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वक्तव्य 
प्राकृत भाषाओं के पाणिनि कहे जानेवाले रिचार्ड पिणल महोदय के जर्मन-भाषा 
में लिखे ग्रन्थ (कम्पेरेटिव आमर ऑफ्‌ दि प्राक्ृत ढैंग्वेजेज्) का यह हिन्दी-अनुवाद 
पहले-पहल हिन्दी-जगत्‌ मे प्रकट हो रहा है। यह हिन्दी-अनुवाद मूल जमन-माषा 
से कराया गया है। अनुवादक महाशय जर्मन-भापा के पण्डित एक सुप्रसिद्ध 
हिन्दी-साहित्य-सेवी है | 
जर्मन से हिन्दी में उल्था करना कितना कठिन काम है, यह सहज ही 
अनुमेय है | व्याकरण स्वभावतः बडा कठोर विपय है | जर्मन-मापा की पारिभापिक 
शैली को हिन्दी-पाठकों के लिए सुबोध बनाने का ग्रयत्न उससे भी अधिक कठोर है। 
ऐसी स्थिति में यदि कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, तो आश्चर्य की बात नही । अनुवाद के 
गुण-दोष की परख तो जर्मन और हिन्दी के विद्वान ही कर सकते हैं । हम तो इतनी 
ही आशा करते हैं कि प्राकृत-गब्दशास्त और भापाशास्त्र का अव्ययन-अनुशीलन 
करनेवाले सज्जनों के लिए यह अन्थ उपयोगी सिद्ध होगा। 
बिहार के एक भाषा-तत्त्वज विद्वान डों० सुभद्र झा ने पिशल साहब के मूल जर्मन- 
भ्रभ्थ का अनुवाद ऑगरेजी में किया है, जो प्रकाशिता हो चुका है। किन्तु जिस समय 
मूल जर्मन-ग्रन्थ से यह हिन्दी-अनुवाद तैयार कराया गया था, उस समय तक किसी 
भाषा में मी मूल जर्मन-ग्रन्थ का अनुवाठ सुलम नहीं था। यदि इस हिन्दी-अनुवाद के 
प्रकाशन मे अनेक अनिवार्य कठिनाइयों बाधा न पहुँचाती, तो यह हिन्दी-अनुवाद उक्त 
अँगरेजी-अनुवाद से बहुत पहले ही प्रकाणित हो गया होता । 
डॉ० हेमचन्द्र जोशी से मूल जर्मन-अन्थ का हिन्दी-अनुवाद कराने का निश्चय 
विदह्र-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ ने सन्‌ १९५१-५२ ई० के सरकारी आशिक वर्ष से किया था | 
सन्‌ १९५३-५४ ई० के आर्थिक वर्ष मे इस अनुवाद की पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ स्वीकृत 
हुई थी। सन्‌ १९५४ ई० में श्री जोशीजी ने पटना में कई ससाह रहकर अपनी 
पाण्डुलिपि की अन्तिम आवृत्ति पूरी की थी । तत्श्चात्‌ मुद्रण-कार्य का 
श्रीगणेश हुआ | 
दुर्भाग्यवण, कुछ ही दिनो बाद श्रीजोशीजी बहुत अस्वस्थ हो गये | विवश 
होकर प्रफ-सशोधन की नई व्यवस्था करनी पडी | पर जब श्रीजोशीजी कुछ स्वस्थ 
हुए और छपे पृष्ठो को देखने लगे, तब उन्हें कितनी ही अशुद्धियों सुझ पडीं । पूर्ण स्वस्थ 
न होने पर भी उन्होने स्वय शुद्धि-पत्र तैयार किया | वह अन्धथ के अन्त मे सल्ग्न है | 
अश्ुद्धियों के कारण श्रीजोशीजी को बडा खेद हुआ है | उन्होंने अपनी भूमिका 
के अन्त में अपना खेद सूचित किया है। सम्मवत. पाठकों के मन में भी खेद हुए 
विना नहीं रहेगा | पर समझ में नहीं आता कि हम अपना खेंद-निर्वेद कैसे प्रकट करें | 
श्रीजोशीजी ने अपने ३-९-५८ के कृपा-पत्र में लिखा था--'क्तिने दी ध्यान 
से प्रूफ देखा जाय, जो प्राकृत, सस्कृत आदि भारोपा ग्रीक, बेटिक, खत्ति, मितन्नि, 


१. प्रकाशक--मोतीलाल बनारतीदास, दिल्‍ली, मूल्य पचास रुपये । 


रे 


डैटिन, जर्मन, स्लाविक, ग्रॉथिक, लिथुआनियन, इरानी, अवेस्ता की फारसी आदि- 
आदि भाषाओं को न जानेगा, वह प्रूफ देखने की इष्टता करेगा, तो प्रण्सा का ही 
पात्र है [? 
श्रीजोश्ीजी ने ठीक ही लिखा है | पर हम तो अपनी असमर्थता पर खिन्न दे 
कि ऐसे बहुभाषामिन्र प्रफशोधक की व्यवस्था हम वहाँ नहीं कर सके, जहाँ प्न्य 
यन्त्रस्थ था | सरकारी सस्था के वधानिक प्रतिवन्धा का च्यान रखते हुए जो कुछ करना 
शक्य और सम्भव था, हमने सब किया; तब भी ग्रन्थ में अन्थियों रह ही गई । अब तो 
सह्ृदय पाठक ही उन्हें सुलझा सकते हे । 
इस विद्याल ग्रन्थ के प्रकाशन मे जो ककंश कटिनाइयों हमे झेलनी पडी ई, वे 
अब हिन्दी-ससार के सामने मकट न होकर हमारे मन मे ही गोई रहे, तो अच्छा होगा | 
मुद्रण-सम्बन्धी त्ुटियों के लिए हम दूसरों पर दोष थोपने की अपेक्षा उसे अपने ही 
ऊपर ओढ लेना उच्चित समझते है | अत' उदाराशय पाठकों से ही क्षमा-प्रार्थना करते 
हुए हम आजा करते है कि वे झद्धि-यत्र के अनुसार ग्रन्थ को झोधने-बोधने का कष्ट 
करेगे । अब तो दूसरे सस्करण का सुअवसर मिलने पर ही छापे की भूले सुधर सकेंगी | 
अन्यान्य दोपों के परिमार्जन की सहान॒भूतिपूर्ण यूचनाएँ सधन्यवाद स्वीकृत की जायेंगी । 
अन्थ के अनुवादक श्रीजोशीजी से साहित्य-ससार भलीभाँति परिचित है। 
आजकल वे काणी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कोप-विभाग में सम्पाठक हैं। हम पहले 
पहल सन्‌ १९२० ई० भे उनसे कलकत्ता भे परिचित हुए थे | सन्‌ १९२५-२६ ई० के 
छगमग लखनऊ की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी' मे उनकी विदेश यात्रा-सम्बन्धी 
सचित्र लेखमाला छप्ती थी | उस समय हम वहाँ सम्पादकीय विभाग में काम करते थे । 
अन्यान्य प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं मे भी उनके विद्वत्तायूर्ण लेख प्रकाशित होते रहे है 
उन्होंने विब्बवाणी'-नामक पत्रिका का सम्पाठडन ओर सज्चालन कई साहू तक किया 
था । उनके अनुज श्रीइलाचन्द्र जोभी भी हिन्दी के यगस्वी साहित्यकार हैं | यह ग्रन्थ 
स्वय ही डॉ० जोशी की विद्वत्ता का प्रमाण है | 
मृल्ग्रन्थकार पिशल्साइब का सचित्र जीवन-परिचय इस अन्ध में यथास्थान 
सलग्न है। उसे प्रास करने में जिन सज्जनो और सस्थाओं से हमे सहायता मिली है, 
उनके नाम ओर पते उक्त जीवन-परिचय के अन्त में, पाद-टिप्पणी के रूप में, प्रकाशित 
६ । हम यहाँ उनके प्रति, सहयोग और साहाय्य के लिए, सघन्यवाद कझृतजता 
प्रकट करते हैं | 
आवश्यक सचना--इस ग्रन्थ की ए० स० १२७, २२८, २२९, २३०; 
२३१, २३२ ओर २३३ में जो १३४, १३५, १३४६, १३७, १३८, १३९ और १४० 
अनुच्छेद हे, उनमें कुछ छूट रह गई थी, जिसकी पूत्ति अन्त की प्ृ०-स० ५६, ५७, 
५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ ओर ६४ मे कर दी गई है 
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पिशल का यह 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पाठकों के सामने है | इस अन्थ की 
महत्ता जगत्‌ के भाषाशास्त्री मानते है [ भारतीय मध्यकालीन या नवीन भाषाओं पर 
शायद ही कोई पुस्तक लिखी गई हो, जिसमे इससे सहायता न ली गई हो । इसका 
आधार प्रामाणिक माना जाता है। कारण यह है कि पिशल ने प्राकृतो का पूरा श्ञान 
प्रात करने और उसके समय मे प्राप्य सब व्याक्रणों तथा नाना प्राकृतो के प्राप्य 
हस्तलिखित और छपे अन्थों को गम्भीर और विस्तृत अध्ययन करने के वाद यह परम 
उपादेय अन्ध लिखा । इसमे प्राकृत का कोई व्याकरणकार छूटा नही है। सबके नियम 
श्रखलाबद्ध दिये गये है । इन वैयाकरणो मे समय की प्राचीनता तथा नवीनता के 
हिसाब से बहुत फेर-फार पाया जाता है। देश-मेद से मी ध्वनि का देर-फेर पाया जाता है, 
और कई अशुद्धियों भी लिपिकारों के कारण आ राई हैं। इससे छपे अन्य भी दूपित 
हो गये हैं | इन सबका निराकरण, अर्थात्‌ इनका नीरक्षीर-विवेक पिशल ने अपने प्रगाढ 
पाण्डित्य से किया | नाना प्राकृतो की वनियों और बोलने के नियमों मे भेद था। 
डन विभिन्नताओं की प्रमाव आज भी भारतीय नवीन आर्य-भाषाओं मे वर्तमान है। 
उदाहरणार्थ, हिन्दी का सो और वेंगला का से पर क्रमणः महाराष्ट्री और मागधी का 
प्रभाव है । मागधी में सजा और सर्वनामों के अन्त में एकार आता था और वह पूर्वी 
विद्ार तथा पश्चिमी वाल में बोली जाती थी | पिशल ने सब प्राकृर्तों कै नियम बॉघ 
दिये है | भारत में व्याकरण रटा जाता है, भले ही उसमें वीसियो अश्चुद्धियों हों । गुरु 
और चेला--क्सी को यह नहीं यूझती कि 'दोपास्त्वाज्या गुरोरपि', अर्थात्‌ गुरु के दोष 
त्याज्य याने सभोधनीय हैं। लिपिकार की मोटी अशुद्धियों मी पाणिनि, वररुचि आदि 
के सर मढी जाती हैं। इस विपय पर यूरोपियन पण्डित सत्य की शोध से प्राचीनता 
को आदर-योग्य नही मानते | वे कालिदास की भांति कहते है-- 

पुराणमित्येथ. न साधु सर्व 
न चापि काव्य चवसित्यवद्म । 


सन्त- परीक्ष्यान्यतरदूभजन्ते 
सूढः परपत्ययनेयबुद्धि' ॥ 


सत्य और शद्ध बात का आविष्कार आज ही क्यो न हो, वह अवश्य अहणीव है, 
असत्य चाहे अनादि काल से प्रचलति हो, शुद्ध तप सामने आते ही छोट दिया जाना 
चाहिए | इस कारण ही कभी भारतीव आयों ने प्रार्थना की थी-- 
असत्यास्सा सत्यं गसय । « 
बात यह है कि सल-सार्य पर चलने पर ही, तथ्य की ही शोध करने पर, मानव 
मृत्यु को पार करके अमरत्व प्राप्त र॒रता है। रस कारण ही भारतीय आययों ने सत्य 
को सबसे अधिक महत्व दिया। पश्चियूमी रप के निवासी असत्व को प्रत्येक क्षेत्र से 


ल्‍्-न के -5 


] 


भगाने मे कटिवद्ध हं। इस कारण, वहाँ के भापाशाद्त के विह्ानों ने सम्कृत, 
पाली, प्राकृत आदि पर जो भी ल्खि, उस पर कलम तोड दी। प्राइ्ृर्तों के विपय में 
पिशल ने वहीं काम किया*है । (विद देख आश्चर्य होता है कि उसने प्राकृत के सब 
व्याकरण और सारा प्राप्य साहित्य भथकर यह ग्रथ ऐसा रचा कि ग्राकृत के अधिकानग 
नियम पके कर दिये | कई तथ्य उसने नये और महत्व के ऐसे बताये है कि लेखक का 
अगाध पाडित्य देखकर वराहमिद्दिर के निम्न लोक की याद आती है -- 

स्लेच्छा हि. यवनास्तेपु सम्यगशाह्मम्िद॑ स्थितम्‌ । 

ऋषिवत तेडपि पूज्यन्ते "४ *** * ** *** | 


इन ऋषियों के सामने भारतीय विद्वत्ता पानी भरती ह। हमारे विद्वान 
प्राकृताचार्यों ने सदा खंभा की व्युत्पत्ति स्तंभ दी, किसी ने यह न देखा कि प्रांत 
का एक ख्ोत वैदिक भाषा है। सबने लिखा कि प्राकृत की प्रकृति सस्क्ृत है | प्ररति+ 
संस्क्रतम्‌ ( सब व्याक्रणकार )। वह यही समझते रहे और इसी समझ पर काम 
करते रहे कि प्राकृत सस्कृत से निकली है। इसीलिए परम पडित हेमचढ़ ने खंँभा 
को स्तंभ से व्युत्पन्न किया | उसने सस्क्ृत का कोश अभिधान-चिन्तामणि लिखा, 
पाणिनि के ठक्कर का सस्क्ृत-व्याक्र्ण ल्खा और उसके आठवें पाद में प्राकृर्तों का 
व्याकरण जोडा, पर यद्द न जाना कि ऋग्वेद में स्कस्मभ शब्द खस्प के अर्थ में कई। 
बार आया है। यह तथ्य वैदिक भाषा, सस्क्ृत, पाली और प्राक्ृ्तों के परम विद्वान 
पिशल ने बताया | ऐसे वीसियों शब्दों की ठीक व्युपत्ति इस ऋषिवत्‌ म्लेब्छ यवन 
ने हमें दी है। क्षाम का झाम और क्षर का झर किस रीति से हुआ, इस तथ्य का 
पता भी अवेस्ता की भाषा के इस विद्वान ने इसी ग्रथ मे खोज मिकाला है | /प्राकृत 
के नियमों मे जहों अनस्थिरता या अस्थिरता थी, उन्हें इसने सकारण खिर नियर्मों 
के भीतर बाघ दिया | हमरि नार्ट्कों या ग्राकृत के अंथों में जहॉ-जहों नाना अशुद्धिया” 
ई हैँ, उन्हें पिशल ने शुद्ध किया है और नियम स्थिर कर टविये है कि ग्राकृत झर्ब्दों 
का रूप किस ग्राकृत भाषा में क्या होना चाहिए, और यह सब असख्य प्रमाण ठे कर | 
. अपनी-मनसानी उसमे कहीं नही की है। जो ल्खिा है, सव साधार, सप्रमाण | / 
यह है विद्याल विद्धत्ता का प्रताप | पाठक इस अथ मे देखेंगे कि भारत की किसी आर्य- 
भाषा और विश्येप कर नवीन भारतीय आर्यभाषाओं पर कुछ लिखने के लिए. केबल 
भारत की ही प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन जार्यभापाओं के ज्ञान की ही नहीं, 
अपितु ग्रीक, लेटिन, गौथिक, प्राचीन स्लेविक, ईरानी, आरमिनियन आदि क्म-से- 
कम बीस-पचीस भापाओं के भाषाणगासत्रीय शान की भी आवशच्यक्ता है। अन्यथा 
खयब हिदी-शब्दों के ठीक आर्थ का निर्णय करना दुष्कर है। 
नवीन भारतीय आर्यमापाओं के लिए प्राकृतो का क्‍या महत्व है और किस 
प्रकार हिंदी मध्यकालीन «आर्यमापाओं की परंपरा से प्रभावित है, इसका परिचय 
पाठक उन नोर्थें से पार्येगे, जो अनुवाढक ने स्थान-स्थान पर दे रखे है और मुल- 
भारोपा से हिंदी तक का प्राकृतिकरण का कार्य किस क्रम से एक ही परपरा में आया है 


यह भी शातव्य है | पिद्वल के ग्राकृत व्याकरण की आलोचना ठेखने में नही आती । 
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छाभ मिलेगा, इसलिए हम यहाँ उसे उद्बृत करते हैं। डौल्ची नित्ति का दृष्टिकोण 
प्राकृत भाषा के प्रकाड ज्ञान के आधार पर है, इस कारण उस पर ध्यानपूर्वक विचार 
करना प्रत्येक प्राकृत विद्वान्‌ या विद्या के जिज्ञासु का कर्तव्य है। पिशल के व्याकरण 
पर इधर जो भी लिखा गया है, उसका ज्ञान होने पर ही पिद्वल के व्याकरण का सम्यक्‌ 
शान निर्भर है । इस कारण उसके उद्धरण यहों दिये जाते है-- 


“यदि हम पिशल के प्राकृत भाषाओं के व्याकरण का दूसरे पाराग्राफ को जॉँचे 
और पडता्ें तो और इसकी लास्सन के ग्न्थ 'इन्स्टिय्यूत्सिओने प्राकतिकाए? के वर्णन 
से तुलना करे तो हमें खीकार करना पडेगा कि लास्सन ने इस सम्बन्ध मे सभी पहलुओं 
से विचार किया है और उसके निदान तथा मत पिशल से अधिक सुनिश्चित हैं | 

कई कारणों से आज-कल कैवलछ पिशल की पुस्तक ही पढ़ी जाती है, इसलिए 
हम अति आवश्यक समझते हैं कि सबसे पहले, अर्थात्‌ अपने मुख्य विषय पर कुछ 
लिखने से पहले, उन कुछ मतो की अस्पष्टता दूर कर दी जाय, जिनके विपय मे पिशरू 
साहब अपने विशेष विचार या पक्षपात रखते हैं | 

अब देखिए जब कोई अ्न्थकार दडिन्‌ का काव्यादर्ण (१२४) वाल्य छोक 
उद्ध[त करता है और महाराष्ट्री की चर्चा करता है, तो उसे उक्त छोक के पहले पाद 
को ह्वी उद्धत न करना चाहिए। क्योकि यह बात दूसरे पाद में स्पष्ट की गईं है। 
छोक यों है-- 

महाराष्ट्राअर्या भाषां भ्रक्ृष्ट  प्राकृतं बिदुः। 
सागरः सूत्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 

इसका अर्थ है--“महाराष्ट्र मे बोली जानेवाली भापरा को लोग प्रकृष्ट प्राकृत 
समझते हैं | इसमे सूक्ति-रूपी रत्नों का सागर है और इसी मे सेतुब्रन्ध' लिखा गया है |? 

इस छोक मे दडिन्‌ का विचार यह नहीं था कि बह प्राकृत भाषाओं का 
वर्गीकरण करे | वह तो कैवछ यह एक तथ्य बताता है कि महाराष्ट्री इसलिए प्रकृष्ट है 
कि उसका साहित्य सबसे अधिक भरा-पूरा है | 

अब यदि कोई यह दावा करे कि महाराष्ट्री सबसे उत्तम प्राकृत है, क्योंकि वह 
सस्क्ृत के सबसे अधिक निकट है, तो यद्द मत स्पष्ट ही अखीकार्य है ओर इस प्रकार की 

उल्टी बात भारत के किसी व्याकरणकार ने कभी नहों व्यक्त की। उनके ल्एि तो 
सल्कृत के निकटतम शौरसेनी रही है | हम भी इसी निदान पर पहुँचे हैं। उदाहरणार्थ, 
मार्कण्डेय ( प्राकृतसर्वस््र, ९१ ) का निदान भी ऐसा ही है-- 


शोरसेनी महाराष्ट्रय्माः संस्क्रताठुगमात्‌ क्चचित्‌ | 


यह भी ठीक नहीं है कि हम व्याकरणकारो की प्राचीनता तथा नवीनता की 
पहचान या वर्गीकरण इस सिद्धांत पर करें कि पुराने व्याकरणों में प्राकृत के कम भेद 
गिनाये गये हूँ तथा नयो में उनकी सख्या बढती गई है। कम या अधिक प्राकृत 
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भाषाओं का व्याकरण देना अथवा उल्ेख करना ग्राकृत भाषा के किसी व्याकरण की 
प्राचीनता वा नवीनता से कुछ सबंध नहीं रखता | 
मेरी पुम्तक ( प्राकृत के व्याक्रणकार > ले ग्रामरिओों प्राकृत, अनु० ) में इस 
तथ्य के प्रमाण कई सं पर हैँ | रहों पर भें वेबल एक बात की याद टिव्यना चाहता 
हैँ कि अभिनवगुप्तवाला नास्वन्रात्र प्राकृत भाषांथी के सब व्याकरणकार्रो के प्रन्थों 
से पुराना है | केवल वररुचि इसका अपवाद है। उक्त नास्यगाज्र मे नवीनतम प्राकृत 
व्याकरणकार से भी अधिक सख्यक प्राकृत भाषाएं दी गई है । 
साधारण बात तो यह है कि उन व्याकरणकारों ने, जिन्होंने नास्यधासत्र पर 
लिखा है, अनेक प्राकृत भाषाओं को अपने ग्रन्थ में लिया है, पुरुषोत्तम ने भी ऐसा ही 
किया है और पुरुषोत्तम तेरहवीं सदी से पहले का हे | 
मदह्दराष्ट्री के व्याकरणकारों ने कैवल महाराष्ट्री का विशेष अव्ययन किया है 
और उस पर जोर दिया है। हाल-हाल तक भी वे ऐसा ही करते रहे ह। प्राकृत- 
प्रकाश में अन्य प्राकृत भाषाओं पर जो अच्याय जोड़े गये है, वे भामह अथवा अन्य 
थीकाकार्यों ने जोड़े है | किन्त प्राकृत-सजीवनी और प्राकृत-मजरी मे केवल महाराष्ट्र 
का ही वर्णन है । 
इन सबको पढ़कर जो निदान निकलता है, वह लास्सन और पिणशल के इस 
मत के विरुद्ध पाया जाता है कि नये व्याकरणकार अधिकाधिक भापाओं का 
उल्लेख करते है | वास्तव में पाया यह जाता है कि जितना नया व्याकरणकार है, वह 
उतनी कम प्राकृत भाषाओं का डब्लेख करता है। यह दमा विशेषकर जैन व्याकरण- 
कार्रो की है, जो प्राकत को अपनी धार्मिक भाषा मानते हैं, और जिन्हें नाटकों की 
भाषा में किसी प्रकार का रस नहीं मिलता, उनके व्याकरणों में वैंवल मुख्य प्राकृत 
के ही नियम मिलते ह॑ और ये भी किसी बडे अन्थ से उद्धत करके दिये जाते हैं, जिनमे 
अन्य प्राकृत मापारओं पर भी विचार रहता हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाश्रण 
मद्रास की सरकारी लाब्जेरी म सुरक्षित वास्मीकिसत्र! है | 
पिगल ( प्राकृत भाषाओं का व्याकरण $ २ ) के साथ यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि वररुचि, मद्दाराष्ट्री छोड, अन्य प्राकृत भाषाओं के बारे में बहुत कम सूत्र 
देता है । इस प्रकार वह वरदचि के व्याकरण पर भ्रम पैदा करता है| अभी इस तथ्य 
का भली भाँति निर्णय नहीं हो पाया है कि प्राकृतप्रकाश का अतिम अध्याय क्षेपक है 
या स्वय वरणचि ने ल्खिा है, तो भी यहाँ भारतीय व्याकरणफारों की पद्धति को 
समझना बहुत जरूरी है। भारतीय व्याकरण्ों में विशेष वत्न किया गया है कि कोई 
सूत्र या वात डुहरराई न जाय। अब भली भांति समझने का स्थल है कि जब ग्राकृत- 
प्रकाश का लेखक उदाहरणार्थ पैशाची पर ल्खिना आरभ करता है, तो उसके मन 
में स्वभावत' यह बात है कि आरभ में मुख्य प्राकृत ( मद्दाराष्ट्री, अनु० ) पर जो कुछ 
ल्खि गया है, विशेष वारतों को छोड, वह सब नई आकृत भाषा पर भी छाग्रू होगा। 
इस प्रकार दर्मे यह न मान लेना चाहिए कि वरझचि ने पेशाची पर कैवल चौदह सूत्र 
ही दिये दे, बल्कि पैशाची पर महाराष्ट्री पर दिये गये ४२४ सत्र भी छागू है तथा इनके 
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साथ पैशाची से सबधित चौंदह विशेष सूत्र भी हैं। ये चौदेह विशेष यूत्र-तो पैशाघी में 
महाराष्ट्री से अधिक हैं और पैशाची की स्पष्ट विभेषताएँ हैं तथा उन्हें बताने दिये गये हैं। 
इसी प्रकार अन्य प्राकृत भाषाओं पर जो विशेष सूत्र दिये गये हैं, उनकी 
दा समझिए ।” 


“-जील्ची नित्ति के ग्रथ, प० १,२ और ३ 


“मुख्य प्राकृत के सिवा अन्य प्राकृत भाषाओं को निकाल देने और 
प्राकृतप्रकाश, के भामह-कोवेल-सस्करण में पॉचवे ओर छठे परिच्छेदों को मिला देने का 
कारण और जाधार वररुचि की टीकाएँ और विभेषतः वसतराज की प्राकृत 
सजीवनी है । 
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कौबेल ने भामह की टीका का सपादन किया है | इसके अतिरिक्त इधर इस 
ग्रथ की चार टीकाएँ और मिली है, जो सभी प्रकाणित कर दी गई है| 

वसतराज की प्राकृत सजीवनी का पता बहुत पहले-से लग चुका है। कर्पूर- 
मजरी के टीकाकार वसुदेव ने इसका उल्लेख किया है। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व 
मे लिखा है कि उसने इसका उपयोग किया है। कौवेल और ऑफरेटट ने प्राकृत के 
सबंध में इसका भी अध्ययन किया है। पिशल ने तो यहाँ तक कहा है कि प्राकृत- 
सजीवनी कौबेल के भामह की टीकावाले सस्करण से कुछ ऐसा भ्रम पैदा होता है कि 
प्राकृत-सजीवनी एक मौलिक और स्वतत्र ग्रथ है। इस टीका की अतिम पक्ति मे लिखा 
है--..'इति वसन्तराजविरचिताया प्राकृतसजीवनीइत्ती निपातविधिर अप्टमः परिच्छेदः 
समाप्त: ।' रचयिता ने प्राकृत सजीवनी को इसमें “बृत्तिः अर्थात्‌ टीका बताया है| 

पिशल ने अपने अन्थ ( प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ६४० ) में इस लेखक का 
परिचय दिया है| यदि हम पिशल की विचार॒धारा स्वीकार करें तो प्राकृत-सजीवनी 
का काल चौदहवीं सदी का अत-काल और पन्द्रहवी का आरभ-काल माना 
जाना चाहिए | हे 
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यह टीका भामह-कौवेल-सस्करण की भूलो को श॒द्ध करने के लिए बहुत अच्छी 
और उपयुक्त है । कुछ उदाहरणों से ही माढ्म पड जाता है कि इससे कितना लाभ 
उठाया जा सकता है ! इसमे अनेक उदाहरण हैं और वे पुराने लगते हैं। 
बहुसख्यक कारिकाएँ. उद्धृत की गई है। इनमें से कुछ स्वय भामह ने 
उद्धत की हैं। इनसे पता लगता है कि वरदचि की परपरा में बडी जान थी। 
इसकी सहायता से वरूूचि के पाठ में जो कमी है, वह पूरी की जा सकती है। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि वसतराज ने वरदचि के सन्नो की पुष्टि मे अपना कोई 
वाक्य,नहीं दिया है। कहीं-कह्ीं छीन-छूट, एक-दो शब्द था वाक्य इस प्रकार के 
मिलते है, वे भी बहुत साधारण ढग के | बसतराज ने किसी प्राकृतव्याकरणकार के नाम 
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का उल्लेख नहीं किया है। वह ग्रन्थ के अत मे (८, १९) में कहता है--“वह सब, 
जिसके लिए, कोई विशेष नियम नहीं दिया गया है, प्राकृत में भी उसी प्रकार कद्दा जा 
सकता है, जिस प्रकार सस्कृत में | इनपर व्याकरणकार गाकटायन, चंद्र (-गोमिन , 
अनु०) पाणिनि और सर्ववर्मन्‌ के लिखे नियम चलेंगे | 

प्राकृतसर्वस्व की सदानन्द-कृत ग्राकृतसुबोधिनी टीका भी सम्पादित हो चुकी है। 
यह प्राकृत-सजीवनी के साथ ही छपी है | इसमे विशेप डिल्चस्पी की कोई बात 
नहीं है | यह प्राकृतसंजीवनी का सार है और उसी पर आधारित है | यह न भी छपती, 
तो कोई हानि न होती | किन्त इससे एक लाम भी है । इसमे कुछ ऐसे सूत्न हैं, जो 
प्राकृत-सजीवनी से छप्त हो गये है। मे इसके रचयिता के विपय मे कुछ नहीं जानता हूँ 
ओऔर न ही मुझे इसके समय का कुछ पता है | 


तीसरी टीका का नाम प्राकृत-मझ्जरी है । इसकी विशेपता यह है कि यह सारी 
की सारी छछोकों मे है। इसकी एक हस्तलिपि पिगल के पास थी, जो अधूरी थी। यह 
मलयाल्म-चर्णमाला में लिखी थी | यह लन्दन की रॉयल एशियेटिक सोसाइटी में थी । 
पिशल का कहना है कि इसका रचयिता दक्षिण-मारत का कोई भारतीय था। 
इसका नाम और काल का पता नहीं है। उसे कमी कात्यायन नाम दिया गया है, 
किन्तु यह स्पष्ट भूल है, क्योंकि इसके आरम्म के छोक में कात्यायन का जो नाम दिया 
गया है, वह वरझुचि के स्थानपर दिया गया है, जिसके सूतज्नो पर इस थीका के 
लेखक ने टीका दी है (पिणल का प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, प्ष्ट १०-११) । 


मैंने इसके उस सस्करण का प्रयोग किया है, जिसका सम्पादन मुकुन्दगर्मन्‌ ने 
किया है और जो १९०३ ई० में निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, से छपरा था । इसकी भूमिका 
सस्कृत में है, लेकिन उसमे लेखक तथा उसके समय के विपय में कुछ भी नहीं लिखा 
गया हे | पी० एल वेद्य (प्राकृतप्रकाश की भूमिका, ४० ८) के अनुसार प्राकृत-मजरी 
कलकते से भी छपी थी। इसे श्रीवसन्तकुमार चद्मेपाध्याय ने अपने प्राकृतप्रकाश के 
साथ छपवाया था (प्रकाशक थे एस० कै० छाहिडी एण्ड क०, कलकत्ता) | निर्णय- 
सागरवाले सस्करण के अन्त में परिशिष्ट में उक्त तीनों गीकाओं में वरझचि के सूत्रों में 
क्या-क्या अन्तर आ गया है, इसकी तालिका भी दे दी गई है। उसे देखकर कोई 
पिशल के मत के साथ अपना मत नहीं मिला सकता कि प्राकृत-मजरी के सचयिता को 
भामह का परिचय था (पिणल का प्राकृत भापाओं का व्याकरण $ ३३) |” 


--डौल्ची नित्ति : ले ्रामैरियाँ प्राकृत, पृ० २१-२३ 


“हेमचन्द्र को सौमाग्य प्रास हुआ कि वह भारत की अखस्थ जलवायु में भी, 
चौरासी वर्ष की लबवी आयु में मरा । इस बीच वह जो काम कर गया, उसके मरने के 
बाद भी उसका प्रचार हुआ | 


जैनो में धर्म का उत्साह बहुत होता है और उनमें अपने धर्म का प्रचार करने 
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की बडी प्रतिमा है। इस पर हेमचन्द्र का दूसरा सौभाग्य यह रहा कि उसका सपादन 
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रिचार्ड पिशल ने किया | और, ऐसे समय किया, जब उसके'प्राकतब्याव्कर्ण की बहुत 
माँग थी। उन्नीसवी सदी के दूसरे अद्धांभ में प्राकृत भाषाओं के अध्ययन का उत्साह बहुत 
बढ़ गया था | कीबेल ने वरखचि का जो सस्करण निकाला था, वह हाथो-हाथ विक्क 
गया और कुछ ही वर्षों मे उसका दूसरा सस्करण प्रकाशित हो गया। सिद्धहेमचन्द्र के 
आठवे अच्याय के सामने वह फीका छग रहा था | इससे हेमचन्द्र की महिमा बढ़ 
रही थी | वह मानों प्रातःकाल की ऊपा की तुलना मे दक्षिण दिशा के सूर्य की भाँति 
तप रहा था | >< »< »< 


पिगरू के लिए किसी व्याकरण का इतना बड़ा महत्त्व नहीं है, जितना सिद्ध- 
हेमचन्द्र का (दे० डे० ग्रामाटिका प्राकृतिका, पेज २७) | इस विषय पर वह नाम-मात्र 
बादविवाद करना नहीं चाहता। उसे भय था कि कहीं यह वादविवाद हम्बा न हो 
जाय. .। सिद्ध हेमचन्द्र के सपादन और प्राकृत भाषाओं के व्याकरण लिखने के बाद 
उक्त भय ने उसका पीछा न छोड़ा, क्योकि उसने अपने थीसिस में इस विपय पर जो 
मत दिया था, उसे उक्त पुस्तकों में उसने नाम मात्र न वदरा | ( दे० सिद्धहेमचन्द्र का 
सल्करण और प्राकृत भाषाओं का व्याकरण $ ३६) | 


यदि पिगलू अधिक विनयशील होता, तो वह समझ जाता कि जो ग्रन्थ वासव 
में (विशाल कार्य' था, वह सिद्धहेमचन्द्र का आठवों अध्याय नहीं, किन्तु इस ग्रन्थ का 
वह सस्करण था, जिसका सपादन स्वय पिशल ने किया था | इस ग्रन्थ की क्या सज- 
धज है, इसकी छपाई में क्या चमत्कार है, इसकी सपादन की सावधानी अपूर्व है, परि- 
शिष्ट की महान्‌ महिमा है। थोडे मे यही कहा जा सकता है कि इसमें विद्वानों को 
कोई कमी दिखाई नहीं देती | इसे देख लोग यही समझते हैं कि प्राकृत के व्याकरण 
की शोध के लिए, इससे सभी काम चल जाते है |» ८ ८ 


यदि आप सचमुच मे टेमचन्द्र का ठीक मृल्य ऑक्ना चाहते हों और उसकी 
तुलना प्राकृत के अन्य व्याकरणकारों से करना चाहते हों, तो यह इसलिए कठिन हो 
गया है कि, क्या हिन्दू, क्या यूरोपियन, सबने जैनों के प्रचार-कार्य तथा पिशल के 
प्रमाण-पत्र के प्रभाव से उसका महत्त्व बहुत वढा व्या है | 

प्राकृत के सभी व्याकरणकारों की कडी आलोचना की जा सकती है, और 
टौमस ब्लौख ने की भी है | किन्तु मैं ऐसी आलोचना के पक्ष में नहीं हैं । २९ 3८ ४ मे, 
अवश्य, इतना कहेूँगा कि मेरी सम्मति में प्राकृत भाषाओं के वैयाकरणो में हेमचन्द्र में 
लेशमात्र भी किसी विश्रेप प्रतिमा के दर्शन नहीं मिल्ते। खास कर उसने प्राकृत 
व्याकरण की पूर्णता और प्रीढता प्राप्त नहीं की । »< )८ *८पिदशल ने ठीक ही देख 
लिया था कि उससे पहले प्राकृत के अनेक वैयाक्रण हुए थे, जिनके व्याक्रणों से उसने 
बहुत लिया है । उसका ( हेमचन्द्र का ) अथ पढकर मेरे ऊपर तो ऐसा प्रभाव पडा है 
कि उससे मौलिकता नाम-मात्र को नहीं है और थोडा यत्न करने पर उसने कहाँ से 
क्या लिया है, इसका पता लगाया जा सकता £, क्योकि उसके व्याकरण का प्रत्येक 
विषय अलग किया जा सकता है और उससे पहले के व्याकरणो से उसका मूल सोजा 
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जा सकता है। भारतीय परम्परा यही वताती है और नाना स्थल पर हेमचन्द्र ने स्वय 
यह माना है | 

हेमचन्द्र ११४५ विक्रम सवत्‌ में कार्तिक पूर्णिमा (८ १०८८ या १०८९ ई० 
का नवम्बर-दिसम्बर ) को अहमठाबाद के निकट धदूक गाँव मे पैदा हुआ | उसके 
मॉ-बाप वैश्य या बनिया जाति के थे और दोनों ही जैन ये। उसने राजा जयसिंह की 
इच्छा को सतुष्ट करने के लिए अपवा व्याकरण ल्खि | एक अच्छे दरवारी की भांति 
आरम्म मे उसने राजा की प्रशरित कही है, जिसमें तेतीस छोक है। इसमें सभी 
चालक्यों का वर्णन है, अर्थात्‌ मूलराज से लेकर उसके सरक्षक जयसिह तक की 
विरुदावली है । जयसिह के विपय में उसने कहा है-- 


सम्यडः निपेष्य चतु॒रश्‌ चतुरोप्युपायान्‌ 
जित्वोपभुज्य च भुव॑ चतुरबध्धिकाश्वीम | 
विद्याचठ॒ुष्रपचिनीतमतिर,_ जितात्मा 
काष्टाम्‌ अबाप पुरुपार्थ चतुएये यः॥ ३४ ॥ 
तेनातिविस्तृतदुरागमविप्रकी्ण-- 
शब्दाजुशासनसमृहकद्शथितेन | 
अभ्यर्थितोी निरवर्मं विधिवद्‌ व्यधषत्त 
शब्दाजुशासनमिदं मुनिहेमचन्द्रः ॥ ३े५॥ 


अर्थात्‌ , उस चतुर ने भलछी भाँति अथवा पूर्णतया चार्रों उपायों ( साम, दाम, 
दण्ड, भेद ) का उपयोग करके चार्रों सागरों से घिरी पृथ्वी का उपभोग किया | चार्रो 
विद्यार्ओं के उपार्जन से उसकी मति विनीत हो गई और वह जितात्मा बन गया और 
इस ग्रकार चार्रो पुरुषा्थों को ( घर, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्राप्त कर उसने सफल जीवन 
की चरम सीमा प्राप्त की ॥ ३४ ॥ 


जो अनेकानेक कठिन और नाना विपयों के भात्रो और अनादर पाये हुए 
शब्दानुगासनों के ढेर से घिरे, उसके प्रार्थना करने पर मुनि हेमचन्द्र ने यह शब्दानु- 
शासन नियमानुसार रच दिया ॥ ३५ || 

प्रभावक चरित्र के अनुसार ( इस ग्रथ में बाईस जैन मुनियों के जीवन-चरित 
हैँ ), जो प्रभाचद्र ओर प्रयुम्नयूरि ने तेर्‌इवीं सदी में लिखा है, हेमचन्द्र ने राजा जयसिह 
से निवेदन किया कि सब से पुराने आठ व्याकरणों की एक-एक प्रति मेरे लिए प्राम्त की 
जायें। इनकी बहुत खोज की गई। ये व्याकरण कहीं भी एक ठोर में एकत्र नहीं 
मिले । फिर पता लगा कि ये काम्मीर में सरस्वती के मन्दिर में है । इससे हेमचद्र को 
सतोप हुआ। इस प्रकार उसका शब्दानुशासन थाचीन व्याकरणों का सार है | इस 
विषय की सिद्धटेमचद्र पढने से पुष्टि ही होती है । किन्तु हेमचद्र कै व्याकरण के मूल 
खो्तों की खोज अमी तक पूर्ण सफल नहीं हुईं है । 

इस विपय पर व्याकरणकार खयं, इमारी बहुत कम सहायता करता है | अपने 
विद्याल ग्रथ में गन्थकार कहीं मी अपने से पहले के वेयाकरणों का नाम नहीं क्ेत्ा ( 
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नर ९ नव 
केवल एक गब्द के सिलसिले में उसने हुग्ग का नाम दिया है। यह नाम विचित्र है 


और अति अज्ञात है| यह उल्लेख वहों हुआ है, जहाँ यह बर्ताया गया है कि कहीं-कहीं 
क का ह हो जाता है--जैसे, स ० चिकुर->प्रा 'चिहुर ( टेसचद्र १, १८६; वरझुचि 
२, ४ ) | टीका में हेमचद्र ने खय बताया है कि चिहुर का प्रयोग स० मे भी है। 
लिखा है--'चिहुरशब्दः संस्क्ृतेडषपीति हुस्ग/ ।! पिथल ने इसका अनुवाद किया 
है---/हुग्ग ( $ ३६ ) कहता है कि चिहुर शब्द सस्कृत मे भी पाया जाता है। किन्तु 
इस विषय पर हुग्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे वैयाकरण का प्रमाण नहीं दे सका | हेस- 
चद्र के अन्थ की हस्तलिपियों मे इस नाम के नाना रूप पाये जाते है--कही हुग्गः है, 
तो कहीं दुर्ग पाया जाता है। त्रिविक्रम ने १, ३, १७ में हुँगाचायेः लिखा है। 
त्रिविक्रम की दूसरी हस्तलिपि में इस स्थान पर आहुर_ आचार्याः पाया जाता है। 
लक्ष्मीधर की छपी घडभाषा-चन्द्रिका की प्रति मे ( ० ७४) इसके स्थान पर भ्रृज्गाचायेः 
( इस्तलिपि मे ऋद्याचार्यः है ) | इन पाठातरो से प्रमाणित होता है कि लिपिकार हुग्ग 
को जानते ही न थे तथा हेमचद्र के चेले भी उससे अपरिचित थे | 


हुग्ग की समस्या पिशलू के समय से अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढी | 
पिशल के समय यह जहाँ थी, अमी वहीं है। मुझे ल्गता है कि यह समस्या हुग्ग के नाम 
से कभी सुल्झेगी भी नहीं | हुग्गः सभवतः सिद्ध: के स्थान पर अश्युद्ध लिखा गया है । 
यह अश्ुद्धि एक बहुत पुरानी हस्तलिपि से पाई जाती है, जो हेमचद्र के वाद ही लिखी 
गई थी | इस स्थान पर होना चाहिए--चिहुरशब्दः संस्कृते5 पि सिद्धई, चिहुर 
अव्द सस्क्ृत से भी सिद्ध होता है। इससे थोड़े ही पहले ऐसे ही अवसर पर ( हेमचद्र 
१,१७१ ) आया है--मोरो मऊरो इति तु मोस्मयूरशब्दाभ्याम्‌ सिद्धम्‌, इसका 
अनुवाद पिशल साहब ने किया है--मोर और मऊर अब्द मोर और मयूर से सिद्ध 
होते है। ( इससे मालूम पडता है कि हेमचद्र मोर को भी संस्कृत गब्द मानता है, 
कितु अब तक यह सस्क्ृत से मिला नहीं है। )' 

यदि हुग्ग ही भ्रमपूर्ण पाठ है, तो यह बहुत ह्वी कठिन है कि जो आचार्य विना 
नाम के उद्धुत किये गये हैं, उनका परिचय प्राप्त करना असभव ही है। इति अन्ये, 
इति कचित्‌ , इति कश्चित्‌ आदि का क्‍या पता लग सकता है १”? 

--डौल्ची नित्तिः ले आमैरियों प्राकृत, प्ृ० १४७-१५० 


ऊपर के उद्धरणों से पिशल से, प्राकृत भाषाओ के विद्वान डौल्ची नित्ति का 
मतभेद प्रकट होता है। साथ साथ तथाकथित आचार्य हुग्ग के नाम का कुछ खुलासा 
भी हो जाता है) मतभेद या आलोचना सत्य की झोध में मुख्य स्थान रखती है । 
हमारे विह्ाानो ने कहा है-- 


शत्रीरपि शुणा चाच्या दोपास्त्याज्या गुरोरपि। 


यह महान्‌ सत्य है। इसके अनुसार चलने से ज्ञान-विज्ञान आगे बढते है | इस 
कारण ही प्राकृत मापाओ के इस व्याकरण के भीतर टेखेंगे कि पियल ने कई 
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भआलोचनाओं का स्वागत किया है, याने अपने विरुद्ध लिखित सत्य को माना है | 
अपनी भूल न मानने के दुराग्रह से ज्ञान बढने या छठ होने नहीं पाता | इस दृष्टि से 
ऊपर की आलोचनाएँ जोड दी गई ह | इससे प्राकृत भाषाओं के व्याकरण” से नवीन- 
तम सभोधन भी जुड जाता है और यह सस्करण आधुनिकतम बन जाता है । इस 
प्रकार हिंदी के एक महान्‌ अभाव की पूत्ति होगी | हिदी-भाषा से प्राकृत परपरा का 
गुद्ध शान का प्रचार होगा | मध्यमारतीय आर्य तथा नवीन भारतीय आर्य-भाषारओं पर 
ससार का जो भी विद्वान्‌ कुछ लिखता है, पिशल के इस व्याकरण की सहायता के 
विना उसका लेख या ग्रथ पूरा नहीं होता | इससे इसके माहात्य पर उत्तमता और 
प्रमाणिकता की छाप लग जाती है | हिंदी मे यह व्याकरण प्राप्त होने पर हिंदी- 
भाषा की झोध का मार्ग प्रभस्त हो जायगा, यह आशा है । 


वाराणसी के ली 
जन्माएमी, सबत्‌ २०१५ टमचद्र जाए 


जज 


ऋतल्यत्य्ड्य्व्झ ख्चना 


मेरा विचार था कि पिशलू के इस प्राकृत भाषाओं के व्याकरण का प्रूफ में 
स्वय देखेँ , जिससे इसमे भूल न रहने पाये | किन्ठु वास्तव में ऐसा न हो पाया। कई 
ऐसे कारण आ गये कि मै इस अन्थ के प्रप देख ही नहीं पाया | जिन ५, ७ फर्मों के 
प्रूफ मैंने झुद्ध भी किये, तो वे भुद्धियों अशुद्ध ही छप गई। पाठक आरगम्म के प्रायः 
१२५ पूर्ठों मे प्राकृत, दशरूप', वाग्मटाहूकारों आदि शब्द उल्टे कौमाओं में बन्द 
देखेगे तथा बहुत-से शब्दों कै आगे--० चिह्न का प्रयोग # के लिए किया गया है। यह 
अश्ुद्ध है और मेरी हस्तलिपि में इसका पता नहीं है | यह पर रीडर मद्दोदय की कृपा है 
कि उन्होंने अपने मन से मेरी हिन्दी झुद्ध करने के लिए ये चिह्न जोड दिये। यह 
व्याकरण का अन्थ है, इस कारण एक श्रुद्धि-पत्र जोड दिया गया है। उसे देख और 
उसके अनुसार शुद्ध करके यह पुस्तक पढी जानी चाहिए। 
पिशल ने गोण य को य्‌ रूप में दिया है। प्राकृर्ता में गौण य का ही जोर है 
कृत का कय, गणित का गणियु आदि आदि रूप मिलते ६। अतः उसका थोडा- 
बहुत महत्व होनेपर भी सर्वत्र इस य्‌ को वहुल्ता देख, अनुवाद से यह रूप उडा देना 
उचित समझा गया । उससे कुछ वनता-बिगडता नहीं । मुझे पूफ देखने का अवसर न 
मिलने के कारण इसमें जो अश्द्धियों शेप रह गई हों, उसके डिये में क्षमा चाहता हूँ । 
स्वय भूफ न देख सकना; मेरा महान्‌ दुर्भाग्य रहा । यदि में प्र: वेख पाता, तो 
अशुद्धियों अवश्य ही कम रह पाती | 
विशेष व्यान देने की वात यह है कि सस्क्ृत मे चाहे काय्ये लिखा जाय या 
कार्ये, दोनो रूप शुद्ध माने जाते है, किन्ठ विद्वान वेयाकरण व्यर्थ को आधी मात्रा भी 
बढाने में सकुचाते हैं। इसलिए मै कार्ये लिखना उचित समझता हैं, पाश्चात्य विद्वान 
भी ऐसा ही करते हैं । सस्कृत में हर वर्ण के साथ उसके वर्ग का अनुनासिक छू, ञआ, 
ण, न, सम जोडा जाता है। मध्य-मारतीय आर्य-भाषाओं के समय से इनका मह्चत्त् 
कम होने लगा | अब हिन्दी में अनुस्वार का महत्त्व वढ़ गया है, जो अनुचित नहीं 
कहा जा सकता | इससे लिखने की सुविधा और शीमता होती है । किन्तु पिशल साहब 
ने अनुनासिकवाले रूप अधिक दिये हैँ | ग्रन्थ में यदि कहीं, इस विषय की कोई 
गडबडी हो, तो पाठक, पिशल के झुद्ध रूप विपयानुक्रमणिका तथा झब्दानुब्रमणिका 
को देखकर शुद्ध कर ले। उनका पक मैंने देखा है, सो उनकी लेखन-जैली पिशल 
की शैली ही रखी है | पिशलू के मूल जरमन-अन्थ में थ्रृंफ देखने में बहुत सी भूले रह 
गई हैं। इस ग्रन्थ का ठग ही ऐसा है कि एक मात्रा दृठी, या छूटी तो रूप कुछ-का- 
कुछ हो गया । संस्कृत काये का रेफ हृदय या छूटा तो उसका रुप काय हो गया और 
ध्यान देने का स्थान हैं कि कार्य, काय में परिणत होकर दरीर का अर्थ देने 
लगता है। यह महान्‌ अनर्थ है | किन्द राष्ट्रभापा हिन्दी के मूल्यवान्‌ अन्यों ओर पन्नों 
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तथा पत्रिकाओं में इजारों अग्यडियों देखने में आती है, जिसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए। यह दुर्दगा वेंगला, मराठी, गुजराती ग्रन्थोी और छापाखानों की नहीं है । 
इसका कारण क्या है ? उसे ढ्ेँढ हम उसका कुछ इलाज करना चाहिए। क्‍या 
कारण ६ कि यूरप में भारतीय भाषाओं पर जो ग्रन्थ निकलते हें, उनमें नाम मात्र भूल 
भी कम देखने में आती है और राष्ट्रभापा मे यह भूलें की भरमार | इसका भीघ्र उपाय 
होना चाहिए, अन्यथा हिन्ठी पर चारों ओर से जो प्रह्र हो रहे हैं, उनकी सार्यकता 
ही सिद्र होगी और राष्ट्रभापा, मले ही बहुजन प्रचल्ति होने के कारण, अपना पद 
बचाये रहे, किन्तु आज-कल की ही भोति अन्य नवीन-भारतीय आर्य तथा अनार्य- 
भाषा-भाषपी उसका आदर न कर सकेंगे । अतः आवश्यक है कि हमारी पुस्तके शान, 
छपाई, रा शुद्धि आदि में अन्य भाषाओं से बढ-चढकर हों। इसीमें हिन्दी का 
कल्याण है | 


निवेदक 
हेमचन्द्र जोशी 


जन्माष्टमी, सवत्‌ २०१५ 


डॉ० रिचार्ड पिशल 


आपकी गणना विश्वविख्यात विद्वानों मे होती है। श्री एल० डी० वार्नेट 
(.. /). 82776॥ ) ने आपके विषय मे लिखा है-- 

४...» >€एछ 5९८045 448ए6 फेश्शा 7706 0९९०४ द्वार 
जातंलए 36तगा€त फिशा 46.. .. .73 ॥5 ह09छ6086 04 ८०७55१- 
९8 गाएुप्2९०8 07 फावा& 7९ ए०5 €्वुप्रथधी86त 97 ई९श 206 
8070935560त 0ठगाए ऐड केशागणाग-?-]0प्राग्र्श 04 86 70०५४) 
85732(0० 50८९५, 909-7986 537. 

विद्दता के साथ अत्यधिक सरलता एवं विनम्रता आपकी विश्येपता थी | 

आपके पिता का नाम ईं० पिशल था। ९५, 

आपका जन्म आज से १०९ वर्ष पूर्व, सन्‌ १८४९ ई० की १८ जनवरी को जर्मनी 
( 0९777979 ) के ब्रेजला ( .3768[80 ) नामक स्थान में हुआ था । वहीं आपने 
अपनो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । प्रारम्मिक शिक्षा-काल मे ही आप सस्कृत के अव्ययन 
की ओर आकृष्ट हुए। विख्यात विद्वान्‌ स्टेन्नलर ( 5०76४ ) से आपने सस्कृत 
का अध्ययन प्रारम्भ किया। सन्‌ १८७० ई० मे ब्रेजछा-विश्वविद्याल्य ( 3क्‍८४ 0 
पम्राए०णआओ ) से आपको 0९८ ॥78]0955९ (एभप्प्रशी। शि€०शाई- 
०प्रा7प७? नामक कृति पर 'डाक्टरेट” की उपाधि मिली । |फ्रास के युद्ध (पिलार। 
ए५७०॥) से आपके अध्ययन में वडी बाधा पहुँची थी, जिसे पूरा करने के लिए आपने 
अपना कुछ समय इज्जलैण्ड ( 279970 ) के विभिन्न पुस्तकालयों मे बिताया। 

सन्‌ १८७४ ई० में आप ब्रेजलछा-विश्वविद्यालय में पुनः भारतीय विद्या-विभाग 

(0690. ० 700०089 ) के रीडर ( १९००८ ) पद पर नियुक्त होकर चले 
आये | सन्‌ १८७५ ६० से वहों से आप कील-विश्वविद्यालय (दि९] एप्राएटा579 ) 
में सस्कृत तथा तुलनात्मक भापाशास्र-विभाग ( 726फब्ाग्ररव। 0 55इतिा[ 
बात ८०॥7एथा 2४९ 970089 ) से प्रा व्यापक ( 9707९5507 ) के पद पर 
बुला लिये गये और ठीक दो वर्षों के पश्चात्‌; अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ ई० में उक्त विश्वविद्यालय 
में ही भारतीय विद्या-विभाग के अध्यक्ष हो गये। सन्‌ १८८५ ई० में आप हेली- 
विश्वविद्यालय ( [79]|6 (77ए८7४709 ) मे आये | इसके वाद सन्‌ १९०२ ई० में 
अल्प्रेच वेबर ( 307९0!४[ ४४८४७८० ) का देहान्त हो जाने पर आप उनकी रिक्त पद 
पर बर्ल्नि-विश्वविद्यालय ( 36॥9 ए(राएट7 39 ) में चढे आये | सन्‌ १९०८ ई० 
की ३० अप्रैल के 97/20785॥6770॥706 (एकेडमी ऑफ सायन्सेज की पत्रिका) में 
आपने (5. (0785 श655९॥ वब्याते 8 द्रा0०8प९5 7 वात 
४८:७। पा०? हीर्पक से एक अलन्त विद्धत्तापूर्ण निबन्ध लिखा। यही आपकी 
अन्तिम कृति थी | 


“*२-- 


सन्‌ १९०९ ई० में कलकत्ता-विश्वविद्याल्य से प्राकत-मापाओं पर भाषण देने 
के लिए आप आमत्रित किये गये | नवम्बर मास में आप उक्त निमत्रण पर जर्मनी 
से भारत के लिए चले | रास्ते मे ही आप त्रहुत अस्वस्थ हो गये | जब्र लछका पहुँचे, तो 
आपने अपने को कुछ स्वस्थ पाया और वहुत आजा के साथ आप उत्तर की ओर बढ़े। 
किन्ठ, मद्रास आते-आते आपका स्वास्थ्य पुन. बिगड गया तथा २६ दिसम्बर को 
क्रिस्सस ( (.॥7567785 ) के दिन वहीं आपका शरीरान्त हो गया, ओर इस प्रकार 
: भारतीय साहित्य-सस्कृति में अपार श्रद्या रखनेवाछे विदेशी विद्वान्‌ का गरीर भारत 
की मिट्टी में ही मिला | 


अपने जीवन-काल में आप कितनी ही विश्वविख्यात सस्थाओ के सदस्य रहे | 
ऐसी सस्थाओं में प्रमुख है--एकेडमीज ऑफ सायन्सेज, वर्लिन, गोटिंगेन, म्युनिक, 
पेटर्सवर्ग ( 3080९४77९5 ० 5८॥९7९९८४, 36+7, (0९((722०॥, 
चिप्राएाी, ए९४९०5४ंपछ » इन्स्टिब्यूट टी. फ्रास ( [757९ 06९ 
7 78706 ), रॉयछक एशियाटिक सोसाइटी ऑफू ब्रिटेन (२०ए9४ 4६780९ 
3900८९(५9 6 ऐरसांथा0 ), अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी ( 0 काल्पटशा 
(077८762] 500८९४५ ) | इनके अतिरिक्त मध्यएसिया के तुरफान ( वीपारववा ) 
के अनुसन्धान-अमियान का सचालन तथा नेतृत्व भी आपने किया था | 
आपकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं--- 
3. #िंवा6959/5 99267799, 7९ उिश्या2 4 २९८९४आ४ा०४ 
जाति टाप९० 70९७, [(76] 48/2, 2760 ०7४0४ 886 
2. लिद्यादाभात-225 छ+ दैगाय॥7८... तह 2#बाॉदिवा[5- 
7743९67॥ ( सि&्या३०।६76+६/१5 सिग्यावाबतल 064 छाल फा्गक्ता: 
[ग780232865 ), थर]6 8 5 82/8 880, 2 ४०5., 
उ, एागायराबता[र तरा- छागपत5फाबटाला ( छाक्षा।78: 
0 ॥#6 एबांता[ ध्या& ८४8९७), 907455४9 पा2, 900 
4. शब्यार-छतावल. ५८वा5०१९ जप्वाद्य (एलता८ 
>76९5), 5प(897६, 889-897, 2 ४०]5 
5 4.छशा पात॑ [.९07९ त८& उप्रवंत4 ( [48९ ब्ाव [९३- 
लगाए ० [॥6 उप्रत69), 7.९फएटा2, 906 
दावे 8067 9]0, ८ता€त्‌ 09 सशाप्वदा 7,प९त९-६ 
उन्‍्त 3. २79]6, ऊँ 33 $ 
4 9. 926, 23 >णाध्यार5 ०८], 
6. छ580ाटों2--- शाइ८९], िश्ारताबाफप्रटा त€- प785- 
[६59720९॥6 ( जिटाल्याधयए.. उन्‍्वागात 0 76. 59 
4ध78 0986 ), 876९9[9प, 48722, 885 & 892, धप्गाट), 902, 
2. एग्रांणा5 ॥7९४05९5 07 [८ 7#प्र३ञथा २046९ 
064 छलल्ाएट5, 4... फोल- एफडछापाहश 06९5 एाफ्ाइ27९म 
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कपाइटीइजार057 (6 0पंड्ांए ० गि९ एविडशिक्या शिञञा- 
597770] ) 276 “88 0495 96586॥7 (7० 976 (86 ॥095६ 2. 


8, ए।९९-०३३४४८९०१०१४ 26067655 $. /लिहाप्रद्वा (6९5 
एचए9ए०४5छ९८87 ( ज़0म6 04 ६6 ?प996८०99 ). 


9, छएल#2९९९ 207 'दिशाम्रागरा5 ता वल्पाइलीशा टा82९- 
प्र7९7 ( (00परधािपाण75. 0फ्र्गर्त5 6. 567 04 एयर 
(7908768 ), 4894. 


इनमें प्रात भाषाओं की व्याकरण-सम्बन्धी रचना आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति 
कही जाती है | भाषाशास्त्र पर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के कारण इसी पर आपको 
“इन्स्टिस्यूट डी फ्रास' से भोलनी-पुरस्कार ( ५०४6ए 726 ) प्राप्त हुआ था | 
इस कृति का अभी हाल ही में डॉ० सुभद्र झा ने 'कम्पेरेटिव आमर ऑफ द प्राकृत 
लेंग्वेजेज! ((07एशाबधए९ परावागाशका 04 (6 श०द्रा 7,978 ५०७82९५) 
के नाम से अगरेजी में अनुवाद किया है | किन्तु, विह्यर-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ से मूल- 
जमन-्यन्थ का यह हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित किया गया है ।% 


शा 





; न के तैयार करने में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया गया है-- 
से) जरनेछ आफू द्‌ रायछ एसियाटिक सोसाइटी (१९०९ शल 
डॉ० एल० डी० वार्नेट का लेख । ह जज कम 
हर 08 मॉफू इण्टियन वायोझ्राफी (वकलैण्ड) में प्रकाशित पिशल का परिचय | 
ग) टा० पिशल के पुत्र शी डब्ल्यू० पिशल द्वारा जर्मन-दूत्तावास (दिल्ली 
को प्रेपित जीवन-परिचय । | कक कह 
इसके अतिरिक्त टेकान कॉलेज (पूना) के निर्देशक श्री एल० टो 
द्‌ -? टी० झकालिया, भण्डारकर- 
ओोरिएण्टल रिसर्च-इन्स्टिट्यूट (पूना) के क्वूरेदर श्री पी० के० गोरे तथा जर्मन गणतश्न दूतावास 


(दिल्ली) के सास्कृतिक पार्षद डॉ० के० फौतर 
द्‌ र ने नी उक्त परिचय तैयार करने 
पहुमूल्य सहयोग देकर दम जनुसृद्दीत किया है । है 32006 
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प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


विषय-प्रवेश 
आ. प्राकृत भाषाएँ 


6 १--भारतीय वेयाकरणो और अलकार शास्त्र कै लेखकों ने कई साहित्यिक 
भाषाओं के समूह का नाम आकृृत! रखा है और इन सब की विशेषता यह बताई है 
कि इनका मूल ससस्‍्क्ृत है| इसलिए वे नियमित रूप से यह लिखते है कि प्राकृत 
प्रकृति अथवा एक मूल तत्त्व या आधारभूत भाषा से निकलो है तथा यह जाधारभूत 
भाषा उनके लिए सस्कृत है | इस विषय पर हेमचन्द्र' आदि से ही कहता है-- 

प्रतिःसंस्क्तम्‌ | तत्र मब॑ तत आगतं वा प्राकृतम्‌ । ११ 

अर्थात्‌ आधारभूत भाषा सस्कृत है और इस सस्कृत से जो भाषा निकली है 
या आई है, वह प्राइत कहलाती है ।! इसी प्रकार माकण्डेय' ने भी अपने 'प्राकृत 
स्स्वम के आरम्भ में ही लिखा है-- 

प्रकृतिःसंस्क्तम । तच्नभ्वं प्राकृतम्‌ ड्यते । १ 

दिशरूप' की टीका में धनिक' ने २-६० में छिखा है-- 

प्रकतेर आगतं प्राकृतम्‌ | प्रकतिःसंस्कृतम । >_ 


सर | 


जा 


वाग्मभठाल्कार! २-२ की टीका में 'सिदृदेवगणिन! ने लिखा हू 
प्रकतेःशलंस्कतादू आगर्त प्राकृतम्‌) 
पोटर्सन की तीसरी रिपोर्ट के ३४३-७ में 'धराकृत चन्द्रिका' में आया ऐ-- 
प्रकतिःसंस्क्रतम्‌ । त्त्र भवत्वाव्‌ प्राऊतम्‌ स्मृतम्‌ | 


भ्रसिह ने 'प्राकृत अब्द-प्रदीपिका' के आरम्भ में ही कद्दा हे | उसकी 
तुलना कीजिए-- 
प्रछतेश्संस्क्तायास तु विकृतिः घाकृती मता । 


२ साधारण बाते ओर भाषा प्राकृत भापाओं का व्याकरण 


कर्पूरमजरी के वम्बई-सस्करण में वासुदेंव क्री जो सजीवनी टीका ठी गई है, 
उसमें ल्खा है-- 
प्राकृतस्य तु स्वेम्‌ एव संस्क्रतम्‌ योनिः । ९२ 
अन्य व्युत्त्तियों के लिए मोलदटवाँ पाराग्राफ देखिए । 
६ २--गीतगोविन्द ५-२ की नारायण द्वारा जो रसिकसर्ब॑स्थ' टीका लिखी 
गई है, उसमे कहा गया हैं-- 
संस्क्रतात्‌ प्रारृतम्‌ इए.्म्‌ ततो5पश्रंश भापणम्‌ 
अर्थात्‌ ऐसा माना जाता हे कि सस्कृत से प्राकृत निकली है और ग्राकृृत से 
अपश्रग भापा जनमी टै!# | शकुन्तछा ९१-१०" की टीका करते हुए 'गकर' ने साफ 
लिखा है-- 
संस्क्ृतात्‌ प्राकृतम्‌ श्रेष्म्‌ ततोडपश्चंश भापणम्‌। 
अर्थात्‌ सस्क्ृत से श्रेष्ठ ( भाषा ) प्राकृत आई है और प्राकृत से अपश्रण 
भाषा निकली है | 
दण्डिन्‌ के काव्यादर्श १-३४ के अनुसार महारष्टी शष्ठ ग्राकृत है ($१२)-- 
महाराष्ट्राभथयाम्‌ सापाम्‌ प्रकश्म पाकृतं चिद्दु :। 
इसका कारण यह है कि ये भारतीय विद्वान ऐसा समझते थे कि सस्कृत महा- 
राष्ट्री प्राकृत के बहुत निकट है | भारतीय जब कभी साधारण रूप से प्राकृत का जिक्र 
करते है तब उनका प्रयोजन प्रायः सबवंदा महाराष्ट्री प्राकृत' से होता है| ऐसा माना 
जाता है कि मद्दाराष्ट्री चह्व भाषा है जो दूसरी प्राकृत भाषाओं का आधार हैं, और 
बह देशी वयाकरणों द्वारा छिखे गये प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों में सर्वव्रयम स्थान 
पाती हैं | सबसे पुराने वेयाकरण 'वररुचि? ने ९ अव्याय और ४२४ सूत्र मे महाराष्ट्र 
का व्याकरण दिया है तथा उपने जो अन्य तीन प्राज्तत भाषाओं के व्याकरण दिये 
हैं, उनके नियम एक-एक अध्याय में, जिनमे क्रमशः १४, १७ और २२ नियम हे, 
समाप्त कर दिये हैं। वरखुचि ने अन्त में ( १९, ३२ ) लिखा है कि जिन-जिन प्राकृत 
भाषाओं के विपय में जो बात विशेष रूप से न कही गई दो, वह महाराप्ट्री के समान 
ही मानी जानी चाहिए-ए 


शोपम्‌ महाराष्ट्रीयत्‌ । 
अन्य वयाकरण भी ऐसी ही वात लिखते हैं | 


# पिशल साहब का यद्द अर्थ ठीक नहां जचता, क्योकि “एन का जर्य “निकलना? नहां होता, 
ट्ष्टमू का अर्थ स्पष्ट हैं। यहा यह तात्पर्य है कि सस्क्ृत से प्राकृत मनोटर और प्रिय है और 
प्राइत से भी प्यारी बोली अपश्रञ्म सापा ु | प्रात कवि 'सयभू” ने साफ लिसा हें--“ठेसी 
भासा उमय तड़जल अर्वात अपन्नश भापा सरहत और प्राउत से भी उप्ज्वल है +-अनु० 
इस पढ का अर्थ भी पिशल ने ठीक नहां दिया एँ। इसका तात्पर्य रपट £ कि ससस्‍्कृत से 
प्रात श्रेष्ठ है और प्राऊत से भा उत्तम अपश्रद्म द ।>अनु ० 


जन 


विषय-प्रवेश आ, प्रात भाषाएँ रे 


१. पिशल हरा लिखे गये डी गआ्रमाटिकिस ग्राकृतिकिस पेज, १-२ 
लास्सन इन्स्टीव्यस्सीओनेस लिंगुआए ग्राकृतिकाए पेज, ७। स्यूर ओरिजिनल 
सेंस्क्षत टेकस्ट्स २, २, पेज ४७३ और आगे---३ मार्कण्डेय पन्ना ४७। ४ वररुचि 

१०.२,१३,२ भे इससे भिन्न मत ठिया है। स्यूर के उक्त स्थल की तलना करें। 

8 ३--प्राकृत के रूप के विपय में व्यापक रूप से हमे क्या समझना चाहिए ! 
इस विषय पर भारतीय आचार्यों के विचार मिन्न-मिन्न और कभी-कभी पररुपर विरोधी 
भी हैं। वररुचि के मत से महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी ओर शोरसेनी प्राकृत भाषाएँ 
हैं | हेमचन्द्र इनके अछावा आर्प, घूलिका, पेशाचिक और अपभ्रण को भी ग्राकृत 
भाषाएँ सानता दै। त्रिविक्रम, सिंहराज, नरसिह ओर छुध्मीघर भी उक्त भाषाओं 
को प्राकृत समझते है, पर त्रिविक्रम आपंभ भाषा को प्राकृत भाषा नहीं मानता । 
सिंहराज, नरसिह्द और ल्थ्मीघर इस भापा का उत्लेख ही नहीं करते। माककंण्डेय 
का कहना है कि प्राकृत भाषाएँ चार प्रकार की हैं-मापा, विभाषा, अपभ्र 
और पैशाच । वह भाषाओं में निम्नलिखित प्राकृत भाषाओं को गिनता है-- 
महाराप्ट्री, भौरसेनी, प्राच्या, अबवन्ती ओर मागधी | वह एक खान पर किसी 
नामहीम ठेखक' के विरुद्ध लिखते हुए यह वात बताता हैं कि अर्द्धमागधी भौरसेनी 
से दर न रहनेवाली मागधी ही है। दाक्षिणात््या प्राकृत के विशेष लछक्षणवाली 
प्राकृत' भाषा नहीं है और वाह्वीकी भी ऐसी ही है। ये दोनों भापाएँ मागवी के भीतर 
शामिल हैं | वह विभाषाओ में गाकारी, चाण्डाली, गाबरी, आभीरिकी, गाकी आदि 
सत्ताइस प्रकार की अपगश्रण भाषाओं के कैवछ तीन भेद करता है अर्थात्‌ नागर, 
ब्राचड और उपनागर । वह ग्यारह प्रकार की पेगाची बोलियो को तीन प्रकार की 
नागर मापाओं के भीतर ज्ञामिल कर लेता है--केैकैय, शौरसेन और पाचाल' | 
रामतकवागीश' भी प्राकृत भापार्ओों ओर अपभ्रश के इसी प्रकार के भेद करता है, 
किन्तु सब वैयाकरण महाराष्ट्री, भौरसेनी, सागधी और पेंशाची को प्राकृत भाषाएँ 
मानते हैं | 

३ जैसा कई विद्वान समझते है कि यह नासमहीन लेखक 'सरत? है, मुझे 

ठीक नहीं जेंचता। यद्यपि विभाषा पर उक्त इलोक भारतीय नाव्यगास्त्र 
१७-४९ से विलकुल सिलता-जुरूता है, पर और सूत्र भरत! से भिन्न 
हैं। यह उद्धरण पीट्सन की तीसरी रिपोर्ट के ३४६ आर उसके बाद के 
पन्नों में छपी हुई कृष्ण पण्डित की आक्ृतचंद्धिका! से भी आया है। इस 
विपय पर छास्सन की इन्स्ट्रट्यूस्सीओनेस लिगुआए ग्राकृतिकाए पेज २३ से 
रामतर्कवागीश की पुस्तक से इसकी तुलना करने योग्य ह---२ थह, इस 
पुस्तक का कुछ अग जो ओऑफरे्ट ने ओआक्सफोर्ट से प्रकाशित अपने काठलोयुस 
काटालोगोरुम के पेज १८१ में प्रकाशित क्या है, उससे लिया गया हैं---३ 

लछास्सन इन्स्टीव्यूस्योओनेस लियुआए प्राकृतिकाए पेज १९ से २३, इस विपय 
पर कऋसदाधर ० ३ आर भारताय नाट्यगास्य ७,४२८ तथा उसक याद के 
पेज तुलना करने योग्य 5 । 


४ साधारण बात आर भाषा प्राकृत मापाओ का व्याकरण 


8 ४---बरूूखि! अपश्रक् का नाम नहीं लेता (89),पर इससे व्यस्सन की भांति इस 
निटान पर पहँचना कि अपछक भाषा वर*ूचि के वाट चली दे; अ्रमप्र्ण 6 | वरडचि 
ने अपश्रण् का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए ब्लीख की भॉति वरूूचि! पर यह दोष 
मढना कि उसके ग्रंथ में छिछलछापन ओर तथ्यों के विपरीत बाते लिखी गई ६, 
भूल है | वररुचि के ऐसा लिखने का कारण यह ८ कि वह अन्य वंयाकरणों के साथ- 
साथ यह मत रखता £ क्रि अपश्रद्य भाषा प्राइत नहीं दे, जैसा कि न्द्रद्ग के 
क्राव्याछकारों २-११ पर टीका करते हुए नमिसाओ' नें स्पष्ट लिखा है कि कुछ ढोग 
तीन भाषाएँ मानते थे--प्राक्ृत, सन्‍्झत और अपभ्र झ-- 

यद्‌ उक्तम्‌ कैश्विद यथा । प्राकृतम्‌ संस्क्रमम्‌ चतद्‌ अपक्रेग इति त्रिधा । 


डर, +. 


इन विद्वानों में एम डण्टिन भी ” जी अपने काव्यादर्श के १०*३ में 

चार प्रकार की साहित्विक कृतियों का उत्लेख करके, उनके भेटठ बताता है। ये 
कृतिय्रों सत्यृत अथवा प्राकृत या अपब्रण में लिखी गई ई ओर ये अन्य 
एक से अविक भाषाओं में निर्मित किये गये । ऐसे त्र्थों को दटिन्‌ मिश्र भाषा में 
ल्खि गये, बताता है| काव्यादर्श के १-२६ के अनुसार ढटित्‌ यह मानता है कि 
आमीर आदि भापाएँ अपश्रद्य है और वेंबल उस व्था में इन्हे अपश्रज्ञ मापा 
कहना चादिए जब क्रि ये कार्ब्यों के काम में लाई जाती ही, पर शार्बो में अपबश्रथ 
भाषा वह है जो सस्कृत से मिन्न हो। माकण्डेब अपनी पुस्तक के (पन्ना २) एक उद्धरण 
में आभीगे की मापा को विभाषाओं (8३) में गिनता हे ओर साथ ही उसे अपश्र द् 
भाषाओं की पंक्ति मे भी रखता है। उसने पाचाल, मालव गीौड, आड़, काट्ग्य, कार्णा- 
ट्क, द्राविड, गुर्नर आदि २६ प्रकार की अपश्रद्म भापाओं का उस्लेख किया 
है | उसके अनुसार अपमभ्रद्य भाषाओं का तात्पर्य जनता की मापाओं से है, भले ही 
वे आर्य या अनाय॑ व्युत्त्ति की हों | इस मत के विरुद्ध रामरत्नतर्कवागीश' यह लिखता 
है कि विभाषाओं को अपभ्र श॒ नाम से न कइना चाहिए, विश्येपकर उस दब में जब 
कि वह नायक आठि के काम में लार्ट जायें | अपश्रद्य तो वे भाषाएँ है जो जनता 
द्वारा वाम्तव में बोढी जाती रही होंगी | वील्लेनसेन हारा १८४६ में सेन्ट पीटर्सवर्ग से 
प्रशाक्षित विक्रमोदर्णा/ के परष्ट ५०९ में रविकर का जो मत उदत्रत किया गया है | 
उसमें दो प्रकार के अपश्रज्ञों का भेट बतावा गया है। उसमें यह कहा गया है फि 
एक ढग की अपम्रज्ञ भाषा प्राकृत से निकली है और वह ग्राकृत भाषा के झव्दों 
और वातुरुपों से बहुत कम भेद रखती है तथा दूसरी मॉति की भाषा वेभाषा' है 
जिसे जनता बोलती दे& | एक ओर सस्कृत और प्राइ्त में व्याकरण के नियमों का पूरा- 
* हमें वह ध्यान म रयना चाहिए कि सब अफार की जो प्राकन सापाएँ जनता दारा नाना 
प्रान्तों में वोी जाती थीं, इसाय द्विन्दी उसकी उपज हैं, किंतु प्राउ्धन अं की 'लाघु सापा! में 
बोली जानेवाली भाषा कम मिलती ह । स्व अयनश्रद्य सापा के अथो मे प्रचलित भाषा को 
व्याकरण-सम्मत बनाने ऊेप्रवत्न न लेखकों ने साहित्यिक भाषा का रुप देकर उसे शतना 
सँवारा कि सा और अचलिता ठो मिन्न सापाण वन गई, निनमे बहुत कम साम्य रह 
गया इसपर भी प्राइल तथा अपक्र्य में हिंदी के ब्याकरण का उनिद्ाम स्पष्ट रुप से मिलता 


विपय-प्रवेश आ. प्राकृत भाषाएँ. ५ 


पूरा पालन किया जाता है। दूसरे प्रकार की अपश्रश भाषा में जनता की बोली और 
मुहावरों का प्रयोग रहता है। पुराने वाग्भटो ने भी अपभ्र श् के इन दो भेदों का 
वर्णन किया है। वाग्मटालकार'! के २-१ मे उसने लिखा है कि चार प्रकार की 
भाषाएँ हैं अर्थात्‌ सस्कृत, प्राकृत, अपमश्रण और भूतभाषित अथवा पैगाची तथा 
२-३ भे ल्खिा है कि मिस्म-मिस्न देशों की विशुद्ध भाषा वहाँ की अपभ्रश भाषा है। 


अपभ्रंशस्‌ तुयच्‌ छुद्धमतत्तदेशेषु भापितम्‌ । 


नया वाग्मठ अलकारतिलछूक के १५-३ में सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रण और 
आम्य-भाषा के मेद बताता है। वलभी को एक प्रस्तरलिपि मे 'गुहसेन' की यह प्रशस्ति 
गाई गईं है कि वह सस्कृत, प्रा और अपकभ्रणश--इन तीन भापाओं से अनायास 
ही अन्थों का निर्माण कर सकता था ( इण्डियन ऐण्टीकरी १०२८४ ) | रढ्रट! ने 
फाव्यालकार! के २०१५ मे ६ भाषाओं का डब्लेख किया है--प्राकृत, सस्कृत, 
मागधभाषा, पिशाचभाषा, शौरसेनी और अपश्रश | इस अपभ्रभ्य भाषा के बारे 
में उसने कहा है कि देश भेद से इसके नाना रूप हो जाते हैं-- 


पष्टोत्र भूरि भेदों देशविशेषाद्‌ अपकभ्रंदः । 


अमरघन्द्र ने काव्यकब्पलता' की बृत्ति के पृष्ठ ८ में छ. प्रकार की भाषाओं 
का यही भेद बताया है। 


१ इण्डिशे आव्टरट्म्सकुण्डे दूसरा वर्ष, दूसरा खंड, पृष्ठ ११६९--२ 
चेबर, इण्डिशे स्ट्राइफन २,७५७, पिशलर, कृन्स बाइब्रेगे ८१४०--३ बर- 
रुचि उण्ट हेमचन्द्र नामक अन्थ के पृष्ठ १४ और उसके बाद के प्रष्ठ जो कृन्स 
व्साइटाओफ्ट ३३,३३२ प्रष्ट ओर उसके वाद के प्ष्ठो में छापा राया था--अ्रह 
पुस्तक जर्मनी के ग्यूट्संछोह नामक स्थान से १८५९३ मे प्रकाशित हुई थी-- 
४. दण्डिन का अनुसरण कविचन्द्र ने अपनी 'काव्यचढ्रिका? से किया हे । यह 
पुस्तक छास्सन के इन्स्टीव्यूव्सीओनेस लिंगुआए प्राकृतिकाए के पेज ३२ से छपी 
है । भापाओं की यह सख्या भोजदेव के सरस्वती-क ठाभरण २-७ पेज ५६ से बहुत 
अस्पष्ट है---५ लास्सन इन्स्टीव्यूस्सीओनेस लि० शञा० के २१ तथा उसके 
बाद के प्ृष्ठा से छपी है। इस संबंध में म्यूर के ओन्‍्जिनक सैस्कृत टेक्सटस , 
दूसरे खड के दूसरे भाग का एछ ४६ देखिए---5 संस्कृतम्‌ , प्राकृतम्‌ और 
देशसापा सोमठेव के लिए ( कथासरित्सागर ६,५४८ ) मनुप्य जाति की 
तीन भाषाएँ है। उसने लिखा है सापात्रयम्‌ यन्मनुप्येपु संभवेत्‌। इस 
संबंध मे क्षेमेन्द्र” की च्ृहतकथास जरी” ६-४७ ओर ०७० देखे। 


टैे ओर विशुर हिंदी घनन्‍दों की व्युत्पत्ति नी उनमें मिलती हे, क्योकि जो शब्द बेदिक रुप में 
तथा सर्कनत से घिनते-मेंजने प्राकृत यानी जनता की वोली के काम सम आने लगे, उनका रूप बहुन 
बतल गया और कुछ का रूप ऐसा शो गया द॑ कि पता नहा लगता कि ये लेशन थे या सरज़्त 
इसका शोध सस्उत द्वारा नदां, प्राउजनतों के अध्ययन जीर शान से सरल शो जाता है अनु ० 


६ पाधारण वात और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


8 ५--इन मर्तों के अनुसार अपश्रञ्म का तात्पर्य उन बोलियों से है, जिन्हे 
भारत की जमता अपनी बोल्चाल के काम में लाती थी। इसमे कोई सन्देह नही दे 
कि इन अपश्रण बोलियों मे बहुत प्राचीन समय से ही नाना प्रकार की साहित्यिक 
कृतियों ल्खी जाती थीं। इन बोलियों मे नाटक लिखे जाते होंगे; दस बात का 
प्रमाण भारतीय नाथ्यगास्र १७-४६ से मिलता है। इसमे नाटक के पात्रों को यह 
आजा दी गई है कि नाटकों की भाषा, भौरसेनी के साथ-साथ, अपनी इच्छा के 
अनुसार वे अन्य कोई भी प्रान्तीय भाषा कामस में छाये-- 

शौरसेनम्‌ समाभ्रित्य मापा कार्या तु नाठके। 
अथवा छन्दतः कार्या देश भाषा प्रयोक्तुमिः॥ 

यहाँ काल्ठिस, भवभूति आदि महाकवियों के समय के नाव्यभासख्र के नियर्मों 
से सर्वोगसुसज्ञित नाटकों के विपय में नहीं लिखा गया है; बल्कि जनता द्वारा खेले 
जानेवाले उन नाटकों का उत्लेख है, जिन्हें बगाल में! जात्रा और उत्तर भारत' में 
रास आदि बह्दा जाता है | ये वही नाटक है जो अल्मोडा #और नैपाल' मे भी जनता 
द्वारा जनता के आमोद-प्रमोद के लिए खेले जाते ६ और जिनका एक नमूना 
हरिश्वन्दध दत्यम के रूप में जर्मनी में प्रकाशित हुआ हैं। इस अपश्रण को कभी 
किसी ने प्राकृत नहीं बताया है। यह वह अपश्रभ् भाषा है जो 'दण्डिन! के अनुसार 
काव्य के काम में लाई जाती थी, और जो 'रविकर? के मतानुसार प्राकृत से नाम ” 
मात्र को मिन्न होती थी ($ ४ ) तथा जिसका सम्बन्ध प्राकृत के साथ रहता 
था ( $ २ )। यह वह अपश्रश है जिसे पिंगल और दूसरे व्याकरणों में प्राकृत वैया- 
करणो ने उलिखित किया है ($ २९ )। भारतीय विद्वान्‌ प्राकत भाषाओं को 
केवल साहित्यिक भापाएं समझते है | 'मृच्छकटिक! की टीका की भूमिका में 
पृश्वीधर! ( गौडवोले' द्वारा सम्पादित बम्बई में छपे संस्करण के प्र्ट ४९३ में ) 
स्पष्ट शब्दों में कहता है-- 

महाराप्ट्र्याद्यः काव्य एव घयुज्यन्ते । 


हेमचर्द्र ने २-१७४ पृष्ठ ६८ में उन अव्दों का वर्णन किया है, जिनका 
प्रयोग प्राचीन कवियों ने नहीं क्रिया था ( पूर्व कविभिः) और जिनका प्रयोग 
कवियों को न करना चाहिए। दृष्डिन्‌ ने काव्यादर्श! के १-३५ सें लिखा है 
कि नाटक के पात्नों की बातचीत में भौरसेनी, गौडी, छाठी और इस प्रकार की 
अन्य भाषाएँ प्रयोग मे छाई जा सकती हैं, और रामतकवागीणओ! ने ल्खिा है कि 
जब नाठक के आदि में विभाषाएँ काम में लाई जाये तब उन्हें अपश्रम भाषा न 
कहना चाहिए । इस प्रकार हमे एक भाषा झोरसेनी-अपश्रण के रूप में मिलती है 
जो झरसेन प्रदेश मे जनता की वोली रही थी। आजकल इसकी परम्परा में गुजराती 
# अस्मोढ़े में आज भी गविन्‍्गात्र में रामठीछा नाटक सेछा जाता है। प्राय सौ वर्ष पहले 
यह स्थानीय बोली में किया जाता था, कितु इस समय ड्सकी बोली हिंदी हो गई है । फिर 
भी नवरात्र के अवसर पर आश्विन मास म कुमाऊँ भर में इसको जो धूम रहती है और 
जनता इममें जो रस छेती दे, बह देखने योग्य है । अनु० 
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ओर मारवाडी' भाषाएँ हैं और एक गौरसेनी प्राकृत भी मिलती है, जो कृत्रिम 
भाषा थी और नाटकों के गद्य में काम मे छाई जाती थी। इसकी सारी रूपरेखा 
सस्कृत से मिल्ती है, किन्तु गौरसेनी-अपभ्रण मे भी आत्म-सवेदनासय कविता लिखी 
जाती थी और आत्म-सवेदनामय कविता की मुख्य प्राकृत भाषा में--महाराष्ट्री के ढग 
पर->गीत, वोर रस की कविताएँ आदि रची जाती थीं, पर इसमे बोली के मुहावरे 
आदि मुख्य अग वेसे ही रहते थे जैसे जनता मे प्रचल्ति थे। हेमचन्द्र ने ४,४४६ मे 
इसका एक उदाहरण दिया है-- 
कंठि पाल्म्यु किदु रदिए,# 
शौरसेनी प्राकृत में इसका रूप-- 
कंथे.. पालंब॑ किदू रदीए, 
पर महाराष्ट्री म इसका रूप होता है-- 
कंठे पालंवं कअम्‌ रईएण। 
इसमें द! के खान पर अ? आ जाता हँ। हेमचन्द्र! ने भूछ से अपशभ्रश 
में भी गौरसेनी के नियम लागू कर दिये हैं ( $ २८ ) | इसी तरह एक सहाराप्ट्र- 
अपम्रणश"' भाषा भी थी। इसकी परम्परा में आजकल की बोली जानेवाली 
मराठी' है और एक महाराष्ट्रप्राकृत भी थी, जिसे वेयाकरण महाराष्ट्री कहते 
है। एक भाषा मागध-अपमश्रण मी थी जो लछाट बोली के द्वारा धामे-वीमे आजकल 
के बिहार और पश्चिमी बगाल की" भापा वन गई है और एक मागध-प्राकृत भी थी 
जिसे वेयाकरण मागधी* कहते हैं । पेंशाची भाषा के विपय मे २७ वा पाराग्राफ 
देखिए और आप भाषा के सम्बन्ध मे १६ बॉँ। ेृ 
१ विल्सन की 'सीलेक्ट रपीसिमेन्स आफ ८ थियेटर ओफ दढ हिन्दूज! 
खण्ड २ भाग ३, पेज ४७१२ और उसके बाद के पेज, निशिकान्त चट्मोपा व्याय 
ह्वारा लिखित 'इडिशे एसेज! ( ज्यूरिच १५८३ ) एछ १ और उसके बाद--- 
२ एफ० रोजन द्वारा लिखित डी इन्द्रसभा ढेस असानत! ( छाइपसत्यिख 
१८९२ ), भूमिका--३ ओ््डनबुर्ग, 'जापिस्की वोस्तोच्नागों मोतद्रेलेनिया 
इम्परायोरस्कागों रस्कागों आरक्शोलोजिचेस्कागों आवरचरत्वा! ०,२९० और 





*.  रति ने गले मे ( अभो-अभी फिर ) लम्पी माला टाल ढी | >-अनु० 

+ जो प्राकृत,महाराष्ट्री नाम से €, वह सारे सारत-राष्ट्र में गावाओ मे काम मे लाई जातो थी । 
भले ही लेखक कद्मीर का हो अवबवा दक्षिण का, गाथाओ। में काम म यह प्राकृत लाता था | 
इसलिए महाराष्ट्री को महाराष्ट्र तक सीमित रखना या यद्द समझना कि यद्द महाराष्ट्र को 
जनता या माटित्यिकों को ही बोली रहो होगी, ज्ञामक €। मदाराष्ट्र का पुराना नाम 
महरवाता था जिसका रुप आज सी मराठा 2। इसको खआखानाय बोली सिन्न था। जो कट 
स्थानीय प्रयोग के मराठी अच्दों से जाज भा ग्रमाणित होती ह€ । सराठो में जो असि की 
डोला$ कमरे को खोली, निचने भाग को साली आदि कहते है) वे शब्द सराझा देशो प्राउल 
के € जिसे यहा पिचल ने देशो अपक्रण कहा है । तुनलादास ने मुह या पतन वो प्रयन! 
कहा ४, यह मशाराष्ट्री प्रात यिभनों का रूपरे | ->अनु० 


साधारण बाते ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


् 


बाद के पेज--४ क्लात्त--ढि त्रेचेन्तिस चाणक्याये पोएुटाए इण्डिलि सटरेंटिहिस! 
( हाल्ले, १८७३ ) प्रष्ट और उसके वाद, पिशछ, 'काटाछोग टेर त्रिव्लिओटेक 
टेर डी० एम० जी०? ( लछाइपन्सिस १८८१ ) २,५ वॉ और उसके बराद-- 
० डास हसिश्वन्द्रनुग्मम्‌॥ आइहन आह्टनेपालेजीगेंस तान्ससम्पीलझ। ( छाइप- 
व्सिस १८९१ मे आ० कान्राडी द्वारा श्रकाशित )--६ इससे ललित दीक्षित 
का वह उद्धरण आया है जो गोढबोले द्वारा सम्पादित पुस्तक के पृष्ठ $ में दिया 
गया हे---७ आकाडेसी १८७३ के प्रष्ट ३९८ मे पिशन्नल का लेख, होएन॑ ले का 
क्रोम्पेरेटिव गमर' की भूसिका का छ८ २८--८ गारेज का जूर्नाल आशिया- 
टीक” ६,२० पेज २०३ आर उसके वाद का ठेख (परिस १८७०), यह बात हो 
एनंले ने अपने 'कोस्पेरेटिव ग्रेमर? में अछझुछ टी ह--९ होएर्नले की 'कोम्पेरेटिव- 
ग्रेमर' की भूमिका पेज २४ । मेने ऊपर दी गई “जआकाढेमी! पत्रिका भे भूल से 
लिखा था कि पाली मागध की अपभ्रश है, इसके विरुद्ध कून ने अपने 'वादनश्रेगे 
त्सूर पाली आमाटीक! (वर्लिन १८७०) के पृष्ठ « में ठीक ही लिखा था। यह 
भूल मैंने १८७८ के य्रेनापुर छीतेरातूर त्माइंड' के पेज ३५६ मे स्वीकार की है--- 
१०, 'आकाडेमी', १८७४ के प्र ३७९ ओर उसके बाढ़ के प्रृष्ठों म॒ जो 
सिद्धान्त सेने स्थिर किया था, उसको मेने कई प्रकार से और भी एुष्ट कर दिया 
है। मेरा ही जैसा मत होएर्नले ने भी अपने 'कोम्पेरेटिव ग्रमर' की भूमिका के 
१७ वें और उसके बाद के प्ृष्टो से प्रकट जिया हे । किन्तु में कई छोटी-छोटी 
बाता में उससे मतभेद रखता हूँ. जेंसा कि नीचे लिखे शग्रे पाराआफो से रपष्ट 
है। गाडबहो! की भूसिका के ५४ ०० ओर उसके बाद के प्रष्ठो म शकर 
पाहुरग पढित ने अपश्रंश और प्राकृत को जदल-बदल डिया है | 
8 ६--प्राकृत भाषाएँ वास्तव में कृत्रिम और काव्य की भाषाएँ है, क्योकि इन 
भाषाओं की कवियों ने अपने काव्यों के काम मे लाने के प्रयोजन से, बहुत तोड- 
मरोड ओर बदल दिया | किन्तु वह इस अर्थ में तोडी-मरोडी हुई या कृत्रिम भाषाएँ 
नही है कि हम यह समझ कि वे कवियों की कल्पना की उपज हो | इनका ठीक वहीं 
हिसाब है जो सस्कृत का है, जो शिक्षित भारतीयों की सामान्य बोलचाल की भाषा 
नहीं है और न इसमे वोल्चाल की भाषा का पूरा आधार' मिलता है, किन्तु अवध्य 
ही यह जनता के हारा बोली गई किसी भाषा? के आधार पर बनी थी ओर राज़- 
नीतिक या धार्मिक टतिहास की परम्परा के कारण यद्द भारत की सामान्य साहित्यिक 
मापा बन गई | भेढ इतना हैं कि यह पूर्णया असभव है कि सब प्राकृत भाषाओ# 
को सस्कृत की भोति एक मूल भाषा तक पहुँचाया जाय । कैत्रर सस्कृत को ही 
इसका मृल समझना, जेसा कि कई विद्वान समझते हैं और इन विद्वानों मे 
होएफर', लास्सन, मदारकर, याकोवी' भी झामिल ह। श्रमपूर्ण है। सब प्राकृत 
भाषाओं का वेडिक व्याकरण और घअब्दों का नानाखलो में साम्य है और ये बात्त 
सस्कृत में नहीं पाई जाती | ऐसे स्थल निम्नलिखित ह--सधि के नियम बिलकुल 
मिन्‍न ई | स्वरों के बीच के ट और ढ का ल और छू हो नाता है, -त्तण का वदिक 
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रूप-त्वन होता है,# स्वर-भक्ति। खीलिंग का षष्ठी एकवचन का रूप “आए होता है; 
जो वैदिक -आये से निकला है। तृतीया बहुवचन का रूप-एहि वैदिक-एसिः से 
निकला है। आश्ञावाचक होहि ८ वैदिक वोधि है | ता, जा, एऐँत्थ ८ वैदिक तात्‌, 
यात्‌ , इत्था; कर्मणि ते,मे वैदिक है, अस्हें > वैदिक भस्मे के, प्राकत पासो(ऑख) 
न वैदिक पश_' के, अर्ध मागधी बग्गूहि वैदिक वस्लुभिः; सद्धि न्‍्वैदिक सभीम 
के; अपश्रश दिवे दिये > वैदिक दिये, दिये, जेन भौरसेनी और अपभ्र भ किघ, 
अर्धभागघी और अपभ्रश किह ८ वेदिक कथा है; भाई ८ वेदिक मीकीम , णाइम्‌ 
८ वैदिक नीकीस, अर्धभागधी विऊ > वैदिक विदु/?, मागघी -आहो, -आहु,अप- 
अ्रश आहे ८ वैदिक आस$; सागधी, जैन-महाराष्ट्री, अपश्रण कुणइ, जैन-शौरसेनी 
कुणदि्‌ 5 वै० कृणोति के, अर्धभागधी, जैन-महाराष्ट्री सक्का वैदिक शंक्यादू 
के; अपभ्रंग साह 5 वैदिक शाश्वत के, अर्धभागधी घिरझु ८ वैदिक प्र'स के; 
ख-भ 5 बै० स्क-भ, मागधी, अर्धमागधी जैन-महाराष्ट्री, ओर शौरसेनी रुकख 
(रूख)-वैदिक रुक्ष के है, भविष्यकाल वाचक सेंच्छे का सब॒ध वैदिक श्ुप से है। 
अर्धभागधी सामान्य रूप ( 77777076 ) जिसके अन्त में -अए, -त्तए 5 वेदिक 
-तवे; अर्धभागघी शब्द जिनका अर्थ 'करके' होता है; जैसे- -प्पि, -पि,-वि 5 वैदिक 
“त्वी 5 जो शब्द -प्पिणु में समाप्त होते है, वे 5 वैदिक -त्वीन आदि-आदि, जो 
इस व्याक एण में प्रासगिक स्थर्लों पर दिये गये हैं । केवछ एक यह बात सिद्ध करती है 
कि प्राकृत का मूल सस्कृत को बताना सभव नहीं है और अ्रमपूर्ण है! |.) 

4. बीम्प का 'कम्पैरेटिव ग्रेमः ऑफ द्‌ मौढन एरियन छैंग्वेजेज”, खण्ड 

१, पेज २०१, २२३, सोरेन्सेन कृत 'भोौम सांस्क्ृत्स स्टिलिज्ञ इ ढेन आलमिंडे- 

लिगे स्प्रोगठडविक्लिज्ञ ह्‌ इण्डियन! ( च्योबनहान्न [कोपनहागन] १८९४), पेज 

२२० और उसके बाद के पृष्ट-- २, फ्रांके 'बेल्सेनवर्ग्स बाइच्रेगे त्सूर कुछे डेर 
इंडोगमॉनिशन स्प्राखन! १७, ७१ | सुझे इस जगत पर सन्देह हे कि सारे 
जार्यावर्त में कभी कोई ऐसी भाषा रही होगी, जिसे सभी शिक्षित भारतवासी 
बोलते होंगे। इस विपय पर वाकरनागलरू की “आद्टइंडिशे आमाटीक' की 
भूमिका के पृष्ठ ४३ का नोट नं० ७ देखने योग्य ्े--- ३, मैंने 'गोएटिंगिशे 
गेले्त आनत्साइगन! १८८४ के पेज ०१२ में अपना यह निदान प्रकट किया है 

कि साहित्यिक संस्कृत का आधार ब्रह्माच्त की बोली हे--- ४. 'ढे प्राकृत डिभा- 
लेक्टो! पाराप्राफ <-- ५, छात्सन कृत 'इन्स्टीट्यूल्सीओनेश्ष ०” एछट २५ और 
उसके बाद; इंडिशे भाव्टरट्म्स कुढे २, २, ११६३, नोट पॉचवॉ-- ६. जोर्नाल 

भोफ द्‌ बोम्बे क्राच ऑफ द एशियेटिक सोसाइटी १६, ३१५-- ७, 'कून्स 

त्पाइटअिफ्ट!ः २३9, ६१४ जिसमें लिखा गया है कि पाली और प्राकृत मोटे 





# इस त्थन का त्तण बनकर हिंदी में पन या प्पन वन गया । जँसे-छुटपन, बड़प्पनत आदि। 
अत- हिंदी का आधार केवल सन्कृत या मुख्यतः सस्कृत मानना भूल ऐं । टिंदी के अनेक 
शब्द प्राकृनों और देशो-अपन््ञो द्वारा वैदिक वोलियो ने आये है। इसका प्रमाण शस सथ 
में नाना स्पर्लों पर दिया गया है ।-असु० 

श्र 


१० साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


हिसाब से सस्क्ृत के नये रूप हैं?-- 4. फोन बाढके, व्साइटअफट ढेर डौयद्यान 
मीर्गनरूण्टिशान गेजेलशाफ्ट ४०, ६७३-- ९ पिशल थौर गेल्टनर बेढिशे 
स्टूडियन! १, भूमिका के प्रष्ट ३३ का नोद २-- १०, वेदिशे स्टूडियन! २, 
२३७ धौर उप्के बाद के एछ--- ११ इस बविपय पर वेपर ने इंडिशे स्टूडियन! 
१११५ में जो लिखा है कि प्राकृत भाषाएँ प्राचीन वेदिक बोली का विफ्रास नहीं हैं, 
इसका तात्पर्य है कि बह अपनी भूल से बहुत भागे बढ़ गया है। $ ९ देखिए । 


8७, जितना घना सम्बन्ध प्राकृत भाषाओं का वदिक बोली के साथ है, 
“उतना ही घना सम्बन्ध इनका मध्यकालीन ओर नवीन भारतीय जनता की बोलियों 
से है | इंसा के जन्म से पूर्व दूसरी सदी से लेबर ईंसणी सन्‌ की तीसरी सदी तक जो 
प्रसर-लख गुफाओं, स्तूर्पों, स्तम्भ आदि में मिलते ह, उनसे सिद्ध होता है. कि उस 
समय जनता की एक भाषा ऐसी थी जो भारत के सुदूर प्रान्तों मे भी समान रूप से 
समझी जाती थी । फ्रेंच विद्वान सेनार' ने इन प्रस्तरलेखों की भाषा को स्मृतिस्तरम्मों 
को प्राकृत' कहा है! । यह नाम अ्रमपूर्ण है; क्योंकि इससे यह अर्य निकलता है कि 
यह भाषा सोलह आने इृतिम भाषा रही होगी | इस मत को भानने के लिए उतने 
ही कम प्रमाण मिलते है जितने कि ड्च विद्वान्‌ 'कर्न ” के इस मत के ल्ए कि पाली 
में क्त्रिम भाषा का रूप देखना चाहिए | चूंकि गुफारओ मे अधिकाण प्रस्तर-लेख दस 
बोली में पाये जाते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बोली का नाम 'लेण? बोली 
रखा जाय | लिण' का अर्थ गुफा है | यह गब्द सस्कृत रूयन से निकताय हैं जो इन 
प्रसर लेखों में बाहुधा पाया जाता है | ऐसा ही एक भब्द छाट है जो प्राइ्त में छट्टी 
कहा जाता है और सस्क्ृत में य्टि (स्तम) है | ये वोलियों सस्कृत की परपरा में नहीं 
है, वल्कि सस्कृत की बदन-बोलियों से निकली ह', ओर इनकी विशेषताएँ प्राकृततों 
में बहुतायत् से देखने में आती हैं। (अशोक के पहले स्तम्भ में से कुछ उदाहरण 
यहाँ देता हूँ । 'गिरनार' के इस प्रस्तरटेख मे छिखू घातु से बना हुआ रूप 
लेखापिता मिलता है और शाहबाजगढी में छिखापितु, जौगढ में छिखापिता तथा 
मनशेरा में (छ ) इखपित है । व्यज्ञ्नों मे समाप्त होनेवाले धातुओं के ऐसे ही रूप 
लिण' वोली मे मिलते ह--व (* ) घापयति, कीडापयति, पीडापयति, च ( _) 
दापयति ( हाथी गुफा के प्रखर-लेख पृष्ठ १५५, १५८, १६०, १६३ )*, इसी प्रकार 
पाली लिखापेति और लिदहाविय ६३, ३१ ओसमगेवैल्ते एत्यंडुगन इन महाराष्ट्री, 
इसका प्रयोग प्राकृत में बहुत किया जाता है । (६५५२), अशोक का लिखापित जैन- 
महाराष्ट्री लिद्वाविय का प्रतिशव्द है | सपादक इरमान याकोबी, छाइप्त्सिख १८८६), 
अग्नोक के सतम्मी का लिखापइसं ( गिरनार १४, रे ), मागधी लिहावचइश्शम 
( मृच्छकटिक : २९, २१ )। हु ( हवन करना ) से प्रैंके साथ प्रजूहितव्यम से 
माढ्म होता है कि इसमें पाली और ग्राक्ृत में प्रचलित रीति के अनुसार वर्तमान 


काल के धाठ का विस्तार हों गया है। गिरनार' के ज्मम्म में समाजम्हि और 
मद्दानसस्द्धि सत्तमी में है जिससे सर्वनामों के अत में ल्गनेवाल सप्तमी वतानेबाला 


पद सिंह सजा के साथ जोड दिया गया हैं | जाहब्राजगढ़ी ओर खालसी के स्तम्मों 
में यह रूप महनशसि, मदहानशसि अर्थात्‌ मद्यानशंसि दिया गया है। 


विपय-प्रवेश अ. णक्लत भाषाएँ. ११ 


'ढेणः बोली मे ज (* ) चुद्पम्हि (कार्ले के प्रस्तर-लेख, संख्या १), 
धुवम्हि, रतूपे' के खान मे आया है। अल्लगामिस्हि ( नासिक के प्रस्तर-लेख 
सख्या ६ )', तिरण्छुस्हि ( नासिक सख्या ११-१९ )*, इसमे तिरण्हुमि अर्थात्‌ 
तिरण्हुस्मि' मी आया है। मागधी, जैन-महाराष्ट्री, जैन-शौरसेनी और अर्धमागधी 
भाषाओं मे यह सप्तमी वाचक रूप स्मि और अर्धमागधी मे सि लिखा जाता है। 
इसके अतिरिक्त अस्ति का बहुवचन में प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है, क्‍योंकि प्राइ्त 
मे भी अत्थि बहुबचन में भी काम में आवा है ( देखो $ ४९८ ); से शब्द 
के विषय में मी यही बात है | यह अर्धमागधी में आता है और वैदिक है| (डिण! 
बोली के विषय में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इसमें इ और ड में अन्त 
होनेवाले शब्दों के रूप षष्ठी में ध्यान देने योग्य है। इनका षष्ठी एकवचन नो ओर 
स॒ अर्थात्‌ रस बोला जाता है जैसा कि प्राकृत में भी होता है। इन बातों तथा और 
बहुत-सी बातों में प्राकृत भापाएँ मध्यकालीन भारतीय जनता की बोलियों से मिल्ती- 
जुलती हैं, और ये सत्र बाते सस्कृत में बिलकुल नहीं मिलती | 
१, पियदासी के प्रस्तर-लेख २, ४८८ सोसेन्सन ने पेज १८७ में इसके 
अनुसार ही लिखा है--- २, 'भोवर डे यारटेलिंग डेर जुइडेलिके बुधिस्टन?, 
आम्सटरडास १८७३, पेज १४ ओर उसके बाद-- ह. आक्ट थू सीजीएम 
कौंग्रेतल आाँतरनात्सिओनाल देमोरीभाँतालिध्त', (छाइडन १८८७) ३, २-- 


४ पिशछ, “गोएटिंगिशे गेलैते आनूत्साइगन! १८८१, १३२३ पेज १३२३ भोर 
उसके बाद-- ५ जेम्स बर्गेंस और भगवानलछाल इन्द्रती कृत इन्सक्रिप्दान्स 
फ्रीम द केव-टेस्पदस शौफ चेस्टन इंडिया?, (वंबई १८८१) पेज २८--- ६. सेनार 
की ऊपर उद्छ॒द पुस्तक २, ४७२--- ७ “र्किओ्ोडोंजिकल सर्वे औफ़ चैस्टर्न 
इंडिय [१ [5 5 चेस्टर्न 

॥, ४, ३०१, १५४-- ८. 'आर्किओलौजिकल सर्वे ओफ चैस्टर्न इडिया,? 
४, १०६, ११४-- ९, आर्किभोलोजिकल सर्वे औफ चेस्टनं इंडिया? 9, ९९।॥ 


/. ६ ८--आधुनिक भारतीय भाषाओं का सन्धिहीन रूप या प्रथक- 
करणशणीलता की प्रवृत्ति देखकर प्राकृत और हिन्दी की विभक्तियों में, प्राक्ृत में 
विभक्तियों जुडी रहने और हिन्दी मे अल्ग हो जाने के कारण, सन्ञा के इन ऊुर्पो में 
समानता दिखाना बहुत कठिन है। इसके विपरीत ध्वनि के नियमों और शब्द सम्पत्ति 
मे समानता बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पडती है। | पतज्ञकि अपने व्याकरण- 
मदहामाष्य १, पेज ५ ओर २१ तथा उसके वाद यह बताता है कि प्रत्येक घब्द के 
कई अशुद्ध जप होते है। इन्हे उसने अपग्रण कहा है। उदादहरणार्थ--उसने गो शब्द 
दिया है जिसके अपश्रश रूप गावी, गोणी, गोता और गोपोतालिका दिये है! | 
इनमें से गावी अब्द प्राकृत में बहुत प्रचलित है। जैन महाराण्ट्री में गोणी शब्द 
प्रचलित है ओर इसका पुँब्लिग गोणो भी काम में आता है ( $ ३९३ ) | पाणिनीय 
व्याकरण १, ३, १ की अपनी टीका में 'कात्यायन' आणपयत्ति का उल्लेख करता है | 
इसमें 'पतज्नलि' ने चद्चति, चड़ढाति दो गब्द ओोर जोड़े हैं | पाणिनि के ३२, १, ९१ 
( २, ७४ ) सूत्र पर पतज्जलि' ने सुपति शब्द दिया दे जिसे 'कैयट! ने अस्पष्ट झर्न्दों 
में अपभ्रण चच्द बताया है | अग्ोक के प्रस्तर-लेखों में आनपयति द्वाब्द आया है 


१२ साधारण बाते और भाषा प्रात भाषाओं का व्याकरण 


( सेनार २, ५५९ ) और यही चऋब्द लिण! बोली में भी मिलता है (आर्किओलीजिकल 
सर्बे औफ वैस्टर्न इण्डिया ४,१०४,१२० ), गौरसेनी और सागधी में इसके स्थान पर 
आणचेदि भब्द प्रचतित है और पाली मे आणपेति शब्द चलता है| चद्ठति, 
चड़ढति, खुपति के लिए पाली मे भी यही भब्द है। यह बाठ 'कील्हीन॑! ने पहले 
ही सूचित कर दी थी ! प्राकृत भाषाओं में महाराप्ट्री, अर्ध:मागधी और नैन-मह्ाराष्ट्री 
में चद्दइ, जेन गौरसेनी और गौरसेनी मे चद्ददि तथा महाराष्ट्री, अर्ध मागधी और 
जैन महाराष्ट्री में बड़ढइ, भौरसेनी में चडढदि ( $ २८१ और २९१ ), महाराष्ट्री में 
खुब$, खुभदइ और जैन-महाराप्ट्री में खुयड (४ ४९७) होता दे | भारतीय वैयाकरण 
और अल्कार-भासत्र के लेखक प्राकृत की शब्द सम्पत्ति की तीन वर्गा में बॉटते हैँ (१) 
-संस्क्ततसम अर्थात्‌ ये शब्द सस्कृत शर्व्दों के समान दी होते द (चड १,१, डे ग्रामा- 
टिकिस प्राकृतिस्स , पेज ८०) | इन झत्ठों को तत्सस याथी उसके समान भी कहते है| 
प्रयोजन यह है कि ये शब्द सस्क्ृत और प्राकृत में एक ही होते दे (पिणल दारा सम्पादित 
त्रिविक्रम पेज २९, मार्कण्टेय पन्ना २, ठण्डिन के काव्यादर्श १,२३२, घनिक के दशरूप 
२,5४०), और वाग्भटठालकार २,२ में तत्तुल्य गब्द काम में लाया गया है और भारतीय 
पास्यगाद्रम! में समान शब्द काम में आया टे। सिंदराज संस्क्रनभव यानी सस्कृत 
से निकल्य हुआ! झब्द काम में छाया है। इस झब्द को त्रिविध्रम, मारकण्डेय, 
दण्डिन्‌ और धनिक तकुच कहते हे । देमचन्द्र ने १, £ में तथा चण्ड ने तद्भव के 
स्थान पर संस्क्षतयोनि शब्द का व्यवद्दर किया टै। वास्मठ' ने इसे तज्ज कहा है 
और 'भारतीय नाव्यगात्र' ने १७, ४ में विश्रष्ट गब्ठ विया टै। हेसचन्द्र, त्रिविक्रम, 

हराज, मार्कण्डेय ओर वाग्भट ने देव्य या ठेशी शब्द ( देशी नाममात्य, पेज 
१, २ दण्टिन्‌ और घनिक ), तथा चण्ड ने इसे ठेशी प्रसिद्ध कहा है और भारतीय 
नाव्यद्यास्रम्‌ १७,३* ने इसे दशणी मत नाम दिया है। तत्सम वे शब्द हैं जो प्राकृत 
में उसी स्प में आते ६ जिसमे वे ससक्ृत में ल्खि जाते ६, जैसे--कर, कोमल, 
जल, सोम आदि | तहूव के दो वर्ग किये गये हँ-साध्यमान संकृतभवाः और सिद्ध 
संस्क्रतभवचा, । पहले वर्ग मे वे प्राकृत शब्द आते हैं जो उन सस्क्ृत शब्दों का, जिनसे 
वे प्राकृत शब्द निकले है, विना उपसर्ग या प्रत्वय के मूछ रूप बताते है! इनमें 
विश्ेपकर शब्द रूपावली और विभक्तियोँ आती है जिनमें वह शब्द व्याकरण 
के नियमों के अनुसार बनाया जाता है और जिसे साध्यमान कहते है। वीम्स ने 
इन शब्दों को आदि तक्व ( 7.279 ।9099995* ) कहा है। ये प्राकृत के 
वे अग ई, जो खब सर्वागपूर्ण द्वे। दूसरे वर्ग में प्राकृत के वे शब्द आमिल है, जो 
व्याकरण से सिद्ध सस्कृत रुर्पो से निकले ह, जेंसे--अर्धभागधी वन्दित्ता जों 
स्स्‍्कृत बन्दित्या का विक्ृतत रूप है । चूँकि आधुनिक भारतीय भाषाओं में अधिकाण 
बव्द तत्सम और तक €, इसलिए यह मानना भ्रमपूर्ण है कि इस प्रकार के सभी 
दब्द सत्कृत से निकले हैं। अब इम लोग यह बात भी अच्छी तरद जानते है कि 
आधुनिक भारत की सत्र भाषाएँ सम्कृत से ही नहीं निकली हैँ । 


4. वेबर, 'इंडिशे स्टडियन! १३, ३६०--- २, कीलद्दोन॑ व्साइटमिफ्ट 
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डेर डोयत्शन मौर्गेन लेण्डिणन गेजेलशाफ्ट” ३९, ३२७ सोरेन्सन-- ३, बीम्स 
'कम्पैरेटिव ग्रेसर', पेज १, ११ भोर उप्तके वाद के पेजों से तुझुना कीजिए, 
होएन॑ले, कम्पैरेटिव ग्रेमर' भूमिका का ३८ वाँ और उसके वाढ के पेज के 
ऊपर जाये ग्ंथ के पेन ६९८० से चुलना कीजिए । वेबर, 'इण्डिशे स्टूडियन! १६, 
५५ में भुवनपाल के ये शब्द उद्‌छत हैं कि एक चौथा वर्ग भी है जिसके शब्द 
सामान्य भापा से लिये गये हैं-- ४, 'कम्पैरेटिव ग्रेमर! १, १७-- ५, पिशरू 
की हेसचन्द्र के १, १ खुत्र पर ठीका । 

8 ९--देश्य अथवा देशी वर्ग में भारतीय विद्वान परस्पर विरोधी तत्त्व 
सम्मिल्ति करते हैं। थे इन शब्दों के भीतर वे सब गब्द रख लेते है जिनका मूल 
उनकी समझ में सस्कृत में नहीं मिलता । सस्कृत भाषा के अपने-अपने शान की सीमा 
के भीतर या शब्दों की व्युप्पत्ति निकालने में अपनी कम या अधिक घतुराई 
के हिसाब से देइय शब्दों के चुनाव में नाना मुनिर्यों के नाना मत हैं। कोई विद्वान 
एक शब्द को देशी बताता है तो दूसरा उसे तद्भव या तत्सम श्रेणी मे रखता 
है। इस प्रकार देशी शब्दों में ऐसे शब्द आ गये हैं जो स्पष्टटया सस्क्ृत मूल 
तक पहुँचते हैं। किन्तु जिनका सस्क्ृत मे कोई ठीक-ठीक अनुरूप शब्द नहीं 
मिलता, जैसे-- पासो ( 5 आंख, त्रिव्क्रिम का ग्रन्थ जो बित्सेनवर्गर्स बाइच्रेंगे त्सूर 
कुण्डे डेर इण्डोगर्मानिशन स्पाखन! ६,१०४ में छपा है ) या पासम्‌ ( देशी ० 
६,७५ ) जो अर्धमागघी पासइ 5 पश्यति ( देखता है ) का एक रूप है, अथवा 
सिब्वी (८ सूई; देशी" ७,२९, अथवा बेत्सेनबर्गर की ऊपर ल्खि पुस्तक के ३,२६० 
में छठपा है) जो सस्कृत रस्रीव्यति से निकला है। देशी भाषा में कुछ ऐसे 
सामासिक और सन्धियुक्त शब्द भी रख दिये गये है, जिनके सब शब्द अछग- 
अलग तो सस्कृत में मिलते हैं, किन्तु सारा सन्धियुक्त शब्द सस्कृत में नहीं मिलता; 
जैसे--अच्छिचंडणम्‌ ( “ ऑख बन्द करना; देशी ० १, १९, बेत्सेनबर्गर की ऊपर 
लिखी पुस्तक में निविक्रम, १३, ५ ) | असल मे यह शब्द अक्षि + पतन से बना है, 
पर सस्कृत में अक्षिपतन शब्द इस काम मे नही आता, अथवा सत्ताबीसंजोअणो, 
जिसका अर्थ चाँद है, ( देशी? ८, २२; चड १, १ पेज ३९ और वाग्मटारूकार! 
की 'सिंहदेवगणिन! की टीका २, २ मे भी आया है) सप्ताविशति + चोतन 
है' जो इस रूप में और इस अर्थ में ससकृषत में नहीं मिलता | देश्य या देशी में ऐसे 
शब्द भी रख दिये गये है जिनका मूल सस्कृत में नही मिलता | जैसा--जोडम्‌ ( 
कपाल, देशी ३, ४९ ), जोडो (वेल्सेनबर्गर की ऊपर लिखी गई पुस्तक मे चिवि- 
क्रम १३, १७ और उसके बाद ), अथवा तुप्पो”(> चुयडा हुआ; पाव्यरूच्छी 
२३३, देशी ० ५, २२, हाल २२९, २८९, ५२० ), जिसको आजकल मराठी में तप 
कहते हैं और जिसका अर्थ शुद्ध किया हुआ मक्खन या घी है'। देइय या देशी में वद 

_ शब्द भी शामिल किये गये हैं जो ध्वनि के नियर्मों की विचित्रता दिखाते हैँ; जैसे-- 
# 'तुप्प' शब्द कुमाउनी वोली में 'तोपो” हो गया हैँ । कमी इसका अर घी रद्या होगा और 
बाद को घी सहंगा ऐने से तथा निर्धन लोगों मे एक दो पैसे का कम घी मिलने के कारण 

श्स शब्द का अर्थ “कम मात्रा' ऐे गया | अब कम घी को 'तोपो पी! कहते है ।-अनु० 


गा 


१४ साधारण बातें ओर भाषा प्राइत भाषाओं का व्याकरण 


गहरों ( ८गिढ, पाइयरूच्छी ११६, देशी" २, ८४, वेत्सेनबर्गर की पुस्तक में 
त्िविक्रम ६, १३ ) | त्रिविक्रम ने इस शब्द का मूल प्र! ठीऊ ही बताया है, अथवा 
विहुण्हओ (० राहु, देशी" ७, ६५, वेत्सेनवर्गर की पुस्तक में त्रिविक्र ३, २५२ ) 
शब्द बराबर है-विशुन्तुद्‌/ के | इन देशी शब्दो में क्रिया-बाचक शब्दों की बहु- 
तायत है| इन क्रिया-बाचक अब्दो को बैयाकरण घात्वादेंग, अर्थात्‌ सस्कृत धातुओं के 
स्थान पर बोल्चाल के प्राकृत धाठ, कहते हे ( बररुचि ८, १ ओर उसके वाद, हेम- 
चन्द्र ४, १ और उसके बाद, क्रमदीब्वर ४, ४६ और उसके बाद; सार्कण्ठेय पन्ना ५३ 
और उसके बाद ) । इन क्रिया वाचक अब्दों अर्थात्‌ घाठुओं का मुठ रूप सस्क्ृत में 
बहुधा नहीं मिलता, पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु इनसे पूरे मिलते-जुलते 
है", जैसा क्रि देगी गव्द के नाम से ही प्रकट है| ये शब्द प्रादेशिक शब्द रहे होंगे 
और बाद को साव॑देशिक प्राकृत मे सम्मिल्ति कर ल्यिे गये होंगे। इन शब्दों का जो 
सबसे बडा सम्रह है, वह हेमचन्द्र की 'रयणावली? है । ऐसे बहुत से देशी ऋब्द प्राकृत 
या अपश्रण से सस्क्ृत कोगों और घाठु-पाठ' में छे लिये गये। यह सम्भव है कि 
देशी गव्दों में कुछ अनार्य शब्द भी आ गये हों, किन्तु बहुत अधिक शब्द मूल 
आर्य भाषा & के शब्द-भद्यर से है, जिन्हें हम व्यर्थ द्वी सस्कृत के भीतर हूँढते हैँ । 
'द्रट! के 'काव्यालकार! २, १२ की अपनी टीका में 'नमिसाष्ठ! ने प्राकृत की एक 
व्युत्पत्ति दी है जिसमें डसने बताया है कि प्राकृत और सस्कृत की आधारभूत भाषा 
प्रकृति अर्थात्‌ मानव जाति की सहज बोल-चाल की भाषा है, जिसका व्याकरण के 
नियम से बहुत कम सम्बन्ध है अथवा यह प्राकृत ही खय वह बोल-चाल की भाषा 
हो सकती है, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, यह मत श्रमपूर्ण है। बात यह है 
कि कई प्राकृत भाषाओं का मुख्य भाग सस्क्ृत बब्दों से बना है, विशेषतः महाराष्ट्री का 
जो काव्यों और नाठको में मुख्यतया प्रयोग में आती दै। 'गडड्बहो! और 'रावणवहो' 
में महाराष्ट्री प्रात भाषा का वोल्बाला है, तथा ये काव्य सस्कृत काव्यों की ही 
रूपरेखा के अनुसार सर्वे गये हैं। इन कार्च्यों में इसल्ए देशी शब्दों की सख्या 
नाममात्र की है',जब कि जैन-मह्द राष्ट्र में वी अब्दों की भरमार है | मेरा मत 'सिनार?< 
से विलकुछ मिलता है कि प्राकृत भाषाओं की जडे जनता की वोलियों के भीतर जमी 
हुई हैं और इनके मुख्य तत्त्व आदि काल में जीती-जागती और बोली जानेवाली भाषा | 
से लिये गये हें, किन्ठु बोलचाल की वे भाषाएँ, जो वाद को साहित्यिक भाषाओं के 
पद पर चढ़ गई , सस्क्ृत की माँति ही बहुत-ठोकी-पीटी गई, ताकि उनका एक/ 
युगठटित रूप बन जाय । 


१. इसका ञथे २७ नक्षत्र हैं-- २, वेवर, त्साइटश्रिफ्ट ढेर दौयत्शन 

मोर्गन 5 छेणि पा 
गण्ड्शन गेजेलशाफ्ट २८, डेष५-- डे, देखिए देशी० १, ३, व्यूलर, 
पाइयछच्छी, पेज ११ आर उसके बाद--- ७ इसके यीसियों डदापरण हेमचन्द्र 
# मूल अथवा थादि-आये भाषा वष्ठ भाषा है जिसके कुछ रूप आप बताये जानेवाले बैदिक 


शब्दों में मिलते ६ और जिन्हे वास्तव में आदि-आर्य अपने मूल देश में, वहाँ से इधर उपर 
विखरने के पहले, व्यवद्ार में लाते इंग्गे | --अनु ० 
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के अनुवाद और 'हाल! की 'सप्तशती' में वेबर ने जो टिप्पणियाँ दी हैं, उनमें 
मिलते हैं -- ५. साखारिभाए की पुस्तक बाइस्रेगे त्सूर इण्डिशन लेक्सीकोग्राफी? 
( बर्लिन १८८३ ), पेज ७३ और उसके बाद; वाकरनागलर की आाढ्ट इण्डिशे 
ग्रामाटीक, भूसिका के पेज ५१ और उसके बादु-- ६, बेन्फे, फोलस्टेण्डीगे 
ग्रासादीक, पारागाफ १४०, २, पिशलछ, व्यूलर, फ्रांके आदि सब विद्वान्‌ इस 
मत का समर्थन करते हैं--- ७. पिशल, गोएटिंगीशे गेलत आन्स्सागइन १८८०, 
पेज ३२६ जिसमें यद्द बताया गया है कि राघणवट्दो की टिप्पणियाँ में इस 
विपय पर बहुत सामग्री प्राप्य है; शकर पाण्डुरंग पण्डित, गठडवहों, ममिका 
का पेज ७६--८, लषेपिप्राफी ए लिस्स्तार लागिस्तीक द लांद, एक्प्तन्रे कोंत 
रोंदूयू दे सेआंस द छाकादेमी देज़ांस्क्ृपसिओो ए बेललेत्र (पेरिस १८८६) पेज १७ 
और उसऊे बाद, लेज़ांस्क्रिप्सिओ द्‌ पियदासी, २, पेज ५३० भौर उसके बाद । 
8 १०-अस्तरलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग निम्नलिखित लेखों मे हुआ 
है--पल्व राजा 'शिवस्कन्दवर्मन/ ओर पल्ल व युवराज 'विजयबुद्धवर्मन! की रानी के 
दान-पत्नों में, कक्‍कुक का घय्याल प्रस्तर-लेख तथा सोमदेव के 'छल्ति विग्रहराज' 
नाटक के अर्शों में । पहले प्रस्तर-लेखों का प्रकाशन ब्यूलर ने एपिग्राफिका इण्डिका 
१, पेज २ और उसके बाद के पेजों मे प्रकाशित किया है। 'लौयमान' ने एपिग्राफिका 
इडिका के २,४८३ और उसके बाद के पेजों में ब्यूलर के पाठ मे कुछ सशोधन 
किये है। पिशल ने भी १८९५ ई० में व्यूलर के पाठ की कुछ भूल शुद्ध की है। सेने 
इन दान पत्रों को पल्थ्वग्राण्ट! नाम दिया है। ब्यूलर ने विद्वानों का ध्यान इस 
तथ्य की तरफ खीचा है कि इन प्रस्तर-लेखों में कुछ बाते ऐसी है जो स्पष्ट बताती 
हैं कि इनपर प्राकृत का बहुत प्रभाव पडा है और ये विशेषताएँ केवल साहित्यिक 
प्राकृत में ही मिलती हैं, उदाहरणार्थ इन लेखों मे य ज में परिवर्तित हो गया है। 
इसके उदाहरण है--कारवेज्ला, व्लेज, होज, जो, संजुत्तो | बहुधा ण मे 
परिणत हो गया है। प च ल्खि जाने छगा है, जेते--कस्सव, अणुवट्ठाबेति, 
वि,भड, कड आदि, व्यज्ञनो के द्विच्व का प्रयोग होने लगा है, जैसे--अग्निश्ठोम का 
अग्गिझेस, अद्वसेध का अस्समेध, थम का धम्म सर्वत्र का सचत्थ, राष्ट्रिक 
का रह्ठिक आदि । ये विशेषताएँ 'लेण? बोली के किसी-न क्रिसी प्रस्तर-ल्ख 
में सिलती ही है। यद्यपि दूसरे प्रस्तर-लेखो में यह विभेपता इतनी अधिक नहीं 
मिलती और इस कारण इस भाषा को इस प्राइृत सान सकते हैं, तथापि यह 
सर्वत्र विशुद्ध प्राकृत नहीं है। इनमें कहीं य के खान पर ज्ञ हो गया है और 
कहीं वह सस्क्ृत थ के रूप मे ही दिखाई देता है। न वहुधा न ही रह गया है और प 
का व नही हुआ है। प्राकृत के हुहरे व्यज्ञन/कै स्थान में इकहरे काम में लाये गये है ; 
जैसे--शिव खंधवमी, गुग्मिके, वधनिके' आदि | प्राकृत भाषा के नियमो के बिल्कुल 
विपरीत शब्द भी कास में लाये गये है, जैसे-- कॉचीपुरा जो प्राकृत मे कंचीपुरा 
होता हैं, आत्ते! (६,१३ ) जो प्राकृत मे अत्ते” होता हे, चत्ल" (६,२२ ) 
प्राइत चचछ” के लिये, चात्तारि ( ६,३२९ ) प्राकृत चत्तारे के लिए | कुछ 
शब्दों का प्रयोग असाधारण हुआ है, जैसे--प्राकुत घितरामों ( ५,७ ) के स्ान 
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पर वितराम और डुद्ध के खान पर दूध (६,३२६ ) का प्रयोग, 'दिण्णम्‌ के 
खान पर 'दत्तम्‌ (६,१९ ) और दिण्णा के खान पर दता ( ७,४८ ) पक 
दत्ता का प्रयोग | इन प्रयोगों से स्पष्ट पवा चछ्ता है कि इस भाषा में कृत्रिसता 
आ गई थी/। प्राकृत के इतिहास के लिए प्रस्तर-लेख भी मद्दत्व के €, और वे 
इसल्पए, इस व्याकरण में सर्वत्र काम में लाये गये है। लिणः बोली और गाथा" की 
वोली हमारे विषय से बहुत दूर दँ और इसलिए हमने प्राकृत भाषाओं के इस 
व्याकरण म उन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया | कक्कुक अम्तर-लेख मुन्णी देवीप्रसाद 
ने सन्‌ १८९५ के जोर्नल ऑफ द्‌ रीयछ एशियेंटिक सोसाइटी के पेज ५१३ और 

उसके बाद के पेज में प्रकाशित कराया है । वह जैन-मद्दाराष्ट्री में लिखा गया है । 
५. फ्छीट द्वारा इण्डिय्रन ऐंण्टीक्येरी, ९, पेज ५०० और उसके बाद के 
पेजो में प्रकाशित | इसके साथ एपिप्राफिक्रा इण्डिका ३,२ में प्रकाशित व्यूछर 
के लेप मे उसके नोट भी देखिए--- २ ब्यूछर के उक्त छेस का पेज २ और 
उसके बाद-- मे सेनार, पियदसी ०, पेज ४७८५ और उसके वाद तथा पेज ७५१८ 
भोर उसके बाद--/ ४, ब्यूछर, एपिग्राफिफका इण्डिका में उपे उक्त निबन्ध का 
पैज २ भार उसके बाद--- ५, वह बात 'सेनार? ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक के २, 
४९४ पेज में 'लेण! बोली के बारे में भौर भी जोर टेकर कही है-- ६. सेनार का 
मत हे कि नाम उचित नहीं है, देखो उसकी उपर्थुक्त पुस्तक २, पेंज ४६९; 
डसका घह्द प्रक्ताव कि इस भाषा को 'सस्क्ृत मिश्रित कहना चाहिए, बहुत 
कमजोर दे। इस विपय पर 'वाकरनागलछ? ने अपने अन्य आत्टइफण्डिसे आमाटीक! 

की भूमिका के पेज ३९ भौर उसके बाद विस्तार से लिखा हैं । 

$ ११--सोमदेव के लल्तिविग्रहदराज'नाटक के अभ काले पत्थर की दो 
पद्नियों में खुदे ६ जो अजमेर! में पाये गये थे | वे कीलहीरन द्वारा इण्डियन एण्टीक्ष री 
२०, २१६ पेज जीर उसके बाद के पेजों में परक्राश्ित किये गये थे | उनमें तीन प्राकृत 
बोलियाँ मिलती है | महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागवी | कोनो ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि इन भाषाओं के प्राकृत रूप, मोटे तार पर, हेमचन्द्र के व्याकरण के नियमों से 
मिलते ह, किन्द जिन नियमो के अनुसार 'सोमढेव” ने अपना नाटक लिखा है, 
उनका साधार हेमचन्द्र नही, कोई दूसरा लेखक होना चाहिए ( यह बात मेने इन 
प्रस्तर लेखे के प्रकाशित होते ही समझ ली थी )। देसचन्द्र ने अपने व्याकरण 
के ३, २७१ में इस बात का अधिकार दिया ई कि शोरसेनी प्राकृत के छेसक दिंदी 
शब्द करके! के स्थान पर 'दृण! लिख सकते ह, पर सोमदेव मे इसके खान पर ऊण 
ल्खि है जो मद्दाराष्ट्री प्राक्त का रूप है। हैमचन्द्र ने ४, २८० में बताया 2 क्रि 
य्येच होना चाहिए, पर सोमदेव ने इसके स्थान पर ज्जेव ल्खि है। सोमदेव ने 
मागधी के सयुक्त व्यक्षनो मे श्‌ का प्रयोग किया हे, किन्तु हेमचन्द्र ४, २८९ में इस 
क दुद्ध/ के स्थान पर दूध” का प्रयोग बताता है कि इस बोली में जनता की बोलचाल की भापा 


से भम्पर्क का परिचय मिलता ह और यह नो मिद्ध होता ई कि दूध शब्द बहुत 
पुराना ँ ।>अनु० 
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श्‌ के स्थान पर स्‌ का प्रयोग उचित बताता है; सोमदेव ने थे के खान पर इत का 
प्रयोग किया हैं जिसके स्थान पर हेमचन्द्र ४,२९१ में सतत को उचित समझता है और 
वह ४क के स्थान पर इक का प्रयोग करता है जिसके लिए हेमचन्द्र ४,२९६; २९७* 
में स्क का प्रयोग ठीक समझता है। हिन्दी करके! के स्थान पर ऊण का प्रयोग 
अशुद्ध भी माना जा सकता है और यह सम्भव है क्रि स्वय सोमदेव ने यह अख्ुद्धि 
की हो; इसके स्थान पर -दृण शब्द भी अश्चुद्ध है ($ ५८४ ), स्त के स्थान पर रत 
आदि नकल करनेवाले अर्थात्‌ लिखनेवाले की भूल हो सकती है, जिस भूल की 
परग्परा ही चल गईं, क्योंकि ऐसी एक और गछती ५६६, ९ में यथाघेम्‌ के स्थान 
पर यहस्तं रह गईं है। किन्तु ४क के स्थान पर शक के लिए 'कोनो” के मत से 
मत मिलाना पडता है कि सक पत्थर पर खोदनेवाले की भूछ नहां मानी जा सकती, 
क्योकि इसके कई उदाहरण मिलते हैं | इस प्रस्तर-लेख की लिपि के बारे में यह बात 
स्पष्ट है कि यह एक ही लेखक द्वारा लिखी गई है। इस लेख में बहुत बडी-बडी 
अशुद्धियों है जो उस समय की बोलचाल की भाषा के नियर्मों के विरुद्ध जाती हैं और 
जो अशुद्धियाँ उस समय के नाटकों की हस्तलिपियों में मी मिलती हैं। कोनो छारा 
बताई गई ऊपर लिखी भूछो ( पेज ४७९ ) के अतिरिक्त में इस प्रस्तर-लेख की कुछ 
और अश्यद्धियोँ यहों देता ह--भौरसेनी तुज्झ ( ५५४, ११, $ ४२१ ), ज्जेब 
( ५५४, ४, ५५५, १८ ) | यह शब्द अनुस्वार के बाद जेव हो जाता है, णिम्माय 
( ५५४, १३ देखो $ ५९१ ); कर्मवाच्य विछोइज्जन्ति, पेक्खिज्जन्ति (५५४, 
२१, २२); किज्जदु ( ५६२, २४ ); जस्पिज्जदि ( ५६८,६ ) आये हैं, जिन्हे हेम- 
चन्द्र विकोईअन्ति, पेक्खीअन्ति, करिअडु, जम्पीअदि के स्थान पर स्वीकार करता 
है ( देखो $ ५३५ ), किति के लिए ( ५५५, ४ ) किप्ति शब्द कास में आया है, 
रदणाईं के स्थान पर रयणाई (५५५,१५) रदण के स्थान पर रअण (५६०,१९) 
आया है ओर गहिद्‌ के स्थान पर गिहीद्‌ ( ५६०, २० ) ओर एदारिसम के 
स्थान पर एआरिखसम्‌ खोदा गया है। मागधी प्राकृत में भी बोली की अश्युद्धियों 
हैं--पंश्किय्यन्दि (५६५, १३) पेंडकीअन्ति के स्थान पर लिखा गया है, पेंकी- 
असि के स्थान पर पंशिकय्यसि ( ५६५, १५ ) आया है, याणीअदि के स्थान 
पर याणिय्यदि (५६६, १) खोदा गया है, पच्चइकी कद के स्थान पर पचक्‍खी 
कद (५६६,१) लिखा गया है, यद्हस्तम्‌ के स्थान पर यहस्तम्‌ (५६६, ९ ) का 
प्रयोग किया गया है। णिय्यहल, युय्य्द्व के स्थान पर निज्ञल और युज्झ 
( ५६६,९,११ ) का प्रयोग है ($ २८०; २८४ देखिए ); येव के लिए एव 
(५६७, १ ) शब्द है। ये सब वे अश्ुद्धियों € जो इस्तलिखित पुस्तकों में 
भो सदा देखी जाती हैं जेसा कि तमपसखर ( ५५५, ११ ), पचक्खाई (५५५, १४) 
चइशल्व ( ५६५, ९) | जो इस्तलिखित नाटक हम आजकल प्राम हैं, उनके ल्खिे 
जाने से पहले इन प्रयोगों का लोप हो गया था, इसमें से कुछ अश्युद्धियाँ जमा कि 
ऊण शौरसेनी और इज्ज- मागधी रूप-इय्य-ल्सर्कों की अश्नुद्वियों समझी जा 
सकती है | राजश्ेसर (देखो $ २२) और उसके बाद क कबियो ने भी नाना प्रान्तीय 
३ 
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बोलियों को आपस में मिला दिया टै] ण के स्थान पर न और अन्य शब्दों में य 
का आगम बताता है कि यह भाषा जैन है। हरकरैलि नाटक! का एक अभ जो अजमेर 
में मिला है, विग्रहराज देव” का लिखा हुआ वताया जाता है और यह पता चलता है 
कि इसमें २२ नवम्बर, ११५३ की तिथि पडी है'। इससे ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र का 
व्याकरण अधिक-से-अधिक विक्रम सबत्‌ ११९७ के अन्त में तैयार किया गया था 
अर्थात्‌ यह ११४० ई० में लिखा गया था। साथ-साथ यदह्द बात भी जान लेना 
चाहिए कि सोमदेव' और 'ेमचन्द्र' समकालीन थे । हरक्ैलि! नाठक में यश्रपि 
बहुत अश्युद्धियाँ पाई जाती ह तथापि मागधी ग्राकृत के लिए ये अत्यन्त महत्व की 
हैं। मागधी प्राकृत कैवल इन अञ्ों में ही उस रूप मे मिलती है, जो पूर्णतया 
व्याकरण के नियर्मों के अनुकूल है । 
१, गोएटिंगिशे गेछेतें आनसाइगन १८९४ पेज ४७७८ और उसके बादू-- 
२, इंडिप्रन एटिक्वेरी २०, २०४-- ३ कोनो की उपर्युक्त छुस्तक पेज ४८१-- 
४, उक्त पुस्तक पेज ४८२-- ५, उक्त पुस्वफ पेज ४४०--६ इृण्डियन एँटिक्र री 
में क्रीलूहौन का लेख २०, २०१-- ७, व्यूलर की पुस्तक, 'इ, यूचर डास लेबन 
ढेस जैन मोएंशेस देमघ॑द्वा, विएना १८८९, पे १८ । 
मं 8६ ११५-प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्री प्राकत ($ २० सर्वोत्तम गिनी 
जाती है, जो महाराष्ट्र देश के नाम पर, जहाँ मराठे रहते है, महाराप्ट्री कही जाती 
है और जैसा कि गारेज ने (8५) बताया है कि वर्तमान मराठी के साथ 
निःसन्देह और स्पष्ट सम्बन्ध सिद्ध करती है! | न कोई दूसरी प्राक्ृत साहित्य में कविता 
और ना्कों के प्रयोग में इतनी अधिक लाई गई है और न किसी दूसरी प्राक्ृत के 
शब्दों में इतना अधिक फेर-फार हुआ दे। महाराष्ट्री प्राकृत में संस्कृत शब्दों के 
व्यजन इतने अधिक और इस प्रकार से निकाल दिये गये है कि अन्यत्र कहीं यह बात 
देखने में नहीं आती | इसका फल यह हुआ है कि- इस प्राकृत का एक शब्द कई 
सस्कृत शब्दों का अ4 देता है और उनके स्थान पर प्रयोगमे आता है। महा- 
राष्ट्री कझ्त शब्द > कच और कृतके, कइ 5 कति, कपि, कवि, कृति, काअ ८ 
काक, काच, काय; गआ > गता, गदा, गजा., मअ > मत, मद्‌, मय, झुरा 
सतत, चअ > वचल्‌ , वयश्त , ब्रत, पद-,खुथ 5 शुक,खुत, श्रुत आदि-आदि | 
इसलिए बीम्सों साइब ने ठीक ही वात कही है कि महाराष्ट्री “शि452८प]०००१ 
5प7 अर्थात्‌ पुसत्वह्दीन भाषा है। जैसा कि विद्वान छोग पहले से मानते आ 
रहे हैं कि महाराष्ट्री पाकृत से व्यजन इसल्पए भगा दिये गये कि इस प्राकृत का 
प्रयोग सबसे अधिक गीतों में किया जाता था तथा इसमें अधिकाधिक लाल्त्य लाने 
के लिए यह भापा श्रुतिमधुर बनाई गई | ऐसे पद गाहा > सस्कृत गाथा हैं। थे 
गाहा हमें दल' की सत्तसई और 'जयवल्लभ” के विज्जालूग्ग' में सशहीत मिलती 
है, ये गाहाए पुराने कवियों के सम्रहों से भी कई स्थानों पर रख दी गईं है। 
इनका नाम स्पष्ट रूप में गाहा रक्खा गया हे और ये गाये जानेवाछे गीत है 
( देखिए हाल २, ५००, ६००, ६९८, ७०८, ७०९, ८१५, वजालूग्ग ३, ४, ९, 
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१०) । 'मुद्राराक्षस! ८३,२३३ में दिया गया पद जो विश्वद्ध महाराष्ट्री में है ओर जो एक 
सपेरे तथा प्राकृत कवि के रूप में पा खेलनेवाले पात्र 'विराधगुप्त' ने मन्त्री राक्षस? के 
पास भेजा था, वह गाथा बताया गया है। “विश्वनाथ! ने भी 'साहित्यद्पंण” ४३२ में 
बताया है कि नाक में कुलीन महिलाएँ शौरसेनी प्राकृत में बोलती है, किन्तु 
अपने गीतो में (आखसाम्‌ एवं तु गाथाझु) इनको महाराष्ट्री काम में ढानी चाहिए । 
शकुस्तव्य नाटक! में ५५, १५ और १६ में ५४, ८ को प्रियवदा' गीदअस्‌ - गीतकम्‌ 
बताती है और ५५, ८ को गीजिआ < गीतिका कहती है। मुद्राराक्षत २४, ६ 
और उसके बाद के पद्य ३५, १ के अनुसार गीदाईं यानी गीतानि अर्थात्‌ गीत है। 
नाटक की पान्नी अपने पदों को महाराष्ट्री में गाती है ( गायति ), उदाहरणार्थ 
देखो डकुन्तदय नाठका! २, १३॥ मल्लिका मारुतम! १ 9, ० कालेय कुतूहलम: 
१२, ६ ( वीणस्‌ वादयन्ती गायंति ), उन्मत्तः 'राघव” २, १७, तुलना कीजिए 
भुकुन्दानन्द भाण” ४, २० और उसके बाद, महाराष्ट्री भाषा मे लिखे गये उन पदों 
के विषय में, जो कि रगमच के भीतर से गाये जाते थे, लिखा गया है कि 'नेपथ्ये- 
गीयते!' | उदाहरणार्थ--शकुन्तला' , नाटक ९५, १७, 'विद्धशाट्भमजिका? ६, १; 
कालेयकुतृहलम्‌ ३२, ५, कर्णसुन्दरी ३, ४ गीतो अथवा गाये जाने के लिए लिखी गई 
कविता मे महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग निस्सन्देह बहुत प्राचीन काल से है और 
मुख्यतया इस एक कारण से ही, भोताओं के आगे 'कोमलकान्तपदावली” गाने के 
लिए. अधिकाश व्यश्वन सस्कृत शब्दों से खदेड कर ही महाराष्ट्री कर्णमधुर 
बनाई गई'। 

4, है, कून ने कून्स त्साइटओिफ्ट ३३,४७८ में यह मत दिया है कि महाराष्ट्र 
प्राकृत का सबसे प्राचीन रूप पाली में देखा जाना चाहिए, में इस मत को 
अमपूर्ण समझता हँ--- २, इसके कुछ उदाहरण शंकर पाण्हुरंग पण्डित द्वारा 
सम्पादित 'गडडघहो! की भूमिका के पेज ७६ और ७५८ में मिलते हैं-- 
३, कम्पैरेटिव ग्रेमर १, २२४३-- ४७, भण्डारक्र, रिपोर्ट १८८६ और १८८४ 
( बम्बई १८८७ ), पेज १७ और ३२४ तथा उसके बाद, इसका शुद्ध नाम 
वज्लाकूर्ग है. (३ और ४ तथा ५; पेज ३२६,९ ), जिससे वज्जाल्य ( पेज 
३२६,५ ) शब्द निकला है, यद्ट शब्द वज्ञाल्ब्रज्या ( चोएटलिंक और रोट का 
पीर सबुर्गर कोश; वेबर, हाल की भूमिका का पेज ३८, पिशल, ठी होफडिस्टर 
डेस, लक्ष्मण सेन ( गोएुटिंगन १८९३ ) पेज ३०, और छग्ग (छक्षण चिह्न, 
देशी० ७,१३७) । इस शब्द का सरक्ृत रूप 'लग्न! है । इस शब्द का सस्क्ृत 
अनुवाद पद्चालय भशुद्ध ६-- ५ वेबर, इण्ड्शि स्ट्राइफन ३, १०९; २७९, हाल 
की भूमिका का पेज २० । 

$ १३--महाराष्ट्री प्रात का शान प्रास करने के लिए सबसे अधिक महृत्त्व- 
पूर्ण पुस्तक हाल! की 'सत्तसई? है। इसके आरम्म के ३७० पद बेबर ने १८७० में ही 
प्रकाशित करवा दिये थे और अपनी इस पुस्तक का नाम रकसा था; 'द यूबर डास 
सप्तगतक्म्‌ डेस हाल, व्इप्त्सिख १८७०? अर्थात्‌ हाल णी सप्तशती के मिपय 
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में, छाइप्त्सिख १८७०! | बेबर ने इस विषय पर जर्मन पौर्वात्य विद्वतू-समिति की 
पत्रिका के २६ वे वर्ष के ७३५ पेज और उसके बाद के पेजों में अपने नये विचार 
और पुराने विचारों में सुधार प्रकाशित किये है | इसके बाद उसने १८८१ ई० मैं 
लाइप्सिख से हाल! की सत्तसई का सम्पूर्ण सस्करण निकाला, जिसमें उसका जर्मन 
अनुवाद और भब्द-्सूची भी दी है। बेवर ने, हल! की सहृशती पर घुवनपाल' ने 
'ेकोक्ति विचारलीछ? नाम से जो टीका ल्खी है, उसके विषय में अपने इण्डिणे 
स्टूडिएन के १६ वें भाग में विचार प्रकट किये हैं | इस अन्थ का एक उत्तम सस्करण 
दुर्गापसाद और काशीनाथ पाप्डुरग परब मे निकाला है। जिसका पाठ कई स्थानों 
पर बहुत अच्छा सुधारा गया है और जिसमें एक उत्तम टीका भी दी गई है। 
सातवाहन' की यह गाथा सत्तसई” बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से गगाधर भह्ट! की 
टीका सद्दित काव्य-मात्य के ३१ वे भाग के रुप में निकली है। वेवर का मत है कि यह 
सत्तसई अधिक-से-अधिक ईसा की तीसरी सदी से पुरानी नहीं है, क्खि यह सातवीं 
सदी से पहले ल्खी गई होगी | उसने अपनी भूमिका में इस अन्य की अन्य छः 
हस्तलिपियों पर बहुत-छुछ ल्खि है और फिर 'भुवनपाल' की सातवीं दृस्तलिपि पर 
विस्तार के साथ विचार किया है। सत्तसई को देखने से यह पता चलता है कि 
महाराष्ट्री प्राकृत मे बहुत ही अधिक समृद्ध साहित्य सवा गया होगा। आरम्म में 
सत्तसई के प्रत्येक पद के लेखक का नाम उसके पद के साथ दिया जाता रहा होगा 
( देखो, हाल ७०९ ) | खेद है कि इन नार्मों में से कुछ इने-गिने नाम ही इस तक 
पहुँचे है और उनमें से भी बहुत-से नाम विक्ृत रूप में मिल रहे हैं। कुछ टीकाकारों 
ने ११२ नाम विये हैँ। धुवनपाल! ने ३८४ नाम दिये है जिनमें से सातवाहन, 
शालिवाइन, गालाहण ओर हाल एक ही कवि के नाम हैँ। इनमें से दो कवि 
हरिदृद्ध। (इरिउडढठ) भर 'पौद्धित! के नाम 'राजशेखर' ने अपनी कर्पूरमजरी' 
दिये है | इस अन्य में कुछ और नाम भी आये हैं जैसे णन्दिउडढ़ (नन्दिजृद्ध), दाल, 
पालित्तअ, चम्पअराअ और मल्ञसेहर' | इनमें से 'पालित्तञअ? के नाम पर 'सुबनपाल' 
ने सत्तसई के दस पद्‌ ल्खि है। यदि 'पालित्तअ' वही कवि हो, जिसे बेबर ने 
'पादल्पति' बताया है तो वह वही पादल्ताचार्य होगा, जिसे हेमचन्द्र ने देशी नाम 
माला! के १,२ में देशीशात्र' नामक अन्थ के एक लेखक के नामसे हिखा है। 
'महसेहर' पर 'कोनो' ने जो लेख लिखा है, उससे उक्त लेखक के नाम के विषय में 
( भुवनपाल ने मल्यशेखर को मल्यशेसर ल्खिा है ) अब किसी प्रकार का 
सन्देद्द नहीं रह गया है। भुवनपाल' के अर्नुसार 'अभिमान', जिसका पद हाल! 
५१८ है, 'अभिमानचिह्! के नाम से विदित था| पादल्प्ति) के सूत्र में किसी अन्य 
लेखक ने इत्ति जोड रक्‍्खी है, पर 'अमिमान' ने अपने ग्रन्थ में अपने ही उदाहरण 
दे रक्खे हैं ( देखो देशीनाममात्य १,१४४; ६,९३, ७,१, ८,१२९ और १७)। 
भ्ुवनपाल के अनुसार हाछ, २२० और ३६९ के कवि दिवराज' के बारे में भी यहददी 
बात कह्दी जा सकती है। 'दिशीनाममारा” ६,५८ और ७२, ८,१७ के अनुसार 
दवराज' देसी भाषा का लेखक था। 'अपराजित? जिसे सुवनपाल सत्तसई के ७५६ पद 
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का लेखक मानता है, उस “अपराजित? से मिन्न है जिसके विषय में कर्पूरमजरी' ६,१ 
में लिखा गया है कि उसने मृगाकलेखाकथा” नामक ग्रन्थ लिखा और यह 'अपराजित? 
'राजशेखर! का समकालीन था| इस बात का कुछ पता नहीं चलता कि यह दूसरा 
“अपराजित? सस्कृत का प्रयोग बिलकुल नहीं करता था, क्योंकि यह भी हो सकता है 
कि ऊपर लिखा हुआ प्राकृत पद खय राजशेखरः ने सस्कृत से प्राकृत में कर दिया 
हो। सुभाषितावढी' का १०२४ वा सस्क्ृत इलोक 'अपराजित! के नाम मे दिया गया 
है। भुवनपाल” के अनुसार 'हालछ? की सत्तसई के इलोक २१७ ओर २३४ सर्वसेन? ने 
ल्खि है ओर इस सर्वसेन के विषय में आनन्दवर्द्धन! के 'व्वन्याठोक? १४८, ९ में लिखा 
गया है कि इसने 'हरिविजय' नामक ग्रन्थ ल्खिा है और १२७,७ में उसके एक पद 
को उद्घृत भी किया गया है। हेमचन्द्र ने अलकार चूडामणि' में भी यह पढ दिया 
है ( कीलहौ्न की हस्तलिखित प्रतियो की रिपोर्ट, पेज १०२, सख्या २६५। यह 
रिपोर्ट बम्बई में १८८१ ई० में छपी थी' )। नामी कवियों में भुवनपाल ने 'प्रवस्सेन! 
का नाम वाकपतिराज' भी लिखा है, पर रावणवहो” और 'गउडबहो? में ये पद नहीं 
मिल्ते। 'गउडवहो” के अनुसार वाकपतिराज ने 'सहुमहविअओं नाम का एक और 
काव्य लिखा था। आनन्दवर्द्न के व्वन्यालोक १५२,२, सोमेग्वर' के काव्यादर्ण! के 
पेज ३१ ( कीलहौन॑ की हस्तकिखित प्रतियों की रिपोर्ट पेज ८७ सख्या ६६ ) और 
हेमचन्द्र के 'अलकास्चूडामणि' के पेज ७ के अनुसार उसने 'मधुमथन-विजय” रचा 
है, इसलिए उसके नाम पर दिये गये श्लोक उक्त अन्थों में मिलने चाहिए, किन्तु इस 
विषय पर भी मतभेद है और कोई विश्वसनीय बात उनमे नहीं पाई जाती | यह सब 
होने पर भी यह बात तो पक्की है और सत्तसई से इस बात का प्रमाण मिल्ता है कि 
प्राकृत में उससे पहले भी यथेष्ट समृद्ध साहित्य रहा होगा और इस साहित्य में 
महिलाओं ने भी पूरा-पूरा भाग लिया था | 

१, इसकी एक महर्वपूर्ण सूचना गारेंनने जूरनाल आशियाटीक के खण्ड 
७,२०,१९७ और उसके बाद छपवाई है... २, पिशल, गोएटिंगिशे गेलेते भआनन्‍्त्सा- 
इगन १८९१,३६०; कपू रमंजरी ५९,२ भी देखिए-- ३.इण्डिशे स्टूडिएन 
१६,२४, नोट १-- ४५.पिशल,स्साइडब्न-डेर, मौरगेन लेण्डिशन गेजेरशाफ्ट ३९, 
३१६--- ७.वेबर के दोनों सस्करण हाल' ओर हाल' छापकर उनमें भेद दिखा 
दिया है, जो आवश्यक है । विना संख्या के केवल हाल? से दूसरे संस्करण का 

बोध होता है । 

8 १४-प्राकृत में समृद्ध साहित्य के विषय में दूसरा सग्रह अर्थात्‌ जयवल्ञभ 
का वजालूग्ग” भी ( देखो $ १२ ) प्रमाण देता है। 'जयवल्लभ' ब्वेताग्वर सम्प्रदाय 
का जैन थ | हस्तलिखित पुस्तकों की उक्त रिपोर्ट मे भण्डाइक्र ने बताया है कि 
इस पुस्तक में ४८ खण्ड हैं, जो ३२५ पृष्ठों में पूरे हुए. है ओर इसमें ७०४ ब्लोक हें 
जिनके लेखक, दुर्भाग्य से इनमें नही बताये गये हैं। इसका दूसरा ब्लेक दाल की 
सत्तसई का दूसरा ब्लोक है। ३२५ पेज में छपे हुए. ६ से १० तक इलोक हाल? के 
नाम पर दिये गये है; पर सत्तसई में ये देसने को नहीं मिलते | यह वाछनोय मे कि 
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जयवछभ' का 'वजालूस्ग' शीघ्र प्रकाशित किया जाय । वजालग्ग' के ऊपर १३९३ 
सबत्‌ मे (१३३६ ६० ) रदेव' ने छाया लिखी थी। इसके पेज ३२४,२६ 
के अनुसार इस सग्रह वा नाम जअवलहम्‌! हैं। इसके अतिरक्त अन्य कई कवियों ने 
महाराष्ट्री के बहुत से पद बनाये हैं। बेबर ने द्वल की सत्तसई के परिश्ििष्ट में ( पेज 
२०२ और उसके बाद ) दशरूप' की 'धनिक! द्वारा की गई टीका, काव्यप्रकाश? 
और साहित्यदर्पण” से ६७ पद एकत्र क्ये हैं और उसने ३१ पद ऐसे दिये हैं, जो 
सत्तसई की नाना इस्तलिखित प्रतिलिपियों के अल्ग-अल्ग खान में मिलते हैं | 
इनमें से ९६८ वॉ पद, जिसके आरम्भ में दे आ पसिञ है, ध्वन्यालोक' २२,२ से पाया 
जाता है। यह 'अलकारचूडामणि' के चौथे प४ मे भी मिलता है तथा अन्यत्र कई जगह 
उद्धृत किया गया है, ९१६९ वा पद जो अण्णम्‌ ढडह्ृत्तणअम्‌ से आरभ होता है, 
'रुव्यक' के 'अलकार-सर्वस्व! के ६७,२ में पाया जाता है और 'अल्कारवूडामणि' के ३७ 
वे पेज में भी है, यद्द इ्लोक अन्यत्र भी कई जगह मिलता है। ९७० वॉ ब्लोक 'जयरथ! 
की 'अलकार-विमर्पिणी' के २४ वे पेज में पाया जाता है (यह ग्रन्थ इस्तलिखित है जो 
व्यूलर द्वारा लिखी गई डिटेल्ड रिपोर्ट रुख्या २२७ में मिलता है)। इस सम्रह के 
अन्य पद भी नाना लैखों ने उद्वृत किये हैं। ९७९ वॉ पद, जो जोपरिहरिए्डें शब्दों 
से आरम्म होता है, ९८८ वॉ ब्लोक जो त॑ ताण से आरम्भ होता है; ९८९ वाँ पद 
जिसके प्रारम्भ में ताछा जाअन्ति है और ९९९ वा पढ जो होमि वहत्थिअरेहो 
से आरम्म होता है; आनन्दवर्दन की कविता विपमबाणलीला? से लिये गये हैं| इन 
पर्दों को स्वय 'आन-्दवर्द्धन! ने ध्वन्यालोक ६२,३२३, १११,४, १५२,३, २४१,१२ और 
२० में उद्धृत किया है ओर 'आनन्दवर्द्धन' के अनुसार ये कवियों की शिक्षा के लिए 
( कविव्युत्तत्तये ) लिखे गये थे। इस विपय पर ध्यन्याकोक २२२,१२ पर अभिनव 
गुप्त की टीका देखिए। ९७९ वें पद के बारे में 'सोमरेब्वर' के काथ्यादर्ग के ५२ वें 
पेज् ( कील्हौ्न की हृस्तलिसित प्रतियों की रिपोर्ट १८८०,८१, पेज ८७, सुख्या 
६६ ) और जयन्त की “काध्यप्रकाशदीपिका! के पेज ६५ में ( व्यूलर की हस्त लिखित 
प्रतियों की डिटेल्ड रिपोर्ट सख्या १४४ ) प्रमाण मिलते है कि ये पद उद्धृत हैं । 

उक्त दोनों कवियों ने इसे पचवाणछीला? से लिया हुआ बताया हैं। ९८८ और 
९८९ सख्या के पद स्वय आननन्‍्दवर्द्धन! ने ध्वन्यालोक में उद्धृत किये है! और ९९९ 

वॉ पद अमिनवगुत्त ने १५२, १८ की टीका करते हुए. उद्धृत किया है। ये पद 

(विपमबाणलीला' के हैं, यह बात सोमेदवर ( उपयुक्त ग्रन्थ पेज ६९ ) और जयन्त ने 

( जयन्त का ऊपर दिया गया अन्थ, पेज ७९ ) बताई है। इस वजालह्ग्गा अन्य से 

आनन्दवर्द नं नेण अ ताण घड़ऩ से आरम्भ होनेवाढा पद 'ध्वन्यालोक' २४१, १३ 

में उद्धृत किया है। २४३ पेज का २० वॉ पद" यह प्रमाणित करता है कि कवि 

अपम्रश भाषा में भी कविता करता था। 'ध्वन्याछोक' की टोका के पेज २२३ के 

१३ वें पद के विप्रय में 'अमिनवगुप्त' लिखता है कि यह ब्लोक मैंने अपने गुरु 

भट्ेन्दुराज' की प्राकत कविता से लिया है, और इस भट्ट न्दुराज को हम बहुत पहले 

से सस्कृत कवि के रूप में जानते हैं'। इसमें से अधिकाश प्राकृत पद भोजदेव' के 
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'सरस्वतीकण्ठाभरण' मे मिलते है। 'साखारिआए” कै सत से इसमे ३५० पद उद्धृत 
मिलते हैं, जिनमे से १५० ( जेकब' के अनुसार कैवछ ११३ ) सत्तसई «के पद है, 
प्रायः ३०५ पद 'रावणवहो' से लिये गये हैं; महाराष्ट्री प्रकृत के और पद कालिदास, 
श्रीहर्प, राजशेखर आदि से लिये गये है और बहुत-से पद उन कबियो से उद्धृत 
किये गये हैं जिनका अभीतक कुछ पता नहीं चछ सका | बरुवा” का यह मत कि 
इन पर्दों मे एक कविता 'सत्यमासासवाद! या इसी विपय पर कोई इसी भांति की 
किसी कविता से उद्धृत है, कुचिआ च सच्चद्वामा (३२२,१५) और खुरकुसमेहि 
कल्ुसिअम्‌ ( ३२७,२५ ) इन दो पदों पर आधारित है। कहा जाता है कि ये पद 
सत्यमामा! ने 'सक्मिणी? से कहे थे, इस विषय पर इस ग्रन्थ के ३२४०,९; ३६९,२१, 
३७१,८ पद तुलना करने योग्य हैं| इस विषय पर मुझे जो कुछ शात हुआ है, उससे 
तो मारूम पड़ता है कि ये पद सर्वसेन! के 'हरिविजय” या 'बाकपतिराज' के 'मधुम- 
थन-विजय' से लिये गये है। इनमे महाराष्ट्री प्राकृत के नाटक ओर गाथाएं है। 

१, बेस्सेनवैरगैर्स, बाइत्रेगे १६,१०२ में पिशल का लेख देखिए--. २.क्लाव्य- 
माला में इसका ज्ञो संस्करण छपा है, उसमें बहुत लीपा-पोती की गई है । हृश्त- 
छिखित प्रतियों के भाघार पर यह इस प्रकार पढ़ा जाता चाहिए--महु मह 
त्ति, भगंक्तिअहो चह्जइकालु जणरुछु। तो वि ण देड जणदृणऊ गोभरि- 
होइ सणस्खु-- ३. ओऔफरेष्ट, काठालोगुस, काटालोगोरुम १,५९-- ४, ग्रोएटि- 
गिशे गेलेते आानत्साइगन १८८४, पेज ३०९--- ५, जोरनलछ जॉफ द रॉयल 
एशियाटिस सोसाइटी १८९७,पेज ३०४, चेबर के हार की भूसिका के पेज ४३ 
नोट १ में जौफरेष्ट ने ७८ की पहचान दी ऐ--- ६ साखारिआपएु की उपरि 
कछिखित पुस्तक--- ७, बरुवा का संस्करण ( कलकत्ता १८८३ ), भूमिका का 
पेज ४ । 


४” 8 १५--महाराष्ट्री प्राकत, महाकाव्यों की भाषा भी है, जिनमे से दो काव्य 
अभी तक प्रकाशित हो चुके है । इनके नाम है, 'रावणवहों” और 'गडडवहो! | - 
रावणवहो का कवि अज्ञात है। 'रावणवहो' को 'दहमुहवहों' भी कहते हैं तथा यह 
ग्रन्थ अपने सस्कृत नाम सितुबन्धः से भी विख्यात है साहित्यिक परम्परा के अनुसार 
इसका लेखक प्रवरसेन है। सम्मवतः यह कश्मीर का राजा 'प्रवस्सेन! द्वितीय हो, 
जिसके कहने पर यह काव्य ग्रन्थ ल्खि गया हो। बाण! के ससय से अर्थात्‌ ईसा की 
७वीं सदी मे यह ग्रन्थ ख्याति पा चुका था, क्योकि हर्पचरित' की भूमिका में इसका 
उल्लेख है। दण्डिन के काव्यादर्ज! १,३४ में इसका जो उल्लेख है, डससे पता चलता 
है कि यह बाण के समय से भी कुछ पहले वा दो 'रावणवहों? के तीन पाठ 
अभी तक मिले हैं, एक चौथा पाठ भी मिला है जिससे यह जात होता है कि 
इसका कभी सस्कृत में भी अनुवाद हुआ था जिसका नाम सितुसरणि” था। इसका 
एक प्राकृत सस्करण 'अकबर' के समय में रामदास' ने टीका सहित लिखा था; पर 
उसने मूल का अर्थ ठीक-टीक नहीं समझा । इस विपय पर आधुनिक काल में सबसे 
पहले 'होएफर' ने काम किया जिसका १८४६ ६० में यट विचार था कि रायणवद्दो 
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का एक ससकरण प्रकाशित किया जाय, पर उसे सफलता न मिली | इस काब्य भें १५ 
आत्वास हैं | इनके पहले १५ वे आवच्वास'के दोनों अश पील गोल्डब्मित्त ने १८७२ 
ई० में प्रकाशित करवाये | इस पुस्तक का नाम पडा--स्पिसिमैन टेस्‌ सेतुबन्ध! । 
यह पुस्तक गोएटिंगन से १८७३ ६० में निकली । स्ट्रासबुर्ग से १८८० ई० में 'राबण- 
वह ओडर सेत॒बन्ध! नाम से जीगफ्री4 गोल्डस्मित्त ने सारा अन्य प्रकाशित करवाया 
तथा मृछ के साथ उसका जर्मन अनुवाद भी दिया और वह अनुवाद १८८३ ई० मे 
प्रकाशित हुआ | इसका एक नया सस्करण जो वास्तव मेंगोल्डोस्मित्त' के आधार पर 
है, बम्बई से विवदत्तऔर परव'ने निकाला | इसमे रामदास की टीका भी दे दी गई 
है। इस ग्रन्थ का नाम है द सेतुबन्ध औफ प्रवस्सेन! वम्बई १८९५ ( काव्यमाल 
संख्या ४७ ) | 'गउडवहो” का लेखक बप्पइराअ' (सस्क्ृत वाकपतिराज) है । वह 
कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन! के दर्वार में रहता था अर्थात्‌ वह ईसा की ७वीं सदी 
के अन्त या ८ वी सी के आरम्मकाछ का कवि हैं।। उसने अपनेसे पहले के कुछ 
कवियों के नाम गिनाये है, जो ये हँ--मवभूति, भास, ज्वल्नमित्र, कान्तिदेव, 
कालिदास, सुबन्धु और हरिचन्द्र | अन्य महाकाव्यों से गउठडवहों' में यह भेद है कि 
इसमें सर्ग, काण्ड आदि नहीं हैं। इसमें केवल इलोक है, जिनकी सख्या १२०९ है 
ओऔर यह आर्याछन्द में है। इस महाकाव्य के भी बहुत पाठ मिलते है, जिनमें श्लो्को 
में तो कम भेद दीख पडता है, किन्तु इ्लोकों की सख्या और उनके क्रम में प्रत्येक 
पाठ में बहुत भेद पाया जाता है । इस अस्थ पर हरिपाल' ने जो टीका ल्खिी है, 
उसमे इ8 भद्दाकाव्य के विषय पर मुख्य-मुख्य बात ही कही गई है| इसलिए “हरि- 
पाल ने अपनी टीका का नाम गौडबध सार! टीका रक्‍्खा है । इस टीका में विशेष 
कुछ नहीं है, प्राकह्ृत शब्दों का सस्कृत अर्थ ठे दिया गया है | 'गठडवह्दो' मद्षकाव्य 
“हरिपाल' की टीका सद्दित और शब्द-सूची के साथ शकरपाण्डुरग पडित ने प्रकाशित 
करवाया है। इसका नास है--द गउडवहो ए हिस्टोरिकल पोयम इन प्राकृत, वाह 
वाक्पति,” वम्बई १८८७ ( बम्बई सस्कृत सिरीज स ख्या २४८ ) | यह वात हम पहले 
ही ( $ १३ ) बता चुके दे कि वाकप्रतिराज' ने प्राकृत में एक दूसरा महाकाव्य 
भी लिखा है, जिसका नाम “महुमहविजअ' है। इसका एक इलोक 'अभिनवगुप्त' ने 
“्वन्यालोक' १५२, १५ की टीका में उद्वृत क्या है तथा दो और इलछोक सम्भवतः 
सरस्वती कण्ठाभरण” ३९२, १५, ३२७, २५ में उद्बृत हैं | पडित के सस्करण मे, 
हेमचन्द्र की भोति ही ब्लो्की की लिखावट है अर्थात्‌ इसमें जैन लिपि का प्रयोग 
किया गया है जिसमे आरम्म में न ल्खा जाता है और यश्रुति रहती है | वात यह 
है कि इस ग्रन्थ की इस्तलिखित प्रतियों जैनों की ल्खी है और जैनलिपि में है । 
'सुवनपाल' की टीका सद्दित सत्तसई की जो हस्तलिखित प्रति मिल्ली है, उसका मूल 
ग्रन्थ भी जैन लिपि में मिलता हैं। 'रावणवहो” और 'गडडवहो? पर उनसे पहले लिखी 
गई उन सस्क्ृत की युस्तर्कों का बहुत प्रभाव पडा है जो भारी भरकम और कृत्रिम 
भाषा में ल्खिी गई थी | मवभूति के नाटकों में और कहीं कद्दी मच्छकटिक! में भी 
ऐसी मापा का प्रयोग किया गया है। गठटवहदो,द्वाछ” की सत्तसई और रावणवहो-- 
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ये तीनो ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राकृत का शान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 
हैं। चूँकि इन अन्थों में महाराष्ट्री के उत्तम-उत्तम शब्द आये है, इसलिए मैने ध्वनि- 
शिक्षा! नामक अध्याय मे ऐसे शब्दों को गठड०, हाछ ओर रावण० सक्षित नाम से 
दिया है। वेबर ने 'हाल' की सत्तसई के पहले सस्करण में महाराष्ट्री प्राकृत के 
व्याकरण की रूपरेखा दी है; पर यह उस ससय तक प्रकाशित सत्तसई के अशो 
तक ही सिमित है । 


१, सेक्सस्यूछर, इंडिएन इन जाइनर वेब्टगेशिप्ट लिशन वेडोथटुन (छाइप्त्सिख 
१८८४) पेज २७२ और उसके बाद; यह सत कि कालिदास रावणवहो का 
लेखक है, उस सामग्री पर आधारित है जो कालिदास के समय से बहुत बाद 
की है---२. पुस गोल्डस्सित्त, रावणवह्दो, भूमिका का पेज ५ और उसके बादु-- 
४,डोयत्शन सौर्गेन लेन्डिशन गेजेलसाफ्ट की १८४७ की वार्पिक रिपोर्ट 
(छाइप्स्सिख १८४६) पेज १७६; त्साइटअिफ्ट फ्यूर डी विस्सन्‌ शाफ्ट डेर स्प्राखे 
२,४८८ ओर उसके बाद--०.इसके साथ गोएटिगिशे गेल आन्त्साइगन 
१८८०, पेज ३८० और उसके बाद के छपे पेजों में पिशक का लेख देखिए--५, 
पण्डित, गठडवहो, भूमिका के पेज ६४७ और उसके बादू--६.,पण्डित, गउड- 
बहो भूमिका का पेज ८ और अन्थ के पेज ३४५ तथा उसके बाद्‌ू--७,पण्डित, 
गठढवहों, भूमिका के पेज ७ में इस विपय पर कई अन्य बातें बताई गई हैं; 
याकोवी , गोएडिगिशे गेलेत्तें आन्व्साइगन १८८८, पेज ६३--<८,ग्रोएटिंगिशे 
गेलेतते आन्त्साइगन १८८०, पेज ६१ भीर उश्तके बाद के पेजों मे याकोबी का 
छेख---९,पण्डित ने गडडवहों की भूमिका के पेज ५२ और उसके बाद के पेजों में 
वाक्पतिराज को आसमान पर चढ़ा दिया है, इस विपय पर ग्रोएटिंगिशे गेलेत्ते 
आन्त्साइगन १८८८, पेज ६५ में याकोबी का छेस देखिए । 


8 १६--महाराष्ट्री के साथ-साथ छोग जैनों के द्वारा काम में छाई गई दोनों 
बोलियो का निकट सम्बन्ध मानते है। इन दोनों बोलियों को हस्मान याकोबी' 
जैन-मद्दाराष्ट्री और जैन-प्राकृत के नाम से अल्ग अल्ग करता है। वह जैन-महाराष्ट्र 
नाम से टीकाकारों ओर कवियों की भाषा का अर्थ समझता है ओर जैन-प्राकृत, 
उस भाषा का नाम निर्दिप्टठ करता है जिसमे जैनों के गासत्रा ओर जैन-सूत्र' ल्खि 
गये हैं | जैन-प्राकृत नाम जो ई. म्यूलर” ने अपनाया है, अनुचित है और उसका यह 


दावा कि जैन प्राकृत पुरानी या अतिप्राचीन महाराष्ट्री है, श्रामक है | भारतीय ( 


वैयाकरण पुराने जैन-सूज्नों की भाषा को आर्पम्‌ अर्थात्‌ ऋषियों की भाषा! का 

नाम देते ह। हेमचन्द्र ने १,३ में बताया हे कि उसके व्याकरण के सब नियम आर्प 

भाषा में लागू नहीं होते, क्योकि आपर्प मापा से इसके वहुत-से अपवाद है और वह 

२,१७४ में बताता है कि ऊपर लिखे गये नियम ओर अपवाद आप भाषा में लागू 

नहीं होते, उसमें मनमाने नियम कास में व्यये जाते ८ । त्रिविक्रम” अपने व्याकरण 

में आर्प और देश्य मापाओं को व्याकरण के बाहर हो रखता है, क्योंकि इनकी 
कह पि 


मल 


२१६ साधारण बाते ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


उत्पत्ति खतन्त्र है जो जनता में लढि बन गई थीं, ( रुढस्‍्वाध्‌ )) इसका अर्थ यह 
है कि आर्पभाषा की प्रकृति या मूल सत्कृत नहीं है और यह वहुधा अपने खतन्त 

नियर्मो का पालन करती है ( खतन्त्रधाच्‌ च भूयसा ) | प्रेमचन्ध तकवागीश ने 
दण्टिन्‌ के काव्यादर्श ?,३३ की टीका करते हुए एक उद्धरण दिया है जिसमे प्राकृत 
का दो प्रकारों में भेद किया गया है। एक प्रकार की प्राकृत वह बताई गई है 
जो आर्पभाषा ते निकली है और दूसरी प्राकृत वह है जो आर्प के समान है-- 
आपाॉत्थम्‌ आपतुल्यम्‌ च छ्विविधम्‌ प्राकृतम्‌ विडुः | रुद्रट' के काव्यालकार 
२.१२ पर टीका करते हुए 'नमिसाहु ने प्राकृत नाम की व्युरत्पत्ति यो बताई है कि 
प्राकृत भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ आधारभूत भाषा वह है जो प्राकृतिक है. और जों 
सब प्राणियाँ की लचाक की भाषा है तथा जिसे व्याकरण आदि के नियम 
नियन्त्रित नहीं करते, चूँकि वह प्राकृत से पैदा हुई है अथवा प्राकृत जन की बोली है, 
इसलिए इसे प्राकृत मापा कहते है। अथवा इसका यह भी अर्य हो सकता है कि 
प्राकृत प्राकूकृत शव्दों से बनी दो | इसका तात्पर्य हुआ कि वह भाषा जो बहुत 
पुराने समय से चली आई हो | साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह प्राकृत जी आर्प 
शाओँं में पाई जाती है अर्थात्‌ अर्द्धमागंध वह भाषा हे, जिसे देवता बोलते है--- 
आरिसवयणे सिद्धम्‌ देवाणम अद्धमागदा हक ।|इस लेखक के अनुसार प्राकृत 
बह मापा है. जिसे स्लियों, बच्चे आदि विना कष्ट के समझ लेते हैं, इसलिए यह भाषा 
सब भाषा ओ की जड हे (वरसाती पानी की तरह प्रारम्भ में इसका एक ही रूप था, 
किन्तठ॒ नाना देशों में आर नाना जातियो में बोली जाने के कारण ( उनके 
व्याकरण के नियर्मों में मिन्नता आ जाने के कारण ) तथा नियमों में समय-समय पर, 
सुधार चलते रहने से भाषा के रूप मे मिन्नता आ गईं। इसका फल यह हुआ कि 
सस्कृत और अन्य भाप्राओं के अपभ्रण रूप बन गये, जो 'रुद्रट! ने २,१२ में गिनाये 
६( देखी 8 ४ ) ऐ यह वात ध्यान देने योग्य है कि 'नमिसाध्ठ के मतानुसार 
संस्कृत की आधारनूर्त भाषा अथवा कद्दिए कि सस्क्ृत की व्युव्पत्ति प्राकृत से है। 
यह वात इस तरह रुप्ट होती है कि बोढों ने जिस प्रकार मागधी को सब भाषाओं 
के मूठ मे माना है, उसी प्रकार जेनों ने अर्धभागवी को अथवा वेयाकरणों द्वारा 
बर्णित आप भाषा को वह मूल भाषा माना है जिससे अन्य बोलियोँ और भाषाएँ 
निकली हैं| इसका कारण यह है कि 'महावीर! ने इसे भाषा में अपने धर्म का प्रचार 
किया | इसलिए समवायगंसुत्त ९८" में कह् गया है--मगवं च ण अद्धसागही ए 
भासाए धम्पं हक 2 विय णं॑ अद्धमागही ' भासा सासिज्लमाणी 
तेखि सब्वेसि आरियं-अणारियाणम्‌ डुष्पप चौप्पयप्रियपत्लुपक्खिसरी 
सिवा अप्पणो हियसिचसुहदाय भासत्ताए परिणसइ अर्थात्‌ भगवान यह 
धर्म ( जैनधर्म ) अमागधी भाषा में प्रचारित करता है ओर यह अर्द्धमागधी भाषा 
जब बोली जाती हद तब आर्य और अनार्य, दोपाये और चौपाये, जगली और घरेल 
जानवर, पक्षी, सरीसुप ( साँप, कंचुआ ) आदि सब प्रकार के कीड़े इसी में बोलते 
है और यह सबका द्वित करती है, उनका कल्याण करती दे और उन्हें छुख देती है |! 


७७. 777७७... 
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| बाम्मट ने 'अल्कार-तिलक! १,१ से कहा है--लर्वार्थ मागधीम्‌ सर्वभाषास 
परिणामिणीस्‌ | सार्वीयाम” सर्वंत्तोच्ाचम्‌ सावेशीम्‌ प्रणिद्ध्महे ।. अर्थात्‌ 
हम उस बाच्च का प्रणिधान करते हैं जो विश्वभर की अर्द्धमागधी है; जो विव्व की 
सब भाषाओं में अपना परिणाम दिखाती है, जो सब प्रकार से परिपूर्ण है और जिसके 
द्वारा सन-कुछ जाना जा सकता है डर पण्णवणासुत्त' ५९ भे आर्यो की ९ श्रेणियों की 
गई है जिनमें से छठी श्रेणी भासोयां, अर्थात्‌ वह आर्य जो आर्य भाषा बोलते है, 
उनकी है। गिल २ वे४ पेज मे उनके विषय में यह बात कह्दी गई ह>से कित॑ 
मासारिया | भासारिया जे णं अद्धसमागहाए मासाए भासन्ति : जत्थ वि 
य ण॑ं वम्सी लियी पवत्तर अर्थात्‌ भासारिया' (भाषा के अनुसार आय) कौन 
कहलाते है (भाषा के अनुसार आरय॑ वे छोग है जो अर््धमागधी भाषा में बातचीत 
करते और लिखते-पढते हैं और जिनमें ब्राह्मी लिपि काम मे छाई जाती है!। 
'महावीर ने अर्द्धमागधी भाषा में ही अपने धर्म का प्रचार किया, इस बात का उह्लेख 
ऊपर बताये गये 'समवाय्रगसुत्त' के अतिरिक्त अववाइअसुत्त' के पारा ५६ में भी है ः 
तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे अद्धमागहाए भासाए साख [ | |अरि रेहा घस्स 
परिकहेद । तेसि सब्बेसि आय-अणारियाणं अगिलाए धम्स आइफखइ । 
सवियणं अद्धमागद्दया भासा तेसि सब्चेसि आरियं-अणारियाणं अप्पणों 
समासाए, परिणामेणं परिणमद अर्थात्‌ भगवान महयवीर इन अ्रमर्णों से... अर्द्ध॑- 
सागधा भाषा में ( अपने धर्म का व्याख्यान करता है )। अहंत्‌ धर्म को भलीमॉति 
फिर्फिर समझाता है। वह उन सब आयों और अनायाँ के आगे धर्म की शिक्षा 
देता है | वे सब छोग भी इस अर्धमागधी भाषा से सब आर्य और अनायों के बीच 
अपनी-अपनी बोली में अनुवाद करके इस धर्स का प्रचार करते है ।” इस तथ्य का 
उल्लेख 'उवासगद्साओं” के पेज ४६ में 'अभयदेव' ने किया हैं और,वेबर द्वारा प्रकाशित 
सूरियपन्नति) की टीका में सल्यगिरि ने भी किया है ( देखो भगवती २,२४५ ), 
हेमचुन्द्र की 'अमिधान-चिन्तामणि! ५,९ की टीका भी तलना करने योग्य है। 
हेमचन्द्र ने ४,२८७ भे एक उद्धरण में कहा है कि जैनधर्म के प्राचीन सूच्र अद्धमागह 
भाषा में रचे गये थे--? पोराणं अद्धमागह भासा निययं हचह उऊुत्त ) इसपर 
हेमचन्द्र कहता है कि यद्यपि-इस विपय पर बहुत प्राचीन परम्परा चली आई है तो 
भी इसके अपने विशेष नियम है; यह मागधी व्याकरण के नियमों पर नहीं चल्ती''। 
इस विधय पर उसने एक उदाहरण दिया है कि से तारिसे दुघखसहे जिड्न्दिये 
( दसवेयालियसुत्त ३२३,१९ ) मागधी मापा में अपना रूप परिवर्तन करके तालिएो 
डुकखशहे यिदिदिए हो जायगा । 
३ पल्पसूत्र पेज १७, भोसगेवेट्से एर्सेलंगन, इन महाराप्टी (छाइप्स्सिग्प 
१८८६), भुसिका का पेज ११--१.कठ्पसुत्र पेज १७--३.एस्सेंलगन 
भूमिका ' का पेज १२--४,कव्पसूत पेज १७--०,याहइय्रेगे स्सूर ग्रामादीक 
डेस जैन प्राकृत (यलिन, १८७६ )--६,३ १८ देखिए--७ पिशछ, दे 
ग्रासारिक्सि प्राकृतिक्िसि पेश २९--८,दाहिदस, ऐन इन्ट्रोडफ्शन ड़ एछाय- 


२८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


नाज ग्रेैमर भौफ द पाली छैग्वेज ( कोलम्बो १८६३ ), भूमिका का पेन १०७ 
म्यूर, ओरिजिनल सेस्क्त टक्‍्टस्‌ २, ०४, फ्रॉयर प्रोसीडिंगस भाफ दे एशि- 
याटिक सोसाहदी जौफ बेंगार १८७०९, १००--९ इृस्तका पाठ वेबर ने अपनी 
फ़ैरत्साइशनिस २, २, ४०६ में भी छापा है, अववाइअसमुत्त से जागे के पारा 
ग्राफों से उदृष्रत वाक्यों से भी तुछना कीजिए--4० हृस्तलिखित पतियों में 
ऐसा पाया जाता ६, वम्बढ १८९४ में प्रकाशित काव्यमाला सख्या ४३ में छप 
संस्करण में सर्वपाम्‌ छपा हैं--१$ इसका पाठ चेवर ने इण्दिशें रहूडिय्रन 
३९९ और फैरत्साइशनिस २, ०६० में छापा दे--१ २.छौयसान ने औप- 
पातिक सूत्र (छाइप्त्सिख़ १८८१९) पेज ९६ में [नयय॒म्‌ बताया हैं, भद्धू मागहा 
भाषा में यह निञ्ञक ( बाँधना ) के समान है, किन्तु हेमचन्द्र स्वयं इसका 
शर्थ नियत देता है, जो ठीक है--१३ द्वोएरनले ने अपने अन्थ द प्राकृत- 
लक्षणम्‌ और चण्डाज आमर आफ द एन्द्ाण्ट जार्ष प्राकृत ( कलफत्ता १८५० » 
_अमिका का पेज १९ और उसका नोट । 


पं 


».. $ १७-उक्त वार्तो से यह पता लगता है कि आप और अर्धमागघी भाषाएँ 
एक ही ह॑ और जैन-परम्परा के अनुसार प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा अर्धभागधी थी' | 
इन तथ्यों से एक बात का जीर भी बोध होता है कि दसवेयालियसुत्त' से हेम चन्द्र ने 
जो उद्धरण लिया है, उससे प्रमाण मिलता है कि अर्धमागधी में गद्य ही गद्य नहीं लिखा 
गया, बल्कि इसमें कविता भी की गई। किख्तु गद्य और पद्म की भाषा मे जितनी 
अधिक समानता देखी जाती हो, साथ ही एक वहुत बडा भेद भी है | मागधी की 
एक बडी पहचान यह है कि रका लह्दोजाता है और सका शा तथा अ में 
समाप्त होनेवाले अथवा व्यज़नों में अन्त होनेवाले ऐसे शब्दों का कर्ता कारक एक 
वचन, जिनके व्यजन »॒ में समाप्त होते हाँ, पं में बदल जाते हे#और ओ के स्थान में 
एप हो जाता है। अर्वमागधी में र और स बने रहते है, पर कर्ता कारक एकवचन में 
ओ का ए हो जाता है | समवायगसुत्त पेज ९१८९ और 'ठवासगठसाओं! पेज ४६ की 
टीका में अभयदेव इन कारणों से ही इस भाषा का नाम अर्धमागघी पडा, यह बात 
बताता है- अधमागधी भाषा यस्याम रखोर छशो भमागध्याम्‌ * इत्यादिक 
मागधभाषा लक्षण परिपूर्ण नास्ति । स्टीवेनसन' ने यह तथ्य सुआया है और 
वेबर' ने शव्दों के उदाहरण ठेकर प्रमाणित किया है कि अर्धभागधी और मागघी का 
सम्बन्ध अत्यन्त निकट का नहीं है। कर्त्तावाचक एक्वचन के अन्त में ए लगने के 
साथ-साथ, अर्धभागधी और मागधी में एक और समानता है, वह यह कि ऋ्‌ में 
समा द्वोनेवाले धातु के त के स्थान से ड हो जाता है (| किन्तु मागधी में यह 
नियम भी सर्वत्र छागू नहीं होता ( देखो $ २१९ )। इन दोनों भाषाओं में एक 
और समानता देखी जाती है कि इन दोनों में य का बहुत प्रावल्य है, छेकिन इस बात 
में भी दोनों भाषाओं के नियम मिन्न-मिन्न हें | इसके अतिरिक्त क का ग॒ हो जाता दै 
# जैसे स का रूप से! हो जाता है ।--अनु० 
) जैसे मत का मट, कृत का 'कडं आदि |--अनु० 
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(दे० $ २०२ ) जो मागधी में कही-कही होता है। सम्बोधन के एकवचन मे अ 
में समाप्त होनेवाले शब्दों में बहुधा प्छुति आ जाती है, किन्त प्छति का यह नियम 
ढक्की और अपभ्रद भाषा में भी चलता है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि अर्धभागघी 
और मागधी मे बहुत-से सम्बन्ध प्रमाणित किये जा सकते, यदि मागधी मे बहुत-से स्मृति- 
स्तम्भ वर्त्तमान होते और वे अच्छी दशा में रक्षित मिलते ! वर्तमान स्थिति में तो इनकी 
समानता के प्रमाण मिलना किसी सुअवसर और सौभाग्य पर ही निर्भर है। ऐसा 
सयोग से प्राप्त एक शब्द अर्धभागधी उखिण है (5 पस्कृत उप्ण ) जो मागधी 
कोशिण (८ सस्कृत कोप्ण ) की रीति पर है, (दे० $ १३३ )। यह बात 
भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि अर्धभागधी और मागधघी सस्कृत पट्ठी _एकबचन 
तव का ही रूप व्यवहार में छाते हैं ओर यह रूप अन्य प्राकृत भापाओं मे नहीं 
मिलता ( $ ४२१ ) | अर्धंमागधी में छाटी प्राकृत से अ में समाप्त होनेवाले शब्दों 
का सप्तमी एकबचन के अस्त में सि लगने की रीति चली है । अर्धमागधी में 
बहुधा यह देखने में आता दे कि प्रथमा के एकवचन के अन्त मेए के स्थान पर 
ओ का भी प्रयोग होता है | मेरे पास जो पुस्तक हैं, उनमें अगर एक स्थान मे प्रथमा 
एकबचन के लिए शब्द के अन्त में प्‌ का प्रयोग हुआ है, तो उसके एकदम पास मे 
ओो भी काम में लाया गया है। आयारागसुत्त), पेज ४१ पक्ति १ मे अभिवायभीणे 
आया है; पर पक्ति २ में हयपुध्यो है और ३ में लूसियपुब्वी है। पेज ४५ की 
पक्ति १९ सें नाओ है, किठ २० में से महावीरे पाठ है। २२ में फिर अलद्धपुच्चो 
आया है और गामो भी है | पेज ४६, ३ मे दुकखसहे, अपडिन्ने, ४ में सूरो, ५ 
में संचुडे, ६ मे पडिसेवमाणो, ७ में अचले, १४ में अपुदे और उसी के नीचे 
१५ मे पुद्छी, अपुद्दो पाठ है। ऐसे स्थलों ५२ लिपिकारों की भूल भी हो सकती है जो 
प्रकाशकों को शुद्ध कर देनी चाहिए थी | कलकत्ते के सस्करण में ४५ पेज की छाइन 
२२ में गामे शब्द हैं और ४६, ६ में पडिसेचसाने छपा हे । एक स्थान पर ओ भी 
है। उक्त सब ऋब्दों के अन्त में ए लिखा जाना चाहिए | कविता में ल्खि गये अन्य 
ग्र्थों में, जेसा कि 'आयारागसुत्त' पेज १२७ और उसेके बाद, के पेजों में १ पेज १२८, 
३ से सडडे के स्थान पर इस्तलिखित प्रति बी. के अनुसार, मउडो ही होना चाहिए | 
यह बात कविता सें लिखे गये अन्य ग्रथो में भी पाई जाती है। 'सूयगडगसुत्त,' 'उत्तर- 
ज्ञयणसुत्त', 'दसवेयालियसुत्त' आदि में ऐसे उदाइरणो का बाहुलय है। कविता की - 
भाषा गद्य की भाषा से ध्वनि तथा रूप के नियमी में बहुत भिन्न है ओर महाराष्ट्र 
और जैनों की दूसरी बोली जैन-मह्राष्ट्री से बहुत कुछ मिलती है, किन्तु पूर्णतया उसके 
समान भी नहीं है। उदाहरणार्थ सस्क्ृत शब्द स्लेचछ अधंमागधी के गद्य में मिल्क्खु 
हो जात है, पर पद्म में मद्दाराप्ट्री, जैन महाराप्ट्री, शौरसेनी, अपश्रण्य की मॉति 
मेंच्छ ( $ ८४ ) होता है। केवल काव्य ग्रन्थों में, महाराप्टी, और जैन महाराष्ट्र 


की भाँति, अधेमागधी सें रू घातु ($ ५०८ ) का रूप कुणइश८ होता है। साथ ही 

+ यह 'कुणइ” शब्द कुमाऊँकी बोली में आज भी चल्ता ९ । तुम ब्या करने हो के लिए 
कुमाउनी बोली में 'तुमक्के कमी छा' का व्यवद्यार होता ए । उत्तर-भारत के कई स्यानों मय 
शब्द मिल सकता एे ।--अज्नु० 


३० साधारण बातें और भाषा प्राकत भाषाओं का व्याफरण 
केवल कविता में, महाराष्ट्री और जैन-महाराष्ट्री की तरह, सस्कृत-त्वा के खान में 
--तूण या ऊण होता है ( $ ५८४ और उसके वाद )। सचि के नियसों, सभा 
और धातु के रूपों और गब्दसपत्ति में पद्य में लिखे गये अन्थों और गद्य की पुस्तकों मे 
महान्‌ भेद मिलता है| इसके,ढेर-के-ठेर उदाहरण आप दरसवेयाल्यिसुत्त', उत्तरज्ञय- 
णसुत्ता और 'यूयगडगस॒त्त' में देख सकते हैं। काव्यग्रथों की इस मापा पर ही क्रमदी- 
ब्यर! की (५, ९८) यह बात ठीक बैठती है कि अर्धभागधी, महाराष्ट्री ओर मागधी के 
मेल से बनी भाषा है--मद्दाराष्ट्री मिथ्राथ मागघी। इस दृष्टि से यह कहा जा 
सकता टै कि अर्धमागधी जैनियाँ की प्राचीन प्राक्ृर्तो का तीसरा भेद है। पाली भाषा 
में भी कविता की भाषा में बहुत पुरामे रूप और विशेषता पाई जाती है जो गय में नहीं 
मिल्ती, कितु इस कारण किसी ने यह नहीं कहा कि गद्य और पद्म की मापाएँ दो 
विभिन्न वोलियाँ है। इसलिए, चूँकि, अर्धभागघी के गद्य और पद्म की भाषा का 
आधार निस्सन्देह एक ही है, इसलिए रैने इन दोनों प्रकार की भाषाओं को, परम्परा 
से चला आया हुआ एक ही नाम अर्धभागघी दिया है| भारतीय नास्यशासत्र'ं १७, ४८ 
में मागधी, आवती, प्राच्या, शौरसेनी, वाहीका ओर ठाकिणात्या के, साथ अर्ध- 
मागधी को भी सात भाषाओं के भीतर एक भाषा माना है और १७, ५० मे 
( > साहित्य-दर्पण, पेज १७३, ३ ) कह है कि यह नाटकों में नौकरों, राजपूर्तोी और 
श्रेष्ठियों द्वारा बोली जानी चाहिए--चेटावाम राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्टिनाम्‌ चा्े- 
मागघी | किन्तु सस्कृत नाटकों में यह बात नहीं मिलती तथा मार्कण्डेय ( $ ३ ) 
का मत है दि अर्धभागधी और मागघधी शौरसेनी की ही बोलियों है जो आपस में 
निकट सबधी हैं । ऐसी आशा करना स्वाभाविक है कि नाटकों में जब जैन पात्र 
आते होंगे तब उनके मुँह में अर्धभागधी भाषा की वातचीत रखी जाती होगी। 
ल्पस्सन ने अपनी पुस्तक 'इस्टिद्यूत्सिओनेस लिंगुआए प्राकृतिकाए' में 'प्रवोधचन्द्रो- 
दया और 'मुद्राराक्षण' नाटकों से उदाहरण देकर अर्वमागधी की विशेषताएँ दिखाने 
का प्रयत्न किया है और उसका मत है कि 'धूर्त्ततमागम' नाठक में नाई अर्धमागधी 
बोलता है । सम॒द्राराक्षण' नाटक के पेज १७४-१७८, १८३-१८७ और १९०-१९७४ में 
“जीवसिद्धि क्षपणक' पात्र आता है। इसके विप्य में टीकाकार 'हुढिराज' ने बहुत स्पष्ट 
ग््दों में कहा है--क्षपणको जैनाकृति, अर्थात्‌ भीख माँगनेवाला साधु जीवसिद्धि 
जैन के रूप में है | इस क्षपणक को भाषा अर्धमागधी से मिलती है और उसने ओ 
के स्थान पर ए का प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ--कुबिठे, भर्दते ( १७८, ४ )। 
उसने नपुसक लिंग में भी ए का प्रयोग किया है, जैसे--अद्विखणे णप्खप्ते (१७६, 
१ और २ ) | इसके अतिरिक्त उसकी भाषा में कश में परिणत हो गया है। यह 
बात विशेषकर शाचगार्ण [( १७५,१, १८५,१, १९०,१० ) सम्बोधन का एक 
बचन शावगा ( १७५,३, १७७,२, १८३,५ आदि ) से प्रमाणित होती है। थहों 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसका अन्तिम खर भी रूम्वा कर दिया गया 
है ($ ७१ ) | कर्ता एकवचन में ए जोड दिया गया है, जैसे--शावगे ( १७८,२, 
१९३,१ ) और अहक” का हगे हो गया है (६ १४२, १९४ और ४१७) | उसकी 
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और बाते मागधी भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए खय हेमचन्द्र अपने प्राकृत 
व्याकरण के ४,३०२ में क्षपणक? की भाषा के शब्द मागधी भाषा के उदाहरण के रूप 
मे देता है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' के पेज ४६ से ६४ तक एक क्षपणक आया है जो 
दिगम्बर जैन साधु बताया गया है। रामदास ठीक ही कहता है कि उसकी भाषा 
मागधी है और वह यह भी निर्देश करता है कि मिक्षु, क्षषणक, राक्षस और अन्तःपुर 
के भीतर महिलाओ की नौकरानियों मागधी प्राकृत मे बातचीत करती हैं। 'छटक 
मेलक' के पेज १२-१५ ओर २५ से २८ में भी एक दिगम्बर पात्र नाठक भे खेल 
करता है, जो मागधी बोलता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटकोँ में 
सर्वन्न ये 'क्षपणक' दिगम्बर होते हैं। इसकी बोली मुख्य-मुख्य बातों मे श्वेताम्बर 
जैनियों की बोली से थोडी ही भिन्न है और काफी मिलती-जुल्ती है और ब्वनि के 
महत्त्वपूर्ण नियमों के अनुसार मागधी के समान ही है ($ २१) । नाठ्को 
में अर्धभागधी काम में बिलकुल नहीं छाई गई है। उनमें इसका कही पता 
नहीं मिलता | 


१, बिलूसन, सिलेक्ट वर्क्स १,२८९, वेबर, भगवत्ती, १,३९२०-२, 
वेबर ने फैतैसाइशमिस २,२,४०६ में यह पाठ छापा हैं, इसका नोट संख्या ८ 
भी देखिए---३,वेबर अपने उपर्युक्त अन्‍्थ में सत्य लिखता है कि यह उद्धरण 
किसी भज्ञातवासा व्याकरण से लिया गया है। यह' 'रुद्वट! के काव्यारुंकार २,१२ 
की टीका में “नमिसाधु! ने सी दिया है। उसमें उसने मागध्यास्‌ के स्थान पर 
मागधिकरायास्‌ शब्द का उपयोग किया है | चण्ड ३,३५९ में लिखा गया है-- 
मागधिकायास्‌ रखयोर छशों | घेवर का यह मत ( फेस्साइशनिस २,३ 
भूसिका का पेज की नोट-संख्या ७ ), कि यह नाम “अदमागद्वा भाषा? इसलिए 
पढ़ा कि इसका अर्थ 'एक छोटी-सी भाषा भर्थात्‌ इस भाषा में बहुत कम गुण 
हे! इस तात्पर्य से रखा गया, भछुरछ है--०.द क्व्पसून्र एण्ड नवत्तत्त् 
( लण्डन १५४८ ), पेज १३७ तथा उसके बादु--७५,भगवती १,३९३ और 
उसके वाद--६,ई० स्यूलर, बाइस्रेगे पेज ३; स्यूलर ने इस भाषा का सस्प्रन्ध 
दिखाने के लिए सास्प्र की जो भौर बाते बताई हैं, वे और बोलियों में भी 
मिलती दै---७, होएरनले ने चण्ड की भूमिका के पेज १९ में जो लिया हे कि 
अर्धभागधी + महाराष्ट्रीज्भार्ष, यह वात अमपूर्ण है । 


$ १८--कोलब्रुकां का मत था कि जेनो के शास्त्र सागधी प्राकृत में लिखे 
गये हैं और साथ ही उसका यह्द विचार था कि यह प्राकृत उस भाषा से विद्येष 
विभिन्नता नहीं रखती, जिसका व्यवहार नाटककार अपने ग्नन्‍्धो में करते ह और जो 
बोली वे महिलाओ के मुख में रखते हे । उसका यद्द भी मत था कि सागधी प्राकृत 
सस्कृत से निकली है और बेसी ही भाषा है जैसी कि सिहल देश की पाली भाषा | 
लास्सन का विचार था कि मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री एक दी भाषाएँ दे । 
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होएफर' इस मत पर डटा था कि जैन शा्तरों की प्राकृत भाषाएँ कुछ मिन्नताएँ और 
विशेषताएं अवश्य है, जो अन्य प्राकृतो में साघारणतया देखी नहीं जातीं। लेकिन 
जब हम व्यापक दृष्टि से इस भाषा पर विचार करते है तब स्पष्ट पता चल जाता है 
कि यह भी वही प्राकृत है। याकोबी इस सिद्धान्त पर पहुँचा है कि जैन शास्त्रों की 
भाषा बहुत प्राचीन महाराष्ट्री' है, किन्ठ इस मत के साथ ही वह यह भी ल्खिता है 
कि यदि हम जैन प्राकृत को अर्थात्‌ जैन गार्रों के सबसे पुराने उस रूप को देखे, 
जो इस समय हमें मिलता टै# और उसकी ठुलना एक ओर पाढी ओर दूसरी ओर 
हाल, सेतुबन्ध आदि अन्धथी मे मिलनेवाली प्राकृत से करें तो साफ दिखाई देता है 
कि यह उत्तरकालीन प्राकृर्तो' से पाली मापा के निकटतर हे, यह एक पुरानी भारतीय 
बोली है जो पाढी से घना सम्बन्ध रखती हे, पर इससे नवीनतर है। इस मत के 
विरुद्ध वेबर' का कहना टै कि अर्थमागधी और महाशा्ट्री के बीच कोई निकट्तर 
सम्बन्ध नहीं ६ और पाली के साथ भी दुसका सम्बन्ध सीमित है तथा जैसा कि 
वेबर से पहले स्पीगल" बता चुका था और उसके वाद इसकी पुष्टि याकोबी" ने भी 
की है क्रि अर्धभागधी पाली से बहुत बाद की भाषा है। अर्धमागधी ध्वनितत्त्व, 
सश्या और धाठु की रुपावलियों तथा अपनी अब्द-सम्पत्ति में महाराष्ट्री से इतना 
अधिक भेद रखती दे कि यह सोलह आने असम्मव है कि इसके भीतर अति प्राचीन 
महाराष्ट्री का रूप देखा जाय | त्वय याकोबी ने इन दोनों भाषाओं में जो अनगिनत 
मेद ह, वे एकत्र किये है और इन महत्वपूर्ण भेदी का उससे भी बडा सम्रह ई. 
म्यूलर/ ने किया टै।ई म्यूलर स्पष्ट तथा ओजखी शब्दों मे यह अखीकार करता है 
कि अर्धमागधी प्राचीन महाराष्ट्री स निकली ढं। वह अर्धमागधी को प्रस्तर-लेखों की 
मागधी से सम्बन्बित करता है। प्रथा एकबंचन का--ए इस बात का पक्का प्रमाण 
है कि अर्वमागधी और महाराष्ट्री दो मिन्न मिन्न भाषाएं है। यह ऐसा ध्वनि-परिवर्तन 
नहीं है जिसके लिए. यह कहा जाय कि यह समय बदलने के साथ-साथ घिस-मज कर 
इस रूप मे आ गया, बल्कि यह स्थानीय भेद है जो भारतीय भाषा के इतिहास से 
स्पष्ट है। भारतीय भाषा का इतिहास बताता है कि भारत के पू्वा प्रदेश में अर्धभागधी 
बहुत व्यापक रुप मे फेली थी और मद्दाराष्ट्री का प्रचलन उधर कम था (यह सम्भव 
है कि देवधिंगणिन्‌ की अध्यक्षता में बलभमी? मे जो सभा जेनशास्त्रों को एकत्र करने 
के लिए बैठी थी या 'स्कन्दिलाचार्य की अध्यक्षता म मथुरा में जो सभा हुईं थी, 
उसने मूल अर्धभागधी भाषा पर पत्चिमी प्राकृत भाषा भद्दाराप्ट्री का रग चढा दिया 
दो | यह बहुत सभव है कि आर्वमागधी पर मद्दाराप्ट्री का रंग बल्सी मे गहरा जम 





# म रुप का प्रचार संशा-ब्च्दो के पष्ठी वहुवचन म॑ हिन्दी म विभक्तियों के प्रयोग के 
बाद कम हो गया है, फिर भी सुदूर प्रान्तो में, जहाँ सापा के रूप म, प्राचीनता के कुछ 
अवशेष बचे हैं, ऐसे प्रयोग मिल सकते हैं । श्न्ह टँढने का काम विश्वविधालयो और 
कालेज के हिन्दी के अभ्यापफ़ो औौर ओपष म रस ढेनवाले छात्रों का हे । कुमाऊँ का बोली 
में आज भी ऐसा प्रयोग मिलता दे । वहाँ बामणान कण दिया का अर्थ --ब्राह्मणो को 
दो, बानरान का अथ ईै-बन्दर्रों को आदि +-अनु० 
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गया हो | ऐसा नहीं माढूम होता कि महाराष्ट्री का प्रभाव विशेष महत्त्वपूर्ण रहा 
होगा, क्योंकि अर्धभागधी का जो मूल रूप है, वह इसके द्वारा अछूता बचा रह गया | 
अर्धमागधी की ध्वनि के नियमजैसा कि एव से पहले अम्‌ का आं हो जाना 
( 8 ६८ ), इति का ई हो जाना ( $ ९३ ), उपसर्ग प्रति से इ का'उड जाना, 
विशेषकर इन- शब्दों मैं--पहुच्च, पहुपन्न,-पडोयारय, आदि ( $ १६२), ताल्व्य के 
स्थान पर दन्त्य अक्षरों का आ जाना ( $ २१५ ), अद्दा ( >-यथा ) में से य का 
छूट जाना (8 ३३५ ), सधि-व्यजर्नों का प्रयोग ( $ ३२५३ 2), इसके अतिरिक्त 
/ सप्रदान कारक कै अस्त में-त्ताए ( $ ३६४ ) का व्यवहार, तृतीया विभक्ति का: 
सा मे समाप्त होना ( $ १६४), कम्म ओर धम्म का तृतीया का रूप कम्मुणा 
और धम्मुणा ( $ ४०४ ), उसके विचित्र प्रकार के सख्यावाचक गब्द, अनेक 
धातुओं के रूप जैसे कि ख्या धातु से आइक्खइ रूप ( $ ४९२ ), आप धातु में 
प्र उपसर्ग जोडकर उसका याउणइ रूप ( 8$ ५०४ ), रू धाठु का छुब्चइ 
रूप ( $ ५०८ ),-28 ओऔर-इत्तु और त्ञाएं में समाप्त होनेवाला सामान्य रूप 
( 0क्‍777९ ) ( $ ५०७ ), सस्कृत त्वा ओर हिन्दी करके के स्थान पर-न्ता 
($ ५८२ ), -त्ताणं ( $ ५८३ ),-च्ा, -चाणं, -च्वाण ( $ ५८४५ ), -याण, 
-याण (.$ ५९२ ) आदि महाराष्ट्रो भाप में कहीं भी नहीं मिलते गै अर्धमागधी 
में महाराष्ट्री से मी अधिक व्यापक रूप से मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग किया गया 
है ($ २१९, २२२, २८९ और रे३े३े ), इसी प्रकार अर्धमागघी में छ के 
स्थान पर र॒ हो गया है। (९ २५७ )। ध्वनि के वे नियम जो अर्धमागधी 
में चलते हैं, महाराष्ट्री में कमीन्‍कभी और कहीं-कहीं दिखाई पडते है। इसके 
उदाहरण हैं, अशस्वर" अ का प्रयोग ( $ १३२ ) दोर्घ स्वर्रों का व्यवहार 
और-ञतर (6 ८७) प्रत्यय और क्ष (6 २२३ ) व्यजन को सरल कर देना, 
क का ग से परिणत हो जाना (९ २०२ ), प का मे हो जाना (६ २४८ ) 
आदि | य श्रुति (४ १८७ ) जो बहुधा शब्द-सम्पत्ति के भिन्न-भिन्न रूप दिखाती 
है और कई अन्य बातें अकाट्य रूप से सिद्ध करती हैं कि अर्धभागधी और 
महाराष्ट्री मूल से अलग होते ही अल्ग-अलंग भाषाएँ बन गई । साहित्यिक 
भाषा के पद पर विठाई जाने के बाद इसमें से भी व्यजन खदेड दिये गये ओर 
यह अन्य प्राकृत बोलियों की भाँति ही इस एक घटना से बहुत बदल गई | 
इसमें कर्त्ता कारक के अन्त में जो ए जोडा जाता है, उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है 
# अशनस्वर या आशिक स्वर झ का मतलव है कि अ -ोलने में कम समय लगता है अर्थात्‌ 
उसका कालमान या काल की मात्रा घट जाती है । प्रमाण का आज भी गाँवों में 'परमाण' 
बोला जाता हैं, किन्तु प्रमाण में प इलत ऐ और उसका स्वर अश-स्वर ए॑, किन्तु परमाण 
बोलने में समय की मात्रा समान ही रद्द जातो है और र में जो अकार ऐ, उसे बोलने में 
आधा या आशिक समय छझूगता है। यही वात प्रसन्न का परसन्न, शछाघा का सलादा 
(5 सराएना ) होने पर घटती ऐ । यहाँ सलाहा में स॒ पइले इलन धफ़ अब इसका अश 
बन गया ऐ। प्रमाण में प एलन है, पर परसाण में प में अ जुट गया ऐ जर्थाव इसका जञ्य 
वन गया ए । शत शब्दप्रक्रिया में जो अ आता है, उमे अश-स्वर कएने ६ । --अमु० 
प्‌ 
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कि अर्धमागधी भाषा का क्षेत्र शायद द्वी प्रयाग'ं के बाहर परिचम की ओर गया 
होगा। इस समय तक इस विषय पर इम जो कुछ तथ्य शात हैं; उनके आधार 
पर इस विपय पर कुछ अधिक नहीं लिखा जा सकता | 


१. मिसडेनिभस एसेज ३६, २१३-- २. इन्स्टीदयूस्सीओोनेस पेज १ 
और ४२ तथा ४३-- ३, व्साइटललिफ्ट फ्यूर डी विध्सनशाफ्ट देर स्पाखे ३, 
३७१-- ४, क्ट्पसूत्र पेज १८, इस अन्य का पेज १९ भौर एव्सेलुंगन की 
भूमिका के पेज १२ से भी तुलना कीजिए, वेबर, फैरत्साइशनिस २, मे भूमिका 
के पेज १४ का नोट संख्या ७ --- ५, सेक्रेड बुक्स औफ द ईस्ट खंड २२ की 
भूमिका का पेज ४३-- ६. भायारग सुत्त की भूमिक्का का पेज <--७. भगवती 
१, ३९६-- ८, स्युन्शनर गेलेते आन्त्साइगन १८४९, पेज ९३२-- ९. कब्प- 
सूत्र पेज १७, एव्सैंडुंगन, भूमिका का पेज १२-- १०, दाइत्रेगे पेज ३ और 
उसके बाद-- ११, याकोबी, कट्पसूत्र पेज १७५ और उसके बाद; सेक्रेड घुक्‍्स 
श्रीफ द ईस्ट १२ वाँ खड, भूमिझ्ा का पेज ३७ भीर ठसके बाद, वेबर इन्ढिशे 
स्टूढिएन १६, २१८-- १२ ए्सेल्रंगन की भूमिका के पेज १२ में याकोबी की 
स्वीकारोक्ति दूस विषय पर $ २४ भी देखिए । 


8६ १९--वेबर ने अपने इण्डिरोस्ट्डिएन के १६ थे खड़ (पेज २११-४७९ ) 
और १७ व खण्ड ( पेज १-९० तक ) में अर्धमागधी में रचे गये श्वेताम्बर्ों के 
धर्मशात्रों पर विस्तारपृर्वक विचार किया है। उसका यह लेख उन उत्तम और 
घुनिन्दा उद्धरणों से सब तरह सम्पूर्ण हो गया है जो उसने बर्लिन के सरकारी 
पुस्तकालय के सस्कृत और प्राकृत की हस्तलिखित ग्रतियों के सुचीपत्र के खड २, 
भाग २ में, पेज २५५ से ८२३ तक में दिये हैं। इसी सची के भीतर उन अन्थों के 
उद्धरण भी € जो भारत जौर यूरोप में अबतक्ष प्रकाशित हो चुके हैं! | अबतक 
व्याक्रण-साहित्य के बारे में जो कुछ भी लिखा जा चुका है, वे सब उपयोग में लाये 
जा चुके ह । अत्यन्त खेद है कि अभी तक इन अन्थों के आलोचनात्मक सस्करण 
नहीं निकल पाये ६। जो मूल पाठ प्रकाशित भी हो पाये है, वे अर्धमागघी के 
व्याकरण का अध्ययन करने की दृष्टि से बिलकुल निकम्मे हैं। इस भाषा के गद्य- 
साहित्य का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पाठ पहले अग अर्थात्‌ 

आयोणसुत्त? है | इसमें अन्य, सब ग्रन्थों से अधिक पुरानी अर्धभागघी मिलती है | 
इसके बाद महत्त्व में विशेष स्थान दूसरे अग का है अर्थात्‌ सूयगड्गसुत्त” का; 
जिसका पहला भाग, जो अधिकाशतः छद॒ में है, भाषा के अध्ययन के लिए बढ़े 
महत्व का है | जो स्थान 'आयारगसुत्त' का गद्य के लिए है, 5ही स्थान 'सूयगड़ग- 
सुत्त' का छनन्‍्द की भाषा के लिए है। चौथा अग अर्थात्‌ समवायग” सख्या- 
वाचक शब्दों के अध्ययन के लिए. महत्त्व रखता है। छठा अग “नयाधम्मकष्ठाओं 
सतवों उवासगदसाओ”', ग्यारहवाँ विवागसुय! और पॉचर्चे अग अथवा 'विवागपन्नत्ति” 
के कई अश एक के वाद एक कहानियों से भरे हैं और अपनी भाषा के द्वारा अन्य 
सब अरन्यों से अधिक सजा और घाठ के रूपों पर प्रकाश डारूते हैं। यही बात दूसरे 


जे 
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उपाग अर्थात्‌ ओववाइयसुत्त' और 'निरयावलियाओ और छेदसूत्रों में से कप्पसूय 
के पहले भाग के विपय में कही जा सकती है। मूल सूत्रों मे से बहुत ही अधिक 
_ महत्व का उत्तरज्ञबण सुत्त' है, जो प्रायः सम्पूर्ण छ्दों में लिखा गया दै। इसके 
भीतर अति प्राचीन ओर चित्र-विचित्र रूपों का ताँता बँघा हुआ है | दशवेयालियसुत्त' 
भी महत्व का है, किन्तु कई स्थलों पर उसकी भाषा में विकृति आ गई है। एक 
ही शब्द और कथोपकथन सैकडो बार दुहदराये जाने के कारण घुरे-से बुरे पाठ की 
जॉच-पडताल पक्की कर देता है, पर सर्वत्र यह जॉच-पडताल नहीं हो सकती | कई 
स्थलों पर पाठ इतना अशुद्ध है कि छाख जतन करने पर भी दीवार से सर टकराना 
पड़ता है। यह सब होने पर भी वर्तमान स्थिति में अर्धभागधी भाषा का शुद्ध और 
स्पष्ट रूप सामने आ गया है; क्योंकि यह अर्धमागधी भाषा विश्वुद्ध रूप से रक्षित 
प्रपरा से चली आ रही है ओर यही सब प्राकृत बोलियों में से सर्वथा भरपूर बोली 
है ।' अर्धमागधी प्राकृत पर सबसे पहले स्टीवेनसन' ने कव्पसूत्र (प० १३१ और उसके 
बाद) में बहुत अशुद्ध और बहुत कम बाते बताई । इससे कुछ अधिक तथ्य होएकर' ने 
्ाइटग डेर विस्सनशाफ्ट डेर स्प्राख! में दिये(३२२ेखड पेज २६४ और उसके बाद) । 
होएफर! ने विद्वानों का ध्यान अर्धभागधी की सुख्य विशेषताओं की ओर खींचा, 
जिनमें विशेष उल्लेखनीय य श्रुति, स्वरमक्ति और क का ग में परिवर्तन आदि हैं। 
इस भाषा के विषय में इसके अध्ययन की जड़ जमा देनेवाला काम वेबर ने किया | 
'जगवती के एक भाग पर! नामक पुस्तक के खड १ और २ में, जो बलिन से १८६६ 
और १८६७ में पुस्तक-रूप में प्रकाशित हुए थे और जो बर्किन की कोएनिगलिशे 
आकोडमी डेर विस्सनशाफ्टन? के कार्यक्रम की रिपोर्ट देनेवाली पत्निका के पृष्ठ ३६७- 
४४४ तक में १८६५ में और उसी रिपोर्ट की १८६६ की सख्या के पेज १५३ १५२ 
तक में निकले थे | वेबर ने इसके आरम्भ में जेनों की हस्तलिखित पुस्तकों की लिपि 
की रूपरेखा पर लिखा है और यह प्रयत्न किया है कि जैन-लिपि में जो चिह्न काम 
में लाये जाते हैं, उनकी निद्दिचत ध्वनि क्‍या है, इसका निर्णय हो जाय; भले ही इस 
विषय पर उसमे भ्रामक विचार प्रकट किये हों | अपने इस अन्य में उसने व्याकरण 
का सारांश दिया है जो आज भी बडे काम का है तथा अन्त में इस भाषा के नमूनों के 
बहुत-से उद्धरण दिये हैं | यद्दों यह बता देना उचित होगा कि. भगवती” अन्य इवेता- 
म्ब॒र जैनों का पॉचवों अग है और उसका शास्त्रीय नाम 'विवाहपन्नत्ति! है ओर वेवर के 
व्याकरण में कैवल 'भगवती” नाम से ही इस अन्थ के उद्धरण दिये गये हैं | ई म्युलर ने 
इस विषय पर जो शोध की है, वह इस प्राकंत के शान को बहुत आगे नहीं बढाती । 
ई. म्युलर की पुस्तक का नाम बाइल्रेंगे त्यूर आमाटीक डेस जैन-प्राकृत' ( जैन प्राकृत 
के व्याकरण पर कुछ निबन्ध) है; जो वर्ल्नि में १८७६ ई० में छपी थी । इस पुस्तक में 
जैन प्राकृत के ध्वनि-तस्व के विपय में वेबर की कई भूलें सुधार दी गई हैं | दृरमान 
याकोबी ने 'आयारगसुत्त! की भूमिका पृष्ठ ८-१४ के भीतर जैन-प्राकृत का बहुत 
छोटा व्याकरण दिया है, जिसमें उसकी तुलना पाली भाषा के व्याकरण से की गई हैँ । 
4. इस अन्ध में जो-जों संस्करण उस्लिखित किये गये एैं, उसकी सूची 
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और अन्थसूचक संक्षिप्त नामों की तालिका इस व्याकरण के परिशिष्ट मे ढेखिए। 
---२ यह वात उस छुरी परम्परा के कारण हुईं है जो कुछ विद्वानों ने जेन- 
ग्रन्थों के नाम सस्कृत में ठेकर चलाई है। इन अन्थो के नाम कब्पसूच्र, 
औपसपातिकसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, भगवती, जीतकढप आदि रखे गये हैं। 
केवल हयन॑ले ने बहुत अच्छा अपवाद किया है और अपने संस्करण का नाम 
'जुबासदसाओ” ही रखा है| इस व्याकरण में मेंने ये सस्क्ृत नाम इसलिए दिये 
है कि पाठकोी को नाना संस्करणो के सम्पादकों के डिये गये नाम पुस्तक हँढने 
की सुविधा अदान करें ओर किसी प्रकार का अम न होने पाये | --३, होयनले 
का संस्करण, जो विवलिओरटेका इण्डिका में कककते से १८९० ई०मे छपा है, जन 

अन्थी का केवल एकमात्र संस्करण हैं, जिसके पाठ आर टीका की आलोचनाव्मक 
दृष्टि से शोध की गई है। ये पाठ बहुधा नाममात्र भो समक्ष मे नहीं जाते, जब 
तक कि इनकी टीका से छाभ ने उठाया जाय ।--४ पिशलछ, त्साइट्ुंग ढेर 
भोर्गे न लेण्डीशान गेजेल्शाफ्ट ०२, पृष्ठ ९० । 

8 २०--अवेताम्पर्रों के जो अन्य धर्मशासत्र से बाहर के हैं, उनकी भाषा अर्ध- 
मागघी से बहुत मिन्नता रखती है। याकोबी ने, जेसा कि इृप्त पहले (6 १६ में ) 
उल्लेख कर चुके दें, इस प्राकृत को जिन मद्दाराष्ट्री! नाम से सवोधित किया है | इस 
से भी अच्छा नाम, सभवतः, जैन सौराष्ट्री होता और इसके पहले याकोबी ने इस 
भाषा का यह नाम रखना उचित समझा था | यह नाम तभी ठीक बैठता है जब इस 
यह मान छ कि महाराष्ट्री और सीराष्ट्री ऐसी प्राकृत बीलियों थीं, जो बहुत निकट से 
सब्रन्धित थीं, पर इस बात के प्रमाण अमी तक नहीं मिले हूँ | इसलिए इर्मे जैन 
महाराष्ट्री नाम ही खीकार करना पढ़ेंगा, क्योंकि इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह बोली 
महाराष्ट्र से बहुत अधिक मिलती-जुल्ठी है, भछे ही उसकी मद्दाराष्ट्री से सोलट्ी आने 
समानता न द्वो। याकोवी का यह कहना पूर्णतया भ्रामक दे कि हेमचन्द्र द्वारा 
वर्णित मद्दाराष्ट्री जैन-मद्ाराष्ट्री ह. और वह हाल, सेठुवन्ध आदि कार्ब्यों तथा अन्य 
नाथर्कों भे व्यवहार में छाई गई मह्दाराष्ट्री से नहीं मिल्ती-जुलती । हेमचन्द्र के अर्ग्यों में 
दिये गये उन सब उद्धर्णों से, जो उन प्राचीन अन्थों से मिल्लाये जा सकते हैं और जिनसे 
कि वे ल्थि गये हैं, यह स्पष्ट हो नाता है कि ये उद्धरण द्वाल, रावणवहो, गठडवहो, 
विपमबाणलीछा और कर्प॒स्मजरी से उद्धुत किये गये है। देमचन्द्र ने तो केवल यही 
फेर-फार किया है कि जैर्नों की इस्तलिखित प्रतियों में, जो जैन-लिपि काम में छाई 
जाती थी ( $ १५ ), उसका व्यवह्र छापने अन्थों में भी किया है। हाँ, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि हेमचन्द्र ने जैनों के अर्धमागधी भाषा में लिखे गये अ्न्थों के 
अलावा वे विद्येप जैन इृतियों मी देखी थीं जो जैन मह्दाराष्ट्री में लिखी _ गई थीं । 
कम-से-कम, इतना तो हम सब जानते हैं कि देमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में 
जो नियम बताये हैँ, उनका पूरा समाधान णैन-मह्दाराष्ट्री से नहीं होता और न वे 
उसपर पूरी तरह व्वगू ह्वी होते है। एक और बात पर भी व्यान देना उचित, है, 
वह यह कि जैन-मद्दाराष्ट्री पर अर्धमागधी अपना प्रभाव डाले विना न रही | हिल 


+ र्< 
विष॑य:प्रवे अ. प्राकृत भाषाएं. रै७ 


(8 १८ में ) अर्धभागधी की जो विशेषताएँ बताई गई हैं, उनमें से अधिकाश जैन- 
महाराष्ट्री में भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ, सन्धि-व्यजन, लत में समात्त होनेवाले सशा- 
शब्दों के कत्ताकारक में मू, साधारण क्िया-रूपों की-इत्तु में समासि, क्तवा (करके) 
के स्थान पर त्ता, क के स्थान पर ग का हो जाना आदि | विशुद्ध महाराष्ट्री-प्राकृत 
और जैन-महाराष्ट्री एक नहीं है, किन्तु ये दोनों भाषाएँ सब प्रकार सै एक दूसरे के 
बहुत निकट है | इसलिए विद्वान्‌ छोग इन दोनों भाषाओं को महाराष्ट्री नाम से 
सम्बोधित करते हैं । जैन-महाराष्ट्री मे सबसे महत्त्वपूर्ण अन्थ आवश्यक कथाएँ” है। 
इस ग्रन्थ का पहला भाग एनेंस्ट ठौयमान ने सन्‌ १८९७ ई० में छाइप्त्सिख से प्रका- 
शित करवाया था । इस पुस्तक में कोई टीका न होने से समझने में बडी कठिनाई 
का सामना करना पडता है। इसके बहुत-से भाग अन्धकारमय लगते हैं। इसपर भी 
इस पुस्तक के थोड़े से पन्‍ने यह बताने के लिए पर्याप्र हैं. क्रि हमें जैन-मद्दाराष्ट्री प्राकृत 
की पुस्तको से बहुत-कुछ नई और महत्त्वपूर्ण सामग्री की आशा करनी चाहिए । 
विशेषकर शब्द-सम्पत्ति के क्षेत्र में, क्‍योंकि शब्द-सम्पत्ति के विषय में बहुत-से नये-नये 
और चुनिन्दा तथा उपयुक्त प्रयोग इसमें किये गये हैं | जैन-मद्दाराष्ट्री के उत्तरकाछीन 
ग्रन्थों का समावेश 'हर॒मान याकोबी' द्वारा प्रकाशित--ओसगेवैल्ते ए्सेड्गन इन 
महाराष्ट्री, त्यर आइनफ्यूडण इन डास स्ट्ूडिउम डेस ग्राकृत आरामाटीक टेक्स्ट, 
वोएरतरजुख' ( महाराष्ट्री से चुनी हुई कह्ानियाँ ) प्राकृत के अध्ययन में प्रवेण कराने 
के लिए, हुआ है | व्याकरण, मूल पाठ और शब्दकोप जो १८८६ ई० मे लाइप्स्तिख 
से छपा था और इसके आरम्भ में जो व्याकरण-प्रवेशिका है, उसमें वाक्य-रचना पर भी 
प्रकाश डाला गया है। पर यह व्याकरण के उन्हीं रूपों तक सीमित है, जो पुस्तक में 
दी हुई प्राकृत कहानियों में आये हुए है । जेन-महाराष्ट्री के अध्ययन के लिए कक्‍्कुक 
प्रस्तर-लेखों ( $ १० ) और कुछ छोटे-छोटे ग्रन्थों का जैसे कि कालकाचार्यकथानक, 
जो 'त्साइटुग डेर डोयत्शन मौर्गनडेण्डिशन गेजेलशापट ( जर्मन प्राच्य विद्या समिति 
की पतन्निका ) के २४ वें खण्ड में २४७ ये पृष्ठ और २५ वे में ६७५ और ३७ वें में 
४९३ पृष्ठ से छपा है, द्वारावती के पतन की कथा, जो उक्त पत्रिका के ४२ वें खण्ड में 
४९३ पृष्ठ से छपी है, और मथुरा का स्वृप जिसके बारे मे वियना की सरकारी एकै- 
डेमपी की रिपोर्ट में लेख छपा है, 'ऋषभपश्चाशिका?, जो जर्मन प्रातच्यविद्यासमिति की 
पत्निका के ३३ वे खण्ड में ४४३ प्रष्ठ ओर उसके आगे छपा है तथा १८९० ई० में 
वम्बई से प्रकाशित काव्यमाल्ा! के ७ वें भाग में पृष्ठ १२४ से छपा है। इस 
भाषा के कुछ उद्धरण कई रिपोर्टों में भी छपे हैं। जैन-महाराष्ट्री में एक अलकार 
ग्रन्थ सी लिखा गया था, जिसके लेखक का नाम दरि! था और जिसमें से 'रुद्नट! 
- के काव्यालकार! २,१९ की टौका में 'नमिसाधु' ने एक इलोक उद्धृत किया है। | 

३ कत्पसूत्र परष्ठ १८ ।--२ कल्पसूत्र ए८ १९ |--३ पिशल त्साइट्रंग 

डेर मोगेन लेण्डिशन गेजेलशाफ्ट ३९, घृष्ट ३५४ | इस ग्रन्थ की १,२ की टीका 

भें- रुद्र' के स्थान पर हरि! पढ़ा जाना चाहिए । 
8 २१--दिगम्बर जेनों के धर्म-झास्त्रो की भाषा के विषय में, जो इवेताम्बर 


३८ साधारण बातें और भाषा प्राकत भाषाओं कां व्याकरण 


जैनों की भाषा से बहुत मिन्ना नहीं है, इमें अधिक जान प्राप्त नहीं हो पाया है। 
यदि हम इसके विपय में धर्म-झास्त्रों को छोड अन्य क्रपियों के ग्रन्थों की भाषा पर 
विचार करते हैं, तो इसकी ध्वनि के नियर्मों का जो पता चलता है, वह यह है 
कि इसमें त के स्थान पर द ओर थ के स्थान पर 'थ हो जाता है। यह 
भाषा च्वेताम्बर जनों की अर्धभागधी की अपेक्षा मागधी के अधिक निकट 
है । दिगम्बर जेनों के उत्तरकालीन ग्रन्थ उक्त तथ्य को सिद्ध करते हैं | याकोबी 
द्वारा वर्णित 'गुस्वावलि की गाथाएँ? और भण्डारकर' द्वारा प्रकाशित कुन्द- 
कुन्दाचार्य! के 'पवर्यनतार' और 'कारतिकैय स्वामिन! की 'कतिगेयाणुप्पें क्खा? से यह 
स्पष्ट हो जाता है | ध्वनि के ये नियम शौरसेनी में भी मिलते हे और अ में समाप्त 
होनेवाले तज्ञा-गव्दों के कर्त्ता एकवचन का रूप दिगम्बर जनों की उत्तरकालीन 
भाषा में ओ में समास होता है| इसलिए हम इस भाषा को जैन-शौरसेनी कह सकते 
हैं । जिस प्रकार ऊपर यद्द बताया जा चुका है कि मैन मद्राष्ट्री नाम को चुनाव समु- 
चित न होने पर भी काम चलाऊ है, वही बात जैन शौरसेनी के बारे में और भी जोर 
से कह्दी जा सकती है। इस विपय पर अभी तक जो थोडी-सी शोध हुई है, उससे यह 
बात बिदित हुई है कि इस भाषा में ऐसे रूप और शब्द है, जो शौरसेनी में बिलकुल 
नहीं मिलते, बिक इसके विपरीत वे रूप और शब्द कुछ मह्दाराष्ट्री में और कुछ अर्ध- 
मागधी में व्यवद्वत होते हैं| ऐसा एक प्रयोग मद्दाराष्ट्री की ससमी ( अधिकरण ) 
का है | महाराष्ट्री में भ में समास दोनेवाले सज्ञा-शब्दों का ससमी का रूत-स्मि जोडने 
से बनता दे, जैसा कि दाणंस्मि, खुददम्मि, अखुहस्मि, णाणस्मि, द्सणमुहृम्मि 
( प्रण० ३८३, ६९, ३८५, ६१, २८७, १३ ), कालम्मि ( कत्तिगे ४००, ३२२ ), 
ओऔर सस्कृत इच के स्थान पर व्व का प्रयोग ( पदयण० ३८३, ४४ ) । कू धातु के 
रूप भी महाराष्ट्री से मिलते है और कह्दी-कहीं इससे नहीं मिलते । 'कत्तिगेयॉणुप्पें खा! 
३९९, ११० ओर ३१९, ४०२, २९९।३६७|३२७० और ३७१, ४०३, ३८५, ४०४, 
३२८८, ३८९ और २९१ में महाराष्ट्री के अनुसार कुणदि आया है और कहाँ-कहीं कृ 
घाठु के रूप अर्धमागधी के अनुसार कुघदि द्ोता है जैसा कि कत्तिगेयोंणुपें कला ३९९, 
३१३, ४००, २२९, ४०१, ३४० में दिया गया है और ४०३) ३८४ में कुघदे रूप 
है| इन रूर्पो के साथ-साथ शौरसेनी के अनुसार कू धाठ का करेदि भी हो गया है 
( पवयण० ३८४, ५९, कत्तिगे० ४००, ३२४, ४०२, ३६९, ४०३, ३७७।३७८। 
३८३ और महाराष्ट्री, जैनमद्दाराष्ट्री तथा अर्धभागधी करदि भी आया है ( ४००, 
३३२ ) | इस धातु का कर्मवाच्य कीरादि मिलता है जो भद्दाराष्ट्री और जैन-महा- 
राष्ट्री रूप है ( कत्तिगे० १९९, ३२०, ४०१, २४२।३५० ) | स० कत्वा (करके) 
के स्थान में त्ता जाता है, जो अर्धभागघी रूप है। उदाहरणार्थ स०-कत्वा के स्थान 
पर-ता हो जाता है। ( पवयण० ३८५, ६४, कत्तिगे० ४००, २७४ ) ; जाणित्ता 
( पवयण० ३८५, ६८, कत्तिगे० ४०१, ३४०३४२ और ३५० ), वियाणित्ता 
(पवयण० ३८७,२१), णयसित्ता, निरुझिता ( पवयण० ३८६,६ और ७० ), णिह्द- 
णित्ता (कत्तिगे० ४०१, ३३९); सस्कृत कत्वा (करके) के खान में कभी-कभी -य 
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भी होता है; जैसे--भवियें ( पवरयण० ३८०, १२; ३८७, १२ ); आपिच्छ सस्कृत 
आपृच्छ के स्थान पर आया है ( पवरयण० ३२८६, १ ), आसिज्ज, आसे ह् जो 
संस्कृत आसाध्य के स्थान पर आया है ( पवरयण० ३८६, १ ओर ११ ), समासिज्ञ 
( पवयण० ३२७९, ५ ); गहियें ( कत्तिगे० ४०३, २७३ ); पष्प ( पवरयण० ३८४, 
४९ ) और यही कत्वा ( करके ), शब्द के अन्त में-घ्वा से भी व्यक्त किया जाता 
है; जेसे--किच्चा (पदयण० ३७९, ४); ( कत्तिगे० ४०२, ३५६।३५७।३५८|३७५॥। 
३७६ ), ठिद्चा ( कत्तिगे० ४०२, २५५ ); सो च्वा (पवयण० ३८६, ६) | उक्त रूपों 
के अतिरिक्त कत्वा के स्थान मे-दूण, कादूण, णेदुण काम में आते हैं ( कत्तिगे० 
४०३, २१७४ ओर ३७५ ), अशुद्ध रुर्पो में' इसी के लिए-ऊण भी काम में छाया 
जाता है। जैसे--जाइऊण, गमिऊण, गहिऊण, सुजाविऊण ( कत्तिगे० ४०३, 
२७३।२७४।२७५ ओर ३७६ )। हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण मे इस प्रयोग के 
लिए जो--त्ता और दूण आदि प्रत्यय दिये है, जो नाटकों की शौरसेनी में कहीं नहीं 
पाये जाते हैं, उनके कारण दिगम्बर गन्थो के ऐसे प्रयोग रहे होगे ( $ २२,२६६,३६५, 
४७५, ५८२ और ५८४) | इस भाषा में अर्धभागधी पप्पोदि (5 सस्कृत प्राप्नोति) 
( पवयण० ३८९, ५ ) के साथ-साथ साधारण रूप पावदि भी मिलता है ( प्रवयण० 
३८०, ११ ), ( कत्तिगे० ४००, ३२६, ४०३, ३७० ) शौरसेनी जाणादि ( पव- 
यण० १८२, २५ ) के साथ-साथ जाणदि भी आया है ( कत्तिगे० ३९८, ३०२ 
और २०३, ४००, र२२३ ) और इसी अर्थ में णादि्‌ भी है ( पवयण० १८२, २५ )। 
उक्त शब्दों के साथ सुणदि भी काम में छाया गया है ( कत्तिगे? ३९८, ३०३, 
३९९, ३१३।११६ और ३२७) मुणेदव्यों भी आया है ( हस्तलिखित प्रति मे ०एय० 
है; पवयण० २८०, ८ ) । यह बात विचित्र है कि इसमें महाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
शौरसेनी के रूप एक दूसरे के पास पास आये हैं | इस विपय पर जो सामग्री अभी तक 
प्राप्त हुई है, उससे यही निदान निकलता है कि जैन महाराष्ट्री से जेन-शौरसेनी का 
अर्धभागधी से अधिक मेल है और जेन-शोरसेनी आशिक रुप में जेन महाराष्ट्री से 
अधिक पुरानी है। इन दोनों भाषाओं के ग्रन्थ छन्दों में है । 

१. भण्डारकर, रिपोर्ट औन द सर्च फोर सेंस्क्ृत मैन्युस्क्रिप्टसू इन ८ वोस्त्रे 
प्रेजीडेंसी ड्यूरिंग ढ ईयर १८८३-८४ ( बोस्ब्रे १८८७ ), पेज १०६ ओर उसके 
बाद . वेबर, फेर््साइशनिस २, २, <२३-- २,कतट्पसूत्र पेज ३०-- ३,इसी 
ग्रन्थ के पेज ३७९ से ३८९ तक आऔर ३५९८ से ४०४ तक। ये उद्धरण पेजों 
और पदो के अनुसार दिये गये है । इस विपय पर पीटसन की फोर्थ रिपोर्ट के 
पेज १४२ ओर उसके बाद के पेजी। की भी तुलना कीजिएु--- ४५,हस्तलिखित 
प्रतियो में शौरसेनी रूप के स्थान पर बहुधा महाराष्ट्री रूप दिया गया है । 

$ २२- प्राकृत योलियो में जो वोल्चाल को भापाएँ व्यवहार में लाई जाती 
हैं, उनमे सबसे प्रथम स्थान शौरसेनो' का है। जैसा कि उसका नाम स्वय बताता हैं, 
इस प्राकृत के मूल में शोस्तेन में बोली जानेवाली बोली है ! इस शौरसेन प्री राजधानी 
मथुरा थी. । भारतीय नाय्यशासत्र १७,४६८ के अनुसार नाटकों की बोल्चाड मे शीरसेनी 
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भाषा का आश्रय लेना चाहिए और इसी ग्रन्थ के १७,५१ के अनुषार नाअकों में 
महिलाओं और उनकी सहेलियों की बोली शौरसेनी होनी चाहिए। 'साहित्यदर्पण' के 
पृष्ठ ?७२.२१ के अनुसार शिक्षित स्तरों की बातचीत, नाटकों के भीतर गौरसेनी 
प्राकृत में रकखी जानी चाहिए; न कि नीच जाति की स्त्रियों की और इसी ग्रन्थ के पृ 
१७३, ११ के अनुसार उन दासियों की बातचीत, जो छोटी नौकरियों में नहीं हें; तथा 
बच्चों, हविजों, छोटे-मोटे ज्योतिपियों, पाग्लों और रोगियों की वोल्चाछ भी इसी 
भाषा में कराई जानी चाहिए । दरशरुप' २,६ ०में बताया गया है कि ख़त्रियों का वार्ता- 
लाप इसी प्राकृत में कराया जाना चाहिए | भरत! १७,५१, साहित्यदर्पण” १७१,४; 
( स्टेन्स्सलर-द्वारा सम्पादित 'मृच्छकटिक की भूमिका के पृष्ठ ५ के अनुसार जो गौड- 
बोले द्वारा सम्पादित और बम्बई से प्रकाशित 'मृच्छकटिकके पृष्ठ ४९३ के बराबर है, 
उसमे पृथ्वीधर की टीका में बताया गया है कि विदूषक तथा अन्य हँसोड व्यक्तियों 
को प्राच्या में वार्तालाप' करना चाहिए। भमाकक॑ण्डेय' ने लिखा है फ्रि प्राच्या का 
व्याकरण शौरसेनी के समान ही है और उससे निकला है--पराच्या; सिद्धिः शौर- 
सेन्याः । मार्कण्डेय ने ऊपर लिखा मत भरत से लिया है। माकण्डेय की इस्तलिखित 
प्रतियों इतनी अस्पष्ट ओर न पढी जाने वायक ८ कि उसमे प्राच्या की विशेपताओं के 
विपय में जो कुछ लिखा है, उसका कुछ अर्थ निकालना कटिन ही नही, असम्भव है । 
दूसरी वात यद्द है कि इस विषय पर उसने बहुत कम ल्खा है और जो कुछ लिखा 
है, उसमें भी अविकाश अब्दों का सम्रह ही है प्राच्या बोली में मूर्ख के स्थान पर 
मुख्यख व्यवद्दरमें लाया जाना चाहिए, सम्बोधन एक वचन भचती का भीदि होना 
चाहिए, वक्र के लिए एक ऐसा रूप+ बताया गया है जो भौरसेनी से बहुत मिन्न हे" | 
अर्मे समास होनेवाले सना शब्दों के सम्बोवन एक बचन में 'प्लुति होनी चाहिए; 
अपना सन्तोप प्रकट करने के लिए विवृषक को ही द्वी नो कहना चाहिए, कोई अद्धत 
बात या घटना होनेपर (अद्भुते।) ही माणहे कहना चाहिए और गिरने-पडने की 
हालत में अविद का व्यवद्वार करना चाहिए | ऐसा भी आभास मिलता है कि णम्‌ , 
एव ओर सम्मवतः भविष्यकाल के विपय में भी उसने एक-एक नियम दिये हें | 
पृथ्वीघर ने इस प्राकृत की विशेष पद्चिचान यद्द बताई है कि इसमें वद्ुधा कः स्वार्थ 
का प्रावटय है। हेमचन्द्र ४,२८५ में ही ही विदूषकस्य यूत्र में बताता है कि 
विदूषक शोरसेनी प्राकृत बोल्चाल के व्यवद्दर में छाता है और ४,२८२ में ही माणहे 
विस्मय निर्वेदे मे बताता है कि ही माणहे भी ज्ौरसेनी है और उसकी यह बात 
बहुत पक्की है। विवृषक की भाषा मी शौरसेनी है, इसी प्रकार नाटकों में आनेवाले 


ने माकण्डेय ने लिखा ऐ- विक्मकेचिदिच्छन्ति! अर्थात आन्या में को छोग बक्ुम बोठते है | 
और 'घक्रे तु वक्‍मु च' बक्र के स्थान पर वक्‍लु शब्द आता ह&। वक्‍नु का वैदिक रूप धग्नु 
है, जिसका मर्थ बकनेवाला है । --अनु ० 

# दोीधे से भी एक मात्रा अधिक | अनु० 
मेरे पास सार्यण्डेय की जो छपी प्रति है, उसमें 'अद्भ्रुते(तु)ही साणहे! पाठ है। और उदा- 
दरण दिया गया द--हीमाणद्दे ! अदिहपुथ॑ अस्सुदपुध खु ईदिसं रूव ।! म्ू--अनु० 
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अनेक पात्र इसी प्राकृत में बातचीत करते हैं | प्राचीन काल के व्याकरणकार शोरसेनी 
प्राकृत पर बहुत थोडा लिख गये हैं | वररुच ने १२,२ में कहा है कि इसकी प्रकृति 
सस्कृत है अर्थात्‌ इसकी आधारभूत भाषा सस्कृृत है। वह अपने ग्रन्थ में शौरसेनी के 
विपय में कैवल २९ नियम देता है, जो इस ग्रन्थ की सभी हस्तलिखित प्रतियो में एक ही 
प्रकार के पाये जाते हैं" और १२,३२२ में उसने यह कद्द दिया है कि शौरसेनी प्राकृत के 
और सब नियम महाराष्ट्री-प्राकृत के समान ही हैं- शेषम्‌ महाराष्ट्रीवत्‌ । हेमचन्द्र ने 
४,२६०से २८६ तक इस प्राकृत के विषय में २७ नियम दिये हैं, इनमें से अन्तिम अर्थात्‌ 
२७ वाँ नियम शेपम्‌ प्राकृतवत्‌ है, जो वररुचि के १२,३२ से मिलता है, क्योकि 
प्राकृत भाषाओ में महाराष्ट्री ही श्रेष्ठ और विश्वुद्ध प्राकृत मानी गई हे | अन्य नियमों 
में वर॒ाच और हेमचन्द्र बिलकुल अलग अल्ग मत देते हैं, जिसका मुख्य कारण यह 
मालूम पडता है कि देमचन्द्र की दृष्टि वे सामने दिगम्बर जेर्नों की शोरसेनी भी थी 
($ २१ ), जिसकी विशेषताओं को भी जैनियों ने नाटकों की शौरसेनी के भीतर 
घुसेड दिया | इस कारण झुद्ध शौरसेनी का रूप अस्पष्ट हो गया ओर इससे 
उत्तरकालीन लेखकों पर भ्रामक प्रभाव पडा । क्रमदीश्वर' ५,७१-८५ में गौरसेनी 
के विषय में बहुत कम बताया गया है, इसके विपरीत उत्तरकालीन व्याकरणकार 
शौरसेनी पर अधिक विस्तार के साथ लिखते हैं | पृष्ठ ६५-७२ तक में 'माक॑ण्डेय' ने 
इस विप्रय पर लिखा है और २४ वे पस्ने के बाद 'रामतकवागीण ने भी इसपर 
लिखा है। यूरोप मे उक्त दोनों लेखकों के अन्थों की जो इस्तलिखित प्रतियों पाई 
जाती हैं, वे इतनी बुरी हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, उनके कैवछ एक अशमात्र 
का अर्थ समझ में आ पाया है। इन नियर्मो की जॉच-पड़ताल बहुत कठिन हो जाती 
है, क्योंकि सस्कृत-नाट्कों के जो सकरण छपे है, उनमें से अधिकाश में आलोचना- 
प्रत्यालोचना का नाम नहीं है।जो संस्करण भारत में छपे है, उनमें से बहुत कम ऐसे हें 
जो किसी काम में आ सकते हों। हॉ, भण्डारकर ने १८७६ में वम्बई से 'मालती- 
माधव! का जो सस्करण निकाला है, वह आलोचनात्मक है। यूरोप मे इन ना्कों के 
जो पाठ प्रकाशित हुए हैं, वे भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से नाममात्र का महत्त्व 
रखते हैं । इन नाथ्कों के हाल में जो सस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें भो कोई प्रगति 
नहीं दिखाई देती । तैलग के १८८४ ई० में बम्बई से प्रकाशित "मुद्राराक्षस' के 
सस्करण से सवत्‌ १९२६ (- सन्‌ १८६९ ई० ) में कल्कत्ते से प्रकाशित मजुमदार 
सिरीज में जो 'मुद्रा-राक्षल” तारानाथ तकंवाचस्पति ने सम्पादित किया है, वह अच्छा 
है और वोल्ले नसेन ने १८७९ ई० में लाइप्त्सिख से 'मालविकाग्निमित्र” का जो 
सस्करण निकल्वाया है, वह दुर्भाग्य से बहुत बुरा है। जो हो, मेने छपे हुए अ्थों और 
हस्तलिखित प्रतियों इन दोनों से ही लाभ उठाया है, कह्दी-कह्दीं दस्तलिखित प्रतियों के 
पाठ में बहुत शुद्धता देखने मे आती है, इसलिए उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाता 
है। अनेक स्थलों पर तो एक ही नाथक के अधिक-से-अधिक पार्ठों को देखने से ही यद्द 
सम्भव हो सका कि किसी निदान पर पहुँचां जाय” | कई सस्करण भाषाओं के मिश्रण का 
विचित्र नमूना दिखाते है। अब देखिए कि कालेयकुत्‌हल के प्रारम्भ में ही ये प्राकृत- 
६ 
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गब्द आये हैं--भो कि ति तुए हक्कारिदो ह । मं खु प्णिद् । ( पाठ 6 
है) छुट्टा घाहेइ | इस वाक्य में तीन बोलियों --हकवारिदो गा है, हा 
मागधी, और एण्हि तथा बाहेइ महाराष्ट्र हैं। मुझुन्दानन्द भाण ५८, १४ और 
१५ में जो पाठ है, वह महाराष्ट्री और शौरसेनी का मिश्रण है। उसमें भौरसेनी कडुआ 
की बगल में ही महाराष्ट्री धन्द काऊण आया दै | इस सम्बन्ध में अधिक सम्भव यह 
माद्म पढता है कि यह इन सस्करणों की भूल है । अन्य कई खलें में स्वय कवि ढोग 
यह बात न समझ पाये कि भाषाओं को मिलकर खिचडी भाषा में लिखने से केसे बचा 
जाय | इसका मुख्य कारण यद् था कि वे भाषाओं में मेद न कर सके | 'सामदेव! 
(६ ११ ) और 'राजगेखरः में यह भूल स्पष्ट देखने में आती है | कपूरमजरी! का जो 
आलोचनात्मक सस्करण कोनो ने निकाला है, उससे यह ज्ञात होता है कि राजशेखर की 
पुस्तकों में भापा की जो अश्युद्धियाँ हैं, उनका सारा दोप हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों 
के सर पर ही नहीं मढा जा सकता, बल्कि ये ही अशुद्धियों उसके दूसरे अथ बाल 
रासायण” और 'विद्वुआाल-मजिका' में भी दृद्रराई गई हैं। कोनो द्वारा सम्पादित 
कर्पूरमजरी ७,१६,में जो बम्बश्या सस्करण का ११,२ है, सब हस्तलिखित प्रतियाँ 
घे तण लिखती हैं जो औरसेनी भाषा में एक ही झुद्ध रूप में अर्थात्‌ गें णिहय लिखा 
जाता है। यद्ट भूछ कई बार दुददराई गई है ( $ ५८४ ), कोनो (९,५ ८ बम्बइया 
सल्करण ११,५ ) में सम्प्रदान में सुह्दाआ दिया गया है। यद अशुद्ध, भौरसेनी है 
($ २६१ )। शौरसेनी भाषा पर चोट पहुँचानेवाल प्रयोग तुज्ञ है ( कोनो 
१०९-चश्ू० स० १४,७, और कीनी १०,१० न्ब० स० १४,८ ) तथा मुज्झ भी इसी 
श्रेणी मे आता है ( $ ४२१ और ४१८ क्रम: ), विय ($ १७४३ ) के स्थान 
पर व्य ( कोनो १४,३ +ब० स० १७,५ ) लिखा गया है। सप्तमी रूप मज्थम्मि-* 
( कोनो ६९,१ >ब० स० ९, ५ ) मज्झे के लिए आया हद ओर कब्बश्मि ( कोनो 
१६,८ल्‍ब० स० १९, १ ० ) कच्चे के लिए. आया है ($ १६६ अ ) | अपादान 
सर्प पामराहितो॥' (कोनो २०,६ >ब॒० स॒० २२, ९) पामरादो ( 68३४ ६५) के लिए 
आया है, आदि। राजशेखर ने अपने अर्न्यों में देशी शब्दों का बहुत प्रयोग किया 
है; उसकी महाराष्ट्री में कई गछतियाँ हैं, जिनकी ओर मार्क॑ण्डेयः ने व्यान खींचा 
है-राजशेखरस्थ महागए्टथाः प्रयोग ब्छोकेपु अपि दश्यत इति कैचित्‌ , 
जिसका अर्थ यह मादम पडता है कि इसमें द के स्थान पर त॑ कही-कही छूट गया 
है| उसके नाटकी की हस्तलिखित प्रतियों में, बहुधा शौरसेनी द के स्थान पर त 
मिलता है। शक्ुन्तल्य नाटक के देवनागरी और दक्षिण मारतीय पार्ठों में नाना प्राकंत 
_भाषाएं परस्पर में मिल गई हैं और इस कारण इन भाषाओं का घोर जगल सा 
# मज्झस्मि में स्मि का अथ में ६ पुरानी दिंदी-रुप मांहि गदर का रूपान्तर है । वेदों का स्मि 
और स्मि, रिह् तथा स्सि रूपों में प्राक्त भाषाओं में आया है । इससे 'माँहि! और “में? दोनों 
रूप निकले | खेद है कि हिन्दी के विद्वानों ने इस क्षेत्र में नहीं के वरावर खोज की है ।-अन्तु० 


+ यह प्रयोग हिन्दी-सापा के आरचीन रूपों में मिलता है और कुमाऊँ में जद्दों आज भी अधिकांश 
प्राकृत रूप योलचाल में वर्तमान है, इसका प्रचलन है | --अनु० 


विषय-प्रंवेश अआ. प्राकृत भाषाएँ. ४३ 


बन गया है; यही हाल दक्षिण भारतीय 'विक्रमोर्वशी” का भी है जो किसी प्रकार की 
आलोचना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए मी यह 
सभव हो गया है कि शौरसेनी प्राकृत का रूप पूर्णतया निश्चित किया जाय । ध्वनि 
तत्त्व के विषय मे सबसे बडी विशेषता यह है कि त के स्थान पर द्‌ और थ के स्थान 
पर घ हो जाता है ( 6 २०३ ) | सज्ञा और धातु के रूपों का जहाँ तक सम्बन्ध 
है, इसमे रूपो की वह पूर्णता नहीं है जो महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेन महाराष्ट्री और 
जेन-भौरसेनी मे है । इस कारण अ में समाप्त होनेवाले संज्ञा श्व्दों में केवल अपादान 
एकवचन में दो और अधिकरण ( सप्तमी ) एकवचन में ए लगाया जाता है। बहु 
वचन में सभी सज्ञा शब्दों के अन्त में करण कारक ( तृतीया ), सम्बन्ध ( पष्ठी ) 
और अधिकरण में भी अनुनासिकों का प्रयोग होता है। इ और उ में समाप्त होने 
वाले सजा शब्दों के सम्बन्ध कारक एकवचन के अन्त में केवल णो आता है -रस 
नहीं आता । क्रिया मे आत्मनेपद्‌ का नाम मात्र का चिह्न भी नहीं रह गया है | 
इच्छार्वक धातुओं के रूपों के अन्त में एअ और ए रहता है। बहुत सी क्रियाओं के 
रूप महाराष्ट्री रूपों से मिन्न होते हैं। भविष्य काल के रूर्पों के अन्त में ६ लगता है, 
कर्मवाच्य के अन्त में ईअ जोडा जाता है। सस्कृत आदि के स्थान पर महाराष्ट्र 
भाषा के नियर्मो के विपरीत, धाठु के रूप के अन्त में इय लगाया जाता है (८ सस्कृत 
य ) आदि । शौरसेनी भाषा घाठु और शब्द-रूपावली तथा शब्द-सम्पत्ति में 
सस्क्ृत के बहुत निकट है ओर महाराष्ट्री प्राकृत से बहुत दूर जा पडी है । यह तथ्य 
वररुचि” ने बहुत पहले त्ताड लिया था । 

१, उसे कई विद्वान सूरसेनी भी कहते हैं । वह वहुधा सूरसेनी नाम से 

लिखी गई है जो अशुद्ध है-- २. छास्सन, इन्डिशे आार्टरह्म्स कुण्डे १, 

१७५८ नोट २, ७९६ नोट २ २१, ५१२, कर्निहम, द एन्सेण्ट जिश्योग्रेफी ऑफ़ 
इण्डिया ( छण्डब १८4७१ ) १, ३७४-- ३. पिशल, डी रेसेन्सीओनन डेर 
शकुन्तका ( घ्रासली १८७५ ) पृष्ठ १६--- ४. पिशल द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र 
१,२६ से पिशल की सम्मति-- ७५ पिशलू कून्सवाइबन्रेगे ८१२५ आर उसके 
घाद--- ६ छोयमान, इन्डिशे स्टडिएन १७,१३३ के नोट संख्या $ से स्पष्ट हो 
जाता है कि यद्यपि हेमचन्द्र खबं इवेतास्वर जन था। उसने दिगशम्बर जनों के 
अन्धों से काम लिया हे--- ७ पिशल, हेमचन्द्र की भूमिका १,३११ । खेद हे कि 

१८७७ हँ० से अब तक किसी बिट्वान्‌ू ने उस मत का संशोधन नहीं किया । 
व्याकरण के रूपों के भ्रतिपादन के लिए अमुख ग्रन्ध स्टेन्स्सलर द्वारा सम्पादित 
रूच्छकटिक, पिशल द्वारा सम्पादित शहन्तरा आर वोस्लेनसे न द्वारा सम्पादित 
विक्रमो॑शी से सहायता छी गई है, इसके वाद सहायता लेने योग्य अन्ध कापे- 

लर द्वारा सम्पादित रस्नावली है, जो वास्तव सें इस संस्कृत नाटक का सर्वोत्तम 
संस्करण है, किन्तु सेद है कि इससे पाठ-मेट नहीं दिये गये द्व और इसका सम्पादन 

रुसे ढंग से किया गया है । कोनो ने कपूंस्मंजरी का जो उत्तम सम्करण निकाला 

है, डसके पफो से ही सेंने सहायता ली ऐँ। जैसा कि में ऊपर बता चुका हूँ राज- 
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शेखर आरसेंनी का प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं हैं-- ८. जिन पाठो में मेने इस 
अन्थ से सहायता छी है, उनकी सूची इस व्याकरण के अन्त में दी गई है-- 
९ पिश्यछ, छुन्स वाइज्रेगे 4९९ और उसके बाद डी रेसेन्सीओनन डेर 
शकुन्तका पृष्ठ १९ और उसके बाद, मोनादसवेरिष्ट, डेर कोएनिगलिशे आकाडेमी 
ढेर विस्सनद्याफ्टन स्ुवर्लिन १८०७, शछ ६१३ जौर उसके चाद । छुके हार्ड, 
फिलेक्सि ओनेस श्ाकृतिकाए क्‍्वास एडित्सिजोनि, खुआए शाक्ुन्तलि प्रो सुप्ली- 
मेन्टो भार्डजेसिट । ( ब्रात्सिकाविभाए १८७४ )-- $० पिशल पऐंनाऐर 
लिटेराट्रप्साइट्रंग १८७०, एष्ट ७९४ और उसके बाद, याकोबी, एव्सेलुगन 
भूमिका के पृष्ठ ७० और उसके वाद इस विषय पर इस व्याकरण के अनेक 
पाराओं में विस्तारपूर्वक लिखा गया है । 

8 २३--शौरसेनी से भी अधिक अस्पष्ट दशा में मागधी को इस्तलिखित 
प्रतियाँ हमारे पास तक पहुँची है| माकण्डेय के ग्रन्थ के ७४वें पन्ने में कोइल का मत 
६ कि यद प्राकृत राक्षतों, मिक्षुओं, क्षपणकों, दार्सों आदि द्वारा बोढी जाती है& । 
भरता १७,५० और साहित्यदर्पण” प्रष्ठ १७३,२ में बताया गया है कि राजाओं के 
अन्तःपुर में रनेवाले आदमियों द्वारा मागधी व्यवहार में लाई जाती है| 'दशरूप” का 
भी यही मत है। 'साहित्यदर्पण' ८१ के अनुसार मागधी नपुसकों, किरातों, बौर्नों, 
स्लेच्छों, आभीरों,शकार्रों, कुबर्डों आदि द्वारा बोली जाती है। भरता २४,५०-५९ तक 
में बताया गया है कि मागधी नपुसकों, स्नातककों और प्रतिह्ारियों' दारा बोली जाती 
है | 'दशरूप” २,६० में लिखा गया दे कि पिभाच और नीच जातियों मागधी बोलती हैं 
ओर 'सरस्वतीकष्ठाभरण” का मत है कि नीच स्थिति के लोग मागधी प्राकृत काम में 
लाते हूँ । सस्कृत नाटकों में प्रतिह्दरी हमेशा सस्कृत बोलता है ( भकुन्तला नाटक ९३ 
पृष्ठ और उसके बाद; विक्रमोर्वशी प्र २७ और उसके बाद; वेणीसद्ार पृष्ठ १७ और 
उसके बाद, नागानन्द पृष्ठ ३१ और उसके बाद, मुद्राराक्षस पृष्ठ ११० और उसके 
बाद, अनर्घराघव पृष्ठ १०९ और उसके बाद, पा्व॑तीपरिणय पृष्ठ २६ और उसके 
बाद; प्रियदर्शिका पुष्ठ र और पृष्ठ २८ तथा उसके बाद; प्रतापरुद्रीय पुषठ १२२ और 
उसके बाद ) | 'मच्छकटिक'में शकार, उसका सेवक स्थावरक, मालिश करनेवाला 
जो बाद को मिक्षु बन जाता है, बसन्तसेना का नौकर कुम्मीलक वरद्धभानक जो 
चारुदत का सेवक है, दोनों चाण्डाल, रोहसेन और घचारुदता का छोटा छूडका 
मागधी में बात करते है। शकुन्तला नाटक में पृष्ठ ११३ और उसके बाद, दोनों प्रहरी, 
ओर धीवर, प्ृष्ट १५४ और उसके बाद शकुन्तला का छोटा बेटा 'सर्वदमन? इस 
प्राकृत में वार्तालाप करते ६। 'प्रवोधचम्द्रोदय' के पेज २८ उे ३२ के भीतर चार्चाक 
का चेला और उडीसा से आया हुआ दूत, पृष्ठ ४६ से ६४ के भीतर दिगम्बर जैन- 
माणधी बोलते ई। 'मुद्राराक्षस! में पृष्ठ १५३ में, वह नौकर जो स्थान बनाता है, पर 
२७४-१७८, १८३-१८७ और १९० से १९४ के भीतर जैन साधु इस प्राकृत में बात- 
पीत करते हैं तथा पृष्ठ १९० मे दूता भी मागधी बोलता दै। प्रृष्ठ १५६-२६९ के 

* 'राक्षसमिक्षुक्षपणकचेटाथा मार्धी श्राहु” शति कोइक ।“-अनु० 
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भीतर सिद्धार्थऔ और समिद्धार्थक, जो चाण्डाल के वेश में अपना पार्ट खेलते हैं, 
मागधी बोलते हैं और ये ही दो पात्र जब पृष्ठ २२४ और उसके बाद के प्रष्ठों में दुसरे 
पात्र का पार्ट खेलते हैं तब शौरसेनी प्राकृत में बातचीत करने लगते हैं। 'ललित- 
विग्रदराज” नाटक में ५६५ से ५६७ के भीतर भाट और घर, ५६७ पृष्ठ में मागधी 
बोल्ते हैं और ५६७ तथा उसके बाद के पृष्ठ में ये एकाएक शौरसेनी भी बोलने 
लगते हैं। वेणीतह्ारः नाटक में पृष्ठ ३१ से २६ के भीतर राक्षतत और उसकी ज्री; 
मल्लिका मारुतम! के पृष्ठ १४३ और १४४ में महावत; नागानन्द' नाटक में पृष्ठ ६७ 
ओर ६८ में ओर चेतन्यचन्द्रोदय' में पृष्ठ १४९ में सेवक और “चण्डकोशिकम' में पृष्ठ 
४२ और ४रे में धूतं; पृष्ठ ६० ७२ के भीतर चाण्डाछ, धूर्तसमागम' के १६ वें पृष्ठ में 
नाई, 'हास्या्णब! के प्रष्ठ ३१ में साधुहिंसक; 'लटकमेलक' के प्रष्ठ १२ और २५ तथा 
उनके बाद दिगम्बर जैन, कशवघध? के पृष्ठ ४८-५२ में कुबडा ओर अम्ृतोदय! पृष्ठ ६९ 
में जेन साधु मागघी बोलते हैं| 'मृच्छक्रटिक' के अतिरिक्त सागधी मे कुछ छोटे-छोटे 
खण्ड लिखे हुए मिलते हैं और इनके भारतीय सस्करणो की यह हुर्दशा है कि इनमें 
मागधी भाषा का रूप पहचाना ही नहीं जा सकता ! खेद है कि वम्बई की सस्कृत 
सिरीज में 'प्रवोधचन्द्रोदय' छापने की चर्चा बहुत दिनों से सुनने में आ रही है, पर 
वह अभी तक प्रकाशित न हो सका । ब्रीकह्उस ने इसका जो संस्करण प्रकाशित 
किया है, वह निकम्मा है। पूना, मद्रास और बम्बई के सस्करण इससे अच्छे हैं। 
इसलिए, मैंने सदा इनकी सहायता ली है। इन सब ग्रन्थों से छलितविग्रहराज' नाटक 
में जो मागधी काम में छाई गई है, वह व्याकरणकार्रों के नियर्मों के साथ अधिक 
मिलती है। अन्य अर्न्थों में मुब्छकटिक और शकुन्तला नाटक की हस्तलिखित प्रतियाँ 
स्पष्टटया कुछ दूसरे नियमों के अनुसार ल्खी गई है । मोटे तौर पर ये ग्रन्थ शौरसेनी 
प्राकत से जो वररुखचि ११,२ के अनुसार मागधी की आधारभूत भाषा है और 
हेमचन्द्र ४,२०२ के अनुसार अधिकाश स्थलों में मागधी से पूरी समानता दिखाती 
है, इतनी अधिक प्रभावित हुई है कि इस बोली का रूप लीपापोती के कारण बहुत 
अस्पष्ट हो गया है। सबसे अधिक सचाई के साथ हेमचन्द्र के ४,२८८ वे नियम 
रखोलेशो का पालन किया गया है। दूसरे नियम ४,२८७ का भी बहुत पालन 
हुआ है। इसके अनुसार जिन सजा शब्दों की समाप्ति अ में होती है, मागधी के 
कर्ता एकवचन में इस अ के स्थान में ए हो जाता है। वररुचि ११,९ तथा हेम चन्द्र 
४,३०१ के अनुसार अहं के स्थान पर हगे हो जाता है और कभी-कभी वयं के 
स्थान पर भी हे ही होता है| इसके विपरीत, जेसा कि वरझरचि ११,४ और ७ तथा 
हेमचन्द्र ४,२९२ में बताया गया है, य जैसे का तैसा रहता है और ज के स्थान पर 
भी य हो जाता है। दा, ये और जे के स्थान पर य्य द्वोता है, जो 'लल्तिविग्रदराज' 
के सिवा ओर किसी गन्थ में नहीं मिलता | किन्तु इसमें नाममात्र का समन्देह नहीं है 
कि यह नियम व्याकरणवारों के अन्य सव नियमी के साथ साथ कभी चलता रद्ा 
होगा ओर यह मे सानना ही पड़ेगा; भले ही दम जो इस्तलिखित प्रतियों इस समय 
प्राप्त हैं, उनमे इनके उदाहरण न मिले । बरझुचि से लेकर समी प्राकृत व्याकरणकार 
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सुख्य-मुख्य नियमों के विपय में एक मत है'। हेमचन्द्र ने ४३२०२ के अनुसार ये 
विग्येपताएँ मुद्राराक्षत, भकुन्तला और वेणीसहार में देखीं, जो उन हृस्तलिखित 
प्रतियो में, जो हमें आजकल प्राप्य हैं, बहुत कम मिलती है और देमचन्द्र के अन्थों 
की जो दृस्तलिखित प्रतियों प्राप्य हैं, उनमें तो ये विभेपताएँ पाई ही नहीं जातीं। 
जितनी अधिक हृस्तलिखित प्रतियों मिलती जादयेंगी, उनमे उतने भिन्न-भिन्न पाठ 
मिलेंगे, जो अभी तक ग्राप्य इस्तलिखित प्रतिर्यों के विरुद्ध जायेंगे । 'मृच्छकटिक' के 
स्टेन्स्सलरवाछे सस्क्ररण के २२,४ में जो गौडबोछे द्वारा प्रकाशित सस्करण के ६१,५ से 
मिलता है ( और गौडबोले ने स्टेन्त्सल्र के पाठ का ही अनुकरण किया है ) यह 
पाठ है - तबज्जें व्व दच्ते चिच्टदु | ध्याकरणकार्रों के नियर्मों के अनुसार यद्ट पाठ 
यों होना चाहिए--तव य्येंब्च हस्ते चिप्ठदु | गौडबोले की ( 0, स. ) 
हस्तलिखित प्रति मे पेब्च है और ( ०) भे ज्जे व्व है, सब हस्तलिखित प्रतियों में 
हस्ते और चिष्टदु अर्थात्‌ चिष्टठु है। चिष्टदु जे (॥ ) हस्तलिखित प्रति में है। 
ऐसे पाठ बराबर मिलते रहते हँ। मुद्राशलस १५४,३ में हेमचन्द्र के ४,२०२ के 
अनुसार थ्यें ब्व पाठ मिलता है ( इस्तलिखित प्रति में ) और इसी ग्रन्थ के 
२६४,१ में अधिकाश इस्तलिखित प्रतियाँ एुँव्व पाठ देती है। वेणीसद्ार ३५,७ और 
4,५ में भी एव्च पाठ है। देमचन्द्र का नियम ४,२९५ जिसमें कहा गया है कि 
यदि सस्कृत शब्द के बीच में छ रहे तो उसके स्थान पर इच हो जाता £। मेने 
शकुन्तछा की इृस्तलिपियों से उदाहरण देकर प्रमाणित किया है और मच्छकटिक की 
इस्तलिखित प्रतियों उक्त नियम की पुष्टि करतो हैँ ($ २३३ ) | उन्हीं हस्तलिखित 
प्रतियो में टेमचन्द्र ४,२९१ वाले नियम कि रथ और थी के स्थान पर सतत हो जाता 
है, के उठाइरण मिलते है (6 ३११० और २९० ) | मागधी के व्वनितत्त्व के विषय 
में विशेष मार्के की बातें ये हैं; र के स्थान पर छ हो जाता है, स॒ के स्थान पर श 
हो जाता दे, य जैसे का तेसा वना रहता है, ज बदल कर य हो जाता है, था, जे, 
का थ्य हो जाता है, ण्य, न्‍य, क्ष, का ज्ञ हो जाता हे, चछ का इंच बन 
जाता है, £ और 8 का स्ट हो जाता है आदि ( $ २४ ) | शब्द के रूर्पों में इसका 
विशेष लक्षण यह हैं कि अ में समाप्त होनेवाले सशा शब्दों के अन्त में ए छगता 
है| शब्दों के अन्य रूर्पो में वह प्राकृत शोरसेनी से पूर्णतया मिलती है ( $ २२ ) 
ओर यह शौरतेनी के अनुसार द्वी त के स्थान पर दे और थ के स्थान पर थे 
कर देती है। 
$. औपस्थायिक ( भरत नाव्यशास्त ) निमुण्डाः का क्या अर्थ है, यह 
अस्पष्ट हें“- २, यह वात स्वच्सलर की भूमिका के घ्रष्ट ७ और गौंडवोले के 
ग्रन्थ छष्ठ ४९३ में प्रथ्वीधर ने बताई है। इन सस्करणो में चह शौरसेनी 
बोलता है, किन्तु हस्तलिसित श्रतियों मे इन- स्थानों मे सर्वन्र मागधी का 
प्रयोग किया गया हैं। १६१,५ अलछे अछे १६१,१६ में माछेथ, १६५-२७ मे 
भर्ठे गंडबोले के एष्ठ ४४९,९ में माछेथ भी जाया हे । जो दृइ्य यहाँ दिखाया 
गया है, उसमे ३२७,१० जो गौंढवोले के संस्करण के ४८४,३२ में है, उससें 
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आउसचे रूप मिलता है। व्छोख में वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा के प्रष्ट ७ के विषय 
मे आमक सम्सति दी है। पारा ४२ से भी तुझना कीजिए-- ३ हिल्लेश्रान्च, 
त्साईंटुंडेर, मौ्गेंन लेण्डिशन गेज़ेलशाफ्ट ३९,१३० से तुछना करें--- ७, इस 
विपय पर पारा २४ और इस व्याकरण के वे पाराग्राफ भी देखिए, जिनमें इस 
विपय पर लिखा गया है। 


६ २४--स्टेन्त्सलर द्वारा सम्पादित 'मच्छकटिक' की भूमिका के प्ृष्ट ५ और 
गौडबोले के सस्करण के पृष्ठ ४९४ में जो सवाद है, वह राजा शञाकारी और उसके 
दामाद का है और यह प्ृथ्वीघर' के अनुसार अपभ्रश नामक बोली में हुआ है| इस 
अपभ्रंश वोली का उल्लेख क्रमदीश्वर' ने ५,१९, लास्सन के इन्त्टिथ्यूत्सिओनेस 
ल्गुआए प्राकृतिकाए मे पृष्ठ १९ मे, रामतकवागीश! के अन्थ में, मार्कण्डेय के पन्‍ने 
७६ में, भरत के १७,५३, साहित्यदर्पण पृष्ठ १७२,६. में है| लास्सन ने अपने 
इन्टीव्यूत्सिओनेस के ४ ४२२ और उसके आगे के परृष्ठों में यह प्रयत्न किया है कि 
इध अपभ्रश बोली के विशेष लक्षण निश्चित कर दिये जायें और वह अपने इस ग्रन्थ 
के पृष्ठ ४३५ से इस निदान पर पहुँचा है कि गाकारी सागधी की एक बोली है। 
इसमें सन्देह नहीं कि उसका यह मत ठीक है। यही सत माकण्डेय का भी हैं, जिसने 
अपने ग्रन्थ के ७६ वें पन्‍ने मे बताया है कि शाकारी बोली मागधी से निकली है-- 
मागध्या। शाकारी, साध्यतीति छोप+ | 'कृच्छकाय्क! के स्टेन्स्सल्राले सस्करण 
के ९,२२ ( पृष्ठ २४० ) से, जो गौडबोले के सस्करण के पृष्ठ ५०० के समान है, यह 
तथ्य मालूम होता है कि इस बोली में तालब्य वर्णों से पहले य बोलने का प्रचलन 
था अर्थात्‌ सस्कृत तिष्ठ के स्थान ,पर यचिष्ठ बोला जाता था ( $ २१७ )। यह 
य इतनी हल्की तरह से बोला जाता था कि कविता में इसकी मात्रा की गिनती ही 
नहीं की जाती थी | मार्कण्डेव” के अनुसार यही नियम मागधी और ब्राचड अपभ्रश 
में भी बरता जाता था ( $ २८ ) ओर विद्येपताएँ जैसे कि त के स्थान पर द्‌ का 
प्रयोग ( $ २१९ ), अ में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्दों के पष्टठी एकवचन के अन्त 
में--अच्झ के साथ साथ आह का प्रयोग ( $ ३६६ ), अन्य पातन्नों की भाषा में 

पाये जाते है; किसत ससमी के अन्त मे--आहि ( $ ३६६भ ) और सम्बोधन 
बहुवचन के अन्त में आहो का प्रयोग ($ ३७२ ) शकार वी बलीमे ही पाये 
जाते हैं । ऊपर कहे हुए अन्तिम तीन रूपों में शाकारी बोली अपभ्रण भाषा से 
मिलती है | इसलिए 'पृथ्वीधरो का इस बोली को अपगश्रंग बताना अकारण नहीं है | 
ऊपर ल्खि गये व्याक्र्णक्र और अलकारशाम्री एक बोली चाण्डाली भी बताते 
है। 'मार्कंण्डेय' के ग्रन्थ के पन्‍ने ८१ के अनुसार यह चाण्डाली बोली सागवी और 
शोरसेनी के मिश्रण से निकली थी | लस्सन ने अपने इन्स्टिव्यूत्तिओनेस के पेज ४२० 
मे ठोक दी कद्दा है कि यह बोली एक प्रकार की मागघी समझी जातो थी | 'मार्कण्टेय! 
ने पन्‍ने ८१ में चाण्डाली से शाबर्ी बोली का निकलना बताया है| इसकी आधारभूत 
भाषाएँ शोरझेनी, मागधी और शाकारी हैं ( इस विपय पर ल्स्मन के इन्स्ट्ब्यूत्सिओ- 
नेस के ५ १६९ को भी देखिए ) | माकण्डेयः के अनुसार मागधी की एक बोली 
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बाह्दीकी भी हट जो भरत १७,५२१ ओर साहित्यदपंण पेज १७२ में नावक के कुछ 
पात्रों की बोली बतेलाई गई है तथा कुछ लेखों के अनुसार बाह्वीकी पिगाचभूमि 
में बोली जाती है ( $ २७ )। इसमें नाममात्र का भी सशय नहीं कि मागधी एक 
भाषा नहीं थी, बिक इसकी भिन्न भिन्न वोलियों स्थान-स्थान में बोली जाती थीं 

यही कारण है कि क्ष के स्थान पर कहीं हुक और कहीं इक, थ के स्थांन पर कहीं 
सत और उत, 'क के स्थान पर कहीं रक ओर कहीं उक लिखा मिलता है | इसमें 
मागधी में वे सब बोलियों सम्मिल्ति करनी चाहिए, जिनमें ज के स्थान पर य, र 
के स्थान पर छ, स के स्थान पर शा लिखा जाता है और जिनके भर में संमासें 
होनेवाले सनाशब्दों के अन्त में भ के स्थान पर ०. जोडा जाता है। मेने ($ १७ 
ओऔर १८ में ) यह बताया है कि कर्ता एकवचन के अन्त में ए न्ोडनेवाली बोलियों 
का प्रवेश सारे मगधघ में व्याप्त था। भरत ने १७,५८ में यह वात कही है कि गगा 
और समुद्र के बीच के देशी मे कर्ता एकवचन के अन्त में ए लगाये जानेवाली 
भाषाएँ बोली जाती ह। इससे उसका क्‍या अर्थ है, यह समझना टेढी खीर है। 
होएर्ले ने! सब प्राकृत बोलियों को दो वर्गों में बॉठा है, एक को उसने शौरसेनी 


श्राकृत बोली कहा है और दसरी को मागधी प्राकृत बोली तथा इन बोलियों के क्षेत्रों 
के बीचोबीच में उसने इस प्रकार की एक रेखा खींची है, जो उत्तर में खालसी से 


लेकर वैराट, इलाहाबाद और फिर वहाँ से दक्षिण को रामगढ़ होते हुए. जोगढ तक 
गई है। ग्रियर्सन' होएरनले के मत से अपना मत मिलाता है और उसका विचार 
यह मी है कि उक्त रेखा के पास आते-आते धीमे-वीमे ये दोनों प्राकृत भापाएँ आपस 
में सिल गई और इसका फल यह हुआ कि इनके मेल से एक त्तीसरी बोली निकल 
आई, जिसका नाम अर्धमागवी पडा। उसने बताया है कि यह बोली इलाहाबाद 
के आस-पास और मद्दाराष्ट्र 3) बोली जाती होगी। मेरा विव्वास है कि इन बार्दों में 
कुछ घरा नहीं है। एक छोटे से प्रदेश में वोली जानेबवाली छाट बोली में भी कई 
ब्ोलियों के अवशेप मिलते ई, बल्कि धोली और जौगढ' के बीच, जो बहुत ही सकीर्ण 
क्षेत्र है, उस छाट भाषा में भी कई बोलियों का मेल हुआ था, किनन्‍्त मोटे तौर 
पर देखने से ऐसा लगता है कि किसी समय लाट भाषा सारे राष्ट्र की भाषा थी 


और इसलिए वह भारत के उत्तर, पश्चिम ओर दक्षिण में बोली और समझी जाती 
रही होगी | खालसी, दिल्ली और मेरठ के अभोक के प्रस्तर-लेख, वेराट के प्रस्तर- 


लेख तथा दूसरे लेख इस तथ्य पर कुछ प्रकाश नहीं डालते कि इन स्थानों में कौन- 
सी बीलियों बोली जाती रही ह्ोंगी। इसमें सन्देह नही कि प्राचीन समय में और 
आज भी एक ही प्रवृत्ति काम करती थी और कर रही है अर्थात्‌ अडोस-पडोस की 
बोलियों के घब्द धीरे-घीरे आपस में एक दूसरे की बोली में घुल-मिल जाते है तथा उन 
बोलियो के मीतर इतना अधिक घर कर जाते हूं क्रि बोलनेवाले नहीं समझते कि 
हम किसी दूसरी बोली का झब्द काम में छाते है* ( प्राचीन समय मे जो बोलियों 
- ट्विंदो में प्रचलित आभारी, चेष्टा, व्यापार, उपन्यास, गरदप आदि शाब्ठ यधपिं मराठी 


और बंगला से आये हैं, किन्तठ वोलनेवाले इनकी हिंदी हो समझते हूँ । रेल, लारूटेन, 
शालमारी, गमछा भादि भी ऐसे ही शब्द हैँ | ->अचु० 


विषय-प्रवेश आ. प्राकृत भाषाएँ. ४९ 


इस प्रकार आपस में मिल गई थीं, उन्हे हम प्राकृत नहीं कह सकते ) | इसके लिए 
अधंमागधी एक प्रबल प्रमाण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज की मागधी' 
और पुरानी मागधी मे कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता | 
३, कम्पेरेटिव अमर, भूमिक के पेज १७ और उसके वाद के पेज--- २. 
चण्ड की भूमिका का पेज २१-- ३, सेवन ग्रेमर्स ओऔफ ढ डाएलेक्टस एण्ड सब- 
डाएलेक्स ओऔफ द्‌ बिहारी छैंग्वेज; खण्ड ३ ( कलकत्ता १८८३ ) पेज ५ और 
उसके बाद--- ४ सेनार, पियद्सी २, ४३२--- ७५ सेनार पियदसी २, ४३३ 
और उसके बाद-- ६ अियर्सन, सेवन ग्रेमर्स , भाग ३ ( कलकत्ता १८८३ )। 


8 २५--पूर्व बगाल में स्थित 'ढक्क' प्रदेश कै नाम पर एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम ढक्की है। मच्छकटिक' के प्रष्ठ २९-३९ तक में जुआ-घर का मालिक 
और उसके साथी जुआरी जिस बोली में बातचीत करते हैं, वह ढकी है। माक॑ण्डेय 
पन्ना ८१, छास्सन के इन्स्टीव्यूत्सीओनेस प्रृष्ठ ५ में 'रामतर्कवागीश” और स्टैन्त्सलर 
द्वारा प्रकाशित मृच्छकटिक की भूमिका के प्रष्ठ ५ मे, जो गोडबोले के संस्करण मे 
पृष्ठ ४९३ है, 'प्रथ्वीधर' का भी मत है कि भाकारी, चाण्डाली और शाबरी के साथ- 
साथ ढक्की भी अपभ्नग की बोलियो मे से एक है। उसकी भोगोलिक परिस्थिति के 
अनुसार यह वह बोली है, जो मागधी और अपश्र श बोली बोल्नेवाले देशो के बीच 
मे रही होगी | प्रथ्वीधर के अनुसार इसकी ध्वनि की यह विशेषता है कि इसमें छकार 
का जोर है ओर ताल्व्य शकार और दन्त्य सकार की भी बहुतायत है-लछकार 
प्रायो ढकवियापा, संस्क्ृत प्रायत्वे दन्‍त्यतालूब्य सशकारहययुक्ता' च। 
इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि जैसे मागधी में र के स्थान पर छ हो जाता है, प स 
में बदल जाता है, स ओर दा अपने सस्कृत शब्दों की भांति स्थान पर रह जाते हैं, 
ऐसे ही नियम ढक्की के भी हैं । इस प्राकृत की जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हें, 
उनकी लिपि कहीं व्याकरण-सम्मत और कह्दी उसके विपरीत है, पर अधिकाश में पाठ 
जैसा चाहिए, वैसा है,। स्टेन्सलर ने २९,१५,३०, १ में अरेरे पाठ दिया है, ३०, 
७ में रे ओर ३०, ११ में अरे पाठ दिया है; फिन्तु गोडबोले ने ८९, १, ८४,४;८६, 
१ मे अछे और ८५,५ में ले दिया है, जो उसे मिली हुई हस्तलिखित प्रतियों में से 
अधिकाश का पाठ है। इस प्रकार का पाठ स्टेन्सलर की इस्तलिखित प्रतियों में भी, 
ऊपर ल्खि अपवादो को छोड अन्य सब स्थानों पर मिलता है ( ३०,१६,३१, 
४)९ और १६,३५,७ और १२,३६,१५, और २९,१६ ) | इस भाषा के नियम यह 
बताते हैं कि रुद्धः के स्थान पर लुद्धु हो जाता है (२९,१५ ओर ३०,१) परिवेपित 
के स्थान पर पलिवेचिद होता है ( ३०,७ ), कुरुकुरु के स्थान पर कुछुकुछ का 
प्रयोग किया जाता है ( ३१,१६ ), धारयति का धालेदि होता है ( २४,९ और 
३९,१३ ), पुरुषपः पुलिसो बन जाता है ( ३४,१२), किन्ठु अधिकाश स्थर्लों में इन 
अन्थो और दृस्तलिखित प्रतियों मे र छ नहीं हुआ है, र ही रह गया है | इस प्रकार 
सर्वत्र जूदिभर ही मिलता है (२९,१५,३०,१९ और १२९,३१,१२ और २६,१८ ), 


केवल ३६,१८ में जो खल गाटबोले के सस्करण में १०६,४ टू, वहाँ छ या प्रयोग 
ए 
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किया गया है | मृच्छकटिक! के कलकत्तावाले सस्करण में जो शा १७९२ में प्रकाशित 
हुआ था, १४ ८५५३ में जुदकलस्ख झब्द का प्रयोग किया गया है और कलकत्ता 
से १८२९ ई० में प्रकाशित इसी अन्य के पेज ७४, ३ में अन्य सस्करणों में छपे हुए 
मुद्विप्पह्ारेण के स्थान पर मुट्टिप्पह्ाालेण छापा गया है; जब्र कि इसको दूसरी 
ही पक्ति मे रुहिरपहम्‌ अणुसरेम्ह मिलता है, यद्यपि हमें आशा करनी चाहिए थी 
कि इस स्थान पर लछुह्दिलपधम्‌ अणुसलछेय होगा। ३०,४ और ५ के श्लोक में 
सलणम्‌ शब्द आया है, जिसके स्थान पर शाके १७९२ वाले कलकत्ता के सस्करण 
में शुद्ध शब्द शलणम्‌ है और रुद्दो रक्िखिदुं तरइ आया है; जिसके स्थान पर 
लुद्दी छक्खिुं तलीद्‌ होना चाहिए था। ऐसे अन्य स्थछ ३०,१३ है जिसमें 
अजुसरे रद्द आया है, ३९,३ और ३४,२५ में माथुरु शब्द का व्यवद्ार किया गया 
है, ३१२,१० और १२ में पिद्रम्‌ और माद्रम्‌ का व्यवह्दार किया गया है, ३२, 
१६ में पसरु, १४,११ में जज्जर ( इसके बगल में ही पुलिसो गब्द है ) ३६,२४ में 
डभरोघेण और २९,८ मे अहरेण रइ लिखा गया है, जो सब शब्द ढक्की के नियर्मो 
के अनुसार शुद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि जैसा ऊपर ल्खिा जा चुका है, ढक्की बोली में र के 
स्थान में छ होना चाहिए,। ये इस्तलिखित प्रतियों बहुधा स के स्थान पर शा ओर 
शकासल्खि देती ह। शुद्ध शब्द दशखुवण्णाह्व ( २९,१५ और ३०,१ ) के 
पास में ही दुशखुबण्णम्‌ ( ३१,४,३२,३,३४,९ और १२ इत्यादि ), शुण्णु ( ३०, 
११ ), शेर (३०,१७ ) के पास में ही जंस ( ३०,९ ) आया है, जो अशुद्ध है। 
आदंसआमि ( १४,२५ ) पडिस्खुदिय ( ३५,५ ) प्रयोग भी किये गये है। कई 
स्थलों पर तालव्य शाकार का अश्युद्ध प्रयोग हुआ है जैसे शमविशय॑, सकलुशअम, 
( २०,८ और $ )। इस स्थान पर गौडवोले ने ( ८५,६ और ७ ) समचिसयं 
पाठ दिया है जो शुद्ध है, और अइ फकसण (भइ के स्थान पर अदि होना चाहिए), 
इसके विपरीत ११४, ९ में कशश शब्द अश्जुद्ध आया है, इसके स्थान पर स्टैन्त्सलर, 
के सस्करण के पेज ३९,८ में कस्स शब्द आया है. जो झुद्ध है। रकार और शाकार 
का प्रयोग ढक्की को मागघी से मिलता है, इसी प्रकार सन्षा जब्दों के अन्त में--उ 
जे सस्कृत के--अः के काम मे आता है और--अम्‌ का प्रयोग तथा आज्ञाकारक 
के द्विवचन का रूप इसे अपश्रश से सम्बन्धित करता है। इस विघय पर भी हस्त- 
लिखित प्रतियों के पाठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता | देडछु ( ३०,११ ) शब्द 
के नीचे ही देडछम, ( ३०,१२ ) का उपयोग किया गया है | एज ( २०,१२,२४, 
१७ और ३५,१५ ) उसके निकट ही एसो ( ३०,१० ) का प्रयोग हुआ है | सल्कृत 
शब्द भसर के लिए पसलछ ( ३१२,१६ ) शब्द आया है और उसके पास ही गेण्ह' 
(२९, १६ और ३०,२ ) कास मे छाया गया है, प्रयच्छ के लिए पअच्छ लिखा 
गया है (३१,४,७;९:३२,८,१२,१४,३४,२४,३५,७ ) | अनेक स्थानों पर कर्ता 
कारक के लिए--ड आया है जैसे रुद्ध. के खान में छुद्ध ( २९,१५ और ३०,१ ), 
विष्पदीडपाडु जो सस्कृत चिप्रतीपः पाद ) 


:(३०,११ ) के लिए आया है; धुत्तु 
माधुद्ठ और निउणु ( ३२,७ ) ब्रिहबु ( ३४,१७ ) डकारान्त हैं। इनके साथ- 
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साथ बच्धो ( ३१,१२ ) पपाउडो, पुलिसो सस्कृत प्रातृत्त+, पुरुषः के लिए आये 
हैं (३४,१२ )। आचकक्‍्खनन्‍्तो ( पारा ४९९ ) है और वुत्तो सस्कृत बृत्तः के 
लिए लिखा गया है। कर्ताकारक के अन्त में कहीं-कहीँ ए का प्रयोग भी किया 
गया है जैसे, सस्कृत पाठः के लिए पाढे ( ३०,२५ और ३१,१ ) का पाठ, लब्धः 
पुरुषः के स्थान पर लब्धे गोहे का प्रयोग मिलता है। इन अश्ुद्धियों का कारण 
लेखकों की भूछ ही हो सकती है और इनमें बोलियों की कोई विशेषताएँ नहीं हैं, 
इसका पता स्पष्ट रूप से इस बात से चलता है कि मागधी प्रयोग वच्धे के स्थान 
पर ( ३१,१४ में ) वध्घो ल्खिा मिलता है, जो किसी दूसरे सस्करण में नहीं मिलता | 
माथुरु ( ३१९,७ ओर ३४,२५ ) का प्रयोग भी अश्चद्ध है, इसमें थ के स्थान पर ध 
होना चाहिए | इसका शुद्ध पाठ माधुलु है| सब सस्करणों के पाठे के स्थान पर भी 
(३०,२१५ और २१,१ ) और खय मागधघी में भी ( ३१,२ ) गौडबोले के डी" तथा 
एच० सस्करणों के अनुसार, जिसका उल्लेख उसकी पुस्तक के पेज ८८ में है, पाडे 
होना चाहिए | के० इस्तलिखित प्रति में पाढे पाठ है, ढककी प्राकृत में यही पाठ 
शुद्ध है | इस प्रकार ३०,१६ में भी कथम्‌ का रूप कघम्‌ दिया गया है, जो ठीक 
है, किय्तु ३६,१९ में रुघिरपथम्‌ के लिए रुहिरपह्म आया है, जो अशुद्ध है। 
शुद्ध रूप लुधिकपधम्‌ होना चाहिए। जैसा मैंने ऊपर शौरसेनी ओर मागधी के 
विषय में कहा है, वही बात ढक्की के बारे में भी कही जा सकती है कि इस बोली 
में जो हस्तलिखित प्रतियोँ मिलती हैं, उनपर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता 
और चूँकि इस बोली का उल्लेख और इस बोली के अन्य बहुत कम मिलते हैं तथा 
ऐसी आशा भी नहीं है कि भविष्य में भी इसके अधिक ग्रन्थ मिलेंगे | इसलिए इस 
बोली पर भविष्य में अधिक प्रकाश पडेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । इस 
विषय पर $ २०३ भी देखिए । 

१, स्टैसलर ने इस शब्द का पाठ शुद्ध दिया है, पृष्ठ २ और ४९४ में 
गोडबोले ने इसका रूप बकार प्राया लिखा है--- २ यह पाठ गोडबोले ने 
शुद्ध दिया ऐ--- ३ लास्सन, इन्स्टीव्यस्सीओनेस पृष्ठ ४७४४ और उसके बाद 
में लिखता है कि जुआरी दाक्षिणात्या, साधुर और आवन्ती से बातचीत करता 
है। इस विषय पर $ २६ भी देखिए, वररुचि उण्ट हेसचन्ड्रा पेज ७ में 
ब्लौख़ की सम्मति श्रमपूर्ण है । 

8 २६--व्याकरणकार्रो द्वारा वर्णित अन्य प्राकृत बीलियों के विपय में यही 
कहा जाना चाहिए कि ढक्‍की बोली के समान ही, इनपर अधिक प्रकाश पडने की, 
बहुत कम आशा है। पृथ्वीधर' के मतानुसार मृच्छकटिक! नाटक में वीरक और 
पन्दनक नाम के दोनों कोतवाल प्रष्ठ ९९-१०६ में आवन्ती भाषा बोल्ते हैं। प्रथ्वीघर 
ने यह भी बताया है कि आवन्ती भाषा में स, र॒ तथा मुद्वर्रों की भरमार ऐ--तथा 
शोरसेन्य अवन्तिजा प्राच्या। एतासु दन्त्यसकारता । तचावन्तिजा रफवती 
लोकोक्ति चह्ुला | प्रथ्बीधघर का यद्द उद्धरण भरत के नाव्यशामसत्र के १७,४८ से 
मिलता है। भरत १७,५१९ और 'साहित्यदर्पण! पृष्ठ १७३,४ के अनुसार नाटकों में 
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ध्र्ताः को अवन्तिजा बोली बोलनी चाहिए ) लास्तन के इन्स्टीव्यूत्सीओनेस पेज रेप 
में कई प्राचीन टीकाकारों का मत दिया गया है कि ध्ूर्तोंः का तालर्य जुआरियों से 
४] इस कारण रात्नन ने पृष्ठ ४१७-४१९ में माथुर की बोली को आवन्ती बताया 
है, पर यह मत आमक है | माकण्डेय के ग्रन्थ के ३ रे पन्‍ने और क्रमदीब्वर' ५,९९में 
कट्दा गया है कि आवन्ती भाषाः में गिनी जाती दै और माकण्डेय ने पन्ना ७३ में 
कह्दा है कि आवन्ती गौरसेनी और मह्दाराष्ट्री के मे से बनी है और यद्द मेल एक 
ही वाक्य के भीतर दिखाई देता हे-आवन्ती स्यान्‌ महाराष्ट्री सौरसेन्याख्‌ 
तु संकरात्‌। अनयोः संकरादू आवन्ती मापा सिद्धा स्थात्‌। खंकरश्‌ 
चेकस्मिन्नेच चाक्ये बोदझ्धव्यः। इस बोली में अवति के स्थान पर होइ, 
प्रेश्षते की जगद्द पेंचछदि और दशयति के लिए दरिसेदि आता है| हस्तलिखित 
प्रतियों में दोनों कोतवाल का जो वार्तालाप मिलता है, उससे ऊपर लिखे वर्णन 
का पूरा साम्य है, उस इलोक में, 'जो ९१९,१६ और १७ में आया है, शौरसेनी 
अच्छघ के पास में ही महाराष्ट्री भे त्ुण और वच्चइ है, ९९२४ और २५ में 
शीरसेनी आअच्छथ और महाराष्ट्री तरियम्‌ ,जत्तेह, करे ज्वाह और पहचइ एक 
ही ब्लोक में आये हैं। द्रिसेसि धब्द १००,४ में आया. है और १००,१२ में 
महाराष्ट्री जह आया है, जिसके एकदम वगल में शौरतेनी शब्द खुडिदों हैं; १००, 
१९,१०१,७ और १०५,९ में वच्चदि शब्द आया है जो महाराप्ट्री चच्च् (९१९,१७) 
जीर भौरसेनी चज्जादि का वर्णसकर है और तमाशा ठेखिए कि १००,१५ में चज्जइ 
गब्द आया है, जो अक्त दोनों भाषाओं का मिथरण हैं, १०३,१५ में कह्दिज्ञादि शब्द 
आया है और उसी के नीचे की लाइन १६ में सासिझ्ञड आया है। यह दूसस 
शब्द विश्युद्ध महाराष्ट्री टे और पहला शब्द महाराष्ट्री कह्ठिजइ और शौरसेनी 
कथीअदि की खिचडी है। गद्य और पद में ऐसे दरसियों उदाहरण मिलते हैं | इन 
सब उदाहरणों से यह जान पडता दे कि 'पृथ्वीघर' का मत ठीक ही है। किन्ठ 
चन्दनक की बोली के विपय मे ख़य चन्दनक ने प्रथ्वीघर के मत का खण्टन किया 
है। उसने १०३,५ में कहा है- वअम्‌ दुकिखिणत्ता अब्चत्त सापिणों . स्लेचछ- 
जातीनाम्‌ अनेकदेशभाषाविज्ञा यथेएम्‌ मंत्रयामः , अर्थात्‌ “हम दाक्षिणात्य 
अस्प्टभाषी हैं। चूँकि इम म्ढेच्छ जातियों की अनेक भाषाएँ जानते हैं, इसलिए, जो 
बोली मन में आईं, बोलते है ?। चन्दनक अपनेको दाक्षिणात्य अर्थात्‌ दकन का 
बताता है | इस विषय पर उसने १०३,१६ में मी क॒श् है--कन्नड कलहप्पओअम 
करेमि | अर्थात्‌ मे कन्नाड देश के ढग से झगडा प्रारम्भ करता हूँ | इसलिए इसपर 
सन्देद करने का सबल कारण द कि उसने आबन्ती भाषा मे बातचीत की होगी , 
वरन्‌ यह मानना अधिक सगत प्रतीत होता है कि उसकी बोली दाक्षिणात्या रही 
द्योगी । इस बोली को भरत ने १७,४८ में सात भाषाः के नामों के साथ गिनाया 
है और मरतः के नास्यमाज़ञ' के १७,५२ और 'साहित्यढर्पण' पृष्ठ १७३५ मे इस बोली 
के विषय में कहा गया है कि इसे नाटकों में शिकारी और कोतवाल बोलते है । 
मार्कण्डेय” ने अपने 'आाइतसर्वस्व' में इसे भापा मानना अस्वीकार किया है, क्योंकि 
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इसमें भाषा के कोई विशेष लक्षण नहीं पाये जाते ( लक्षणाकरणात्‌ ) | छास्सन ने 
अपने इन्स्टी ट्यूत्सीओनेस के पृष्ठ ४१४-४१६ में 'मच्छकटिक के अज्ञातनामा जुआरी 
को दाक्षिणात्या बोलनेवाला बताया है और कोतवाल की बोली में भी इसी भाषा के 
लक्षण पाये हैं ( गकुन्तला पेज ११३ ६१७ ) | ये दोनों मत अ्रमपूर्ण हैं। जुआरी 
की वोली ढकी है ( ६ २५) और शकुन्तला में कोतवाल की जो भाषा पाई 
जाती है, वह साधारण शौरसेनी से कुछ भी भिन्नता नहीं रखती। यह बात 
वोएटलिंक' ने! पहले ही ताड ली थी | शक्रुन्तला नाटक की जो हस्तलिखित प्रतियों 
बगाल में पाईं गईं हैं, उनमें से कुछ में मह्यप्राण वर्णो का छित्त किया गया है। 
पहले मेय ऐसा विचार था कि यह विशेषता दाक्षिणात्या प्राकत के एक लक्षण कै 
रूप में देखी जानी चाहिए । किन्तु उसके बाद मुझे मागधी की इस्तलिखित एक ऐसी 
प्रति मिली, जिसमें महाप्राण वर्णों का द्वित्त किया गया है। यह लिपि का लक्षण है 
न कि भाषा का ( $ १९३ )। अबतक के मिले हुए प्रमार्णों से हम इस विषय 
पर जो कुछ निदान निकाल सकते हैं, वह यह है कि दक्खिणात्ता बोली उस आवस्ती 
बोली से, जिसे वीरक बोलता है, बहुत घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है और ये दोनों 
बोलियों शौरसेनी के बहुत निकट हैं। इसमें बोलियों का मिश्रण तो हो ही गया है; 
किन्तु अम्हे के स्थान मे चअम्‌ , द्वो के स्थान पर दो का प्रयोग शौरसेनी भाषा के 
व्यवहार के विरुद्ध है तथा बढ़े मार्के की वात है। दक्खिणत्ता में त्य के स्थान पर 
त्तक्ा प्रयोग ( $ २८१ ) तथा द्रिसअन्ति भी, जो 'रच्छकटिक' ७०,२५ में 
शौरसेनी भाषा में भी काम में छाया गया है, बहुत खटकते हैं | 
१ शकुन्तला के अपने संस्करण के प्रष्ट २४० में-- २ नाख़रिख़टन फौन 
ढेर कोयेनिगलिशे गेज़ेलशाफ्ट ढेर विस्सनशाफ्टन त्सु गोएटियन १८७३, पेज 
२१२ और उसके बाद । 


8 २७--एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली पेशाची है। 'वररुचि! १०,१ तथा 
उसके बाद इस नाम की एक ही बोली का उल्लेख करता है। 'क्रमदीश्वर' के ५,९६ 
में भी इसका नाम आया है | वाग्मणालकार! २,३ की टीका में सिंददेव गणिन! ने 
इसका उल्लेख पैशाचिक नाम से किया है | 'रुद्वट! के 'काव्यालकार!२,१२ की टीका 
में 'नमिसाधु' ने भी इसे पेशाचिक द्वी बताया है और किसी व्याक्रणकार का एक 
उद्धरण देकर इसका नाम पेशाचिकी दिया है। हेमचन्द्र ने ४,३०३ से ३२४ में 
पैज्ञाची के नियमों का वर्णन किया दे और उसके बाद २२५-३२८ में चूलिका 
पैशाचिक के नियम बताये है, उसके बाद 'त्रिविक्रम' २,२,४३,'सिंदराज' पृष्ठ ६३ और 
उसके वाद इसका उल्लेख करते हैं। उन्होंने चूलिका पैचाशिक के स्थान पर चूलिका 
पैज्ञाची के नियम बताये हँ। एक अज्ञातनामा लेखक द्वारा ( $ ३ नोट १ ) 
जिसका डस्लेख मार्कण्डेय के 'प्राकृतसर्वस्व' में है, ११ प्रकार की पग्राकृत भाषाओं के 
नाम गिनाये «गये हैँ--कांचिदेशीयपण्ड्ये च पांचालगोडमागघम्‌ | घाचडम्‌ 
दाक्षिणात्यम्‌ च शोरसेनम्‌ च कैकयम्‌। शावरम्‌ द्राविणम्‌ चेच एकाददा 
पिशाचकाः । किन्तु खय 'मार्कण्डेय' ने केवल तीन प्रकार की पेशाची बोलियों 


५४ साधारण बातें और भाषा प्रांत भाषाओं का व्यांकरंण 


का उल्लेख किया है--कैकैय, औरसेन और पाचाल | ऐसा मादम पडता है कि 
मारकण्डेय के समय में ये तीन द्वी साहित्यिक पैशञाचिक बोलियों रही होगी। उसने 
लिखा है--फैकेयम शौरसेनम्‌ च॒ पांचालम्‌ इति च चिधा। पेशाच्यो 
नागरा यस्थात्‌ तेनाप्यन्या न लछक्षिताः। मार्कण्डेय' के मतानुसार कैकैय- 
वैशाची सस्कृत भाषा पर आधारित है और शौरटेनपैशाची शौरसेनी पर | 
पाचाल और भौरसेनी पैशाची में केवल एक नियम में मेंद है। यह मिन्नता 
इसी में है कि र के स्थान पर छ हो जाता है। छास्तन के इन्स्टीदयूस्तीओनेस 
के पृष्ठ २२ में उद्धुत 'रामतर्क वागीअ! ने दो वर्ग गिनाये हैं | एक का 
नाम किकेयपैशाचम? है और दूसरी पैशाचीका नाम लेखकों ने अक्षर बिगाड-विगाड 
कर ऐसा बना दिया है कि अब पद्चचाना ही नहीं जाता । वह नाम हस्तलिखित 
प्रतियों मे स्का! पढा जाता है, जिसका क्या अर्थ है, समझ में नहीं आता । न्यूनाधिक 
विश्ुद्ता की दृष्टि से इनके और भी छोटे छोटे भेद किये गये दे। लास्सन के इन्ध्टी- 
दयूत्सीओनेस के परिशिष्ट के पृष्ठ 5 मे मागध और ब्राचड ( हस्तलिखित प्रतियों में यह 
शब्द ब्राव्ड लिखा गया है ) पेशाचिका, ये दो नाम आये है। लास्तन के इन्स्टी- 
ट्यूस्सीओनेसके प्रष्ठ १३ में उद्धृत छक्ष्मीघर के अन्य में यह लिखा पाया जाता है कि 
पैशाची भाषा का नाम पिशाच देशों से पडा है, जहों यह बोली जाती है। प्राचीन 
व्याकरणकार्रो के मत के अनुसार उसने इसके निम्नलिखित भेद दिये हैं--पाण्ड्य, 
केकय, वाह्वीक, सदह्यश/, नेपाल, कुन्तल, गान्धार। अन्य चार्रों के नाम विकृत हो 
गये ईँ और दस्तलिखित प्रतियों में इस प्रकार मिलते हँ--सुदेश, भोट, दैव और 
कनोजन । इन नामों से पता चल्ता है कि वैशाची प्राकृत की बोलियों भारत के 
उत्तर और पश्चिमी भार्गों में बोली जाती रही होंगी। एक पैगाच जाति का उल्लेख 
गद्दाभारत ७,१२१,१४ में मिलता है। भारतीय छोग पिशाच का, अर्थ भूत करते हैं 
( कथासरिस्सागर ७,२६ और २७ ) | इसलिए, वरदचि १०,१ की टीका में 'भामह! 
ने कहा ह--पिशाचानाम्‌ भाषा पेशाची और इस कारण हीष्यह बोली भूतभाषा 
आर्थात्‌ भूतों की बोडी कद्दी जाती है ( दडिन्‌ का काव्यादर्ग! १,३८, 'सरस्वती- 
कण्ठामरण” ९५,११५ और १३, “कथाप्तरित्सागरः ७,२९ और ८३०, हौल द्वारा 
सम्पादित वासवदत्ता' प्रष्ठ २२ का नोट ) अथवा यद्द भूतमाषित और भौतिक भी 
कही जाती है ( वाग्मयछकार २,१ और ३ ), भूत बचन (बालरामायण ८,५ 
और 'सरस्वती-कष्टाभरण” ५७,११ )। भारतीय जनता का विश्वास है कि भूतों की 
बोली की एक अचूक पहचान यद्द है कि भूत जब बोल्ते हैं तब उनका जोर नाक 
के मीतर से बोलने में लगता है और क्रुक' ने इसलिए यह अनुमान लगाया है कि 
यह भाषा आजकल की अगरेजी की मॉँति पिणाच भाषा कह्दी गई। इस लक्षण 
का उल्लेख प्राकृत व्याकरणकार्रो में कही नहीं मिलता । में यह वात अधिक सगत 
समझता हूँ कि आरम्म में इस भाषा का नाम पैशाची इसलिए पडा होगा कि यह 
महाराष्ट्री, श्ौरतेनी और मागघी की भाँति ही पिशाच जनता द्वारा या पिश्ञाच देश में . 


# सक्ष मद्दाराष्ट्र में सक्षाद्रि प्रदेश का नाम दे ।-भनु० 


विषय-प्रवेश आ. प्राकृत भाषाएँ. ५५ 


बोली जाती होगो और बाद को पिशाच कहे जानेवाले भूर्तों की भाषा पिशाच 
नाम के कारण भूल से पैशाची कही गई होगी। इसका अर्थ यह है कि पिशाच 
एक जाति का नाम रहा होमा और बाद को भूत भी पिशाच कहे जाने छगे तो 
जनता और व्याकरणकार इसे भूतभाषा कहने छगे। पिशाच जनता या पैगाच 
लोगों का उल्लेख महाभारत” के ऊपर दिये गये स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ नहीं 
मिलता; किन्तु इस जाति की उपजातियों के नाम बहुधा देखने में आते हैं, जैसे 
कैकैय या कैकय और वाह्लीक | इनके बारे में 'मार्कण्डेय' का कहना है कि ये मागधी 
बोलते हैं ($२४ ) तथा कुन्तल और गान्धार। 'दशरूप” २,६० के अनुसार 
पिशाच और बहुत नीची जाति कै छोग पैशाच या मागध प्राकृत बोलते हैं | 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण! ५६,१९९ और साहित्यदप॑ण' पुष्ठ १७३,१० के अनुसार पैशाची पिशा्चों की 
भाषा है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण” ५०,२५ में भोजदेव ने उच्च जाति के लोगों को 
विशुद्ध पैशाची बोलने से रोका है- नात्युत्तमपात्रप्रयोज्या पेशाची शुद्धा । उसने 
जो उदाहरण दिया है, वह हेमचन्द्र ४,३२६ में मिलता है; किन्तु हेसचन्द्र ने इसे 
'चूलिकापैशाचिक' का उदाहरण बताया है। “सरस्वतीकण्ठाभरण” ५८,१५ में यह 
कहा गया है कि उत्तम मनुष्यों को, जो ऊँचे पात्नों का पार्ट नहीं खेलते, ऐसी 
भाषा बोलनी चाहिए. जो एक साथ सस्कृत और पैशाची हो। बात यह है 
कि पैश्ञाची में भाषाश्लेप को चातुरी दिखाने की भ्रहुत सुविधा है; क्योंकि सब 
प्राकृत भाषाओं में पेशाची सस्कृत से सबसे अधिक मिलती जुल्ती है। 
धररुच! १०,२ में शौरसेनी को पेशाची की आधारभूत भाषा बताता है 
और इस मत से हेमचन्द्र अपने प्राकृत व्याकरण के ४,३२३ में पूर्णतया सहमत 
है | पर पैशाची अपनी व्यनि-सम्पत्ति के अनुसार--जैसा कि हेमचन्द्र ने ४,३२४ 
में बताया है--सस्क्ृत, पाली और पल्‍लवव॒श के दानपन्नों की भाषा से मिलती है । 
पैशाची और इससे भी अधिक चूल्पैशाचिक, जिन दोनो भाषाओं को व्याकरण- 
कार विशेष रूप से अलग-अलग नही समझते ( $ १९१ ), में मध्यवर्ण बदल कर 
प्रथमवर्ण हो जाते है, जेसा पैशाची और चूल्पैशाचिक में मदन का मतन, दामोीद्र 
का तामोतर, पैशाची में प्रदेश का पतेश, चूलिकापैशाचिक में नगर का नकरए,-- 
गिरि का किरि, मेघ का मेख, घमें का खस्म, राजा का राचा, जीम्तत का 
चोमूत आदि हो जाता है ( $ १९०, १९१ )। इसका एक विशेष छलक्षण यह 
भी है कि इसमें अधिकाश व्यजन वैसे ही बने रहते हैं मोर न भी जैसे का तैसा ह्वी 
रह जाता है, वल्कि ण बदल क्र न हो जाता है और इसके विपरीत छू बदल कर 
छ हो जाता है। मध्यवर्णो का प्रथमवर्ण मे बदल जाने, ण का न हो जाने ओर 
ल के स्थान पर बड हो जाने के कारण होएनंले इस निदान पर पहुँचा हे कि पेशाची 
आर्यभाषा का वह रूप है जो दाविड भाषाभाषियों के मुँह से निकली थी जब 
# कुमार्ऊ के विशेष स्थानों और विशेषकर पिठौरागढ़ (*+ पिथौरायद्र ) को बोली म॑ पैशातची 


के कई लक्षण वतंमान समय में भी मिलते एँ । वहाँ नगरी का नकरी बोला जाता होगा 
जो भाजकल 'नाकुरी” कष्दा जाता है । +-मनु ० 
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कि वे आरम्म में आर्यमाषा बोलने छगे होंगे। इसके विरुद्ध सेनार” ने पूरे अधि- 
क्रार कै साथ अपना मत दिया है। होएनले के इस मत के विरुद्ध कि भारत की 
किसी भी अन्य आर्य बोली में मध्यमवर्ण बदल कर प्रथमवर्ण नही बन्ते; यह प्रमाण 
दिया जा सक्षता है कि ऐसा शाहवाजगढी, लाट' तथा छेण' के प्रस्तरनखों में 
पाया जाता है और नई वोलियो में से दखू , काफिर ओर जिप्सियो की भाषा में 
महाप्राणवर्ण वदल जाते हैँ। इन तथ्यों से इस बात का पता चलता है कि पेशाची 
का घर भारत के उत्तरपश्चिम में रहा होगा । पैगाची ऐसे विशेष लक्षणों से युक्त 
और आत्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र भाषा है कि वह सस्क्ृत, प्राकत और अपभ्रश के 
साथ, अलग भाषा गिनी जा सकती है ( कथासरित्सागर ७,२९ और साथ ही 
६,१४८ की ठुलना भी कीजिए, बृहत्कथामजरी ६5,५२, बाल्रमायण ८,४ ओर 
५, वाग्भटाल्कार २,१ ) | सम्भवतः आ्राम्यभाषा का तात्पर्य पैशाची भाषा ही 
रहा होगा जिसमें वास्मट के अलकारतिलक! १५,१३ के अनुसार भीम काव्य सवा 
गया था | ये सब्र वात॑ देखकर खेद और भी बढ जाता है कि हमे इस भाषा के 
शान और इसकी पहचान के लिए. व्याकरणकार्रों के बहुत ही कम नियमों पर अब- 
लम्बित रहना पडता है ! शुगाढ्य की वृहत्कथा! पैशाची में ही रची गयी थी” और 
न्यूलर के अनुसार यह ग्रन्थ ईसा की दूसरी शताब्दी में छिखा गया था। एक दुसरे 
से सम्बद्ध इस भाषा के कुछ टुकड़े हेमचन्द्र ४/7१०| ३११६) ३२०। ११२ और 
३२३१४ में मिल्ते हैं ओर सम्भवतः हेमचन्द्र के ४,३२६ में भी इस भाषा के ही उदा- 
दरण दिये गये हैँ । उत्तराखण्ड के बोद्ध धर्मावलम्बियों की विवरणपत्निकाओं में 
यह बात लिखी गई है कि बुद्ध के निर्वाण ११६ वर्ष बाद चार खविर आपस में 
मिले थे जो मस्कृत, ग्राकृत, अपश्रण और पेशाची भाषाएँ बोछते थ्रे७ । ये सथविर 
मिन्न भिन्न वर्णों के थे। इन ख़बिरों ने, जो वेभाषिक्र की एक मुख्य शाखा के ये, 
आपस मे पैमावी में बातचीत की । 

१ एन इंट्रोडकशन हु दर पापुछर रिलीजन एण्ड फोकलकोर ओफ नोर्दन 
इण्डिया ( इछाहाबाद १८९४ ) पेज १४९-- १ कम्पेरेटिव ग्रेमर की भूसिका 
का पेज १९--- दे पियदसी २,१०१ ( सेनार ) नोट संख्या १--- ४ यरोहा- 
न्सोन, शाहबाजगढ़ी १,१७२-- ० सेनार, पियठसी २,३७५ (कम्बोच ), 
३७४ पतिपातण्छम्‌ जादि, ३९७ ( तुफे आदि )-- ३. हुल्त्श, त्साइड डेर 
मोगेन छेण्डिशन गेजेलशाफ्ट ३०,५४९, ४०,६६ नोट संख्या ०-- ७ मिक्‍लों- 
जिश, याइत्रेगे त्सूर केण्टनिस ढेर त्सीगौयनर युण्डआर्टन एक और दो (विएना, 
१८७४ ) पेज १५ और उसके वाद, चार ( विएुना १८७८ ) पेव ५१। 
पिशल, बाइत्रेंगे त्सूर केण्टनिस ढेर डीयदान त्सीगोयनर ( हाल्ले आम जार 
१८९४ ) पेज २४ से छुलना कीजिएु। जिप्सियों का खूल शब्द हिन्दी के 





+ पाली का प्रभाव कुमाऊँ की वोलियों में वहुन अधिक पड़ा है। अशोक के समय से छी 
कुमाऊँ में बीझधर्म की धूम रद्दी, इसलिए वहुत सम्भव हैं कि पक स्पविर कुमार का भी 
रद्ा हो | “- अनु? 
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ऐप 


छूर शब्द के समान है, कलश का खास शब्द जिप्सियों के खल शब्द के 
समान है जो हिन्दी में घास्‌ के समान और संस्कृत से घास है ।--- ८. पिशल, 
डोयत्से एण्डशो ३६७ ( बर्लिंन १८८३ ), “पेज ३६८ इस मासिक पत्रिका में 
यह मत अशुद्ध हे कि ग़रुणाह्य कश्मीरी था। वह दक्षिणी था, किन्तु उसका 
अन्थ कश्मीर में बहुत असिद्ध था जैसे कि सोसदेव और क्षेमेन्द्र के अन्थ। 
--९, होल, वासवदत्ता ( कलकत्ता १८७९ ) पेज २२ का नोट, व्यूछर, इण्डि- 
यन एण्टीक्वैरी १,३०२ और उसके बाद . छेवि, जूरनाल आशिआटीक १८८७, 
४,४१२ और उसके बाद, रुद्वट के काव्यालुंकार के २,३१२ की टीका में नमिसाधु 
का मत देखिए ।--- १० डिटेब्ड रिपोर्ट पेज ४७ |--- ११ पिशल, डे ग्रामाटिकिंस 
प्राकृतिकिस पेज ३ई, में यह प्रमाण नहीं दे सकता हूँ कि यह घाक्य सोमदेव 
ने कहाँ. लिखा है। कथासरित्मागर ११,४७८ और ४९ उससे कुछ मिलता- 
जुलता है, किन्तु पूरा नहीं। वेन्फे द्वारा रूसी से अनूदित वास्सिलिऐफ का 
अ्न्थ, ढेर छुधिज्सुस, जाइने डोगसन, गेशिष्ट उण्द लीटेराहूर, १,२४८ नोट 
३, २९७ ८ सेण्टपीटंसबु्गं १८६० ) । 


8 २८--मोटे तौर पर देखने से पता चलता है कि प्रामाणिक सस्क्ृत से जो 
बोली थोडा-बहुत भी भेद दिखाती है, वह अपम्रग है | इसलिए भारत की जनता 
द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं का नाम अपभ्रश पडा (8४) ओर बहुत 
बाद को प्राकृत भाषाओं में से एक बोली का नाम भी अपश्रश रखा गया। यह 
भाषा जनता के रात-दिन के व्यवहार में आनेवाली बोलियों से उपजी ओर प्राकृत 
की अन्य भाषाओं की तरह थोडा-बहुत फेर-फार के साथ साहित्यिक भापा बन गई 
(8५) । देमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण के ४,२२९ से ४४६ सूत्रों 
तक पक स्वतन्त्र भाषा के रूप में अपभ्रश के नियम बताये है। किन्तु उसके नियमों 
को ध्यान से देखते ही यह निदान निकलता है कि अपभ्रंग नाम के भीतर उसने 
कई बोलियों के नियम दे दिये है। घुस , चम्‌ (४,३६० ), तुध ( ४,३७२ ), 
प्रस्सदि (४,३९३ ), ब्रो प्पिणु, श्री प्प (४,३९१ ), ग्र॒हन्ति, गृण्हेष्पिणु 
( ४,२४१, २९४ और ४३८ ) और ब्राखु ( ४, २९९ ), जो कभी र ओर कभी ऋ 
से लिखे जाते है | ये दूसरी दूसरी बोलियों के शब्द है और हेमचन्द्र ने इनके विपय मे 
अपने अन्य दूसरे सूत्रों में मी बहुत ल्खा है। उसका नियम ४,३९६, जिसके अनुसार 
अपश्रश भाषा में क, ख, त, थ, प, फ क्रमशश ग, घ, ठ, ध, व और भ में 
बहुधा बदल जाते हैं, यह अन्य अनेक नियर्मो ओर उदाहरणों के विरुद्ध जाता है। 
नियम ४,४४६ भी, जिसमें यह कह्टा गया है कि अपभ्रश के अधिकांश नियम झौरसेनी 
के समान द्वी दे, टेमचन्द्र के अन्य नियर्मों के विरुद्ध टै। पिंगल की भाषा अक्षरों 
के सरलीकरण की प्रक्रिया में कालिदास की विक्रमोर्वशी' हेमचन्द्र के प्राृत में दी हुई 

अपश्रश भाषा से बहुत आगे बढ गई है। हेमचन्द्र के पन्ना २ में एक अज्ञातनामा 

ल्खक ने २७ प्रकार की भिन्न-भिन्न अपशभ्रश बोलियों ये नाम गिनाये दे। उनमें से 

अधिकाश ही नहीं; बल्कि प्रायः सभी नाम पैश्ञाची भाषा के विषय पर लिखते हुए 
८ 


बना 


५८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


मैने $ २७ में दे दिये हैं। 'मार्कण्डेय' ने लिखा है कि थोड़ें-योढ़े भेद के कारण 
( खक्ष्मभेद्त्वात्‌ ) अपशभ्रग भाषा के वीन भेद हैं-7नागर, ब्ाचड और उपनागर | 
यही भेद क्रमदीश्षए ने भी ५,६६ और ७० में बताये हैँ । पर ऋमदीदवर' ने दूसरे 
उपप्रकार का नाम ब्राचट बताया है | मुख्य अपश्रश भाषा नागर है| माक॑ंण्डेय के 
मतानुसार पिंगल की भाषा नागर हे और उसने इस भाषा के जो उदाहरण दिये 
हैं, वे पिंगल से ही लिये गये हैं । ब्राचड, नागर अपश्रश् से निकली कम बताई 
गई है जो माकण्डेय' के मतानुसार सिन्ध देश की बोली है --सिन्धुदशोद्भवों 
प्रायडोपपश्नंशाः । इसके विशेष लक्षणों में से मार्कण्डेय' ने दो बताये हँ-7१. च 
और ज के आगे इसमें य लगाया जाता है और प तथा स का रूप श॒ में बदल 
जाता है। व्वनि के वे नियम, जो मागधघी में व्यवहार में छाये जाते हैं. और जिन्हें 
पृथ्वीघर सकार की भाषा के ध्वनिनियम बताता है (8 २४ ), अपश्रश में लागू 
बताये गये है। इसके अतिरिक्त आरम्भ के त और द्‌ वर्ण को इच्छा के अनुसार 
ट और ड में बदल देना और जैसा कि कई उदाहरणों से आभास मिलता है, भ्रृत्य 
आदि शब्दों को छोडकर ऋ कार को जैसते-का-तैशा रहने देना इसके विशेष लक्षण 
है। इस मापा में लिखे गये ग्रन्थों या अ्न्थखण्डों की इस्तलिखित प्रतियों बहुत 
विक्रृत रूप में मिलती हैं। नागर और जाचड भाषाओ के मिश्रण से उपनागर निक री 
है। इस विपय पर क्रमदीश्वर' ने ५,७० में जो लिखा है, बह बहुत अस्पष्ट है। 
मार्फण्डेय' के पन्ना ८१ के अनुसार इरिश्रन्द्र' ने गाक्की! या अक्की' को भी अपभ्रश 
भाषा में सम्मिलित किया है जिसे झार्कण्डेय सस्कृत और शोरसेनी का मिश्रण समझता 
है और पन्ना रे में इसे एक प्रकार की विभाषा सानता है । इस भाषा का एक शब्द 
है एहुटजे७, जो सस्कृत शब्द पुप यदि के स्थान पर आया है। यह शब्द 'पिगल 
१, ४ में आया है। 'रविकर' के मतानुसार, जो 'बोबल नस न हारा सम्पादित 'विक्रमों- 
वंशी' के पेज ५२७ की टीका में मिलता है, यह अब्द वारेन्द्री भपा का है जिससे पता 
चलता है कि वह बंगाल में बोली जाती होगी। इस विपय पर $ २५ में 
ढक्की भाषा का रूप भी देखिए | इन बातों से कुछ इस प्रकार का निदान निकल 
सकता हैं कि अपभ्रण भाषा की बोलियाँ सिन्ध से लेकर बगाल तक बोली जाती रदी 
दगी, चूँकि अपभ्र शा भाषा जनता की भाषा रही होगी, इस दृष्टि से यह बात जँचती 
है। अपभश्रश भापा का एक बहुत छोटा ह्वस्ता प्राकृत ग्रन्थों में प्राकृत भाषा के 
रूप में चदुल कर ले लिया गया है, पिंगल १, १, २९ और ६१ में 'लदमीघर भट्ट ने 
कट्ठा है कि पिंगल की भाषा अवहद्दवु भाषा है, जिसका सस्कृत रूप अपख्रष्ट है। 
किन्तु पेज २२, १५ में यद्दी 'लक्ष्मीघर भट्ट” कहता है कि वह्द वर्णसर्कटी को, जिसे 
पिंगल और अन्य लेखकों ने छोड दिया था, सक्षेप में शाब्दे: प्र'क्ततिर अवहदुकेः 
वर्णन करना चाहता है। हेमचन्द्र ने देशीनाममाझा १, ३७ में कह है अवज्ञाओ 
( > उपाध्यायः ) उसने अपने ग्न्थ में नहीं रखा है, क्योंकि इसका प्राकतं 


# यह धबस्द अपभरश भाषा के काव्यों में एप के स्थान पर वार-बार जाया है । जैसे 'धाहिल! 
विरचित 'पउमसिरीश्ररिठ में एँह् भी ६ और एँहु भी (२,१०६, १०८, १०९ )--अनु० 
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अपश्रप्ट इव रूपं है। इसी गअन्थ के १, ६७ मे उसने कुछ विद्वानों के मत उद्धतत 
किये हैं जिनके अनुसार आखिअओझो आयसिकः का अपश्रश है और १७, १४१, 
में विश्युद्ध महाराष्ट्री शब्द एसो ठिओ बखु मज्जाए” अपभ्रष्ट भाषा के शब्द हैं | 
साहित्यिक अपभ्रश घाकृतो5पश्चंशः अर्थात्‌ प्राकृत अपश्रश है। इसकी ध्वनि के 
अनुसार स्वर्रों को दीर्घ और हस्व करने की पूरी स्वतन्त्रता रहती है जिसके कारण कवि 
महोदय चाहें तो किसी स्थान पर ओर अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्रों को उल्ट-पलट 
दें, चाहें तो अन्तिम स्वर को उडा ही दें, शब्दों के वर्णों को खा जायें, लिंग, 
विभक्ति, एकवचन, बहुवचन आदि में उथलूपुथल कर दें और करत तथा कर्मवाच्य 
को एक दुसरे से बदल दें आदि-आदि बाते अपभ्रंश को असाधारण रूप से महत्त्व- 
पूर्ण और सरस बना देती हैं! अपम्रंग भाषा की विशेषता यह मी है कि इसका 
सम्बन्ध वैदिक भाषा से है ( $ ६ ) ।$ 


१, पिशलरू, हेसमचन्द्र $, भूमिका का पेज ९। --- २. बोल्ले नसे न के पाठ में 
एँहो रूप है, किन्तु टीका में पेंह शब्द है, वम्बई के संस्करण के पाठ में एँओ 
आया है ।-- ३. बोएटलिंक और रोट के संस्कृत-जर्मन कोश में घरेन्द्र और 
वारेन्द्र देखिए ।-- ४. बस्बई के संस्करण में सर्वश्न--हह्म-भाया है, इस 
सम्बन्ध म॑ सरस्॒तीकंठाभरण ५९, ९ देखिए ।-- ५, बप्रोकहाउस ने अशुद्ध' रूप 
मज्जाओ दिया है। दुर्गाप्रसाद और परव ने ठीक ही रूप दिया है। उन्हंनि 
केवल ख़ु रूप दिया हे 


6 २९--अबतक जो सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें से, हमारे अपभ्रश के ज्ञान 
के लिए. सबसे महत्वपूर्ण हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अध्याय ४ के सूत्र ३२९ से 
४४६ तक हैं। त्रिविक्रम २,३े और १ तथा उसके बाद के पेजों में हेमचन्द्र का ही 
अनुसरण किया गया है । मेरे द्वारा सम्पादित देमचन्द्र कै सस्करण में मेने जो सामग्री 
एकत्र की है, उसके अतिरिक्त इस व्याकरण में मेने उदय सौभाग्यगणिन्‌ की 
व्युत्पत्तिदीपिका' ग्रन्थ की पूना से प्रार्ता दोनों हस्तलिखित प्रतियों का प्रयोग किया 
है। इस ग्रन्थ में इसका नाम हेमप्राकृतत्तत्तिहुंढिका लिखा हुआ है तथा इसमें 
हेमचन्द्र के नियमों के आधार पर कुछ शर्व्दों की ब्युत्पत्ति भी दी गई है | इसलिए 


के इस अपभ्रश भाषा से भारत की वर्तमान आर्यभाषाओं का निकट सम्बन्ध है। अपभ्रश् 
साहित्य का अध्ययन करने से ऐसा ल्गता है कि कभी यह भाषा भमारत-भर में व्याप्त थी-- 
विशेषत उस क्षेत्र में जहाँ आजकल नव्रीन भआार्यभाषाणएँं बोली जाती हैं । इसलिए इसमें 
सन्देद नहीं कि अपभ्रश कमी उत्तरभारत में वंगाल से सिन्ध तक और कश्मीर से मद्दाराष्ट् 
तक फैली थी । साहित्य की भापा दर्मे आज भी मिलती है, जिसमें जनता की बोली के 
शब्दों के साथ उच्च साद्दित्यिक भाषा के प्रयोग मिलते ८ । किन्तु अपभ्रश से स्पष्ट दो जाता 
ऐ कि भपभ्रश-काल हिन्दी का आरम्भ-काल था । प्राय- १२०० वर्ष पुराना एक उदाइरण 
पाठक पढे >जल॒इ मरइ उबज्जद बज्छाइ तछइ परम मद्दासुद्द सिज्क्द । इसमें वर्तमान 
धातु का एक रूप, जछे, मरे, उपये, बचे, सीझे स्पष्ट दे । पुरानी एिन्दी में जो लहह, सोहर 
आदि रूप एँ, उनकी उत्पत्ति भी अपभ्रश में दिखाई देती है, पाता एं। सोदता है, लेता है 
आदि रूप जो आजकल ऐन्दी में चलते हैं, शौरसेनी प्राकृत से प्रभावित अपन्नश के रूप एँ 
जी जजभाषा और मेरटी बोली से आये है । इस विषय पर भूमिका दे सिए । --अनु० 


हल 
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अधिकाश में यह ग्रन्थ सर्वथा अनुपयोगी है। इसका पाठ दो इस्तलिखित प्रतियों 
मिलने पर भी नहीं सुधारा जा सका है, क्योंकि इसमें वे ही सब दोप ६ जो उन 
हस्तलिखित प्रतियों में हैं, जिनका मेने इससे पहले उपयोग किया | किन्तद॒ उदय 
सौमाग्यगणिन ने, निविक्रम! के समान ही अपश्रश्व के उदाइरणों के साथ-साथ सल्क्ृत 
अनुवाद भी दे दिया है और इस एक कारण से द्वी इसे समझने में वडी सुविधा हो 
जाती है तथा मेरा तो इससे बहुत काम निकला है। इसका अभी तक कुछ पता 
नहीं चला टै कि टेमचन्द्र ने अपने उदाहरण किस ग्रन्थ से लिये। उन्हें देखकर कुछ 
ऐसा लगता है कि वे किसी ऐसे सम्रद् से लिये गये हैं, जो सत्तसई के ढग का 
है जैसा कि त्साखारिआए” ने बताया है। देमचस्द्र के पद ४,३५७,२ और र, 
सरस्वतीकठाभरण' के पेज ७६ में मिलते हैं, जिसमें इनकी सविस्तर ध्याख्या दी गई 
है, इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र ४,२५३ चण्ड १,११ आ (पेज ३६ ) में मिलता है 
४,३३०,२, भी चण्ड २,२७ (पेज ४७ ) मे मिलता है। इस ग्रन्थ के २,२७ में 
( पेज ४७ ) एक स्वतन्त्र अपश्रण पद भी है; $ ३२४ नोट ४ हेमचन्द्र ४,४२०,५ 
'सरस्वतीकठामरण' के ९८ में सिलता है और ४,२६७,५ शुकससति के पेज १६० में 
आया है। 'हेमचर्द्र” के वाद, महत्त्वपूर्ण पद 'विक्रमोर्बशी” पेज ५५ से ७१ तक में 
मिलते हैं | ग़कर परव पण्डित” और व्लीख का मत है कि ये मौलिक नहीं, क्षेपक हैं, 
किन्‍्ठु थे उन सभी हस्तलिखित प्रतियों में मिलते हैँ जो दक्षिण में नहीं लिखी गई 
र्ई । यह वात दम जानते रू कि दक्षिण मे लिखी गई पुस्तर्को मे पूरे पाठ का सक्षेप 
दिया गया है ओर अश-के अश निकाल दिये गये हूँ | इन पर्दो की मौलिकता के 
विरद्ध जो कारण दिये गये हैं, वे ठहर नहीं सकते, जैसा कि कोनो" ने प्रमाणित 
कर दिया है | यदि पिंगल उन्दःसूत्र” का हमारे पास कोई आलोचनात्मक सस्करण 
होता तो उसमे अपभ्र श की सामग्री का जो खजाना है उसमें बहुत कुछ देखने 
को मिलता । इस शोध का आरम्भ बौल्लेनसेन' ने विन्रमोवंशी के अपने 
सस्करण के पेज ५१९० और उसके बाद के पेर्जों में किया है। उसकी सामग्री 
जीगफ्रीद गौददस्मित्त वर्ल्नि: छे आया था; क्योंकि उसका विचार एक नया 
सस्करण निकालने का था। और सामग्री बहुत समृद्ध रूप में भारतवर्ष में है । 
इस ससस्‍्करण का नाम थश्रीमद्वाग्मट्विरचित प्राकृत पिंगलसूत्राणि, लक्ष्मीनाथ भद्ठ 
विरचितया व्याख्ययानुगतानि! है । यह ग्रन्थ द्विवदत्त और काणिनाथ पाहुरग 
परव द्वारा सम्पादित क्या गया है ओर बम्बई से १८९४ में निकलीहै। यह 
काव्यमाल' का ४१वाँ ग्रन्थ है और अधिक काम का नहीं है। मैंने इस अन्य 
को एस० द गौल्दस्मित्त द्वारा सशोधित पिंगल २,१४० तक के पाठ से मिलाया है| 
कुछ स्थलों में गील्दस्मित्त का पाठ मेरे काम का निकला, किन्द अधिकांश स्थलों 
में यह बम्बई के सस्करण से स्वय अश्युद्धियों में मी मिलता है, जिससे यह बात साफ 
हो जाती है कि यूरोप में इत विपय पर पर्यात्त सामग्री नहीं है। निश्चय ही गौरद- 
स्मित्त का पाठ, प्रकाशित किये जाने के लिए सम्मोचित नहीं किया गया था, यह 
उसने अपने काम के लिए ही टीक किया था| इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना 
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बाकी है। जबतक कोई ऐसा सस्करण नही निकलता जिसमे आलोचनापूर्ण सामग्री 
हो तथा सबसे पुराने और श्रेष्ठ यीकाकारों की टीका भी साथ हो, तबतक अपभ्रश 
के जान के बारे में विशेष उन्नति नहीं हो सकती | अपश्र श के कुछ पद इधर-उघर 
बिखरे भी मिलते हैं। याकोबी' हारा प्रकाशित एस छुगन पेज १५७ ओर उसके 
बाद, कालकाचार्य कथानक २६०,४३ और उसके बाद के पेजों में; २७२, ३४ से 
३२८ तक, द्वारावती ५०४, २६-२२; सरस्वतीकठाभरण पेज ३४; ५९, १३०; १३९; 
१४०; १६५; १६०; १६५; १७७, २१४, २१६, २१७; २१९, २५४, २६०, दा 
रूप १३१९, ११ और १६२, ३ की टीका में ध्वन्यालोक २४३, २० में और झुक- 
सप्तति में अपश्र श के पद मिलते हैं | रिचार्ड स्मित्त ( लाइप्स्सिख १८९३ ) में प्रका- 
शित झुकसप्तति कै पेज ३२२, ४९, ७६; १२२, १३६, १५२ का नोट; १६० नोट 
सहित; १७० नोट, १८२ नोट, १९९; ऊले द्वारा सम्पादित वेतालपचर्विशति' के पेज 
२१७ की सख्या १३२, २२० सख्या २०; इडिशेस्टुडिएन १५,३९४ में प्रकाशित 
(सिहासनद्वा्जिंशिका? में; बम्बई से १८८० में प्रकाशित प्रबन्धनचिन्तामणि! के पेज 
१७; ४६, ५६; ५९, ६५१, ६२, ६३२; ७०; ८०; १०९, १६२; १२१; १४१, १५७; 
१५८; १५९, २०४, २२८, २३६, २३८, २४८; बीम्स के कम्पेरेटिव ग्रेमर २,२८४ 
में मिलते हैं । इन पदो में से अधिकाश इतने, विक्ृत हैं कि उनमें से एक-दो शब्द ही 
काम के मिलते हैं । ल्‍वाग्मह ने 'अल्कारतिल्क' १५,१३ में 'अब्धिमथन!*' नाम से 
एक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो अपभ्र श में था | 
4 श्रीधर आर० भण्डारकर, ए कैदठकौग औफ द्‌ कलेक्शनूस औफ सेन्‍्युस्क्रि 
प्टस्‌ डिपोजिटेड इन द डेकन कालेज इन (बस्बई १८८८) पेज ६८ संख्या २७६, 
पेज ११८ संख्या ७८८ ।-- २.हेमचन्द्र १,भूमिका का पेज ९।-- ३ गोएटिंगिशे 
गेले्ते आन्व्साइगेन १८८४, पेज ३०९ ।--- ४. विक्रमोर्वशीयम्‌ (बम्बई १८८५९) 
पेज ९ और उसके वाद | --- ५, घररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज १७ ओर उसके 
बाद ।-- ६. पिशल नाखरिखटन फोन डेर कोएन्गिलिशे गेजेलश।फ्ट डेर विस्सन- 
शाफ्टन त्सु गोएटिंगन १८७४, २१४; मोनाट्स वेरिप्टे डेर आकाडेमी स्सु व्लिन 
१८७७, ६१३ । पंचतंत्र और महाभारत के दक्षिणी संस्करण संक्षिप्त हैं, किन्तु 
सबसे प्राचीन नही हैं ।-- ७. गोएटिंगिशे ग्रेलेतें आन्त्साइगेन १८९४, ४७५ [-- 
4 बेबर, फर्स्साइशनिस २,१,२६५ और उसके बाद ।--- ९. भौफरे्ट, काटालोग्रुस 
काटालोगोसस १,३३६ और उसके बाद; २, ७७, इसमें ठीक ही लिखा गया है 
कि इन ग्रन्थों में बाहर से ली यई यहुत-सी सामगओ मिछती है; उदाहरणार्थ 
कर्पूरमंजरी पेज १९९, २०० और २११ के उद्धरण ।-- १० वेबर, फेैट्साइ- 
शनिस २,१, २७० संख्या १७११ । 
$ ३०--भारतीय नाव्यशात्रन १७, ३१-४४, दशरूप २, ५९ तथा ६० 
और 'साहित्यदर्पण” ४३२ में यह बताया गया है कि उच्चकोटि के पुरुष, महिलाओं में 
तपस्विनियों, पय्रानिर्यो, मन्‍्त्री की कन्याओं ओर मगलामुखियों को सस्क्षत में बोलने 
का अधिकार है। 'भरत' के अनुसार नाना कलाओं में पारगत मद्दिलाएँ संस्कृत बोल 
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सकती हैं । अन्य स्त्रियों प्राकृत बोलती हैं । इस ससार में आने पर अप्सराएँ सस्कृत 
या प्राकृत, जो मन में आये, बोल सकती हैँ । सस्कृत नाटकों को देखने पर पता 
चलता है कि उनमे भाषा के इन नियर्मो के अनुसार ही पात्रों से बातचीत कराई 
जाती है। इन नियमों के अनुसार यह बात पाई जाती है कि पटरानियाँ यानी 
महिप्रियों प्राकृत में बोलती हैं । माल्तीमाधव' में मत्री की बेटी माठती और मदय- 
त्रिका' प्राकृत बोलती हैं । 'मृच्छक्टिक' में वेश्या 'वसन्तसेना' की अधिकाग बात- 
चीत प्राकृत मे ही हुई है, किन्ठ॒ पेज ८३-८६ तक में उसके मुँह से जो पद्य निकले हैं, 
वे सब सस्क्षत में है | वेश्याओं के विपय में यह बात सरलता से समझ में आ जाती है 
कि वे प्राकृत और सस्कृत दोनों मापाएँ साधिकार बोलती रही होगी | एक सर्वगुण- 
सम्पन्न वेबया का यह लक्षण द्वोता था कि वह चोसठ गुर्णों की खान होती रही होगी 
और उसका जनता की १८ प्रकार की बोलियों से भी परिचय रहता होगा--गणिया 


» चौंसदिड कलापंडिया चौसटिठ गणियागुणेबचेया अट्ठारसदेशीभाषा 
विसारया ( नायोंघम्मकह्ा ४८०, विवागसुय ५५ और उसके वाद ) | व्यवसाय में 
विशेष लाभ करने के लिए उक्त बातों का गणिका मे रहना जरूरी समझा जाता रहा 
होगा, जो स्वाभाविक है। 'बुमारसम्भवः ७,"० में नवविवाद्धित दम्पती की प्रसश्ञ 
करते समय सरस्वती शिव के बारे में सस्कृत में इछोक पढती है और पार्वती की जो 
स्तुति करती है, वह सरलता से समझ में आनेवाली भाषा में अर्थात्‌ प्राकृत में करती 
है। 'कर्पूरमजरी! ५,३ और ४ में राजशेखर' ने अपना मत व्यक्त किया है कि 
सस्कृत के ग्रन्थों की भाषा कठोर होती है तथा प्राकृत पुस्तकों की कान्त और 
कोमल; इनमें उतना ही भेद है जितना कि पुरुष और ख्रीर्मे। मृच्छकटिक? के 
४८,१ में विदूषक कहता है कि उसे दो वार्तों पर बहुत ईंसी आती है; उस स्त्री 
को देखकर जो सस्क्ृत बोलती है और उस पुरुष को देखकर, जो बडी धीमी 
आवाज में गाता है, वह स्री जो सस्कृत बोलती है उस सुअर की भाँति जोर- 
जोर से छु खु करती है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो और वह 
आदमी, जी धीमे खर में गाता दे, उस बूढे पुरोहित के समान है जो हाथ में सूखे 
फूलों का गुच्छा लेकर अपने यजमान के सर पर आश्ोर्वाद के श्छोक ग़ुनगुनाता है। 
मच्छकटिक' का सूत्रधार, जो याद को विवृषक का पार्ट खेलता है, प्रारम्भ में सस्क्षत 
बोलता है, किन्तु जैसे ही वह स्त्री से सम्मापण करने की तैयारी करता है, वैसे ही वह 
कहता है ( २, १४ ) कि परिस्थिति और परम्परा के अनुसार! मैं प्राकृत में बोलना 
चाहता हूँ ) प्रृथ्वीधर ( ४९५,१३ ) ने इस स्थान पर उद्धरण दिया है जिसके 
मतानुसार पुरुष को छ्री से वातचीत करते समय प्राकृत बोली का उपयोग करना 
चाहिए--स्त्रीपु नाप्राकृतम्‌ चदेत्‌ । उक्त सब मर्तों के अनुसार प्राकृत भाषा 
विशेषकर स्त्रियों की भाषा मान ली गई है और यही वात अलकारशाओ्ओं के सब 
लेखक भी कहते हँ। किन्तु नाटकों में स्त्रियाँ सस्कृत मलीमॉति समझती ही नहीं, 
वह्कि अवसर पडने पर सस्क्ृत बोल्ती भी हूँ विशेपकर इलोक सस्कृत में ही वे पढती 
है। विद्धशाल्मजिका' पेज ७५ और ७६ में विचक्षणा, माल्तीमाधव पेज ८१ और 
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८४ में मालती, पेज २५३ में लूवगिका, 'प्रसन्नराघव! के पेज ११६-११८ तक मे गद्य 
वर्ताछ्वप में भी सीता ओर पेज १२०, १२१ और १५५ मे इलोक्कों में, 'अनर्धराघव! 
के पेज ११३ से कलहसिका; कर्णसुन्दरी के पेज ३० में नायिका की सहेली और पेज 
३२ में खय नायिका, बालरामायण के पेज १९० और १२१ मे सिन्दूरिका, जीवानन्दन 
के पेज २० में छर्दि, 'सुमद्राहरण” नाटक के पेज २ में नाटक खेलनेवाली और पेज १३ 
में सुभद्वा; मब्लिकामारुतम! के ७१,१७ और ७५,४में मह्लिका, ७२,८से और ७५,१० 
में नवनमालिका, ७८,१४ और २५१,३ में सारसिका, ८२,२४, ८४, १० और ९१,१५ 
में कालिन्दी, धूर्ततमागस के पेज ११ में अनंगसेना वार्तालाप में भी प्राकृत का ही 
प्रयोग करती हैं। चेतन्यचस्द्रोदय' में मी स्त्रियों प्राकृत बोलती है। बुद्धरक्षिता ने इस 
विषय पर 'मालतीमाधव' पेज २४२ और कामसूत्र! १९९,२७ के उद्धरण दिये है। वे 
पुरुष, जो साधारण रूप से प्राकृत बोलते है, ्लोक पढते समय सस्क्ृत का प्रयोग करते 
हैं ऐसा एक उदाहरण 'विद्धशालमभजिका' के पेज २५ मे विदृषक है जो अपने हो मुँह 
से यह बात कहता है कि उस जैसे जनो के लिए व्यवहार की उपयुक्त भाषा प्राकृत 
है- अम्दारिसजणजोगरगे पा उडमग्गे | कर्णसुन्दरी' के पेज १४ ओर 'जीवानन्दन' 
के पेज ५२ और ८३ ऐसे ही स्थल हैं| 'कसवध'के पेज १२ का द्वारपाल, धूत॑समागर्मो 
के पेज ७ का स्नातक और 'हास्यार्णव'कै पेज २३,३२३ और ३२८ के ख्थल तथा पेज २८ 
में नाऊ भी ऐसे अवसरो पर सस्क्ृृत का प्रयोग बरते है, 'जीवानन्दो के पेज ६ ओर 
उसके बाद के पेजों मे 'घारणा' वैसे तो अपनी साधारण बातचीत में प्राकृत का प्रयोग 
करती है, परन्तु जब घहद तपस्थिनी के वेष में सन्‍्त्री से बातचीत करती है तब सस्क्ृत 
में बोलती है; 'मुद्राराक्षस” के ७० और उसके बाद के पेजों में विराधगुस वेप बदल कर 
संपेरे का रूप घारण करता है तो प्राकृत में बोलने लगता है, किन्तु जब वह अपने 
असली रूप में आ जाता है और मन्त्री राक्षस से बाते करता है तब ( पेज ७३,८४ 
और ८५ ) साधारण भाषा सस्कृत बोलता है। मुद्राराक्षष” २८,२ में वह अयनेकों 
प्राकृत भाषा का कवि भी बताता है। एक अजातनामा कवि को यह शिकायत है 
कि उसके समय मे ऐसे बहुतेगे छोग थे जो प्राकृत कविता पढना नहीं जानते थे और 
एक दूसरे कवि ने ( हाल? की सत्तसई २ और वजालग्ग ३२४,२०) यह प्रन्‍्न उठाया 
है कि क्या ऐसे लोगों को लाज नहीं आती जो अमृतरूपी ग्राकृत काव्य को नहीं 
पढते और न उसे समझ ही सकते हैं, साथ ही वे यह भी कहते हैं कि वे प्रेम के रस 
में पगे हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण' ५७,८ में नाख्यराजस्य शुद्ध पाठ है और उसमे 
किसका प्रयोजन है, यह अभी तक अस्पष्ट ही रह गया है और इसी प्रकार साहसाकः 
५७,९ का किससे सम्बन्ध है,इसका भी परदा नहीं खुला है| ऊपर लिखे हुए. 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण' के उद्धरण से यह पता लगता है कि उक्त राजा के राज्य मे एक भी मनुष्य 
ऐसा नही था जो प्राकृत बोलता था ओर साहसाक के उक्त वाक्य से माछ्म होता है 
कि उस समय में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो सस्कृत न बोलता हो । वद्यपि 
कहीं-कहीं प्राकृत भापा की बहुत प्रशसा की गई है, तथापि ऐसा आभास मिलता 
है कि सस्क्ृत की तुलना में प्रात का पद नौचा ही माना जाता होगा और इस कारण 
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ही इस भाषा का नाम प्राकृत पडने से मी प्राकृत का तात्पर्य, जैसा कि अन्य स्थर्तों पर 
इसका अर्थ होता है, साधारण, सामान्य, नीच रहा होगा | प्राकृत की बोलियो 
की प्राचीनता और ये ब्रोलियों एक दूसरे के वाद किस क्रम से उपर्जी, इन विपयों पर 


शोध करना व्यर्थ दी है (६ २१२ ) | ॥॒ 
4, भरत ने बहुतेरी विशेषताएँ टी हैँ जिनके बारे मू भ बहुत कम लिख 


रहा हूँ, क्योकि पाठ कई प्रकार से अनिश्चित है ।-- २, जनता की बोलियों की 
संख्या १८ थी, इसका उल्लेख ओववाइयसुत्त $ १०९५ में, नायाध्रस्मकहा 
8 १२१ और राग्रपसेणसुत्त, २५१ में भी उदाहरण मिलते हैं। कामसूत्र 
३३,९ मे देशी भाषाओं का उल्लेस मोटे तौर पर किया गया हैं।-- ३ पिशल, 
हेमचन्द्र २ पेज ४४, जिसमे हेमचन्द्र १,२१ की टीका है । --- ४ ढोनो पद 
५७,१० और ११ वालरामायण ८,४ और १३ का शब्द-प्रतिशवट नकल हे 
और पद ५७,१३३ वालरामायण ८,७ से मिलता-जुछता है। चूंकि राजशेखर 
भोज से सी धर्ष पहले वर्तमान था, इसलिए सरखतीकण्ठाभरण के लेसफक ने 
थे पद उद्धृत किये हैं । 


आ. प्राकृत व्याकरणकार 


- 

8 ३१--प्राकृत के विषय मे लिन भारतीय लेखको ने अपने विचार प्रकट किये 
हैं, उनमे सब से श्रेष्ठ भरत” को मानना चाहिए | यदि हम इस नाम से प्राचीन भारत 
के विद्वानों के साथ उस लेखक को ले जो भारतीय नाय्यगात्र का, देवताओं के 
तुल्य, एक आदि लेखक और छष्टा माना जाता है । झाक॑ण्डेय' ने अपने प्राकृतसव॑स्व 
के आरम्भ मे ही।' भरत! का नाम उन लेखकों में दिया है जिनके श्रन्थों से उसने 
अपनी सामग्री ली है |” मेरी हस्तलिखित प्रति में भारतीय नाव्यशासत्र के अध्याय 
१७ में भाषाओं के ऊपर लिखा गया है और ६-२३ तक इलोको मे, प्राकृत-व्याकरण 
का एक विकृृत रूप भी सार रूप में दिया गया है। भारतीय नाव्यणास्त्र में उन 
विद्वानों कै भी नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख 'साकण्डेय” ने अपनी पुस्तक में किया 
है। इसके अतिरिक्त अध्याय रे२ में प्राकृत के बहुत-से उदाहरण मिलते है जिनका 
कुछ अर्थ नहीं लगता और वे कहाँ से लिये गये हैं, इसका भी कुछ पता नहीं 
चलता ऐसा कहा जाता है कि 'भरत' ने एक ओर ग्रन्थ भी लिखा था जिसका नाम 
'सगीतनत्याकर! था। देवीप्रसाद” के कथनानुसार यह एक अद्भुत अन्थ है जिसके 
विशेष उद्धरण नहीं मिलते, बल्कि नाख्यणासत्र के एक दूसरे पाठ के उद्धरण मिलते हैं ! 
सार्कण्डेय' ने भरत के साथ साथ शाकल्य! और 'कोहल' के नाम प्राकृत व्याकरणकारो 
मे गिनाये हैं। माकण्डेय के 'प्राकृतसर्वस्व' के पन्‍ना ४८ में यह लिखा पाया जाता है कि 
तुज्झेख, तुम्मेखु के साथ-साथ तुज्मिसुं, तुस्मिर्लुं रूप भी होते है; पर इन रूपों 
को अनेक विद्वान्‌ खीफार नहीं करते ( एतत्‌ तु न वहुसंमतम। ) और पन्‍ना ७१ 
में शोरसेनी प्राकृत में सादि के साथ होदि” रूप भी होता है। 'कोहल” से $ २३ 
में उल्लिखित उदाहरण दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों 
व्याकरणकार' वे ही है, जो प्राचीन समय में अन्य विप्रयों के भी लेखक थे। पाणिनि 
के विपय में भी बहुत कम सामग्री मिलती है जिससे उसने प्राकृत पर क्या लिखा 

है, इस विपय में कुछ निदान निकाला जाय । वेदारभट्! ने 'कविकण्ठपाश” में और 
'मल्यगिरि ने भी बताया है कि पाणिनि ने प्राकृत-लक्षण'& नासक ग्रन्थ लिखा था । 


। शाकल्यभरतकोहलवररुचिभामहवसन्तराजाण । 

प्रोक्तान्‌ ग्न्‍्धान्नानालक्ष्याणि च निषुणमालोक्य ॥ 

आव्याकीर्ण विशद्सार स्वव्पाक्षरम्थितप्थस्‌ । 

मार्कण्डेयकवीन्द्र प्राकृतसर्वस्वमारभत्ते ॥ 
पाणिनि के समय में जनता प्राकृत हो बोलती थी, इसके प्रमाण उस समय के प्ररतर-लेखं 
की भाषा एं। पाणिनि ने धातुपाठ में भी कई धातु ऐसे दिये हे, जिनके विपय में सन्देदद 
नए रए्ता कि ये प्राकृत घातु है, जँसे-अड्ठ अभियोगे, इससे हिन्दी अदड़ना निक्‍ला एँ, 
कट कार्कइये, इससे कढा (+ कठिन) निवला ऐ, छुट भब्दे, यह धातु नेपाल आर कुमाऊँ 
में फीरा भौर छीडा (ज्यात ) के मूल में जाज भी प्रयोग में भाता हैं) घिणि अष्णे, 

६ 


६६ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


यह भी कह्दा जाता है कि पाणिनि ने प्राकृत में दो काव्य लिखे थे। एक का नाम 
था 'पातालविजय' और दूसरे का जाम्बवतीविजय' | यद्यपि पातालविजय' से गृह 
और पद्यती रूप उद्धुत क्ये गये हैं, तथापि पाणिनि के अपने सूत्र ७,१,३२७ और ८१ 
इन रूपों के विरुद्ध मत देते हैं। इसल्ए 'कील्हौन” और भष्डारकर” 'पातालविजय' 
और 'जाम्बबतीविजय” के कवि और व्याकरणकार पाणिनि को एक नहीं समझते और 
इस मत को सन्देह की दृष्टि से देखते है । इधर शोर्धों से पता चला है कि उक्त 
दो कार्व्यों की प्राचीनता उससे और भी अधिक है, जितनी कि आजतक मानी जाती 
थी |” गद्य शब्द रामायण और महामारत में बार वार आया है और इसी प्रकार 
अन्ती के स्थान पर अती में अन्त दोनेवाले कृदन्त रूप भी उक्त अ्यों में कम बार 
नहीं आये हैं। यह असम्भव है कि पाणिनि ने मह्दभारत से परिचय प्राप्त न किया 
हो | उसका व्याकरण कविता की भाषा की शिक्षा नहीं देता, बल्कि ब्राह्मणों और 
सूत्रों में काम में छाई गई विश्युद्ध सस्कृत के नियम बताता है और चूँकि उसने 
अपने अन्य में ब्राह्मणों और सूत्रों के बहुत-से रूपों का उब्लेख नहीं किया है, इस 
बात से यह निदान निकालना अनुचित है कि ये रूप उसके समय में न रहे होगे 
और कवि के रूप में वह इनका प्रयोग न कर सका होगा। भारतीय परम्परा, 
व्याकरणकार और कवि पाणिनि को एक ही व्यक्ति समझ्षती है तथा मुझे कोई कारण 
दिखाई नहीं देता कि इस परम्परा पर रन्देह किया जाय। पाणिनि प्राकृत के | 
व्याकरण पर भी बहुत-कुछ लिस सकता था| सम्भवतः उसने अपने सस्कृत व्याकरण 
के परिशिए्ट रूप में प्राइत व्याकरण लिखा हो । किन्तु पाणिनि का प्राकृत व्याकरण 
न तो मिलता है न उसके उद्धरण ही कही पाये जाते हैं। पुराने व्याफरणकारों के 
नामों में मार्कण्डेय के ग्रन्थ कै पन्‍ना ७१ में 'कपिल! भी उद्धृत किया गया है | 


१ पिशल, डे आमाटिकिस प्राकृतिकिस पेज । | --२ मैंने इस विपय पर 
काव्यसाला सख्या ४२ भे प्रकाशित शिवदत्त और परब द्वारा सम्पादित 
संस्करण के साथ-साथ पूना की दोनों हस्तलिखित अ्तियों से सहायता छी है । 
इनकी जो प्रतिक्िपियाँ मेरे पास आई हैं, वे वहुत पुरानी हैं और यह संस्करण 


निसका प्राक्षन में गेण्दइ, घेण्णइ रूप दोते हे, घुण अ्रमणे जिससे धूर्ण धातु के मेल और 
नकल पर इिन्दी घूमना निकला है, चक्‌ तृप्ती जिससे छक ना; चकाचक आदि शब्द आये 
हें, चप सान्त्वने जो हिंदी खुप का मूल है) घुंट छेदने जिससे च्यूटी शब्द आया है, जम्‌ 
अदने से जमना और जीमना निकले हैं, जुड बधने, जुड़ा और जोड़ने के मूल में हैं, टक्‌ 
बँधने जिससे टॉका लगाना, टॉकना भादि निकले हैं, टंग गत्यर्थ टॉँग, टॉगन जाये 
हैं, दस दशेन दशनयो जिससे प्राकृत दुसण बना है; धोर गतिचातुर्ये जिससे दौड़ना 
निकला है, पट्‌ अन्धे धातु पटवा की जढ़ में है, पाट शब्द इससे द्वी आया है, पीड अव- 
गाहने से बूड़ना निकला है, पेल्‌ गती से पेलना (रेछ), पेल भाये है, बाड़ भाप्लाब्ये 
से बाढ़ निकला हे, समक्‌ मडने से साँग शब्द चछा है, मस्क्‌ गत्ययें (टस से-) मस 
की जढ़ में है, हिंद गत्वथें जो वगालो हाँदा और कुमाऊनी हिदर्णों के मूल में है; छल, 
चलने मे इल चल की च्युत्पत्ति मिलती हैं आदि । इन धातुर्मों का व्यवद्दार सरक्षत में नहीं 
मिलता और रूप भी स्पष्टत प्राकृत् है ।-अनु० 


विषय-प्रवेश हि आं. प्राकृत व्याकरणकार 5७ 


इनके आधार पर ही निकाला गया है। ओ्ोस्से का संस्करण, जो ८९७ में फंस 
के लीओं नगर से प्रकाशित हुआ था, केवल चौथे अध्याय तक है [--३. औफ- 
रेट, काटालोगुस काटालोगोरुम १, ३९६ और ६८६ ।---४. अ केटेलोंग भौफ 
सेंस्क्रत सैन्युस्क्रिप्ट्स एक्जिरिटंग इन अवध फौर द इअर १८८३ (इलाह/बाद 
३८८४) पेज १०० |--५, पिशछ, डे आमाटिकिस प्राकृतिकिस, पेज २ और 
३ ।--६ ओफरेष्ट, काटठालोग्रुस काटडालोगोरुम १, १३० में किसी कोहल का 
उल्लेख करता है, जो संगीतशासत्र का लेखक था । हो सझता है कि यह लेखक 
प्राकृत का व्याकरणकार भी हो। इस सम्बन्ध में वेबर, इण्डिशे स्टूडिएन ८, 
२७२, इण्डिशे स्ट्राइफेंन २, ५९ और वोणटलिंक तथा रोट का पीट्स॑ल्ुर्गर कोश 
भी देखिए |---७, इस नाम के एक ग्रन्थ का उल्लेख कई बार जाया है, किन्तु 
इसके लेखक का नास कहीं नहीं दिया गया ( औफरेट्ट, काटालोग्रुस काटा- 
लोगोरुस १, ८६, २, १६ )। दालविश का मत है कि इस अन्थ का लेखक 
केदार भद्द होगा | यह बात उसने अपनी पुस्तक एन इन्ट्रोडक्षशन टू कन्चायनाज़ 
ग्रेमर औफ द पाली छेंग्वेज (कोरम्बों ५८६३)की भूमिका के पेज रण में दी हैं। 
इस विपय पर वेबर, इृण्डिशे स्ट्राइफेन २, ३२७ का नोट संख्या २ देखिए ।--- 
८, वेबर, इण्डिशे स्ट्राइफेन २, ३२० नोट संख्या २; इण्डिशे स्टूडिएन १०,२७७, 
नोट संख्या १, क्छाक्त, स्साइटअअफ्ट डेर डौयस्शन भौरगेनर्ूण्डिशन गेजैल- 
शाफ्ट ३३, ४७२, छोयमन, आक्ट झु सेजीयम कोंग्रेस जांतरनात्सिओनारू 
दे जोरिआंतालीस्त ( छाइडन १८८५ ) ३, २, ५५७ |--९, ओफरेष्ट, प्साइट- 
श्रिफ्ट डेर मौरगेनलेण्डिशन गेजेलशाफ्ट १४७, ५८१, २८, ११३, ३६, ३३५६ 
और उसके बाठ, हलायुधकोश मे श्रिक्चन शब्द मिलता है (२, ३६०), 
पीटर्सन, सुभापितावलि ( बम्बई १८८६ ) पेज ५४ और उसके वाठ, पीटर्सन 
ने ठीक ही लिखा हे कि दोनो नामों से सस्भवत एक ही पद्च से तात्पर्थ हो, 
पिशल, ध्साइटमिफ्ट ढेर डॉयस्शन मौरगेनलूण्डिशन गेजेंलशाफ्ट ३९, ९७५ और 
उसके वाद तथ। ३१६ । --- १० नाखिरिखटन फोन डेर कोयनिगलिशे गेजेल- 
शाफ्ट डेर विस्सनशाफ्टन त्सु ग्रोएटिंगन ६८८०, १८७ और उसके वाद -- 
११. जोरनरू ओफ द बोस्‍्वे एशियाटिक सोसाइटी ६५६, ३४३ भर उसके वाद । 
“4 २, व्यूलर, डी इण्डिशन इनश्निफ्टन उण्ट डास आटटर ढेर इण्डिशन कुन्स्ट- 
पोएजी (वियना १८९५०) |--१ ३, होलत्समान्‌, ग्रामाटीशेस औस टेस महाभारत 
(लाइप्स्सिख १८८४) ।--१४. लीविश, पाणिनि (लाइप्स्सिख १८९१) पेज ४७ 
तथा उसके बाद १-१५. आफरेष्ट, त्साइटशफ्ट ढेर डोयतान मौरगेनर्ेण्डिशन 
गेजेलशाफ्ट ३६, ३६५, पिदयल, यष्टी पत्रिका ३९, ९७ । 


£ 8 ३२--सबसे पुराना प्राकृत व्याकरण, जो हमें मिलता है, बद्द 'वररुचि! का 
'प्राकृतप्रकाश' हे इसी नाम' के बह्तनसे व्यक्तियों में से यह व्याक्रणकार अपनेको 
अल्ग करने के लिए, अपने नाम के साथ, अपना गोत्र कात्यायन भी जोटता हैं । 
प्राकृतप्रकाश' की 'प्राकृतमजरी' टीका में जिसे किसी अशातनामा' लेखक ने लिखा है 


६८ साधारण वात और भाषा प्राकृत मापाओं का व्याकरण 


यह नाम बहुत बार आया है और अपनी भूमिका में इस लेखक ने कात्यायन और 
८रखनि! नाम में बडी गडबडी की टै तथा प्राकृतप्रकाश' के २, २ में उसने वररचि 
के स्थान पर कात्यायन नाम का प्रयोग किया हैं । वार्तिककार कात्यायन के नाम के 
विपय में भी ऐसी ही गडबडी दिखाई देती है| सोमदेव ने 'कथासरित्सागर! २, १ और 
प्षेमेन्द्र ने वृददत्कथामजरी' १, ६८ और २, १५ में यह बताया हैं कि कात्यायन का 
नाम वररुचि भी था। यह परम्परा प्राचीनता में शुणाब्यः तक पहुँचती है” और सायण' 
तक चली आई हैं तथा सब कोशऊारो' ने इसको लगातार युष्ट किया है। सुभाषिततों 
के एक समग्रह 'सदुक्तिकर्णामृत' में एक इछोक लिया गया है जो वार्तिककार का बताया 
गया है | इस नाम से केवल कात्यायन! का ही बोध हो सकता है”, किन्तु पाणिनि के 
सूत्र ४३,१०१ ( जो कीलहौरन के सस्‍्करण २, ३१५ में है ) की टीका में पतजलि ने 
किसी चाररोौच' काव्य का डब्लेख किया है। इससे यह सम्भावना होती है कि 
वार्तिककार कात्यायन कैवल व्याकरणकार नहीं था, वल्कि कवि भी था, जैसा कि 
उससे पहले पाणिनि रहा होगा ( $ ३२१ ) ऑर उसके बाद पतजलि' हुआ होगा | 
इससे यह मादूम दोता है कि कात्यायन, ०रखचि के नाम से बदला जा सकता 
था और यह वरसुचि परम्परा से चली हुई छोककथा के अनुसार कालिदास 
का समकालीन था तथा: विक्रमादित्य के नवरत्नो में से एक था | बेवरा ने बताया 
है कि प्राक्ृतमंजरी” के लेखक ने भी इस विपय पर गडबडी की है और वेवर', 
वेस्टरगार्ड तथा ब्लीज' ने कौवेल"', मैक्सम्यूलर/”, पिशरा और कोनो' के मत के 
विरुद्ध यह वात कह्दी है कि वार्तिककार और ग्राकृतवैयाकशण एक द्वी व्यक्ति होने 
चाहिए | यदि वरदचि को देमचन्द्र तथा दक्षिण के अन्य प्राकृत वेयाकरणों ने आलछो- 
चना के क्षेत्र मे कुछ पीछे छोड दिया तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आछो- 
चनात्मक शान में बहुत ठेंचा उठा हुआ वार्तिक्कारों पाणिनि के व्याकरण का 
निर्दय चीर-फाट करनेवातल्य/” कात्यायन उससे अल्ग करने योग्य है। देमचन्द्र के 
समय में प्राकृत व्याकरण ने बहुत उन्नति कर ली थी | यह बात वरणचि के समय में 
नही हुई थी, उसके समय में प्राकृत व्याकरण का भीगणेश किया जा रहक्ष था यह्द 
वात दूसरी है कि सामने पढ़े हुए ग्रन्थों का संशोधन और उनसे रुग्नह किया जाय 
किस्तु किसी विषय की नींव डालना मदह्यन्‌ कठिन उद्योग है। पतजलि ने कात्यायन 
के वार्तिक की घब्जियों उडाई है , पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वररुच ने जिन 
प्राकृत भापाओं की भिक्षा दी है और जिनमें विशेष उत्लेखनीय महाराष्ट्री प्राकृत है, 
अशोक और नासिक * के ग्रस्तर-लेखों से ध्वनि-तत्व की दृष्टि से नई है। चूँकि प्रात 
भाषाओं का प्रयोग कार्व्यों में कत्रिम भी हुआ है और ये प्राइत बौलियों जनता और 
राज्य की भाषा के साथ साथ चल रही थीं, इसलिए यह विपरीत क्रम होगा कि हम 
इन प्रस्तर-लेखों से प्राकृत भापाओं के विपय में ऐसे निदान निकाले, जिनसे उनके 
काल क्रम का क्षान हो । याकोबी ओर ब्लीख का मत है कि महद्दाराष्ट्री ईसवी तीसरी 
सदी के प्रारम्म से पहले व्यापक रूप से काम में नहीं आने लगी थी ; परन्तु यह मत 
श्रमपूर्ण है| यद्द इससे प्रमाणित होता दे कि यदि उत्तसई एक ही लेखक द्वारा लिखी 
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गई होती, तो भी वह पुरानी है। किन्तु ३८४ कवि, जिनके नाम हमें रुवय सत्तसई 
में मिलते हैं, यह सिद्ध कर देते हैं कि इस ग्रन्थ से पहले भी प्राकृत भाषाओं का 
साहित्य समृद्ध रहा होगा ( $ १३ )। यह भाषा ईसा की बारहवीं गताव्दी अर्थात्‌ 
गोवर्धनाचार्य' के समय तक कविता की एकमात्र भाषा थी, विशेषकर » गाररस की 
कविता की आर्या छन्द में लिखे गये, उन गाने योग्य पर्दों की भाषा थी, जो सम्रहों 
के रूप में पदों को एकत्र करके तैयार किये जाते थे | 'जयदेव” का गीतगोविन्द! का 
मूल अपमभ्रश * में लिखा गया था और बहुत-से सस्कृत ग्रन्थ प्राचीन प्राकृत काव्यों के 
अनुकरणमात्र हैं | ब्लोख का मत कि वररुचि ईसा की ५वीं सदी से पहले न 
जनमा होगा, भाषातत्त्व की दृष्टि से पूर्णतया अनावश्यक है। दूसरी ओर यह सम्भावना 
है कि शायद उक्त समय में 'प्राकृतमजरी' का लेखक जीवित रह हो | इस लेखक ने 
दोनों वररुचियों में बडी गडबडी मचाई है और उसके अन्थ मे व्याकरणकार 'वररुचि' 
का रूप स्पष्ट नहीं दिखाई देता जैसा कि तिव्बतीय लेखक तारानाथ के ग्रन्थ में 
दिखाई देता है। भारतीय परम्परा की किंवदन्ती है कि कात्यायन! ने एक प्राकृत 
व्याकरण भी लिखा। मुझे ऐसा छगता है कि इसकी पुष्टि वार्तिकार्णवभाष्य! के नाम से 
होती है जिसके अन्त में एक प्राकृत व्याकरण भी जोड़ दिया गया था। इस ग्रन्थ का 
नाम अप्पय दीक्षित! ने 'प्राकतमणिदीप' में वाररुचा भ्रन्थाः के ठीक बाद में दिया 
है। ये सब प्रमाण मिलने पर भी यह कहना कठिन है कि कात्यायन'!ं ओर वररुचि! 
एक ही व्यक्ति थे। 

१. औफरेष्ट, काठालोगुस काटालोगोरुस १,५७५१।-- २ लिस्टस्‌ ओफ संस्कृत 
मेन्युस्क्रिप्स्सू इन प्राइवेट छाइव्रेरीज़् औफ सदन इण्डिया (मद्रास, १८८० 
आर १८८७) १,२९० संख्या ३४७२६ और २,३३१ सख्या ६,३४१ मे लेखक 
का नाम कात्यायन दिया गया है।--- ३. पिशलछ, डे ग्रासाटिक्सि प्राकृतिक्सि 
पेज १०।-- ४ कोनो, गोएटिंगिशे गेलेते आन्स्साइगेन १८९०,४७३ ---० क्ौवेल, 
द प्राकृतम्काश दूसरे संस्करण की प्रस्तावना, पिशल, डे आमाटिकिस ग्राकृ 
तिकिस पेज ९, भंडारकर की रिपोर्ट १८८३-८४ पेज ई६२,१८ मे प्रक्रिया- 
कोमुदीअसाद से भी तुलना कीजिए ।-- ६, पीटर्सचु्गर कोश मे कात्यायन 
देखिए |--- ७, औफरेए, त्साइटुंग डेर डोयत्शन मौरगेनकेण्डिशन गेजेलशाफ्ट, 
३६, ५२४ ।-- 4 पिशल, यही पत्रिका ३९,९८। प्राकृतमंजरी मे महाकावि 
कात्यायन का उल्लेख हे ।---९. बेवर ने इण्डिशे स्ट्राइफेन ३,२७७ में लिखा हैं 
कि जिस प्रकार इस काव्यम्‌ का महाभाष्य से उल्लेस किया गया है, उससे इस 
वात का कहाँ तक निरचय होता हैं कि इस काव्य का लेसक महाभाष्यकार 
का भगवान्‌ कात्य+ अथवा घररुचि नहीं हो सकता हे-यह में नहीं जानता --- 

१० ओफरेष्ट, व्लिन की प्राच्य विद्वत्सभा की पत्रिका ३६,३७०--- ११ कोनो, 
गोणटिंगिशे गेलेते जान्साइगेन १८९०,४७६।--१२ हण्डिदो स्ट्राइफेन ३,३७८ | 
--१३ दृण्डिशे स्ट्राइफेन २,७५३ और उसके बाद, ३,२७७ और उसके घाद (--- 
१४. इ यूबर डेन एल्टेस्टन व्साइटराॉस आदि (€ प्ेस्ली ५८६२ ) पेज ८६।-- 


७० साधारण वा्तें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१५, पररुचि उठण्ट हेमचन्द्रा पेज ९ और उसके वाद ।--१६. द प्राकृतप्रकाश २ 
पेज ४ भूमिका ।--१७ हास्थार्णव पेज १४७८ और २३९ । ---१ ८ डे ग्रामाटिकिस 
प्राकृतिकिस पेज ९ और उसके वाद ।-- १९ गोएंटिंगिशे गेलेतें भान्ध्साइगेन 
१८९४,४७३ |-- २० वेवर, इण्डिशे स्ट्राइफेन, ३,२७८ ।--- २१. थाकोयी, 
एस्सेछुगन भूमिका का पेज १४, परझुचि और द्ेमचन्द्र पेज १२ ।--- २२, 
पिशल, होफडिस्टर पेज ३० ।--- २३. पिशलरू, उपयुक्त अन्थ पेज २२ |--२४. 
पिशल, रुद्रराज श्ूगारतिलक का पेज ( कीरू १८८६ ) पेज १३ नोट १ । 


8 ३३--वररुचि हर प्रकार से, यदि प्राचीनतम नहीं तो प्राचीनतम प्राकृत- 
व्याकरणकार्रों में से एक है। उसके व्याकरण का नाम प्राकृतप्रकाश है और इ्से 
कौवेल ने अपनी टिप्पणियों और अनुवाद के राथ प्रकाशित कराया है जिसका नाम 
रखा गया है--द प्राकृतप्रकाश' और,  प्राकृत ग्रेमर औफ वररुचि विथ द कर्मेटरी 
( मनोरमा ) औफ भामह?, सेकड इद्यू | लदन १८६८ ( पहला सध््करण हर्टफोर्ड से 
१८५४ ई में छपा था ) | इसका एक नया सस्करण रामशास्त्री वैठग ने १८९९ हें, 
में बनारस से निकाला दे जिसमें केवल मूल्पाठ है ।“वररुचि १-९ तक परिच्छेदों में 
मदहाराष्ट्री का वर्णन करता है, दसवे में पैशाची, ग्यारहयें में मागधी और बारहवें में 
शौर्सेनी के नियम बताता है। मारे पासतक जो पाठ पहुँचा है, वह अशुद्धिपूर्ण है और 
उसकी अनेक प्रतियों मिलती हैं जो परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं ।! इससे निदान 
निकलता है कि यह अन्थ पुराना है इस ग्रथ का सब से पुराना टीकाकर 'भामह! है 
जो कश्मीर का निवासी था और स्वय अलकारशाज्र का स्वयिता और कवि था ।' इसके 
समय का कैब इतना द्वी निर्णय किया जा सकता है कि यह ( भामह ) 'उद्धट! से 
पुराना है। उद्धट! कश्मीर के जयापीड' राजा के राज्यकाल(७७९-८१३ ई.)में जीवित 
था और इसने भागमह के अलकारशास््र की टीका ल्खी' | भागमहं की टीका का नास 
मनोरमा” हे | पर बारहवे परिच्छेद की टीका नहीं मिलती | इसमें सदेह नहीं कि और 
अशुद्धियों के साथ-साथ भामद्ट ने 'वरदचि! को गलत ढग से समझा है। ठीक नहीं 
समझा, इसका ज्यलत प्रमाण ४, १४ है । यह भी अनिश्चित है कि उसने 'वरझचि' 
की समझ के अनुसार गर्णो' का समाधान किया हो | इस कारण से पाठक को यूज्न और 
टीका का अर्थ मिन्न मिन्न छऊगाना चाहिए और यहद्ट बात सारे व्याकरण में सर्वन्न पाई 
जाती है। भामह ने कहा-कहों से अपनी सामग्री एकत्र की है, इस पर सूत्रों से सबंध 
रखनेवाले उद्धरण प्रफाश डालते हैं | ऐसे उद्धरण वह वररुचि के निम्नलिखित सूत्नों 
की टोका में देता है--८, ९, ९, २ ओर ४ से ७ तक, ९ से १७ तक, १०, ४ और 
१४,११, ६। इनमे से ९, २ हु साहस" सव्यावय हेमचन्द्र के ४५३१ के समान है, पर 
टैमचन्द्र की किसी हस्तलिपि में हु नहीं मिछता | भुवनपाल'के अनुसार (इडिंशे स्टुडि- 
यन १६, १९०) इस पद का कवि (विष्णुनाथ! हे । ९, ९ किणों चुवसि हेमचन्द्र के 
३६९ के समान है और यह पद हेमचद्र ने २, २१६ में भी उडत किया है। 'भुवन- 
पाल' का मत है कि यद्द पद 'दिवराज' का है ( इडिशे स्टुडियन १ ६, १२० )। शेष 
उद्धरणों के प्रमाण र्म॑ नहीं दे सकता | १ ०, ४ आर १४ के उद्धरण धृहत्कथा! से लिये 
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गये होंगे । ९, ४ में सभी उद्धरणों के विषय में गाथाओं की ओर सवैत क्या गया 
है । एक नई टीका 'प्राकृतमजरी' हे । इसका अज्ञातनामा लेखक पत्यों मे टीका 
लिखता है और स्पष्ट ही यह दक्षिण भारतीय है | इसकी जिस हस्तलिखित प्रति से में 
काम ले रहा हूँ, वह लंदन की रौयछ एशियाटिक सोसाइटी की है। यह भ्रष्ट है और 
इसमें कई स्थल छूट गये हैं। यह टीका वररचि के ६, १८ तक की ही प्राप्त है। 
यह साफ है कि इस टीकाकार को भामह! का परिचय था। जहाँ तक दृष्टार्तों का 
सबंध है, ये दोनों टीकाकारो के प्रायः एक ही हैं, किंठु अशतनामा टीकाकार 'भागद! 
से कम 'दृष्टात देता है। साथ ही एक-दो नये दृशत भी जोड देता है। उसका 
'घररुचि का पाठ 'कोवेल' द्वारा सपादित पाठ से बहुत स्थलों पर मिन्न है ।' यह 
टीका विशेष महत्त्व की नहीं है । 

१, कौचेल पेज ९७, पिशर, डे ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज १०और १३; 
व्यूलर, डिटेल्ड रिपोर्ट पेज ७५, होएर्नले, प्रोसीडिग्स औफ द एशियाटिक 
सोसाइटी औफ बेंगाक १८७९, ७९ ओर बाद का पेज |-- २. इण्डिशे स्टुडिएन 
१६, २०७ ओर बाद के पेज में औफरेप्टठ का लेख, काटालोंग्रस काटाछोगोरुम 
१, ४०७ ओर बाद का पेज, पीटर्सन, सुभापितावली पेज ७९, पिशल, रुढ्ठट 
पेज ६ ओर बाद का पेज ।+-- ३ पिशल, रूुद्वट पेज १४ ।--- ४, औफर्ष्ट अपने 
काटाछोगुस काटालोगोरुस से इसे भूल से प्राकृतमनोरमा नाम देता हे। 
उसका यह कथन भी असत्य है कि इसका एुक नाम प्राकृतचंद्धिका भी था। 
इन दोनों अश्ुछियाों का आधार कीलहोन की पुस्तक अ केटेकीोग ओफ सेंस्क्रृत 
मेन्युस्क्रिप्स एक्जिस्टिंग इन ढ सेंटूलू प्राविन्सेज (नागपुर १८७४) पेज ८४ 
संख्या ४४ है। ओफरेष्ट ने जिन-जिन अन्य मूलस्रोतों का डल्छेस क्या है 
उन सबर्भ केवल मनोरमा है। होएनंले ने भी प्रोसीडिंग्य ओफ द एशियाटिक 
सोसाइटी औफ वेंगोंल १८७९, ७९ जोर वाद के पेज सें जिस हस्तलिखित 
प्रति का उल्लेख किया है, उसमे इसके लेखक रूप से वररुचि का नास टिया 
गया है ।---७, ब्लोख, वररुचि उण्ट हेसचन्द्रा, पेज २८६ !'--- ८ यह विलकुछ 
निश्चित नहीं है कि व्लोख की “वररुचि उण्ट हेमचढ्भा? अन्थ से दिया मत, कि 
गर्णो का कभी निश्चित ध्वनिरूप नहीं था, ठीक हैं । जैसा संस्कृत मे चेसा ही 
प्राकृत में नाना बिद्दानों से इस विपय पर सतभेद रहा होगा।--७, इस प्रकार 
कोवेलके के खाहुखु के स्थान पर तलंग का कधेद्धि साहुसु पढना चाहिए और 
इसका अनुवाद साथुपु किया जाना चाहिए --- ८, यह ठथा जोफरेष्ट के 
काटालोगुस काठालोगोरुम १, ३६० में दृष्टि से चूक गया है ।-- ९. इस बिपय 

पर आर भी महत्त्वपूर्ण तथ्य पिणल के अन्थ 'द झ्ामाडिक्सि प्राकृतिक्सिः के 
पेज १०-१६ में दिये गये ह्दं। 

8 ३४- चड के विपय में विद्वार्नों में बहुत मतभेद है । इसका ग्रन्थ प्राकृत 

लक्षण होएन॑ले ने प्रकाशित किया है। इसका नाम उसने रखा ऐै--'द प्राकृत-ल«णम्‌ 
और चडाज ग्रेमर ओफ द एन्शेण्ट (आर्प) प्राइ्ता, भाग २, टेक्स्ट विथ झ््‌ निटिक्ल 
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इण्ट्रोडक्शन एण्ड इडेक्सेज कलकत्ता १८८० | होएले का दृष्टिकोण है कि चड ने 
आर्प भाषा का व्याकरण ल्खा है ($ १६ और १७ )। उसके सस्करण के 
आधार 'ए!? और 'बी? इस्तलिखित प्रतियों हैं । इनका पाठ सबसे सक्षिप्त है। उसका 
यह भी विचार है कि सी? 'डी? हस्तलिखित प्रतियों बाद को लिखी गई और उनमें 
प्ेपक भी हैं। उसके मत से चड, वरदचि और टेमचन्द्र से पुराना है। इस हिसाव 
से चड आजतक के हमें प्राप्त प्राकृत व्याकरणकारों में सबसे प्राचीन हुआ | इसके 
विपरीत व्लोखाँ का मत है कि चड का व्याकरण ओर अन्थों से लिया गया है और 
बह अश्ुड्ध तथा छीछला है। उसमें बाहरी सामान्य नियम हैँ। सम्भवतः उसमें 
हेमचन्द्र के उद्धरण भी लिये गये हों |” दोनों विद्वानों का मत असत्य है। चड 
उतना प्राचीन नहीं है जितना होएरनले मानता है | इसी एक तथ्य से स्पष्ट हो जाता 
है कि पहले ही इलोक में चड ने साफ बताया है कि में इस अन्थ को पुराने आचायों 
के मत के अनुसार ( बृद्धमतात ) तैयार करना चाहता हूँ | प्रारम्भ का यह छोक 
होएनले की सभी हम्तलिखित प्रतियों में मिलता है |“ यह इलोक पीटर्सन की थर्ड 
रिपोर्ट ( बम्बई २८८७ ) पेज २६५ और भण्डारकर के लिस्टसू ऑफ ससस्‍्क्ृत मैन्यु- 
स्क्रिप्टस्‌ इन प्राइवेट लइब्रेरीज इन द बम्बे प्रेजिडेन्सी, भाग १ ( बम्बई १८९३ ) पेज 


५८ में वर्णित चण्ड-व्याकरण में भी मिलता है। इसलिए होएनले के पेज १ के 
नोट में दिया गया मत कि यह इलोक क्षेपककारों का है; तक के लिए भी 
नहीं माना जा सकता | बात तो सच यह है कि क्षेपक के प्रव्न को मानना ही 
सन्दिग्व है। सब दृष्टियों से देसने मे सी? इस्तलिखित प्रति की टीका में मादम 
पडता है कि टीका में क्षेपफ़ो का जोर है। 'सी डी? में दिये गये सभी नियम नहीं, 
बल्कि बी सी डी! में एक समान सिलनेवाले नियम और भी कम मात्रा में मूल- 
पुस्तक में क्षेपक माने जा सकते हैं ।” चड ने स्पष्ट ही महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, अर्ध- 
मागघी और जैनशौरसेनी का वर्णन क्रिया है जो एक के बाद एक है। इसके 
प्रमाण नियम जैसे १,५ है जिसमें पड्ठी के दो रूप--आणम्‌ और आहम्‌ साथ-साथ 
ढिये गये ६, २,१० है जिसमें प्रथमा का रूप 'ए! और साथ ही ओ' मे समासत 
होता है, करके सिखाया गया है, २,१६९ जिसमे सस्क्ृत 'कृत्वा! के महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमद्दाराप्ट्री और जैनगशौरसेनी तथा स्वय अपभ्रण के रूप तक ( ३,११ 
ओऔर १२ मे) गड्डुमगडु मिला दिये गये हैं | 'सी डी! हस्तलिखित प्रतियों में यद्द विशेषता 
बहुत अधिक बढाई गई है। १,२९६ ए में ( पेज ४२ ) ऐसा ही हुआ है, क्योंकि 
यहाँ अपश्रण रुप दर्ड के साथ-साथ हँ और अहं रूप भी दे दिये गये है, २,१९ में 
महाराष्ट्री; अर्धभागघी, जेनमह्ाराप्ट्री, जेनशौरसेनी और अपश्रग् के कत्वा! के रूपों 
के साथ-साथ मद्दाराष्ट्री और अपश्रश के कुछ और रूप भी दे दिये गये हैं, २,२७ 
इ-१ में अविफ्रांग अपश्रण् के कई अतिरिक्त शब्द भी दे दिये गये है, २०७ आइ- 
के में अधिकाग जैनगौरसेनी के, ३,६ में ( पेज ४८ ) जैनशौरसेनी, अर्धमागधी और 
जैनमहाराप्ट्री के रूप मिला दिये गये हैं, ३-११ ए में चूलिकापैगाचिक के सम्बन्ध 
में ३१६ ओर १२ का परिशिष्ट दिया गया है। इनमें २,६ (पेज ४८ ) ग्रन्थ का 
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साधारण रूप का प्रतिनिधि है। कहीं-कहीं हेमचन्द्र के व्याकरण से अतिरिक्त नियम 
लिये गये हैं, ऐसा मादूम पडता है। इस प्रकार चण्ड के १,१ में प्राकृत की जो 
व्याख्या की गई है, वह वही है जो हेमचन्द्र १,१ में दी गई है, किन्तु कैवलछ 
आरम्भमिक भाग १,११ ए ( पेज २६ ) हेमचन्द्र के ४,३५३ के समान है | २-१ सी 
(पेज २७) हेमचन्द्र के १,६ के समान, पर उससे कुछ छोटा है| ३,११ ए (पेज ४८) 
हेमचन्द्र के ४,२२५ से मिलता है , किन्तु और भी छोटा है। इस प्रकार चण्ड सर्वत्र 
सक्षिप्त है और कहीं कहीं जैसे ३,३१४ में ( पेज ५१ ), जो हेसचनर्द्र के १, १७७ के 
समान है, चण्ड सब प्रकार से मिलान करने पर इतना विस्तृत है कि वह देमचन्द्र से 
नियम नहीं ले सकता | इसके विपरीत हेसचन्द्र का सूत्र ३, ८१ चण्ड के १,१७ पर 
आधारित मालूम पडता है | यह बात होएनंले ने अपने ग्रन्थ की भूमिका के पेज १२ 
में उठाई है। चण्ड ने वहाँ पर बताया है कि पष्ठी वहुबचन में से भी जाता है 
ओर हेमचन्द्र ने ३,८१ मे बताया है कि कोई विद्वान पष्ठी बहुबचन में से प्रत्यय का , 
प्रयोग चाहते है--इदंतदोर आमापि से आदेशम कश्चिद्‌ इच्छति । अवश्य ही 
ब्लौख का मत है कि हेमचन्द्र ने एकबचन कश्थित्‌ पर कुछ जोर नहीं दिया है | किन्तु 
हेमचन्द्र-के उद्धत करने के सारे ढग पर व्लौख का सारा दृष्टिकोण श्रमपूर्ण है और 
वास्तव मे इस विपय पर सभी भारतीय व्याकरणकार्रों का सारा दृष्टिकोण दोपपूर्ण है। 
हेमचन्द्र ने जो कब्चिचत्‌ कहा है, उसका तात्पर्य एक व्याक्रणकार से है | अभी तक 
चण्ड के अतिरिक्त किसी व्याकरणकार का पता नहीं छगा है जिसने यह नियम दिया 
हो | इसलिए सबसे अविक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि जिन जिन 
स्थानों पर चण्ड और हेमचन्द्र एक समान नियम देते है, वहों चण्ड ने नही, बल्कि 
हेमचन्द्र ने उससे सामग्री छी है। होएज॑ले ने अपने अन्थ की भूमिका के पेज १९ और 
उसके वाद के पेजो में इस विधय पर बहुत सामग्री एकत्र की है'। मुझे इस विपय पर 
इतना और जोडना है कि चण्ड के पेज ४४ में २,१२ अ में उदाहरण के रूप पर चऊ- 
वीसम्‌ पर * उदाहरण दिया गया है, वह हेसचन्द्र के २,१३७ में भी है; पर चण्ड ने 
इसे बहुत विस्तार के साथ दिया है| दोनों व्याकरणकार्रों की परिभाषा की शब्दावली 
सवंत्र समान नहीं है। उदाहरणार्थ, चण्ड ने अपने अन्य के पेज ३७ के २,१ बी-में 
च्यजनों के लुप्त होने पर जो स्वर शब्द में शेप रह जाता है, उसे उद्श्ब॒त कद्दा है और 
हेमचन्द्र ने १, ८ में उसी का नाम उदव्त्त रखा है। चण्ड २,१० में घिसजनीय 
शब्द आया है, किन्तु हेसचन्द्र १,३२७ में चिसर्ग झब्द काम में छाया गया हैं। चण्ड 
२,१५ में ( जो पेज ४५ में है ) अर्था तुस्वार शब्द का व्यवद्दार किया गया है, किन्तु 
हेमचन्द्र ने २,७ में इस शब्द के स्थान पर ही अन्नुनासिक शब्द का प्रयोग क्या टै, 
आदि । इन बार्तो के अतिरिक्त चण्ड ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिये ६ जो टेम- 
चन्द्र के व्याकरण में नही मिलते । ऐसे उदरण २, २११२२ भौर २४; है, 3८ और 
३९ हूँ। पेज ३९ के १,१ में वास्मटालंकार २, २ पर सिंहदेवगणिन्‌ की जो टीका हे; 
उसका उदाहरण दिया गया है ( $ ९)। पेज ४६ के २, २४, २, २० वी ओर 


२, ६९७ आइ ( पेज ४७ ) मे ऐसे उदाहरण हैं। चण्ट ने कही पद इच्छा प्रक्षठ नर्दीं 
२० 
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की है कि वह कैवल आर्पभाषा का व्याकरण बताना चाहता है। तथाकथित प्राचीन 
रूपों और शब्दों का व्यवहार, जैसा कि सस्कृत त और थ को प्राकृत में भी जैसे 
का तैसा रखना, शब्दों के अन्त में काम में छाये जानेबाले वर्ण-आम , “रैम ,-झम 
को दीर्ध करना आदि इस्तलिखित प्रतियों के लेखकों की भूले हैं। ऐसी भूलें 
जैन हस्तलिखित प्रतियां' में बहुत अधिक मिलती हैं | बल्कि यह कहा जा सकता है 
कि चण्ड के अन्य की हस्तलिखित प्रतियों मे ये अशुद्धियों अन्य ग्रन्थों की हस्तलिखित 
प्रतियोँ की तुलना में कम पाई जाती हैं। चण्ड ने मुख्यतया जिस भाषा का व्याकरण 
ल्खि है, वह महाराष्ट्री है, किन्तु इसके साथ साथ वह स्वय ३, ३७ में अपश्रश रे, रै८ 
में पैशाचिकी ३२, २९ में मागधिका का उल्लेख करता है; पेज ४४ के २, १३ ए और 
वी में आर्पपभाषा का, >सके बारे में हम पहले ही ल्खि चुके है, ए और बी पार्ठों में 
इस विधय पर भी बहुत विस्तार के साथ ल्खा गया है। ३, ३९ ए (पेज ५२ ) में 
शौरसेनी का उल्लेख मी है | डी पाठ मे पेज ३७ के २, ? सी में जो उदाहरण दिया 
गया है, वह गठडबहो का २२० वाँ इछोक है और हेमचनद्र १, ६ में भी उद्घृत 
किया गया है । सी और डी पाठों में वूसरा उदाइरण जो पेज ४२ के १, २६ ए में 
तेण अहम चिद्धो द्वाल की सत्तसई ४४१९ से लिया गया है। चूँकि सभी हस्त- 
लिखित प्रतियोँ में ये उदाहरण नही मिलते, इसलिए यह उचित नहीं है कि हम इनका 
उपयोग चण्ड का कालनिर्णय करने के विषय में करें | इस अन्य का मूल पाठ बहुत 
दुर्दशा में इमारे पास तक पहुँचा है, इसलिए, यह बडी साववानी के साथ और इसके 
मिन्न-मिन्न पार्ठो की यथेष्ठ जॉच-पडताल हो जाने के बाद में काम में छाया जाना 
चाद्विए | किन्तु इतनी बात पक्की मालूम पडती है कि चण्ड प्राकृत का देमचन्द्र से पुराना 
व्याकरणकार है और हेमचन्द्र ने जिन-जिन प्राचीन व्याकरणों से अपनी सामग्री एकत्र 
की है, उनमें से एक यह भी है। इसकी अतिप्राचीनता का एक प्रमाण यहद्द भी है 
कि इसके नाना प्रकार के पाठ मिलते है ॥चण्ड सजा और सर्वनाम के रूपों से 
( विभक्तिविधान ) अपना व्याकरण आरम्भ करता दै। इसके दूसरे परिच्छेद में 
स्वर्रों के बारे में ल्खि गया है ( स्वरविधान ) और तीसरे परिच्छेद में व्यजनों के 
विपय में नियम बताये गये है ( व्यंजनविधान ) ॥सी तथा डी पाठो में यह परि- 
घ्छेद्‌ ३२,३२६ क्के साथ समाप्त ह्ठी जाता है और ३, ३७--३ ९ए तक चौथा परिच्छेद 
है जिसका नाम ( आापान्तरचिय्यान ) अर्थात्‌ 'अन्य भाषाओं के नियम” दिया गया 
है ॥ इस सास का अनुसरण करकी इस परिच्छेद मे महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्र और जैन 
शीररेनी को छोडकर अन्य प्राकत भाषाओं के नियमों और विशेषताओं के बारे में 
लिखा गया है। इस कारण ब्यूलर ( त्साइटश्रिपट डेर मौरगेन रैण्डिशन गेज्ेल्शाफ्ट 
४२,५५६ ) और भण्डाररर ने (लिह्ट, पेज ५८ ) इस सारे ग्रन्थ का नाम ही प्राकृत 
भाषान्तरविधान रख दिया था। व्यूछर जौर भण्डारक्र इस लेखक का नाम चन्द्र 
बताते है | यह लेखक चण्ड ही है, इसका पता मण्डारकर द्वारा दिये गये उद्धरणों से 
चलता है। सी और डी पार्ठों में इस ग्रन्थ के जो विभाग किये गये €, वे निश्चय दी 
ठीक़ हैं | इसमें वहुत कम सन्देह इसल्ए होता है कि भण्डारक्र की हस्तलिखित प्रति 


विघय-प्रवेश आ. प्रकृत व्याकरणकार ७५ 


का अन्त वही होता है, जहाँ ए और बी पाठो का होता है। चण्ड ने क्रियाओ के 
रूपों पर कुछ भो नहीं लिखा है, सम्मवतः यह भाग हम तक नहीं पहुँच पाया है। 
यह व्याकरण बहुत सक्षेप में था, इसका पता-थर्ड रिपोर्ट पेज २६५ में दिये 
गये पीटर्सन की हस्तलिखित प्रति के नाम से छगता है जो 'प्राकृत सोराद्धारबृत्ति/ 
दिया गया है। ह 


१, धररुचि उण्ट हेमचन्द्व, पेज ८ | --२.जेनशौरसेनी के स्थान पर शौरसेनी 
भी लिखा जा सकता है, किंतु इस व्याकरण का सारा रूप विशेषतः सी डी? 
हस्तलिखित प्रतियों मे ३,६ (पेज ४८) बताता है कि यह जेनशौरसेनी है | --- 
३, वररूचि उण्ट हेमचद्रा, पेज ८।-- ४ होएन॑ले ने अपनी भूमिका के पेज १३ 
में जो मत दिया है कि चंड के व्याकरण के २-२७१ (पेज ४७ ) में जो रूप 
हैं, वे साधारण प्राकृत के माने जा सकते हैं, वह अआञमक है। यह पद विशुद्ध 
अपश्रंश में लिखा गया है। पद इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए--कालु लद्ेविणु 
जोइया जिंव जिंच मोहु गछेइ | तिवें तिर्वे दसणु लद्वइ जो णिअमें 
अप्पु मुणेइ | अर्थात्‌ समय पाकर जेसे-जेसे योगी का मोह नष्ट होता है वेसे- 
वैसे जो नियमानुसार आत्मा का चिंतन करता है, वह € आत्मा ) के दर्शन 
पाता है। जोइया का अर्थ जायाया नही है, बल्कि योगिकः 5 योगी अर्थात्‌ 
योगिन्‌ है। -- ५ त के विपय में $ २०३ देखिए। --६ ह$ ४१७ के 
नोट $ की तुलना कीजिए । --- ७ इस नाम का सर्वोत्तम रूप चंड है | किसी 
को इस संबंध मे चद्र अर्थात्‌ चंद्रगोमिन्‌ ( छीविश का 'पाणिनि? पेज ११ ) 
का आभास न हो, इस कारण यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इंडियन 
एटिक्रेरी १५,१८४ में छपे कीलहोन के लेख से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्र का 
शब्द्ससूह चड से पूर्णतया भिन्न है । 


$ ३५--प्राकृत का कोशकार 'धनपाल' रहा है जिसका समानार्थी शब्दकोश 
पाइयलच्छी अर्थात्‌ 'प्राकृतलक्ष्मी' व्यूलर ने प्रकाशित कराया है | इसका नाम रखा 
गया है--द पाइयरूच्छी नाममाछा), अ प्राकृत कोश बाइ धनपाड | इसका सम्पा- 
दन गेओर्ग ब्यूलर ने किया है जिसमें आलोचनात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, भूमिका 
लिखी गई है और अन्त मे शब्द-यूची दे दी गई है। आरम्भ में यह पुस्तक बेत्सन- 
बेगेंसे वाइ चेगे त्सूर कुण्डे डेर इण्डोगर्मानिशन्‌ स्प्राखन ४,७० से १६६ ए तक में 
प्रकाशित हुई थी | इसके बाद गोएटिंगन से १८७८ में पुस्तक रूप में छपी । 'घनपाल' 
ने ब्लोक २०६-२७८ तक में अपने ही शब्दों में बताया है कि उसने अपना अन्ध 
विक्रम-सवत्‌ १०२९ अर्थात्‌ ० सन्‌ ९५२ में उस समय लिखा जब 'माट्वराज' ने 
मास्यखेट पर आज्रमण किया | यह अन्ध उसने अपनी छोटी बहन 'सुन्दरी”' को पढाने 
के लिए धारा” नगरी में तेयार किया। उसने यह भी कहा है कि यद नाम- 
माला है ( ब्लोक १) और इलोक २७८ में इसमे देसी (देशी ) बताया है | 
ब्यूल्र ने पेज ११ में बताया हैं. कि पाइयल्च्छों में देशी शब्द कुल चौथाई है, 


७६ साधारण बाते ओर भाषा हे प्राकत भाषाओं का व्याकरेण 


बाकी गव्द तत्सम और तद्धव है# (8 ८ )। इस कारण यह ग्रन्थ विशेष 
महत्व' का नहीं है। इसमें आयछिन्द के २७९ इलोक हैं; जिनमें से पहला 
ब्लोक मगलाचरण का है और अन्तिम ४ ब्छोक इस पुस्तक के तैयार करने के विषय 
में स्वीकारोक्तियोँ हैं । १-१९ तक के इलोकों में एक-एक पदार्थ के पर्यायवाची शब्द 
दिये गये हैं | २०-९४ तक के इ्लोकों में ये पर्यायवाची शव्द एक एक पद में आये हैं, 
९५-२०२ तक में आये पद में आये हैं और २०३-२७५ तक छुट्टो शब्द आये हैं जो 
एक-एक पर्याय देकर अधिक-से अधिक आधे पद में आ गये है। टेमचन्द्र ने अपने 
देशी नाममाल्य के १, १४१; ३२, २२, ४, २०; ६,१०१ और ८,१७ मे बताया है कि 
उसने घनपाल से मी वहुत-कुछ सामग्री ली है। उतने जो उड रण, दिये हैं, वे 'पाइय- 
लच्छी? ३, २२, ४, ३२० और ८, १७ से बिलकुल नहीं मिलते और आशिक रूप में 
१, ४१ और ६, १०१ मे हेमचन्द्र ने जो बातें कही है, उनसे भी नहीं मिलते । इस* 
लिए, व्यूल्र ने ठीक दी अनुमान लगाया है कि ( पेज १५ ) 'घनपाल ने प्राक्ृत में 
इसी प्रकार का एक और ग्रन्थ भी लिखा द्ोगा, जिसमें से देमचन्द्र ने उक्त सामग्री छी 
होगी | जैनघर्म अहण करने के बाद 'घनपाल? ने ऋपभपचाशिका' नाम की एक और 
पुस्तक ल्खिी थी । 

4, इस विपय पर अधिक बातें व्यूलर के अन्थ के पेज ७ तथा इसके बाद 
के पेजों में दी गई हैं | --- २, व्यूलर का उक्त अन्थ के पेज ५२ और उसके 
वाद--| २० देखिए, व्यूछर का अथ पेज ९, त्साइटुड ढेर मौरगेन लेण्डि- 
शन गेजेलशाफ्ट खंड ३३, ४४५ मे क्‍्लाप्त का लेख। धनपाल की अन्य साहि- 
त्यिक क्ृतियां के संवध में व्यूलर के अन्थ का पेज १० देखिए, व्साइटशिफ्ट डेर 
भोरगेन छेण्डिशन गेज़ेलशाफ्ट के खड २७, ४ में औफरे्ट का लेख, काठालोग्रुस 
क्रादालागारुम १ 9 २६७ | 

8 ३६-“आजतक के प्रकाशित सभी प्राकृत ध्याकरणों से सर्वोत्तम और 
महत्त्वपूर्ण अथ द्ेमचन्द्र ( ई., सन्‌ १०८८-११७२ तक ) का प्राकृतभापा का व्याकरण 
है। यह प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेमचन्द्र नासक अन्य का ८ वॉ अध्याय है| उक्त नाम 
का अर्थ यह है कि यह व्याकरण 'सिद्धराज? को अर्पित किया गया और हिमचन्द्र! 
द्वारा रचा गया हैं! ।/इसके १-७ अध्याय सस्कृत व्याकरण के नियमों पर हैं | देसचन्द्र 
ने स्वय अपने व्याकरण की दो टीकाएँ भी की हैं। एकका न बम है---बहती-इत्ति', 
दूसरी का ल्घु-इृत्ति! | ल्घु-इत्ति का नाम प्रकाशिका' भी है, वम्बई से सबत्‌ १९२९६ 
में प्रकाशित महावल कृष्ण के सस्करण और जमनी में ईस्वी १८७७ में हाल्ले आम जार 
से प्रकाशित पिशल के हेमचन्द्राज आमाटीक डेर प्राकृत स्पाखन ( सिद्ध देमचन्द्रम्‌ 
अध्याय ८ ) से मादम होता है जिसके भाग १ और २ स्वय पिशल ने अनूदित और 
सश्ोधित किये हैं| 'उदयसीभाग्यगणिन! ने इस चृत्ति की एक टीका लिखी दे जिसमें 
# मध्यकाल में वे सव शब्द देसी या देशी मान लिये गये थे जो वास्तव में सस्कृत से निकले 


थे, पर उनका रूप इतना अधिक विक्षत ऐो गया था कि वदुत कम पदचान रद्द गई थी। 
“अचन्ु ० 


विपय-प्रयेश आ, प्राकृत व्याकरणंकारे, ७७ 


विशेष कर शब्दों की व्युपत्ति दी गई है। इस टीका का नाम 'हैमप्राकृत-ब्ृत्ति- 
ढुढिका' है और पूरी पुस्तक का नाम व्व्युवत्तिदीपिका' ($ २९ ) है। और 
केवल ८ वे अध्याय की टीका 'नरेन्द्रचन्द्र सूर्य! ने की है जिसका नाम प्राकृतप्रबोध 
है ।हिमचन्द्र ने अपना व्याकरण चार पादों में विभाजित किया है जिनमे से पहिले दो 
पादों में मुख्यतया व्वनिशासत्र की बाते है, तीसरे पाद में शब्दरूपावलि पर लिखा 
गया है और चौथे पाद में सूत्र १ २५८ तक धात्वादेश है &*ओर धातु के वे गण 
बताये गये हैं जो संस्कृत से भिन्न हैं तथा कर्मवाच्य धातु के कुछ नियम हैं २५९ में 
घातुओं के अर्थ पर कुछ ल्खा गया है। २६०-२६६ तक सूत्रों में शौरसेनी प्राकृत, 
२८७-३०२ तक मागधी, ३०३-३२४ तक पैशाची, ३२५-३२८ तक चूलिका पैशाचिक 
और ३२९-४४६ सूत्र तक अपप्र श भाषा के नियम बताये गये हैं| ४४७ और ४४८ 
वें सूत्रों मे साधारण बाते बताई गई हैँ जो भापा देस चन्द्र १, १ से ४, २५९ तक 
सिखाता है, वह प्रधानतया महाराष्ट्री है। किन्ठ उसके साथ साथ उसने जेनमह्दराष्ट्री से 
बहुत-कुछ लिया है और कहीं-कहीं अर्धभागधी से भी लिया है [7 पर सर्वत्र यह नहीं 
लिखा है कि यह अन्य भाषाओ से मिन्न अर्धभागधी भाषा है। २६०-२८६ तक के 
नियर्मों में उसने जैन शौरसेनी के नियमों पर विचार किया है ( $ २१ ) | हेमचन्द्र 
ने अपने व्याकरण में अपनेसे पहले के किन-किन लेखकों से लाभ उठाया है, वह 
बताने का समय अभी तक नहीं आया है | उसने ख्य एक ही नाम उद्धृत किया 
है। १, १८६ में उसने हुग्ग” का नाम दिया है, पर इस 'हुग्ग! को व्याकरणकार 
नहीं,बल्कि कोशकार बताया है ओर वह भी सस्क्ृत्त भापा का | अन्य स्थर्ल् पर उसने 
किसी का नाम नहीं दिया है । साधारण और अस्पष्ट सर्वनाम दे दिये हैं जैसे २, ८० 
और ३, ८१ में किसी व्याकरणकार के लिए लिखा है--कश्चित्‌ १, ६७ और २०९; 
२, ८०, १२८।१३८।१४५ और १८८ में केचित्‌ दिया है; ३२, १०३ ओर ११७ में 
अन्य: १, २५ और ८८, २, १६३, १७४ और २०७ में तथा ३े, १७७ में अन्येः; 
४, २ में अन्येः; ४, ३२७ में अन्येपाम्‌ और १, ३५ में अपनेसे पहले के प्राकृत 
व्याकरणकार्रो और कोशकार्रों के लिए एके दिया है। याकोबी का मत दे कि 
हेमचन्द्र ने वरराचि कै सूत्रों के आधार पर उसी प्रकार अपना व्याकरण तैयार किया 
है जिस प्रकार भद्दोजी दीक्षित! ने पाणिनि के आधार पर अपनी 'सिद्धान्तकोंमुदी! 
तैयार की । मध्ययुग में वररचि के सूत्र अकास्य माने जाते थे और प्राकृत व्याकरण- 
कार्रों का मुख्य काम उनकी विस्तृत व्याख्या करना तथा उनमें क्या कहा गया है, 
इसकी सीमा निर्धारित करना ही था। हिमचन्द्र का वरसचि से वही सम्बन्ध है जो 
कात्यायन का पाणिनि से हैं ।? याकोबी का यह मत भ्रमपूर्ण' है जेसा कि ब्लौख' ने 
विशेष विशेष वार्तों का अल्ग-अल्ग खण्डन करके सिद्ध कर दिया है। यह बात भी 
हम अधिकार के साथ और निश्चयपूर्वक नहीं कद्ट सकते कि द्वेमचन्द्र ने वरूचि से 
नाममात्र भी ल्भ उठाया हो | सम्भवत' उसने व्यभ उठाया हो, किन्तु यह बात 


# थात्वादेश उन धातुर्थो को कहते है, जो जनता की बोलो में काम में जाते थे और प्राकृत 
भाषाओं में ले लिये गये थे । चुकना, बोलना ण्यदि ऐसे धात्वादेश ५ +-अनु० 
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प्रमाण देकर किसी प्रकार मी सिद्ध नहीं की जा सकती । हेमच्व की दृष्टि में चड 
का भग्थ रहा होगा, इस विषय का $ ३४ में उल्लेख किया जा चुका है | व्याकरण 
के अतिरिक्त देमचद्ध ने दिशी माममाला' या देशी शब्दसग्रह नाम से एक कोभ भी 
ट्खि हे | हस कोश का नाम स्वय देसचन्द्र के गर्ब्दों में रवणावलिः अर्थात्‌ रत्नावलि' 
(८, ७७) है । पेज १, ४ आर उसके वाद देमचन्द्र ने लिखा है कि यह कोश प्राकृत 
व्याकरण के बाद लिखा गया और १, २ के अनुसार यह व्याकरण के परिशिष्ट के 
रूप में ल्खा गया 2 यह पुस्तक पिशलल ने वम्बई से १८८८ ई०* मे प्रकाभित 
कराई थी | इसका नाम है--द ठेशी नाममाला औफ हेमचन्द्र पाट वन्‌ टेकक्‍सट ऐण्ड 
क्रिटिकल नोट्स |? घनपाल की भाँति ($ ३५ ) देमचन्द्र ने भी देशी शब्दों के भीतर 
सम्झन के तत्सम और तद्भव रूप भी दे दिये हैं, पर उसके ग्रन्थ में, ग्रन्थ का आकार 
देखकर यह कट्टा जा सकता दे कि ऐसे अव्दों की सख्या बहुत कम है ओर प्राकृत 
भाषा का ज्ञान प्रास करने के लिए यह ग्रन्थ अखाधारणतया महत्वपूर्ण है। देशी- 
नाममाला में आठ वर्ग ह जिनमें वर्णमाव्य के क्रम से शब्द सजाये गये है । शब्द दो 
प्रकार से रले गये ह। आरम्म में अक्षरों की सख्या के अनुसार सजाये गये वे 
शत्द ई जिनसे कैवल एक आर्य (एकार्था)) निकलता है| ऐसे गब्दो के बाद थे शब्द 
सजाये गये है जिनके कई अर्थ ( अनेकार्था ) निकलते है। पहले वर्ग में शब्दों 
पर प्रकाश डाबने के लिए कविताओं के उदाइरण दिये गये हैं जो कविताएँ स्वर्य॑ 
देमचन्द्र ने बनाई हैं, जो बहुत साधारण ह और कुछ विशेष अर्थ नहीं रखतीं | इसका 
कारण यह है कि ठदाइरण देने के लिए हेमचन्द्र को विवण होकर नाना अर्थों के 
द्रोतक कई भब्द इस कविता में भर्ती करने पड़े । ये पय कैब इसलिए दिये गये हैं 
कि पाठकों को देमचन्द्र के कोश में दिये गये देशी थब्द जददी से याद हों जायें | 
इन पद्मों में देशी झब्दों के साथन्साथ कुछ ऐसे प्राकृत धब्द और रुप दूँसे गये है 
जिनके लिए. कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये कब और किन प्रन्यों में काम में लाये 
गये | इन प्यों में रसे गये बहुत से देशी झब्दों के अर्थ भी ठीक खुल्ते नहीं । 
देमचख ने देशीनाममाठला की एक टीका भी स्वय लिखी है। हेमचन्द्र ने धोखे से 
भी यह बात नहीं कही है कि उसका ग्रन्थ मौल्कि है और उसमें प्राचीन ग्रन्थों से 
कोई सामग्री नहीं ली गई है, वहिक उसमे स्पष्ट शब्दों में बताया है कि 'देशीमाममाला” 
इसी प्रकार के पुराने अन्यों से सगहीत की गई है। उसने १,३७ में इस बात का 
निर्णय कि अम्बसमी था अम्बमसी इन दोनों में से कौन सा रूप युद्ध है, चिद्दार्नो 
पर छोडा है -अम्बनसीति केचित््‌ पटन्ति। तन्च केपाम्‌ चिद्श्रमो"अ्रमों 
चेति वहुटदच्चान एवं प्रभाणम्‌ | वह १,४१ में शच्छिरुढलों के रूप और अर्थ 
के विपय में कुछ अन्धकार में दै, इसलिए उसने लिखा है कि चूँकि इस विपय पर 
पुराने ढेखरका में मतमेद रहा है, इसलिए इसके ठीक रूप और अर्थ का निर्णय बहुश 
विद्वान ही कर सकते ६ , तद एवं अन्यक्ृद्धिमतिपत्तों बटुश्ा प्रमाणम्‌] १,४७ 
में उसने अवडाक्षिय और अवडक्तिकिय इन दो शब्दों को अलग-अलग किया है । 
पहले के लेखका ने इन दोनों ऋव्दा को समानार्था बताया था, पर हेमचन्द्र ने इन 


विषय -प्रवेश आ. प्रकृत व्याकरगकार ७९ 


शब्दों के विषय पर उत्तम ग्रन्थों की छानवीन करके अपना निर्णय दिया--अस्प्ता- 
मिस तु सारदेशीनिरीक्षणेन विवेक कृत: | वह १, १०५ में बहुत विचार* 
विमर्श करने कै बाद यह निः्चय करता है कि उत्तुहिआ अब्द के स्थान पर पुरानी 
इस्तलिखित प्रतियों की प्रतिलिपि करनेवालो ने भूल से डडड॒ह्विभ ल्खा है, इसी 
प्रकार ६, ८ में उसने बताया है कि चोर के स्थान पर वोर हो गया है। उसने 
२, २८ का निर्णय करने के लिए देशीमाषा के कई ग्रन्थों का उल्लेख किया है और 
३, १२ और ३३ में अपना सत देने से पहले इस विपय पर सर्वोत्तम अन्थों का 
मत भी दिया है। जब उसने ८,१२ पर विचार किया है तब देशी ग्रन्थो के नवीनतम 
लेखकों और उनके टीकाकारों का पूर-पूरा हवाला दिया है; ८, १३ का निर्णय 
वह सद्ददर्यों अर्थात्‌ सजन समझदारों पर छोडता है--केवलूम्‌ सहृदयाः प्रमाणम्‌ । 
उसने १, २ में बताया है, इस ग्रन्थ में उसने जो विशेषता रखी है, वह वर्णक्रम 
के अनुसार शब्दों की सजावट है और १, ४९ में उसने लिखा है कि उसने यह ग्रन्थ 
विद्याथियों के लिए लिखा है। जिन लेखकों के नाम उसने दिये हैँ, वे है--अभिमान- 
चिह्न | ( १, १४४, ६, ९३; ७, १, ८, १९ और १७ ), अवन्तिसुन्दरी (१, ८१ 
और १५७ ), देवराज (६, ५८ और ७२; ८,१७ ), द्रोण अथवा ह्रोणाचार्य 
( १, १८ और ५०, ६, ६०, ८, १७ ), धनपाल ( १, १४१, २३, २२; ४, ३०, ६, 
१ ०१, ८, १७ ), गोपाल ( १, २० |। ३१ ओर ४५, २, ८२, ३, ४७, ६, २६ | ५८ 
और ७२; ७, २ ओर ७६; ८, १।१७ और ६७); पादलिम (१, २), राहुलक (४,४), 
शीलाक ( २, २०; ६, ९६, ८, ४० ), सातवाहन ( रे, ४९; ५, ११; ६, १५। १८ | 
१९|। ११२९ और १२५ )। इनमे से अभिमानचिह्न, देवराज, पादलि्ति और 
सातवाइन सत्तसई में ( ९ १३ ) प्राकृत भापा के कवियों के रूप से भी मिलते है। 
अवन्तिसुन्दरी । के बारे में व्यूलर का अनुमान है कि वह वही सुन्दरी है जो घनपाल 
की छोटी वहन है और जिसके लिए. उसने पाइयलच्छी” नाम का देगी भाषा का 
कोश लिखा था| पर व्यूल्र ने यह कहीं नही बताया कि मुन्दरी ने स्वय भी देशी 
भाषा में कुछ लिखा था, यह बात अस्म्मव लगती है। हेमचन्द्र ने जिस अवन्ति- 
सुन्दरी का उल्लेख किया है, उसका 'राजशेंखर' की ज्री 'अवन्तिसुदरा” होना अधिक 
सम्भव है। कर्पूर्सजरी' ७, १ के कथनानुसार इस अवन्तिसुन्दरी के कहने पर ही 
प्राकृतभाषा मे ल्खिा हुआ कपू स्मजरी नामक नाठक का अभिनय किया गया था 
और हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में उक्त नाटक से कई वाक्य उद्श्वत किये 
हैं। सारगधर-पद्धति! और 'सुमापितावलि? में राहुलक का नाम सस्कृत कवि के रूप 
में दिया गया है। देमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में सल्कृत ग्रन्थ्ार्रों के निम्नल्खित 
नाम आये हँ-कालापा- (१, ६), भरत (८, ७२), भामद (2, ३९) आर बिना 
नाम बताये उसने इलायुध से भी (१, ५ और २, ९८ ) में उद्धरण लें । 
उसने अधिकतर लेखकों का उत्ल्सख बिना नाम दिये साधारण तर पर क्रिया है | 
उदाहरणार्थ--अन्ये ( १, ३१२०२२।३५।४७५२,६२॥६३।६८।६६ ७०७२।८५,७८। 
टजटश९१००-१०२।१ ०७ ६११२१५११६० जार १६३; २,११।१२।१८। २७२६॥। 
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६१६३॥७५|८१।८६।८८।९१॥९३।९४|९७१९९।१०५।१०६॥११५६॥ १२१५ १३२| १३४ 
१४० और १४५, ७, २१६(१७११८।२१।३१।३३।३७।४४/४५॥४८।६२॥६८।६९|७४।| 
७५।७६।|८८ और ९११, ८, १०१५।१८।२२।२७३५)३६।३२८।४४।४५।५९ ओर ६७, 
एके ( २,८९, ४,५ और १२, ६,११; ७,३५, ८,७), कशचित्‌ (१, ४३, २, १८, 
३,५१, ५,१३, ८,७५ ), केचित्‌ ( १, ५२६।३४।३२७४१|४६।४७।६७।७९१० ३। 
१०५॥११७१२०१२९११३१ और १५३, २, १३।१५।१६।१७।२०२९।३३।३८।५८। 
८७ और ८९, ३, १०॥१२२५।२३।३३॥३४।३५|३६।४४ और ५५, ४, ४॥१०।१५ 
और ४५, ५,१२॥२१।४४ और ५८, ६, ४॥५५|८०|९०।९१ ९२॥९३॥९५॥९६।११० 
और १११, ७, २।१।६।४७५८।६५।७५८१ और ९३, ८,४५१।६९ और ७० ); 
पूर्वांचार्या' (१,९११ और १३), यदाह (यद्‌ आह) (१, ४ और ५) ( दहलायुध ) 
३७७५।१२१।१७१, २,३३।४८।९८ (हलायुध) ३, २३।५४ (सस्कृत), ४, ४१० 
२११२४ और ४५, ५, १ ओर ६३, 5६, १५।४२।७८।८१।९३॥१४० और १४२; 
७, ४६।५८ और ८४, ८,१।१३।४३ और ६८ ), यदाहुः (१,५, ३,६ और ४,१५), 
ऐसे ही अन्य सर्वनामी के साथ । १, १८॥५४)१४४ ओर १७४, ३३३; ४, २७, 
६, ८।५८ और ९३, ८, १२।१७ और २८)। इतने अधिक अपने से पहले के 
विद्वानों के ग्रन्थों से बहुत सावधानी के साथ उनसे सहायता लेने पर भी हेमचन्द्र 
बडी मोटी-मोटी अशुद्धियों से अपनेको बचा न सका। इसका कारण कुछ ऐसा 
लगता है कि मूल शुद्ध अन्थ उसकी द्वाथ में नहीं छगे, बल्कि दूसरे-तीसरे के हाथ 
से लिसे तथा अशुद्धियाँ से भरे अन्धों से उसने सद्दयता ली । इसलिए वह २, २४ 
में लिखता है कि कंठदीणार 'सगुनवाली माला के सिक्के में एक छेद है (- बति- 
विवर), ६,६७ मे उसने बताया है कि पएरो अन्य अर्थों के साथ-ताथ मारा के 
सिक्के में छेद का अर्थ भी देता है (द्वुतिविवर ) ओर एक तरह का गहने का 
नाम है जिसे कंठदीणार कहते है। इसका कारण स्पष्ट ही है कि उसने ६, ६७ से 
मिलते जुलते किसी पद्म में सप्तमी रे के स्थान पर कर्ता एकबचन कंठदीणारो पढा 
होगा और उसे देख उसने २, २४ वाला रूप बना दिया | वाद को उसने ६, ६७ 
में शुद्ध पाठ ठे दिया , पर वह अपनी पुरानी भूल ठीक करना भूछ गया। निश्चय 
ही कंठदीणार गले में पहनने का एक गहना है जिसे दीणार नामक सिक्कों की 
माला कहना चाहिए। पोआऊछो जिसका अर्थ बैल है और जो ६, ६२ में आया है 
अवश्य द्वी ७, ७१ में आनेवाले बोआली जणब्द का ही रूप है, यह सन्धि में उत्तर 
पद में आनेवात्य रूप रह होगा | चाहे जो हो, दिशीनाममाला “उत्तम श्रेणी की 
सामग्री देनेवाला एक ग्रन्थ है” | इस अन्य से पता चलता है कि इससे भारतीय 
भाषाओं पर बहुत महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडता है ओर यह मादढ्म होता है कि प्राकृत 
भाषा में अभी जौर भी अधिक सम्पन्न साहित्य मिलने की आशा दहै। 
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१, व्यूलर की पुस्तक “इयूबर डास लेवन डेस जैन मोएल्शेस हेमचन्द्राः 
(बिएना १८८५९) पेज १५ | -- २ व्यूलर का उपयुक्त अन्ध, पेज ७२ नोट ३४। 
-- ३,ओफरेष्ट के मन्थ काटालोगुस काटाठोगोरुम १, ३६० में इसके लेखक का 
नाम नरेन्द्रचन्द्र सूर्य दिया गया है। पी्र्सन द्वारा सम्पादित 'डिटेल्ड रिपोर्ट! के 
पेज १२७ की संख्या ३०० और भण्डारकर द्वारा सम्पादित 'ए केटेलीग ऑफ द 
कलेक्शन्स ऑफ द मैनुस्क्रिप्टस डिपोजिटेड इन द्‌ डेकान कॉलेज! (बस्वई १८८८) 
के पेज ३२८ की संख्या ३०० में इस लेखक का नाम 'नरेन्त्र्चन्द्रसूरि' दिया गया 
है। में इस हस्तलिखित अन्थ को देखना ओर काम सें छाना चाहता था, पर यह 
लाइब्रेरी से कसी को दी गयी थी। -- ४, पिशल की हेमचन्द्रसम्बन्धी 
पुस्तक १, १८१, गोएटिंगिशे गेलेते आन्त्साइगेन १८८६, ९०६ नोट $ तथा डी 
इण्डिशन व्योर्टरव्यूशर ( कोश ) स्ट्रासबुर्ग १८९७, गुण्डरिस १, ३ थी पेज ७; 
'मेखकोश? के संस्करण की भूसिका (एविएना १८९५९) पेज १७ और उसके वाठ । 
-- ७ येनायेर लिटेराट्रप्साइटरंग १८७६, ७९७ | --- ६ पिशर की हेमचन्द्र- 
सस्वन्धी पुस्तक २, १४७ | --- ७. वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा पेज २१ तथा उसके 
बाढठ । यह अन्धथ उव्यूछर ने खोज निकारा था। देखिए 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' 
२, १७ और उसके वाद के पेज | -- ८. इसका दूसरा खण्ड, जिसमे कोश हे, 
ब्यूलर प्रकाशित करना चाहता था, पर प्रकाशित न कर सका । -- ९. पिशल 
द्वारा सम्पादित दिद्यीचामसाऊा? पेज 4। --- १०, पाइयरूच्छी पेज ७ और उसके 


बाद। -- ११. जीसफ्रीड गोल्द्रश्मित्त ने डोयसोे लिटेराह्रत्साइट्रंग २, ११०५में 
कई दूसरे उदाहरण दिये हैं। --- १२ जीगफ्कीड गौल्डशिसित्त की उपयुक्त पुस्तक । 


8 ३७--क्रमदीश्वर' के समय का अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका | 
अधिकतर विद्वानों का मत है कि वह हेमचन्द्र के वाद और वोपदेव के पहले 
जीवित रद्य होगा । स्साख्रारिआए'! का मत है, और यह मत ठीक ही है कि 
प्रमाों से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि क्रमदीध्वर देसचन्द्र के बाद पनपा 
होगा। साथ ही, बहुत कम ऐसे प्रमाण इकट्ठा किये जा सकते है जिनसे यह 
प्रायः असम्मव मत सिद्ध हो सके कि क्रमदीब्बर ने टेमचन्द्र ले भी पहले अपना 
व्याकरण ल्खिा होगा । क्रमदीश्वर ने अपना व्याकरण, जिसका नाम सक्षिस्सार' है, 
हेमचन्द्र की हो भांति ८ भागों में बॉटा है जिसके अन्तिम अध्याय का नाम प्राकृत- 
पाद' है ओर इस पाद में ही प्राकृत व्याकरण के नियम दिये गये हैं | इस चिपय में 
वह दहेसचन्द्र से मिलता है, ओर वार्तों में दोनों ध्याक्रणकार्रों का नाममात्र भी मेल 
नहीं है। सामग्री की सजावट, पारिभाषपिक अर्ष्दों के नाम आदि दोनों में मिन्न भिन्न 
हैं'। क्रमदीब्वर की प्राचीनता का इससे पता चलता है कि उसने अपने सस्कृत 
व्याकरण में छो इलोक उद्धुत किये है वे ईसा की आटवी शताब्दि के अन्तिम भाग 
ओर नर्वी शताब्दी के प्रारम्भ काल से अधिक पुराने नहीं ह। सबसे नवीन लेखक, 
जिसका उद्धरण उसने अपने ग्रन्थ में दिया है, मुरारि है। मुरारि के दिपय में 
हम इतना जानते हूँ कि वह हर॒विजय” के कवि 'राकर' से पुराना है, जो ईसा की 
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नवीं शताब्दी के मध्यकाल में जीवित था। क्रमदीश्वर' टेमचन्द्र के वाद जनसा। इसका 
प्रमाण इससे मिलता है कि उसने उत्तरकालीन व्याकरणकार्रों की भौति प्राकृत की 
बहुत अविक बोलियों का जिक्र क्रिया है जो हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में नहीं 
मिलता । ऋमदीव्वर! पर सब से पहले ास्सन! ने अपने इन्स्टीट्यूल्सीओनेस में 
विस्तारपूर्वक लिखा है| इसके व्याकरण का वह भाग, जिसमें घाठुरओं के रूप, धात्वादेश 
आदि पर छिखा गया है; डेलिउस द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसका नाम है-- 
'राडिचेसप्राकृतिकाए! ( वौन्नाएआडेरनुम्‌ १८,३९) | “प्राकृतपाद” का सम्पूर्ण सस्करण 
रजेन्द्रल्लल मित्र ने 'बिव्लिओटेका इृण्डिका? में प्रकाशित कराया था। | में यह ग्रन्थ 
प्रात न कर सका । भेरे पास 'क्रमदीश्वर' की पुस्तक के मूल पाठ के पेज पर १७-२४ 
तक और शब्दसूची के पेज १४१-१७२ तक जिनमे भाडुकी से सह्ठाविभ्रादि तक 
शब्द ई तथा अग्नेजी अनुवाद के पेज १--८ तक ई। इन थोड़े से पेजों से कुछ निदान 
निकालना इसलिए, और भी कठिन हो जाता है कि यह सस्करण अच्छा नहीं है। 
क्रमदीदवर के प्राकृतव्याकरण' आर्थात्‌ सक्षिससर' के ८ वें पाद का एक नया सस्करण 
सउम्‌ १८८९ ० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था । ्रैख! को कृपा से यह अन्य मुझे मिला 
है और मेने इस ग्रन्थ में जो उद्धरण दिये हैं वे उसी पुस्तक से ही दिये गये हैँ । इस 
पुस्तक में भी बहुत सी अशुद्धियों दे और मैने जो उद्धरण दिये हैं वे 'लास्सन' की पुस्तक 
में जो उद्धरण दिये गये हैँ उनसे मिल्यकर ही दिये हैँ | क्रमदीश्वर ने वरझचि को ही 
अपना आधार माना है और प्राकृत-प्रकाश” तथा 'सक्षिप्ततार! में वडा घनिष्ठ सम्बन्ध ; 
दिखाई देता है, विन्तु नैसा लास्सन ने अपने इन्स्टीद्यूस्सीओनेस” के परिशिष्ट के 
पेज ४० और उसके बाद के पेजों में उत्तम रीति से दिखाया है कि वह कई स्थर्लो 
पर वररुचि के नियमों से बहुत दूर चला गया है | इन स्थर्लों से यह पता रुगता है कि 
इन नियर्मों और उदाहरणों की सामग्री उसने किसी दूसरे लेखक से ली होगी । किस- 
दीश्वर ने अपभ्रग पर भी लिखा है, पर वर्‌द॑चि में इस प्राकृत भापा का उल्लेख नहीं : 
मिलता | क्रमदीद्वर ने सक्षिस्सार' पर स्वय एक टीका रढिखी दै ।” इसी टीका की 
व्याज्या ओर विस्तार जुयरनरिदन' ने 'रसवती में किया है | कैवल 'प्राकृपपाद” की 
टीका चण्डीदेव शर्मन ने प्राकृतदीषिका” नाम से की है | राजेद्रलाल मित्रने प्राकृत- 
पाद टीका” नाम की तीसरी टीका का भी नाम दिया है। इसका लेखक 'विद्याविनोद! 
है जो 'जटाधर” का प्रपौत्र, वाणेश्वर' का पौच और नारायण' का पुत्र है। इस 
टीका का उल्लेख औफरे४“ ने भी किया है, जिसने बहुत पहले! इसके लेखकका नाम 
नारायण विद्याविनोदाचार्य' दिया है। मैने औक्सफोर्ड की इस इस्तलिखित प्रति से 
काम लिया है, किन्तु उस समय, जब छपा हुआ 'सप्षिप_सार' न मिलता था| 
राजेन्द्रलाल मित्र ने जिस हस्तलिखित प्रति को छपाया है बह ओऔफरेएट की प्रति से 
अच्छी है। उसकी भूमिका और प्रत्येक पाद के अन्त में जो समाप्तियुचक पद हें उनमें 
इस्तलिखित प्रति के लेखक ने जो वर्णन जिया है, उससे विदित होता है कि लेखक का 
नाम 'विद्याविनोदाचार्य' है और उसने जटाघर के पौच्र तथा बाणेद्वर के पुत्र नारायण! 
के किसी पुराने ग्रथ को सुधार कर यह पुस्तक तैयार की थी | शायद्‌ इसी नारायण के 
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भाई का नाम सुमेर” था। नारायण ने इससे भी बडा एक भ्रन्थ तैयार किया था 
जिछे किसी दुष्ट व्यक्ति ने नष्ट कर दिया | प्रस्तुत गन्थ “विद्याविनोद'* ने बनाया 
जिसमें नारायण के बडे ग्रन्थ के उद्धरण हैं। 'प्राकृतपाद! क्रमदीश्वर की टीका है । 
उसमें इस पुस्तक का कहीं उल्लेख नहीं है। समासिसूचक वाक्य में लेखक, का , नाम 
(विद्याविनोदाचार्य' दिया गया है और पुस्तक का नाम प्राकृतपाद! है | इसलिए मुझे 
यह बात सन्देहजनक छग रही है कि राजेन्द्रलाल मित्र का सस्करण ठीक है या नहीं । 
इस ग्रन्थ के लेखक ने हर बात में वररुचि का ही अनुकरण किया है और इस पुस्तक 
का विशेष मूल्य नहीं है | ; 
१.वेत्सनवेर्गर्स बाइब्रेगे ७,२६ । --- २.वेप्सनवेर्गर्स बाइस्रेगे भे प्साज़ारिआए 
का लेख ५,२६१; आठवें पाद के अंत में क्रसदीश्वर ने संक्षेप में छंद और अलंकार 
पर विचार किया है। -- ३. बेत्सनवेगर्स वाइच्रेगे ५.५८ में प्साखारिआए 
का लेख | --+ ४. पीटर्सन द्वारा संपादित 'सुभापितावलि! पेज ९१ | -- ७५. 
राजेन्द्राल मित्र के “अ डेस्क्रिप्टिव क्टेलोग ऑफ सेस्क्रत मैन्युस्क्रिप्टस इन द 
लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वैगोल, प्रथम भाग” झौमर 
( कलकत्ता १८७७ ), पेज ७५, जोछ औफ द बोवे एशियाटिक सोसाइटी १६, 
२७० में भंडारकर का लेख। --- ६.यह सूची पुस्तक का अंग नही है, किंतु इसमें 
बहुत से प्राकृत शठ्दों के प्रमाण वररुचि, रूच्छकटिक, शकुंतलछा, विक्रमोर्वशी, 
मालविकाग्निमिन्र, र॒त्नावछी, वेणीसंहार, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, 
महाचीरचरित, चेतन्यचंद्वोद्य, पिंगल और साहित्यदर्पण से उद्धरण ढिये गये 
हैं। --- ०. रास्सन, इन्स्टीव्यूत्सीओनेस, पेज १५ ; बेत्सनवेर्गर्स बाइग्रेगे ७,२२ 
और उसके बाद के पेजो में त्साख़ारिआाए का लेख: ओऔफरेष्ट का काटालोगुस 
काटालोगोरुस १,६८४ | --- 4.छास्सन, इन्स्टीट्यूस्सीओनेस, पेज १६, औफरेष्ट का 
काटाछोगुस काटालोगोरुम १,६८४ | -- ९.नोटिसेज ओफ सैंस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस 
४,१६२ तथा वाद के पेज (करूकत्ता १4७८) । --- १० काटाछोगरुस काटालोगोरुस 
१,६८४ | --- ११.औक्‍्सफोर्ड का केटेलीग पेज १८५१ | --- १ २.डे आरमाटिकिस 
भाकृत्तिकिस, (बालिस्नाविजाए १८७४,पेज १९) । --१३, इसकी भूमिका बहुत 
अस्पष्ट है, और यह संदेहास्पठ है कि ऊपर दिया हुआ स्पष्टीकरण ठीक हो, इस 
विपय पर ओऔफरेष्ट द्वारा संपादित आक्सफोर्ड का देटेलीग से तुलना करें, पेज 
१८१ । काटालोग्रुस काठालोगोरुम मे ८,२१८ में औफरेष्ट ने पीटर्सन के अलवर 
केदेलीग के साथ मेरी सम्सति ( च्यास्या ) दी है। पुस्तक अब नहीं मिलती । 
इनमें इस ग्रथ का नाम स्पष्ट ही 'श्राक्ृत-ध्याकरण! दिया गया हैं । 
$ ३८--आदित्य वर्मन' के पौत्र और 'मल्लिनाथ के पुत्र त्रिविक्रम देव ने 
प्राकृत व्याकरण की टीका में हेमचन्द्र को दी अपना सम्पूर्ण आघार माना है| म॑ने 
इस पुस्तक की दो हृस्तल्खित प्रतियों से लाभ उठाया है। इण्डिया औफिस लाइ- 
ब्रेरी के वुर्नेल कलेक्शन” सख्या ८४ वाली हस्तलिखित प्रति तजीर की एक इस्तल- 
लिखित प्रति की नकल है और अन्य लिपि में ६ । दूसरी इस्तलिखित प्रति १०००६ 
संख्यावाली तजीर की दृस्तलिखित प्रति की नागरी में नकल है तथा जिसके युत्र 
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भाग की हृस्तलिखित प्रति की सख्या १०००४ है | ये दोनो नकलें तुर्नेल ने मेरे लिए 
तैयार करा दी थीं। इसके अतिरिक्त ग्न्य-प्रदर्शनी-पुस्तकमाला की संख्या १०३२ में, 
जो ध्राचीन अन्यों के पार्ठों का सम्रह छपा है, छप्े इस ग्रन्य के सस्करण का भी 
सैने उपयोग किया है, किन्तु यह अन्य केवल पहले अध्याय के अन्त तक द्वी छपा है | 
ब्रविक्रम देव” ने अपने व्याकरण के सूत्रों में एक विचित्र पारिमाषिक छब्दावलि का 
प्रयोग किया है। उसने इन शब्दों को अपने अन्थ के आरम्म में अर्थ देकर समझाया 
₹॥ सूत्रों में लिखी हुई अपनी बृत्ति में उसने १, १, १७ से आगे प्रायः सर्वत्र हेमचन्द 
के भव्दों को ही दुइराया है, इसलिए मैने उसमें से बहुत कम उद्धरण लिये हैं। 'त्रिवि"/ 
क्रम देव” ने अपनी प्रस्तावना में यह उल्लेख किया है कि उसने अपनी सामग्री हेमचन्द 
से ली है। मैने देमचन्द के व्याकरण का जो सस्करण प्रकाशित किया है उसके पेज 
वी किनारी में त्रिविक्रम देव! से मिल्ते-जुल्ते नियम भी ठे दिये हैँ | उसने जो कुछ 
अपनी ओर से ल्खिा है वह १, ३, १०६, १, ४, १२१, २, १, ३०, रे, १, १३२ 
और ३े, ४, ७१ में है। इन स्थल में ऐसे शब्दों का सग्रह एक खान पर दिया गया 
है जो व्याकरण के निवर्मो के भीतर पकरड में नहीं आते और जिनमे से अधिकतर 
ऐसे शब्द दे जो देशी शब्द द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं। ३, ४, ७१ में दिये गये 
णब्दों के विपय में तो स्वय अन्यकार ने ल्खा है कि ये देगी अर्थात्‌ देश्याः हैं | इसके 
प्रारम्म के दो अथ्यायों को मेने प्रकाशित कराया है और वेत्सनवेर्गस वाइनरेगेत्सूर 
कुण्डेडेर इण्डोगरयानिशन झ्राखन के रे, २३५ और उसके बाद के पेजों में, 
६, ८४ और उसके वाद के पेजों में तथा १९, १ और उसके बाद के पेजों में इस 
ग्रन्थ की जालोचना भी की है। क्रमदीश्वर के काल का निर्णय इस प्रकार किया जा 
सकता है कि वह टेमचन्द्र के वाद का लेखक है और देमचन्द्र की मृत्यु सन्‌ ११७२ ई० 
में हुईं है | वह कोलाचल मह्ल्नाथ! के युत्र कुमार स्वामिन्‌ से पहले जीवित रहा 
होगा, क्योंकि विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय ग्रन्थ की टीका में, जो सन्‌ १८६८ ई०में मद्रास 
से छपा है, २१८, २१ में वह नाम के साथ उद्धुत किया गया है। इसके अतिरिक्त 
६२, १९ ओर उसके बाद के पेजों में, २०१, ११ और २१४, ४ में 'त्रिविक्षम देव? 
विना नाम के उद्धृत किया गया ६*। द्वितीय प्रतापरद्र, जिसको विद्यानाथ ने अपना 
ग्रन्थ अर्पित किया है, ईसवी सन्‌ १२९५-१३२३" तक राज्य करता था। कुमार खामिन्‌ 
ने १९३२, १ ओर उसके बाद ल्खा है कि पुरानी वात है ( पुराकिल ) कि 
प्रतापरुद्र सिंहासन पर बैठा था | उसके पिहठा कोलाचल मह्ल्नाथ ने बोपदेव* से 
डद्धरण ल्यि ईं जो देवगिरि' के राजा मद्देव के दस्वार में रहता था। भद्दाराज 
मद्देव ने ईसवी सन्‌ १९६०-१२७१ तक राज्य किया“ इससे औफरेष्ट के इस मत की 
पुष्टि देती है कि मह्लनाथ' का समय ईसा की १४ वीं सदी से पहले का नहीं माना 
जा सकता । इस गणना के अनुसार त्रिविक््म का काल १३ वीं शताब्दी में रखा 
जाना चाहिये | 
3 छुर्नेल का 'क्लेसिफाइड इण्डेक्स! $,४३ | -- २ त्रिविक्रम सूत्र का 
रचग्रिता भी है, डे म्रामादिक्रिस प्राकृतिकिस पेज २९ से निजखूजमार्गम्‌ के 
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निज को, जो त्रिविक्रम से सस्वद्ध है, गलत समझा है। इस अन्ध का नाम 
आ्रक्ृतव्याकरण! है, 'द्ृत्ति! नहीं। यह बृत्ति डपनास हे और इसका सस्वन्ध 
थीका से है । --- ३,इसका उल्लेख पिशल ने अपने 'डे ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस! 
के पेज ३४-३७ तक मे किया है | --- ४ डे ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज ३८ । 
_... ५. सेवेल की पुस्तक 'अ स्केच ऑफ द्‌ डाइनेस्टीज ऑफ सदन इण्डिया! 
( मद्रास १८८३ ), पेज ३३ । --- ६. औफरेष्ट द्वारा सम्पादित ऑक्सफोर्ड का 
कैटेलीग, पेज १५३ | --- ७ औफरेष्ट का काठालोगुस काठालोगोरुस १, ६१६ । 
-- ८ सेचेल की ऊपर लिखी पुस्तक पेज ११४। +-- ९. ऑक्सफोर्ड का 
कैटेलीग पेज ११३। 


8 ३९--त्रिविक्रम देव” के व्याकरण को आधार मान कर 'सिंहराज! ने अपना 
(प्राकृतरूपावतार' लिखा । यह सिहराज 'समुद्रवन्धयज्वन! का पुत्र था | मैने छन्दन की 
रौयल एशियेटिक सोसाइटी की दो हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया है इनमें 
से १५९ सख्यावाली प्रति ताड के पत्रों पर सलयालम्‌ अक्षरों मे लिखी हुई है 
और दूसरी इस्तलिखित प्रति ५७ सख्यावाली है जो कागज पर मलयालम 
अक्षरों में लिखी गयी है । वास्‍्तव में यह सख्या १५९ वाले की प्रतिलिपि है। 

' सिहराज ने "त्रिविक्रम देव! के व्याकरण को कोम॒दी के ढग से तैयार किया | अन्थ के 
प्रारम्भ में उसने संज्ञा विभाग और परिमसाषा विभाग में पारिभापिक शब्दों पर 
सार रूप से लिखा है और संहिता विभाग में उसने सन्धि और छोप के नियम बताये 
हैं। इसके वाद ही उसने खुबन्त विभाग दिया है जिसमें रूपावलछि और अव्ययो 
के नियम दिये हैं, जिसके बाद तिडन्त विभाग आरम्भ होता है जिसमें घातुओं 
के रूपों के नियम हैं और जिसके मीतर धौत्वादेश ( चार्वदेशाः ) भी शामिल हैं। 
इसके अनन्तर शोरसेन्यादि विभाग है जिसमें गौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका- 
पैजश्ञाचक और अपभ्रण के नियम दिये गये हैं। प्रत्येक प्रकार की सज्ञा के लिए 
उसने अलग अलग रूपावलियों दे दी हैं। “भ मे अन्त होनेवाली सना की रुपावली 
के नमूने के तौर पर उसने ब्रक्ष शब्द की रूपावली दी है। 'ई? में अन्त होनेवाली 
सश्ञा का नमूना उसने अग्नि लिया है। 'ड! के लिए. त€, 'ऊ' के लिए खलपूर: 
और कऋ! के लिए भत्तु दिया है। उसने बताया है कि इन सस्कृत गब्दों से 
प्राकृत शब्द किन नियमों के अनुसार बनते दै। उसके वाद वह बताता है कि 
शब्दों के नाना रूर्पो के अन्त में अमुक अमुक स्वर और व्यजन छगते हे 
तथा वे अमुक प्रकार से जोडे जाते हैं। इसी प्रकार उसने स्वरान्त स्त्री 
और नपु सक-लिंग, व्यजनान्त सश्ञा, युप्मद्‌ और अस्मद्‌ सर्वनाम तथा घातुओ पर 
ल्खिा है। धातुओं के लिए उसने नमूने के तीर पर हस्‌ और सह घातुओं के रूप 
दे दिये! हैं । सशा और क्रियापर्दों की रूणावली के शान के लिए 'प्राकृतरूपावतार! कस 
महत्वपूर्ण नहीं है ।/कहीं कहीं सिंहराज ने देमचन्द्र और त्रिविक्रम देव से भी अधि 


$. पूखल का अर्थ मेश्तर वा खलिद्ाान साफ करनेवाला ऐ | अनु ० 
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रूप दिये हैं | इस सस्देद्द नहों कि इनमें से अधिकतर रूप उसने नियर्मो के अनुसार 
गढ लिये हैं, पर इस प्रकार के नये-नये रुप व्याकरण के अनुखार गढ़ने की किसी 
दूसरे को नहीं सूओ, इसलिए उसका यद्द विधय बहुत द्टी सरत है | ठीक जि प्रकार 
'दिदराज' ने 'जिविक्रम देव” के सूतजों को बड़े ढग से सजाया है, उसी प्रकार 'रघुनाथ 
शर्मन? ने वरझचि के सूत्रों को अपने प्राकृतानन्द” में सजाया है ।“लक्ष्मीघर! ने भी 
अपनी पड्भाषा चन्द्रिका' में सूझ्नों का क्रम इस तरह से ही रखा है प्राकृत के 
सबसे नये ग्रन्थ 'पडमापा सुप्नन्त रूपादर्श! में नागोवा' ने भी यही ढग रखा है । 
यह ग्रन्य गम्भीर जान का नहीं वल्कि चलतू शान का परिचय देता है। नागोवा की 
पुस्तक प्राकत की 'शब्दरूपावल्ि! है | 
१, इस बिपय में पिशलरू के 'डे आमाटिक्सि प्राकृतिक्सि? में पेज ३९-४३ 
तक सविस्तर वर्णन दिया गया है | -- २, प्रोसीटिमि ऑफ द्‌ एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ वेंगोछ, १८८० के पेज ११० और उसके वाढ के पेजों में 
होएर॑ले करा लेस। -- ३ बुर्नेल हारा सपादित 'क्लैसिफाइड इडेक्स? पेज ४३; 
छास्सन के 'इन्स्टीव्यूत्सीओोनेस ? के पेज ११-१५ तक की तुलना भी करें ।-- 
४ बुर्न की उपयुक्त पुस्तक, पेज ४४ । 


$ ४०-“महाराष्ट्री, जैन महाराष्ट्री, अर्धधागधी और जैन शौरसेनी के 
अतिरिक्त अन्‍य प्राकृत बोलियों के नियमों का नान प्राप्त करने के लिए 'मारकण्डेय 
कवीन्द्र' का 'प्राकृतसर्व॑स्वम! बहुत मृल्यवान है ।“मैने इस पुस्तक की दो इस्तलिखित 
प्रतियो का उपयोग किया है। एक ताड़पत्र पर ल्खि हुई है और इण्डिया आफिस 
में है । मैकजी की हृस्तलिखित प्रतियों मे इसकी सख्या ७० है और यह नागरी लिपि 
में ल्खी गयी है। हसे सुरक्षित रखने के लिए इसके बाहर ल्‍हकडी के दो टुकडे रखे 
गये है । उनमें से ऊपर की छकडी के टुकडे पर नागरी अक्षरों में लिखा है--पिंगल 
व्याकरण” और रोमन अक्षरों में ल्खा टै--पिगल, प्रौक्रोत, सुर्ब, भाषा व्याकरनम्‌ 
अब यह थीर्पक्र मिट गया है और नीचे के तख्ते में लिखा है---पेंगल प्रौक्रोत सुर्व 
भीषा व्याकरणुम्‌ !” पहले ही पन्‍ने में नागरी में लिखा है--भ्री रामः, पिंगलप्राकृत- 
सर्वस्व भाषाव्याकरणम्‌ । दूसरी इस्तलिखित प्रति औक्सफोर्डकी है जिसका वर्णन 
ओऔफरेष्ट के काटालोगुस काटालोग्रुरम के पेज १८१ संख्या ४१२ में है। ये 
दोनों दस्तलिखित प्रतियाँ एक ही मूल पाठ से उतारी गयी हैं और इतनी विक्ृत 
हैं कि इनका आर्थ लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए, इसके कुछ अशा ही मैं 
काम में लापाया हूँ | इस अन्य के अन्त में इस ग्रथ की नकछ करनेवाले का नाम, 
ग्रन्थकार का नाम और जो समय दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि 'माक॑ण्डेय! 
डडीसा का निवासी था और उसने 'मुऊुन्ददेव” के राज्य में अपना यह अन्य लिखा | 
औफरेष्ट का अनुमान है कि यह 'मुकुन्ददेव” वही राजा है जिसने 'स्टर्िंग! के मतानुसार 
सन्‌ १६६४ ई० मे राज्य क्या, किन्तु निश्चित रूप से यह बात नहीं कद्दी जा सकती । 
/ प्ार्कण्डेय' ने जिन जिन लेखकों के ग्रन्यों से अपनी सामग्री छी है उनके नाम हैं-- 
८ शाकल्य, भरत, कोहछ, वररुचि, मामह ( $ ३१ से ३३ तक ) और वसन्तराज |[/ 
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वसन्तराज वह है जिसने 'प्राकृतसंजीवनी” बनायी है | कोवेलं और औफरेष्ट' यह मानते 
हैं कि 'प्राकृतसजीवनी? वरदचि की टीका है । किन्तु यद्द बात नहीं है | यद्यपि वसन्त- 
राज ने अपना ग्रन्थ वररुचि के आधार पर लिखा तथापि उसवा गन्थ सब भाँति से 
स्वतंत्र है | यह ग्रथ कपू रमंज्ञरी ९, ११ में (बम्ब्रई संस्करण ) उद्धृत किया गया 
है; 'तद्‌उक्तम्‌ प्राकृतर्लंजीविन्याम्‌। प्राकृतस्थ तु सबम्‌ एवं संरक्षतम 
योनि / ( $ १) | मुझे अधिक सम्भव यह माल्स पड़ता है कि यह वसन्तराज 
राजा कुमारगिरि वसन्तराज है, जो काय्यवेस' का दामाद है, क्योंकि काय्यवेम ने यह 
बात कही है कि वसन्तराज ने एक नादयशास्त्र लिखा, जो उसने वसन्तराजीयम' 
बताया है | इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उसे स्वभावतः प्राकृतभाषा से प्रेम और 
उसका शान रहा होगा । काट्यवेम के शिलालेख ईंसवी” सन्‌ १३९१, १४१४ ओर 
१४१६ के मिलते हैं। यदि मेरे अनुमान के अनुसार नाव्यकार और मद्दाशजकुमार 
वसन्तराज एक ही हो तो 'मार्कण्डेय'ः का काल १५ वीं सदी की पहली चौथाई में 
होना चाहिए। वह वसस्तराज, जिसने शाकुन ग्रथ लिखा है, हुलत्शा' के मता- 
नुसार प्राकृत व्याकरणकार से भिन्न है। अपने ग्रथ में माकण्डेय ने अनिरुद्धभद्ट; 
भष्टिकाव्य, भोजदेव, दृण्डिन्‌ू , हरिष्चन्द्र, कपिल, पिंगल, राजशेखर, वाकपतिराज, 
सप्तशती और सेठुबन्ध' का उल्लेख किया है । इनमें सबसे बाद का लेखक भोजदेव! 
है जिप्तने अपना करण अथ 'राजमगाक़ / शक सवत्‌ ९६४ ( ईसवी सन्‌ १०४२-४३ ) 
में सवा है |/विषय-प्रवेश के बाद मार्क॑ण्डेय ने प्रात भाषाओं का विभाजन किया 
है| इसी विभाजन के अनुसार उसने पुस्तक में प्राकृत भाषाओं का साररुप से 
व्याकरण दिया है। सबसे पहले उसने महाराष्ट्री प्राकृत के नियम बताये हैं, 
जो आठ पादो में पूरे हुए है। पुस्तक का यह सबसे वडा खेंड वररुचि के 
आधार पर है और हेमचन्द्र के व्याकरण से बहुत छोणा है, जिसमें कई बाते छूट 
गयी हैं ओर कई स्वतन्त्र नियम जोड दिये गये हैं| इसके अनन्तर ९वाँ पाद है, 
जिसके ९वे प्रकरण में शोरसेनी के नियम है। १०वें पाद में प्राच्य भाषा के विपय में 
यूत्र हैं। ११वें मे आवम्ती और बाब्दीकी का वर्णन है और १२वें पाद में सागघी 
के नियम बताये गये हैं, जिनमें अधमागधी का उल्लेख है (8 ३)। ९से १२ 
तक के पाद एक अछग खण्ड सा है और इसका नाम है भाषाविवेचनम! | १३ 
से १६व पाद तक में विभाषाः ( $ ३ ) का वर्णन है। १७ और १८ वे में अपभ्रश 
भाषा का तथा १९ ओर २० वें पाद में पेशाची के नियम बताये गये हैं। शौरसेनी 
के बाद अपभ्रश भाषा का वर्णन बहुत झुद्ध और ठीक-ठीक है। हस्तलिखित प्रतिरयों 
की ध्थिति बहुत दुर्दशाग्रस्त होने के कारण इसमे जो बहुमूल्य सामग्री है उससे ययेष् 
लाभ उठाना असम्भव है। 

१. वररुचि! की भूमिका का पेज १० और बाद के पेज | --- २.क्ाटालोगुस 
काटलोगोरुस १, ३६०॥ -- ३ राजा का नाम 'कुमारगिरि! और उसका उपनाम 
'वसन्तराज! है, 'प्पिश्लाफिका इण्डिका! ४, ३१८ पेज तथा बाद के पेजों से 
प्रमाण मिलता है। हुरुषश पेज ३२७ से भी नुलना करें। --- ४ काटयचेस नास 
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मैंने पहले-पहल जीं० एन० पन्निका ३८७३ में पेज २०१ और वाढके पेजों में 
सप्रसाण ढिया £ैे। औफरेष्ट ने इस नाम को अपने 'काटछोंगुस काठालोगोरुस! में 
फिर से शुद्ध काट्यवेम' कर विया हैं | 'एपिश्राफिका इण्डिका! ४,३३८ तथा वाद 
के पेजो के शिलालेख इस नाम के विपय में नाससात्र सन्देद्द की ८जाइश नहीं 
रखते | -- ५ डे आमाटिकिस प्राकृतिकिस पेज १८ । इस तथ्य से कि काटयवेम 
ने नाटकों की जो टीकाएँ लिखी हैं उनसे 'प्राकृतसजीवर्नी” का उत्लछेख नहीं 
किया है। थदि ये दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हों तो हस यह निढान निकाल 
सकते है कि ये टीकाएँ. बसस्तराज ने अपने जलूंकारशासत्र की पुस्तकों के बाद 
और 'काथ्यवेस” नाम से लिखी होगी । --- ६ डे आमाटिक्सि प्राकृतिकिस 
पेज १८, एपिग्रफिका इण्डिका ७, ३२७, पद्‌ १७ ॥ -- ७, हुलूल, एपि- 
आफिका इण्डिका ४, ३२८। -- ८, वसम्तराज शाकुन 'निव्स्ट टेक्स्टप्रोलन! 
नामक ग्रन्थ की भूमिका ( छाइत्सिख १८७९५ ) पेज २९। -- ९ पिशल, डे 
आमाटिक्सि प्राकृतिकिंस, पेज १७॥ -- १० थीवो, आस्ट्रोनोमी, जआस्ट्रोलोजी 
उण्द मार्यमा्टीक ( स्ट्रासदुर्ग १८९९, ग्रु 'डरिस, माग ३, ९ ), $ ३७। 
$ ४१--माकण्डेय' के व्याकरण से बहुत-कुछ मिलता जुल्ता, विशेषतः 
महाराष्ट्री को छोड अन्य प्राकृत भापाओं के विप्य में मेल खानेवाला एक और 
अन्य रामतकवागीश का 'प्राकृतवव्पतर है, जिसकी एकमात्र इस्तलिखित प्रति बंगाल 
लिपि में इण्डिया आफिस में ११०६ सख्या देकर रखी गयी है | यह बहुत दुर्दशाग्रस्त 
हैं इसलिए इसका बहुत कम उपयोग क्या जा सकता है। 'रामतर्कवागीश” पर 
स्तन! ने अपने 'इन्स्टीव्यू त्सीओनेस! के पेज १९ से २३ तक में विचार किया है | 
पेज २० से यह पता चलता है कि 'रामतर्कवागीश' ने ल्करेब्बर! द्वारा लिखे गये 
किसी प्राचीन अन्य के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी । यह पुस्तक रावण 
हाय ल्खि गयी प्राइत कामवेनु' है। इसका दूसरा नाम 'प्राकृत छकेश्वर-रावण! 
भी है ओर कई लोग इसे कैवल 'ल्केश्बर' भी कहते है | अभीतक 'प्राकृतकामैनु' के 
खण्ड-खण्ड द्वी मिले है, पूरी पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है! । यदि यह लक्षेशवर वही है 
जिमने काव्य माला खण्ड' में पेज ६ से ७तक में छपी जशिवस्ठुति लिखी है 
तो बह 'अपयदीक्षितः से पुराना है, क्योंक्रि बनारस से सबत्‌ १९२८ में प्रकाशित 
'कुबलयानन्द के इलोक ५ की टीका में अप्पयदीक्षित ने इसका उद्धरण दिया है। 
इसका तालये यह हुआ कि यह ईसवी सन्‌ की १६ वीं सदी' के अन्त से पहले का है। 
'रामतकंबागीश' उसके बाद के ६ । नरतिंद की 'प्राक्ृतदव्दप्रदीषिका' निविक्रम के ग्रथ 
का महत्वह्वीन अवतरण है। इसका प्रारम्भिक भाग अरथ-प्रदर्शनी! नामक पुस्तक-सम्रह 
वी सख्या हे और ४ में प्रकाशित किया गया है। ऊपर डिये गये ग्रन्थों के अतिरिक्त 
अनेक ल्सको के नाम इस्तलिखित प्रतियों में पाये जाते ६, इनमें मे अधिकाश के 
विपय में हम इनके लेखकों और अन्यों के नार्मो को छोड़कर और कुछ नहीं जानते 
ओऔर किसी किसी टेसक और अन्य का यह हाल है कि कहीं कहीं धेवल रचयिता 
का और कहीं कही केवल ग्रन्थ का नाम मिलता है। शुभचन्ठ मे छाब्दचिन्तामणि' 
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नाम का ग्रन्थ लिखा। होएरले' के कथनानुसार इस गन्थ में चार-चार पार्दों के 
दो अध्याय हैं। यह पुस्तक हेमचन्द्र के व्याकरण का अनुसरण करती है। दक्षिण 
के लेखक त्रिविक्रम देवः ओर 'सिंहराज! ( $ ३१८ और २९ ) की मॉति 'शुभचन्द्र! 
इसका' प्रारम्भ कई सशासत्रों से करता है। सभवतः राजेद्रलाल मित्र ने जिस 
ओऔदार्यचिन्तामणि! का उल्लेख किया है और जिसके विषय मे उसने लिखा है कि 
इसका लेखक कोई 'झुभसागर!* है, वह यही ग्रन्थ है | 'कृष्णपपडित' अथवा शेषक्ृष्ण 
की प्राकृत्चन्द्रिका' इलोरकों में लिखा गया दोषपूर्ण अन्थ है। पीटर्सन ने थर्ड रिपोर्ट 
के पेज २४२ से ३४८ तक में उसके उद्धरण दिये हैं। १४३, ५ से ज्ञात होता है कि 
उसका गुरु नरसिंह! था और ३४८, २१ में इस गुरु का नाम नरसिह्ट बताया गया 
है । सम्भवतः प्राकृत शब्दप्रदीपिका? का स्वयिता इसीकों समझना चाहिए । इस ग्रंथ 
के २४६, ६ के अनुसार यह पुस्तक बच्चों के लिए. लिखी गयी थी ( शिश्युद्दिता कुवें 
प्राकृतचन्द्रिकाम्‌ ) | २४२, १९ के अनुसार ऐसा भान होता है कि वह महाराष्ट्र 
ओर आर्पम्‌ को एक ही मानता है, क्योंकि वह वहाँ पर उसका उब्लेख नहीं करता 
यद्यपि केवल इस बोली पर उसने अन्यत्र लिखा है। जैसा उसके उदादरणों से 
पता चलता है, उसने हेमचन्द्र के ग्रन्थ का बहुत अधिक उपयोग किया है। नाना 


प्राकृतों का विवरण और उनके विभाग, जो विरेष व्यक्तियों के नाम पर किये गये 
( पेज २४६-३४८ ), शब्द प्रतिशब्द भरत” और 'भोजदेव” जैसे प्राचीन लेखकों से ले 
लिये गये हैं। इनमें पेज ३४८ में 'भारद्वाज' नया है। एक 'प्राकृतचन्द्रिका' वामनाचार्य 
ने भी लिखी है, जो अपना नाम 'करज्लकविसावभौम! बताता है और '्राकृतपिंगल! 
( $ २९ ) की टीका का भी रवयिता है' | प्राकृत-शिक्षा प्रारम्भ करनेवालों के लिए 
एक सक्षिप्त पुस्तक प्रार्थितनामा अप्पयदीक्षिता" का 'प्राकृतमणिदीप' है। यह लेखक 
सोलहवी शताव्दि के उत्तरार्ध में हुआ है । जिन-जिन ग्रन्थों से उसने अपनी सामग्री 
एकत्र की है उनका उल्लेख करते हुए वह त्रिविक्रम, देसचन्द्र, लक्ष्मीधर, भोज, पुप्प- 
वननाथ, वरझचि तथा अप्पयज्वन्‌ के नाम गिनाता है ($ ३२)। वार्तिकार्णवमाष्य', 
जिसका कर्त्ता या स्वतन्त्र लेखक 'अप्पयज्वन! ही है, किन्तु वास्तव में उसका अन्य 
त्रिविक्रम की पुस्तक में से सक्षित और अशुद्ध उद्धरणमात्र है जिसका कोई मूल्य नहीं 
है | इसका बहुत छोटा भाग 'अम्थप्रदर्शिनी! की सख्याएँ ३, ५, ६, ८-१० और १३१ 
में छपा है। एक प्राकृतकोंमुदी' और समन्तभद्र आदि के प्राकृतव्याकरण का 
उल्लेख और करना है। 'साहित्यदर्पण” १७४, २ के अनुसार विश्वनाथ” के पिता 
बन्द्रशेलर' ने 'भाषाणंव' नाम का अन्य लिखा था। पियल द्वारा सम्पादित 
शकुन्तला के १७५, २४ में चन्द्रशेखर' ने अपनी टीका में धाकृत साहित्य रत्नाकर' 
नाम के अन्य का उल्लेख किया है और इसी ग्रन्थ के १८०, ५ में भाषाभेद से 
एक उद्धरण दिया गया है, जो सराम्मबत प्राकृत पर कोई ग्रन्थ रहा होगा । 'मच्छ- 
कटिक'! १४, ५ पेज २४४ ( स्टेस्सल्र का एक सस्क्रण जो गौटबोले के ४०, ५ पेज 
५०३ में है ) की टीका मे पृथ्वीघर' ने दिशीशकाओ नाम के किसी ब्नन्‍्य से फाणेली 
कन्यका साता उद्धुत किया दहै। टीकाकार्रो ने स्थान स्थान पर प्राकृत झल्न 
श्र्‌ 
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दिये हैं जिनके वारेमेँ यह पता नहीं चलता कि वे किन अ्न्थों से लिये गये है। 
9, यही स्वीकारोक्ति संभव है । राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित 'नोटिसेज 
९, २३९, संख्या ३१५७! से उसके अंबों की भूमिका में स्पष्ट शब्दों मे 
ग्रेंथकर्ता का नास 'राघण! दिया गया है और समाप्तिसूचक पंक्ति यो हं--इति 
रावणकृता प्रारृतकामधेनुः समाप्ता | संस्या ३१५८ की समाप्तिसूचक पंक्ति 
में रचयिता का नास 'प्राह्तलंकेशबर रावण! डिया गया हे। 'लास्सन? ने अपने 
पंथ 'इन्स्टीव्यप्सीओनेस ? मे 'कोलब्ुक' के मताहुसार अन्य का नाम आक्ृत- 
लंकेरघर” दिया है । उसका यह भी मत है कि यह ग्रन्थ आक्ृतकामधेनु” से 
भिन्न है और 'छाइडन? के साथ उसका भी यह भत्त है कि इसका कर्ता विद्या- 
विनोद है । रामतर्कवागीश ने (छास्सन * इन्स्टीव्यूस्सीभोनेस' पेज २०) अन्थ- 
कर्ता का नाम लंकेर्वर' बताया है। यही नाम 'शिवस्तुति! ओर 'कालाग्निरुद्नों- 
पनिपद्‌? के रचयिता का भी है (जोफरेट्ट काटलोगुस काटाछोगोरुम १,०४२) । 
यह स्पष्ट ही राचण का पर्याय है।राजेन्द्रलाछ मित्र की इस सम्मति पर विश्वास 
हो जाता है कि राक्षस दशमुख रावण से यह 'रावण! भिन्न है । --- २.नोटिसेज 
९५, २३८ और उसके बाढ के पेज में संरथा ३१७७ और ३१७८ में स्पष्टतः इस 
अन्ध के कई भागों के उद्धरण दिये गये है । संभावना यही है। पहले खंड भें 
ऐसा भाल्म होता है कि पिगल के अपअ्रंश पर छिसा गया है | -- ३. हुर्गा- 
प्रसाद और परव * काव्यसारा १ , ७ में नोट १। -- ४.,काव्यमाला १, ९१ नोट 
१, एपिग्राफिका हृण्डिका ४, २७१ | --- ५, औफरेष्ट के काटालोगुस काटालोगो- 
रुम २, ८१ के अजुसार ऐसा मत वन सकता है कि यह अन्थ संपूर्ण म्राप्त है, 
पर केवल आठ ही पन्ने छपे हैं। --- ६ एपिग्राफिका इण्डिका २, २९ | -- ७ 
प्रोसीडिन्नस ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बैंगोल १८७७, ७७ | ---८, इस 
सम्बन्ध में ऑफरे्ट के काटालोगुस काटाछोगोरुस १,६५५ की तुझना कीजिए | 
-- ९ ओफरे४ : काटठालोगुस काठालोगोहुस १, ३३७, ३६०, ५६४, 'राजेन्द्रढाल! 
मित्र के 'नोटिसेज 9,१३७ २की संख्या १६०८१से पता चलता है कि 'आकृतचंद्रिका? 
इससे पुराना ओर विस्तृत अन्ध है । -- १० औफरे्ट * काटालोगुस काटालोगो: 
झूम १,३६२, २,५७५ भे समयसस्नन्धी भूल है। हुलुछ्या की 'रिपोर्टस ऑन सेंस्कृत 
मेन्युस्क्रिप्टसू इन सदर्न दृण्डियाः १,६७ की संख्या २६७ मे बताया गया 
है कि इस अन्य का रचयिता 'चिनसोग्मभूपाल! है। यही वात समाछ्िसूचक 
पद में भी हैं । इस संस्करण के पेज २१ और २७ से भी तुलना करे | «»- ११, 


आफरेष्ट . काठालोगुस काराछोगोरुस १, ३६० | ---१२, औफरे्ट काटालोगुस 
कोठालोगोरुम १,३६१ ॥। 


५ ४२--भारत के प्राकृत व्याक्रणकार्से के विषय में 'ब्लौख' ने विशेष 
प्रतिष्षाइचक सम्मति नहीं दी है। उप्की यह सम्मति चार वार्क्यों मे आ गयी है! -- 
“(१) प्राकत व्याकरणकार्रो का हमारे लिए केवल इसलिए महत्व है कि इतने 
प्राचीन समय की एक भी हस्तलिखित प्रति इमारे पास नहीं है और न मिलने 
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की आशा है। (२) उनकी लिखी बातों की शुद्धि के विषय में उन्हीं को हस्तलिखित 
प्रतियो से छानवीन की जा सकती है। (३) हमारे पास जो इस्तलिखित प्रतियों 
हैं उनमे कद्दी-कहदीं जो मतमेद दिखाई देता है उसे तवतक असत्य मानना पड़ेगा 
जबतक कोई अच्छी हस्तलिखित प्रति प्राप्त न हो और उसके द्वारा इसके 
मतभेद की पुष्टि न मिले । (४) हमे यह न मानना चाहिये कि हमारी हस्तलिखित 
प्रतियोँ की ये बातें, जिनके विषय में उन्होंने मोन धारण कर रखा हो, वेन 
जानते थे और इससे भी बडी वात यह है कि ये बाते या रूप उनके समय में विद्यमान 
न थे। प्राकृत व्याकरणकार्रो के विषय मे यह दछीछ गलत है कि उन्होने जो बात 
न लिखी हो उसे वे न जानते हों ।” इन चार बातो मे से चौथी बात भशतः ' 
ठीक है। अन्य तीन बातें मूलतः गलत हैं। हमें हस्तलिखित प्रतिर्यों के अनुणार 
व्याकरणकार्रों को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि व्याकरणकार्रों के अनुसार हस्तलिपियाँ 
सुधारनी हैं. । इस विषय पर मै यह सकेत करके सतोप कर दूँगा कि पाठक रश्से २५ | 
९ तक शौरसेनी, मागधी, शाकारी और ढक्की के विषय में पढकर उनपर इस दृष्टि से 
विचार करें । इन बोलियों का चित्र व्याकरणकार्रों के नियर्मो को पढकर हौ हम 
बहुत-कुछ तैयार कर सकते हैं; हस्तलिखित प्रतियों में बहुत-सी बाते मिलती ही नहीं | 
उदादररणार्थ ब्लौख'' के मतानुसार सृच्छकटिक! की (ृथ्वीघर! की टीका मे प्रथ्वीघर 
के सत से “चारुचन्द्रों का पुत्र रोहसेन' मायधी प्राकृत में बातचीत करता है, किन्तु 
“स्टैन्सलर! के सतानुसार वह शौरसेनी बोलता है। इन दो भिन्न-भिन्न मर्तों से यह 
पता म्वलता है कि इन विद्वान टीकाकार्रो पर कितना भरोसा किया जा सकता है | 
जैसा $ २३ के नोट, संख्या २ में दिखाया गया है कि हृस्तलिखित प्रतियों में ऐसे 
लक्षण विद्यमान हैं. जिनसे शञात होता है कि यह दोष हस्तलिखित प्रतियों के सिर पर 
सदा जाना चाहिए न कि विद्वानों के | मेरे द्वारा सम्पादित शकुन्तला का सस्करण 
प्रकाशित होने के पहले विद्वानों की यह मानना पडा कि सर्वदसन! ( पेज १५४ से 
१६२ तक ) शौरसेनी प्राकृत में बोलता होगा। मेरे सस्करण में जो आलोचना की 
गई है उससे शात होता है कि मागधी के चिह्न कितने कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति 
में आज भी किसी विद्वान को यह कहने में कोई हिचक नहीं हो सकती कि भले ही 
अधिकाश हृस्तलिखित प्रतियों में इसके बहुत कम चिह्न मिलते हैं जिनसे कि मागधी 
नियम स्पष्ट रूप से समझ में आये तो भी मागधी का झुद्ध रूप हमें खड़ा करना 
होगा । इसलिए कापेल्र” की बात बिलकुल ठीक है कि सर्वदमन”! और '“रोहसेन 
एक ही भाषा बोलते होंगे। इस बात में सन्देह नहीं कि व्याक्रणकारों ने इस 
विपय में जो नियम बनाये ई उनकी उचित रीति से छानबीन ओर पूर्ति की जानी 
चाहिए।। मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि देमचन्द्रां के बारे में जो 
सम्सति में दे चुका हूँ उसे बदलूँ। हमें यह न भूल्मा चाहिए कि प्राचीन 
काल के व्याकरणकार्रों के सामने जोनजो सामग्री प्रस्वत थी हमें अभी तक उस 


साधित्य का कैवब्ल एक छोटा सा भाग प्राप्ष हआ है” । टेमचन्द्र के व्याकरण 


# आअपभ्रेश, जैन मदाराष्ट्री आदि पर इधर बढुत सामग्री प्रकाशित एए ऐ । इसका लाभ उठाया 
जाना चाहिए | --अनु 
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के ग्रन्थ के समान ग्रन्थ बहुत प्राचीन साहित्य के आधार पर लिखे गये हैं | 
जैन शौरसेनी के ( | २१ ) थोडे-से नमूने इस ब्रात पर बहुत प्रकाश डालते हैं कि 
शौरसेनी के नियमों पर लिखते हुए हेमचन्द्र ने ऐसे रूप दिये हे जो प्राचीन 
व्याकरणकार्रों के अन्थो और नाटकों में नहीं मिलते | छास्सन! ने १८३७ ई० में व्या- 
करणकारों के अन्थों से बहुत से रूपो की पुष्टि की थी और जान कई ग्रन्थों में 
उनके उदाहरण मिल रहे है ) इसी प्रकार इम भी नये-नये अन्य प्राप्त होने पर 
यही अनुभव प्राप्त करेंगे। व्याकरणकारों की अवहेल्ना करना उसी प्रकार की 
भग्रकर भूल होगी जिस प्रकार की भूछ विद्वानों ने वेद की टीका करते समय इस 
विपय की भारतीय परम्परा की अवहेलना करके की है। इनका निरादर न कर इसमें 
इनके आलोचनात्मक सस्करण प्रकाणित करने चाहिए । 
१ वररुचि उण्ट हेसचन्द्रा पेज ४७८ । -- २.उपर्थुक्त अन्य पेज ४। -- है. 
येनायेर लियराट्रत्साइटुग १८७७, १२४ | -- ४.याकोबवी गे० गे० आ १८८८, 
७१ | “- ५ हेसचन्द्र २, भूमिका पेज ४ । 


$ ४३-प्राकृत व्याकरण पर सबसे पहले 'होएफर' ने अपनी पुस्तक डे प्राकृत 
डिआलेक्णे लिब्रि दुओ' में, जो वर्लिन से सन्‌ १८३६ ई० में प्रकाशित हुईं थी, अपने 
विचार प्रकट किये | प्रायः उसी समय ल्ास्सन! ने अपनी पुस्तक इन्स्टीव्यूत्सीओनेस 
ल्गुआए, प्राकृतिकाए! प्रकाशित वी | इसमें उसने प्राकृत की प्रचुर सामग्री एकत्र 
की । यह पुस्तक बौन से सन्‌ १८३९ ई० में प्रकाशित हुई | ल्यस्सन” की उक्त पुस्तक 
निकलनेके समय तक भारतीय व्याकरणकारों की एक भी पुस्तक प्रकाणित नहीं हुई थी। 
प्राकृत में जो साहित्य है उसमें से नाव्कों का कुछ हिस्सा छप सका था ।मिच्छकटिक) 
शकुन्तला |, विक्रमोव॑र्श), रत्नावली , प्रबन्धचन्द्रोदय, माल्तीमाधव?, उत्तरगमचरित' 
ओर मुद्राराक्षण' छप छुके थे, किन्तु इनके सस्करण अति दुर्दशाग्रस्त तथा बिना आलो- 
चना के छत थे। यही दशा काब्यप्रकाश! और 'साहित्यदर्पण” की थी जिनमें अनेक 
भूले ज्यों की त्यों छोड दी गयी थीं। ऐसी अवस्था में 'ल्यस्सन” ने सुख्यतया कैवल 
शौरसेनी पर ल्खिा | मद्दाराष्ट्री पर उसने जो कुछ लिखा उसमें व्याकरणकार्रों के मर्तों 
की कुछ चर्चा कर दी तथा मृच्छक्टिक!, शकुन्तल? और प्रबन्धचन्द्रोदय' से उद्धरण 
लेकर मागधी प्राकृत पर भी विचार किया | ऐसी स्थिति में, जब कोई प्राकृत-ब्या 
करण प्रकाशित नहीं हुआ था तथा सस्कृत नाटकों के भी अच्छे सस्करण नहीं निकल 
सके थे, अपर्यात्त सामग्री की सद्दायता से प्राकृत-पर एक बडा ग्न्य लिखना लिस्सन! 
का द्वी काम था। उसकी इस कृति को देखकर इस समय भी आदइचर्य होता है। 
अत्यन्त कुझाग्र बुद्धि और उत्तम ढग से उसने बिगढ़े हुए असख्य स्थर्लों पर विक्ृत 
तथा अश्युद्ध पार्ठों को सुधारा तथा उसका ठीक ठीक संशोधन किया। उसकी 
बुनियाद पर बाद में सस्क्ृृत और प्राकृत पार्ठोके सशोधन का भवन निर्माण 
किया गया। फिर भी उसके आधार पर काम करनेवाद्या अभी तक कोई 
पैदा नहीं हुआ। वितर' ने महाराष्ट्र और अर्धमागधी पर काम क्रिया | 'एडवर्ड स्यूलर? 
ने अर्धभागघी पर शोध की | 'याकोबी' ने जैन महाराष्ट्री बोली पर बहुत कुछ लिखा । 


विमानन, 


विषय- प्रवेश आ. प्राकृत व्याकरणकार ९१ 


इन विद्वानों का उल्लेख यथास्थान किया गया है। 'कौवेल' ने 'ए शौर्ट इण्ट्रोडक्शन 
हू द औडनरी प्राकृत औफ द सस्कृत ड्रामाज्‌ विथ ए. लिस्ट औफ कोमन्‌ 
इरेगुल्र प्राकृत वर्डस! पुरतक लिखी, जो लन्दन से सन्‌ १८७५ इंसवी में प्रयाशित 
हुई । यह अस्थ वररुच के आधार पर लिखा गया है। इसमें प्राकृत पर कुछ मोटी- 
मोटी बाते हैं। इसके प्रकाशन से कोई विशेष उद्देश्य पूरा न हो सका | रिशी 
केश शासत्री ने ( जिनका झुद्ध नाम हृषीकेश' होना चाहिए) सन्‌ १८८३ ई० में 
कलकत्ता से 'ए प्राकृत ग्रेमर विथ इद्धलिश ट्रासलेशन' पुस्तक प्रकाशित की थी | इसमें 
भारतीय प्राकृत व्याकरणकारो कै विचारों को यूरोपियन ढग से सजाने का उसने 
प्रयास किया है। उसने उन इस्तलिपियों का उपयोग किया जिनका पाठ बहुत 
अशुद्ध था। आलोचनात्मक दृष्टि से पार्ठों को उसने देखा तक नहीं इसलिए, 
उसका व्याकरण निकम्मा है। बहुधा प्राकृत के मोटे-्मोटे नियम देने में ही वह अपने 
व्याकरण की सफलता समझता है। उसने केवल एक नयी बात बतायी है, एक अज्ञात 
नामा पुस्तक 'प्राकृतकल्पलतिका” की सूचना उसने पहले पहल अपनी पुस्तक में दी 
है। हौग' ने सन्‌ १८६९० मे बर्ल्नि से 'फेरग्लाइशुड्र डेस प्राकृता मित डेन रोमानि- 
शन्‌ श्पाखन' पुस्तक प्रकाशित करायी | इसमे उसने प्राकृत ओर स्पैनिश, पोठ गीज, 
फ्रेज़, इठालियन आदि रोमन भाषाओ के रूपों मे, जो समान ब्वनिपरिवर्तन के नियम 
लागू हुए है, ठ॒ुल्मा की है। प्राक्ृत व्युपत्ति-शास्र के इतिहास पर होए्न॑ले' ने भी 
ल्खि है | इस विषय पर सन्‌ १८७०-८१ ई० तक जो-जो पुस्तक निकली है या जो 
वुछ ल्खिा गया है, उनपर वेवरं ने अपने विचार प्रकट किये हैं| 
१. वेनारी द्वारा सम्पादित यारव्यूशर फ्यूर विस्सनशाफूलिशे क्रिटीक 
१८३६?, 4६५६ ओर उसके वाद के पेज | -- २. येनाएर, लिटरादरन्साइटुंग 
१८७० के ७५९४ और उसके वाद के पेजों में पिशल के टेख की तुलना 
कीजिए । --- ३. 'कलकत्ता रिव्यू? सन्‌ १८4० के अक्तूबर अंक में अर सस्‍्केच 
ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्राकृत फाइलोलौजी” शीर्पंक लेख । 'सेंटिनरी रिप्यू ऑफ द 
एशियाटिक सोसाइटी जॉफ बेंगोरू ( कलकत्ता १८८७ )? खण्ड २ पेज १५७ 
और उसके वाद के पेज । -- ४. हार २ ( काइपत्सिख़ १८८१ ) भूमिका के 
पेज ७ और उसके बाद, नोट सहित । 


इस व्याकरण में पहली बार मेंने यह प्रयत्न किया है कि सभी 
प्राकृत बोल्यों एक साथ रख कर उन पर विचार किया | जाय तथा जो कुछ 
सामग्री आज तक प्राप्त हुई है उसका पूरा पूण उपयोग किया जाय । 'लास्सनः के 
बाद इस समय तक अर्धमागघी, जेन महाराष्ट्री और मह्दाराष्ट्री का ग्रायः नब्बे प्रतिशत 
नया ज्ञान प्रात हुआ है। ये प्राकृत बोल्याँ बड़े महत्त्व की हैं, क्योंकि इनमें 
प्रचुर साहित्य रह्य है। पेंने इस पुस्तक में ढक्की, दाक्षिणात्या, आवन्ती और जैन 
शोरसेनी प्राइृत वोलियों पर बिल्कुल नयी सामग्री दी है। ये वे वोलियों है जिन- 
पर विघार प्रकट बरने के लिए अमी तक बहुत कम पाठ मिल पाये ६। औरसेनी 
और मसागधी पर मेने फिर से विचार किया तथा उसका सशोघधन क्या है, जैसा 
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में पहले लिख चुका हद (६१९, २३ और २३) | अधिकाश ग्रन्यों के पाठ, जो अधे 
मागधी, शौरतेनी और मागधी में मिलते है, छपे सस्करणों में आलोचनात्मक दृष्टि 
से सम्पादित नहीं किये गये है, इसलिए इनमे से ९९ प्रतिशत ग्रथ व्याकरण की दृष्टि 
से निरर्थक है। इस कारण मेरे लिए एक बहुत वडा काम यह आ गया कि कम 
से कम शौरसेनी और मागधी पर कुछ ऐसी सामग्री इकठ्ी की जाय जो भरोसे 
के योग्य हों, और मेने इसलिए अनेक नाटकों के तीन या चार सस्करणों की 
तुलना करके उनका उपयोग किया है। इस काम में मुझे बहुत समय छगा और 
खेद इस बात का है कि इतना करने पर भी मुझे सफलता नहीं मिली । अर्ध- 
मागधी के लिए ऐसा करना सम्भव न हो सका | इस भाषा के ग्रन्थों का आलोच- 
नात्मक दृष्टि से सम्पादन करने पर इनमें बहुत सशोधन किया जा सकता है| 
यय्पि में पहले कह चुका हूँ कि ग्राकृत भाषा के मूल में केवल एक सल्कृत मापा, 
ही नहीं अन्य बोलियों भी है, तथापि यह स्वयंसिद्ध है कि संस्कृत भापा ही 
प्रात की आधारशिला दहै। यद्र॒पि मेरे पास अन्य भाषाओं की सामग्री बहुत है 
तथापि मेंने पाढी, अभोक्र के शिछालेखों की भाषा, लेण प्रस्तर लेखों की बोली और 
भारतीय नयी बोलियों से वहुत सीमित रूप में सहायता छी और तुलना की है। 
यदि में इस सामग्री से अधिक छाम उठाता तो इस ग्रथ का आकार, जो वैसे ही 
अपनी सीमा से बहुत वढ चुका है, और मी अधिक बढ जाता । अतः 
मैने मापासम्बन्धी कल्प्रित विचारों को इस अन्य में स्थान नहीं दिया | मेरी दृष्टि 
में यह बात रही कि भाषा शास्त्र की पक्की बुनियाद डाली जाय भौर मेंने 
अधिकाश प्राकृत भाषाओं के भाषा-शास्र की नीव डालने में सफलता प्राप्त की । 
जितने उद्धरणों की आवश्यकता समझी जा सकी, उनसे भी अधिक उद्ध रण मैंने इस 
ग्रस्थ में दिये । ग्राकृत मापार्ओों और उनके साहित्य बा शान अति सकीर्ण 
दायरे मे सीमित हैं। इसलिए मेने यह उचित समझा कि प्राकृत भाषाओं के 
नियमों का उदारता से प्रयोग किया जाय और साथ ही इनके शब्द-सग्रह का 
आरम्प किया जाय । 


अध्याय दो 
ध्चनिशिष्षा 


६ ४५-प्राकृत की ध्वनिसम्पत्ति का प्राचीन सस्क्ृत से यह भेद है कि 
प्राकृत में एँ ओ' छ ($ २२६ ) बोलियों में और स्वतन्त्र अ ( $ २३७ ), रह 
(६ २४२ ) और सयुक्त ध्वनियों ज्ञ ( $ २८२ ), य्च, य्ज ($२१७ ), यह 
(९३३१), बह (६२३०), इक, रुख, हक (४ ३०२, ३२४), इत ($ ३१०), 
शठ (४८ झट), इठ, स्ट ($ ३०३) सस्क्ृत से भिन्न हैं। इसके विपरीत सभी प्राकृत 
बोलियों में के, लू, ए, औ और प नहीं होते | कैवछ मागधी में प कभी आता है 
जैसे तिष्ठति का मागधी रूप चिष्ठदि है। ( $ १०३ ) विसर्ग (:) और विना स्वर 
के व्यंजन नहीं मिल्ते)। अधिकाश प्राक््तों में ऋ, नं, य और श भी नहीं मिल्ते । 
अस्वर व्यजन अर्थात्‌ हलन्त्य अक्षर प्राकृत में नही होते | ऊ, झ स्वर्ग के साथ संयुक्त 
होते हैं, जो व्यजन शब्द के भीतर स्वरों के बीच में होने से उ॒प्त हो जाते हैं और उनके 
स्थान पर हलके य की ध्वनि बोली जाती है। जैन हस्तलिपियों में यह य लिखा 
मिलता है ($ १८७ )। 

१, एस० गौल्डरिमित्त एँ और ओ को अस्वीकार करता है | देखिए उसकी 
पुस्तक 'आरकृतिका? पेज २८ से । याकोवी और पिशलर इस मत के विरुद्ध है। 
-- २. प्राकृत में केवछ विस्मयवोधक ऐ रह गया है । देखिए ६ ६०। -- ३. 
चण्ड २, १४ पेज १८ और ४४; हेच १, $; त्रिि० और सिंह० पिशलर की 
पुस्तक के आमाटिकिस पेज ३४ जोर बाद के पेज में, पीटर्सन की थर्ड रिपोर्ट 
३४४, १ में; कृप्णपण्डित, आव० एन्सें० के पेज ६ के नोट ४ से क्त्पचूर्णी 
पिंगल १, २ पेज ३, ४ आर वाद के पेज, जिसमे ५ पंद्ितयों भे भू के स्थान 
में भ पढ़ना चाहिए । लाइन ६ है सआंदपुद्दें दि वे वि। पादये ण हुअंति 
के स्थान पर कुछ ऐसा पाठ होना चाहिए पाडए णरत्थि अत्थि, इसमें अत्थि 
जैसा बहुधा होता है ( $ ४९८ ) बहुचचन सन्ति के लिए आया है। इस 
छन्द में न तो हचन्ति आर न होति+भवन्ति ही मात्रा के हिसाव से थीक 
बैठता है । छठी पंक्ति में भी म के स्थान में भ पढ़ा जाना दाहिए और सातवीं 
पंक्तिम अड अः व य। इस उयक्ति के अनुसार प्राकृत में व भी नही होता। 
इस विषय पर $ २०१ देखिए॥ 

९ ४६--मह्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री का ध्वनिवर ( ऐक्सेट ) 
तथा अपश्रद कदिता और अधिकाश में जैन शौरसेनी वा भी वैदिक से मिलता है। 
चूँकि ध्वनिवल पर स्वर्रो का निवल ( अशक्त ) पटना और उतार चढाव निर्भर 
करता दे ओर कह्टी-करद्दी निश्चित स्थिति में व्यंजनों को द्विन करना भी एसी पर 
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अवलम्बित करता है, इसलिए यह कैब सगीतमय अर्थात्‌ ताल-ल्य की ही दृष्टि 
से मही वल्कि यह प्रघानतया गले से निकालनेवाले निः्वास-प्रधास से सम्बन्ध रखता 
होगा। शौरसेनी, मागधी और ढक्की में प्राचीन सस्क्ृत का ध्वनिब् प्रसाणित 
किया जा सकता है। यह ध्वनिवल ( ऐक्सेंट ) लैटिन से बिलकुल मिलता है। 
पाराग्राफों में इस पर सविस्तर लिखा गया है। पिशल के इस मत का विरोध 
धाकोबी' और 'ग्रियर्सन” करते है | 


अ । ध्वनित और स्वर 


१ धवनित 

$४७--अपक्रश प्राकृत में क वोली में ($ २८ ) रह गया है। ( हेमचन्द्र ४, 
३२९, क्रमदीश्वर ५, १६; नमिसाघ्ठु की टीका, जो उसने रुद्रट के 'काव्यालकार' पर २, 
१२ और पेज १५९ में की है )ः तृणु>- तृणम्‌ ( हेसचन्द्र ४, २२९, नमिसाध्ठु उपयुक्त 
स्थान पर ); सुक्ृदु ( हेमचन्द्र ४, ३२९ ), सुकृदम ( क्रमदीश्वर ५, १६) + सुकृतम, 
गण्ड्ड्न्ण्हणाति, गहन्तिन्यहणान्ति, गण्हेष्पिणुन्यहित्वीनम्‌ ($ ५८८) न्यहीत्वा 
( हेमचन्द्र ४, ३२१६ और २४१, २ ) | कृदन्त हों -क्ृतान्तस्य (हेसचन्द्र ४,२७० ,४) 
अधिकाश अपम्रश बोलियों में, जैसा सभी प्राकृत भाषाओं का नियम है, ऋ!? नहीं 
होता । चूली पैशाचिक खुत> घृत, यह शब्द क्रमदीध्वर ५,१०२ में जाया है और 
ऐसा लगता है कि इसका पाठ खत* होना चाहिए जैसा कि इसी अन्थ के ५,११२ 
में दढहद्यक के लिए त 5 हितपक दिया गया है। यह उदाहरण “लास्सन' के 
'इन्स्टीव्वुत्सीओनेस! के पेज ४४१ में नहीं पाया जाता । ध्वनित अक्षर के रूप में ऋ!' 
हस्व 'अ! है! और 'ड' के रुप में बोला जाता है। जैसा व्यश्नन र कार ( $ २८७ 
से २९५ ) वैसे ही ध्वनित ऋ-कार भी अपने पहले आये हुए व्यजन से मिल जाता है 
जिसके कारण केवल स्वर ही स्वर ( अर्थात्‌ अ या इ ) शेष रद्द जाता हैं। इस नियम 
के अनुसार प्राकृत और अपश्रग में व्यक्षनों के बाद का ऋ, अ; इं, उ, में परिणत 
हो जाता है ।' शर्ब्दों के आरम्भ में जानेवाले क्र के विषय में $ ५६ और ५७ देखिए । 

ऋ के लिए एप कहां पर आता है इस विषय पर ६ ५३ देखिए | 
१. सालोच * आन्त्साइगर फ्यूर डीयन्शेश आल्टाट्म उण्ट डौयसो लिटेराहर 
२४,१० । योहास्नेस शिमित्त लिखित ्सूर गेशिप्टे डेस इण्डोगर्मानिशन घोकालि- 
ज्युसः २,२ और बाद के पेज, क्रिटीक डेर सोनाटन थेओजोरी पेज १७५ और बाद 
के पेज, वेप्टल “डी होपमोव्लेनेडेर इण्डोगर्मानिशन लोटेलेरे जाइट इलाइशर” पेज 
4२८ और उसके बाद के पेज । इस विपय का विस्तृत साहित्य 'वाकरनागर? के 
आट्टइण्डिशे आमाटीक! ह २८ और .उसके आगे मिलता है। 'धाकरनागल? के 

मत से इसका मूल र स्वर था। 

| $४८--%' के साथ कौन स्वर बोला जाता है, यह अनिश्चित होने के कारण 


# घृत का प्राइवों में शत भी दोता है । चूलीपैशाचिक में साधारणतया घ का ख हो जाता 
है । “अलु० 


दी ध्वनिशिक्षा आ. खरित और खर १९७ 


ऋकार मिनत्र-मिन्न प्राक्वर्तों में नहीं, वल्कि एक ही बोली में ओर एक ही शब्द के 
भीतर ध्वनियों बदलता है। भारतीय व्याकरणकार अकार को ऋकार का नियमित 
प्रतिनिधि . समझते हैं. और उन्होने उन अर्ब्दों के गण तैयार कर दिये हैं, जिनमे 
अकार के स्थानपर इकार या उकार हो जाता दै ( वररुचि १,२७-२९; हेसचन्द्र 
१,१२६-१३९, क्रमदीश्वर १,२७,३०,३२, साकण्डेय पेज ९ और १० ३ प्राकृत- 
कब्पछतिका' पेज ३१ और उसके बाद )। प्राकृत के ग्रग्थ साघारणतया अपने मत 
का प्रतिपादन करते हैं और विशेषकर वे अन्थ, जो मह्दराष्ट्री में हैं, इन नियर्मों के 
अनुसार लिखे जाते हैं तथा इन ग्रन्थों में जो अश्लुद्धियों भी हों तो वे इस नियम के 
अनुधार सुधारी जानी चाहिए । इस विषय के जो उदाहरण दिये जायेगे थे जहाँ तक 
सम्भव हों, व्याकरणकारों द्वारा इस सम्बन्ध मे दिये गये नियर्मों का ध्यान रखेंकर 
ही दिये जायेंगे। 
१४९--ऋकार के खथानपर अकार हो जाता है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्री घभ> 

घुत (हालन२२), अर्धभागधी और जैन मह्दराष्ट्री यय ( चण्ड २,५, हेमचन्द्र १,१२६: 
पाइयरूच्छी १२३; आयारगसुत्त २,१,४,५:२,६,१,९ और १२:२,१३,४; विवाह- 
पन्नत्ति ११०; उत्तररामचरित १७०।४३२ ; वप्पसुत्त , आवश्यक एत्सेड्गन १२,१२५ 
तीर्थकल्प ६,४।७ ), किन्द शौरसेनी और मागधी मे घिद मिलता है ( सच्छकटिक 
३,१२:११७,८: १२६,५ [ यह शब्द घिअ” के स्थान पर आता है ])। पह्वदान- 
पत्र में तण > तृण ( ६,३३ ), महाराष्ट्री प्राकृत मे भी यही रूप आया है ( भामह 
१,२७, हेमचन्द्र १,१२६; क्रमदीश्वर ११२७, गठ॒ड० ७०,हाल, रावण), अर्धमागधी में 
यही रूप है(आयारगसुत्त १,१,४,६ : १,६,३२,२ : सू० १२९|८१०।८१२:विवाहपन्नति 
१२१०।४७९५०० १६४५१६५८।१२४५॥१२५० ; उत्तररामचरित१ ०६॥२१९३७१।५८२। 
६९५|१०४८ ; जीवा० ३५६।४६४|४६५: पण्णब० २१३२।४३ आदि), तणग-तृणक+ 
(आयारगसुत्त२,२२३,१८: दश ० ६२३,१), तणइढ्ल (८ तृण से भरा हुआ, जीवा० 
३२५५ ), यह शब्द जैन मह्दाराष्ट्री में भी आया है ( कक्‍्कुक शिलालेख १२; द्वारा० 
५०२, ३१: ५०४, १३ ), यह शौरसेनी में भी मिलता हैं ( शकुन्तल्य २०६, १३ ), 
अपभ्रश में भी है ( हेमचन्द्र ४, ३२९, ३१४।३३९ ); अधंमागधी में तिण 
हो जाता है ( विवाहपन्नत १५२६ ), जैन महाराष्ट्री में, ( ए््सेडुगन), जैनशौरसेनी 
में, ( कत्तिगे० ३९९,३१३ ), शौरसेनी में, ( विक्रमोर्वगी १५,११ ), महाराष्ट्री 
फभञ ८ कृत ( भामह १, २७, हेमचन्द्र १, १२६ , पाइयरूच्छी ७७ , गठढ०; हाल; 
रावण० ), पललवदानपतन्न में अधिकते ८ अधिकृतान (५, ५) है। कड (७, 
५१) अर्धभागधी में कय ( उबा०, ओव० ) और कड ( आयारगसुत्त १, ८, 
१, ४; सूय० ४६; ७४, ७७; १०४; २१ ०६; १३३; १३६; १०१, २८२, ३६८ 
४६५; निरया०, भग०; कृप्प० ), इसी प्रफार सन्धि के साथ अकडर अब्द आया 
# यह घिभ्र हिन्दी “घी! का पृर्वज है । --अनु० 


१ यर तिनके का पूर्षज हैं। इसका रुप उमाऊनी बोली से आज़ नी तणिल । तणग 
पाठक रिन्दी तनेक [तिलक] बू। तुलना बह ।--अनु० 
7 किसी भाषा की शब्द-सम्पत्ति किन किन स्रोतों से शब्दसागर में साती एं या जकद़ दाप्ट 
श्र 
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है ( आयार० १, २, १, ३, ५, ५ ) डुककड़ ( आयार० १, ७, १, २ सूय० 
२३१(२७५।२८४३५९, उत्तर० ३३), वियड़ू वियेंड+ ( आयार० १, ८, $, ६७, 
सूथ० ३४४, उत्तर० ५३), सुकड्( आयार० १, ७, १, २; २, ४, २, हे; उत्तर० 
७६), संखय - संस्कृत (सूय० १३४, १५०, उत्तर० १९९), पुरेकड़ ८ पुरस्क्षत 
($ ३०६ और ३४५ ), आहाकड़र >याथाकृत ( $ ३३५ ) : जैन महाराष्ट्र 
कय (एव्सेडगन और कक्‍्कुक शिलालेख), डुक्कय ( पाय० ५३ $ एस्सेंडगन ), जैन 
भौरसेनी कद ( परय० १८४, ३६ किन्तु पाठ में कय है : मच्छ० २,१९,४१,१८, 
५२,१२९: शकुन्तला २६,१६,१०५,१५,१४०, १३: विक्रमो० १६,१२,२३१,९,२३८ ): 
मागधी कद ( मच्छ० ४०,५, १३३,८; १५९,२२ ) और कड्ठ ( मुच्छ० १७,८; 
३२,५, १२७,२३ और २४ आदि आदि ), कल (मृच्छ० ११,१३४०,४ ); पैशाची 
कत (हेम० ३,३२२ और ३२१३) अपभ्रश फञ ( हेमचन्द्र ४,४२२,१० ), फअऊन 
कृतकः 5 कृतः ( हेमचन्द्र ४,४२९, १ ), किन्तु शोरसेनी और मागधी में जो पाठ 
मिलते हैँ वे बहुत झुद्ध है ओर उनकी इस्तलिखित प्रतियों में कृत के लिए बहुधा 
किद गब्द आया है। शौरसेनी के कुछ उदाहरण ये है--(झच्छ० २,२१,३२६,४,६८, 
१२,शञकु० १२४,७, १५४,९, १६१,५६विक्रमो० ३३,११, २५,६; ७२,१६, ८४,२१)। 
मागधी के उदाहरण--(मच्छ० ११२,१६, १२१,६, १६५,२) । इन दोनों वेलियों के 
लिए. सम्मभवतः एक ही झुद्ध रूप है और उस स्थितिर्मे तो यही रहना चाहिए जब किसी 
सम्धिवाले पद के अन्त में यह आता है। जैसे, गौरसेनी सिद्धीकिद ( मृच्छ ६,११ 
और १३;७,५), पुराकिद (शक्ु० १६२,१२), पञचक्खीकिद (विक्रमो० ७२,१२)। 
मागधी दुस्फिद ( मृच्छ १९५,१ और ४ ) महाराष्ट्री में व्यज्जन और भी कम हो 
जाते हैं| द्विद्याकुत का डुह्महय होता है (हेमचन्द्र १, १९६, रावण० ८, १०६ ), 
दोहाइय ( रावण ), वैसे महाराष्ट्री में किंभ शब्द अशुद्ध है। अपभ्रश में 
अकार और ऋकार के साथसाथ इकार भी होता १। अकृत के स्थान 
पर आकिय हो जाता है (हेमचन्द्र ४, २९६, ४), किअउ”"कृतकम्‌८कृतम्‌ 
( हेमचन्द्र ४, २७१ ), किड्ु (हेम० ४, ४४८ इस विपय पर $ २१९ की भी 
घुलना कीजिए )। वसह + त्पभ ( भामह १, २७: चड २, ५ पेज ४३, 
३, १३ « देमचन्द्र १, १२६ : पाइय० १५१ ), मद्दाराष्ट्री में यह रूप है--( गठड०, 
रावण० ); अर्धमागघी में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ( विवाह० २२५ : उत्तर० 
३३८ ; कप्प०, $ ४।३२॥६१$ नायाघ० $ ४७ ), अर्धभागधी में चसभ शब्द भी 
काम में लाया गया है ( आयार० २, १०, १२: २, ११, ७ और ११ ४ विवाह; 
उसका नमूना है। जकड़ शब्द संस्कृत मकृत के स्थान पर आता था। आज भी हिन्दी अकड़ 
उसी स्थान पर प्रयुक्त होता छऐे, पर अर्थ का विकार और विस्तार हो गया है। दिन्दी में 
अकड़ का अर्थ है सिंचाव तनाव, काम न करने का भाव जिसके साथ कुछ गव॑ भी मिला 
रहता दे । अकड़ का दूसरा रुप द्ेकडी देसिए । क्रिया अकडना वन गयी है । --अनु० 
# हिन्दी व्रियाद और बिगढ़ना | +अनु० 
+ सुधद़ शब्द सुकड से निकला दे। सुधड़ वद काम है जो उत्तम रीति से किया गया दो ।--अनु० 
३ यह 'क्रिया का श्रीगणेश है । -अनु० 


दो ध्वनिशिक्षा आ. खरित ओर खर ९९ 


१०४८१ पण्णव० १५२४ अणुओग०, ५०२ $ कृप्प० ६ ११४ और १०८ ), जैन- 
महाराष्ट्री में बसह आया है ( द्वारा० ४९८, २४: कक्‍्कुक शिलालेख ४ एव्सें० ) 
और बसभ भी चलता है ( एत्सें० ) जैन शौरसेनी में वस॒ह रूप है ( पवयण० 
३८२,२६ और ४३ ) : किन्तु शौरसेनी में छुषस के लिए. सदा घुसद् शब्द आता 
है ( मच्छ० ६, ७, मालवि० ६५, ८; बा" रा० ७३, १८, ९३, १०, २८७, 
१५; प्रसन्न० ४४, १३ ), महाराष्ट्री के उदाहरणों मे कहीं-कहीं उसह मिलता है 
लेकिन यह अशुद्ध है (हाल ४६५० और ८२०; इसके बम्बई-सस्करण में दु के 
स्थान पर व ही छपा है) । -- अर्धमागधी में ध्षष्ट के स्थान पर धट्टुरु मिलता है 
( हेमचन्द्र १, १२६ ४ आयार० २, २, १, ३; ९, ५, १, रे; ९, १०, ५ $ पण्णव० 
९६ और ११० ; जीवा० ४३९५॥४४७|४४ ९॥४५१।४८३ और उसके वाद, ओव० ) । 
सत्तिका के स्थान पर अर्धमागधी और जैन महाराष्ट्री में मशिया तथा शौरसेनी मे 
मे मट्िआ होता है ( आयार० २, १, ६, ६; २, १, ७, ३; २, हे, २, १३ : 
विवाह० ३३१॥४४७।८१०|१२५३।१२५५, ठाणग० १३२१, पणहावा" ४१९ ओर 
४९४ ; उत्तर०, ७५८ ; नायाघ० ६२१ : रायपसे०, १७६ ४ उवास० « ओवे० : 
एस्से० ; मृच्छ० ९४, १६, ९५, ८ और ९, झकु० ७९, १, १५५, १०; 
भत्तृहरि निर्वेद १४, ५)। -- अर्धमागधी में इत्त के स्थान पर वष्ध शब्द 
आता है ( हेमचन्द्र २, २९, आयार० १, ५, ६, ४, २, ४, २, ७ ओर १२: 
सूय० ५९०; ठाणग० २०, विवाह० ९४२; उत्तर १०२२; पण्णव० ९ और उसके 
बाद; उबास०; ओव ०; कप्प० ) ।--अर्धभागधी में द्ृष्णि शब्द का रूप वण्हि हो 
जाता है ( उत्तर ० ६६६; नायाध० १२६२ )। अन्धकद्तण्णि के स्थान पर अन्धचक- 
चवणूददि हो जाता है ( उत्तर ० ६७८; दयवे० ६१३, १३, विवाह० १३९४; 
अन्तग० ३ )। 
$ ५०--सभी प्राकृत भाषाओं में अत्यधिक स्थानों में ऋका रूप ई हो 
जाता है और आज भी भारतीय भाषाओं में ऋ का रि होता है। वरणचि १,२८६ 
क्रमदीव्वर १, ३२, मार्कण्डेय पेज ९ और उसके बाद 'प्राकृत-कल्पल्तिका? पेज ३१ में 
छ से आरम्म होनेवाले शन्दों के लिए ऋष्यादि गण बनाया गया है, हेमचन्द्र ने 
१,१२८ मे कृपादि गण दिया है, जो देसचन्द्र कै आधार पर लिखे गये सब व्याकरणों 
में मिलता है। इस नियम के अनुसार मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और शौरसेनी में रूप शब्द 
का रूप फिस+ हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १२८, हाल; उत्तर० ७५०; उबास; शक्तु० 
५३, ९)--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, गौरसेनी और मागधी में कृपण के लिए किविण 
रूप काम आता है ( हेमचन्द्र १,१९८; गठड०, हाल०, कप्प०, कालेयक० २६, १ 
[ इस अन्य में वि के स्थान मे व आया हे जो अशुद्ध पाठ है]; मृच्छ० १९,६, 


+ धष्ठ शब्द ढीठ का प्रारग्गिक रूप ऐ। घिट्द रूप भी चलता ऐ। एससे शमारा ढीठ वना है । 
महिणा, सद्दिक्, सद्दी, झू का मि भी करों ऐेता ऐोगा, इसलिए मिद्धी और मी दो रुप 
हो गये | --अनु ० 

+ पाठक किसान! शब्द से तुलना करें | --अनु ० 


१०० साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१३६, १८ और १९ ) | अर्धमागधी में ग्रश्न का गिद्ध+ हो जाता है जिसका अर्थ 
लोमी है ( सूय० १०५, विवाइ० ४५० और ११२८, उत्तर ० ५९३, नायाघ० ४३२३ 
और ६०६), इस शब्द का अर्थ जैन महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी में गीच 
पत्नी होता है ( वरकचि १२, ६, मार्कण्डेय पेज ९, एट्सें०, विक्रो० ७५, १६, 
७९, १५, ८०, २०; मालवि० २८, १२, झकु० ११६,३ ) | -अर्धमागधी में 
शृप्मिय 5 गिद्धिय के स्थान पर गिद्धि शब्द आता है हेमचन्द्र १, १२८, 
सूय० २६१।३१७१ और ४०६, उत्तर० ९३३॥९३९।६४४।९५४ आदि आदि ) 
और श्ृद्धि के स्थान पर गिद्धि ऋब्द आता है ( पण्णब० १५० ) ।- 
महाराष्ट्री, अर्थभागधी, जैन महाराष्ट्री, जैन भौरसेनी, शौरसेनी और अपक्नग में 
दर्ण्ति का रूप दिद्धि हो जाता है ( भामह १, २८, देमचन्द्र १, १२८, क्रमदीश्वर 
१, २२, माकंण्डेय पेज १०, गउड०, हाल, रावण०, भग०, उदास०, ऐल्से०, 
ककक्‍्कृूक शिठालेख, पवय० ३८८, ५, मृच्छ० ५७, ३३११० और १७, ५९, २४; ६८, 
२२, १५२, २५, शकु० ५३, ८, ५९, ७, ७९, १० झादि आदि, हेमचन्द्र ४, २३३०, 
३) |-महाराष्ट्री में छुल्चिक का विंछुअ हो जाता है ( भामह १, २८, हाल 
२३७ ), कहीं विध्युअ भी मिलता है ( चण्ड० २, १५, टेसचन्द्र १, १२८, २, १६ 
और ८९, क्रमदीश्बर २, ६८, [ पाठ में विच्चओ शन्‍्द आया है ओर राजकीय 
सस्करण में विच्चुओ+ दिया गया है] ) : विछिआ भी है ( हेम० १, २६, २, 
१६ ), विछुआ भी काम में छाया गया है ( मार्कण्डेय पेज १० ), अर्धमागधी में 
वृश्चिक का रूप विच्छिय हो जाता है ( उत्तर० १०६४९ ) | -श्ट्गार्क शब्द 
महाराप्ट्री मे सियारल हो जाता है ( भामह १, २८, हेमचन्द्र १, १२८, क्रमदीश्वर 
१, ३२, मार्कण्डेय पेज ९ ), अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में सेयाऊल ( आयार० 
२, १, ५, हे, सूय० २९६, पष्णय० ४९|३६७॥३६९, जीवा० ३५६, कक्‍्कुक शिल्प- 
लेख ), सियालग भी कह्दी-कद्दी आता है ( नायाधघ० ५११), सियाह्तत्ताए 
( ठाणग २९६ ), सियाली ( पण्णब० ३६८ ), शौरसेनी में सिशाल मिलता है 
( मुच्छ ० ७२, २२, गकु० ३५, ९ ), मागधी में शिक्षाऊ् हो जाता है ( झुच्छ० 
२२, १० ११३,२०, १२०, १२, १२२, ८, १२७, ५; गकु० ११६, ३ ), शिआली 
भी मिलता है ( मुच्छ ० ११, २० ) |--महाराष्ट्री, भर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री और 
अपकभ्रग्म भे भंग का रूप खिंग हो जाता हर ( हेस वन्द्र १, १२०; पाइय? २१०, 
गडठ०, हाल, विवाह० ३२६ ओर १०४२, उबास०, ओव०, कप्प० , एर्से०, देमचन्द्र 
४, रे३७ ), हेमचन्द्र १, १२० के अनुसार श्टंग के खानपर खंग भी होता है |-- 
महाराष्ट्री, शीरसेनी, मागधी और अपम्रश में हृदय के लिए. छिअआअ काम में आता 
है ( भामह १, २८, हेमचद्ध १, १२८, क्रमदीदयर १,३२, सार्कण्डेय पेज १०; 
गठ३०; हाल, रावण०, और मच्छ० १७,१५, २७,४, १९ और २१, ३७, १६ आदि 
# यह घवब्द हिन्दी में आज भी ज्यो-का त्यों है । --अनु० 

+ विच्छू का जादितप्राकत रुप जो हिन्दी में आया है | --अनु० 


4 कर्ह स्थानीय हिन्द्री वोलियों मे यद्ट रूप रह गया है। उतमे विच्छिय का विच्छी रूप 
चलता ऐै । इनमें एक वोछी कुमाउनी है जिसमें इस अब्ठ का वहुत उपयोग होता है।--भनु ० 
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आदि ), मागधी ( मृच्छ० २९,२१, १२८,२; १६९,६; प्रबन्ध * ६२,१५ [. यह रूप 
महाराष्ट्री मे पढ़ा जाना चाहिए | )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे द्ियय काम मे 
आता है ( भग०; उवास०, नायाध०, कप्प०; ओव; आदि आदि; एटव्सें-; कक्‍छुक 
शिलालेख ); मागधी में अधिकाश स्थर्ल्नं मे हड॒कक्‍क आता है ( $ १९४) हडक, 
हडआ भी मिलता है ( $ २४४ ), पैगाची में हितप और हितपक कहा जाता है 
(8१९१ ) | 

१, जब और अधिक आलोचनात्मक संस्करण छपने लगेंगे तब इस शब्द के 

विशुद्ध रूप अलूग-अछरूग पाठोा से स्थिर किये जा सकूगे। 

९ ५१--विशेषतया ओपष्ख्य अक्षरों के अनन्तर और जब ऋ के बाद उ आता 
है तब ऋक्‍ार का डकार हो जाता है। प्राकृत के सभी व्याकरणकार उन शब्दों को, 
जिनमें ऋ का रूप उ हो जाता है, ऋत्वादिगण में रखते हैं। इस प्रकार सस्कृत 
निश्चुत का महाराष्ट्री में णिहुअ हो जाता है ( हेमचन्द्र १,१३१, देशी ० ५,५०, मार्क- 
ण्डेय पेज १०, हाल, रावण०), अर्धभागधी और जैन मह्दराष्ट्री में इसका रूप तिहुय 
हो जाता है ( पाइय० १५, उत्तर ०६२७; ओव०, एव्स०), शौरसेनी में णिहुड 
मिलता है ( शकु० ५३,४ और ६; मुद्रा" ४४,६; कर्ण" १८,१९, ३७,१६ )। 
१ २१९ से तुलना कीजिए, +- महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जेन महाराष्ट्री में पृःछति 
का एुच्छह» हो जाता है, और इस धाठ के अन्य रूपों मे भी प॒ मे उ लगाया जाता है 
( हेमचन्द्र ४,९१७, हाल; रावण”; उवास०; भग०, कप्प०; आदि आदि, एर्स्स ), 
शौरसेनी में पुचछदि हो जाता है ( मुच्छ० २७,१७, १००,८, १४२,९; विक्रमो० 
१८, ८ ), मागधी में एश्वदि रूप मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २९५ ), पुशख्यासि रूप 
भी है ( प्रबन्ध ० ५१, १६६२, ६ ); अपभ्रश से पुडिछसि (विक्रमो" ६५, ३) और 
पुच्छहुए॒ रूप मिल्ते हैं ( हेम० ४,२६४।४६४|४२२,९ ) |--प्ृथ्यी शब्द का 
महाराष्ट्री में पुहई और पुहवी हो जाता है ($ ११५ और १३९; भामह १,२९: 
चण्ड ३, ३० पेज ५०, हेमचन्द्र १, १३१; त्रसदीरवर १, ३०, भाकंण्डेय पेज १०, 
गउड०; हाल; रावण० ); अर्धभागधी और जेन गौरसेनी में पुढवी शब्द मिलता है 

( ठाणग० १३५, उत्तर० १०३४ और १०३६; सूय० १९२६।३२५।३१२; आयार० 
१, १, २, २ और उसके बाद, विवाह० ९२० ओर १०९९, पप्णव० ७४२, दहचे ० 
६३०, १७, उवास० आदि आदि, कत्तिगे० ४०१, ३४६ ), जेन महाराष्ट्री मे भी 
यह शब्द मिलता है ( एत्सें० ), शौरसेनी में भी पाया जाता है ( शकु० ५९, १२ )। 
क्ष्टी-क्द्दी यह शब्द और पुह्ची भी आया है ( एस्सें०, वक्‍कुक शिलालेख, 
द्वारा० ५०१, २३; विक्रमो ० १६, ४, प्रबन्ध" ३९, ६ ), मागघी मे भी यहद्द शब्द 
मिलता है ( रच्छ० ३८, ७) ओर अपग्रश में भी यह रूप काम में आया टै 
(पिंगल १, ३०; विक्रमो ० ५५, १८) |--स्प्रशति के स्वानपर अर्धभागघी में फुसइ 
#. 'पुच्यर का रिन्‍्दी रप (पृछे! ऐ। पृष्ठता हैं चट भौरसेनी 'एन्डदि! से निकला है -+सलु ० 
व यद रुप अवधी, भोजपुरी आदि के साएरित्य में बदुत मिलता € । ध्यनित्पारंवास के भनिदमो 
के अनुसार इससे ए बा से पूछों रूप बना । +अनु० 
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आया है |-महाराष्ट्री, अर्धभागधी, शौरसेनी और अपभ्र शञ में म्ुणालू शब्द का 
सुणाल हो जाता है ( भामद १, २९, हेमचन्द्र १, १३१, क्रमदीश्वर १,२३०, 
माकण्डेय पेज १०, गठ॒ंड०, हाल, रावण०, शक्ु० ८८, २, जीवा० २९०; राय० 
५५, ओव०, मृच्छ० ६८, २४, शकु० ६३, २ और १५; कपूंर० ४१, १, बृषभ० 
५०, १; देमचन्द्र ४, ४४४,२ ) ।--महाराष्ट्री में श्दंग का मुइृड़ होता है (हेमचन्द्र 
१,४६ और १३७, मार्कण्डेय पेज १०) । अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में इस शब्द 
के रूप सुर्यिग और सुशंग होते हैं (पण्हा० ५११२; ठाणग० ४८१ ; विवाह० ७९७, 
[ टीका में यह शब्द आया है| और ९२० , राय० २० ओर २३१ , जीवा० 
२५१ , पण्णब० ९९ और १०१ , एत्स० ), शौरसेनी में झु्दंग लिखा जाता है 
( मालवि० १९, १ , देमचन्द्र १, १३२७ , मार्कण्डेय पेज १०, [ इस ग्रन्थ में सिददंग 
शब्द भी आया है ]) | मागधी में मिडंग ( मृच्छ० १२२, ८, इसमें मु्दंग शब्द भी 
मिलता है। गौडवोले ३३७, ७ ) |--जेन महाराष्ट्री और शौरसेनी में द्त्तान्त के 
स्थान पर दुत्तन्‍त शब्द आता है ( भामह १, २९ , हेमचन्द्र १, १३१, एव्से० , 
कक्कुक शिलालेख, शकु० ४३, 5, विक्रमो० ५२, १, ७२, १२, ८१, २ ) |-- 
अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में च्ुष्टि शब्द का बुद्धि हो जाता है ( हेमचर्व १, 
१३७, पाइय० २२७, विवाह" ३३१, कप्प०, एस्सें० ), महाराष्ट्री में विद्धि भी होता 
है ( देमचन्द्र १, १२७ , क्रमदीदवर १, १९, हाल २६१ ), ब्रष्ठ के स्थान पर चुट्ठ 
हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १३७ ), महाराष्ट्री मे उब्घुद्रु शब्द भी मिलता है 
( गठड० ३७५ ), अधंमागधी में सिलाडुदु शब्द भी पाया जाता है ( दस० ६१३० 
२१ ), शौरसेनी में पलुट्ट शब्द मिलता है ( शक्ृु० १३९, १५ ) |--महाराष्ट्री, 
जैन महाराष्ट्री और अपभ्रश में तथा कहाँ-कहीं अर्धभागधी में भी रूणाति अथवा 
वैदिक कृणोति के स्थान पर कुणई मिलता है और शौरसेनी में कुणद्दि पाया 
जाता है ($ ५०८ ) शूसा” भोसा” और मसुखसा-कुणद्जस्सा कृणोत्ति के 
लिए, $ ७८ देखिए | 

$ ५२--ऊपर दिये गये शब्दों के अतिरिक्त अन्य बहुत से शब्दों में एक ही शब्द 
के स्वर नाना रूपों में बदलते हैं | सस्कृत ढ़ के लिए. मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, मैन 
महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी में वृढ़" होता है और जैन शौरसेनी, शौरसेनी 
वया अपकभ्रश् में दृढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ($ २४२ ) |-्ृष्ट के 
के लिए कहीं धट्ठु (हेमचन्द्र १, १२० ) और क्ह्दी घिट्ठु होता है ( हेमचन्द्र १,१३०, 
चण्ड १, २४ पेज ४९ ) ।-+निद्धत्त के ल्ए, महाराष्ट्री में णिअत्त ल्खि जाता है 
(हेमचन्द्र १, १३२; गठड०, हाल, रावण ०, और कहौ-कही णिद्युत्त पाया जाता है 
( देमचन्द्र १,१२२ ) ।- रत्यु के लिए झर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में मच्च्यु 
शब्द आता है ( हेमचन्द्र १, १३०, सूय० ४५, पण्हा ४०१, द्वारा० ५०१, 


# श्स अब्द का अचार अमी तक उन गेलियों में है जिनमें प्रतकृषत का जोर है । कुमाउनी में 
ट्मका रुप द॒ढ़ों ऐ और ध्वनिशास्त्र का एक नियम दु ओर ज का परस्पर रुप परिवर्तन है, 
इसके अनुसार उजराती मजबूत या मोटे को जाड़ो कहते हैं ।--अनु० 
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२५, एवं) और शौरसेनी में यह शब्द मिच्छु* हो जाता है ( हेमचन्द्र १,१३० 
मालवि० ५४,१६; कर्ण ० ३२, १७) |--सस्तण शब्द के लिए महाराष्ट्री, अर्धभागधो, 
जैन महाराष्ट्री और शौरसेनी मे मलिण शब्द का प्रयोग है ( हेसचर्द्र १, १३०; क्रम- 
दीवशवर १,३१२, माकण्डेय पेज १०, पाइय० २६१; गठड०; हाल, रावण०; ओव ०, 
एस, उत्तर० ११,८; १६१,४ ) और कभी-कभी मलण भी मिल जाता है ( हेम- 
चन्द्र ११६३० ) ।--अर्धभागधी और शौरसेनी में स्ुढ्डु के स्थान पर मिड होता है 
(विवाह ९४३ और ९४९; ओव ०; कप्प०; वृषभ० १३,१३ [पाठ में सिद्धु मिल्ता है 
जो नकल करनेवाले की अशुद्धि है )); किन्तु महाराष्ट्री मे वह सदा मउअ रूप 
में मिलता है, अर्धभागधी मे झुक के लिए. सडय भी मिलता है (९ हेमचन्द्र 
१,१२७; हाल, रावण०; विवाह० ९४३२ और ९५४; उत्तर० १०२२; जीवा[० 
३५० ओर ५४९; अशुओग० २६८; नायाघ० ), अर्धमागधी में कहीं-कही 
मउग भी मिलता है ( जीवा० ५०८ ); महाराष्ट्री में मडइअ भी मिलता है 
जो सम्मवतः खदुकित के स्थान पर हो, और सुद्ठी के स्थान पर संडई भी 
मिलता है ( गउड० ) ।छुन्‍्दारक शब्द के लिए कहीं वन्दार्भ आता है 
( हेमचन्द्र १, १३२ ) ओर कहीं बुन्दारअ मिलता है ( हेमचन्द्र १, १३२, क्रम- 
दौश्वर १, ३०) ।--अर्धमागधी द्भधुक के लिए वग आता है (आयार० २, १, ५, ३, 
विवाह० २८२ और ४८४ [ पाठ में वग्ग ल्खा है और टीका में विग लिखा है ], 
पण्णव० ३६७ ), छुको के स्थान पर वगी आया है ( पण्णब० ३२६८ ) और बिग 
शब्द भी मिलता है ( आयार० २, १, ८, १२, नायाध० २४४ ), शोरसेनी में चिअ 
हो जाता है. ( उत्तर० १०५, १२।६ २१९ से भी ठुलना कीजिए )--हेमचन्द्र २, 
११० के अनुसार कूण्ण शब्द का अर्थ जब काला होता है तब इसके प्राकृत रूप 
कसण, कसिण और फण्ह होते है, पर जब व्यक्ति के नाम के लिए यह शब्द 
आता है तो इसका रूप सदा कंण्ह रहता है। भामह ३, ६१ के अनुसार जब इसका 
अर्थ काच होता है तो सदा कसण रूप काम में आता है, और यदि इसका अभि- 
प्राय कृष्ण भगवान से हो तो केवछ कण्ह रूप होता है; 'प्राकृत-कल्पलछतिका? पेज ३३ 
के अनुसार इसके दो रूप होते हैं: कण्हट और किण्ह, इसमें कसण और कण्ह 
का भेद नहीं साना गया है, पर हेमचन्द्र के अनुसार एक ही रूप कंण्डह 
होता है ( साकण्डेय पेज २९ और क्रमदीश्वर २, ५६ के अनुसार कसण और 
कण्हट में कोई भेद नहीं माना गया है )। महाराष्ट्री और शौरसेनी में जहाँ काले 
से तात्पर्य होता ऐ वहाँ कसण आता है ( गठड०; दाल; रावण०, प्रचण्ड० ४७, ४, 
मुच्छ ० २, २१; विक्रमों" २१, ८; ५१, १०, ६७, १८; र॒त्ना० ३११, २१, मालती० 
१०३, ६, २२४, ३; महा? ९८, ४, वेणी० ६१, १० ), अर्धभागधी और जैन- 
महागष्ट्री में कसिलिण का प्रयोग मिलता है ( पण्णव० १०१; पण्दा० २८५; सूय० 
२८२; उत्तर ० ६४४, ओब०, भग०, द्वारा० ५०३, ६, एच्स ०, बृपम०))। ऐसा मादूम 
पडता है कि यह भी अशुद्ध रूप है, मद्दाराप्ट्री मे भी यह रूप पाया जाता है ( गठ॒ट० 
५६३ ), ओर शौरसेनी में भी यद रूप मिलता है ( मह्ल्फा० १२२, ६), मद्दाराष्ट्री 
# इसका रूप अवधी भे मीसु मिलता ऐ ।-अनु० 


१०४ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


अर्धभागधी और शौरसेनी में कण्द भी मिलता है ( गठड०, आयार० २,४,२,१८; 
पण्णव० ४९६ और उसके बाद, जीवा” ३२०; चण्डक० ८६,८।९।१० [ इस अन्य में 
कण्हादि शब्द भी आया है, पाठ में कहण शब्द है और कण्द्द भी है |),अर्धभागघी 
में कही-कहीं किण्ह भी मिलता है ( आयार० २,५,१,५, विवाह० १०३३; राय० 
५०|८०१|१०४।११०१२६।२ २८; पण्हा ० २८५ [ यद्द शब्द कसिण के साथ आया 
है ], पण्णव० ४९६ और उसकी वाद [ इस ग्रन्थ में यह शब्द कण्ह है, कभी किण्ह 
है |, जीवा० २५५।२७२|२७४।४५३।४५७ ), महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्र 
और भौरसेनी मे व्यक्तिविशेष के नाम के लिए कण्द शब्द का प्रयोग होता है- 
( हल; आयार० पेज १२६, १, पण्णब० ६१६ निरया० 6 २, [ इस गस्थ में व्यक्ति 
विशेप के नामों के लिए. सुकण्ह, महाकण्ह, चीरकण्ह, रामकण्ह, सेणकण्ह, 
महासेणकण्ह शब्द आये है |, ओव०, कप्प०; द्वारा० ४९७,६ और ३३; ४९८, 
३४, ४९९, ३७ आदि आदि; चेतन्य० ७५,१४, ७७,२३२, ७८,१०, ७९,६ और १४, 
९२,१३ [ इसमे अविकाण स्थर्लों में कण्ह छापा गया है, कहीं कन्हड कह्न भी 
मिलता है | इपभ० ९, ४, १८, १५, २२, १८ आदि आदि [ इस अन्थ में भी 
अधिकातन स्थलों में कण्ह, कण्हड और कहण छपा है )), किसण रूप ( बालू० 
१४१,३, कपूंर० ५०, १२ [बम्बई सध्करण में किसण छापा है, किन्तु 'कोनों! द्वारा 
सम्पादित सस्करण के पेज ४८ में केवल कलण छपा गया है ] ) और किण्ह 
(निरया? ७९) अश्ुद्व रूप है। कृष्णायित के स्थान पर कसणिय और कृष्णपक्ष 
के स्थान पर कसण पकक्‍ख (९ पाइय० १९८ और २६८), कृशनसित के स्थान पर 
कसणसिय ( देशी" २,२३ 2 होता है |--ब्चृद्धि जब बढने के अर्थ में आती है 
तब उसका रूप प्राकन में चुडिढ हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १३१, २, ४०, 
साकंण्डेय पेज २४, अर्धमागधी रूप उबास० $ ५० में आया है) और जब 
यह शब्द व्याज के जर्य में आता है तब अर्धभागधी में चढिढ हो जाता है 
( उवास० )। भद्ाराष्ट्री मे परिव्धि झब्द भी मिलता है ( मार्कण्डेय पेज २४, 
रावण० ५, २ ) ओर जैन महाराष्ट्री में बढती के अर्थ में चिद्धि शब्द भी आता है 
( कक्‍्कुक गिल्यलेख २० ) | और इस विपय पर $ ५३ भी देखिए । 


$ ५३--कभी कभी किसी बोली मे एक ही शब्द में तीन तीन स्वर पाये 
जाते हैँ। प्राकृत गब्द के लिए अर्धमागधी में पायय काम में लाया जाता है 
( टेमचन्द्र १६७, नायाघ० $ १४५ ), जैन मद्दाराप्ट्री में इसके लिए. पागय 
दब्द मिल्ता है (एतस्ते० २, २८) और कहीं-कहीं पायय भी आता है ( हेमचन्द्र 
१, ६७, आव० एत्सं० की कल्पचूर्णा टीका ६, २९ ), महाराष्ट्री में पाइअ शब्द है 
और जैन मद्दाराष्ट्री में पाइय शब्द काम में आता है ( हेमचन््ध १, १८१ का 
उद्धरण, वजालण रे२५, २ , पाइय० १ ) और मद्दाराप्ट्री में पाउअ भी होता है 
६ इल ९ और ६९८, वजाछूगा ३२४, २०; कपू'र० ५, ३ ), शौरसेनी पाउद्‌ 
( कपू२० ५, १, मुद्रा० ८२, २, ५, विद्ध० २५, ८ [ इस अम्थ में सर्वन्न पाउअ 
पाठ पढना चाहिए ] )। मागत्री में प्राकृत शब्द के छिए पाकिद लिखा जाता है 
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( वेणी० ३४, २० ) ।-महाराष्ट्री में सस्कृत रूप पृष्ठ का पद्टी हो जाता है (देमचन्द्र 
१, १३१; गउड० ), कही प॒द्ठु मिलता है ( भामह ४, २०; रावण० 2, कहीं-कहीं 
पुद्टी भी मिलता है ( भाम० ४, २०, हाल; रावण०, कपू २० ५७, ६ ), अर्धमागधी 
मे पिट्ु रूप मिलता है ( हेमचन्द्र १, २५; सूथ० १८०२८५।२८६, नायाध० $ 
६५; पेज ९३८।९५८।९५९९६४ ओर ११०७; उत्तर० २९ और 5९; उबास०; 
ओव० ), कह्ीं-कहीं पिट्टी। भी आता है ( हेमचन्द्र १, २५ और १२९; आयार० 
१, १, २, ५, नायाघ० ९४०, दस० ६३२, २४ ), ओर कही पुद्ठ का प्रयोग भी 
मिलता है ( निर्या० $ १७ ), घुट्टी भी कहदींकहीं लिखा गण है ( सूय० २९२ ), 
जैन महाराष्ट्री में पृष्ठ शब्द के पिट्ठु, पिड्टी और पुद्दी रूप चलते हैं (एल्सें० ), 
शौरसेमी और दाक्षिणात्य में पिट्ट रूप भी मिलता है ( विक्रमो० ३९, ३, मालवि० 
३३, २, ५९, रे; ६५९, ६५, मल्लिका ० १४५, २१६ १९१, ५, सुद्रा० २५४, १, 
मृच्छ० १०५, २५ ), कहीं पिट्ठी मिलता है ( कस० ५७, ९), और पुद्ठ भी 
देखा जाता है ( प्रसन्न० ४४, १४ , रत्ना० २१६, २२ ), पुट्टी भी काम में 
लाया गया है ( बाल० २३८, १० ), मागधी मे पृष्ठ का रूप पिस्ट मिलता है 
( मृच्छ० ९९, ८ , १३०, १, वेणी० ३५, ५ ओर १० ), कुछ स्थानों पर पिस्टी 
भी आया है (मृच्छ० १६५, ९ ), अपभ्रण में इस शब्द के रूप पढ्ठि, पुट्धि 
ओर पिट्टि मिलते हैं ( हेमचन्द्र ४, ३२९ )। टेमचन्द्र के १, १२९ के अनुसार 
जब पृष्ठ शब्द किसी सन्धिवाले शब्द के अन्त मे जोडा जाता हो तब ऋ्रकार केवल 
अकार में बदल जाता है। इस नियम के अनुसार महाराप्ट्री और जैन मह्दराष्ट्री में 
महिचद्ठु शब्द मिलता है ( हेमचन्द्र १, १९९ , प्रताप" २१४, ९ [ इस अन्थ में 
चट्ठु के स्थान पर पदट्ठ मिलता है ], आवब०, एरल्स० १२, २३ ), शोरसेनी 
में उक्त शब्द के स्थान पर 'धरणिवद्ठु पाया जाता है ( उत्तर० ६३, १२, बाल० 
२४८, ५, २८७, १६ ), जेन महाराष्ट्री में धरणिचिट्रु शब्द भी पाया जाता है 
( सगर० ७, १२ ), जो सम्भवतः अशुद्ध' है, झोरसेनी में घरणीपिट्ठ भी मिलता 
है ( यह शब्द हस्तलिखित प्रति में घरणिपिट्ठ लिखा हुआ है, बाल० २४५, १५, 
वेणी० ६४, १८ ) में उसके हपे ग्रन्थों ओर हस्तलिखित प्रतियों में कद्दी काल पुदट्ठ 
कहीं काल घुट्ठ और कटद्दी कारूपिद्ठ शब्द मिलता है |-- बृहस्पति शब्द के 


चहप्फरई, विद्प्फई और चुहफ्फई+ ( चण्ड २, ५ पेज ४३, हेमचन्द्र १, १३८६ 


# हिन्दी की स्थानीय वोलियों में अव भी कहीं पूछ वोठा जाता है। कुमाउनी में एस रूप का 
दी प्रचार ऐ। पेट के लिए मराठी में पोट शब्द काम मे आता है, वह भी घुद्द का एक रुप 
मालूम पढता ऐ। पृष्ठ के अर्धभागधो रूप पिद्ठ से पीझ हुआ €। इसी पीछ का एक रूप पेट 
तो नरी द ? ध्यनिश्ञास के अनुसार ई ए दन जाता एं। अरीर के दो पृष्ठ शोते € । एक का 
नाम पोद आर पेट पड़ा, दूसरे का पीठ । भापाश्ान्ियों के लिए यट विचारणोय है +-सनु० 

+ अपधी पीठी । +अनु० 

श्म नियम के अनुसार छिंदी की घुछ बोलियों में शिलछापूर्ट के टिए स्रिए्वंद शब्द शाम 

में आता एै । >झनु० 

ने एऐल्दी विस, फुमाउनी चीप । --चनु० 

१४ के 


अन्न 
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सिंहराज पेज ३६ ), तथा बहुत से दूसरे रूप मिलते हैं जिनमें इसी प्रकार स्वर बदलते 
रहते है ( $ २१२) | अर्धभागधी मे वहरखइ रूप होता है ( सूय० ७०९ [ इसमें व 
के स्थान पर व ल्खा गया है ]); ठाणग० ८२; पष्णव० ११६ [ इस अन्य में भी व 
के स्थान पर च पाया जाता है ] ), कहीं विहरसइ मिलता है ( अणुओग० ३५६ 
[ इस ग्रन्थ में थि के स्थान पर वि है], ओव० ६३१६ [ इसमें भी वि आया 
है ] ), शौरसेनी में वहप्पदि होता है ( मह्लिका० ५७,३, १८४,३ [ अस्थ में व 
लिखा गया है ] ), कह्ठी विहृप्पदि मिलता है ( रत्ना० ३१०,२९ )। चृद्ध शब्द 
सब प्राकृत बोलियों में बुड़ढ़ हो जाता है ( चष्ड० २,५, ३, १६ पेज ४९, ३,२६, 
हेमचन्द्र १,१३१, २,४० और ९०, मार्कण्डेय पेज २४८, हाल; आयार० २,२,२,२४, 
ओ०, एसे ०), शौरसेनी के लिए ( मृच्छ० ४४,४, ६९,२०, ५१,२२; अनर्घ० १५६, 
५ ) देखिए | अधमागधी के लिए ( मृच्छ० ११७,१३, १२०,९, १ २४, ४ आदि 
भादि ) देखिए | भामह १,२९७ के अनुसार सागधी में इसका चद्ध रूप होता है 
( हेमचन्द्र १,१२८ और २,४० के अनुसार इसका रूप विद्ध भी होता है ) |--दृन्त 
शब्द का अर्धमागधी में विण्ट हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १३९, सम० ९८, पण्णव० 
४० [ पाठ में वि के स्थान पर वि आया है ] ), एक स्थान पर तालचिण्ट शब्द 
भी आया है ( पण्हा० ३ ३), पत्तविष्ट भो है (जीवा० ६८१) दो मिले हुए 
( सयुक्त ) व्यजनों के पहले जब यह शब्द आता है तब इकार एकार मे बदल जाता 
हे और विण्ट का धे बट हे जाता ट्टे ( ९ पाया ११९ ), इस नियम के अनुसार 
मह्राष्ट्री मे वे ण्ट मिलता है ( हेमचस्द्र १ १६२९, २,३२१, माकष्डेय पज २६, हाल; 
गश़कु० ११९,६ ), तालयेण्ट मिलता है (कप२० ८२,२), अर्धमागधी में भी थे ण्ट द्ब्द 
है ( जीवा० ३२९ [ पाठ में चें मिलता है], पष्णब० ४० [पाठ में वें मिलता है] ); 
ताल्वे एड भी मिलता है (नायाघ० ६ १३ ६), पत्तवे ण्ट भी आया है (जीवा० 
५४5 [ पाठ में वें के स्थान पर वें आया है] ), शीरढेनी में भी वे ण्ट शब्द मिलता है 
(विद्ध० १४,१२३), तालवे “ट भी मिलता है (व्रित्रमो० ७५, १०, उत्तर० १६,७, विद्ध ० 
६१,१, वेणी० ९२,२२ [इसका यह पाठ होना चाहिए] बाल० १३१,१३ [इसमें भी 
यही पाठ होना चाहिए] ), तालवें०्ट पाठ भी मिलता है (मरच्छ० ३८,४; ५९,७), 
मागधी में भी यह झत्द मिलता है (मृ-छ ० २१,१६), हेमचन् ने २.३१ में तालचेण्ट 
ल्खा है और १,६७ में तट्वेण्ट भी दिया है। भामह ! ,१० में तलवें ण्टअ के 
साय-साथ तालवें ण्टअ भी मिलता है। हेमचन्द्र ने १,१३९ में वोण्ट शब्द भी दिया 
है, १६७ में तालवों ण्ट और तलबण्ट भी दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
च््न्त 00 कसी म्राकृत बोली में घुण्ट# रह्य होगा ओर फिर दुद्दरे व्यजन ण्ट के 
आगेड का हा हो गया (6 १२९५) | अध॑मागघी में बहुधा तालियण्ट सर 
काम भे आता है (आयार० २, १, ७, ५, पण्द्ा २३६ और ९३३, अणुत्तरो० १०; 
नायाघ० २७७, विवाह० ८०७८३१ और ९६४ , ओव० ५२ [ इसका पाठ 
तालियण्ट होना चाहिए], दस० ६१६,३८, ६२६,३ ), कहीं-कहीं तालियन्टक 
+ राम पागियाद ने जपने अब किस! में तल्बुण्डकारिथं का प्रयोग किया है ।--अनु० 


| 
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आता है (पण्दा ४८८) | तालियन्टक, तालिब्ुन्त से निकला प्रतीत होता दे इसमें 
ऋकार अकार मे परिणत हो गया | दुन्त गव्द पाली में वण्ट लिखा जाता था, 
शायद यह उसका प्रभाव हो । 


ह ५४-महाराष्ट्री में स्ुगठ॒प्णा के लिए मअतण्हा आता है (रावण०), 
कहीं-कहीं मअतण्हिया* मिलता है (सरस्वती० १७२,१८ इस शब्द के बगल में ही 
सुद्धमिअ आया है ), शौरसेनी में मिअ्रतण्हा का प्रयोग मिलता है ( धूर्तस० 
११,६ ), कहीं-कहीं मिअतण्हा मिलता है (अनर्ध० ६०,४), कहीं मअतण्हिआ है 
(विक्रमो ० १७, १), मअतिण्हआ मिल्ता है (विड्ध० ४७,९ कल्कत्तें के सस्करण में 
यह ३६,१ में है, लेकिन वहाँ मिश्रतण्हिआ का प्रयोग है ), मिआतिण्हिआ शब्द 
औरसेनी में मी मिलता है (विद्धू" ११५,५) | मद्दाराष्ट्री में स्॒गाड़ू के लिए मिअंक, 
मगेन्द्र के यान पर मइन्द, विश्टंंखल के स्थान पर विसंखल ओर श्टंखला के स्थान पर 
सिंखला काम में छाया जाता है ( $ २१३)। महाराष्ट्री ओर शौरसेनी में मुगलांछना 
के स्थानपर मअलांछण होता है| जैन महाराष्ट्रीमे यह शब्द मयलछाछेण लिखा जाता 
है ( द्वाल, कपूंर० ६५, १५ १०५, ७, मृच्छ ० १६९, १४, विक्रमो० ४३, ११; ४५, 
२०१; पाइय० ५, द्वारा० ५००, १८; ए्से० ) | मयंक के स्थानपर मर्भक ( हेमचरदर 
१, १३०; अपभ्रग प्राकृत के वर्णन में इसी ग्रन्थ में ४, २९६, १ ), और जैन 
महाराष्ट्री में यह शब्द मयंक रूप में काम में आता है ( एत्सें० ), मद्दाराष्ट्री, 
दाक्षिणात्य, शौरसेनी और मागधी में यह शब्द साधारण रूप से मिअंक लिखा जाता 
है ( हेमचन्द्र ९, १३०, गठड़० , हाल , रावण०; कपू२० ६०, १; ८४, ८ ), 
दाक्षिणात्या का उदाहरण (मृच्छ० १०१, ११ ) में मिलता है। शौरसेनी के उदाहरण 
( विक्रमो० ५८, १०; विद्ध० १०९, ५४ कपू ० १०५, ७ में मिलते हैं ), मागधी 
का उदाहरण ( मृच्छ० ३२७, २५ ) में मिलता है । जेन मद्दाराष्ट्री में मियंक शब्द 
भी देखने में आता है (ए्सें० )। मझ्ुग के लिए शौरसेनी में मअ्न के साथ साथ 
मिअओआ भी मिलता है, इस मिअआ से म्रगया का तात्पर्य है (शकु० २९, २ 
ओऔर ३ ) और महाराष्ट्री तथा शौरसेनी में स्गी के लिए मई काम में आता है 
( शक्ु० ८५, २ और प्रबन्ध" ६७, १२ ) | शौरसेनी में म्ुगवधू के लिए मअबह।|॥| 
शब्द काम में लाया जाता है ( शकु० ८६, ४ ) और इसके साथ साथ शाखाम्तग 
के लिए साहामिअः बब्द भी चलता है ( मच्छ० ६९, ११, विक्रमो०" ८१, १३ ), 
#+ इस विपय पर इन शब्दों को देखकर वील्लेनसन ने एक नियम बनाया जिसका नाम उसने 
रखा अभीकरण का नियम (रिपेट 64 ४५5घग्रा)9(07) । >-अनु० 

+ ये भअच्द देखकर औल गौल्टनिमत्त ने पृथषफरण का नियम (2रिप्रोट 0 ॥08शआ॥090) 
बनाया । ये दोनों नियम पूरे प्रमाणित न हो सके | --अनु० 

+ भाषाज्ञासश विद्वान अध्यापक श्री विधुशभेसर भद्ाचार्य ने यह बताया ई फि छाॉछन धसम्द 


लक्षण का प्राकृत रूप है, जो सस्कृत में चलने रुगा था। इस बझब्द का प्रयोग कालिदास 
ने भी फिया दे | --अनु० 


| यम पाणिपाद कमबदे! में ज्ञीरमेनो मे मअल॑क्षणों के भीतर समझ रूप का प्रयोग किया 
हू, जो उचित एँ । >अनु० 


१०८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


अध्धमागधी में इहामिय शब्द है ( जीवा० ४८१[४९२॥५०८ ; नायाघ ७२१, राय० 
८५८ [ इसमे मिय के स्थानपर मिंग है ]), अर्धमागधी में वैसे मिग, मिथ सर्वत्र एक 
समान चढते है ( आयार० २, हे, ३, ३, २ ५, ३; ५ ; विवाइ० पेज ११९ और 
उसके बाद, उत्तर० शेश८।४१२॥४९९।५९५।६०१, दस० ६४८, ७; सूच० ५३९, ५४, 
५६, ३१७, ओव० $ ३७ ), सगशिराः के खानपर मियसिराओ आता है 
( ठाणग० ८१ ), झूगब्य के लिए मिगव्च शब्द है ( उत्तर० ४९८ ), जैन 
मद्दाराष्ट्री म झ्ग के लिए मय* शब्द आता है (द्वारा० ५०१, १३ ), झूगाक्षी 
के लिए मयच्छी ( क्रषभ० २६ ), महाराष्ट्री में इसके किए मअच्छी शब्द है 
( क्पूर० ६५,४ ) । इसमें कोई सन्देद् नहीं कि सन्धिवाले शब्दों में लेखकों ने 
स्वरों की मधुस्ता पर भी व्यान दिया होगा जिससे एक द्वी स्थान के लिए नाना 
स्वर काम में लाये गये | 
१, विक्रो० १७, १, पेज २१६ । -- २ स्पेसिमेन डेस सेतुबन्ध 
( गोएटिगन १८७३), पेज 2३, २, २ पर। उक्त पुस्तक में सिज है भर 
पविद्धद्मालभजिका? में भी यही पाठ है। 

९ ५५--उन सशा शब्दों का, जिनका अन्त कऋ में होता है, अन्त में क 
प्रत्यय लगने से और जब यह सजा शब्द किसी सन्धि या समास में पहला शब्द हो 
तब ऋकार का अधिकाश स्थल में डकार हो जाता है ( हेमचनद्र १, १३४ ); 
पललव दानपत्र मे जामावकस्य के स्थान पर जामातुकस आया है (5, १४) 
और भातृकाणाम्‌ की जगह भातुकाण आया है (६, १८ ); महदराष्ट्री में 
जामातृक के लिए जामाउञ होता है ( भामह, १, २९, हेमचस्ध १, १३१, माक- 
प्डेय पज १०, हाल ), जेनमहाराष्ट्री में जामाउय हो जाता है ( एस ), भौरसेनी 
में यही शब्द जामादुभ होता है ( महावी ० २७,२२, मह्लिका० २०९, २२ ), इस 
प्राकृत में जामातू अव्द के लिए जामाडुसद् हो जाता है ( मल्लिका० २०९, १ ), 
जैन महाराष्ट्री मं आातृवत्सछ शब्द के लिए. भाउवच्छलरूप आता हट ( द्वारा० 
५०३, २८, ५०७, ३० ) इसी प्राकृत में भाउधायग और भाडय शब्द भी 
व्यवहृत हुए ६, ( एस ) शौरसेनी में भ्रातृदत के खान पर भादुसअ आया है 
(वेणी० ५९, ३),गौरसेनी में भादुआ शब्द काम में लाया गया है(विक्रमो ० ७५, ८)। 
गागधी में चंचित आ्रात॒क के स्थान पर चचिद भादुक आया है ( मच्छ० १२९, 
६ ) अर्धमागघी मे पुत्रनप्तृपरिचार के लिए पुत्तनत्तुपरियार ल्खि गया है 
( पिवाह० ४८३ ), सर्धमागधी में अम्मापिड्सन्तिएप ( आयार० २, १५, १५ ) 
व्यवह्दर गे आया है और एक स्थान पर अम्मपिडखुस्सूसग भी मिलता है (विवाह 

#+ रिन्दो के कवियों ने स्यंक शब्द में इस रूप का बहुत ज्यवद्ार किया ऐ। सअ का रुप हिन्दी 


मे मय हो गया हैं। हिन्दी में अ के स्थान में य और कहीं व रूप मिलता है । यह नियम 
जाया, आते, जावेगा, जायेगा जाद्वि में स्पष्ट देखा जाता है ।--अनु० 


+ इस रूप की परम्परा में मद्दाराष्ट्री और मराठी भाऊ शब्द है जो कुमाउनी में भी वोका 
जाता है ।--अनु० 


$ रू आ्ातृधातक । -+लनु० 


दो ध्वनिशिक्षा आ. खरित और खर १०९ 


६०८ ), अन्य एक स्थल में माउ-पिड-सुजाय शब्द मिलता है ( सूय० ५८५; 
ओव० $ ११ ) मात्रोजः पितशुक्र के लिए माउओय पिड्सुकक शब्द आया 
है (सूय० ८१७, ८२२ ; ठाणंग ० १५९ ; विवाह० १११); और माड्या भी मिलता 
है ( नायाध० १४३० ), शौरसेनी में माठुघर शब्द मिलता है ( मृच्छ० ५४, ४ ); 
मागधी में मादुका होता है ( मच्छ० १२२, ५ ), मदाराष्ट्री में पित्तवथ के लिए 
पिडवह शब्द कास में आता है ( गउड० ४८४ ), जैन महाराष्ट्री में नप्तुक के खान 
पर नत्तुय हो जाता है ( आव०, एर्व्से ८, ३१ ), अर्धमागधी में नप्तृकी* के स्थान 
पर नत्तुई का प्रयोग मिलता है ( कप्प० $ १०९ ) | इस नप्तू शब्द के प्राकृत रूप 
में इकार भी मिलता है, महाराष्ट्री में नप्तृक के लिए णत्तिय मिलता है ( हेसचरद्व 
१, १३७, सरस्वती० ८, १३ ), इस प्राकृत में त्वप्ट घटना के लिए तट्टिघढना 
मिलता है ( गठड० ७०४ ), हेमचन्द्र० १, १३५ में माइहर!। शब्द मिलता है, अर्ध- 
मागधी में माइमरण और भाइमरण शब्द मिल्ते हैं ( सूय० ७८७ ), माइरक्खिय 
शब्द भी मिलता है ( ओव० $ ७२ ), शौरसेनी मे मादिच्छल दब्द आया है 
( शकु० १५८, १२ ) | अर्धमागधी में पेहक के लिए पेइय का प्रयोग किया गया है 
( विवाह० ११३ ), जैन महाराष्ट्री में भाइवच्छछ ओर भाइईघायय शब्द मिलते हैं 
(द्वारा० ५०१, ३े ओर ३८ ), कद्दी-कही भातृवधक के लिए भाइवहग शब्द 
मिलता है ( एव्सें० १४, २८, २३, १९ ); आतुशोक के लिए भाइसोग शब्द 
आया है ( एल्से० ५३, ११ )। अर्धमागधी में अम्भापिइसमाण और भाईलमाण 
शब्द मिलते हैं ( ठाणग २८४ ), अपश्र श में पितमातृमोषण के लिए पिश्भाइमो- 
सण+ ( एत्सं० १५८, ३ ) है , गर्धमागधी में मतंदारक के लिए भटद्ठिदारय शब्द 
आया है ( पण्णब० २३६६ ); शौरसेनी में सप्टिदारअ मिलता है ( महावी० २८, २; 
३२, २२ ), शोरसेनी में भट्टिदारिआ शब्द भी मिलता है ( ललित विग्रह० ५६०, 

५६१, ६ ओर १२, ५६२, २२, ५६२, ५, माल्ती० ७२, २, ४ और ८ , ७३, 

', २, नागा० १०, ९ ओर १३, १२,५ ओर १०, १३, ४ आदि आदि) | जब 
पुल्लिग सज्ञा शर्ब्दों में विभक्तियों जोडी जाती हैं तब उनके रूप आअ, इ और उ 
में अन्त होनेवाले शब्दों के समान द्वोते है ओर स्लीलिंग के रूप आ में अन्त दह्ोनेवाले 
शब्दों के समान होते है। मात शब्द के रूप ई और ऊ में समाप्त होनेवाले शर्ब्दों के 
समान होते हैं (९ ३०९-३९८ )। 

९ ५६--आरम्म का ऋ नियमित रूप से रि में परिणत हो जाता है ( वरझचि 
१,३०; चड २,५, टेमचंद्र १,१४०, क्रमदोच्वर १, २८, सा्कण्डेय पेज ११ )। यह 
रि भागधी में छि बन जाता है। अतः ऋद्धि महाराष्ट्री, अर्धभागघी, जैन मद्दाराष्ट्री, 
जैन शौरसेनी, शोर्सेनी ओर अपभश्रश में रिद्धि रूप में पाया जाता दे ( पाइय० 
६२; गउठड०, हाल, सूय० ९५४; ओव०, क्क्‍्कुक शिलालेख १२, एर्त्स०, काल्का ५, 


+# एिदोर्मे इल रुप से नाती शब्द बना ए । --जअनु० 
+ ऐिंदी रप “भहर । >-अन॒ ० 
ने पिस्धचर ८ पी-एर्‌ 5 पीएर । --अनु० 
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ऋपभ०, कत्तिगे० ४० ०,३२५, ४०३,३७०, मृच्छ० ६, ४, २१, ५) ७४७, १०; ९४, 
१९) देमचद ४,४१८, ८ )। कक्ष का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री और 
शौरसेनी में ग्घिख रूप मिलता है ( हेमचरद्र २,१९, पाइय० ९६, हाल, है आक, 
जओोव०; कप्प०, एव्सें०, बाल्य० २२१,५, २५०,१८ 2 तेथा महाराष्ट्री, अर्धमागघी 
और शरसेनी में रिच्छ* रुप भी चलता है (वरणीच १,३०; ३,३२०, हेमचन्द्र 
27४०,९,१३, पाइय% १२८,रावण०; राय० १२४, शक्कु० ३५, ९, अनर्घ ० १५६,५)। 
कण वा महाराष्ट्री और जैन महाराष्ट्री में रिण हो जाता है ( भामद १,३०, चढ़ 
२,५, हैमचन्द्र १, १४१, मार्कण्डेय पेज ११, हाल, काल्क]० 2 अन्ृण का शौरसेनी 
म अरिणः होता है ( मृच्छ ० ६४,९२९, शकु० २४, १३, १४१,१०)। मागधी में ऋण 
का ल्रीण रूप मिलता है, इसमे छन्द की भानाएँ ठीक रखने के लिए हस्व इ्‌ दीर्घ कर 
दी गयी है ( भूच्छ० २१,१९, देखिए ह ७३ 2! ऋतु का अर्धमागधी में रिउरूप 
देखने में आता है (हेमचन्द्र २,१४१ और २०९, पाइय? २०८, सम० ११९, निरयाव० 
८१ ), भौरसेनी में इसका रूप रिद्ु है (बाल० १२१, १२ 2 अर्धसागधी में ऋम्वेद्‌ 
को रिडब्चेय कहते हूँ ( ठाणग० १ १5, विवाइ० १४९ और ७८७, निरयाव० ४४, 
ओ4व० $ ७७ (यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए), कप्प० $ १०) | ऋपभ मद्टाराष्ट्री 
ओर अर्धमागधी में रिसह रूप रख लेता है ( 'वण्ड० २,५ पेज ४३, हेमचन्द्र १, १४१, 
रावण० [ इसमें यह व्यक्तिवाचक सशा के रुप में आया है ], पण्हा० २७०; विवाह० 
१०, डवास, ओव०), अर्धभागधी और शौरसेनी में इसका रूप रिसभ भी मिलता 
है ( ठाणग० २६६ [ इस ग्रन्थ में हह शब्द व्यक्तिवाचक सजा के रूप में आया है ), 
शकु० ९५,७) |--ऋचः शब्द शौरसेनी में रिचाईं हो गया है (रत्ना० २३०२,११) | 
“ऋषि शब्द अर्धभागधी, जैन महदराष्ट्री और शौरसेनी में रिस हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१,१४१, पाइय० ३२, सूय० २०२, एत्सें०, मृच्छ० २२६,१४ [ यह शब्द इसमें 
क्षेपक है ]), मागधी में इसका रूप लिशि हो जाता है ( प्रवन्ध० ४६,१५ ओर १६, 
४७,१ ), अर्थमागधी में महारिशि शब्द भी मिलता है ( सूय० २०३, नायाघ० 
१४७५ ) | ऐसे स्थानों में जेसे राजर्पि के लिए अधंमागधी में रायरिशि 
( विवाइ० ९०८,९१५ और 4१६, नायाध० ६०० और उसके वाद, १०२२, उत्तर० 
१७९ और उसके वाद तथा ५६२), चह्मपिं के लिए माहणरिशि ( ६ २५०, 
निरयाव० ४८ और पेज ५० के बाद) त ्षिं 


महरिशि ( एत्सें० ) और सप्तपिं के ल्ए औरसेनी रूप खसत्तरिशि (विद्व० ४९ 
5 पि के लिए सै 


४१६, ७ और ३८, ४१९७, ३, स्वरभक्ति 
_+ संस्कृत मूल से सम्बन्ध रखते हैं | 
+ टिन्दी का रोछ शब्द औौरमेनी रिच्छ से निकाला ऐ्टै। स्थुक्त अक्षर ऋछ का भान 
टीक रखने के लिए रि री म॑ बदल गया है । --अनु० 


पर छएिन्दी में सरकृत अबू काजोअ होता हई वह प्राकृत कालसे चला 
नियम नहीं है । अजान, अनजान, अपढ, अनपढ़, अहित, 
के प्रमाण है । -+अनु० 


है परन्तु श्सका निश्चित 
अनहित आदि इस अनिदिचतता 


दो ध्वनिशिक्षा आ. खरित और खर १११ 


९ ५७--रि के अतिरिक्त शब्द के आरम्भ में आनेवाल्य ऋकार बहुत स्थानों 

पर अ,इ,उ में परिणत हो जाता है। इस नियम के अनुसार संस्कृत ऋच्छति 
महाराप्ट्री, अर्धभागधी, जेन महाराष्ट्री, आवंन्ती और अपग्रश में अच्छदइ्‌ 
हो जाता है तथा पैशाची में अच्छति होता है ( $४८० ) |-ऋक्ष शब्द 
अर्धभागधी में अच्छ बोला जाता है ( आयार० २,१,५, २, विवाहइ० २८२ और 
४८४; नायाघ० ३२४५ इस ग्रन्थ में अच्छ के साथ-साथ रिच्छ शब्द भी है |; 
पण्णब० ४९ और ३६७ ), कहीं अच्छी मिलता है ( पण्णव० ३६८ ), सस्क्ृत 
शब्द अच्छभदल से इसकी तुलना कीजिए ऋण शब्द अधंमागधी में अण 
हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १४१३ पण्हा० १५० ) |--ऋद्धि शब्द अर्धभागधी और 
जैन महाराष्ट्री मे इढढी हो जाता है ( ठाणय० ८० और १७८ ; उत्तर० ११६ और 
६६६ , विवाइ० ५५ और २२१, नायाघ० ९९०, ओव० $ ३३ ओर ६९ ; उवास०; 
कप्प० , निर्याव० $ १६ ; दस० ६३५, ३८ , ६४०, ५ , दस० नि० ६५२, २८)। 
जैसा लौयमान ने औपपत्तिक सुत्त' में ठीक ही ल्खि है कि इढढी पुराने 
ग्रन्थों के पाठों में मिलता है और रिश्धी बाद के लिखे गये ग्रन्थों मे काम में छाया 
गया है। अर्धमागधी में भी यही बात लागू होती है और अन्य रूपों के लिए भी, 
जो रि से आरम्म होते हैं, और उन शब्दों के लिए, जो स्वरों से आरम्भ होते हैं, 
यही नियम लागू होता है |--ऋषि शब्द अर्धभागधी और शौरसेनी में इलि हो जाता 
है ( बररुचि ६१, २८, चण्ड० २,५ , हेमचन्द्र १, १४१ , क्रमदीश्वर १, ३२; 

मार्कप्डेय पेज १० , पण्हा० ४४८ [ इस अन्थ में खुइसि शब्द आया है ], उत्तर० 

३७५-३७७ और ६३० , विवाह० ७९५ ओर ८५१ , शक्कु० ४१, १ , ६१, ११ , 

७०, ६५ , ७९, ७: ९८, ८ , १५५, ९ , विक्रमो० ८०, १७ ; उच्तर० १२३, १० ; 
उन्मत्त० २, ७ आदि आदि ); व्यक्तिवाचक सज्ना में अर्धभागधी में इसिग़ुत्त, 

इसिगुत्तिय, इसिद्त्त, इसिपालिय शत्द पाये जाते है ( कप्प० ) और सन्धिवाले 

शब्दों मे अर्धभागधी ओर शौरसेनी में महर्षि के लिए मह्टेसि काम मे आता है 

( सय० ७४ और १३२७ , उत्तर० ७१७, ७९० और ८१५ , अर्नघ० १५१, १०; 

उन्मत्त० ४, १८ )ः राज़ापिं शब्द के लिए महाराष्ट्री और शौरसेनी में रायेसखि 
शब्द काम में लाया जाता है ( गठउड० , शकु० १९, ५; २०, १२ , २१, ४; 
५०, १, ५२, १६; ५७, १२; व्क्रिमो ० ६, १३ और १६; ७, २, ८, १४; १०, २, 
४ ओर १४ आदि आदि )-क्रतु शब्द के लिए अर्धमागधी में उड आया 
है (हेमचन्द्र १, १३१, १४१ और २०९ , विवाह० ४२३ ओर ७९८ , 
पण्ट्वा० ४६४ और ५३४, नायाघ० ३२४४, ९१२, ९१६, ९१८; अणुओय० ४४२ 
और ४२३२२, दस० ६२७, ११; दस० नि० ६४८, १४ ). शौरसेनी में यह शब्द उद्ध 
हो जाता है ( शकु० २, ८)। ६१५७ से भी तुलना कौजिए | तथाकथित 
मसष्टाराष्ट्री उड़ के लिए $ २०४ भी देखिए |--अर्धभागधी और मऑरतेनी में ऋज्ञ 
का उज्जु हो जाता हैं ( हेमचन्द्र १, १३१ और १४१, २, ९८ ; पण्णव० ८४७; 
सशुओऔग० ५४१, ५४२, ५५२ भीर ६३३; उत्तर० ६९८ और ६९९ , ओवब्र*; 
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कस० ५७, २० ), ऋजुकृत अर्धमागघी में उज्जुकड हो जाता है ( आयार० १, १, 
३, € ) |--ऋजुक का सामान्य रूप से डज्जुअ हो जाता है ( वरदचि २, ५२ ); 
मद्दाराष्ट्री मे मी यही रूप होता है ( हाल ) | गौरसेनी में भी यही रूप है ( मूच्छ० 
८८, १८, ९०, २१९, झकु० ८०, ४; १३०, 55 रक्ना० ३०२, १९, ३०८, ७, मुद्रा० 
१९२, १३, अर्नध* ११३, ९, कर्ण० २०, १३ आदि आदि ), अदिडिज्जुअ भी 
आया है ( रत्ञा० ३०९, २४ , प्रिय० ४३, १५ ); अर्धमागधी में उज्जुग शब्द भी 
देखा जाता है ( फद्ा० ३८१, उवास ० ), उण्ज़ुय का भी प्रयोग किया गया है 
( पाइय० १७५, आयार० २, १, ५, ३े, ३, ३, २, १४ और १६; उत्तर० ११७ , 
ओव० , कप्प० ), अणुज्जुय भी सिलता है ( उत्तर० ९९० ) |--ऋपभ शब्द के 
लिए, उसह शब्द का प्रयोग हुआ है ( चण्ड० २, ५ पेज ४४; ३, १४ पेज ५१, 
हेमचन्द्र १, १४१ और १३३ ), अधमागघी में ऋषभ का उसभ भी हो जाता है 
( आयार० २, १५, २१; नायाध०; ओव० , कप्प० ), जैन महाराष्ट्री में मी उसभ 
काम में लाया जाता है ( हेमचन्द्र १, २४, कप्प०, ओऔबव०, एरग्स० ४६, २१; 
एस्सं० ) , जैन महाराष्ट्री में उसमय भी दिखाई देता है ( ओव०, एरग्से० ४६, 
२१) , अर्धभागधी मे उसमदत्त ( आयार० २, १५, २ , कप्प० ) और उसभसेण 
नाम भी मिलते है ( कप्प० ) ।--क्रमदीब्वर १, १२१ के अनुसार ऋण शब्द का 
प्राकृत रूप सदा डण होना चाहिए, किन्त्रु अब तक प्राप्त अन्धों में रिण 
($ ५६ ) और अण ( $ ५७ ) शब्द मिलते हैं । 

१, इसका यही पाठ होना चाहिए, पिशल का हेमचन्द्र पर निवन्ध २, ९८ 
की तुलना कीजिए | गाडबोले २४९, ९, २०६, ५ मे डउज्ज़म छिसा मिलता 
है | इसका अनुवाद टीकाकार उउज्वछ ओर उद्यत करता है । 

९ ५८--जिस प्रकार कर का रुप प्राकृत में इ हो जाता है वैसे ही ऋ का रूप 
अन्त में क्र आनेवाले गब्दों की रूपावलि में $ और ऊ होता है, अर्धभागघी 
में अम्मापिईणम्‌ , अम्मापिफकणम्‌, माईणम्‌ रुप मिलते है (६ ३१९१ और 
३९२ ) | प्राचीन ऋ से उत्पन्न ईगू और ऊर्‌ के रूप सदा नियमित रूप से प्राकृत के 
ध्वनि-नियर्मों के अनुसार बदलते हैं | तीय॑ते का महयराष्ट्री और जैन महाराष्ट्री में 
तीरइ, तीरए हो जाता है ($ ५३७) महदराष्ट्री में पकीर्ण का पदण्ण हो जात 
है ( गठ४०, हाल, रावण० ), विकीर्ण का विदरण्ण (हाल ), विप्रकीर्ण का 
विचबण्ण ( हाल, रावण० ), वितीर्ण का जैन मद्दाराष्ट्री में विइण्ण रूप मिलता है 
( एस्से० ), महाराष्ट्री में पूर्य ते का पृरइ मिलता है ($ ५३७ ), प्रर्णे का महयराष्टरी 
अर्धमागघी, जैन मद्दाराष्ट्री और झौरस्नी में पुण्ण है जाता है ( हाल, रावण०, 
उबास०, कप्प०, काल्का०, प्रबन्ध ५७, २) | जीणे के पराकृत में नाना रूप मिलते 
है। महाराष्ट्री और श्ीरसेनी में जिएण शब्द काम में आता है ( हेमचद्‌ १, १०२, 
हाल, प्रताप० २०१, २३, मच्छ० ९३, ९ ) | किनत मायसधी में इसका रूप यिण्ण 
भी मिलता है ( मच्छ० १ ६२, २३ ), भद्दाराष्ट्री, अर्वमागवी, जैन मद्दराष्ट्र और 
थीरसेनी में वहुधा यह झब्द जुण्ण रूप मे भी मिलता है। यद्द वैदिक जूर्ण शब्द से 
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सीधे जनता की बोली में चलछ्मा आया हैं (हेसचद्र १,१०२; गउड०; हाल, कर्पूर० ८८, 
२३े; आयार० २,१६,९; विवाह० १३१०८, नायाघ० ३२१; ९८३, ९८५, ९८७, उत्तर० 
४४०, राय० २५८ और बाद का पेज, अणुओग ५९२, आव० एर्ल्से० ३७, २६; ४०, 
१६, ए्सें०; शकु० १५ ९; कर्पूर० ३५, ५; विद्ध० ११४, ६, मल्लिका" ८८, २३, 
हास्या० २५, ५ ) । अर्धसागधोी में परिज्ञुण्ण रूप भी मिलता है ( आयार० १, ७, 
६, १, ठाणग० ५४०, उत्तर० ६३ ) | अर्धभागधी मे ज़ुण्णिय ( नायाघ० १४८ ), 
जैनमद्दाराष्ट्री में जुण्णग रूप भी पाया जाता है ( आव० एत्सें० ४१, १ ) | तीथ के 
लिए महाराष्ट्री में तित्थ के साथ-साथ तृह भी चलता है। इस तूह का मूल तू्ये 
सस्कृत में कमी और कही चलता होगा ( हेमचन्द्र १, १०४, हाल; सरस्वती" ४४, 
१२ ) | उत्त्‌ह 5 उत्तर्थ ( ऊपर को छूटनेवाल्म फब्वारा ) हेमचद्र की दिशीनाम- 
माला! १, ९४ में दिया गया है। पल्लव दानपतन्र ५, ५ में तृशथिके शब्द का प्रयोग 
मिलता है | इसका मूल सस्क्ृत तूथ्थिकान्‌ या तीथिकान्‌ होगा। अर्धमागधी में 
अण्णउत्थिय रूप पाया जाता है, जो अन्‍्यतूर्थिक के स्थान पर होना चाहिए 
( विवाह० १२९, १३०, १३१७, १३९, १४२, १७८, ३२३२, ३२४ आदि आदि; 
नायाध० ९८४ और बाद के पेजों में, ठाणगग० १४७, ओव० ) | परडत्थिय ८ 
परतूर्थिक' | तूह को तथ से निकला वाताना' भूल है | 
३ वेबर ; इण्डिश्े स्टूडियन १६, १४ और ४६, नोट २, छौयमान : औप- 
पातिक सुत्त पेज ५७ । ---२. छोयमान की उपयु'क्त पुरतक |--३, वाकरनागरू : 
आह्टइण्डिशे आसाटीक ६ २४ | -- ४. बार्दछोमाए का व्साइटश्िफ्ट डेर 
मोरगेनलेण्डिशन गेजेलशाफ्ट ५०, ६८० । 
$ ५९--व्यजनों के बाद जब ल्ट आता है तब प्राकृत में उसका रूप इलि 
हो जाता है। कप का फिलित्त रूप बन जाता है ( वररुचि १,३२र; देमचन्द्र 
१,१४५; क्रमदीश्वर १,३२३, माकण्डेय पन्ना १९ )। कूप्ति का किलछित्ति होता है 
( क्रमदीश्वर १,२३२; मार्कण्डेय पन्ना १९ )। क्रमदीक्षर ५,१६ के अनुसार अपभश्रण 
में लू जैसे का तैसा रह जाता है अथवा कभी लू का अ हो जाता है। कृपत का अप- 
श्रश में या तो कृप्त ही रह जाता है या यह कत्त रूप घर लेता है। हेमचन्द्र १,१४५, 
४,३२९ में क्लित्न (5भीगा ) में लू मानता है ( हेमचन्द्र पर पिशल का निबन्ध 
१,१४५) | उसने इस शब्द के जो प्राकृत किलिप्त और अपभ्रश किण्ण रूप दिये हें 
उनकी उत्पत्ति प्राकृत नियर्मों के अनुसार छिन्न से भी सिद्ध हो सकती हे ( ९ 
१३६ ) | रू जब स्वतन्त्र अर्थात्‌ किसी व्यजन वी मिलावट के विना आता है तब 
वह लि में परिणत हो जाता है। रूकार के प्राकृत रूप लिआर ( मार्कण्टेय पन्ना 
११ ), लिकार (कल्प० पेज ३६) यथाये जाते है । 
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६ ६०--पऐेकार प्रात में केवल विस्मयवोधक शब्द के रूप मे रह गया है, वह 
भी कैवल कविता में पाया जाता है ( हेमचन्द्र १,१६९ ), किन्तु इस ऐ के स्थान पर 
महाराष्ट्री और शौरसेनी में जड़ ल्खि जाता है जो संस्कृत अयि की जगह काम में 


आता है ( वररुचि ९,१२, हेमचन्द्र १,१६९, २,२०५, हाल, मृच्छ० १३,११३; ६४, 


२५,८७,२१, विक्रमो० २८,१०, ४९,१९, ४५,२, माल्ती० ७४,५, २४७,१, ९६४,३, 
आदि आदि)। कुछ लेखकों ने हेमचनद्ध १५१, प्राकृतचन्द्रिका ३१४४,५, चन्द्र ० २,१४पेज 
३७ के अनुसार प्राकृत में ७ भी चलाया जैसा कैतव के लिए फैअच भौर ऐ रावत के 
लिए 0 रावण का प्रयोग (भट्टिकाव्य १३,३३)। किन्तु जहाँ कहीं यह ऐेकार पाया जाता 
है इसे अशुद्ध पाठ समझना चाहिए ( हेमचन्द्र १,१ पिशल की टीका ) | सार्कण्डेय, 
पन्ना १२ में, बहुत स्पष्ट रूपसे इस प्रयोग की निनन्‍दा करता है| ऐ नियमित रूप से 
ए हो जाता है और सयुक्त व्यजनों से पहले उसका उच्चारण ए होता है, पलल्‍लव-दान- 
पत्र में संस्कृत शब्द विजय वेजइकान्‌ के लिए, विजय वेजईके शब्द का प्रयोग 
हुआ है (६,९) |-महाराष्ट्री, अर्धधागधी, जैनमहाराप्ट्री और शौरसेनी में ऐेराचण 
का पराचण हो जाता है ( भामह १,३२५, वरूचि २,११, हेमचन्द्र १,१४८ और 
२०८, क्रमदीशवर २,३१, मार्कण्डेय बनना १५, रावण०, सूय० ३७०, कृप्प०, एर्स्स ०, 
मृच्छ ० ६८,१४ ), अपश्रश में ऐेराचत का एराचइ हो जाता है ( पिंगछ १,२४ )ः 
इस सम्बन्ध में ९ २४६ भी देखिए । अर्धमागधी में ऐश्वर्थ का एसज् हो जाता है 
( ठाणग० ४५० )--जेनशौरसेनी में पुकाश्य का एयरग हो जाता है (पच० ३८८, 
१ ) |-शौरसेनी में ऐेतिहासिक के लिए. एद्हासिअआ काम में छाया जाता है 
( छलिति० ५५५,२ ) |--मह्दराष्ट्री में केटभ के लिए केढव शब्द आया है (वररुचि 
२,२१ और २९, हेमचन्द्र १,१४७, १९६ और २४०, क्रमदौश्वर २,११, सार्क॑ण्डेय 
पन्‍ना १६ ) ।--महाराष्ट्री में गैरिक शब्द का गेरिश होता है ( कपू“० ८०,१० ), 
अर्धमागधी में गेरय # हो जाता है (आयार० २,१,६,६, सूय० ८१४, पण्णव० २६५ 
दस ० ६१९,४१ ) -- 

ऐसा मालूम पडता हूँ कि गेरुय शाब्द गेरिक से न निकला होगा | इसकी 
ब्युसात्त किसी स्थानविशेष में बोले जानेवाले गेरक शब्द को मानने से ही ठीक 
बैठेगी |--अर्धमागधी में नेयायिफ (जो सम्भवतः कहीं 'नैयायुक बोला जाता हो) 
के लिए नेयाडय आता है ( रूय० ११७ और ३६१ , ९९४ और उसके बाद [_ इस 
+ यह गेरू का पूवरुप है । --अघु० 


अऑफनकअनव>, 
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स्थान में ने के स्थान पर णे शब्द आया है ), नायाघ० ६ १४४ ; उत्तर० “१५८ 
१८०, २३८ और ३२४ , ओव० ); एक-दो स्थान पर अणेयाउय शब्द भी मिलता 
है ( सूय० ७३६ ) |--अर्धमागघी में मैथुन के लिए मेहुण शब्द मिलता है 
( आयार० २, १, ६३, २ और ९, १; २, २, १, १२ और २, १० ; सूथ० ४०९ 
८१६, ८२२, ९१३ और ९९४ , भग० $ उवास०, ओव० ), जेनमहाराष्ट्री में यह 
शब्द मेहुणय+ है ( एत्से० ), जैनशौरसेनी मे मेछुण मिलता है ( कत्तिगे० ३९९ 
और ३०६ [ पाठ में हु दे जो अश्ुद्ध है |] ) +-महाराष्ट्री में वैधव्य के लिए 
घेहदव आता है (गठ॒ड०; हाल०, रावण०)|--अरधभागधी और जैनमहाराष्ट्री में 
चैताढ्य के स्थान पर वेयडुढ लिखा जाता है ( चण्ड० २, ६ ; विवाह० ४७९ 

ठाणग० ७३, विवाग० ९१; निरया० ७९ ; एर्सस०) |--महाराष्ट्री, अधभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री मे झेल का सेल हो जाता है ( भासह १, ३२५ ; पाइय० ५०; गउठड; 
रावण०; मुच्छ ० ४१, १६, कपू र० ४९, 5३ आयार० २, २, २, ८ २, ६, १; २; 
कप्प०, ओव० , एस्सें० ; ऋषभ० ), किन्तु चूलीपैशाचिक में यह शब्द सेल हो 
जाता है ( हेसचन्द्र ४, ३२२८६ ) |-महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी 
और मागधी में तेल शब्द का रूप ते बल हो जाता है ( $ ९० ) ।-महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे चेत्र का चें त्त हो जाता है (कपूर० १२, ४ और 
९; विद्व० २५, २; क्रम० १९, आयार० २, १५, ६, कप्प० )|-मह्दाराष्ट्री और 
जैनमद्दाराष्ट्री में मैत्री का में त्ती हो जाता है ( हाल, रावण०, कक्‍्कुक शिलालेख ७; 
एत्से० ) ।--महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे बेच्य का थेंज्ञ हो जाता है 
(हेमचन्द्र १, १४८; २, २४, हाल, आव० एव्सें० १६, ८, एत्से०, विक्रमो" ४७, २; 
मालवि० २६, ५; कपू'र०, १०४, ७ ) ।--महराष्ट्री और शौरसेनी में सेन्य शब्द 
का रूप सेण्ण मिलता है ($ २८२ )। 

९६१--ए के स्थान पर प्राकृत व्याकरणकार कुछ शब्दों के लिए सदा 
और अन्य शब्दों के लिए विकल्प से अइ लिखने का नियम बतलाते हैं। जिन संस्कृत 
शर्व्दों के प्राकृत रूप मे अद् होना चाहिए वे सब देत्यादिगण में एकन्न किये गये हैं 
(वरूचि १, ३६, हेमचन्द्र १, १५१, क्रमदीश्वर, १,३७; मार्कण्डेय पन्ना १२; प्राकृतत- 
कल्पलता पेज ३२५ )। सब प्राक्ृर्तों में एक समान प्रयोग में आनेवाले निम्नलिखित 
शब्द हैं--देत्य का महाराष्ट्री रूप दृइुच्च (पाइय० २६ ओर ९९, गउड०), चैदेद्द 
का वददेह ( क्रमदीश्वर में चइदेही रूप मिलता है), अर्धमागधी में चेशाख का 
चइसाह रूप पाया जाता है ( आयार० २, १५, २५ [ साथ ही वेसाह रूप भी 
प्रयोग में आया है ), विवाह० १४२६; निरयाव० १०; उत्तर ० ७६८; कप्प० ) | 
हेमचन्द्र और चड ने पे»वबर्य के स्थान पर अइसरिआ दिया है। इस शब्द का मागधो 
से एसज्ल रूप दिखाई देता है (९५६०)॥। केवल टेमचन्द्र ने दनन्‍य का दुइत्ष 
रूप दिया है, और साथ ही चेजक्न का चइजवचण, देवत का दश्वय, पैतालीय 
का वइआलीअ, चैदमे का चदृदव्म, चेश्यानर का वदृससाणर और चेशाल का 
कः समन्‍्भवत इसका सूल सरफझुत रुप सेंथुनक शस्द दो | +-अनु० 
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चइसाल स्प दिये हैं। भामह, हेमचर्दर, मार्कण्डेय और प्राकृतकव्पल्ता स्थैर के 
स्थान पर सडर बतलते है। यह रुप पाइवलच्छी' ने भी दिया है। भामह; हेमचन्द्र 
और मार्क॑ण्डेय वैदेश के लिए चइएस रुप देते हैं। भामह, हेमचन्द्र, मार्कण्डेय और 
प्राकृतकल्पलता कैतव के स्थान पर मदहयराप्ट्री रूप कब्भव देते हैँ ( गठड०; 
हाल) | यह अब्द जैनमहायाट्री में कश्यच पाया जाता है (पाइय १५७, एल्सें०) | 
कम्रदीश्वर' और प्राकृतकव्पल्ता' में बेहय का प्राकत रुप चइस्स है (विवाग० 
१५२, उत्तर० ७५४), इसके साथ साथ अर्धमागधी में वेस्स रूप भी चलता दे (सूय० 
३७३ ), इसके अतिरिक्त वैदेश्य का वइ्देसिश हो जाता है और वैषयिक का 
घेसइय | केवल क्रमदीम्वर में बेपम्य का चश्सम्म रूप मिल्ता है| कैवछ 'प्राकृत- 
कब्पछता' में क्षेत्र का यचच्त बताया गया है। अन्य शब्दों के स्पा के विधय में 
मतभेद है। चरझचि १,३७ और कऋरदीय्वर १,३८ केबल देव शब्द में इस बात की 
अनुर्मात देते हैँ कि इसमें छेखक की इच्छा कै अनुसार ऐ या ए लगाया जा सकता 
है। इस घब्द के विपय में देमचन्द्र ने १२,१५३ में एक विशेष नियम दिया है यत्रपि 
वह इस प्रकार अपने स्वर बदलनेवाले अन्य कई शब्दों से भलीमाँति परिचित है | 
पराकृतकल्पल्ता' पेज रे७ और “त्रिविक्रम २,२,१०२ में यह शब्द बैरादि गण में 
आमिल किया गया है। मार्कण्डेय पन्ना १२ में इस शब्द को देवादि गण में शामिल 
किया गया दै। बरदचि १,३७ की टीका में भामह का मत है कि यह शब्द दइच 
बोला जाता दे, किन्तु जब व का द्वित्व हो जाता है तब्र अइ के स्थान पर ए आ जाता 
है | वररुच ने इसका उदाहरण दें व्च दिया है ( २,५२ ) | क्रमदीश्वर ने भी ये दोनों 
रूप दिये हैं, किस्तु हेमचन्द्र ने तीन रूप दिये ईं--दें व्व, दृरब्ध और दइव, मार्कण्डेय 
ने देव्य, 5 थ रूप स्खाये है| यह दें व्य और द्इव सस्क्ृत देव्य के रूप है | अपभ्रग 
द्व ( देमचन्द्र ४$ २११, २४०,१, ३८९ ) होता है। माक॑ण्डेय पन्ना ६६ के और 
गमतकवागीश' के अनुसार ( हेमचन्द्र १ 3१25) पर पिशल की थीका देखिए ) 
झौरसेनी प्राकत में इस शव्द में अर का प्रयोग नहीं किया जाता और “रामतकवा- 
गीश का मत है कि शौरसेनी में अदइ स्वरो का प्रयोग ब्रिल्कुल नहीं होता | धच बात 
यह है कि लो सबसे उत्तम हस्तलिखित प्रतियों पायी जाती है (हेमचन्द्र १,१४८ 
पर पिशल की टीका देखिए ) उनमें शौरसेनी और मागधघी भाषा के प्रन्थों में पेकार 
का पकार दिया गया है और जिन झब्दों में अन्य प्राइन भाषाओं में केवल अइ 
स्वरों का प्रयोग होता है उनमें भी उपयुक्त ग्राइर्तो में अइ काम में नहीं आता | इस 
कारण झौरसेनी में कैतव का केढव हो जाता है ( शकु० १०६, ६ ), वैश्ञाख का 
चेसाह होता है (विद्ध० ७७,७ ) जौर स्वर का सेर होता है ( मृच्छ०ण १४३, १५, 
मुकुन्दन ६७,? ८ और *९ ) । जिन छाब्दों में कभी अइ और कमी अ- 
एद्दोता है उनमें शोरसेनी ओऔर मागधी में सदाए का प्रयोग किया जाता है । 
इसलिए. भौरसेनी और मागघी में ठेंब्च शब्द आता है ( मच्छ० २०,२४, 
घशकु० ६०११७; ७१,४ , १६१,१२९, मालवि० ५७,१०९; रत्ना० ३१७,३२, 
मुच्छ० १४०,१० ) | --भागमद १,३५ के अनुसार केछास शब्द का केकास 
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हो जाता है और हेमचन्द्र, मार्कण्डेय तथा प्राकृतकल्पलता के अनुसार 
कइलछास* अथवा केलास होता है, पाइयलच्छी ९७ में कश्छास शब्द है, 
मद्दाराष्ट्री ( गठड०३ रावण०$ बाल० १८१,१४ ) और शौरसेनी ( विक्रमो० ४१, ३; 
५२,५, विद्ध ० २५,९) में केलास मिलता है। --भामद १,३२६ और चण्ड० २,६ के 
अनुसार बैर शब्द का प्राकृत रूप वदर होता है और हेमचन्द्र, मार्कण्डेय तथा 
प्राकृतकल्पलता का मत है कि इसका दूसरा रूप घेर भी होता है। इस प्रकार जैन- 
मद्दाराष्ट्री में वइ॒रए (एत्से०), वइरि (एत्सें०, कालेयक ०), इसके साथ-साथ महदाराष्ट्री, 
अर्धभागघी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में बेर शब्द काम में छाया जाता है 
( रावण०, सूय० १६, ३५९, २७५, ४०६, ८७२ और ८९१; आयार० १,२,५,५; 
भग० , ए््सें०; कालेयक०, मृच्छ० २४,४, १४८,१, महावीर० ५२, १८ और १९; 
प्रबन्ध" ९,१६), मागधी में चर के लिए बेल शब्द है ( मृच्छ० २१,१५ और १९; 
१३३,९, १६५,२), महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में बारे शब्द मिलता है ( गडड०; 
एत्सें०; कालेय०), जैनमहाराष्ट्री में बेरिक के लिए वेरिय शब्द आया है (कालेय०), 
अपभ्रंग वेरिअ है ( हेमचन्द्र ४,४२३९,१ ), मागघी में वेछिय ल्खिा जाता है 
(मच्छ० १२६,६) |--क्रमदीश्वर के अनुसार केरव का प्राकृत रूप फश्रच होता है, 
किन्तु देमचन्द्र, माकण्डेय और प्राकृतकल्पलछता के अनुसार केरव भी इसका एक रूप 
है। क्रमदौश्वर ने बताया है. कि चेत्र शब्द का प्राकृत रूप चच्त्त है, किन्त हेमचन्द्र, 
माकण्डेय और प्राकृतकल्पछता कद्दते हैं कि इसका एक रूप चें त्त भी होता है और 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जेनमहाराष्ट्री में (६ ६० ) इसके लिए. जाइच दब्द 
है। मार्कण्डेय ने इसे जइत्त और जैत्त ल्खिा है। भामह, हेमचन्द्र और क्रमदीश्वर 
भेरच शब्द के स्थान पर प्राकृत में भइरव ल्खिते हैं, किन्तु माकण्डेय और प्राकृत- 
कल्पछता का मत है कि इसका दूसरा रूप भेरव भी है। महाराष्ट्री मे भदरवी का 
प्रयोग हुआ है ( गठड० ), अर्धभागघी और जेनमह्दाराष्ट्री में भेरव पाया जाता है 
( सूय० १२९ और १३०, आयार० १,६,२, २, १,७,६,५, २,१५,१५, ओव०; 
कप्प०, एव्से० ) , भौरसेनी में महाभेरवी शब्द मिलता है ( प्रबन्ध" ६५,४, ६६,१३० 
[ यहाँ महाभेरवची पाठ द्दी पढा जाना चाद्दिए क्योंकि यही शुद्ध है ] ), मागधी में 
महामेलूव का प्रयोग होता है ( प्रबन्धर ५८,१८ [ यहाँ भी महाभेलवी पढा जाना 
चाहिए, ] ) | --व्यक्तिवाचक नामों में जैसे भैरव्गनन्दू, जो 'कर्पूरमजरी २४, २ में 
मिलता है, इसके स्थान पर इस्तलिस्त प्रतियों में तथा 'कर्पूरमजरी' के बम्बइ्या 
सस्करण के २५, ४ तथा उसके बाद अधिक्तर भैर का प्रयोग ही मिलता 
है, किन्तु कोनों ने इस शब्द का शुद्ध रूप भेर दिया है जैसा "कालेयकुतूह- 
ल्म के १६, १४ में मिलता है। भामह, क्रमदीश्वर, मार्कण्डेय और प्राकृतकल्पल्ता' 
के अनुसार वेशस्पायन का चइसस्पाअण होता है और हेमचन्द्र ने बताया है कि 
इसका दूसरा रूप वे सम्पाअण भी होता है। द्ेमचन्द्र ने बताया है कि चेश्वण 
के चइसचण और वेसवण दो रूप होते हँ। अर्धभागधी और जैनमदायष्ी में 
$ दो, विशेष कर जवधी में इसकी परिणति कथिलछास में हुए | ->भनु० 
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इसका रुप वेखमण ही चलता है ( नायाध" ८५२ और ८५३, उत्तर० ६७७, मग०; 
ओव०, कप्प०, एव्सें० ) । इन झब्दों के अतिरिक्त सेमचन्द्र ने ल्खिा है कि वेतालिफक 
तथा बैशिक भब्ों में भी अइ और ए बदलते रहते ६ | इस स्थान पर भामह के मत 
से केवल अड़ होना चाहिए | अर्धमागधी में इस शब्द का एक ही रुप वेसिय पाया 
जावा है ( अणुओंग० )। व्याकरणकार्रों के सब गण आक्षृतिगण हैं; यह प्राकृत 
सा दत्य वी नयी-नयी पुस्तक निकलने के साथ साथ रुख्या में बढते जाते हं। ऐसे 
उदाहरण अर्वमागवी में बेरगेचन के स्थान पर बब्रोदण मिला है ( सूयर ३०६, 
भग०) आर बेकुण्ठ के लिए चहइकुण्ठ आदि आदि | 
६६१ अ-जैसा ०कार के विपय में ल्खिा गया है उसी प्रकार हेमचन्द्र 
१,१, प्राकृतचन्द्रिका ३४४,५, और चण्ड २, १४ पेज ३७ मे बताया गया है कि 
कुछ शब्दों में ओ ही रहता है , सीदय्य का सोआरिण, कौरच का कोरच, कौडच 
( चण्ट ) होता दे, इस्तलिखित ग्रतियों में ऐसी अश्नुद्धियाँ यहुघा देखने म॑ आती हैं । 
साधारण नियम यह दे कि आओ का ओ हो जाता दै ( वरझचि १,४१; चण्ड० २,८, 
देमचन्द्र १५९, क्रमदीश्वर १,३९; मार्कण्डेय पन्ना १०), और मिले हुए दो व्यंजर्नो 
के पहले जाने पर थी के स्थान पर ओ दो जाता है, पल्लवदानपत्र में कोलिकाः के 
स्थान पर कोलिका आया ह ( 5,३९ ), कौशिक के स्थान पर कोखिक है (६, 
१६), मदाराष्ट्री मे इस शब्द के लिए कोसिआ आया है ( हेमचर्द्र , गठड० ३०६), 
शीरसेनी में मी कीसिआ रूप ही मिलता हट ( शक्कु० २०,१२ ) | --ओरस शब्द 
के लिए भौरसेनी मे ओरस पाया जाता है ( विक्रमो० ८०.४ ) |-ऑपम्य के लिए 
अर्धभागधी में ओवम्य चल्ता है ( ओव० ) | --औपध के लिए. मद्दाराष्ट्री, अर्थ- 
मागधी, जैनमद्ाराष्ट्री, जैनश्वीरसेनी जीर भौरसेनी मे ओसह अब्द वाम में लाया 
जाता दे ($ २२३ ) ।--अर्धमागवरी और जैनमद्दाराष्ट्री में कौतुक के लिए कोडय 
और कोडग चलता दै ( पाइय० १०६, सूय० ७३०, ओव०, कप्प०, एर्स्से० ) | -- 
मद्दाराष्ट्री, अधभागवी जीर जैनमद्दाराष्ट्री मं कौमुदी के लिए. फोमुई आता है 
( भामइ १,४१९, हेमचन्द्र; क्रमदीश्वर, हल, ओऔब०, एव्व्से० ), झौरठेनी में कोमुदी 
घब्दका प्रचार दे ( विक्रो० २३,२०, प्रिय० १९,११, ४०,५ ) । --झौरसेनी में कौं- 
शास्त्री के लिए कोसम्वी शब्द आता दे ( भामह, हेमचन्द्र, रत्ना० ३१०, २१ ), 
किन्तु गीरसेनी में कोशाम्बिका के लिए कोसंचिआ आया है | --कौतृहलू झब्द 
मद्दाराट्री, अर्धभागधी भर जैनमहराष्ट्री मं कोऊइछ दो जाता है ( गडड०, 
उत्तर० 5३१, ए८४०, कालेयू० ) और शरसेनी मे इसका रूप कोदूहल मिलता है 
( सुच्छ० 5८,१८, झकु० १९३ , १२१,१०, १२९,१; विक्रमो० १ ९,७, माल्ती० 
६5७,६, मुद्रा ० ४९२,५, विढ> १५,३२, प्रसन्न० १९,४, चैतन्य" ४२,१ और ४४,१२), 
धीरसेती मे कोटुडल्टिल्छ भी पाया जाता है (बाल० १६८, ३), मद्दाराष्ट्री, अर्घ- 
मायधी भर जनमद्गागष्ठी में फोनृहल्य के छिए कोडहल्छ शब्द मिलता है (टेमचन्द्र 
0 और:७६, २,5६5, पाइय० १५०३ गडड०, हाल, कपू२० ५७,३, विवाह० 
११,१९२ और ८१२) | अर्धभागधी और जैनमद्ाया्री में कोऊहल्छ मी मिलता है 
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( ओव०; कालेय० ) | कोहल के विपय में $ १२३ देखिए | “छो शब्द का महा- 
राष्ट्री अर्धभागघी, जैनमहाराष्ट्री, दाक्षिणात्या और अपम्रंश में दो हो जाता है 
($ ४३६ )। -जैनमहाराष्ट्री में द्ौष्पति के लिए दोचइ शब्द चलता है 
( कालका० ) | --अर्धमागधी मे द्रोपदी का प्राकृत रूप दोवई है ( नायाघ० 
१२२८ ), मागधी में दोवदी होता है ( सच्छ० ११,७, १६, २३, १२८,१४ [ यह 
पाछ अधिकतर हृस्तलिखित प्रतियों में सत्र पठा जाना चाहिए; इस ग्रन्थ के १२९,६ में 
द्रौपदी के लिए दो प्पदी पाठ आया है जो अश्जुद्ध है बल्कि यह दो प्पदी दुष्पति 
के स्थान पर आया है। ] ) |-जैनशौरसेनी मे धौत शब्द के लिए घोद मिलता है 
(पब० ३७९,१) | --पौराण के लिए महाराष्ट्री और अर्धमागधी में पोराण चलता 
है ( हल, ओव०, कष्प० राय० ७४ और १३९; द्ेमचन्द्र४८, २८७ ), जैनमहाराष्ट्री 
मे इसका प्राकृत रूप पोराणय है (एत्सें०) | --सोभाग्य के लिए महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जेनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे सोहर्ग है (गठड०; इाल, रावण०, ओव०; 
एस्स०, मुच्छ० ६८,१७, शकु० ७१,८, विक्रमो ० ३२२,१७, महावी० २४,१३१, प्रबन्ध ० 
२७,१६, ३८, १, ३९,६ ) | --कौस्तुभ के लिए महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में 
को थ्युअ७ होता है (भाम०, हेमचन्द्र, गठड०; हाल, रावण०, एस्से ०) | --यौचन 
(३ ९० ) के लिए महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी और अपभ्रश 
मे जो'ब्वण मिलता है | -महाराष्ट्री में दौत्य के स्थान पर दो'च्च होता है 
( हाल ८४ ) |-दौरव॑ल्य के लिए महाराष्ट्री और शौरसेनी में दो ब्वल होता है 
(गउड०, द्वाल, रावण०; शकु० ६३,१) | -जैनमद्दाराष्ट्री में प्रपोच्ष के लिए. पचो त्त 
होता है (आव०, एत्से० ८,३११) । --मोक्तिक शब्द के लिए महाराष्ट्री और शौरसेनी 
ममो ज्षिअ तथा जैनमद्दाराष्ट्री में मो त्तिय काम में आता है (गउड०; हाल; 
रावण ०; मृच्छ० ७०,२५०; ७१,२३२; के पूंर॒० ७३,०५०, ८२,८, विद्ध० १०८,२, ए्से०) [--- 
सौख्य शब्द के लिए महाराष्ट्री, अर्धमागघी, जैनमद्दाराप्ट्री, जैनशौरसेनी, शौरसेनी और 
अपभ्रग में सो कख होता है (मार्क ०, गठड०, हाल, रावण०; ओव०, कप्प०; एत्से०; 
और कक्‍्कुक शिलालेख ९, पव० ३८१,१९ और २०,३२८३,७५, २८५,६९, कृत्तिगे० 
४०२, ३६१, २६२ और ३६५९, मालतो ० ८२, रे; उत्तर० १,२१, ४, हेमचन्द्र ४ 
३२३२, १) ओर मागधघी मं शो क्ख होता है (९ प्रबन्धन २८, १५, ५६, १, ५८ 
१६ ) | - सोम्य शब्द महाराष्ट्री, जेनमहाराप्टी ओर शौरसेनी से सो म्म्त हो जाता 
है ( गठउ॒ढ०, रावण०, ककक्‍्कुक शिलालेख ७, रत्ना० ३२१७,३१, महावी० ६,८, उत्तर० 
३१,२० ; ६२,८; ७१,८, ९२, ८, अनर्धन १४९,९, कस० ९,२ ), इस रूप के 
साथ-साथ अर्धभागधी और जैनमद्दाराप्ट्री में सोम शब्द भी चलता है ( नायाध०, 
कप्प०, एस्से० )। जैसा सस्कृत पे का प्राकृत में अइ हो जाता है बसे ही 
अनेक शब्दों में ओकार अडकार में परिणत हो जाता है। वच्याक्रणकारों ने ऐसे 
शब्दों को आकहृतिगण पोरादि में संगृहीत किया है ( वरदचि १,४२; टेमचन्द्र 
१,१६२; क्रम० १,४१, मार्क० पन्ना १३; प्राइतः पेज ३८)। क्न्धु जहाँ वे पेकार 
* शॉरसेनी में यए कोर्द पाया जाता एं ( कंसवद्दो ) अनु ० 
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वाले बहुत से शब्दों मे अइ के साथ-साथ ए लिखने की भी अनुमति देते हैं, वहाँ 
अड के साथ साथ ओ वाले शब्दों की अनुसति बहुत थोडी दी गयी है। वररुचि के 
१,४२ पर टीका करते हुए भामद ने लिखा है कि कडसल के साथ-साथ कोसलछ 
भी इच्छानुसार लिखा जा सकता है| हेमचन्द्र, क्मदीश्वर, माकण्डेय और प्राकृत- 
लता में केवल कडसल शब्द आया है। हेमचन्द्र २,१६१ और १६२ में कडच्छेअय 
के साथ-साथ को उछेअय दिया गया है। मारकण्डेय पन्ना १३ में मडण के साथ साथ 
मोण लिखने की अनुमति दी गयी है और हेमचन्द्र का भी यही मत है। 
मार्कण्डेय ने मडलि के साथ साथ मोलि ल्खिने की भी आशा दी है क्योंकि उसका 
आधार कपू रमजरी ६,९ है जहाँ यह शब्द मिलता है । हेमचन्द्र और प्राकृतकब्पल्ता 
ने भी यही अनुमति दी है। मार्कग्डेय के मतानुसार कौरव और गौरव में शौरसेनी 
में अड नहीं लगता और प्राकृतकब्पलता में बताया गया है कि शौरपेनी में पीर 
और कोरव में अड नहीं छगाया जाता। भामह, हेमचन्द्र, क्रमदीशवर, प्राकृत- 
कव्पछता और माक॑ण्डेय में बताया गया है कि पोर शब्द में प्राकृत में ओ नहीं बल्कि 
अड लगाया जाता है और इन व्याकरणकार्रों के मत से कौरव में भी अड छगना 
चाहिए | इस विपय पर चण्ड का भी यही मत है। चण्ड ओर क्रमदीश्वर को छोडकर 
सब व्याकरणकार पौरुष में भी अड लगाना उचित समझते हैं। हेमचन्द्र और चण्ड 
सोर और फौल के लिए. भी यही नियम ठीक समझते हैं. । हेमचन्द्र और प्राकृत- 
कव्पलता गौड़ के लिए ( अर्धभागधी, अपभ्रश रूप गोड ), मार्कण्डेय और प्राकृत- 
कब्पल्ता क्षौरित के लिए, हेमचन्द्र शौध के लिए, मार्कण्डेय क्षौर के लिए और 
प्राकृतकल्पल्ता ओऔजचित्य के लिए. अड का प्रयोग ठीक रुमझते हैं । महाराष्ट्री में 
कौल का ( गउड० ) कडल और फोछ होता है ( कर्पूर० २५,२, कालेय० 
१६,२१ [ पाठ में की है जो फड होना चाहिए । ] ) | -महाराष्ट्री में गडड 
(गठड०) मिलता है, किन्त अर्धभागघी और अपभ्रश में गोड़ आया है ( पण्हा" ४१ 
[ पाठ में गो हे किन्तु इस विपय पर वेबर, फैरत्साइशनिश २, २, ५१० देखिए ], 
पिगल० २, ११२ और ११८) | --महाराष्ट्री ओर जैनमहाराष्ट्री मं पोर के लिए पठर 
होता है ( गउड० , कक्‍्कुक शिल्यलेख १२, ए्सें०, ऋषभ०), किन्तु शौरसेनी में पोर 
होता हैं ( ज़कु० १३८, ११, मुद्रा० ४२, १० [ मूल पाठ में पौ छपा हुआ है ], 
१६१, १ , माछ्ती ० २८८, ३, उत्तर० २७,२३२, वारू० १४९, २१, काल्य० २५, ५ ), 
मागधी मे पौर का पोल हो जाता है ( मुच्छ० १६७, १ और २ [ ग्रन्थ मे पौ छपा 
है ] ), इसल्प मुच्छफटिक १६०, ११ में पौछा शब्द सुधार कर पोछ पढा जाना 
चाहिए । “-भामह, हेमचन्द्र, मार्कण्डेय ओर प्राकृतकल्पल्ता के अनुसार पौरुप का 
पोरिस होना चाहिए, किन्तु जैनमहाराष्ट्री में पोरिस आता है (एर्स्से ०) और अर्धमागधी 
मे पोरिसी मिल्ता है ( आयार० १, ८, १, ४, सम० ७४, उबास०, कृप्प० ), 
पोरिसीय भी मिलता है ( सूब० २८१ ), अपोरिसीय ( विवाह० ४४७, नायाध० 
१११३ ) अब्द भी मिलता है। इस विपय पर $ १२७ भी देखिए | --मौन शब्द के 
ल्ए हेमचन्द्र और मार्कण्ठेय ने मडण रूप दिया है और झौरसेनी मे भी यही रूप 
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मिलता है ( विदृ० ४६, ११ ), पर यह ल्‍प अश्ुद्ध टे, इस स्थान पर मोण रूप होना 
चाहिए, जैसा महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री ओर अर्धमागधी में होता है ( मार्क०; हाल, 
आयार० १, २, ४, ४, १, २, 5, ३, झय० १२०, १२२, ४९५ ओर ५०२, पण्हा० 
४०३, एट्से०; ऋपभ० ) |--मौलछि भब्द के लिए महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे मडलि होता है (गउड० कर्पूर० २, ५, सूय० ७३० शीर ७६६, ठाणग० 
४८०, ओव० $ ३३, काल्का० ) ओर महाराष्ट्री मे मोलि होता हैं ( कर्पूर० ६,९ ) | 
शौरसेनी में भी मोलि आता है (कर्पूर० ११२, ३, मह्टिका० १८३,५, प्रसन्न० ३३,६ 
[पाठ में मौ है] ), किन्तु मडलि भी मिल्ता हैं. (विक्रमो० ७५, ११; मारूती० २१८, 
१ ) | विक्रमोर्वगी के सन्‌ १८८८ ई० में छपे वम्बई-सस्करण १२९२, १ और शकर परनव 
पण्डित की इसी पुस्तक के १३१, ४ के तथा 'माल्तीमाधव की एक हस्तलिखित प्रति 
और मद्रास के सस्करण में मोल मित्पता है और सन्‌ १८९२ ई० के वम्बई के सस्करण 
१६७, २ में मंडलि मिलता है। नियम के अनुसार इन दोनो खानों पर मोलि शब्द 
होना चाहिए |-हेसचन्द्र के अनुसार शौध के लिए प्राकृत मे खड॒ह होना चाहिए, 
किन्तु गौरसेनी मे सोध रूप पाया जाता है (माल्ती० २९२, ४) | इन सब उठहरणों 
से यह पता चलता € कि बोली-बोली में ऋब्दो के उल्टफेर अधिक हैं, किन्तु व्याक्रण- 
कारो मे इतना अविक मतमेढ नहीं ६। शोरसेनी और मागधी के लिए झुद्ध रूप ओ 
वाला होना चाहिए। गौरच के लिए वररचि १, ४३, हेमचन्द्र १, १६३, ऋमदीश्वर 
१,४२ से बताया गया है कि गडरव के साथ-साथ गारव भी चलता ६ ओर मार्कण्डेय 
पन्ना १३ के अनुसार इन स्पो के अतिरिक्त गोरव भी चलता है जो कैवल भीरसेनी 
से काम में छाया जा सकता है, जैनमहाराष्ट्री मं गडरच है (ए््ये०), मदाराष्ट्री और 
शोरसेनी मे गोरव भी पाया जाता है (हल, अद्भुत द० ५४, १०), महाराष्ट्री, अर्ध- 

सागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे गारव भी पाया जाता ह (गउठड०, हाल, रावण०; 

दस० ६३५, ३८, पण्हा० ३०७, उत्तर० ९०२, एर्सस ०) मु जैनमहाराष्ट्र में गारविय 

भी मिलता है (कब्कुक झिटालेख ६)। गारव झन्ठ पाली गरु ओर प्राइत गरुअ 
ओर गरुय से सम्बन्ध रखता है जो सस्कृत अब्द गुरुक $ १९३, गरीयस ओर 

गरिष्ट से सम्बन्ध रखते हैं । ओ से निकले हुए ओ के खान पर क्‍्हों 'ड' हो जाता 

है, ट्स विपय पर ६ ८४ देखिए । 


( आ ) हख खरों का दीघीकरण 


६ ६२--र के साथ दूसरा व्यजन मिलने पर विद्येपतः दा प और समार 
( उप्म वर्ण ) मिलने से ओर शा पथ और सकार तथा य र ओर व ( अतस्थ ) मिलने 
से अथवा तीना प्रकार के सकार (थ प. स ) आपस में मिलने से दीर्च हो जाते है 
ओर उसके बाद सयुक्त व्यजन सरत् बना डिये जाते टे। बर वीर्पीकरण महाय्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमहागट्टी में शोस्मेनी और सागधी से बहुत अधिक मिन्टा है। 
घोरसेनी ओर मागघी में हस्व स्वर ज्यो-्क्रेल्यो बने राते है आर व्यज्न उनमें मिल 
जाते है। र के साथ मिले हुए व्यजन के उदाहरण 'पह्वंदान-प्रा मे कंत्वीनम्‌ के 

श्६ 


१२९ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


ढिए कातृणम्‌; पेशाची में कातृनम्‌ आग थर्वमागधी तथा जेनमहाराष्ट् मे काऊणम्‌ 
₹(६५८५ और ५८६), 'विजबबुद्द वर्मन'! के ठानपत्र में कातूण मिलता 
२। जैनबीससेनी मे कादूण आया ६(६ २१ )। महायाष्ट्री और जेनमहाराष्ट्री में 
काऊण सर्प भी मिलता है जो सम्भवतः “कर्च्वान से निकला * (६ ५८६) , महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमहराष्ट्री मे कार्ड, शौरसेनी और मागधी में कार्ड मिल्ता टैजो 
कर्तुम के सप € (६ ५५४) | महराष्ट्री मे काअव्ब, अर्थमागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री मे 
फायब्ब, जैनशौरसेनी, शोरमेनी मे कादृब्ब स्प मिलते हैं जो कतव्य गब्द के 
प्राकृत नेद हे (है ५७० )। सस्कृत गरी (देगी० २, ८९ ) के गायरी ( जो 
थागरी के समान हे ) और गग्गरीद रुप मिल्ते है ।--महाराष्ट्री मे डुमेंग के लिए 
दृहदय स्प मिलता ८ ( हेमचद्र १, ११५ और १९२, कर्मूर० ८६, २ ) इस रूप की 
समानता के प्रभाव से शोरसेनी मे खुभग का सूहव हो जाता है ( हेमचद्र १, ११३ 
और १९२, मल्लिका ० १९६, ? ) |--अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे निर्णयति का 
नीणेइ होता € ( निर्या० $ १७, उत्तर० ५७८, एर्ल्स० ) , जैनमद्दाराष्ट्री म निणेयतर 
का नीगेह हो जाता £ (हारा० ४९६, ५ ), निर्णीयमान का नीणिज्ञन्त ओर 
नीणिज्ञमाण रुप हें ( आव०, एस० २४, ४, २५, ३४ ), निर्णइयति का नीणेहिद 
होता £ और निर्णीय का णीणेझऊण होता है (एह्स० ), अर्धभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री म॒ निर्णीतर का णीणिय होता £ ( नायाघ० ५१६, एत्सें० ) |-- 
अपश्रण में सबबे का साथ हो जाता ६ ( हेमचदठ्र ४, ४२०, ५, सरखती० १५८,२२) | 
--र के साथ अतिम व्वनि अथवा अनुस्वार या अनुनासिक लगने से स्वर॒ नियमित 
रूप से हन्व ही रह जाता है और व्यज्ञन शब्द में मिल जाते € |---अर्धमागधी में परि- 
मशिन्‌ के लिए परिमाखि स्प € (ठाणग० ३१३ ) |--अर्धम्गगधी, जैनमहाराष्ट्री 
ओर जैनबारसेनी में सपशों के लिए फासा शब्द है (हेमचढ़ २, ९१९ , आयार० 
2, २, ३; ३; १, ४, २, २ और ३, २, १, ५, ४, ५, १, ६, ३, २, सूथ० १७०, 
*७२, २८७ भर ३३७, पण्णब० ८, £०, ३६०, अशुओग० २६८, ओव०, कृप्प०; 
एत्से०, पव० ३८४, ४० ) +--महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जैनमद्दराष्ट्री में वर्ष का 
चास होता है ( हेमचद्र १, ४३, हाल, उ्य० १४८, विवाह० ४२७, ४७९ और 
२४३, उत्तर० ४७३, दस० ६३२, ४२, सम० १६६ , उवास०, ए्ल्से० )। 
अर्थमागधी मे वर्षति के लिए बासइ चलता हे ( दस०, नि० ६४८, ७ और १३ तथा 
४ » बर्पितुकाम के लिए चाखिडकाम होता है ( ठाणग० १५५ ), किन्द और: 
सेनी मे वर्षतुं के छिए बस्सारिदुु सिल्ता ६ (बिद्ध० ९ ९, £, [इसी ग्रन्थ में एक पाठ 
वासारिदु भी है ])। माणथी में चस्खदि रुप मिलता ६ ( मच्छ० ७९, $ ) |-- 
सपप घन्द के लिए अर्धभागधी स्प सासव € ( आयार० २, १, ८, ३ ) |--अर्ध- 


मागधी में कही-कही 'छ! के साथ ययुक्त व्यज्ञन से पहले हस्व स्वर का रुप दीर्घ हो 
ऋ छिंदी मे गयरी' और कुमाउनी मे यागरि! रूप आज मी वर्तमान है । +अनु० 


+ दिंद्वी फास, फासी आठि से तुलमा फौजिए । ये शब्द स्पर्णरफास और फंस के दी विकार दें । 
“-अनु० 


स्वर ेु (आ) हृस्व स्वरोका ढीघ्रीकरण १२३ 


जाता है, अर्धभागधी मे फल्गुन शब्द फाशुण# हो जाता है ( विवाह० १४२६ ), 
इसके साथ-साथ फग्ग़ुण धब्द भी चलता है, फग्गुमित्त (कप्प०), फग्गुणी (उबास०) 
भी मिलते है । महाराष्ट्र में फर्गु& शब्द आया है (हाल), गोरसेनी में उत्तरफर्शुणी 
और फर्गुण रूप मिलते है ( कर्पूर० १८, ६, २०, ६, धनजय० ११, ७ )। अर्ध- 
भागधी में चल्कलछ के लिए वागलर रूप है ( नायाध० १२७५, निरया० ५४ ), वढ्क 
के लिए बाग आता है ( ओव० $ ७४, [ पाठ मे वाक्‌ है | ), किन्तु महारा्ट्री और 
शौरसेनी मे वक्कल आता है ( गठड०, शकु० १०, १२, २७, १०, विक्रमो० ८४, 
२०, अनर्घ० ५८, ११ ), महाराष्ट्रीमी अपवकक्‍्कलछ के लिए अववककल गब्द आया 
है ( गठड० ) तथा मागधी मे निरवल्कल के लिए. णिव्यक्कछ मिलता दै ( मुच्छ० 
२२, ७ )। 

६ ६३--इस स्थान पर श-ष-ल-कार ओर य के मेल से बने हित्व व्यज्ञन 
का प्राकृत में क्या रूप होता है उसके उदाहरण दिये जाते है, अर्धमागधी में 
नद्यस्तरि का रूप नाससि होता है (उत्तर० ७१२), महाराष्ट्री म णासइ, णासन्ति 
और णासछु रूप मिलते ह (हाल, रावण०), जैनमहाराष्ट्री मे नासइ ओर नासन्ति 
रूप पाये जाते है ( ए््सें० ), अर्धभागधी मे नस्सामि रूप भी मिलता है ( उत्तर० 
७१३ ), अर्धमागधी मे नस्खइ ( हेमचन्द्र ४, १७८ ओर २३०, आयार० १,२,३२,५ 
[ऊपर लिखा नासइ देखिए,] ), नस्समाण (उवास०), विणसदइ (आयार० १, २, 
३, ५) रूप भी काम में आये है, जैनमहाराष्ट्री मे नस्सामो, णस्ख है (ए््से०)। 
शौरसेनी मे णस्सदि्‌ (शकु० ९५, ८) और मागधी में विणइशदु (मूच्छ० ११८,१९) 
रूप मिलते हैं |--अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में पश्यति का रूप पासइ चल्ता 
है (आयार० १,१,५,२, सूय० ९१, विवाह० १५६, २३१, २७४, २७५, २८४ और 
१३२५, विवाग० १३९, नन्‍्दी० ३६३ और ३७१, राय० २१५ और २४०, जीवा० 
३३९ और उसके वाद, दस० ६४३, १३ आदि-आदि, ए्सें०)। अर्धभागधी मे एक 
वाक्य है, पासियव्यं न पासइ, पाखिड कामे न पासइ, पासित्ता विन पासइ 
(पण्णब० ६६७) | इस प्राकृत में अणुपस्लिया भी ६ (सूव० १२२), पास आया 
है (इस शब्द का अर्थ ऑख है. देशी० ६,७५८, त्रिविक्रम में जो वेत्सेनवर्गर्स वाइज्रैंगे 
६, १०४ से छपा है, ये रूप जाते है) |--अर्धमागधी में फ्छिद्यन्ते शब्द के लिए 
फीसल्ति (उत्तर० ५७६) रुप मिलता हे, किन्तु जेनमहाराष्ट्री मे कीलिस्सइ हो 
जाता है ( एर््से० ), भौरसेनी मे अदिफिलिस्ख॒द्धि रुप पाया जाता £ ( मालवि० ७, 
१७ ) ।-शिणष्य के लिए अर्धभागधी ओर जेनगहाराष्ट्री मे सीसां अब्द का प्रचलन 
है (हेमचन्द्र १, ४३, ४, २६५, पाइब० १०१, ठस० नि० ६४५, १२ और १३, 
कप्प०; आव०, एर्स० ४०, ८ ओर उसके वा5 , ४१, ??, दाग ० ४९९, १३, एट्सें०)। 
शिष्यफ के लिए सीसग रुप मिलता हे (आव०, एल्से० ४०,२२, द्वारा० ४९८, १३) 
इस शब्द के साथ-साथ जैनमहाराष्ट्री ओर झोरतेनी में खिस्स रूप भी मिलता 





# यह रूप 'फायुन! और 'फाग! रप में िंदी में वर्तमान है ।-अनु० 
+ यद्द सौस प्राचीन एिदो कवियों ने धदररे से ब्यवदत किया रै-अनु० । 


१२९४ साधारण बाते और शिक्षा पग्राकृत सापाओी का व्याकरण 


नह 


( आव*, एर्ल्े० ३३, २१, प्रिव० ३५, ५, हास्य० ३५, १३, २७, १९, रे४, हे 
और ६, १०, मल्लिका० १०६, २३, कालेब० १८, २ और ९, १९, १२, २४, 
१४; १६, ८ [इस स्थान पर अश्॒ुद्द शब्द खीस आया है ]) , शॉरसेनी में 
सुशिप्य के लिए खुखिसख टे (गकु० ७०, ११ ) और द्विप्या के स्थान पर 
सिस्‍्सा रुप आया हे ( महिका० २१९, २० ) , इस छब्ठ के लिए अर्धमागधी में 
सिस्सणी का प्रयोग मिलता £ ( विबाह० ३४२ [पाठ में खिसिणी आया है| , 
नायाध० १४१८, सम० २४१ ) |--महाराष्ट्री म॒ तूसइ ( वररुचि ८, ४३ , टेमचद्र 
४, २३६ , क्रमगीश्वर ४, ६८, हाल ) आया है | जैनशोरसेनी में तूलेदि (कत्तिगें० 
४००,१३५), किन्तु शारसेनी तप तुस्सदि मिलता है (मालवि० ८,३) ++मलुण्य के 
लिए अर्धमभागधी और जैनमहागड़ी मे मणुस आया है ( हेमचद्र १, ४२, यूय० १८०, 
विवाह० ७९, ३४१ ३६१ और ४२१५ उत्तर० 2१७५, पण्णव ७०६, ठस० नि० ६५३, 
११, ओव०, आव०, एसे० २६, ३४, ए्ज्सें० ), अर्धमागधी मे मणुसीद ( पण्णव० 
७०६ ), कवि साथ-साथ मणुस्स शब्द भी मिलता £ ( विवाह० ३६९ और ७१७ , 
पण्णव ३६७, उवास० ), यहीं शब्द जनगोरसेनी मे भी मिल्ता है (कत्तिगे० ३९९, 
३०८ ) और महाराष्ट्री तथा गौरमेमी में सद्य मणुस्सा का प्रयोग होता है 
( चण्ट० २, २६ पेज ४२, पाइय० ६०, शल, मुच्छ० ४४, २ ओऔर ३, ७१, ९; 
११७, १८, 2३5, ७ ), मागधी में मणुरुझय ( मूच्छ० ११, २४, 2३, ४, १७, १७, 
३०, २१, 7२५, २१ और १६४, ६)। मणुद्दाअ ( रुच्छ० १३१, १० ) और 
मणुश्शक ( मृच्छ० ११३, २१ ) गिरते € ।--मागधी के सम्बन्धकारक में भी दीर्घी- 
करणका यही नियम लागू होता ६ | कामसूय के स्थान पर उसमें कमी 'कामास रूप 
चरुता होगा, इस रुपक्रा फिर कामाह हो गया, इसी प्रकार चारित्रस्य वा चालि- 
त्ताह हो गया और शरीरस्य चन्‍ठ का शल्दीछाह रूप चत्य। अपश्रण मे भी 
कनकस्य भब्द का कणअह रूप वन गया और अण्डालूस्य का चण्डाल्ह हो गया। 
ब्राद को आ हख होकर आ बन गया , इसके उठाइरण $ २६४, ३१५ और ३६६ मे 
देखिए ओर करय, यस्य तथा तस्य का सम्बन्धकारक अपभ्रश् मे कैसे कासु, जाखु 
आर ताछ रुप हो गये उसके ह्प्एि $ ४२५ देखिए। अपमश्रश्य मे करिष्यामि का 
करिप्यम्‌ (८ करिष्यामि ) और उससे करीखु तथा प्राप्स्यामि का प्रापिष्यम 
और उससे पावीख, प्रेक्षिप्ये का प्रेक्षिप्यामि और उसने पे क्लीहिमि, सहिप्ये 
का सहीहिमि तथा करिप्यसि से फरीदिसि बना, इसके लिए. ६ ३१५, ५२०, 
५२०५, ५३१ ओर ५३३ ठेखिए | 


$ ब४--श प आर खफार से र मिले हुए द्वित्व व्यजनबाले सस्कृत शब्दो से 


ब्युसन्न प्राकृत छब्ठो के उदाहरण इस ३ मे व्थि जाते हैं , महाराष्ट्री मे श्वश्ष॒ अब्द का 
# यह रुप नेपाली शब्द मानूसि (5 मलुष्य) मे पाया जाता है । --अनु० 
इसकी तुलना पाठक वेगेला रुप सानुप से करें । --अनु० 


इन ग्राइत रपों का प्रभाव आज नी मारवाड़ी करस्थूं, पास्यूं भीर शुपराती करसी, जासी 
आदि भविष्यकाटयचक भातुओ के रूप में स्पष्ट है ।--अनु० 


ज++ 


++क 


पी (आ) हस्व स्वरोका दीर्घीकरण १२५ 


साख होता है ( हाल ) और शौरसेनी मे साखुए होता है जो सम्भवतः किसी स्थान- 
विशेष मे बोले जानेवाछे सस्क्ृत रूप श्वश्लुक्के से निकला हुआ प्रतीत होता है ( बाल० 
१५३, २० ) |--सस्कृत शब्द मिश्र का महाराष्ट्री मे मीस हो जाता है ( हेमचद्र 
१, ४३, २, १७०, हाल )। अर्धमागधी में मिश्रजात का मीसजाय होता है 
( ओव० ), सिश्रक का सीसय होता है ( ठाणग० १२९ और उसके बाद, कप्प० ), 
सीसिझ्भइ ( उबास० ), म्वेसिय ( कप्प० ), मीसालिय भी अर्धभागधी मे मिलते 
है, साथ ही हेमचन्द्र ४, २८ मे मिरसइ% शब्द भी मिल्ता है , भौरठेनी मे मिरस 
( मृच्छ ० ६९, १२, गकु० १८, ३ ) , मिश्चिका के लिए सिस्सिया ( जकु० 
१४२, १० ) और मिस्सिद्‌ ( प्रवन्ध० २९, ८ ) मिलते हैं। मागधी में मिच्श 
चलता है ( मुच्छ० ११, ६, ११७, ८ ) |- अर्धमागधी से विस्त्र शब्द के लिए चीख 
आता है ( सूय० ७५३ ) |--विश्रामयति के लिए महाराष्ट्री ओर जेनमहाराष्ट्री मे 
वीसमइ मित्ता है और शोरसेनी मे विस्ससीअदु आया है ($ ४८९ )--विद्लम्प 
के लिए महाराष्ट्र मे दीसम्भ होता है ( हेमचद्र १,४३,हाल, रावण०) किन्तु औरसेनी मे 
विस्सस्म होता € (मुच्छ० ७४,८,गकु०१९,४,माल्ती० १०५, १ [/५ ओर >हस्तलिखित 
में यह पाठ है), २१०,७) |--शौरसेनी मे उस्ल्ना शब्द का ऊसा हो जाता है. (लह्ति० 
५५५, १) |--डच्छुपयत शब्द का अर्धमागधी मे ऊसचेह होता है,उच्छूपयत चब्द 
सम्मवतः “उत्थ्रपयत से निकछा है (विवाह० ९५७), “उच्छुपित से ऊसविय हुआ 
है (ओव० कप्प०), अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में उच्छूत गब्द का ऊसिय हो 
जाता है ( सू० ७७१ और ९५८ [ पाठ में दीर्घ ऊ के स्थान पर हस्व उ लिखा गया 
है ], पण्हा० २८७, नायाघ० ४८१, उत्तर० ६६४, नन्‍्दी० ६३ आर ६८, ओब०, 
कप्प०, एर्ट्से० ), किन्त अर्वमागधी मे ऊसिय के साथ-साथ उस्सिय (सूच० ३०९) 
और समुस्सिय (यूय० २७५) तथा डस्सविय (आयार० २, १, ७, १) भी मिलते 
है, शौरसेनी से उच्छापयति के ल्ए उस्सावेदि होता है ( उत्तर० ६१ २) |-- 
श-प-ओर स-कार के साथ व मिले हुए द्वित्व व्यद्धनवाले सरइ्त शब्दी के प्राह्त 
रूपोके उदाहरण नीचे दिये जाते है, अचह्ूब अब्द का प्राहृत रूप मशराष्ट्री, अर्धभागधी 
और जैनमहाराष्ट्री मे आस हो जाता हैं ( भामह १, २, द्ेसमचद्र १, ४३, रावण०, 
आयार० २, १६, ५, ३, विवाह० ५०३, विवाग० ६१, उत्तर० है ९८, २१७, ३३६, 
०००, ५०१, नायाघ० ७३१, ७८०, १९१३३ १२६६, १३८८ और १४८७६, पण्णव॒० 
३६७, अणुओग० ५०७, निरया० , ओब०, आव० ए्ग्से० ३५, १२ ओर १३, १४, 
२१ ओर २४, एर्ल्स०, कालल्‍का० ), इस छब्द के साथ-साथ अस्स भी चन्ता हे 
( सामह १, २, आयार० २, १०, १२; २, ११, ११ ओर १२, २ *५, २०, झूय० 
१८२, उत्तर० ६१७, आव० ए्ज्सें० ११, ?८ और उसके बाद ), अस्स शब्द गौर- 
तेनी में रदा ही चलता हे ( मृच्छ० ६०, १०, बाल० २३८, ८ ) |-सन्द्वत नि:- 


९ एिंदी की एक बोली कुमाउनी में इन प्राऊन रूपों का आज भी प्रचतन है । मिस्र, मिसाल 
आदि रूप मराठी में चलते ६। स्वयं टिपी में इन रूपो का बाएुसय हू । +अनु० 

इससे सिसमसा सिल्‍सी शब्द बने है । हिंदी भें इनवा झर्थे ए--शर्देझ दालों या निशार 
बनाया घुआ जादा ।अनु० 


१२६ साधारण बाते ओर  गिश्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


इवस्य के लिए महाराष्ट्री म नीससइ; अर्धभागधी मे नीखसन्ति और जैनमहाराष्ट्ी 
मे नीससिऊण# रूप मिल्ते हैँ ( एर्ल्से० ), शौरसेनी मे णीखलसखदि, मागधी में णीश- 
शदु आता है| उत्दवस्‌ धातु के रुप प्राकृत मे, महाराष्ट्रीम डससइ, अर्धमागधी 
मे ऊससन्ति और मागवी में ऊशशद्ु मिल्ते हैं इचस्‌ धाठ के पहले नि, उद्‌ 
और बि छगने से ( $ ३२९७ अ और ४९६ ) नाना रूप महाराष्ट्री मं चीससइ, अर्ध- 
मागधी में चीससे, भौरसेनी मे चीससखदि; अर्धमागधी में उस्ससइ, निस्ससइ 
मिलते ह (६ ३२७ अ और ४१६) |--विश्वस्त अब्द का अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री 
और औौरसेनी में बीसत्थ होता है ( ओब०, कप्प०, एसे०, मुच्छ० ९९, २४, १००, 

४, 2०५, १, गकु० ७०, ९, विक्रमो० ८, ८, २३, ६ और ४७, १ ) |-- 
अपभ्रग में शश्वत शब्द का साह हो जाता है (हेमचन्द्र ४,२६६ और ४२२, २२), 
हेमचख्र ने शाश्वत शब्द का पर्याय सर्वे ल्खा है |--सस्क्ृत 'त्ख” का प्राक्त में 
हल! हो जाता है, उत्लब शब्द का महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और 
गौरसेनी मे ऊसच और ऊसभञ्र हो जाता है। अधिक सम्मव यह लगता है कि पहले 
इन शब्दो का रूप "उस्सव और "डस्सथ रहा होगा ( $ १९७ अ ) ।--डव्खुक 
ऋब्द का महाराष्ट्र म ऊछुआ, अर्धभागधी और जैनमहाराद्री में उस्खुय तथा गौरसेनी 
में डस्छुव होता है ($ ३२७ अ) ।--विस्म्गत भव्द का महाराष्ट्री में बीसरिशआ, जैन- 
गौरसेनी मे बीसरिंद और जैनमद्दाराष्ट्री में विस्खरिय)३८ होता है ($ ४७८ )। 

निःशंक का महाराष्ट्री म णीसक (गठड०, हाल), अर्धमागधी में नीखंक (आयार० 

१, ५, ५, २) और अपम्रञ्ञ में प्यों में लघु मात्रा ठीक बैठने के कारण णिखस॑ंक 
(हेमचन्द्र ४, ३९६, १, ४०१, २) और जैनमहाराष्ट्री मे निस्ख॑क) रूप मिलते है 
(एले०) |--नि.ःसह्द के लिए महाराष्री और शौरेनी मे णीसह आता है (हेमचन्द्र 
१,४३, गठ॒ढ०, हाल, रावण०, उत्तर० ९२, १०) ओर निस्सह रूप भी चलता है 

(देमचन्द्र १, १३) +--डु-स्सह के लए महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, भौरसेनी और 
अपभश्रग में दृःसह् रुप मिलता है (हेमचन्द्र १, १४ और ११५, क्रम० २,११३, पाइय० 

२३४, हाल, रावण०, आव० एव्सें० १२, ३१, कर्पूर० ८२९, ७, माल्ती० ७९, २, 

विक्रमो० ६०, १८), गौरसेनी मे दुःखहवत्व का दूसद्चत्तण मिलता है (माल्ती० ८१,२) 
ओर इसके साथ-साथ दुस्सह शब्द भी चलता है ( हेमचन्द्र १, १३ और ११५, 

क्मदीश्वर २, ६१३, प्रवन्ध० ४४, १ ) तथा महाराफ्ट्री मे कविता मे हसख रूप दुसह 

भी आता ह (हेमचन्द्र १, ११५, गडड० और हाल) | --तेज-कमन्‌ के लिए अर्ध- 
मागधी में तेयाकम्म मिलता दे (ओव०) | --मनःशिछा के लिए मणसिल्ता होता है 


# निसासीण निस्तासणों आद्ि,रूप कुमाउनी में वर्तमान हूँ, प्राचीन हिंदी में निसास*गदरी 
या ठडी सास , नीसासीजजिसका श्रास्त न चछता हो ।--अनु० 

हिंदा में इसके वर्तमान रूप उसास और उसासी चलते है ।-अनु० 

% दइसप्तका दिन्दी रूप विसारना दे । --अनु० 


+ दिन्दी में निर्मक शब्द देखने में आया। ध्यान रपना चाहिए कि सस्कृत रूप 'मिरशंक! या 
पति शंक' दे जौर तकुव रूप “निमक! ऐना चाहिए | --अनु० 


अत 


स्वर (आ) ह॒स्व स्वरा का दीधकिरण १२७ 


(हेमचन्द्र १, २६ और ४३), इसके साथ-साथ मणोसिल्ा, मणसिल्ता ( $ ३४७ ) 
और मणंसिला भी चलते हैं ($ ७४)। 


8 ६८५--अन्य अब्दों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि खरों का 
दीघीकरण अपवाद रूप से मिलता है ऑर आशिक रुप से यह स्थान-विश्ेप की वोल्यो 
का प्रभाव है । गव्यूत थव्द का अर्थधभागधी और जैनमदयराध्री मे गाडय हो जाता है 
(६ ८० ) --जिह्वा गव्द का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री, जैनभोरसेनी ओर 
मौरसेनी में जीहा होता है ( वरूचि १, १७, हेमचन्द्र ९, १२, २, ५७, क्रम० 
१, १७, मार्क ० पन्ना ७, पाइय० २५१, गउड०, हाल, रावण०, आयार० पेज १३७, 
७ और ९, विवाह० ९४३, पण्णव० १०१, जीवा० ८८३, उत्तर० ९४३ [. इस ग्रन्थमे 
जीहा के साथ-साथ ज़िव्सा रूप भी आया ६, देखिए $ ३३२ ] , उबास०; ओव० 
कप्प०, एस्सें०, काल्का०, कत्तिगे० ४०३,३२८१, विक्रमो० १५, ३, १६,१२, १८,१०, 
कपर० ६६, ५, देपभम० २० चण्ड० १७, ३, मह्िका ० 5०, ३३, कस० ७, १७), 
भागधी मे यीहा मिलता है ( मृच्छ० १६७, ३ ) +-दक्षिण झब्द का, जो सम्मवतः 
कही की वोली मे "दाखिण रूप में बोल्य जाता होगा, महायराष्ट्री, अर्धभागधी, जन- 
महाराष्ट्र ओऔर शौरसेनी में दाशाहण रूप होता € (्‌ हेमचन्द्र १, ४५ ) 5 ७२, गठड 
हाल, रावण०, रत्ना० २९३, ३, आयार० १, ७, ६, २, २, १, २, ६, जीवा० ३४८, 
भग०, ओव०, कप्प०, एर्से०, मुच्छ० ९७, १५, ११७, १८, वेणी० ६१, ६, बाल० 
२४९, ७ ), अर्धमागधी में दाहिणिल्छ शब्द मित्ता ६( ठाणग० २६४ और उसके 
बाठ, ३५०८ , विवाग० १८० पण्णब० १०२ और उसके बाठ, बविवाह० २१८, २८०, 
१२८८ और उसके बाद, ३३१ ओर उसके बाद ओर १८७४, नावाघ० ३३३, ३ 
८६७ और १३४९, जीवा० २२७ आर उसके बाद तथा ३४५, राय० ७छर और ७३) 
अर्धभागधी में आदक्षिण ओर प्रदृक्षिण के लिए आयाहिण और पायाहिण रुप 
मिलते हैं (सय० १०१७ विवाह० १६१ और १६२, निस्या० $ ४ , उबास०; ओव०, 
[पाठ में आदाहिण ६ जो आयाहिण होना चाहिए] ), पायाहिण ( उत्तर० ३०२) 
में आया ६ , पछव॒टानपत्रम द्खिण छब्द आया ६ (६, २८). मागवी, अर्धमागधी 
जैनमहाराप्ट्री, भोरसेनी ओर आवन्ती मे दृक्िखिणर स्प मिलता है (हेमचन्द्र १, ४५, 
२, ७२, गठड०, हाल, रावण ०, ग्रताप० २१५७, १९, सूय० ५७४, एर्लिे०, मृच्छ० 
९, ९, १५०५, ४, विक्रमो० २०, २, ३११, ५ ४८, २ और ७६, १७, वाल० २६ ८,४ 
२७८, ?९, मच्छ० ९९. १९), झोरसेनी मे दकिखिण शब्द मिलता हैं (चण्ट० २,१६) 


अर्धमागधी में दाहिेणिल्ल के साथ-साथ दफ्खिणिल्ल भी मिलता हैं ( सम० £ ४४८ 
नायाघ० 2६६, ९२१, ९२९, ९३० आर १३५०) |--पल्वटानपत्र में दग्ध के स्थान 





* यह रूप एिंदी की कर वोलिये, में इस समय भी चत्तमान ऐ और अंगरेजो द्वारा सना गया रूप 
भी यरटती रद्या ऐगा क्योंकि उन्दोंने हक्सिन का 2९९८थ॥ बनाया । बटि इस शाम्द भे कय 
या दक्षिण हिंदी ( 6िंउवी ) ( जिघका नाम उट लिपि में लियी जाने के कारण उद बना पिया 
गया एँ ) क्व न रएता तो उक्त अगरेजी रूप ने दो 7९ न होता, एक ऐो रगी गती। +->नु ० 


१२९८ साधारण बातें और जिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पर दूध# रूप मिलता है (६,३११) ।--धुक्ता, घूता शब्दों कै कि महाराष्ट्री मे घूआ, 
अर्धमागधी मे धूया, शोरसेनी और भागधी है धूदा होता है। इसके रूप आ में 
समाप्त होनेवाले सजा शब्दों के समान होते है ($ २१२ और ३९२ ) |-भस्मन्‌ 
ग़ब्द के लिए अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में भास शब्द है ( ठाणग० ५८९, पण्हा० 
५०७, अन्तगड० ६८, विवाह० १७१, १०१३, १२३१२, १२४७, १२५४, १९८१ 
और १२८२, कप्प०, सगर० ४, ९ ), किन्तु गौरसेनी में भसस रूप है ( हास्य० 
२७, १९, ४१, ४ ) ।--“रक्तगति अथवा "शातगति से रायगइा हो गया है 
(वेगी० ७, ५ ) | 
६ ६६--ऐएँ और ओ” जो $ ११९, १९२ और १२५ के अनुसार स्युक्त खरों 
से पहले आते ह और जो मूल में ऋकार से निकले ह अथवा क्र से निकले हुए इ, ड, 
ई ऊ से आये हो | उनका कई प्राकृत बोलियों में दीधीकरण और इनके साथ के सयुक्त 
व्यजन का सरलीकरण हो जाता है। कुष्ट अब्द का "कुट्ठु उससे को & और उससे 
अर्धभागवी मे कोढ] हो जाता है ( नायाघ० १०४६, १०४७ और ११७७, उवास० 
$ १४८, विवाग० ३३, १४ [ पाठ से को ड् शब्द मिल्ता है ] ओर १९८ ), कुश्टिन 
शब्द से कुट्धि बना ( आयार० २, ४, २, १ ) और इससे को ट्वि हुआ ( आयार० 
१, ६, १, ३) ओर फिर कोड़ि हो गया (पण्हा० ५२३ ) तथा "क्प्ठिक का 
कोढ़िय हो गया ( विवाग० १७७ ) |--अर्धमागधी मे गुद्धी ( आयार० १,६,२,२, 
सूय० ९७, १९१ ओर ३४८, पण्हा० १४७, १४८ और ३२३, सम० ८३ और 
११३, विवाह० १०२६, उत्तर० २१७ ) से शिद्धि बना ($ ५० ) और गिद्धि 
से भेद्धि ओर उससे गेह्टि आया। गेहि का मतलब गिद्ध है। सस्कृत शब्द 
निरलूक्ष से कसी समय *णिल्लच्छ हुआ होगा और उससे 'णें रछच्छ हुआ 
ओर उससे णेलचछ बना (पाइय० २३५, हेमचद्र १, १७४, देशी० ४, ४४ ) | 
इस णेलच्छ का अर्थ नपु'सक दे | लूक्ष का अर्थ यहों छक्षण से है अर्थात्‌ इससे 
“नयुसक लिंग! का बोध होता है |--अर्धमाग वी में देहई का अर्थ 'देखता हैं! होता रे, 
ऐसा अनुमान होता हे कि किसी ;हक्षति ($ ५५४) रूप से प्राकृत रूप द्किखई बना 
होगा ओर इससे देघखइ रूप निकाछा | इस देकखइ से यह देहइ आया ( उत्तर० 
५७१ )। इसी पकार “हक्षे स्‌ का देहे वन गया ( दश० ६३१, २२ ), दक्षते का 
देहए वन गया ( सूथ० ५२ ), देहयाणि शब्द भी मिलता है ( विवाह० ७९४ और 
उसके वाद ) | अपभ्रम में दृष्टि के लिए द्रेह्टि शब्द मिलता है ( हेमचद्र ४, ४२२, 
६ )। अर्धमागधी ओर जैनमहाराप्ट्री म द्िछष्टि शब्द का खेढ़ि ( पक्ति, सीढी ) 
स्प होता है। चिछष्टि से कमी 'खिटिठ बना होगा और इससे "खेटिट रूप बना 


# उस समय को जनता की बोली का यह शब्द आज भी एिंदी में ज्यॉन्‍्का-त्यों चछा आ 
रहा है ।--अनु ० 


+ समव यह भी ह कि देशी भाषा में सैकड़ों शब्द जनता द्वारा हसी में रस दिये गये ये, जैसे 


“गये” का नाम कुरूप होने के कारण 'कामकिशोर” रख दिया गया । ऐसे ही जोक नाम उसकी 
धीभी और मद चाल के कारण रायगढ़ अर्थात्‌ राजगति रखा गया ऐो +-झषनु० 
हिंदी रुप आज सी वष्दी ऐ ।--अनु० 


थे (आए) हस्त स्व॒रोका दीघीकरण १२९ 


जिससे सेढि बना ( ठाणग० ४६६, ५४६ ओर ५८८, पण्हा० २७१ और २७२ 
सम० २२०, विवाह० ४१०, ४८१, ९९१, १ ६६९, १६७५, १८७० ओर 
१८७५, राय० ४९, ९० ओर २५८, जीवा० ३५१, ४५६, ७०७ ओर ७०९, अग्ु 
ओग० २१८, २२१, २४५, ३८१ आठि आठि, पण्णव० ३९६, ३९८, ४०१, ७२७ 
और ८४७, ननन्‍्दी० (६५ और ३७१, उत्तर० ८२९, ८८२ आर ८८७, ओव० 
ए््स० ), अर्धमागधी मे सेढीय शब्द भी मिलता ह ( पण्णव० ८४६, ओव० ), अणु- 
सेढि ( विवाह० १६८० और १८७७ ), पसेढ़ि ( राय० ४९, ९० ) और विसेढि 
( विवाह० १६८०, १८७७, नन्‍्दी० ३७३९ ) रूप भी पाये जाते है |--स्वर्णकार' 
शब्द से सुण्णार# हुआ ( हाल १९१ ) और उससे कभी सोण्णार बना होगा। 
इस शब्द से महाराप्ट्री खोणार बना |--शऑॉक्खल शब्द से ( वररुचि १, २१, हेम- 
चद्र १, १७१, क्रमदीथवर १, २४ ) ओहल वन गया (हेसचद्र १, १७१ , मार्क० 
पन्ना ८) । अर्धमागधी में उद्खल मिलता है (देगी० १, ३०, मार्क० पत्ण 
९; पण्हा० १४ ), अर्धभागधी मे उक्खलग रूप भी आया है ( उब० २५० ) [-- 
यह उक्खला उद्खल के समान है, मागधी में इसका रूप डदूहलकू भी है 
(आयार० २,१,७, १), महाराष्ट्री मे उऊह॒लू होना चाहिए (हेमचन्द्र १, १७१) --- 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे क्षुब्ध का दी होकर छूड| हो जाता 
है (हेमचन्द्र २, १९, ९१२ और १२७, हाल, रावण०, पण्हा० २०१, १०, ६४१, १५, 
उत्तर० ७५८, आव० एर्ल्से० १४, १८, १८, १३, २५, ४, ४१, ७, एप्ल्तें०) ओर 
महाराष्ट्री तथा अर्धभागधी से उपसर्गवाला रुप उच्छूढ ( हेमचन्द्र २, १२७, हाल 
पण्हा० २६८, नायाघ० ६ ४ ओर ४६, उवास०, ओब० ) मिलता है। अर्धमागधी 
में पयुतक्ष॒ुष्ध के लिए. पलिडच्छुढ गब्द आया हैं (ओब० पेज ३०, ३)। अर्थ 
मागधी ओर जैनमहाराष्ट्री सम विच्छूढ मिलता है ( विवाग० ८४ और १४३, 
नावाघ० ८२५, ८३३, ११७४, १३१३ ओर १४११, पण्णव० ८२८ आर ८३५, 
नन्‍्दी० ३८०, पण्हा० १५१, आवब० एर्ल्से० १६, १ और २१, ५ [यह णब्द हस्त- 
लिखित प्रतियो में इस रूप मे ही पढा जाना चाहिए] ) । महाराप्ट्री में परिच्छूढ 
(देगी० ६, २५, रावण०) ओर चिच्छूढ ( पाइय० ८४, गउड०, रावण० ) तथा 
विच्छुढच्चा (रावण०), ऊढ, गृढ, सूढ और रूढ के नियमो के अनुसार ही बने 
है, छ्ुभन्ति शब्द के लिए ( पण्हा० ५६ पाठ में ब्स ८ ) भ! रह गया है, छुभेज्ञ 
(दस० ६५२, २४), छुभमित्ता (उत्तर० ४५९९), डच्छुभइ (नायाघ० ३२५०), उच्छूम 
(पण्हा ० ५९, इसकी टीका भी देखिए), निच्छुभइ)८ (नायाध० १४११, द्रिवाह ० ११४, 
पण्णब० ८२७, ८३२९ और ८३४), निचछुभलन्त ( नायाघ० ५१०, विवाग० ८४ ), 





& यह रूप एिंदा में सरलीकरण के कारण सुनार दो गया है ।--अनु० 
तर हिंदी भे सरल रूप 'ऊिसल हू लिप्तर्म अक्षरे की मान्नाए समान रखने वे लिए कर के रप 
एँ जाने पर एस्व उ, ऊ ऐो गया +--अलु ० 
3 ऐिन्दी चुल्बुलाहट इस छुठ से निकला जान पट़ता एै। कुमाउनी में बेननी के लिए चुह- 
झुद़ाद चाष्द एँ चुझठुझाहट का झछुलछ उचका डुसरा रूप ४ | छत 
> प्राचीन छिदो में इसके निछझोह और निछोही रूप मिलते ६ -अनु? 
श्७ 


१३० साधारण बातें और गिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


निच्छुभापेइ ( नायाध० ८२३, ८९४ और १३१३, विवाग० ८६ और १४३ ), 

निच्छुभाविय ( नायाध० ८२३, बिवाग० ८७ ), विच्छुभ ( पण्हा० ५९, इसकी 

टीका भी देखिए )। इसी प्रकार जैनमहाराष्ट्री में भी छुभइ मिलता है (एल्सें०) और 

कर्मवाच्य में छुब्मइ (आव० एर्लॉ० २५, ३), निच्छुब्भई (आव० एर्से ० ४२, ३५), 

किन्तु जैनमहाराष्ट्री में छुद्मामि और छुदददइ रूप भी मिलते है (एर्ल्से०)। महाराष्ट्रीमें 

सदा ही चिच्छुदद (हल, राग्ण०), विच्छुहिरे (हेमचन्द्र ३,१४२) और उससे निकला 

हुआ धात॒ छुह मिलते हैं और अन्य गव्दों के समान इस धातु के नाना इदन्त रूप पाये 

जाते €₹ |--सस्कृत छक्षुब्ध का नियमानुसार प्राकृत रूप छुद्ध है ( भामह ३, ३० )। 

३६७ और ५६५ में जढ शब्द भी देखे |--मूसल भव्द ( हेमचढ्र १, ११३ ) और 

उसके साथ-साथ चल्नेवादा मुखल्ल ( हक, रावण० ) धातु पाठ २६, १११ में आये 

हुए मुस्‌ ओर झुप्‌ खण्डने धातु के वर्तमानकाल के रूप मुस्य, मुष्य से निकले है 
अर्थात्‌ इसका मृल सस्कृत रुप कभी "म्लुप्यछ रहा होगा! | 

३, दीकाकारों ने सेढि शब्द को श्रेेणि से निकका बताया है और 

हेमचन्द्र ने अपने किंगानुशासन २, २७ में सेढि बताया है। इस विपय पर 

उणादिंगण सूत्र भी देसिए | वोएटलिंक और रोट ने अपने 'सांस्क्ृत-चोएर्तर-चुख़ः 

में भ्रेढ़ी शब्द दिया है मोर बताया है कि यह शब्द बाद को संस्कृत मे भी 

लिया गया था | --२, यह शख्द इस रूप मे 'कून्स स्सइटखिफ्ट”' ३४, ७७३ में 

दिये गये रूप से श॒ुद्धू है। उ | १५२ के अनुसार है और इसका संक्षिप्त रूप 

६ १६७ के जनुसार साफ हो जाता है| --३ मार्कण्डेय पन्ना ८ में उददुखल 

शब्द मिलता है। $ १४८ भी देखिए। --४ गौल्डरिमत्त, छुदृइ का छुभ्‌ 

धातु से सम्बन्ध के बारे में मतभेद रखता है और इसका विरोध करता हे, 

पर 'आक्ृतिका? पेज २० में उसने जो प्रमाण दिये हैं वे उसका पक्ष सिद्ध नहीं' 

करते । इस विपय पर 'छोयमान' द्वारा सम्पादित 'औीपपातिक सूत्र” में उच्छूढ 

शब्द से तुलना कीजिए । बेत्सनवेर्गर स्साइटशिफ्ट १०, १२३ और 6 १२० । 


पिशछ के इस अन्थ का $ १२० देखिए । -- ५, पुरुषोत्तम के 'द्विरुपकोश” से 
तुलना कीजिए । 


$ ६७--जैसा पूँ और ओ का कई स्थल पर दीर्घीकरण होता है, अ का 
टीक इसके विपरीत हैं| सयुक्त व्यजनों के पहले आने पर यह वहुत टीर्घ नहीं होता 
क्योकि सयुक्त खर सरल कर ठिये जाते हैं। ऐसे स्थलों पर सस्क्ृत के मूल अझब्द में 
ग़ब्द के अतिम अक्षर पर जोर पठता था अर्थात्‌ वद खरित होता था। महाराष्ट्र 
झाइत में मरढी होता है । इस झब्ढ से वर्तमान मारतीय भाषा का मराठी शब्द बना 
है ( कर्पूर० १०, ५, $ ३५४ भी देखिए ) |--द्वा धातु के वर्तमान के रूप जद्दाति से 
प्राइत में जदइ वना जिससे “जलढ (<छोडा हुआ) बब्द निकला, फिर इसके रूप अर्ध- 
मागधी में चिजढ और विण्पजढ हुए । जढ का अर्थ है किसी चीज को छोडना । दा 
धाठ का रूप जहू भी रहा होगा (६ ५६५) |--अर्धभागघी मे अष्ट का अढ (+८) हो 
ग़या तथा जैनमहायाप्टरी और अर्धभागधी मे अढतालीस (<- ४८) के स्थान पर अढ- 
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यालीस है और अर्धमागधी में अढ्याऊर भी मिलता है। अहसठ के लिए अढसत्तिम्‌ 
(+ ६८) है | अपभ्रञ मे अठाईस के लिए अढाइस है और अढतालीस के लिए 
अढआलिस भी है, अटद्टारहर्व के लिए. अर्धभागधी में अढारसम है ($ ४४२ और 
४४९) |--स्त्रज्‌ धाठ से निकले हुए स्त्रष्ठ के सन्धि और समासो के रूप इस प्रकार है. 
अर्धमागधी मे उत्सूण के लिए. उसढ चलता है (आयार० २, २, १७)। उत्खष्ट 
शब्द का अर्थ है 'अछग कर देना” या “अलग निकाल देना | कहीं-कही इसका अर्थ 
व्ुना हुआ या 'उत्तम' होता है ( आयार ० २, ४, २, ६ और १६; दस० ६२३, 
१३ )। निस्रष्ट के लिए अर्धभागधी मे निसढ्ध का प्रयोग होता है (नायाघ० १२७६)। 
बिखएट के लिए महाराष्ट्री मे घिलढ» का प्रयोग हे | इस विसष्ट का अर्थ है 'किसी 
पदार्थ से अछग किया हुआ ( रावण० ६, ६६ ), दूसरा अर्थ है 'किसी पदार्थ का 
त्याग कर देना' ( रावण० ११, ८९ ), तीसरा अर्थ है 'ऊबड-खाबड” अथवा जो 
समतछ न हो ( हेमचद्र १, २४१, पाइय० २०७ ), चोथा अर्थ है 'कामवासना से 
रहित' अर्थात्‌ स्वस्थ ( देगी० ७, ६२ ), समचख्ए के लिए अर्धमागधी और जैन- 
महाराप्ट्री म समोसढ आता है । इस शब्द का अर्थ है 'जो मिला हो! ओर जो 
आया हुआ हो' ( विवाइ० २११, २५७ और ६२२, नायाघ० ५५८, ५६७, ६१९, 
६७१, ८७४; ९६७, ११३१, १४४६, १४५४ आदि आदि, विवाग १०३, निरया० 
४१, ४३, ७४, दस० ६२४, २१, उवास०, ओव०, आव० एर््सें० १६, २०, दवारा० 
४९७, २७ )। 

१, हेमचन्द्र इस शब्द की च्युप्पत्ति जब इसका अर्थ ऊबढ़-खाबड़ होता 
है, घिषम से बताता है । एस० गौल्डस्मित्त इसका अर्थ 'रावणवहो” में 'ढीला- 
ढाला? ओर 'थककर चूर करता है? बताता है और इसे स्पष्ट करने के लिए 
कहता है कि यह शब्द संस्क्ृत विश्छुथ' के कहीं बोले जानेवाले रूप ''विश्रथः 
से निकला है | ---२. भारतीय संस्करणों में बहुधा 'समोसढढ” मिलता है 
( विचाह० ७५११, ५१४, ७८८, ९१२, ९३४, ९७१, ९७८, ९८८ आदि आदि; 
विवाग० १६०, २००, २४४ और २४८, नायाध० ९७३, ९८२, १०१८, 
१०२७५ थ्रादि आदि )। कहीं 'खमोसट्ट! भी मिलता है ( राय० १२ भौर 
२३२ ) छोर कहीं 'समोसद्द! मिलता है ( राय० २३३ )। $ २३५ भी देखिए। 

९ ६८--प्रत्यय एुव ऋब्द के पहले अम्‌ में जो 'अ' है उस पर जोर टालल्‍ने 
के लिए अर्धमागधी में उसे बहुधा दीर्घर कर दिया जाता हैं और $ ३४८ मे बताये 
हुए नियम के अपवादखरूप म्‌ बना रहता है। एवामेच ८ एवाम्‌ एवं (विवाह० 
१६२, उबास० ६ २१९), खिप्पामेव ८ खिप्पाम्‌ एथ - सक्षिप्रम्‌ एवं (आयार० 
२, ६, २, ३, पेज १३०, १, विवाह० १०६, १५४, २४१, सम० १००, उवास०; 
निरया०, नायाध०, कप्प०), जुत्तामेव 5 जुत्ताम्‌ एव रयुक्तम्‌ एव (विवाह० 
५०३ ओर ७१०, उबास०, निरया०), भोगामेय (आयार० १,२,४,२), पुव्वामेव ८ 
पूर्वेम्‌ एव (आयार० २,१,२,४), संजयाम्‌ प॒व > संयतम्‌ पथ (आयार० २, १, 


# यए प्राकृत शब्द दिंदी 'विछुदने! का आरनिक रूप है ।-अनु० 
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१, २ और ४, ५, २, ४ तथा ६ आदि आदि) | विशद्य॒द्द प्राकृत अनुखार ( 2 
के पहले भी ऐसा थी द्वोता है और अनुखार का म्‌ वन जाता है, जैसे ताम्‌ एव- 
जाणप्पवरम > तद्ण्व-यावप्रवसरम्‌ ( उवास० $ ऋ९+ ) | गोण अनुसार के पहले 
भी यही नियम लगता है। यहाँ भी गौण अनुस्वार का हलन्त 'म्‌? हो जाता है, जैसे 
जेणाम्‌ एव-चाउम्घण्टे आसरहे, तेणामूएव उवागच्छद - येनेच चतुधधेण्टो- 
उश्वस्थस्‌ , तेनैयोपागचछति (नायाध० ३७३), जेणाम्‌ एवं सोहम्मे कप्पे 
तेणाम्‌णव उचागच्छठ (कप्प० ह २९) । इस दया में ६ ८३ में दिये गये 
नियम के विरुठ्ठ आ ज्यो-कान्यों रह जाता है। जाम पचंदिसमपाउब्भूया वाम 
पव दिसम्‌ पढिगया 5 याम्‌ एव दिशम प्रादुभूताः ताम्‌ एवं विशम 
प्रतिगताः ( विवाह० १९०, विदाग० ३८ [इसमें (दिसिम? शब्द लिखा हैं] ) बहुधा 
ख्रील्गि--भूता, प्रादुभूता और पतिगता अर्थात्‌ पाउब्भूया और पडिगया 
रूप मिलते हैं ( विवाग० ४, उबास० ६ ६१, २११ और २४५९, निरया० ह$ ५; 
ओब० $ ५, ९, नायाध० $ ५), इस सम्बन्ध में सूयू० १०१२; ओब० $ ६० और 
६१, कप्प० $ २८, तामएवपइसेजम-5 तामएवपतिदय्याम्‌ ( ओव० ७र का 
उद्धरण भी टेखिए)। अर्धभागधी मे अधि शब्द के पहले भी इसी प्रकार स्वर 
दीर्घ हो जाता ६, फिसाम्‌ अधि ८ कृशमअपि ( यूय० १ ), तणाम्‌अबिरः 
तृणम्‌अपि (उत्तर० २१९), अन्नयराम्‌ अधि 5 अन्यतरम्‌ अपि, अणुदिलाम्‌ 
अवि + अगुद्शिम्‌अपि (दस० ६२१५, १५ और ३७) | 

8 ६९--शस्कृत मे पचमी एकव्चन में ढुगनेवाले चिहू--तस के पहले भी 
हस्व स्वर दीर्घ कर दिये जाते है (प्राइत में इस तस्‌ के स्थान पर द्वि और 
हिन्तो हो जाता है ) | इ और ड बहुवचन में व्यजन में समास होनेवाले प्रत्यय 
के पहले भी दीर्व हो जाते ६ ($ २१६५, ३७९, ३८१ )। तस्‌ ( प्राकत-्टि, 
हिन्तो ) के पहले झ आने से यदि यह अ मूल सस्कृत में भी हख हो और 
ऐसा अब्द हो जो क्रियाविशेषण के काम में आनेवाले शब्दों से निकल्य हो, 
उसमे अ हख ही रह जाता है। अश्नतस्‌ के स्थान पर अर्धमागधी और जैन- 
महाराष्ट्र म अरओ ( हेमचद्र १, ३७, नायाघ० ११०७, उवास०, कप्प०, एल्सें० )। 
गौरसेनी में अग्गदो (मृच्छ० ४०, १४, १५१, १८, ३२७, १, शकु० ३७, ७; 
१३१, १०, विक्रमो० २५, १५, ३३, ४, ४१, ११, ४२, १८, रक्ा० २१७, १५ और 
१८ )। मसागधी में अग्गदो ( सुच्छ० ११९, ३ और ६, १२१, १०, १२६, १४, 
१३९, १, १३६, २६१ ) रूप भिल्ते है ।--अन्यतः का शौरसेनी, मागवी और 
दानिणाला भें अण्णदो ( शक्कु० १७, ४, मुच्छ० २९, ३३, ९६, २५, १०२, १८ ) 
आया ह।-शद्व ब्रियाविश्ेषण के रूप में काम में लाया गया अर्धमागधी रूप 
पिय्थ्यो हैं ( यूय० १८०, १८६, २०४, २१३, नायाघ० 8६५, पेज ११०७; 


उत्तर० २६ और ६९, उवास०, ओव० )। इसी ग्रकार का क्रियाविशेषण रूप जैन- 
भद्दाराषट्री में मी पिट्ठओ है ( एल्े० )। शौरसेनी और दाक्षिणात्या में यह रूप 
पिट्ठदी £ ( 


मारवि० ३३, २, ५९, ३, ६९, ६, मलह्विका० १४५, २१, मुद्रा० 
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२५४, १, मच्छ० १०५, २५) | इसका सस्कृत स्प पृष्ठात्‌ है । शोरसेनी मे पुथठदी स्प 
भी पाया जाता है. ( रत्ना० ३१६, २२ ) | मागघी में यह रूप पिस्टदो है ( सच्छ० 
९९, ८, १३०, १, वेणी० २५, ५ और १० ) ।--अर्धमागधी दव्बओी, खे त्तओ, 
कालओ, भावओ, गुणओ  द्ृव्यतः, क्षेत्रत, कालतो, भावतो, गुणतः 
( विवाह० २०३ और २०४ और १५७ [ इस स्थान पर ग्युणओ नहीं है ), ओव० 
६ २८; कप्प० ११८ ), दब्बभो, वर्णओ, गन्धओ, रसओ, फासओ० ( विवाह० 
२९), छोयओो, घाणओ, फासओ  श्रोत्रती, घ्रणतः,स्पर्शतः | दसके साथ-साथ 
चक्‍्खुओ, जिव्माओ, जीहाओ - चश्लुतः जिद्ातः (आयार० २,१५,५,१ से ५ 
तक) | --भौरसेनी में जन्मतः का जम्मदो होता है (र्वा०१९८, ११), किन्तु भोरसेनी में 
कारणतः का सदा कारणादोी और मागधी में कालणादो होता है (म्च्छ० ३९, १४ 
और २२, ५५,१६,६०,२५,६१,२१,७४, १४,७८, ३, १४७, १७ और १८ आदि आदि), 
मागधी के उदाहरण ( सुच्छ० १३३, १, १४०, १४, १५८, २१, १६५, ७ ) | जैन- 
महाराष्ट्री मे दूराओ ( एट्सें० ), भौरसेनी में दूरादोी (टेमचद्र ४, २७६ ), पैशाची 
में तूरातो होता है ( हेमचद्र ४, ३२१ ), और मागधी में दूछदों होता हे ( मच्छ० 
१२१, ११ )। सर्वन्न अ का आ_ हो जाता है, किन्त मागधी मे अ बना रहता है। 
पश्चात्‌ नब्द का महाराष्ट्री में पच्छभो होता है ( रावण० ), साधारण रूप से 
पच्छा की ह्वी भरमार है ( गठड०, हाल, राबण० ), किन्वु गोरसेनी में इसका रूप 
पच्छादो है ( म्च्छ० ७१, २२ ) |+--रच्छकटिक ९, ९ में दक्खिणादो, बामादो 
शब्द मिलते हैं जो पचमी स्थ्रीकिंग के रूप हैं। ये छाआ - छाया के विपय में आये 
है, किन्तु अन्य स्थानों पर भौरसनी और मागधी में वामदो शब्द आया है. ( मृच्छ० 
१४, ८, १३, २५, १४, ७ ) | शुद्ध पचमी के रूप में! स्वरों की हस्वता के विपय में 
९ ९९ देखिए | 
8 ७०--सपघियुक्त शब्द में अन्तिम शब्द के पहले का हस्व स्वर कभी-कभी 
दीर्घ हो जाता है | इसके अनुसार--मय, "मइक से पहले भी अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे ऐसा होता है | अर्धमागधी में रज़्तमय का रुप रययामय हो जाता दे 
( उवास० ), स्फटिकरलमय का फलिहरयणामय हो जाता हे (विवाह० २५३)। 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराप्टी मे सर्चरतमय का सब्यचरयणामय ( विवाह० १३२२; 
१३२३ और १४४८, जीवा० ४८३, कप्प०, ओव० एर्ले० ) आर सब्वर्यणामइ 
रूप मिलते है ( ठाणंग० २६६ )। अर्धभागधी में वत्लमय के निए चइरामय 
आता है ( विवाह० १४४१, जीवा० ४९४, ५६३ ओर ८८३, सम० १०५ और 
१३२, राय० ६३, ६९, १०५, ओब० )। भरिष्टमय के लिए रिट्ठामय गिल्ता 
६(जीवा० ५४९, राय० २०५ ), चेट्टर्यमय के लिए वेखलियामय आया ८ 
( जीवा० ४९४, राय० १०५ ), सर्वस्फाथिकमय के लिए सब्वफालियामय 
ल्खि गया ६ ( पण्णब० ११५ ), आकाशस्फटिकमय के लिए आगास- 
फालियामय दिया गया ६ ( सम० ९७, ओव० )4 जेनमद्ाग्टी में ग्यणमय 
के साथ साध ( एर्स० ) र्यणामय मिलता ६ ( तीर्च> ५, १म )। अर्धमागी में 
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नाण[मणिमथ (जीवा० ४९४), आद्वारमइय (दस० ६३१, २४), पराणुवित्ति- 
मदय ( दश० नि० ६६१, ५ ) शब्द मिलते हैं। जैनगोरसेनी में पुग्गलमइय, 
उचश्नोगमय, पो ग्गलदृब्धमय शब्द मिलते हं जो “पुदूगलमयिक, उपयोगमय, 
पुदूगलद्गव्यमय के प्राकृत रूप रू (पत्र ० 3८४, २६ आर ४९ तथा ८८) | अखुश्मय 
(कत्तिग० ४००, ३३७), चारिमई तथा वारीमई (टेमचन्द्र १, ४) मिलते हँ। महा- 
राष्ट्री मे 'स्नेहमयिक के लिए णेहमइअ शब्द आया है ( हाछ ४५० )। ५ से लेकर 
८ तक संख्या र््दों के साथ सम्धि होने पर भी इन सख्या-शब्दों का अन्तिम खर 
दीर्घ दवा जाता है, जेंसे पंचा, छा, सत्ता, अदठा ( $ ४४० और उसके बाद ) | इसी 
प्रकार अडणा जो सस्कृत अग्रुण का प्राकृत रूप है, उसके अन्त में भी हख खर दीर्घ 
हो जाता हे और अढ़ढा का, जो अद्धे अब्ठ का प्राइृत रूप है, भी अन्तिम हस्व खर 
टीघ हो जाता है ($ ४४४ और ४५० ) | इसी प्रकार उपसरगों का अन्तिम खर और 
विशेषकर उपसग प्र का, जहों इसकी मात्रायें स्थिर नही रहती जैसा कि प्रदेश है, जिसका 
दूसरा रुप प्रादेश ( पुरुषोत्तम द्विस्पकोप २५ ) भी पाया जाता है, वहाँ इन उप- 
सर्गों का अन्तिम खर दीर्घ हो जाता है | इस नियम से प्रकट थब्द मद्दराष्ट्री में पअड 
( गठट० ) तथा महाराष्ट्री ओर भागधी म॑ पाअड हो जाता है ( भामह १, २, 
हेमचद्र १, ४४, बमदीश्वर १, १, भार्कण्डेय पन्ना ४ और ५, गउड०, हाल, रावण०, 
बजा० ३२०, २३, मृच्छ० ४०, ६ ), जैनमहयराष्ट्री मे इसका पयड रूप मिलता है 
( एर्स०, कालका० )। अर्धमागधी में पागड देखा जाता है ( ओव०, कप्प० ) | 
प्रकटित क लिए महाराप्ट्री म पाअडिक्ष (हाल), अर्वमागधी में इसका रूप पागडिय 
हैं (ओब०) |-प्ररोह्द का महराष्ट्री मं पारोह्द होता £ (देमचठ्र १,४, गठड०, हाल, 
राचण० )। प्रखुप्त का मद्यराष्ट्री म पसुत्त और पाझुत्त रूप होते हैं (भामह १,२, 
हेमचद्र १,४४, क्रम० १, १,मार्कण्ठेय पन्ना ४,५,गडड०, हाल, रावण ०), किन्तु शौरसेनी 
में केवढ एक रुप पखुत्त मिलता हे (मच्छ ० ४४, १८, ५०, २३) |--प्रसिद्धि के लिए 
महाराष्ट्री म पसिद्धि (गडड०) ओर पासिद्धि (भामह १,२, हेमचद्र १,४४, क्रमदीश्वर 
2,१, मार्कण्टेय ४,५) रूप मिलते ह्‌ । प्रचचन के लिए अर्धमागधी में पावयण मिलता 
£ (कमचद्र १, ४४, भग०, उवास०, ओव०) | प्रस्विद्यते का महाराप्ट्री में पसिझाइ 
होता है ( हाल ७७१ )। अधंमागधी मे प्रस्नवण थब्द का रूप पासवंण# पाया 
जाता ६ ( उबास० ) | यह शब्द १६४ मे भी आ सकता था, पर इस स्थान पर ठीक 
बैठता ६ ।अमिजित्‌ का अर्धभागधी मे अभीह होता है ( कप्प० ), “व्यति 
चघजित्वा का घीईवदइन्ता ( ओबव० ६ ६३ ) होता है, इस प्राइत मे चीईवयमाणे 
झआब्द भी मित्ता ६ ( उवास० ६ ७९ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ]; $ १५१ 
भी देग्पिए, )। कई स्थल पर जहां हस्व स्वर दीर्घर किया जाता है उसका कारण यह है 
कि कविता में मात्रा न घठे, छन्द-दोप न आये, इसलिए, स्वर रूम्बा कर दिया जाता 
#% पाली म॑ पस्सवण रूप है जिससे पाली पस्साव पेशाब के अर्थ में आया है। पेशाव फारसी 


झब्द है निसके मूल में आरवेभाषा जेन्द है। दोनों शब्दों में साम्य देखकर द्वी जनता ने पेशाब 
शस्द अपना लिया एँ ।--मनु० 





ह.' 
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है, जैसा महाराष्ट्री में दष्टिपथे के लिए दिदटीपहस्मि ( हाल ४५६ ), नाभि- 
कमल के लिए. नाहीकमर, अरतिविलछास के लिए अरईविलास ( गउट० १३ 
और १११ ) आया है। अर्धमागधी में गिरीवर दिया गया है ( सूय० ११० ), 
जैनमहाराष्ट्री मे बैड्यैमणिमोल्य के स्थान पर चेरक्वियमणीमो ढलछ लिखा हुआ हैं 
(एल्सें० २९, २८ ) | पतिघर का पईेहर# हो जाता है, साथ-साथ पइहर भी चलता 
है ( हेमचद्र १, ४ ), गौरसेनी मे पद्घिर मिलता है (माल्ती० २४३, ४) | वेणुबन 
के लिए चेल्वण ओर चेल्लुबण दोनों चलते है ( हेमचद्र १, ४ ) | शकार बोली मे 
मृच्छकटिक के भीतर--क प्रत्यय के पहले कुछ शब्दों में कही-कही हस्व खर दीर्घ कर 
दिये गये हैं, चालुद्तताके ( झच्छ० १२७, २३, १२८, ६, १४९, २५ ), चालु- 
दृत्ताकम्‌ ( १२७, २५, १६६, १८ ), चालुदत्ताकेण ( १३३, १; १३७, १, १५१, 
२३ ), चाशुदेवाकम, ( १९१, १६ ), गुडक के ल्ए शुद्धाह शब्द सिल्ता है 
( ११६, २५ ), इस विघष्रय पर $ २०६ भी देखिए | सपुत्रकम्‌ के स्थान पर सपुत्ता- 

कम्‌ गब्द आया है ( १६६, १८ ) +-मागधी से भी का प्रत्यय के पहले इसी 
प्रकार हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। मुहृतक के लिए मुहत्ताग गब्द मिलता है 
( आयार० १, ८, २, ६ ), पिटक के लिए पित्ताग (सय० २०८), क्षुद्गक 
के लिए. खुड़डाग और खुड़ाय आते हैं ( विवाह० १८५१; ओव०, आयार० २, १, 

, ५, इस विषय पर 8 २९४ भी ठेखिए ), ओर अनादिक के लिए अर्धमागधी मे 
अणादीय और अणाईय रूप मिलते है ( सूय० ८४ और ८६७, ठाणग० ४१ और 
१२९, पण्हा ० ३०२, नायाघ० ४६४ और ४७१, विवाह० २९, ८४८ ओर ११२८ ), 
अणादिय (स्य० ७८७, उत्तर० ८४२, विवाह० १६०) और अणाइय भी पाये जाते 
है। जैनमहाराष्ट्री में भी ये रूप आये हैं (एर्से० ३३, १७)। जैनगोरसेनी मे आदीय 
रूप आया है (कत्तिगे० ४०१, ३५३) । पल्वदानपत्र म आदीक रुप € (५, ४ 
६, १४) | इस सम्बन्ध मे वेढिक शब्द जहक ओर उसके स्थान पर अन्यत्र आये 
हुए, शब्द जहाफां विचारणीय हैं ( वेदिये स्ठुडियन १, ६१५ और 8 ७३ तथा 
९७ भी देखिए )। 

8 ७१--सम्बोधन एकबचन और सम्बोधक शब्दों के अन्तिम खर दीर्ष हो 
जाते है। इसे सस्क्वत में प्लुति कहते हैं | रे रे चप्फलया ; रे रे निरघ्रणया ; हे 
हरी ; हे गुरू ; हे पक मे सभी अन्तिम स्वर दीर्घ कर दिये गये € (हेमचन्द्र ३,३८) 
अर्धभागधी मे आणन्दा ( उबास० $ ४४ ओर ८४ ), कालासा ( बिवाह० १३३ ), 
गोयमा ( टेमचन्द्र ३, ३८, विवाह० ३४, १३११, १३१५ ओर १४१६, ओब० 
६ ६६ और उसके बाद, उवास० आदि आदि ), कासवा (हेमचन्द्र ३, ३८, विवाह० 
#  एिंदी पीहर इस दोधाोंकरण का फल है तथा माप्नाओं का मान समान रखने के लिए भी 

दीधीकरण का उपयोग किया गया हूँ ।--अनु० 
+ ऋज्वेद में ऐसे प्रयोगों का ताता बँपा एँ। भूमि, वूमि, बूम जगत भर्थात्‌ धरा के स्थान पर 


भाये ऐ, कहाँ आत्मने ऐ तो कहाँ केवल त्मने ऐ । इससे पता चलता एऐ कि वदिक कविता 
जनता की वोलियों में की गयी एँ । --भनु० । 
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१२३७ और उसके बाद), चमर, सुरेन्द्र, अखुरराज अप्राथ्यैप्रार्थिक के ल्ए 
सम्बोवन म चमरा, अखुरिन्दा, असुरराया और अप्पत्यियपत्थिया का व्यवहार 
हुआ है ( विवाट० २५४ ) | धन्ता मन्दियफ़रत्ता ( विवाह० २६८ ), पुत्र के खान 
पर पुत्ता (उवाय०, नायाघ ०), हन्त के स्थान पर दन्ता (भग०, उवबास०, ओब०), 

सुवुद्धी (नायाध० ९९७, ९१९८ और १००३), महरिखी (सय० १८२), महास॒ने 
के स्थान पर महाप्तुणी (सय० ४१९), जस्वू (उवास०) ऐसे उठहरण £€ । गौरसेनी में 
दास्याःपुत्र के म्थान पर दासीएउत्ता (मच्छ० ४,९, ८०,१३ और २३, ८१,१२, 
८२,४ और १०८,१६),कणेलीखुत राजच्याल संस्थानक उच्छुंखछक के स्थान पर 
अरे रे, कणेलीसुदा राभसाल-संठाणआ डस्संखलआ हो गया है (मृच्छ० १९१, 
१६) | मागधी में हण्डे, कुम्भिलक का रुप हण्डे,कुम्मिछआ आया है(शकु०११३, 

२)। रेग्रन्थिच्छेदक के स्थान पर ले#गल्डिश्थेंद्आ दिया गया है (अकु० ११५,४), 
रे चर के लिए छे चला दिया गया है ( ढल्ति० ५६६, १४ और १८ ), पुष्नक्‌ 
हृद्यक्‌ के ल्ए पुत्तका हडक्का ( मच्छ० ११४, १६ ) आये हैं | वरझचि ११, १३ 

के अनुसार मागधी में अ मे समास ॒होनेवाले सभी सज्ञा-शब्दों मे अ के स्थान पर आ 
हो जाता है, किन्तु मागधी के ग्रन्थ इस नियम की पुष्टि नहीं करते, मागधी में लडकी 
के लिए बाशु रुप मिलता है (मृच्छ० ९, २४, १७, १, १९७, ७ ), आवलन्ती में 
अरे रे पचरहणचाहआ रूप मिलता है ( मृच्छ० १००, १७ ), ढकी मे विपलमस्भक 
के लिए चिप्पछृम्मआ का प्रयोग किया गया है। परिवेपितांगक के लिए 
पलिबेदंगआ, रुखलन के स्थान पर खलन्तआ, झुबेन्‌ के स्थान पर कलेन्तआ 
का व्यवहार पाया जाता है ( मच्छ० ३०, ६ और उसके वाद )। अपम्रग में श्रमर 
के लिए भमरा (हेमचद्र ४, ३८७, २), मित्र के लिए मिक्तड़ा ( हेमचद्र ४, ४२२, 

१) हँस के लिए हंसा ( विकमो० ६१, २० ), हृदय के लिए हियड़ा ( हेमचढद्र 

४, २५७, ४ और ४२२, १२ आर २३, ४३९, १) का प्रयोग है। इस प्रकार के हब्दों 

में क्रिया के आजाकारक रूप में अन्तिम अ को दी किया जाता है, उसका उल्लेख भी 

यहाँ पर किया जाना चाहिए, जैसा अर्धमागधी मे कुरुत का जो कभी "कुर्चत रूप रद्द 

होगा, उसका कुब्चहा हो गया ( आयार० १,३,२, १), पदयत का पासद्दा बन गया 
( आयार० १, ६, ५, ५, सप्र० १४४ ओर १४८ ), संचुध्यध्वम्‌ का संचुज्यहा 

बन गया ( उय० ३३५ )। जैनमहाराद्ट्री में अन्तिम व्यजन के छम्त हो जाने के 

बाद अन्तिम हख ख़र टीर्घ हो जाता है। सस्कत घिक्‌ शब्द का थी रूप मिलता 

है ( द्वारा० ५०१, ३३ ), शोस्सेनी मे द्ाधिक्‌ू , हाधिक्‌ का इस्धी हृ्धी हो 

जाता ६ (मच्छ० १२, ६, १६, ६, ५०, २३, ११७, ३, छऊु० २७, १, ६२, 





# एिंदी मे जब वर्चो या कुर्चा से ले छे कद्दते £ तो उसका तात्पर्य सदा कोई चीज 'लेना? नहीं 
रहता | कभी इस तवोपक शब्द का अर्थ रे रे भी होता है । मागधी प्राऊत्त में र का छ होने 
से यह रूप आया हैँ। हिंदी का एक बोलो कुमाउनी में छे हे का अर्थ क्पमान भी ऐै । 


उसकी ले ले हों गयी का अथ हैं उसकी तू तू रेरे हो गयी । यह भर्व कोशकारों और 
मापाशासल्ियों के लिए विचारणीय है ।--अनु ० 


स्वर (आ) हस्त स्वरों का दीर्तरीकरण १३७ 


७२, ७, विक्रमों० २५, १४ ओर ७५, १० | इस विपय पर १७५ भी देखिए )। 
अर्धभागधी मे प्रति-व्वनिबल्युक्त शब्द णम्‌ से पहले होड (>भवत्ु ) का 
दीर्घ हो जाता है---भवतु नन्नु का होऊ णम्‌ हो जाता है (नायाघ० १०८४, १२२८ 
ओर १३५१, ओव० $ १०५) | 

€ ७२--छव्द के अन्तिम वर्ण में जब विसर्ग रहता ह॑_तब विसर्ग के छप्त होने 
पर इ१ और उ$ का प्राकृत रूप ई और ऊ हो जाता है। यह रूप पुछिग और ख््रीलिंग 
के कर्त्ता एकवचन के गब्दों का होता है | महाराष्ट्री में अप्लिः का अग्गी रुप है (हाल 
१६३), अर्धभागघी में अगणी (सूय० २७३, २८१, २९१)। भागधी में रोपाप्मि का 
प्राकृत रूप छोशश्गि पाया जाता है (मृच्छ० १२३, २) | महाराष्ट्री और अर्धमागधी में 
असिः का असी वन जाता है (गउड० २३९, सूय० ५९३) | मागघी मे अशी मिलता 
है (मृच्छ० १२, १७)। जैनमहाराष्ट्री मे 'सखिः का सही सर्प मिलता है। यह 
"सखिः - सस्कृत खखा (कक्‍्कुक शिलालेख १४) | भौरसेनी मे प्रीतिः का पीदी रूप 
है (मच्छ० २४, ४)। महाराष्ट्री, जैनगोरसेनी और शौरसेनी में दृष्टि; का दिल्ली पाया 
जाता है (हाल १५, पव० ३८८, ५, मच्छ० ५७,१०) | दाक्षिणात्या मे सेनापतिः 
का सेणावई चलता है (मृच्छ० १०१, २१) । महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे तरु। का 
तरू होता है (हेमचन्द्र २, १९, हाल ९१३, एर्ल्से ४, २९) | अर्धभागधी और शौर- 
सेनी में भिक्षुः का भिकखू रूप है (आयार० १, २, ५, ३, ख्च्छ० ७८, १३) । जैन- 
महाराष्ट्र मे गुरु: का गुरू रूप पाया जाता है (कक्‍्कुक शिलालेख १४), विन्दुः का 
विंदू (आव० ए्सें० १५, १८) | जैनमहाराष्ट्री और दाक्षिणात्या में विष्णुः का विण्टू 
होता है (आब० ए्सें० ३६, ४१, मच्छ० १०५, २१)। हेमचन्द्र के सूत्र ३, १९ के 
अनुसार कई व्याकरणकार दस दीर्ष के स्थान पर अनुसार का प्रयोग बताते ह, जैसे 
अर्गि, निहि, वां, चिदु | -भिः मे समास होनेवाले तृतीया बहुवचन ओर इसके 
साथ ही, अपश्रण को छोड और सब प्राकृत भाषाओं में इसके समान ही -भ्यः में 
समाप्त होनेवाले पचमी बहुबचन मे विसर्ग छ॒प्त होने पर मात्रायें दीर्घ नही होती वरन्‌ 
हस्व मात्रा कै साथ यह अनुस्वार हो जाता है: -हि, -हिं, “ही (६ १७८ ) | 
अपभ्रण मे पचमी में हु, हुं और हैँ होता हैं (६ ३६८, ३२६९; ३८१, ३८७ आदि- 
आदि) | गौरसेनी और मागधी मे केवल ईहिं का प्रयोग है । 

९ ७३--छन्दो में केवल यतिमग-ढोप बचाने के लिए भी ह॒स्व स्वर 
ओर मात्राये दीर्घ कर दी जाती हैं| ये स्वर ॒भछे ही अब्द के बीच में 
या अन्त में हो। ऐसा विशेप कर अर्धभागधी और अपश्रश् में होता 
है। महाराप्ट्री म अश्र का अंसू हो जाता हैं (हाड 5५३) | 
अधंमागधी में श्लतमनः का घीमओ प्रयोग मिलता हैं ( आयार० २, १६, 

), मतिमान्‌ का मईय॑ ( सय० ३९७ ), मतिमता का सईमया ( आयार० ? 
८, २, ?६, यूय० ३७३ ), "अमतिमत्कः क्षा अमईमया ( यब० २१३ ), प्रांज- 
लिफः का पंजलीओ ( दस० ६३४, २३ ), जातिजरामरणें: दवा जाइजरामर- 
णेंद्धि ( सूप० १, ५६ ), प्रचज्चितः का पव्चरप ( खत्० ४६५ ) मदाधकाश का 

१८ 
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महिह्दीया ( आयार० २, १५, १८, ४), शोणितम्‌ का शोणीय॑ ( आयार० 
१, ७, ८, ९ ) और साधिका का साहिया ( ओव० $ १७४ ) होता है। मागधी 
में ऋणम्‌ का छीणे होता है ( मच्छ० २१, १९ ) | आधे या पूरे छोक के हि में 
आनेवाली इ का बहुधा ई हो जाता है और यह विश्रेपकर क्रियापर्दो में । अ 
में सहते का सहई रूप मिलता है ( आयार० १, २, ६, ३ ), स्मरति का खरई 
( सुय० १७२, उत्तर० २७७ ), 'कुर्वति > करोति का कुब्चई (दस० ६२३, ३३), 
भाषते का भासई ( यूथ० १०६ ), प्लियते का कहीं मरति रूप वन गया होगा 
उससे मरई हो गया ( उत्तर० २०७ ), क्रियते का किब्चई ( सूय० १०६ ), बध्यते 
का बज्झर ( उत्तर० २४५ ), करिप्यति का करिस्सई ( दस० ६२७, २४), 
जानन्ति और अन्नुभवन्ति के जाणन्ती और अणुहोन्ती ( ओव० ६ १७९ और 
१८८ ), अत्येहि का अच्चेही ( सूय० १४८ ) हो जाता है। अर्धभागधी और जैन- 
महराष्ट्री मे भुनक्ति का भुञ्जर ( सय० १३३, आब० एल्सें० ८, ४ और २४) | 
मागधी में अपचवर्गति का ओवग्गदी ( मचछ० १०, ५ ) होता है। इसके अतिरिक्त 
अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे सस्कृत-य- का, जिसका अर्थ हिन्दी में 'कर! या 
करके होता है, उसके स्थान पर प्राकृत शब्दों के अन्त मे आनेवाल्य -अ-भी दीर्घ 
हो जाता है | सस्कृत शब्द प्रतिलेख्य के लिए. अर्धमागधी में पडिलेह्िया आता है, 
शात्वा के लिए मुणिया, सम्प्रेक्ष्य के लिए सापेह्दिया और विधूय के लिए विह- 
णिया (आयार० १, ७, ८, ७ और ११ तथा २३ और २४) रुप है । अर्धभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री में 'पश्य के लिए पाखिया भब्द प्रयोग मे छाया जाता है (उत्तर० ३६१, 
एल्ें० ३८, २५ ) | विज्ञाय के लिए अर्धमागधी मे वियाणिया है ( दस० ६१७, 
५, ६४२, १९ आदि आदि )। इस सम्बन्ध मे ६ ५९० और ५९१ भी देखिए । 
अन्य कई अवसरो पर शब्दों का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे जगति शब्द 
अर्धमागधी में ज़गई हो जाता है ( तू० १०४ ) ओर केचित्‌ का केई हो जाता है 
*( ओब० ६३, २० ), कदाचित्‌ शब्द का जैनमहाराष्ट्री मं कयाई रूप पाया जाता है 
( आव० एर्से० ८, ७, ३७, ३७ ) | 
५ ७४--सयुक्त व्यक्षन के सरल करने पर अर्थात्‌ जहों दो सयुक्त व्यञ्ञन 
मिले हों उनमे से संयुक्त व्यज्ञन को जहों केवल एक-एक व्यद्धन का रुप दे दिया 
जाता हो वहाँ स्वर को दीर्घ करने के स्थान पर हस्म और अनुनासिक स्वर अर्थात्‌ 
वह स्वर जो नाक से बोला जाता है, आ जाता है| ऐसे स्थलें पर वे नियम छागू 
होते ६ जिनका उल्लेख $ ६२ से ६५ तक में किया गया है। व्याकरणकारों के 
मत से ( वररुचि ४, १५, हेमचद्र १ » ९६, मार्कण्डेय पन्ना ३४, ग्राकृतकल्पछतिका 
पेज १० ) ऐसे शब्द चक्रादिगण में झमिल किये गये हैं । क्रमदीश्वर 
रे! ११२ मे बक्रादि के स्थान पर अश्वादिगण दिया गया है। कर्कोट शब्द 
के लिए हेमचन्द्र ने कंकोड भब्द दिया है। भहाराष्ट्री मे फंकोछ शब्द आता टै 
( झुकसप्तति १२ रे; २ [ पाट मेछ के स्थान पर छ दिया गया & ) ओर 
महाराष्ट्री तथा अर्धभागधी मे कक्कोकू भी आता है (्‌ गउदड़० ५८२, पण्हा० ५२७ 
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[ पाठ, मे 'छ' के स्थान पर ल है ], इस सम्बन्ध में ६ २३८ भी देखिए) |--महाराष्ट्री 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री, जैनभोरनेनी, शोरसेनी आर अपश्रग में दशंन चब्द के लिए 
द॑सण का व्यवहार है ( भामह, टेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, माकण्डेय, प्राकृतकल्प ०, गउड०, 
हाल, रावण०, सूय० ११२ ओर ३१४, भग०, नायाध०, उबास०, कप्प०, आदि 
आदि, एस ०; कालल्‍्का०, ऋपभ०, पव० ३७९, २, ३८०, ६, ३८७, १३, ३८९, ९ 
और ४, कत्तिगे० ४००, ३९८ और ३२९, ललित० ५५४, ७ और ८, मृच्छ० २३, 
१४ और २१, २९, ११, ९७, १५; १६९, १४, शकु० ५०, १, ७३, ९, ८४, १३, 
विक्रमो० १६, १५, १९, ३ आदि आदि, हेमचद्र ४, ४०१, १),मागधी में दंशण होता 
है ( मृच्छ० २१, ९, ३७, १०, प्रबन्ध" ५२, ६, ५८, १६ ), इसी प्रकार दृश्िन का 
दूंसि (विक्रमो० ८,११), दंसइ, दंसेइ (६ ५५४) आदि हो जाता है। महाराष्ट्री ओर 
शौरसेनी मे स्पर्श का फंस हो जाता है ( भामह, क्रमदीश्वर, मार्कण्डेय, प्राकृतकल्प ० 
गउड०, हाल, रावण०, विक्रमो० ५१,२, माठ्ती० ५१७,५, २६२, ३, उत्तर० ९२,९, 
९३, ७, १२५, ७, १६३, ४, विद्ध७ ७०, १०, वाल० २०२, ९ ) | शोरसेनी में 
परिफंस भी आया है ( बाल० २०२, १६ ), मागधी में स्फंश मिलता है ( प्रबन्ध० 
) और फंसइ भी (हेसचन्द्र ४, १८२) |-पश्ु के लिए पंखु शब्द मिलता 
है (हेमचन्द्र) |--महाराष्ट्री में निधपेण के लिए. णिहंसण (गठड०, रावण०) और 
निघरष के रहिए णिहंस अब्द आया हे (गठउड०) |--अपग्नश में चर्हिन्‌ के लिए 
चंहिण धब्द मिलता है (विक्रमो० ५८, ८) |--माकण्डेय ने किसी व्यज्ञन से पहले 
आये हुए छ के लिए भी अनुस्वार का प्रयोग किया है। उसने शुल्क के स्थान पर 
खुंक शब्द दिया है। अर्धमागधी में उस्सुंक धब्द मिलता हे (कप्प० $ १०२ [यहाँ 
यही पाठ पढा जाना चाहिए] और २०९, नायाध० $ ११२, पेज १३८८ [यहाँ भी 
यही पाठ पढ्ा जाना चाहिए]) । विवागसूय २३० मे सुक भब्द आया है| श+-प 
ओर सं +-य के स्थान पर भी अनुस्वार आता है, अर्धमागधी मे नमस्यति के लिए 
नमंसइ का प्रयोग हुआ है (आयार० २, १५, १९, नायाध० ६ ७, पेज २९२, 
उवास०, भग०, कप्पण, ओव० ६ २०, ३८ ओर ५० आदि-आदि की भी तुलना 
कीजिए)।-- जनमहाराष्ट्री मे "नमस्थित्वा के ल्ए नमंसित्ता (पर० ३८६, ६) पाया 
जाता ऐै।--जैनमहाराष्ट्री म निचवसत, जिसका कभी वर्तमान काल का रूप "निवस्यत 
बोल्य जाता होगा, नियंसह हो गया (ए््सें० ५९, ३०) ओर इसका अर्धमागधी रूप 
नियंसेइ होता है ( जीवा० ६११ ), कह्दी-कही नियंसेद्द भी आता ६ ( विवाह० 
१२६२ ), नियंसित्ता (जीवा० ६११), नियंसावेइ (आयार० २, १५, २०) और 
वर्तमान काल के रूप से निकला हुआ स्वर-भक्तिवाला रूप निर्नंसण भी मद्दाराष्ट्री मे 
मिलता है (हल) | विनिंसण भी काम मे आया हे (हाल), अर्धमागधी में नियंसण 
भी पाया जाता ६ ( पण्णच० १११ [टीका में दिया हुआ यही रूप पढ़ा जाना चाहिए], 
राय० ८७, ओव० ९ ३५ ), विभ्रेंसण (मार्क०), पडिणिमंत्तण# ८ रात के कपडे, 





# पाली में पटिनिधासन का अर्थ कपड़ा है. । वर्द्ां पटि८ प्रति ए। देशी प्रयोग मे सर्प ददछ 
जाता एँ | +-अनु० 
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(देशी० ६, ३६) --महाराष्ट्री मे चयस्य का बरस हो जाता है (हेमचढर, ार्क०, 
प्राकत०), वयरयी का बसी भी मिलता हे (कर्पूर० ४६,८), जैनमहाराष्ट्री में चयंस 
(एव्से ०) है।--अपभ्रग मे ''धयस्यिका+यः का वर्भसिअहु होता है (हेमचद्र ० ४, २५१), 
महाराष्ट्री म घअस्सख शब्द भी आया है (हाल) और शौरसेनी में तो सदा यही शब्द 
चलता है ( मुच्छ० ७, ३ और १४ तथा १९, शक्कु० २९, ३, ३०, ६, विक्रमो० १६, 
११, १८, ८)|श+ -, प+ - और खस-कार+ र के स्थान पर भी 
अनुस्वार हो जाता हे, महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और अपन्रग में अश्रु का अंखु हो जाता 
है ( भामह, हेमचद्र, क्र०, मार्क ०, प्राकृतक ०, गठड०, हाल, रावण०, करण० ४४, 
२०, एर्ल्स०, द्वारा० ५०१, ३२, पिंगल० १, ६१ (अ) ), किन्तु शौरसेनी में अस्खु 
होता है ( वेणी० ६६, ७, सुभद्रा ० १७, ३, मुकुन्द १५, १ और इसी प्रकार विक्रमो- 
वंशी ८३, १३ [ पटित द्वारा सम्पादित बम्बब्या सस्करण १५०, १२, पिशल द्वारा 
सम्पादित ६६६, ३ में अंखु के स्थान पर अस्खु पढा जाना चाहिए ], मुद्रा० २६०, 
३, विद्ध० ७९, ६, ८०, २ ) |--अर्धमागधी मे स्मथ्र के स्थान पर मँखु होता है 
( भामह, हेसचढ़, क्रम०, मार्क ०, पाइय० ११ र्‌, आयार० ९, ८, ३, ६१६९, ९, ८, ५, 
पण्दा० ३५१, भग, ओव० ), निःइमश्रु कै लिए निम्मंखु आता है ( अणुत्तर० १२, 
[पाठ में खु के स्थान पर स है ]), जैनशौरसेनी मे शमश्रुक के लिए. मंसुग 
आता है ( पव० ३८६, ४ ) | इस सम्बन्ध से ह ३१२ भी देखिए |--महाराष्ट्री और 
अर्धमागधी मे ज्यख्र का तंस होता हें ( भामद, हेसचद्र, मार्क / कैपूर० ३७, ७, ४०, 
है, आयार० १, ५, ६, ४, सय० ५९०, ठाणग० ४४५ और ४९३ ), अर्धमागधी मे 
चतुरस््र का चडरंस ( आयार० १, ५, ६, ४, सूय० ५९०, ठाणग० २० और 
४५३, उबास०, ओव० ), पडस््र का छलंस ( ठाणग० ४९३ ) मिलता है, पड- 
स्रिक, अशस्र के लिए छलंसिय और अद्ठंस शब्द काम में आये है ( सूय० 
५९० ) ।-- श-,प-,ख-कार में सस्कृत में जव व लगता हैं तब प्राकृत मे वहाँ मी 
अनुस्वार हो जाता है, अब का अँस हो जाता है ( मामह ) और अर्धमागधी में 
अभ्वत्थ का अंसोत्थ आया है ( विवाह० १५३० ), कहीं-कहीं अस्खों त्थ भी 
मिलता ६ ( ठाणग० ५५५ ), आखोत्थ भी पाया जाता है ( आयार० २, १, ८, ७, 
पण्णव० ३१ ) और आसत्थ ( सम० २३३ ) भी है ।-महाराष्ट्रीम मनस्थिन के 
लिए मर्णसि आता हे ( हेमचन्द्र, मार्क ०, हाल ), भनस्थिनी के लिए मर्णसिणी 
प्रयोगमें आता है ( भागह, ऋम०, प्राकतक० ) और महाराष्ट्री तथा शौरसेनी में 
मार्णस्िणी रूप भी आया है. ( हेमचन्द्र, हाल, वाल० १४२, ३, २४२, ४ ), इसी 
प्रकार सस्कृतके जो विशेषण शब्द--विन---मे समाप्त होते है उनमें भी आर्धमागधीमे 
अल॒स्वार आता हैं, जैसे ओजस्विनू का ओयंसि हो जाता है ( आयार० २, ४, 
२, नायाध०, ओब० ), यशसख्िन्‌ का जस्संखि, तेजस्थिन्‌ का तेय॑सि और 
तेज॑सि होता दे ( आयार० ९, ४, ?, २, नायाध० ), वर्चस्थिन का चच्च॑सि हो 
जाता है ( नायाध०, ओब० ) ।--हस्व का हंस हो जाता है ( भामह, इस प्न्थका 
$ ३५४ भी देखिए) ।--जहों, श-, प-, स-कार आता है बहों भी अन॒स्वार आ 
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जाता है, मनःशिला का मर्णंखिलछा होता है, किन्तु इसके साथ मणासिल्ा, मणो- 
खिला और सणसिछा रूप भी मिलते हैं (६ ६४ और ३८७ ) । अर्धमागधीमें 
ध्वनिका यह नियम कुछ अन्य णब्दोपर भी लागू होता हे जब सयुक्त अकषरोमेसे 
एक श-; ष-, स-कार हो | इस प्रकार शण्कुल्धि शब्द में प्क होने के कारण दसका 
रूप संकुलि हो जाता है ( आयार० २, १, ४, ५, पण्हा० ४९० ), साथ-साथ 
सककुलि रूप भी चल्पत्ता है ( ठाणग० २५९ [ टीका में संकुछी शब्द आया है ] 
दस० ६२१, २ ), पाणों शब्दका किसी समय मूलसे "पाणिपष्मिन्‌ रुप हो गया होगा 
५ लेणे 
उसका पाणिस्लि हो गया, यह स्‌ू+स का ग्रमाव है। छेण्टो शब्द का कभी कही 
लेप्टुप्मिन हो गया होगा, उसका अर्धमागधी में लेछ'सि हो गया ( $ ३१२ 
और ३७९ ) और अस्मि का अंसि हो जाता है (६ ३१३ और ४९८ )। उच्त दोनों 
शब्दों मे अनुस्वार आया है वह स+ म का प्रमाव है । सर्वनामों के स_त्तमी एकवचन 
और सर्वनामो की नकल में बने हुए, सजा गब्दों की सत्तमी मे मी अनुस्वार आ जाता 
है, जैसे कस्मिन्‌, यस्मिन, तस्मिन्‌ के अर्धभागधी रूप कंसि, ज॑सि, तंसि हो 
जाते है, लोके धब्द का लोगंसि हो जाता हे। तादइ॒श ओर वाखघरे का त्तारि- 
सगंसि ओर वासघरंसि हे जाता है ( $ ३१३, ३६६ (अ) और ४२५ तथा उसके 
बाद ), ऋ+प (पक्ष) आने पर भी अनुखार आ जाता है | छ्ुक्ष्य का पिलंखु हो जाता 
है ( आयार० २, १, ८, ७ ), इसके स्थान पर कई जगहों मे पिलक्खु मिल्ता है 
(विवाह० ६०९, १५३०), पिलुकख (पण्णब० ३१), पिलुंक ( सम० २३३ ) सर्प भी 
देखे जाते हैं, आयारगमुत्त मे पिलक्खु है | पक्ष के स्थान पर पंख शब्द भी आया 
हे ( उत्तर० ४३९ ), पक्षिन्‌ का पंखि ( राय० २३५ ), पक्षिणी का पंखिणी 
( उत्तर० ४४५ ) हो जाता ६। तू+स (त्स) अक्षर आने पर भी अनुखार हो जाता 
है। जिघत्सा शब्द के ल्ए दिगिछा होता है ( उत्तर० ४८ और ५० [टीका में 
दिगंछा गव्द दिया गया हैं] ) | विचिकित्सा, विचिकित्सती ओर विचिकित्सित 
के लिए वितिगिछा ( आयार० १, ३, ३, १, १, ५, ५, २ ), वितिगिछद ( सूय ० 
७२७ ) ओर घितिशिश्छिय (विवाह० १५०) रूप मिलते है (७ २१५५ ओर ५५५) | 
प्‌+ खत (पच्त) ययुक्त अक्षर किसी णब्द में आने से भी अनुखार आ जाता है। 
जुगुप्सा के लिए दु्गंचउछा गब्द आता है ( ठाणग १५१, विवाह० ११०, उत्तर्‌० 
९६० ), दुगुंछा भी मिल्ता ह ( पण्टा ० ५३७ ), दुस;ुंछण भी व्यवद्यर में आया है 
( आयार० १,१,७,१, उत्तर० ६२८ [इसमे दुर्गछा पा है] ), जुगुप्सिन के लिए 
दोगंछि का प्रयोग मिलता हें ( उत्तर० ५१ और २१९ [ यहों ठाग्रुछि छपा ६ ] ), 
डुगंछणिज्ञ भी मिलता है ( उत्तर० ४१० ), जेंनमद्दाराट्टी में दुर्गछा शब्द 
भी हैँ ( पाइय० २४५, एल्सें० ), अर्धभागधी में दुगुंछइ,दु्ंछइ, दुर्गंठमाण 
ओर दुग्ुंछुमाण (६२१५ और २५५८) रुप भी जाये है। प्रतिजुशुप्सिन में 
लिए पडिडुगुंछि मिलता है (सय० १३३)। प्+ट (हट) सयुत्त न्‍्वर आने 
पर भी अनुस्चार आ जाता ९। ग्रृष्टि अचछ्द के लिए गंटठि ( सार ० ), गटठि 
( ऐमचन्ट ) आर गशुटदि ( भामट ) मिलते | विनय झारसेनी मे रिट्टि शब्द आया 
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है ( मच्छ० ८४४, ३ ), टेमचन्द्र ने भी यही वताया है | ऐसे स्थल जहाँ अनुस्वार 
तेंहोगया है किन्ठुन तो र व्यज्ञन और न श-प सकार ही उन बार्ब्दोंमें 
आते है, वे यहाँ दिये जाते है | सस्कृत शब्द गुच्छ का हेमचन्द्र के मतानुसार ग़ुंछ 
हो जाता है, किन्तु भौरसेनी मे गशुच्छ ऋब्द का ही प्रयोग है ( रत्ना० ३१८ )। 
--भहाराष्ट्री मे पुछछ गब्द का पिच्छ होकर पिंछ हो जाता है ( गउड०; रावण० ), 
मधराष्ट्री, अर्थमागधी और भौरसेनी मे पिच्छ ऋब्द भी काम में आता है ('कर्पूर० 
४६, ?२, आवार० १, १, ६, ५, अगुओग० ५०७, उवास०, विक्रमो० ३२, ७ ) | 
पुच्छ अब्द का हेमचद्र तथा मार्कण्डेय के अनुसार पुछ # भी हो जाता है, किन्तु 
अर्वमागर्धी स एुडछ ही काम में आता है ( आयार० १, १, ६, ५ ), भागधी में 
पुश््च हो जाता: ( मृच्छ० १०, ४ ) +--अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में सनत्‌- 
कुमार का सर्णकुमार हो जाता है ( ठाण्ग० ९० और २००, सम० ९, १६ 
ओर १८, पण्हा० ३१४, पष्णव० १९३ और १२४, विवाह० २४१ और २४२; 
आं१०, एर्ल्व० ) | यह अनुस्वार ६ ७५ में बताये नियम के अनुसार ढगा है। अर्ध- 
मागधी में महाश्व का महंआस होता € ( बिवाह० ८३०, ओब० ) | छोयमान के 
अनुसार यह महं महन्ता से निकला ह₹ जो प्राकृत मे अन्यत्र महंत रूप में ही आता 
है। इस सम्बन्ध में $ १८२ भी देखिए | मजा चब्द का अर्धभागधी और जैनमहा- 
राष्ट्र मे पाली अब्द मिञ्ज्ञा के प्रमाव से मिज्ञा हो जाता है। यह इ $ १०१ के 
नियम के अनुसार भर के स्थान पर आयी है ( आयार० १, १, ६, ५, सूय० ७७१, 
ठाणग० १८६ आर ४३१, पण्हा० २६, पण्णव० ४०, विवाह० ११२, ११३, २८० 

और १२६, जीवा० ४६८, उवास०, ओब०, ए््सें० ), मिंज्ञिया रूप भी मिलता 
है ( पण्णव० ५२९, विवाह० ४४८ ) | ये रूप आदि-आर्य शब्द मज्जा और 
“मझिका तक पहुँचते ६ | चुघ्ल का प्राकृत रूप चुंध् दे (हेमचद्र) | अपनी वनावट 
ओर तासग्रे के हिसाव से अपभ्रग चंक वक्र से मिलता है। दूसरी ओर यह 
लडिन झब्द फुण्डुस से मिलता है और इस दृष्टि से इसका चुंध रूप ठीक ही है । 

महराष्री, अर्वमागधी, जैनमहाराष्ट्री और अपम्रत्न में चक्र का बंक हो जाता है (वर०, 

हेम०, क्रम०, मार्क०, प्राकंतक ०, हल, आयार० १,१,५,३, पण्णव ४७९ और ४८२, 

निरवा ०, एर्स, काल्का०, पिंगल १,२, द्वेम० ४, ३३०, ३,३५६ और ४१२) | इसका 
सम्बन्ब वक्तित 5 बंकिय से हैं (रावण०) | भहाराष्ट्री और अपभ्रण बंकिम (विद्ध० 

५५,०, देम० ४,२४४) ओर अपश्रद्य चंकुड (हेम० ४,४१८,८) का सम्बन्ध वैदिक 

चंकु से ६ | यह बकि कौटिल्ये (धापा० ४,१४) का रुप है, इसलिए इसका शुद्ध रुप 

चंक लिया जाना चाहिए | बक्र से भौरसेनी चक्क वना है (रज्ञा० ३०२, १९, ३०८, 

# इसमे छिती में पृछ हो गया। घिंछ रूप पाली में भी आया है, इसलिए यद विचारणीय दो 

जाता ४ कि मद्ाराष्ट्री पिछ पर पाली का प्रभाव तो नहीं पढ़ा है ? --अनु० 


+ महत्त शब्द वैदिक है। ऋम्बेद के कोशकार 'थासमान? का यद्द मत द कि यद मह, पाठ 
की आमन्नभूतकालिक स्वस्मक्ति दँ। कुछ विद्वान्‌ समझते ६ महस का प्राचीनतम रूप ने 
कारन्यूक्त महन्त पी ईं। अवेस्ता में भी इसका रूप मजन्त आया है, लैटिन मागुस्‌ में भी 
नईं। पाली रूप सी महन्त ए। इसलिए निष्कप निकलता है कि महन्त शब्द वेद- 
कालिक हँ ।+-अनु ० 
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७, वृषभ० २४,७, २६,९, मछिका० २२३,१२, कस० ७,१८) | इसके रूप चक्कद्र 
(प्रसन्न० १४०,१), चक्किद्‌ (वाल० २४६,१४), अणुवक्क (मालवि० ४८,१९) मिलते 
हैं, अर्धागधी बक्कय > वक्रक ( ओव० ) हैँ। कर्णसुन्दरी २२,१९ में श्रंक रूप 
अश्ुद्ध विया गया है | 'प्रसन्नराघव! ४६,५ मे बंकुण का स््रीलिग चंकुणी आया ६ | 
कसवध ५५,११ में तिवंकुणी नाम आया है। ९ ८६ मी ठेखिए। चिछभ 
विछिआ और चिंख्ुअ के बारे मे $ ३०१ भी देखिए | 


१, ओऔपपत्तिक सूत्र देखिए । --२. हेमचंद्ग पर पिणल का लेख १, २६; 
गेल्दुनर का वेदिशे स्टुडियन २, १६४ और २०4 । 


९ ७५-प्छति के अतिरिक्त ( $ ७१ ) अतिम व्यजन का छोप हो जाने पर 
किसी-किसी प्राकृत बोली मे कभी अनुस्वार के साथ दी्घाकरण का सर्प उत्प्य हो जाता 
है (देखिए $ १८) । अर्धमागधी ओर महाराष्ट्री म विशति का "विंशत्‌ होकर चीस 
रूप बन जाता है, त्रिशत्‌ का तीखा ओर तींस, चत्वारिशत्‌ का चत्तालीसा ओर 
चप्तालीसम्‌ रूप बनते है। अपभ्रग में ये शब्द अन्तिम वर्ण को हस्व करके बीस, 
तीस, चडआलीस और चोआलीख रूप धारण कर छेते है (९ ७५ ओर ४४५ ) | 
अर्धमागधी में तियक्‌ का रूप तिरिया हो जाता है (हेमचद्र २,१४३) और साथ-साथ 
तिरियं भी चलता है (आयार० १,१,५,२, १,५,६,२, १,७,१,५, १,८,४, १४, सब० 
१९१, २७३, ३०४, ३९७, ४२८, ९१४, ९३१, उत्तर० १०३१, पण्णच० ३८१, 
कप्प०), सधि में भी यही रूप रहता हे । तियेग्चात का तिरियंबाय हो जाता हैं, 
तियैग्भागिन्‌ का तिरियंभाण्ि हो जाता है (स्य० ८२९) | अर्धभागधी मे सम्यक्‌ 
का समिया हो जाता है ( सूय० ९१८, आयार० १, ४, ८, ६, ?, ५, २, २ और 

» हे )) साथ-साथ इसी प्राकृत मे समियं भी चल्ता हे ( आयार० १, ५, ८५, ३, 
सूय० ३०४ )। अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री, जेनगोर्सेनी और चौरसेनी में सम्म॑ का 
भी प्रचलन है ( हेमचद्र १, २४, आयार० १, २, १, ५, १, ५, ५, £ ओर ४, *, 
सूय० ८४४; ९०८, १९४, ९९६, ठाणग २४२३, विवाह० १६३, १६०, २३८, उत्तर० 
४५०, ए्से ०, काल्का०, पवृ० ३८९, ३, कत्तिगे० ३९९, ३०८ ओर ३०९, काले- 

यक० २१, १५, २४, १८ ) | अर्धभागधी मे समियाएं भी होता ह ( आयार० १, 

५) ५) २ ओर ५ )। ९ ११४ से भी तुहना कीजिए | यस्मिन्‌ के लिए अर्वमागधी मे 
जंसि के साथ साथ जंसी भी काम में आता ६। यस्याम्‌ के मी ये ही रुप दे (यब० 
१३७, २५७३, २९७ ) | अपभश्रद् मे यस्मिन्‌ का जही, जहि, जि शेता # ( पिगर् 
२, १३५ और २७७ ) ओर कि के साथ ही कि, की रूप भी चलते ह ( पियगलः २, 
१३८ ) | सभवत. ये रूप सीधे जस्सि, जहठिं ओर कि से सबंध रखते ह और इनका 
टीघीकरण केवल्मात्र छठ की मात्राये ठीक करने के हिए है | 

९ ७६--यदि बोर न्‍्चर अनुस्चाखादा शे ओर उसके टीक बाद ही, 
हा, प, स और ह हो तो स्वर कभी कमी दीर्ष शो जाता है ओर अरहुस्थार का लोग 
हे जाता है। चिंशति का "चिंशत्‌ होकर अर्धभागधी और जैनमताराष्ट्री मे चीसा, 
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चीसं हो जाता है | इसी प्रकार निंझात्‌ का तीसा, तीस होता है, चत्वारिंशत्‌ 
का चत्तालीसा, चत्तालील हो जाता है आदि आदि। अपभ्रश में ये शब्द 
अन्तिम अक्षरों हस्व करके बीस, तीखा, चडआलसा ओर चोभालीसा 
रूप धारण कर छेते है ( $ ७५ और ४४५ ) | सस्कृत गब्द दंष्टा का पाली में दाठा 
हो गया, चूहिका प्रेमाची में ताठा तथा मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और शोरसेनी 
में यह रुप बदलकर दाढा बन गया ( वररुचि ४, ३३, चण्ड० ३, ११, टेमचन्ड 
२, १३९, क्रस० २, ११७, मार्क० पन्ना ३९, गउड०, हाल०, रावण०, आयार० 
१, १, ६, ५, जीवा० ८८३, अणुओग० ५०७, उबास०, कप्प०, माल्ती २५१, ५, 
चण्टकौ० १७, ८, बाल० २४९, ८, २५९, १७, २७०, ६), अर्धभागधी और शौर- 
सेनी में दुष्टिन्‌ का दाढि वन गया ( अणुओग० ३४९, वेणी० २४, ७ [ यहाँ यही 
पढ़ा जाना चाहिए ] ) |--सखिंह शब्दफा महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
अपभ्रग में सीह हो जाता हे ( वररुचि १, १७, हेमचद्र १, २९ और ९२ तथा २६४, 
क्रम० १, ७७, मार्क ० पन्ना ७, पाइय० ४३, गउठंड०, दारू, रावण०, आयार० 
२, १५, २१, सूय ० २२५, ४१४ और ७४८, पण्णव० ३६७, शाय० ११४, उत्तर० 
३३८, दस० नि० ६४७, १६, एर्ल्से०, कालका०, हेसचन्द्र० ४, ४०६, १, ४१८, ३ ), 
सिंही का अर्धमागधीम सिही हो जाता है ( पण्णव० २६८ ) और सिंघ ( $ २६७) 
तथा सिंह रूप भी चलते हें। शौरसेनी मे भी सिंह रूप चलता है ( बाछ० २०९, 
११ में सिंहणाद आया है, २१४, ८ में णरसिंह शब्द मिलता है, चण्डकौ० १७, १ 
मे चणसिंद्द पाया जाता है )। इन सन्धि-शब्दों के अनुसार ही हेमचन्द्र १, ९२ में 
सिंघदत्त और सिंघराअ मिलता है। इसी प्रकार मागधी में भी सिंघसावक के 
लिए सिहृद्यावअ आता है (गकु० १५४, ६), किन्ठ अर्धभागधी में सीहशुहां शब्द 
मिलता है ( नायाघ० १४२७ तथा उसके वाट ) | वाररामायण ५०, ११ में शौरसेनी 
भाषा में सीहसंद्वा मिलता है [ १ शायद "खंघा ] ( मछिका० १४३, १४ में मागधी 
में सीहमुह् मिलता है, किन्तु १४४, ३ में सिंघमुह् आया हैं ) |--किश्युफ के लिए 
किसुअ ( गउड०, हाठ, कर्षर० १०, ७) और फिर कहीं कही 'केंखुंअ रूप रहा 
होगा (६११९ ) और इससे केखुअ हो गया है, सिन्‍्धी में यह शब्द केखू है। 
“ऊपिनाप्टि का कमी "पिसति हुआ होगा, जिसका शौरसेनी मे पीसेदि बना, 
फिर उससे पीसइ# हो गया (६ ५०६, हेमचन्द्र ४, १८५, सृच्छ० ३, १, २१), 
कभी कही "पिंसन रहा होगा जिससे अर्धमागधी में पीसण। बन गया (पण्हा ० ७७) 
अर्धमागधी मे बुंहयेत्‌ रुप से बहए हो गया ( सूथ० ८९४ ), अणुवृहदद आया है, 
(नायाध०, कप्प०), दुष्पडियूहण ओर पडिचूहण भी मिलते हैं ( आयार० १, २; 
७, ४ आर ५ ) । अर्धभागधी मे सभ उपमर्ग बहधा दीघब हो जाता है; जैसे--- संरक्षण 
का सारक़्खण हो गया ( ठाणग० ५५६ ), संरक्षणता का सारक्खणया बन 
जाता हैं ( ठाणग० ३३३ ), सरक्षिन्‌ का सारबखी (ठाणग० ३१३) रूप 
# यह रुप पीसे रुप में हिन्दी में आ गया ऐ | --अनु० 
 दिन्दी पीसना, पिसन हारी, पिसान आदि श्सीफ़े नाना रुप है ।--अनु० 
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मिल्ता है सारक्खमाण भी आया है ( आयार० १,५,५,१०, उवास०, निस्या० ); 
जैनमहाराष्ट्री में सारक्वणिज्ञ और सारक्खन्तस्स रूप आये है ( आव» एर्ल्से० 
२८, १६ और १७ ); अर्धमागधी मे संरोहिन का सारोहि हो गया है ( ठाणग० 
३१४ ) और संहरति का साहरइ (कप्प० ) देखा जाता है | उसमे साहरेज्ा 
( विवाह० ११५२ ), साहरन्ति ( ठाणग० १५५ ) और साहदूढु -संहतुं रूप 
भी मिलते है (६ ५७७ ), पडिसाहरइ ( पण्णब० ८४१, नायाध०, ओब० ), 
साहणन्ति और साहणिज्ञा गब्द भी आये हैं ( विवाह० १३७, १३८ और १४१)। 
यही नियम संस्कृत शब्द के लिए महाराष्ट्री में, जो सक्कअआ, अर्धभागधी और जेन- 
महाराष्ट्री मे सक्षय. ओर शोरसेनी से भी सक्कद रूप आता है, उस पर भी लागू 
होता है ( चण्ड० २, १५ पेज १८, हेसचन्द्र १, २८; २, ४; मार्क ० पन्ना ३५, कर्पूर० 
५, ३, ५, १, वजाल० २३२५, २०, मच्छ ० ४४, २ ), अखंस्क्षत के लिए अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री मे असक्कय शब्दका प्रयोग होता है (पण्हा० १३७, वजाल० 
२५, २०), इनके अतिरिक्त संस्कार के लिए सक्कार शब्द काममे लाया जाता है 
( हेमचन्द्र १, २८, २, ४, मार्क० पन्ना ३५, रावण० १५, ९१ ) , जैनमहाराष्ट्री मे 
संस्कारित के लिए सक्कारिय आता है ( एर्सें० )। इसकी व्युत्पत्ति का क्रम इस 
प्रकार हे--संस्क्कत, सांस्क्तत, साक्कअ ओर सक्कअ | इस सम्बन्ध ९ ३०६ भी 
देखिए, | मार्क ० पन्ना २५ और ऋषिकैप पेज १२ के नोट में वामनाचार्य के अनुसार 
संस्तुत का सत्थुअ और संस्तव तथा खंस्ताव का क्रमणः सत्थव ओर सत्यथाव 
हो जाता है, किन्तु अर्धभागवी से इसका रूप संथुय मिलता है ( आयार० १, २, 
१, १) | इस सम्बन्ध में $ १२७ से कोहण्डी और कोहण्ड शब्दों से तुलना कीजिए । 
९ ७७--सस्कृत से कभी-कभी उपसगों का पहला स्व॒र शब्दों के पहले जुडने पर 
दीर्घ कर दिया जाता ६, अधिजाति का आशिजाति हो जाता है, परिष्छव का 
पारिप्लव वन जाता है, प्रतिवेष्य प्रातिवेश्य हो जाता है। यही नियम प्राकृत 
भाषाओ में भी पाया जाता है ( वररुचि १, २, टेमचन्द्र १, ४४, क्रम० १, १, मार्क ० 
पन्ना ४, ५, प्राकृत कल्प० पेज १९ ), अभिजाति का अहिजाइ हो जाता है और 
महाराष्ट्र में इसका रूप आहिजाइ ( दल ) और आहिझाइ ( रादण० ) होता हैं 
प्रतिपद्‌ का महाराष्ट्री म पडिच॒आा ओर पाडिवआ होता ₹ प्रत्येक शब्द का महा- 
राष्ट्री और अर्धभागधी मे पाडिएक्क होता है (६१६३ ), प्रतिस्पधिन्‌ का प्राइृत 
में पडिफ्फद्धि ओर पाडिप्फद्धि हो जाता है ( हेमचन्द्र, 5 म० १, १, २, १०१ ) 
“प्रतिपिद्धि (जिसका आर्य जुए का जोश हैं) प्राइ्त मे पडिखसिद्धि ओर पाडिसि द्धि 
हो जाता है (हेमचन्द्र २, १७४, ठेशी० ६, ७७ , जोरसेनी के उदाहरण, 
कर्पूर० १८, १; २१, ५, ४४, ९ ), 'प्रतिस्मार (5चाठाकी ) का प्राइत में 
पडिसार और पाडिसार रप होते ह ( देशी० ६, १६ ), सम्रद्धि वा महाराष्ट्र 
ओर जैनमटाराष्ट्री सम समिद्धि ( गडठ०, हाल, प्ष्षभ० ) ओर महाराष्ट्री म सामिद्धि 
भी शेता £ (हाल), ,अद्धयुपपप्त का अर्धभागघी और जनम्शराष्ट्री म अप्झोघयरन 
अज्ञोववण्ण होता है ( आवार० १, १, ६. ६ २, २. ७, ६, सूप ह८५, २१० 
२ क्त 
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७५१ ओर ९२३, नायाघ० १००६, १३८७, १४६१, १४६९, विवाग० ८७ ओर 
९२, उवास०, आब० एल्सें० २६, २५, ३०, २६, एल्सें० ) और ये णब्द भी मिलते 
है--अज्ञोववजह, अज्ञोवबजइ ( नायाध> ८४१ और १३४१ ), अज्ञोचब- 
जिहिहिइ ( ओव० ) , अर्धगागघी में आश्युपगमिकी का अभ्मोवगसिया होता 
है ( मग०, [औपपातिक सन्न के शब्द आहेवच्ध की तुलना कीजिए.] )। महाराष्ट्र 
में उपसर्ग का अन्तिम स्वर दीर्घ करने का प्रचलन दिखाई देता हे, उसमे वितारश्तुम 
और वितारयसे का वेआरडं, वेआरिजसि होता है (हाल २८६ और ९०९ ) , 
चेआरिओ भी मिलता है किन्तु इसका अर्थ केश ओर ताना हुआ है (देशी० ७, ९५), 
अर्धमागधी में आधिपत्य का आहेदस्य होता है ( सम० १३४, नायाध० २५७, 
३१०, ३२९, ४८१, ५२९, १४१७, १५०७ , विवाग० २८ और ५७ [ इसमे 
आहेचच्च की जगह अहेवच्च हे ], पण्णव० ९८, १००, १०३ , अन्तंग० ई 
[ इसमे भी अह्ेवच्ध मिलता हैं ] , ओव०, कपप० ) | ऐसे स्थलों पर जहाँ “अनुपान- 
हनक अर्धमागधी में अणोचाहणग अथवा अणोवाहणय ( सूय० ७५९ , 
विवाह० १३५ , ओव० ) अथवा अर्धभागधी ओर जैनशौरसेनी में अन्नुपम के 
स्थान पर अणोचम (पण्णच० १३६ , ओव० , पव ३८०, ११३) , या अनऋतुक के 
स्थान मे अणोडय (ठाणग० ३६९) अथवा अन्नुपनिद्धित के लिए. अणोचनिद्दिय 
( अगुओग० २२८, २४१ और २४२ ) वा अनुपलंख्य के स्थान पर अणीवर्संख 
आता है, वहाँ टीधरीकरण का नियम लागू नहीं होता बल्कि यहाँ अण जिसका अर्थ 
नहीं होता है, उसके आरम्म में आने के कारण ये रूप हो जाते ६। यह तथ्य एस० 
गोल्टरिमिता ने सिद्ध कर ठिया ६ , और यही नियम अर्धभागधी अणईइ- अन्नीति', 
जैनशौरसेनी अणडढय ( कत्तिगे० ३९९, ३०९ ), महाराष्ट्री अणद्विअभ्र- अहृद्य 
(दाल , रावण० ), अभवद्‌ क्री ल्ए महाराष्ट्री रूप अणहों त%ः ( हाल ) है, 
अणरसिय ( हाल ), अदीघ के लए अणदीहर (रावण०) आया है, भमिल्षित के 
लिए अणमिल्षिश ( देशी० १, ४४ ) और अरति से निकले हुए, कभी कहीं बोले 
जाने वाले 'अरामक के रूप अणराम ( देगी० १, ४५ ) आदि आदि इस नियम 
के उठाहरण हैँ । इस विप्य पर $ ७० भी देखिए | 


१, प्माइड ढेर मोर्गन लेण्डिशन गेजेरशाफ्ट, ३२, ९१५ और उसके वाद , 
कून्स व्साइटशिफ्ट २७, ४२६ ।-- २, रीयमान, औपपातिक सूत्र | -- ३. 


+ यह रूप एन्दी में अनहोत, अनहोनी जादि म॑ मिलता है। कुमाउनी में इसका रूप अणहुति 
शो गया ६ । --अनु० 

| उक्त रुपों से नदी की एक परपरा पर प्रकाश पढ़ता ६। एिन्दी के वृढे साहित्यिक यद्द न 
भूले एंगे कि कभी श्रद्ेय स्व० बाबू वाल्मुकुन्द श॒प्त। जगन्नाथप्रमाद चतुर्वेदी और 
प० महाप्रीरप्रसाद द्वियेदी में अस्थिरता, अनरिथरता और अपदू तथा अनपढ़ पर प्रचण्ड 
वादबियाद चल गया था । तथ्य यद्द ई कि प्राकृत के नियम से गोस्वामी तुल्सीटाप्त ने 
अनमल्, जनहित आदि का अयोग किया दे । हिन्दी में अनहोनी, अनरीति आदि रूप 
प्राकृत परिपाटी के साथ और सस्ट्वत व्याकरण के नियम के विरुद्ध जाते हैं | --भअनु० 
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७ अं 6 इच्रेंगे 


पिशल, वेत्सेनबैरगेर्स बाइत्रेगे ३, २४७३ और उसके बाद, वेवर, हाल ४१ भे। 
योहान्नेस श्मित्त, कुन्स त्साइटश्रिफ्ट २३, २०५ और उसके बाद । 


६ ७८--प्राकृत माषाओ से कई अन्य अवसरो पर सस्कृत के नियमों के 
विपरीत भी स्वर दीर्घ कर दिये जाते है। इस प्रकार परकीय का पारकेर हो जाता 
है ( हेमचन्द्र १, ४४), किन्त॒ गौरसेनी मे परकेर ( मारूवि० २६, ५ ) और 
परकेरअ ( शकु० ९६, १० ) रूप होते है, मागधी में स्वभावतः पलकेलअ हो जाता 
है (मृच्छ० ३७, १३, शकु० १६१, ७) | >महाराष्ट्री में मनस्विन्‌ और 
मनस्विनी का मांणसि और माणंसिणी हो जाता है ($ ७४ ) | -तारक्ष, 
यादक्ष के जोड के शब्द "सादक्ष' का महाराष्ट्री, जेनमहाराष्ट्री और जैनशोरसेनी 
में सारिच्छ हो जाता है ( भास० १, २, हेमचन्द्र १, ४४, क्रम० १, १ , 
सार्क० पन्ना ५ , प्राकृतकल्प ० पेज १९ , हाल , एड्स ० , काल्का० , कत्तिगें० 
४०१, ३३८ ) | -चतुरन्त का अधंमागधी में चाडरल्त हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१, ४४ , सूय० ७८७ और ७८९ , ठाणग० ४१, १९९ ओर ५१२ , सम० ४२ , 
पण्हा० ३०२ , नायाध० ४६४ और ४७१, उत्तर० ३३९, ८४२ और ८६९, विवाह० 
७, ३९, १६०, ८४८, १०४९, ११२८ आइ्ि आदि) और चत्तुप्कोण का चाउकोण 
हो जाता है ( नायाघ० १०५४, जीवा० २८९ और ४७८ ) | प्राकृत में चाउघण्ट 
शब्द मिलता है ( नायाघ० ॥$ १३० , पेज ७३१, ७८०, ७८४, ८२६, १०६०, 
१२३३, १२६६ - और १४५६ , विवाह० ११४, ८०१, ८०२ और ८३० , राव० 
२३१, २३७, २३९, निरया० $ २१ ), चतुर्याम का चाउज़्ञाम रूप होता है 
( विवाह० १३५ ), चतुरंगिणि का चाउरंगिणी ( नायाध० ९६५, १०० और 
१०३ , पेज ५११ और ५४८ , ओव०, निरया० ) बन जाता है |--चिकित्सा का 
अर्धमागधी मे तेइच्छा रूप है ($ २१५ ) | यह दीर्घ॑त्व ऋ वाले अब्दो में भी मिलता 
है | इस प्रकार गृहपाति का भाहावइ हो जाता है, इस शब्द में ग्र ओर ह दोनों दीर्घ 
हो गये हैँ [ यह $ ७० के नियम के अनुसार हुआ है ] ( आयार० १, ७, २, १ और 
२, ३, ३े , ५, २ , २, १, १ ओर उसके वाद , सय० ८४६, ८४८, ८५० और 
ओर ९५७ तथा उसके वाद , विवाह० १६२, २९७, ३४५, २४६ और १२०७ 
तथा उसके बाद , निर्या० ४१ और ४३, उदवास्त०, कप्प० ), गरहपत्नी का 
गाहावइणी हो जाता है ( विवाह० १२६६, १२७० और १२७१ , नायाध० 
५३० , उबास० ) |>झूपा के लिए अर्धभागधी में झु्स ( सय० ७४, ३४० आर 
४८९ , दश० ६१४, २९ , उत्तर० ११६ ) , ओर झुसावाद शेते है ( यूय० २०७, 
उवास० ६ १४ [ पाठ में सूसबाद झत्द २], ओर ४६ इसगे सूसावाय शत्द 
हे ), सुसावादि भी पाया जाता हे ( आयार० २, ४, १, ८ ) ओर बहघा मोप 
शब्द भी कास में आता ६ ( उत्तर० ३७३, ९५२ ओर ९५५ ), मोस, सच्यामोस 
और असपच्चामोस भी मिलते है ( आयार० २, ४, ?, ४ , पणव०> ३६२ , ठाणग० 
२०३ , ओव०« ९ १४८ और १४९ ), ठष्यमोस भी जाया हे ( ठाणग० ध्ए२ ; 
पण्णुत ३६२ ), परयागोस भी जाम में लाया जाता: ( ठाणग० २१ , विदाह० 
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१२६ ; पण्हा० ८६ , पण्णव ६१८ , कप्प० ११८ , ओव० )। रू, थो और स्वप्‌ 
धातु के वर्तमान काल तृतीय बचन के रुप रोचइ, घोवइ और सोबइ होते हैं 
(६४७३, ४८२ और ४९७ ) , सोचण शब्द भी मिलता है (ठेशी० ८, ५८ ) , 
अवस्वापनी का अर्धभागधी मे ओखोबणी रुप है ( कप्प० $ २८ ), स्वापनी का 
सोवणी मी मिलता है ( नायाघ० १२८८ )। --छ्यपलछूक अब्द का अर्धमागधी में 
चेसलछग रुप होता है ( सय० ७२९ ), स्वपाक का सोचाग पाया जाता है 
( आयार० १, ८, ४, ११ , उत्तर० ३४९, ३७१, ४०२, ४०९ और ४१० ), 
स्वपाकी का सोचाकी बन जाता है ( सूय० ७०९ ) | --अर्धमागधी मे ग्लान्य 
जब्द का गेलनज्न रूप पाया जाता है ( ठाणग० ३६९ ) और ग्छान गब्द का 
( जिससे ग्लानि शब्द निकलछ्य है) गिलाण वन जाता है (६ १३६ )। 
--वहिः का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री म जो बाहिं रूप हो जाता है 
उसके सम्बन्ध में 8 १८१ ठेखिए । अर्धमागधी में अन्तिम व्यजन का छोप होकर उसके 
स्थान पर जो स्वर आता है वह निग्नलिखित शब्दों मे दी हो जाता है। पृथक शब्द 
का कभी 'पुदु बन गया होगा उसका फिर पुढो हो गया (आयार० १, १, २, १ और 
२, ३, ४ और उसके वाद , १, २, ६, २ आदि आदि , सूय० ८१ और १२३ , 
ठाणग० ३३२ ), पृथकृश्नित थब्द का पहले पुढोसिय रूप मिलता है ( आयार० 
१, १; २, २, ६, ३, सूय० ३३२ और ४६८ ), पुढोछन्द शब्द भी मिलता है 
( आयार० १, ५, २, २, सूय० ४१२ मे भी तुलना कीजिए ) , पृथगजीच के 
लिए पुढोजिय भब्द मिलता है ( यूय० ४६ ), पृथकसर्तव के लिए पुढोसत्त शब्द 
आया है (यूय० ४२५ , ४०१ से भी तुलना कीजिए )। पुढ थब्द के लिए जो 
कभी कभी 'पुह्ू आता ६ उसमे 3 नतिम अकार पु के ड की नकल पर ड कर दिया 
गया है जैसा प्रथकरव के लिए पुहुत्त आता हर ( ठाणग० २१२ , अणुओग ० प्‌ 
ओर ४०५ तथा उसके वाद , नन्‍्दी० १६०, १६३ और १६८ ) ; इस शब्द के लए 
कही कहीं पुहत्त भी मिलता है ( पण्णव० ६०२ और ७४४ , विवाह० १८१, १८२ 
ओर १०५७ ) पोद्ृत्त भी आता है ( सम० ७१ , विवाह० १७८ ), पोहत्तिय भी 
देखा जाता है ( पण्णब० ६३९, ६४० और ६६४ ) इसमे उकार दीर्घ होकर ओ वन 
गया है। यह ढंग पाली भाषा से निकल्य है जिसमे पृथक के लिए पुर्ता मिलता है | 
पाली में पुथुज्ज गव्द आया है और अर्धमागधी मे इसका पुढोजग रुप है, सस्कृत 
रुप पृथरजग है ( सूय० १०४ ओर ३४२ ), पाली के पुथुज्जन झब्द के लिए 
अर्धभागधी मे पुढोजण रुप आया है ( यूथ० १६६ )। हेसचन्द्र १, २४, १३७ 
और १८८ के अनुसार पिहं, पुद्ं, पिंढे , और पुढ/ रुप भी होते है। 
इस नियम के अनुसार जैनमहाराष्ट्री म पिहप्प तथा पिहं रूप भी मिलते हैं ( आव० 


ए्ल्से० ७, ८ ओर १७ ), अधमागधी में पृथग्जन के लिए पिहज्जण अब्द मिलता 
है ( ठाणग० १३२ )| 


4, सन्धियुक्त शाठ्दों के अन्त में अधिकतर स्थर्कों पर सारिच्छ आता हद 
और यहाँ यह संज्ञा के रूप मे लिया जाता टैं। यह शब्द कसी क्रियाविशेषण 
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भी रहा होगा, इसका प्रमाण महाराष्ट्री एस्सेंडुयंन ७१, ३३ से मिलता है। 
इस विपय पर $ २४५ भी देखिए | -- २, वेबर ने भगवती २, २०० के नोट 
(१ ) में बताया है कि हस्तलिखित प्रतियों में पुछुत्त रूप भी पाया जाता है। 
--ह. ऐनेंस्ट कून, बाइश्रेगे पेज २३ ; ई० म्युछर, सिम्प्लिफाइड ग्रेमर पेज ६। 


दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग 


6 ७९--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, जेनगोर्सेनी और अपक्रत्न मे 
तथा अपवाद रूप से अन्य प्राकृत भाषाओ में भी दी स्वर हस्व कर दिये जाते है , 
ए इ में परिणत हो जाता है जब्र मूल शब्दों * दीर्घ स्वर से पहले के या बाद 
के अध्षर पर बल पडता था | -- वररूचि १, १० , क्रम० १, ९ , मार्क पन्ना ६ , 
प्राकतकव्प० पेज २२ से आ वाले अब्दों की आकृतिगण यथादि से सचित किया 
गया है , हेमचन्द्र ने १, ६७ में इनके दो विभाग किये हैं, एक तो साधारण रूप से 
क्रिया-विशेषण है, जिसे उसने अव्यय कहा है ओर दूसरा विभाग उत्रनादि आकृति- 
गण है तथा उसने १, ६८ मे कुछ शब्द उपयुक्त शब्दों से अल्ग कर दिये है। 
ये शब्द हैं-- प्रवाह, प्रहार, प्रकार आदि जो कृदनत उपसर्ग --अ (घज ) से 
बनाये जाते हैं तथा जिनसे बृद्धि हो जाती है। त्रिवित्रम तथा अन्य व्याकरणकार 
( १, २, ३२७ ओर ३८ ) उसका अनुकरण करते है। चररुचि १, १८ , टेमचन्द्र 
१, १०१ , प्राकृतकव्प० पेज २८ से है वाले शब्द पानीयादिगण मे रखे गये हैं | 
माकडेय ने पन्ना ८ गृहीतादिगण से ये शब्द सम्मिल्ति किये हैं ( त्रिविक्रम १, २, 
५१ तथा अन्य व्याकरणकार एक गभीरकगण भी बताते हैं ओर इई-वाले चर्ब्दों 
को जैसे पानीय, अलीक, करीब, उपनीत, जीवित आदि अब्दों को पानीयगण 
मे रखते है। क्रमदीब्बर ने १, ११ में वे शब्द, जिनके दीर्घ का हस्व हो जाता रे, 
पानीयादिगण मे रखे हैं और जिन गब्दों मे विकल्प से ऐसा होता है अर्थात यह 
लेखक की इच्छा पर छोड दिया जाता है कि वह चाहे तो दीर्घ स्वर को हस्व कर दे 
अथवा हस्व ही रहने दे, ऐसे शब्दों को उसने गभीरादिगण में ( १, १२ ) शामिल 
किया है। हेमचन्द्र यह रानता है कि इन छब्दों के इन नियमों के अपवाद भी ह। 
ऊनबाले गब्दोी के लिए व्याकरणकारो ने कोई गण नहीं दिया है! 

९ ८०- नीचे दिये गये शब्दों मे उन अब्दो का दीर्घ स्वर हस्व कर टिया 
गया हे जब ध्वनि का वल् दीर्घ स्वर से पहले के अक्षर पर पठता है, मद्दाराष्ट्र 
में उत्खात का उक्ख ओर जनमद्दाराष्ट्री मे डक्ख्य हो जाता है ( सब व्याकरण- 
वार , गडठट० , राबण० , एर्ल्ले०) , महराष्टरी मे सम्ुखअ मिलता £ ( हाल ) 
ओर साथ-साथ उक्खाअ भी पाया जाता ६ ( हरू ) अर्धमागधी में कुलाल 
( जिसका अर्थ उब्ल्टू ट्ट ) के लिए कुलल आता टे ( सूय० “४३७ , उत्तर० 
ड४७ ; दश० ६३२, ३७ ); निःसास मे लए गमदाराष्ट्री म नीसद्द रपह£ 
( एल ); चराकी के लिए बरई है ( हाल )। इस रुप के साथ-साथ बहुधा -- 
वराअ और चराई भी आता है ( द्वलै) , च्यामाऊ के लिए ध्यामअ मिलता 


२१७०. साधारण वाते और जिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


हे ( हेमचन्द्र १, ७१ , फिटयज्न ३२, २३, हे; १८ ) | श्रीहर्प, द्विरूप कोप ४८ तथा 
सस्कृत में यह अब्द हुयामक रूप मे है। -- अर्धभागधी में अनोक के लिए 
अणिय चलता है (ठाणग० ३५७ , ओव० ) , अनीकाधिपति के लिए अणिया- 
द्विचइ आया है (ठाणग० १२५ और ३५७) , पायत्ताणिय, पीढाणिय, कुज्जरा- 
णिय, महिसाणिय और रहाणिय शब्द अर्धमागधी में चलते हैं ( ठाणग० ३५७) , 
साथ-साथ अणीय शब्द भी चलता है ( निस्या० , ओव०, नायाध० ) , महाराष्ट्र 
में अछीक के लिए. अछिअ और अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्ट्री मे अछिय रूप 
चलता है (सब व्याकरणकार , गउड० , हा , रावण० , विवाह० ३५२ और 
६८७ , पण्हा० १३४ , उत्तर० १९ , द्वारा० ४९७, १९ , ए््से० ) । शौरसेनी में भी 
यही भब्द चलता है ( मुच्छ० २४, २५ , ५७, १४, १५ , ९५, १७ , १५२, १८ , 
विक्रमों० ३०, २१ , माठवि० ४१, १८ , रत्ना० ३२४, १९ , चण्डकी० ९, १७, 
५२, १० , ८६, १० , ८७, १३ और १६ आदि आदि ) और मागधी से भी यह 
घब्द मिलता है ( मृच्छ० १४५, १६ , १६५, १ )। किन्तु भोरसेनी और मागधी के 
लिए. कविता को छोडक्र जन्यस्थलञ मे अलिय अब्द उचित तथा आशिक रुप से 
अधिक प्रामाणिक दिखाई देता € ( मृच्छ० १४५, १६, १५३, १८ ) | इस अलिय 
रूप को व्यासरणकारों की अनुमति भी मिली हुई है तथा शोरसेनी में भी यह शब्द 
आया है ( प्रबन्धन ३७, १६ [ ३८, १ में अलियक्तण शब्द मिलता है ], नागान० 
४५, ९६ , १०३, 3 , मुद्रा ० ६५९, १ , प्रसन्न० ३७, १७ , ४४, ११ , ४६, १४; 
४७, ११ और १२०, १ , वेणी० २४, ४ , ९७, ९, १०७, ४ आदि आदि ), 
महाराष्ट्री एल्सेंडगन में अलीय शब्द मिलता है। अवसीदृष्त के लिए महाराष्ट्री में 
ओसियत्त शब्द आया हे (रावण० ) , प्रखीद के छिए पसीय# चलता है 
( हेमचन्द्र , हल ), किन्तु शौरसेनी मे पस्रीद्‌ रूप है ( मृच्छ० ४, ५ , प्रबन्ध० 
४४, ९, सागान० ४६, ११, ४७, ६ ), मायधी में पदशीद्‌ का प्रचलन है 
( मच्छ० ९, २४, १३१, १८ , १७०, १८ और १७६, ९ ) , अर्धमागधी में 
करीप का करिप्‌ होता हे ( सब व्याकरणकार , उवास० ) » भहाराष्ट्री में इसका रूप 
फरीख हो जाता है ( गठठ० ) , चल्मीक का महराष्ट्री में घम्मीअ ( गउड० ) 
आर अर्धमागधी मे चस्मिय चलता है ( हेमचन्द्र , सथ० ६१३ , विवाह० १२२६ 
आर उसके बाद [ इस ग्रन्थ में अधिकतर स्थले मे वम्मीय आया हे। ] पुरुषोत्तम 
के द्विम्प कोप ८ के अनुसार बाह्प्ीक धब्द मिलता है, श्रीहर्प द्विल्प कोप ( ५१ ) 
आर सम्कृत में यह झत्द वल्मिक मिन्ता है | उज्बल्दत्त ने उणादि सूत्र ४, २५ की 
टीका में इसे चास्मीक दिखा ६। शिरीप का शिरिस हो जाता है ( हेमचन्द्र ), 
किन्तु महारषट्री में सिरीप मिलता है (बक्ु० २, १५) |-- डछूक का 
अर्धमागधी से उछुग और महाराष्ट्री मे डछछुअ होता है ( सरस्वत्ती १६, १० , सूय० 
६९५ ), अर्धभागधी ओर जेनमहारा>री मे गब्यूत का गाउय होता है ( ठाणग० 





+ हिंदी पसीजना श्सका रूप है जिसमें य नियमानुसार 


ही नुसार ज वचन गया है । व का भी ज॑ होना 
स्वाभाविक झब्दग्रक्रिया एं । --अट० 


स्वर | दीर्घ खर के स्थान पर हुख खर का प्रयोग १५१ 


८३, <2ओऔर ८६" हि ४२५ और १५२९; जीवा० २७६ , अणुओग० 
३८१, ३८५, २९७ ओर ४०७ , पण्णव० ५२, ६०१ और ६०२ , नन्दी० १६०, 
१६३ और १६८ , ओव० , एर््सें० ) 

चेड़ये का महाराष्ट्री और भोर्सेनी में वेरेलिआ तथा अर्धमागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे घेरुलिय होता है (हेसचन्द्र २, १३१ , ब्रम० २, ११७ , [ पाठ में' 
चेरुणिय रुप दिया गया हे ] , मार्क ० पन्ना ३, ९ , पाइय० ११९ , गउढ० , मूच्छ० 
१७, २५ , ७१, ३ [ यहाँ यही पाठ पठा जाना चाहिए ) , कर्पूर० ३३, १ , सूय० 
८३४ , ठाणग० ७५, ८६, ५१४ और ५६८ , पण्हा० ४४० , विवाह० ११४६, 
१३२२ और १३२४ , पण्णव० २६ और ५४० , नन्दी० ७२ , राय० २९, ५४, ६९ , 
जीवा० २१७, ४९४ और ५४९ , उत्तर० ६९९, ९८१ और १०४२ , ए्से० ) ; 
इस विपय पर $ २४१ भी देखिए |--विरुप का विरुअ हो गया है ( देगी० ७, 
६३ ) |-चपेटा का चविडा और चविछा हो गया है ( हेसचन्द्र १, १४६ और 
१९८ ) , इन रूपो के साथ महाराष्ट्री ओर अर्धभागधी में चब्रेडा रूप भी मिलता है 
( हेमचन्द्र , हाल , उत्तर० ५९६ ) | 

९ ८१--नीचे वे शब्द दिये जाते हैं जिनमें दीर्प स्वर के अनन्तर आनेवाले 
अश्नर पर ध्वनिबल पडने के कारण दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है। आचाये का अर्ध- 
मागधी और जेनमहाराष्ट्रमे आयरिय हो जाता है ($ १३४ )' , अमावस्या का 
अर्धमागधी में अप्ताचसा होता है ( कप्प० ) , स्थापयति का महाराष्ट्री, अर्धभागघी 
और जैनमहाराष्ट्री मे ठचेइ होता हे तथा कुछ अन्य गब्द होते है (६ ५५१ और ५५२) | 
महाराष्ट्री ओर जैनमहाराष्ट्री मे कुमार का कुमर हो जाता है ( सब व्याकरणकार, 
एव्से० )। महाराष्ट्री में कुमारी का कुमरि हो जाता है ( गउड०, कर्पूर० ८०, ६ ), 
कुमारपाल का महाराष्ट्री में कुमरवाल हो जाता है ( देशी ० १, १०४, ८८ ), इसके 
साय-साथ महाराष्ट्री, जैनमह्ाराष्ट्री ओर अपभ्रण मे कुमार कुमारी रूप भी आते है 
( गउड० , हाल ; एक्सें० , हेमचन्द्र ४, २६ ) और शौरसेनी में सदा ही कुमार 
शब्द चलता है ( विक्रो० ५२, १६, ७२, १५ ओर २१, ७९, १५ , मुद्रा ० ४४, ३ , 
प्रसन्न० ३५, २ और ७ ), कुमारअ भी आता हे ( गकु० ४२, २ , १५५, ९ [ यहाँ 
यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , १५६, ६ और १४ , मुद्रा० ४३, ५ ओर ४४, १ ), 
कुमारि भी मिठ्ता है ( माल्यी० ६८, १० ), अर्धभागवी में छुमाल आता है 
(नागान० ६७, १ ओर १४ [ यहाँ कुसाल पाठ पटा जाना चाहिए] ) |--खादित 
का खदअ हो जाता हे तथा जैनमहाराष्ट्री में यह रूप खदय हो जाता है ( भाम० , 
मार्क ० , प्राकृतकल्प० , एर्स्से० ) ओर खादिर का खद्दर हो जाता हैं ( सब व्याक- 
रणकार ) +--अप्श्रश मे ताटदश का तइस और याटश वा जइस हो जाता है 
( टेमचन्द्र ४, ४०३ आर ४०४ ) |-पर्य्याय वा अर्धभागपघी ओर जैनमहराष्ट्री में 
पजच हो जाता € ( आयार० १, ३, ६, ४ २, १०, २३ , पणव० २३५ ओर 
उसके बाद , जीवा० २३८, २६२, ४५० और ४५७१ , उत्तर० ७६५७० और ८९५ ; 
अणुओग० २७०, विवाह० १६८ , ओब० , आब*० एल्लें० ४३, ४ ओर ९ ), जैन- 


१५२९ साधारण बाते और गिश्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


शौरसेनी में पत्ञय रूप मिलता है--( पव० ३८८, ४ , कत्तिगे० ३९८, ३०२ ) ।-- 
प्रवाह का महाराष्ट्री म पचह हो जाता है ( सब व्याकरणकार , गठड० , हाल ; 
रावण० ) | इसके साथ-साथ महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे पवाह शब्द भी चलता है 
( सब व्याकरणकार , गठड० , एव्स० , काहका० ) शौरसेनी में भी यह रूप है ( भूच्छ 
२, २० ) |-मारजार का महाराष्ट्री मे मंजर होता है ( चण्ड २, १५ , हेमचन्द् 
२, १३२, हाल २८६), मज्जर भी देखा जाता है (मार्क० पन्ना ६) इसके साथ साथ 
मंजार# भी आया टै (हेमचन्द्र १, २६) और अर्धमागधी, जैनगौरसेनी तथा शौरसेनी 
में मज्ञार शब्द मिलता है ( पण्हा० २०, ६४ और ५२८ , नायाध० ७५६ , कत्तिग्रे० 
४०१, २१४७ , गकु० १४५-९ ), महाराष्ट्री और शोरसेनी मे मज्जारी शव्द भी मिलता 
है ( पाइय० १५० , देगी० १, ९८ , ८२ , विद्ध० ११४, १६ ), मज्जारिया भी 
आया है ( कर्पूर० ३५, ५ ) +-शाकम्‌ झव्द का सह रूप अपश्रग में होता है 
(६ २०६ ) |--महाराष्ट्री म हालिकि का हलछिआ होता है (सब व्याकरणकार , 
हाल ) |--गभीर का महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे गहिर होता है ( सब व्याक- 
रणकार , गठउड० , रावण० , ए््सें० ), साथ-साथ गहीर शब्द भी चलता है 
( गडड० ) |--नीत्‌ भब्द का महाराष्ट्री में णिअ्न हो जाता है ( रावण० ), अर्ध- 
मागधी में निय (उत्तर० ६१७) ओर सन्धि मे भी यही रूप चलता टै जैसे अतिनीत 
का अइणिश ( देशी० १, २४ ), मदयराष्ट्री में यह रूप आणिआ ( सब व्याकरणकार, 
गडउड० , रावण० ) , जेनमह्यराष्ट्री म आणिय होता है (द्वारा० ४९६, ३० ओर 
और ३२ , एट्सें० ), महाराष्ट्री म समाणिअ गव्द मी मिलता है ( हाल ), डण्णिय 
झब्द भी आया है (रावण ०), डबणिअ भी मिलता है (हेमचन्द्र , मार्क० , रावण०), 
अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म निणिय रूप आया है ( नायाघध० ५१६ , एव्सें० ), 
इसके साथ साथ महाराष्ट्री म णगइअ ( हाल ) और जैनमहाराष्ट्री में नीय मिलता है 
( ए्ल्से० ) , भौरसेनी मे सदा दीर्घ रूप णीद्‌ ( मृच्छ० ९५, ७ , शकु० १२७, ९ ), 
और अचणीद्‌ ( विक्रो० ८७, ४ ), पश्चणीद ( विक्रमो० १०, ४ ), उचणीद्‌ 
( मच्छ० १७, १४, २५, १४, ६९, ७, शकु० १९, ७ ), परिणीद ( शकु० 
७६, १० ), डुव्विणीद्‌ ( भकु० १७, ४ ), अविणीद्‌ ( शकु० १३५, २, १५४, 
७ ), ओर मागधी में भी णीद्‌ हे ( मच्छ० १६२, १९ ), अचणीद्‌ ( मूच्छ० १०९ 
१६ ) आर आणीद ( मूच्छ० ९९, २, १२८, १९ , १७५, १५ ) रूप भी मिलते है। 
त्रिविक्र १, २, ५१ में यह बताया गया हे कि ख्रील्गि में केबल आनीत 
अब्द दीर्ब होता है। --त्रिविक्षम ने जो आणीदा-भुवणब्भुदेककजणणी 
(- अनीताभुवनाद्भुतेक जननी ) दिया है, भापा के हिसाव से वह जैनशोरसेनी 
अथवा गौरसेनी है | -- तूष्णीक्‌ का तुण्दिय हो जाता है ( भाम० ३, ५८ , 
हेमचन्द्र २, ९९ ), इसके साथ-साथ अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ट्री म इसका रूप 
छतुसिणीय हो जाता ६ ( आयार० २, ३, १, १६ ओर उसके बाद , आव० एस ० 
२५, २० ) -- ब्रणित का महारा्टी मे चिलिश हो जाता है ( सब व्याकरणकार, 
#  धर्तमान मराठी में विल्‍ली की मजार कहते हैँ । --अनु० 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर॑ हस्व स्वर का प्रयोग १५३ 


देशी० १, २० , ७, ६५ , रावण० १, ६ ; अच्युत० ८२ ), चिडिश खझूप भी 
मिलता है ( रावण० ), अर्धमागधी में खबिकद्ठिय रूप आया है ( नायाघ० 
९५८ ) | -- सरीसूप का अर्थधभागधी मे सरिसिव होता है ( आयार० २, ४, 
२, ७ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , यय० १०५ और ७४७ , पण्णव० १४ 
और ३५ [ यहाँ सरिखव पाठ है ] , जीवा० २६१ और २६४ [ यहों सरीसव 
पाठ है ] , निर्या० ४४ ), सरीखवब पाठ भी मिलता है ( आयार० २, ३, ३, ३ ; 
सूय० १२९ और ९४४; सम० ९८) ओर स्लीखिव पाठ भी मिलता है (सूथ० ३३९ ; 
राय० २२८ [ यहाँ स्लनीसव पाठ है ] और २१५ )। -- महाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
जैनमदाराष्ट्री मे एन का इण हो जाता है (६४२१ )। -- बेद्ना शब्द का 
महाराष्ट्री मे चिश्रणा और जैनमहाराष्ट्री मे वियणा होता है ( वररुचि १, २४ , 
हेमचन्द्र १, १४६ , क्रम० १, रे४ , मार्क० पन्ना ११, पाइय० १६१ , गउड , 
हाल ; रावण० , एर्ल्से० ) | ४ 
१, याकोबी ने कून्स व्लाइटअिफ्ट २३, ७९८ और ३७, ७५६५९ में इस 
विपय पर आमक वातें लिखी हैं | ध्वनिवदल पर अंश-स्वर तथा स्वरित शब्दों 
का कोई प्रभाव नहीं पठढता । $ ६३१ भी देखिए | 
९ ८२--जिन शब्दों का व्वनिवलू हम तक परम्परागत रूप से नहीं पहुँचता है 
उनमे स्वरों की जो हस्वता आ जाती है उनका कारण भी उनके विश्येप वर्णपर जोर 
पडना है। इस प्रकार महाराष्ट्री मे अहीर ८ अभीर है [यह शब्द हिन्दी मे भी अहीर 
ही है |] कसवह में अछहीर अचीर के लिए और आहीर आभीर के लिए आये है, 
जो शोरसेनी में है। यह सम्भवतः भूल है और छनन्‍्द की मात्राएं टीक करने के लिए, 
हो ( १, ५६ ) --अनु० ] (हाल ८११) , कछअ और उसके साथ-साथ कराअ 
फलाय है (गौल्दस्मित्त , त्रिवि० और अद्भुत० १, २, २७) , हेमचन्द्र मं कालअ ८ 
फालक है , सरल (मार्क० पन्ना ६)८मरारू , जैनमहाराष्ट्री म सहुआ और उसके 
साथ-साथ महूभ 5 मधूक है ( वर० १, २४ , हेमचन्द्र १, १२२, क्रम० १, १३ , 
मार्क० पन्ना ९, कक्‍्कुक शिलालेख १८ ) , अरधभागधी में सरडइुय 5 शल्ठाडुक है 
( आयार० २, १, ८, ६ )। प्राकृत मे एक ही शब्द के जो दो-दो या उससे अधिक 
रूप मिलते हैं, इनके मूल से सस्कृत शब्दों का ध्वनिवल ही है | दस प्रकार खाइर ८ 
खादि्र किन्तु खश्र > खाद्रि है ; देवर 5 दूवर है ( फिद्सञ्न ३, १८ ), किन्तु 
महाराष्ट्री दिअर ( वर० १, ३४ , हेमचन्द्र १, १४६ , क्रम० १, ३४ , मार्क० पन्ना 
११ , हाल ), जेनमहाराष्ट्री दियर (पादुय० २५२ ) र देवर € (डणादिसत्र 
३, १३२ ) , अर्धभागधी पायय, जेनमहागष्टी पागय, पायय, महराष्ट्री पाइथ, 
जैनमद्दाराष्ट्री पाइय, महाराष्ट्री पाइअण, शोरसेनी पाउद्‌ तथा मागधी पाक्रिद 
(९५३ )प्रीकृत है, विन्‍त॒ प्र ( हेमचन्द् ६, ६७; त्रिबि० *, २, 5७ ), 
पडअ ( भामह० १, १० , क्रम० १, ९ , सार्क पन्‍ना ६ ) 5 प्राकर्त हें ( सस्छत 
ओर संस्क्ृर्त की तुलना करे )। चलूथा ( हेमचन्द्र १, ६७ , त्रिचि० , अद्सुत> 
१, २, २७ ) तथा इसके साथ-साथ बछाओआ - बलाफा से पता लगता ई छि 
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जोर 'बंछाका अथवा 'वलाका पर पडता होगा, जैसे अर्धभागधी खुहुम > सूक्ष्म 
($ १३० ) में जोर "सुृर्म पर रहा होगा, किन्तु उणादिसुत्र ४, १७६ मे “सूक्ष्म 
दिया गया है। क्रमवाचक सख्या दुइअ ( भाम० १, १८ ; हेमचन्द्र १, ९४ और 
१०१ ; क्रम० १, ११ , मार्क० पन्‍ना ८ ), जैनमहाराष्ट्री दुश्य ( एव्सें० ), शोरसेनी 
डुद्थि ( मुच्छ० ५१, १० , ६९, ५ और ६ , ७८, ८, शकु० १३७, २, विक्रमो० 
५, १२, १०, १, १९, ८, महाव० ५२, १७ आदि आदि ), मागधी दुद्भि 
(मृच्छ ० ८१, ५ , १३४, २ ), मह्दाराष्ट्री विइआ ( हेमचन्द्र १, ९४ ; गठड० १०८ ; 
रावण० ), अरधसागधी और जैनमहाराष्ट्री विदय ( सूय० १७७ , उवास० , नायाघ०; 
कप्प० और बहुधा अध्याय शेष के वाक्य में जैसे आयार० पेज ३, ८, १५, २९, 
३२४ आदि आदि , एल्े० ), महाराष्ट्री तहभ (भाम० १, १८ , हेमचन्द्र १, 
१०१ ; क्रम० १, ११ ; भार्क० पन्ना ८ , गछड० ), अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्र 
तइय ( ओव० $ १०५ और १४४ ; उवास० , निरया० , कप्पण और वबहुधा 
अध्याय समापत्तिसूचक पद में जैसे आयार० पेज० ४, १०, १६, १७, २०, २४ 
आदि आदि एर्ले० कऋपम० ), गौरसेनी तदिय (मृच्छ० ६९, १४ और 
१५ , मुद्रा० ४१, ७ [ यहाँ पर यही पाठ पढा जाना चाहिए ]), मागधी 
तद्ओ ( मृच्छ० १६६, २४ [ पाठ में तइअ जाया है ])। ये शब्द छितीय 
हतीयं से नहीं निकले वल्कि इनकी व्युत्पति "ह्वित्य और "तत्व से है। ऐसे 
खलें में जैसे जीचति के महाराष्ट्री रूप जिआर और आरोहति के लिए महाराष्ट्र 
अरध॑भागघधी और जैनमहाराष्ट्री रूप आरुहर के लिए ६ ४८२ देखिए! | पाणिभ् के 
लिए $ ९१ देखिए और गृहीत॑ से निकले हुए गहिआ के लिए ह-५६४ देखिए | 
दीर्घ स्वर जब हस्व कर दिये जाते है तब वे सयुक्ताक्षर और अपभ्रग को छोडकर अन्यत्र 
हंस्व नहीं किये जाते। कालायर्स से काछाअस हुआ, फिर उससे काछास वन 
गया ( $ १६५ ) , कुस्मकार्र शब्द से कुस्मआर बना, उससे कुम्मार निकला | 
कार में अन्त होनेवाले दूसरे शब्द के लिए है १६७ देखिए | चक्रवार्क शब्द से 
चक्कआअ बना, फिर उसका चक्काअ हो गया (६ १६७ ) , पादातिर्क से पाइक्‍्क 
वन गया ( $ १९४ ) , 'ह्विर्त्य और "तृर्त्य का द्विइआ और "तिइअ बना और 
इनसे ,द्थ ओर तिञ हो गया (६ १६५ )। नायच वा णराअ और उसके 
साथ-साथ महाराष्ट्री स्प नाराअ ( रावण० ), और अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्ट्र 
मे नाराय वन गया ( उवास० , ओव० , प्रबन्ध चि० १०० » ७ , ए््सें० , हेमचन्द्र 
१, ६७ /*। अर्धभागधी पडिन्‌ के ल्ए ६ ९९ देखिए | 


६ ग्रस्यों मे चहुचा ड॒दीअ शब्ठ मिलता ्ि । जैसे मुद्दा० ४१, ७; 
माल्ती० ३१, ६ , ७१, मे ; ७२, ७ , १०३, ८ , बाल० १७४, १०३ अनर्ध ० 
६१, ५; इपभ० २३, ९५ आदि आदि, शुद्ध पाठ अधिकतर मालतीमाधव में 
मिलता है । -- २ कत्पसूत्र पर याकोची को पुरतक का पेज १० ३, नोट २८ । 
फून्स ध्साइटथ्िफ्ट में पिशल का लेख (३५, १०४ में ) देखिए। इसी 
पत्रिका के ३५, ५०७० और बाद के पेजों में याकोवी को लेख पिएं व नल है 
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यथाकोबी ने उक्त पत्रिका के ३७, ५६५ और वाद के पेजों मे इस क्रम की 
स्वीकृति के विरुद्ध लिखा है किन्तु रूचर प्रमाणों के साथ ।-- ४. झुन्स 
त्साइटपमिफ्ट ३५, ५६५ के नोट १ मे याकोवी का मत है कि यहाँ पर संकोच 
का सिद्धान्त स्वीकार करना कोई कारण नहीं रखता । यह सिद्ध करना पढ़ेगा । 
पीदर्सवर्ग के संस्क्ृत-कोश में नारार्च ध्वनिवल के साथ दिया गया है। इसका 
कारण चैदिक नाराचीं है। वोएटलिंक के संक्षिप्त संस्कृत शब्द-कोश में ध्वनि- 
बल नहीं है । सम्भवतः मोटी बात यह हो कि इस शब्द के दो रूप रहे हों 
नाराच भौर नराच्र | ७९-८२ तक के लिए साधारण रूप से छून्स त्साइट- 
स्रिफ्द ३४, ५६८ तथा उसके वाद के पेजों मे ओर ३५, १४० तथा उसके भी 
बाद के पेजों में पिशरू के लेख से चुलना कीजिए । इसके विपरीत उक्त पत्रिका के 
३७, ५६३ और उसके वाद के पेजों में याकोवी का जो लेख है, धह भअ्रमपूर्ण है । 


ह ८३-हेमचद्र १, ८४ के अनुसार कुछ शब्दों में दीर्घ स्वर, हख हो जाता 
है | पक्वदानपत्र मे रष्ट्रिक का रद्धिक लिखा गया है ( ५, ४ ) | अमात्यान्‌ का 
अमच्चे हो गया है ( ५, ५ )। वास्तव्यानाम का रुप वत्थवाण है (६, ८ )। 
च्राह्मणानाम्‌ का वम्हणानम्‌ बन गया है (६,८, २७, ३०; ३८) | पूर्चे की सूरत पुव्च 
बन गयी है (६, १२, २८)आदि आदि | पल्लवदानपत्र में निम्नलिखित शब्दोंमि सस्क्ृता- 
ऊपन दिखाई देता हैः कांचीपुरात्‌ के लिए प्राकृत रूप कंचीपुरा के स्थानपर 
कांचीपुरा ( ५, १) और आन्नेय के लिए झुद्ध प्राकृत रूप अत्तेय के स्थान पर 
आत्तेय (६, १३) । सस्क्ृत ग़ब्द चत्वारि के लिए शुद्ध प्राकृत चत्तारि के स्थान पर 
चात्तारि मे भी सस्कृताऊपन दिखाया गया है (६, ३९ )।--पहल्लवदानपत्र, महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री ओर ढककी में फाष्ठ का क्ट्टु रूप मिलता है ( पह्लववदानपत्र 
६,३३१, हाल; ओव०, एर्से०, मच्छ० ३०,१६)' ।--महाराष्ट्री, जैनमद्दाराष्ट्री और शौर- 
सेनी में काव्य का कव्व रूप हो जाता है (गठंड०; हाल; रावण०, एर्ल्स ०; विक्रमो ०; 
३१,११; ३५, ५) |--महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री में गात्न का गत्त रूप 
पाया जाता है ( रावण०, ओव०, एर््सें० ) |--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमह्दराष्ट्र 
ओर शोरसेनी मे राज्य का रज्ज हो जाता है ( हाल, रावण०, नायाघ०, निरया०; 
ओव०, एर्ल्से०, विक्रो० ७५,५) |--जैनगौरसेनी में उपशांत का उचसंत बन जाता 
है (कत्तिगे० ४०३, २७७) ।--मागधी में श्रांत का शंत रूप है (मृज्छ० १३, ७) |-- 
अपभ्रश मे काँत का रूप कंत मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २४५; ३५१; ३५७, १, 

३५८, १, विक्षमो० ५८, ९ ) --महाराष्ट्री, अर्धभागघी, जेनमहाराष्ट्री ओर अपभ्रय में 
फीति कित्ति हो जाता है ( वर० ३, २४; देेमचन्द्र २, ३०; क्रम० २, ३४; मार्क ० 
पन्‍ना २२, गठड०; रावण०; उबास, ओव०, कृप्प०, एर्ल्स०, हेमचन्द्र ४, २३५ ), 
शोरसेनी मे फीतिका का फित्तिआ हो जाता है (विज्रमो० १२, १४) |-तीर्थे वा 
अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, जैननौरसेनी और भझौोरसेनी तथा अपभ्रशमे तित्थ हो जाता 
है ( ओब०; कप्प०, एर्ल्ले०; पव० ३७९, १, शकु० ७९, १, १०५, ४, १०८, १०; 
शेगचन्द्र ४, ४४१, २ ) ।--श्रीप्स का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, झोरसेनी, मागघी 
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और अपन्रद् में गिम्द रुप वन जाता है ( गठड०, हाल; रावण०, ओब० ४ कैंप्प०, 
टस्ट० ८०, २३, गकु० १०, १, मृच्छ० १०, ४, हेसचन्द् ४, ३५७, ३ ) |--ऊच्च 
का महाराष्ट्री, जेनमह्यराष्ट्री, भौरसेनी, मागधी और अपम्रथ में उद्ध होता है ( गठड०, 
हाल, रावण०, एत्सें०, मृच्छण ३९, २, ४१, २९, १३६, १६, टैमचन्द्र० ४, ४४४, 
३ ), अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री में उद्द रुप मिलता है तथा जैनगहाराष्ट्री में उब्म 
भी (६ ३००) +--क्ूम शब्द के लिए महाराष्ट्री और अर्धमागधी मे कुम्म शब्द आता 
है ( गडट०, डवास०; ओव०, कप्प०), महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी और अपभ्रद्म में चूर्ण का छुण्ण हो जाता है ( गउड०, हाल; रावण० | 
आयार० २, १, ८, ३, २, २, ३, ९, कृप्प० काल्का०, मृच्छ० ६८, २५, ११७, 
७, हेमचन्द्र ४, ३९५, २ ) “मूल्य शब्द का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनगोरसेनी 
और गौरसेनी मे मुल्ल हे जाता है ( दाल, कर्पू० ७३, १०, ओव० » फैत्तिगे० ४०० 
२६५, मुच्ठ० ५५, १५९, ७८, ३, ८२, १९, ८८, २१ और उसके वाढ, गकु० १ १६, 
१२ ) |--अनुनासिक और अनुस्वार्वाढे सभी शब्द भले ही सरकृतमें अनुनासिक 
अथवा अनुस्वार से से ($ ३४८ के अनुसार ) प्राकृत में गये हों ( हेमचन्द्र 
4, ७० ), ऊिन्तु ऐसे स्थल के लिए भी यही नियम लागू होता है। कांस्यताल के 
ल्ए भहाराष्ट्री और भौरसेनी मे क॑ंसतालू होता है ( गउढ०, मृच्छ० ६ ९, २४, 
कर्पूर० ३, ३ ) --पांखु शब्दका महराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और भोरसेनी 
में पंखु हो जाता है ( गडड०, रावण०; विदाग० १५५, भग०, एव्सें०, माल्ती० 
7४९, १, मछिका० २५३, १८, ३३६, ९ 2 ++भांस अन्‍्द का महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहराष्ट्री, जैनभौरसेनी और शरसेनी मे झसू: हो जाता हे ( हाल, सूय० 

(*/ देथ० ११९, २४, उवास०, ओव०, एल्सेंग, आव० एल्सें २७, १२, कत्तिगे० 

४००, ३२८, शकु० २९, ६ ) । भागधी भे मंद हीता हट ( मृच्छ० १०, १, २१, 
१७; १ १७, ९, 5२३, ५, ६२६, ५, १६३, ९, वेणी० ३३, ६, ३४, २; ३३, १२ 

में मंशा मिलता है ) | यह नियम सत्छृत की विभक्तियोँ -आम्‌ ,-ईम्‌ ,-ऊम 
और-आतन जिन-जिन कारकों में लगती है उन पर वहुत अधिक लागू होता है। 

उदाहरगाथ पुताणाम्‌ का भहाराष्ट्री मे उत्ताणम्‌ हो जाता है, अन्नीनाम्‌ 
 अग्गी्ण, चायुनाम्‌ करा चाडणं, माछठाम्‌ का भालं, सखिम्‌ का 

4 बार भादि हो जॉता है( ६ १७० और 3९६ ) । क्रियाविशेपणों में 

भी यह नियम चलता है, जैसे इदानीमस्‌ का दाणि ( $ १४४ ), सभ्ीम्‌ का अर्ध- 

आगधी और जैनमहाराष््री मे सद्धि हो जाता है (६१०३ )। यह नियम विस्म- 

यादिवाचक दान्दों के लिए कसी उकार लग नहीं होता । भौरसेनी ओर मागधी में 

उस्डत आम्‌ का आं हो जाता है ( मृच्छ० २७, १०, शक्कु० ७२, १३, विक्रमों० 

१३, २, ३५, 5, ७५, ५, मालूवि० ६, ३, ८०, ८, वाल० १२३,१७; मृच्छ ० १३६, 

१९ ) | अपश्रग मे ऊुंत , यत्तः ओर त्तत+ का फहां, जहां और तहां होता है 

( देगचल्र ४, ३५५ ), इसमे खर टी बन गया है जिसके लिए ६ ६८ देखिए । 

# यद हिन्दी की बोलियों म॑ चछ्ता है । कुमाउनी बोली में मांसम 


स्वर । दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग १५७ 


१, इस प्रकार के नियमों के लिए, जिनके शब्द गन्‍्थो में वार-वार 
मिलते हैं, थोढे में महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री की ऐसी पुस्तकों 
से शब्द लिये गये हैं जिनकी शाठद-सूची धन्त मे दी गयी है ओर ये उदाहरण 
मुख्यतया उन शठदो के दिये गये हैं जो यथासम्भव बहुत-सी प्राकृत भाषाओं 
में एक ही प्रकार के मिलते हैं । 

$ ८४--सयुक्ताक्षरों से पहले ए आने पर ऐ हो जाता है ओर ओ का आओ 
हो जाता है | महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री म कभी-कभी इ ओर ड हो जाता 
है; प्रेक्षते का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे पे उछद्ठ होता है (हेमचन्द्र 
४, १८१, गडड०, हाल, रावण०, ओब०, एट्े० )। अर्धसागधीम प्रेक्षणीय का 
पेच्छणिज्ञ हो जाता है (नायाघ०, ओव०; कप्प०), प्रेश्चक का पेच्छग वन जाता 
है ( विवाह० ९१९ ) और अर्थधमागधी तथा जैनमहाराष्ट्रीम पिछ्छड्ट ( कप्प० , 
काल्का० ) | अर्धमागधीमे पिच्छणे जन भी मिलता हे (जीवा० ३५३)। जेनगोरसेनी 
में पे छदि्‌ ( पव० ३८४, ४८ ) | शोरसेनीमे पे कखदि आया है ( जकु० १३, ६, 
विक्रमों० ८४, ५), मागधी से पेस्कदि (हेमचन्द्र ४, २९५ ओर २९७, मूच्छ० ८०, 
४, ११२, १७ ) | महराप्री से अपेक्षिन्‌ का अवे किख हो जाता है ( गडड० ) | 
महाराष्ट्री में दुष्प्रेक्ष का दुप्पे' <छ बन जाता हे (रावण ०) | जोरसेनी से ढुप्पेंक्ख 
(प्रबोध० ४५, ११) मिलता है | मागधी से दुष्पेदख (मूच्छ० ११६, ७) |--दहुर्भद्य 
का डु»्मे ज्व हो जाता है ( मच्छ० ६८, १९ ) |--अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री, शौर- 
सेनी और अपश्रग में स्छेच्छ का से चछ हो जाता है ( ओब० ६ १८३ [ इस प्रस्थ 
में स्लेचछ के लिए मिच्छ भी मिलता है ], आव० ए्सें० ३९, २, मुद्रा० २२९, ९; 
चैतन्य० ३८, ६ [ ग्रन्थ में मल्ले उछर शब्द आया है ], पिगल० १, ७७ और 
११७ (अ), २, २७२ ) और मिलिच्छां भी मिल्ता टे ( हेमचन्द्र १, ८४ ), अर्ध- 
मागधी से मिच्छ चलता हे ( पणव० १३६ ) |--क्षेत्र का सहराष्ट्री मे खेत हो 
जाता है ( भाम० ३, ३०, हेमचन्द्र २, १७, गउड०, हाल ), अर्वमागधी में छित्त रुप 
आया है (ओव० ६ १)। अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री, जेनभारसेनी और शोरसेनी मे 
खेत रूप भी आता है ( आयार० १,२,३,३, सूय० ६२८, विवाह० ९७, १५७, २०३ 
ओर ५८३ तथा उसके बाद, उत्तर० ३५५ और उसके बाद, दस० नि० ६५३, १४, 
एस ०, पव० ३७९, ३, ३८७, २१, कत्तिगे० ४०१, ३५२, मुन्छ० २२०, ७, अनर्घ० 
२६१, ५ ) | अर्धभागधी से खित्त रूप भी सित्ता है (उत्तर० ५७६ और १०१४) | 
“महाराष्ट्री, अर्धभागघी ओर जनमद्दाराष्ट्री म ओछ का ओ द्वु हो जाता है ( गठद०, 
हाल, रावण०, कएर० ८, ३, ५०, ५, पण्टहा० ६३, आव० एट्ॉे० ४२, ६ ओर 
एव्से० ) और जेनमहाराष्ट्री में उठ्ू (एव्से० ) तथा अर्धमागधी में हुट्ठु आता है 
# कुछ वोलियों में मे चछ का अचार रहा ऐयगा बयोकि जान भो छुम्राउनो दोली में इसदा 
प्रचलन एँ [--भनु० 
 एिदी में सालिचण और भलेच्ठ रप पावे जाने १ै। देखिए सधिप्त पिठी शस्द-उागर'! 
भादि कोश ।--भनु० 
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( आयार० १, १, २, ५ ) |--अन्योन्य का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्र 
और भौरसेनी में अण्णों ण्ण हो जाता है ( गठड०, हाल, रावण०, सूध० १३७, 
ओव०, एव्से०, मृच्छ० २४, १६, ७१, १ और १३, गकु० ५६, १५, विक्रमो० ५१, 
१६ ) और महाराष्ट्र म अण्णुण्ण रूप है (हेमचन्द्र १, १५६, गउड०), बाल्रामायण 
७१८, ८ में भी शोरसेनी मे अण्णुण्ण रूप मिलता है, किन्ठ यह अशुद्ध है ।--भ्रकोष्ठ 
का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और भौरसेनीमे पथयोट्ठु हो जाता है ( मार्क० पन्ना १३, 
कर्पूर० ४७, ६, ओव०, मृच्छ० ६८, २३, ६९, ५ तथा उसके बाद, ७०, ५ और 
उसके बाद, ७१, ११ और १२, ७२, १, वाल० ८०, १, विद्व० $ २७६ ) |--यह 
नियम उन ऐ और ओ पर भी लागू होता है जो वाद में एु और ओ हो 
जाते है ( ६ ६० और उसके वाठ ) और जो सम्प्रसारण# द्वारा भी ५ और ओ हो 
जाते है ( $ १५३ और १५४ ) तथा सम्प्रसारण द्वारा अइ और अड ($ १६६ ) 
से निकले हुए है। ए. और ओ तथा ऐ एवं औ से निकले हुए ए और ओ पर 
भी यह नियम लागू होता है। अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्रीम संस्कृत पे 
सदा ही एँ बन फिर इ हो जाता है, ऐक्वाक का इक्खाग रूप हो जाता 
है (आयार० २, १, २, २, ठाणग० ४१४ और ४५८, नायाध० ६९२, 
७२९, १५०५, पण्णब० ६१, उत्तर० ५२२, ओव०, कप्प०, आव० एर्ल्से० ४६, १९, 
एल्० )। लौयमान और याकोवीने इस इक्खाश के लिए सस्कृत रूप इक्ष्वाकु दिया 
है जो स्पष्टतया अश्द् है। भौरसेनी में मैत्रेय का मित्तेअ हो जाता है ( मच्छ० ४, 
२२ और २३, ६, ३, १७, २०, २२, १५, ५३, १८, ७४, १९, १५०, १२ ), 
मागधी में भी यही रूप काम मे आता है ( मच्छ० ४५, १ ) | सेन्धव का सिन्धव 
रूप हो जाता है ( वररुचि १, ३८, हेमचन्द्र १, १४९, क्र० १, ३१६, माक० पन्ना 
१२ )। महाराष्ट्री और अर्धमागधी में शनेद्यर का सणिच्छर हो जाता है ( हेम- 
चन्द्र ९, १४९ और उसपर नो०, पण्हा० ३१२, पण्णव० ११६, ओव० ), अर्ध- 
मागधी में इसका रूप शरणियर (ठाणग० ८२ और ३९९, भग० २, २२५) होता है। 
यह झब्द त्रिविक्रम ने मेरी हस्तलिखित प्रति १, २,९४ में दिया है, किन्तु छपी प्रति में 
धाणिच्छर है । इसका समाधान इस श्रकार होता है कि या तो इसपर ६ ७४ में वर्णित 
नियम लगता है या महाराष्ट्री और शोरसेनी सणिअस््‌ की नकल पर बने हुए. किसी 
सणिअंचर से यह अब्द बना हो | अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे सणियम्‌ जाता 
है | पाली में सनिकम्‌ और सलिम्‌ ( टेमचन्द्र २ » १६८, पाइय० १५, गउड०, 
हाल, आयार० २, १५, १९ और २० तथा २२, विवाह० १७२, १७३, उदास०, 
ए्ह०, माल्ती ० २२३९, २, उत्तरु० २२, ८, प्रियद ० १७, १३, प्रसन्न० ४५, ३, 
मल्ल्कि० २४२, १ )। विद्चश्नाल्मजिका १२०, ९ मे जौरठेनी मे सणिष्यर शब्द 
मिलता है |-मार्वण्टेय ने पन्ना १२ में बताया है कि सेन्धव के अतिरिक्त भैक्षाजीविक, 
नेयाइक और पेण्डपातिक के रूप भी वठल्ते हं। इनमें से सिफ्खाजीविभ की 


# सप्रस्तारण उस नियम को बहते £ं निसके प्रमाव से य का इ५ भय का ए, घका उ. और 


अब का जो ऐता एँ। इसका पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए 8 १५१ से $ १५५ तक 
देखिए अनु ० 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर हुस्व स्वर का प्रयोग १५९ 


उत्पत्ति भिक्षाजीचिक से हो सकती है, पिण्डचाइअ की पिण्डपान्रिक से | तथा 
नेयाइक का अर्धमागधी मे नेयान्नुय रूप है (३६० )। जो शब्द ओ के स्थान पर 
ओ _ का प्रयोग करने के वाद इस ओ को भी उ मे बदल देते है उन्हें व्याकरणकारो ने 
सोन्दर्यादिगण में रखा है ( दररच १, ४४ , हेमचन्द्र १, ६६ ; क्रम० , १, ४३ , 
मार्क० पन्ना १३ , प्राकृत कल्प० पेज ३७ ) | भार्कण्डेय और प्राकृतकब्पल्ता के 
अनुसार यह (ये अन्थ आपस में बहुत मिलते हैं) एक आकतिगण है| त्रिविक्रम 
१, २, ९७ के अनुसार शौण्डग आकृतिगण में ये रूप दिये गये है। 
इन शब्दों में सौन्दर्य का रुप सुन्देर है। महाराष्ट्री अब्द कर्पूर्मजरी ६६, ७ 
मे मिलता है और शौरसेनी धूर्त" १०, ९ में | इस शब्द के लिए प्रतापरुद्रिय २२०, ९ 
में सो ण्डज्ज मिलता है| देमचन्द्र ने सुन्द्रिय रूप भी दिया हे। ओपरिप्ठक का 
उचरिट्ठुआ होता है ( मार्क० , प्राकृतकब्प ०), कौक्षेयक के ल्ए कुक्खेअअ 
रूप है ( भाम०, क्रम० , मार्क० , प्राकृतकल्प ० ) इसके लिए, हेमचन्द्र १, १६१ और 
त्रिविक्रम १, २, ९६ में कुच्छेअअ और फो 5छेअञ शब्द बताते हैं। दौवारिक 
का छुवारिय होता है (भाम० [ यहाँ दुष्वारिञ् पाठ है जो दुवारिअ पढा 
जाना चाहिए |, हेमचन्द्र ; क्रम० , मार्क० , प्राकत्तकल्प०) | यह छुवारिआ बहुत 
सम्भव है कि द्वारिक से निकल हो। दोश्साधिक का ,दुरसाहिआ होता टै 
( मार्क , प्रातकल्प० ) | पौछोमी का पुलछोमी हो जाता है ( हेमचन्द्र , मार्क० , 
प्राकतकत्प० )। पौष्य का पुस्ख हो जाता है (मार्क० [ इस अन्थ में पोस 
पाठ है ] प्राकृतकल्प० मे पौरुष पाठ है, जो जशुद्ध है )। मौश्वका मुब्ज 
हो जाता है (मार्क० , प्राकृतकल्प० )। भौशध्जायन का मुंजाअण होता है 
( भाम० , हेमचन्द्र , क्र० ; मार्क ० )। शोण्ड का झुंड हो जाता है ( भाम०, 
हेमचन्द्र, क्म० , मार्क ०, प्राकृतकव्प०) | शोण्डिक का खुण्डिआ मिलता है (क्रम०, 
मार्क० , प्राकतकल्प० ) और इस प्रकार मागधी में शोण्डिकागार का खुंडिका- 
गाल हो जाता है (शकु० ११८, ७ )। शोद्धोदनि का शुद्धोअणि मिलता है 
( हेमचन्द्र ), सोवणिक का खुबण्णिय हो जाता है ( हेमचन्द्र ) | इस शब्द के लिए, 
यह सम्भावना अधिक है कि यह “खुवर्णिक से निकला हो | सोगन्ध्य के लिए खुग- 
न्धत्तण आता है ( हेमचन्द्र )। अधिक सम्भव है कि यह शब्द "छुगन्धस्वन# से 
निकल्प होगा | 
$ ८५--शब्द की समाप्ति मे रहनेवाले ए. ओर इसी स्थान पर रहनेवाले मोल्कि 
ओर गोण (६ ३४२ और उसके वाद ) ओ, ऐसे प्रत्यव॒ से पहले जो ययुक्ताक्षरों से 
प्रारम्भ होते €, अपभ्रश को छोड, दूसरी प्राइत भाषाओं में ए ओर क्षों में परिणत 
ऐ जाते ए, ४ और उ मे नही, वेदिक प्रयोग युस्मे-स्थ का (गहाराष्ट्री मे) तुम्हे -त्थ 
हे जाता है (रावण० ३, ३ ) | सागर-इति का साभरे-चस्ति ( रादणु० 72 8.., 
अणुराग-इति का अणुराओतज्ति ( गड॒ट० ७१५ )। प्रिय इति वा पिक्षा-च्ति 


के इस स्थन का एन्दी में पन ऐो गया एँ । यए उसी नियम से एणगा लिससे शान्मा का अप्पा 
रन गया +--अनु० 





१६० साधारण बाते ओर शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( हाल ४६ ) | पुरुष-इति का जैनमहाराष्ट्री मे पुरिसो-प्ति (आव० ए्सें० १३, ३), 
गत-इति का गशो-च्ति (आब० ए््सें० १७, ६) | कारू-इब का काछो -ब्व (एज्सें० 
७१, २७ और ३५ ), जैनगौरठेनी मे सम-इति का समाप्ति ( पच० २८०, ७ ) | 
कुछ अझ्ुद्ध पाठ यहाँ दिये जाते है: अर्धभागधी में ( आयार० १, १, ३, ४ ) जो 
मु-त्ति शव्द आया है वह मां “च्ति के लिए है। यह पाठ कलकत्ते के सस्करण मे शुद्ध 
छपा है। ये शब्द सस्कृत स्म-इतति के प्राकृत रूप हैं । जैनभोरसेनी माया-चारुतवव 
माय/चारोव्य का अशद्ध पाठ दे ( पव० ३८३, ४४ ) अर्धमागधी मे छोह- 
मारोब्व और गंगलोओं व्व के लिए अश्वद्व पाठ छो हमारुष्व और गगसोडब्ब 
आये हैं ( उत्तर० ५८३ ) और कई अन्य जगहों पर भी ये पाठ मिलते हैं | इस विषय 
पर ६ ३४६ भी देखिए । शौरसेनी मे अवहितोडरस्मसि के स्थान पर अवबहिदों - 
सिहर हो जाता है ( विक्रो० ७८, १४ )। ब्राह्मणणुव के स्थान मे ब्रह्मणोज्जे व्व 
होता है ( मृच्छ० २७, १४) | एपखल्ठु का मागधी में 'एशे कखु होता है (मृच्छ० 
४०, ९ ) | पुत्रक-इति का पुत्तके -क्ति होता है ( शकु० १६१, ७ ) | इसके विप- 
रीत महाराष्ट्री म प ओर ओ का दीर्ब ख्वर्रों के बाद कारकों की विभक्तियों के अन्त 
मेड और उ हो जाता है जब कविता मे मात्रा का हिसाब ठीक बैटाने के लिए 
हस्व अक्षर की आवश्यकता पडती है: पृष्ठाया मुग्धायाः का पुच्छिआइ मुद्धाए 
होता है ( हछ १५ )। गोदायास्‌-तीर्थानि का गोछाइ तूहाईं होता है ( हाल 
५८ ) | ग्रामतरुण्यो हृदयम का गामतरुणीड हिअंज (हाल ५४६ ) और 
उद्धेर-निर्गतम्‌ का उक्षहीडणिग्गअम्‌ (गउड० ५६) दे | सभी हस्तलिखित प्रतियों 
में पँ और ओ_ बहुत कम लिखे जाते हैं और प्राकृत तथा अपभ्रण के सभी व्याकरण- 
कार एँ और »आ। ठिखने के पक्ष मे मत देते हैं. ( आब० ए््सें० पेज ६ नोट ४ , 
सगीतरत्ाकर ४, ५५ और ५६ , पिगल १, ४ )। कुछ उदाहरण इनके प्रयोग के ये 
है यशोदायाइचुम्वितम्‌ फा जलोआएं चुस्विर्अ मिलता है ( गउड० २१) 
अथवा कौस्तुसकिरणायमाना कूण्णस्य का फो स्थुहकिरणाअन्तीओ कण्हस्स 
( गउट० २२ ) है | दस्तलिखित प्रतियों अविक स्थलो पर डॉवाडोल हैं, जैसे गठडवहो 
४४ में हरालिंग णलज्जियाएँ अज्जाएँ के स्थानपर सर्वोत्तम हस्तलिपि के पाठ मे 
दरालिंगणलछजियाइ अज्ञाइ मिलता है। प्रायः सर्बन्न पार्ठों की यही दशा है। 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनभौरसेनी पार्टो पर भी यही कहा जा सकता है। 
तो भी अर्धभागवी और जैममहाराष्ट्री के हस्तल्पिखत पार्ठों में दीर्घ स्वर्रो के बाद 
कभी-क्मी एँ, ओ मिल जाता है और बहुवा इनका प्रयोग भी अश्ुद्ध मिलता है | ' 
इस प्रकार * सर्वकर्माबहाः के स्थान पर जर्धमागवी में सब्वकस्मायहाओं मिलता 
६ ( आयार० १, ८, *, १६ ) | कल्कत्ते के छपे सस्करण में यह अशुद्धि छुद्ध कर दी 
गयी दे ओर उसमे छपा हे सब्वकस्मावहाड | छेपमाच्रायां संयतः का लेवमायाएँ 
संह्जण मिलता है ( दा० ६२२, १३ )। जिर्श्नन्धत्वाद्‌ ऋप्यति के स्थान पर 
निग्गन्धत्ताओ अस्सई (द्श० ६२४, ३३ )। जैनमहाराष्ट्री मे चुद्ध्याचतु- 
विंघया युतः के स्थान पर चुद्धीएँ चउव्चिहाएँ जुओ आया है ( आव० 


स्वर दीब खर के स्थान पर हुख खर का प्रयोग १६१ 


एल्ें० ७, २३ )। मुद्र्यांकितः के स्थान पर झुद्दा्ँअंकिओं ( आव» ए्सैं० 
८, १४ ) | यूथात्परिश्रष्टः का जूहाओ परिव्भक्टे (एस्सें० ६९, १४) | अर्धमागधी 
और जैनमहाराष्ट्री मे और स्वय स्वरों तथा सरल व्यञ्ञनों से पहले कविता में कई अन्य 
स्थव्ो पर एँ. और ओ हस्व गिने जाते है, जैसे-- उन्‍नतो वा पयोदः के स्थान पर 
डच्नएँ वा पओए हो जाता है। बुष्टो वलाहक-इति का बुद्दे बलाहऐन्ति(ट्स०६२९, 
३१ और ३२) | अछोलो भिक्षुः का अछोली सिवखू होता है ( दस० ६४०-३ ) | 
जैनमहाराष्ट्री मे मन्य एप का मन्‍्ने एस< हो जाता है ( आब० एल्सें० ७, ३० ), 
नीत उज्भजणियनीम्‌ का निशो” उज्जेणि होता है ( आव० ए्सें० ८, १४ )। 
विभक्ति के प्रयोग में आनेवाले में के स्थान पर मि भी पाया जाता है, से के लिए 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में से” भी मिलता है और अर्धमागधी में कविता में 
सि का प्रयोग पाया जाता है (६४१८ और ४२३ ), शक्‍्यः के स्थान पर शक्‍्के 
के लिए मृच्छ ० ४३, ६ ओर उसके बाठ कविता में शक्षिक धब्द का व्यवह्र किया 
गया है आदि आदि ( ह ३१६४ )' । अर्धभागधी मे डताहो का उदाहु ( उवास० ) 
अथवा उयाहु ( आयार० १, ४, २, ६ ) | इस सम्बन्ध में ४ २४६ भी देखिए | 
अपश्रग में गब्द के अन्त में आनेवाले ए. ओर ओ सभी स्थले पर या तो हस्व हो 
जाते है या इ और उ मे परिणत हो जाते है| प्रिये#द४के के खान पर पि्ेद्टिठई 
देखा जाता है (४, २६५, १ )। हृदये के स्थान पर हिअइ मिलता है ( हेमचन्द्र 
४, ३३०, ३ , ३९५, ४ और ४२०, ३ )। प्रिये प्रवसति के स्थान पर पिएं 
पवसन्ते होता है. ( हेमचन्द्र ४, ४२२, १९ )। कलियुगे दुर्लभस्थ के स्थान पर 
कलिजुगि डुब्लहहो। व्यवहार मे आया है ( टेमचन्द्र ४,३३८ )। अंग्रुल्यो ज्जे- 
रिताः के लिए अंगुलिड जज्ञरिआड का प्रयोग हुआ है ( हेमचन्द्र ४, ३३ ) | 
दिनिकरः क्षयकाले के लिए दिणअरूु खअगालि हो गया है (हेमचन्द्र ४, ३७७) | 

छतान्तस्य का कृदन्‍्तहों रूप बन ग॒ध्ना है (हेमचन्द्र ४,३७०, ४) | इस सम्बन्ध में 
6 १२८, १३० और ३४६ भी देखिए | कई स्रन्‍्थो में सयुक्त व्यज्ञनो से पहले अ के 

स्थान पर ऐएँ ओर आओ लिखे गये हैं। यह रूप अश्ुद्ध हे। इस भूल के अनुसार 
प्रस्तुतवान्‌ अस्मि के लिए पम्हद्ो सिह होना चाहिए था जिसके हिए. ल्खिा 

गया है--पम्हझुस्हि ( रावण० ६, १२। सवय हेमचन्द्र ३ + ईण्ण्‌ में यह अग्द्ध रुप 

मिलता है ) । शोरसेनी में दृतो-5स्मि का दृद्म्द्धि ल्खिा पाया जाता हे, किन्तु होना 

चाहिए था--हदोम्हि ( शकु० २९, २) | मागधी मे कर्देम्हि के लिए अश्यद् 

रूप कदम्हि मिलता हे ( झच्छ० ३८, १५ )'। इस सम्बन्ध से ६ १५ और ३४२ 

भी देखिए ) 

१. ९ ३६०, ३७५ और ३८५ ; लास्सन, इन्स्टीव्यूस्सीओनेस पेज ४८; 
वेबर, स्साइट्रंग डेर मोरगेनलेण्डिसन-गेज़ेलशाफ्ट २८,३०२, एस. गोटदस्मित्त, 
प्राकृतिक, पेज २९ । -- २, पिशल, गोएटिंगिशे गेलेते आन्‍्श्साइगेन १८८०, 

* एस का यए अर्थ एन्दी के एक सीमित सेत्त अर्थात्‌ दो तीन सी गांवों के भीतर आज भी प्रच- 
लित है । कुमाऊं: में अरपोड़े कौ एक तरमील पिठौरागढ में यह को एस बहनें है ++-अमु० 
२१ 


२ खावारण बाते और सभिश्षा गाउन मसापाओं का ब्वाक्एण 


३०४ ; इस विपय पर एस, योगदस्मित्तने अपने ब्न्थ प्राकृतिका के पेज २० मे 

जाँ लिखा हे वह अमपूर्ण ? | 
६ ८६-एंसे सयुक्ताद्शों से पहले, जिनमें एक अद्वर र हो, जब कोड दांव 
स्वर आता £ तब कद्ी-बही अनुस्वाग्युक्त हन्द स्वर बन लाता € आर संयुक्त व्यक्षन 
सरल हो जाते है । मारजार घब्ठ महागट्ठी मे #जर ( $ ८२), बंज़र ( टेसचन्द्र २, 
२), मंजार ( हेमचन्द्र *, २६ ) हो जाता #£ ज्निके साथ-साथ मर धब्द भी 
चलता £ | अधमागर्ी, जेनगारसनी आर आरसेनी मे दत्ता रूप मथ़ार दो जाता ६ 
(६८१ )| मूधन्‌ थब्द मुंढ दो चलाता टे (ट्रेमचन्द्र 5,२८६ , २, ४१ ) जो कैवल 
अर्धमागर्धी में मिव्ता ४ ॥ जनमहायरा्ट्री मे यह झब्द मुद्ध ($ ४०० ; एले० ) हो 
जाता ईै | बह मुद्धक झब्द महाराष्ट्र आर शोरसेनी में क्ञाम में लाया हुआ नहीं जान 
पटता £ (देमचन्द्र २, ४१ पर पिश्चछ की टीज़ा )। अर्धमाणथ्री मे मेंढ भब्द 
स्मेंद्ा (टाणग० २५० ), मिंढ़ (ठाणग० २०७ , राब० ७०८), मेंढग (&णंग० 
२६०), मिद्ध8ग ( ओब० $ १००), सिढय (साम० १३१ ) सन्त भेंद़वा 


+ 


हा 


ढुक के दे | ये छब्द मेढठ, मेंढक आर मेंदण सस्कृत क्ोंगों में भी खान पा गये 


कक 


| इसका ज्रील्गि मंदी (वेशी० 5. ४३८ ), मिढिया ( पाइथय० २१९ ) हाता 
|। 


देशीनाममात्य 5, १३८ के अनुसार इसजा रुप मेंटी! भी दोता था | 
$ ८७--मूंल व्यजन समृद्द से पहले बदि दीर्त वर बना रतो मिश्रण से उत्पन्न 
दो व्यजनो में से एक व्यजन होप रह जाता £ या ब्वनित्न् के अनुसार वह व्यक्षन 
इस न्‍्थान पर आ जाताई जो उसका प्रतिनिधि हो। (ह्ेमचन्द्र २, ९१२ ) | 
यह वहुथा तब होता हई जब दो ब्वजनों में से एक रा, छा, प, स हो | इस 
नियम से आस्य का याह्त रूप आस रह जाता रे (हुंमगचन्द्र )। ईश्वर का 
अर्धभागवी ओर जंनमद्दाराष्ट्री मे ईसर रुप बन जाता £ ( वेमचन्द्र , उबास० ; 
कप्प० , एल्व० ) | मागधी में इसका स्प ईद्वछ होता है. ( सृच्छ० १७, ४ ; शाछु० 
£१5, ६ ), साथ-साथ इस्सर रुप भी चलता है ( भाम० ३, ५८ )।+-+ ड्प्यों का 
मद्दराष्ट्री; जेनमद्दराष्ट्री ओर झारखेनी मे इसा हो जाता है ( गठट० ; हाल, रावण०; 
एट्य०, उच्छ० ६९,२५) | क्विन्त शीरठेनी मे इस्सा तप भी चलता है (प्रवन्ध० ३९, 
२ ओर ३ ) | मागवी में इच्छा द्वोता £ ( प्रब्न्ब० ४०, £ ) | -- मद्दराष्ट्री, आर्घ- 
मागधी, जनमद्यराष्ट्र, शोर्ेनी और मागव्री तथा अपम्रश मे दीघ वा दीह हो 
जाता ई ( भाम० ३, ५८ , टेसचन्द्र २, ९६ ; गठड० , द्वाल , राबण० , नायाध० ; 
क्र्म० , एर्ल्स ० ः टिच्छ० ३०, २, ४५ ६९, ८ , ७५, २५ , र्ना० ३०७; 

द्व 


| 


है 
2 | झारसेनी में दीधिका का दीहिआ र्प पाया चलाता है (प्रिय० ११, 


इसका एक विकमित रहप सुडुद ुमाऊँ मे म॒ुस्थि के स्थान पर काम में आता हैं । “अनु ० 
ब्न रूपी से मी पुराने रूप पाली में भेंढ और मेंडक पाये जाने | खेंढे के विषय में एक 


जातक दी है त्िम्तका उस्टेख मिल्न्ट्पन्द् में है, टसका नाम मेंटक-पन्द भर्थाव पेंडे के 
विपय मैं प्रव्नं ६ । --अनु० 


ठ्र 
53 २72८, २६5 , भाल्ती० ७६ ५ सच्छ० १५ 
७ 


*' हे पं ब्ि 





है 


जे 
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२ और ५, १२, ११ , दृपभ० ३९, ३ )। अर्थधमागधी ओर जनमहाराष्ट्री मे दीहिया 
(आयार० २, ३, ३, २ , ओव० , एल्सें० ), साथ-साथ दिग्ध शब्द भी मिलता हे 
( भाम० ३, ५८ , हेमचन्द्र २, ११ )। शोरसेनी और मागधी मे द्ग्थिआ रुप है 
( रज्ञा० २९९, १२ , नागानन्द ५१, ६ , प्रिय० ८, १३, १२९, २, १९, १७; 
२३, ११ , २४, ९ ओर १५ , भागधी के लिए, रच्छ० १३४, ७ ) | -- महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे पाइवे का पास हो जाता है ( हेमचन्द्र 
२, ९२ , गठड० , हाल , रावण० , आयार० १, १, २, ५, ओव० , कृप्प० ; 
एव्सें० , विक्रो० १७, ११ , २४, ४ और ५ , ३६, १२ , ७५, १५ , प्रबन्ध० ६४, 
२ , प्रिय० ८, १४ )। -- अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री से प्रेक्षते का पेहद रूप 
चलता है ($ ३१२३ ) | -- महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, भोरसेनी और अपभ्रंग में वाप्प 
का वबाहा (ओऑसख ) और चष्फ (भाप ) होता है। शौरसेनी में एक रुप चष्प 
(>ओऑस ) भी है (६ १०५ ) | -- रूक्ष के अर्धभागधी से छूह और छुक्ल रूप 
चलते हैं , रुक्षपाति का लूहेइ होता है (६ २५७ ) | -- छेप्डुक का लेढुक्क होता 
है ($ १०४ )। -- छोष्ट का अर्धभागधी और जैनगौरसेनी में छोढ हो जाता है 
(8३१०४ )। -- घेण्ते, चेश्टित का महाराष्ट्री मे घेढइ, अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे चेढेइ, गोरसेनी में वेढिद्‌ पाली घेठति, बेटित ( $ ३०४ ) [शीर्ष 
का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री, शोरसेनी ओर अपभ्रण मे सीस होता है 
( हेमचन्द्र २, ९२ , गठड० , हाल , रावण० , आयार० १, १, २, ६ ; उवास० , 
ए््सें० , मच्छ० २४, १४ ओर १६ तथा १७ , ६८, १४ , ७४, ५ , ७८, १० , 
शकु० ३९, ४ , टेसचन्द्र ४७, ३८९ ओर ४४६ ) | मागधी में शीश (म्च्छ० १२, 
१८ , १३, ९ , ४०, ६ , ११३, १ , १२७, १२ ), शीशक ( मूच्छ० २०, १७ )। 
-- सोम्य का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म सोस ओर मद्दाराष्ट्री तथा शोरसेनी 
में सो स्य चलता है ( ६ ६१ अ ) --- इस बिपय पर ६ २८४ की घुल्ना कीजिए | 
अन्य सब प्राकृत भाषाओं से भिन्न अर्धभागधी से - त्॒ प्र्यय से पहले दी स्व॒र ज्यों 
का टो रह जाता है , -- त का य मे रुप-परिवर्तन हो जाता है। गात्र का गाय 
बन जाता है ( आयार० १, ८, १, १९ , २, २, २, ९ , ठाणग० २८९ ; नायाघ० 
२६७ ; विवाह० ८२२ , १२५७ , १२६१ , उत्तरु० ६१ , १०६ , १०९ , उवास० ; 
ओब० , कप्प० ) ; गोच्च का शोय हो जाता है ( आयार० १, २, ३, १; २, २, 
३२, ४ ; पण्णव० ७१६ , उत्तर० ९६७, ओव० , कप्प० ), साथ-साथ इसके गो प््त 
रूप भी चलता है ( दस० ६२८, ३; उबारा० , ओब० , क्प्प० )। धात्नी का थाई 
ल्खि जाता है (ल्मचन्द्र २, ८१, जायार० १, ३, ५, १; ३२, १५, १३ ; 
सूय० २०५ ; विवाग० ८१ , विदाह॒० ९५९, नायाध० ६ ११७ , राय० २८८, ओव० 
[९१०५० ] ) | पान्न वा पाय हो जाता हैँ (आबार० १, ८, १, १८ , २, ६, ?, 
१ , यूय० १९४ ; उत्तर० २१९ ; ओब० ) , पात्नी का पाई पाया जाता £ ( सूय॒० 
७८३ ) | फांस्यपान्नी वा फंसपा$ शेता £ (टाणग ५२८ , वष्प०) | छोहितपूय- 
पात्री का छोहियपूयपाई मिन्ठा है (सूय>० २८१)। माचा वा माया रुप बन जता 


१६४ साधारण बात और भिक्षा प्रात सापाओं का व्याकरण 


है (आयार० १, २, ५, रे , ओव०)। मात्रान वा मायक्ष वन जाता £ ( आवार० 
१, ३, ५, रे , १७३१२,, १, ८, ढस० 5२३, १५, उत्तर० ५१)। तन्मात्र 
तणमाय बन जाता है ( स्ब० ६०८ ) | मूत्र मय द्ोता € ( आयार० १, 8, ९, 
३ ) | श्रोत्न का तप सोय है ( आयार० १, ३, १, २ और ५ , उब० ६३९ )। 
केवल राप्नि शब्द ऐसा है जिसपर यह निय्रम अर्वभागधी में ही नहीं (भाम० ३, ५८ 

हेमचन्द्र २, ८८ , मार्व० पक्ना २८ ) और बोल्यो में भी लागू होता £। अर्धमागधी 
मे राई का प्रयोग हआ दे (विवाह० ९११६ ओर १३८), राज्िभोजन का रागभोयण 
( ठाणग० १८० , ओब० ) | राजिदिव का राइंडिय दई ( ठाणग० १३३ , नावाध० 
३४७ , विवाह० १२९३ , कप्य० ) | “राज् का “गाय होता १ ( ज्प० ) | राजत्िक 
का नप -राइय है ( सव० ७३१ , ओव० , कय० )। मद्यगड्ठी मे भी सत्रि का राद्र 
बन जाता हैं ( दल ), साथ ही रच्चि रुप मी चह्ता है (हाल , राबण० , झकु० ५५, 
१५ )। जैनभौरसेनी मे राईमोयण मिलता हैं ( कचिय० २९९, ३०६ ), साथ दी 
रक्ठिम भी चलता टै ( कत्तिगं० ४०३, २७४ और ३०५ ), रक्तिदिवद्दम्‌ का प्रयोग 
भी है ( कत्तिगे० ४०२, २६४ )। शोसेनी मे रादी आया £ ( मूच्छ० ९३, १२ 
और १५ ), रक्ती भी पाया जाता है ( मुच्छ० १३, ६ ओर ७ , १४५, 2६ , १४८, 
२ , शकु० २९, ७) | मागधी में गत को छत्ति कहते थे ( झुल्छ० 

लत्ति, छत्तिदिय भव्द मी साहित्य में प्रयुक्त हुए ट ( मृच्छ० ८४५, २९, 


$ ८८--आं उपसर्ग, स्या धातु से पहले बहुधा ओर श्ञा वाठ से पहले सदा, ज्यों 
का त्वॉवना रहता ह आर घातओ की प्रारम्भिक ध्वनियो में परिवर्तन के समय ये भीतरी 
ध्वनियों के समान माने जाते है| अर्थभागधी में आख्यान का रुप आघम दे (रप० 
५७), आरयाय का आधाय (स्व० ३५५) | आधाबेइ, आधाने माण, आघविय, 
आधचित्तण, आघरचिज्ज॑ते (९ ५०१ ) भी मिलते हैं। आख्यापन आधघवणा हो 
जाता है (नायाघ० $ ?४३ पेज ५३९, उवास० ६ २२२) | शोरसेनी मे प्रत्यास्यातुम 
का पच्चाखाडु हो जाता है (विक्रमो० ४५, ५ )। ढक्की मे अक्‍्खंतों का प्रयोग पाया 
जाता है ( मच्छ० २४, २४ ) पर यह अशुद्ध है, इसके स्थान पर आचफक्खंतो होना 
चाहिए ( ६ ४९१ ; ४९९ )। अर्धमागधी में भी किन्‍्ठ॒ अकक्‍्खाइ, अक्खन्ति और 
पतच्चक्खाइ रुप मिलते ६ (६ ४९१)--अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म आज्लापयति 
के लिए आणवेइ और शौरसेनी तथा मागधी में आणचेदि होता है (६ ५५१) , मह्दा- 
राष्ट्री, अर्धभागधी और जनमद्यराष्ट्री म आना के लिए आणा झब्द आता है (वररुचि 
३, ५५ , टेमच २, ५२ , ज्रम० २, 2०९ , साक॑० पन्ना २७ , गठड० । दल 
रावण० , सम० १३४ , ओब० , कप्प०, आब० एर्सें० ८, १७ और १८, कालका० 
ऋणषभ० )] विलयवर्मन:टानपत्र, महाराष्ट्री, अर्धभागवी, आवन्ती, चौरसेनी और 
मागधी में आशज्षप्ति का आणत्ति हो जाता है ( भामह० ३ »$ ५५ , हेमचन्द्र २ 
3९२ , क्रम० २, १०९ , माक० पन्ना २७ , विजयवर्मन-दानपत्र १०२, १६ , रावण०, 
निरया०, प्रिय० ; £ ९, ६० , मृच्छ० १०५, १ , १६ 2, १७१, १७; बेणी ० 
३६, ६ )। अर्धमागधी में आणत्तिया भब्द मिलता टी ( उवास० , ओव० , 
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निरयया० ) । आज्ञापन के लिए. आणवण रूप आया है ( हेमचन्द्र २, १२ 
डउवास०), और #आज्ञापनी कै लिए आणमणी लिखा गया है (पण्णब० १६३ और 
३६९) | अन्य स्थले पर यह नियम स्थिर नहीं है, जेसे--आश्वखिति का महाराष्ट्री में 
आससइ हो जाता है, किन्तु भौरसेनी में समशशशहु मिलता है । इसमे अस्ससदु 
का प्रयोग हुआ है जिसमे आ उपसर्ग का अकार हो गया ६। मागधी में भी सस्क्ृत 
ग़ब्द समाइवसितु का शमच्शशहदु हो गया है ($ ४९६ )। आक्रन्दामि 
का शोरसेनी में अक्कन्दामि रुप है ( उत्तर० ३२, १ ), अक्कन्द्सि रूप भी मिलता 
है (मुद्रा० २६३, ४) । मागधी से अक्कन्दामि मिलता है (मृच्छ० १६२, १७), किन्तु 
स्टेन्सलर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ छोडकर अन्य ग्न्यी तथा अधिकतर हस्तलिखित प्रतिया 
में आक्वन्दरासि रूप मिलता है। यह रूप आकन्दामि भी पढा जा सकता है, किन्तु 
महाराष्ट्री ओर जैनमहाराष्ट्री मे अक्कषमइ, अक्कन्त ओर समक्कन्त ( गउठड० , हाल, 
रावण० , एर्ल्से० , काल्का० ) रूपो मे सदा हस्व ही देखा जाता है। इन भाषाओं में 
क्रन्द्‌ का रूप भी इसी प्रकार का होता है। विना र-कार और श्ा-प-सब्कार वाले 
सयुक्ताक्षर सहित गब्दों के पहले आने वाले दीर्घर स्वर अपवाठ रूप से ही अपनी 
दीर्घता को बनाये रहते हैं| जैनगोरसेनी मे आत्सन्‌ का आद्‌ रूप मिलता है ( पव० 
३८०, ८ और १२ ; ३८१, १५ और १६ , २८२, २३, २४ ओर २५ , ३८३, ७७ 
और ७४ ), अर्धमागधी मे आयरूप चलता है ( आयार० १, १, १, ३ ओर ४ 
तथा ५ , १, २, २, २ और ५ तथा ४; सूय० २८ , ३१५ , ८१ , १५१ , २११ , 
८३८ , विवाह० ७६ ; १३२ , २८३ ; १०५९ और उसके वाद [ पाठ मे अधिकतर 
स्थले पर आत आया है ] उत्तर० २५१ ) |--अर्धमागधी में शाब्मली के लिए 
सासली रूप दिया गया है ( सूय० ३१५ , ठाणग० ८८ , ५५५ , पण्दहा० २७४ , 
णुत्तर० ९ , ओव ०९ १६; उत्तर० ६२६ में कुड सामलझी शब्द आया है )। 
स्थानीय बोली के रूप में सामरी मिलता है ( पाइय० २६४ , देशी० ८, २३ ; 
त्रिविक्र० १, ३, १०५ , इस विपय पर $ १०९ भी देखिए ) |--#स्ताध्य ओर 
अअस्ताध्य के लिए महाराष्ट्री, अर्धधागधी और अपभ्रण में थाद् रूप मिलता है 
जिसका अर्थ गहराई या तल है ( पाइब० २४९ ; देशी० ५, ३० , रावण० ; पण्हा० 
३८० , नायाध० ९०४ ; १११२ ; १३४१ , हेमचन्द्र ४, ४४४, ३े ) | हेमचन्द्र के 
अनुसार इस शब्द के अर्थ गहरा पानी' ओर 'चौडा' होते है । इसका एक 
रूप थह भी है जिसका अर्थ धर है (देशी० ५, २४), ओर थम्घ भी दे 
जिसका अर्थ गहरा है ( पाइब० २४९ ; देगी० ५, २४ )' ; अर्धभागघी में झ्तन्द 
या गहरे के लिए अत्थाह शब्द मिलता है ( देशी० १, ५४ , नायाध० १११२ ; 
विवाह० १०४ और ४४७ ), इसके साथ अत्थग भी चलता है (देशी० १, ५४ ) | 
इस विपय पर ४ ३३३ भी देखिए। 
१. देशीनाममारा ७, २४ में थम्धोष्नमाधे मार थग्धोष्गाथः पद़ा 


# ऐन्दीमेंयेदोनों अर्थ इस समय भी चल्ते ई। ऐमचन्द ने ये जर्य जनता कीयपोशीर 
लिये ए ।--अनु ० 
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जाना चाहिए। टीकाकार इसका पर्यायवाची शाबद स्ताघ ढेंते ह। गोएटिंगिशे 
गेलैतें आन्त्साइगेन, १८८०, ३३४ के अनुसार पाठक इसे उक्त प्रकार से 
सुधार छें। 

६ ८९--ऊझ्िसी किसी प्रादेशिक बोली से $ ८३ के नियम के विपरीत कभी-कभी 
अनुस्वास्युक्त दीर्घ ल्वर तो रद जाता हे किन्ठ अनुस्वार का लोप़ हो जाता है, फान्स्य 
का कास हो जाता है और पांखु का पास होता ६ ( रेमचन्द्र २, २६ जीर ७० )। 
महाराष्ट्री मे मांस का मास हो जाता है (वरदचि ४, १६ , हेमचन्द्र '.२६ और ७०, 
मार्क० पन्ना ३४ , गडट० , रावण०), मांसछ का मासल हो जाता दे ( हेसचन्द्र १, 
२९ , गठड० , रावण० ), मासलअन्त और मासलिक्ष झब्द भी मिलते है 
( गठढ० ) | पाली गाण अनुस्वास्युक्त स्वर पर यद्दी नियम लगृ होता है। प्रंसण 
के लिए पाली मे पेखुण और पेक्खुण होते €, महाराष्ट्री ओर अर्धभागधी से पेहुण 
होता है । वह पेहुण आर पाली पेखुण भब्द किसी स्थानब्रिय्ेप में कमी बोले 
जानेवाले ४ प्रे खुण आर *प्रख्ुण से निकले शात होते दूं। इस चब्द का अर्थ पक्षियों 
के पर ( पंख ) होता टै, पाख या झल्य होता है ( पण्णब० ५२९ , नायाध० ५०० ; 
जीवा० ४६४ , देशी ० ६, ५८ , गठट० , राचण० , हाल , आयार० २, ?, ७, ५ ; 
पण्डा० ३३, ४८९, ५३३ ) | इस शब्द की व्युत्पत्ति पक्ष्मन से देना ( जैसा कि चाइ- 
वब्डरस्‌ ने पेखुण धब्द के साथ दी ६ ओर एस० गोल्दस्मित्त ने दृन्स त्साइटशिपट २५, 
६११ में लिखा हे ) वा यह कहना ऊ्रियह शब्द पक्ष से निकलता £ ( जेसा वेबर ने 
इण्ठ्श्ि स्ट्राइफेन ३, ३९६ में लिपा है ) भाषा-थासत्र की दृष्टि से असम्मव है | इसी 
नियम के अनुसार सस्कृत--आन-ईन्‌ ऊम्‌ के स्थान पर प्राकृत में कर्मकारक 
बहुवचन में जो आ-ई-ऊ में बदल जाते है, मागधी, अर्धभागधी और अपश्रश्य में भी 
उन झब्दो पर यही नियम ढायू टोता है। ग्रुणाव्‌ का महाराष्ट्री मे गुणा हो जाता है । 
अर्धभागधी मे रुक्षान्‌ का रुकखा हो जाता है। अपभ्रग में छुम्जरान का 
कुब्जरा होता है, मतछकीन्‌ का अर्धमागधी में मल्लई रूप बन जाता है और 
वाहन का चाहु ($ ३६७ ओर ३८१ )। ये रुप स्पष्ट अनुस्वार वाले सस्झत रुप 
“शुणाम, 'गुणां, बाहम्‌ तथा बाहूं से निकले होंगे, इस वात की थोड़ी-बहुत पुष्टि 
सागधी झब्द दाल से होती है जो दारान से निकला हे (६३६७ )। यहाँ 
केखुआ की ठुलना भी की जानी चाहिए जो किंसुक से के खुअ होकर केखुअ 
बना है, और कोहण्डी तथा कोहण्ड से जो कृप्माण्डी और क्रृप्माण्ड से 
#कोहेंडी और ८फ्रोहंड बनकर कोहंडी और कोहंड रुप में आ गये ( $ ७६ 
और १२७ )। 

$ ९०--बहुधा यह मी देखने मे आता है कि सरल ब्यजरनों के पहले दीर्घ स्वर 
हख वना दिया जाता है ओर व्यजन का द्वित्त हो जाता है। यह उस उह्षा में ही 
+ रिस डेविद्स णीर टब्ल्यू० स्टेटे के पाली अगरेजी कोश के सन्‌ १९५२ के तीसरे सस्करण में 


केवल पेखुण रूप मिलता दे । इसका अर्थ पिशलछ द्वारा वत्ताया गया ही मान्य समझा 
गया है -अनु० 
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होता है जब मूल सस्क्ृषत शब्द मे अन्तिम अक्षर पर ध्वनिबक् का जोर पडता था | 
कही-कही सरल व्यजन वहा भी द्विगुणित क्र दिये जाते ह जब कि ये व्यजन हस्व स्वर 
के बाद आते हैं ($ १९४ ) । वे शब्द जिनमे व्यजन हिंगुणित कर दिये जाने चाहिए, 
वररुचि ३, ५२ ; क्रम० २, १११ , मार्क० पतन्ना० २७ में नीड़ादि आकृतिगण के 
भीतर दिये गये हैं । हेमचन्द्र २, ९८ और चिविक्रम १, ४, ९३ में इसका नाम 
तैलादि-गण है तथा वे शव्द जिनमे व्यजनों का ट्वित्त किया जा सकता है वरझचि 
३, ५८ , टेमचन्द्र २, ९९ ,बम० २, ११२ , साक० पन्‍ना २७ में सेबादि आक्ृत्ति- 
शण नाम से दिये गये है | ऐसे शब्द च्रिविक्रमम ने देवग नाम से एकत्र किये है ( १, 
४, ९२ ) | बहुत से उदाहरण, जो भामह और भाक॑ण्टेय मे मिलते हैं, इस नियम के 
भीतर नहीं लिये जा सकते |--महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी और ढक्की मे एवं का 
एंव्वम्‌ हो जाता है (हाल , मृच्छ० ४, २० , ९, १, १२, २५ , आदि आदि ; 
वित्रमो० ६, १५ , १३, १८ ; १८, ८ आदि आदि, भमागधी के लिए मृच्छ० ३१, 
१७ , ३१९, २०, २८, १८ आदि दि , ठक्की के लिए मृच्छ ० ३०, १४ ओर 
१८ , ३१, १९ ओर २२ , २५ , १७ ) | इस रूप के साथसाथ एवं भी चलता 
है ।--शोरसेनी मे कार्च का कब्च रूप चलता है ( कर्पूर० १९, ८ ) |--अर्धमागधी 
और जैनमहाराष्ट्री मे क्रीडा का किड्डा चलता है (आयार० १, २, १, ३; सूय० 
८१ , जीवा० ५७७ ; उत्तर० ४८३ , नायाध० ; आव० एल्सें० १५, १३ )। अर्प- 
मागधी और जैनमददराष्ट्री मे इसका रूप खे डु होता है (हेमचन्द्र २, १७४, त्रिविक्रम० 
१, ३, १०५ , ओव० , एल्सें० )। अपश्रण में यह शब्द खेडुअ बन जाता है 
( हेसचन्द्र ५, ४२२, १० )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे कीडा रूप भी चलता 
है ( उवास० , एर्ल्से० ) |--अर्धभागधी मे कीछठुण ( ओव० ), कीलाचण ( राय० 
२८८ , ओव० ) रूप भी पाये जाते हैं। महाराष्ट्री ओर शोरसेनी मे कीव्ठा आया है 
( गउढ०, चैतन्य० ६९, ९ )। शोौरसेनी में क्रीड़ापयंत के लिए कील्ठापब्चद्‌ 
आया है ( विक्रमो० ३१, १७ , मल्लिका० १३५, ५, अद्भुत० ६१, २० [ पाठ में 
फीडापव्च॒द्‌ है ] ), क्रीडनक के ल्ए कीछणअ आया है ( शक्क॒० १५५, १ )। 
इस सम्बन्धमें ६ २०६ और २४० भी देखिए | ससकृत स्थाणु शब्द का किसी प्रदेश में 
कभी #रखाएु रूप चोला जाता होगा जिसका खण्णु ओर खणु वन गया ( टेमचन्द्र 
२, ९९ , मार्क ० पना २९ और २७ )। महाराष्ट्री मे इसका खण्णुअ हो गया 
(दाल ) है। इस सम्बन्ध में ६ १९० ओर ३०९ भी देसिए। खार्त शब्द 
अधंमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे खक्त बन गया । गद्दराष्ट्री मे डफ्खाआ, 
उफ्खञ के साथ साथ उद्खप्त रुप भी चलता टै (६ ५६६ )। एर्च का शोरसेनी 
मे जे ब्व, पगाची और मागधी में ऐव्च शेता है। इनके साथ साथ जेब और एच 
रूप भी चलते ९ (६९५ और ३३५ ) +-यौचर्न वा महाराष्ट्री, अर्वशगधी, 
जैनमहराप्ट्री, शोररेनी और अपभ्रग में जोब्वण होता £ै ( रुब व्याररण- 
कार , गडट० , हल , रावणर , आयार० १, २, १, २; दब २६२ , ठाणग० 
२६५ , पण्ठा> श्टट , पषण्णब० १०० , विवाहू० ८२५ आर ८६७ , दस० ६४१, 
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१६, कककुक शिलालेस १३, एल्० , मच्छ० २२, २२; १४१, ६५; ४२, १२; 
१४५, १२ , शकु० ११, ४, १३, २; प्रवोध० ४१, ५ [ इसमे यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] , धूर्तन १५, ८ , मत्लिका० २२१, २, टैमचन्द्र ४, ४२२, ७ , 
विक्रमो० ६८, २२ )। अर्धमागधी में शरुवन्‌ का जुबवणग ( विवाह० ९४६ ) आर 
सम्धि तथा समास मे जुब--और जुअ--होता है (६४०२ )। इसी नियम के 
अनुसार महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री म युचति' और युवती वा जुबद और जुचई 
होता है ( गठट० , हाल , रावण० ; झकु० १२०, ७, रना० २९३, ५ , मताप० 
२११८, ११ , एव्रें० ) | भौरसेनी में जुवद्ि रुप है ( मृच्छ० ६९, २३, ७३, ९ )» 
और मागधी में खुबदि चलता है ( मच्छ० १३६, १२ )। नीडं का णेडु हो जाता 
है ( सब व्याकरणकार )। इसके साथ साथ मद्दाराष्ट्री म णीड रूप भी चलता है 
( गठड० , हाल' ) |--तृष्णी्क का महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री म तुणहिक्क हो 
जाता है ( हल , रावण० , आव० एव्सें० , १८, २ , एह्ॉ० ), साथ साथ तुण्हि 
रूप भी चलता है। अर्धभागधी ओर जेनमद्यराष्ट्री म तुसिणीय आया₹ ( ६ ८१)। 
--तैर्ल का महराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री, भारसेनी और मागधी मे तें ल्‍्छ हो 
जाता है ( सब व्याकरणकार, दाल, आयार० २, १, ४, ५, ९ तथा ३,२,६,१,९ और 
१२ , २, ७, १, ११ , २, १२, ४ ओर १५, २० ; सूय० २४८ ओर ९३५ , पण्टा० 
२८१ , विवाग० २२५ , विवाह० १२९८८ , १३२७ , १३२९ , राय० १६७ और 
१७५ , उवास० , ओव० , कप्प० , एर्स ० , मच्छ० ६९, ७ आर ११५; ७२, १० , 
शकु० ३९, ४ , मच्छ० २५, १९, ११७, ८ )। अर्धमागधी में तित्छ रुप भी 
मिलता है ( पष्णब० ६३ , उत्तर० ४३२ और ८०६ )। रुत्यान का थिण्ण और 
थीण दो रूप होते दे ( हेमचन्द्र १, ७४ )। महाराष्ट्र म स्त्यानक का थिण्णञअ 
हो जाता है ( रावण० ) |-स्थूर्क का अधभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म शुब्क 
और अर्धमागधी, जैनगौरसेनी तथा शौरसेनी से धूर्ल रूप आया है (६ १२७) |-- 
स्तोक॑ का थोक्क रूप ( देमचन्द्र १२५ ) और साथ-साथ थोब और थोअ रूप भी 
मिलते ६ ( $ २३० ) |--डुकूर्ल का अर्धभागधी में छुशुल्छ हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१, ११९ , पाशय० २६६ , आयार० २, ५, १, ४ , पण्हा ० २३८ , विवाह० ७९१, 
९४१, ९६२ , जीवा० ५०८ और ५५९ , ओव०, कप्प० )। वररुचि १, २५ , 
हेमचत्ध १, ११९, क्रम० १, २५ और भार्कण्टेय पन्ना ९ के अनुसार दुअल्छ रुप भी 
होता है | इसका महाराष्ट्री और भौरसेनी रूप दुअछ है (हेमचन्द्र , मार्क ० , हाल , 
मल्लिका० ६८, ५ , ६९, १३ ) --ध्मार्त शब्द का अर्धमागधी में धत्त होता है 
( नायाध० ६६१ ) ।-प्रेम॑न्‌ मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी और 
अपभ्रश मे पे सम हो जाता है ( सब व्याकरणकार , गठड० , हाल , रावण०, रक्वा० 
२९९, १८, विद्धू०,६,३, वाल० १२२, १३ और १६ , सूय० ७७१ , एर्सें० , मूच्छ० 
७२, २५ , विक्रमो० ४५, २ , ५१,१६ , बिद्ध० ५९,१ , अनर्घ० २९७,१४ , दृपम० 
६, १ , २९, ६ , ४४ , ८ मल्ल्कि ० २२५, १, हेमचन्द्र ४, ३९८, ३ ओऔर ४२३, 
# इसका ठुछ रूप कुमाउनी में चलता है | --मनु० ' 
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, विक्रमों० ६४,४ ) | अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्ट्री मे पिस्म भी होता है ( राय० 
२५२ , ए््सैं० ) ओर अर्धमागधी में पेम भी चलता है ( सूब० १२३, ९५८ , दस० 
६२१, १९ , उवास०, ओव० )|--मृुकक शब्द का मुक्त ओर सूअ होता है ( हेमचन्द्र 

)-लछाजंः गब्द का महाराष्ट्री मे लज्षा हो जाता है ( हल ८१४ ) +-- 
त्री्डी का अर्धभागधी के बिड्डा हो जाता है ( हेमचन्द्र २, १८ , देशी० ७, ६१ , 
निस्या० $ १३ ) | इस सम्बन्ध में २४० भी देखिए |-सेवा का से ब्चा होता है 
( सभी व्याकरणकार ) । इस रूप के साथ-साथ महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे सेवा भी 
व्यवहार मे आता है ( गठड० , हाल , एर््से०)। 

१. क्रमदीश्वर २, १६१३ के अनुसार युवन्‌ का व भी हिशुणित हो 
जाना चाहिए । इसकी पुष्टि किसी ग्नन्‍्थ से नहीं होती अत. यह तियम-घिरुद्ध 
मालूम पढता है। कून्स त्साइटअिफ्ट ३५, ५६७ में याकोबी ने लिखा है कि 
यौचन शब्द मे 'व! का द्वित्त होता है और 'न! का नहीं, किन्तु इस नियम के 
अनुसार वे व्यक्षन ही ह्विंगुणित किये जा सकते है जिनके ठीक पीछे दीर्घ 
स्वर स्थित हो। कून्स स्लाइटअिफ्ट ३७, ५७७० और उसके बाद तथा ३५, 
१४० और उसके याद के पेजों मे याकोवी ने पिशरू की कड़ी आलोचना 
की है । किन्तु इससे तथ्य से नाससान्न का भी फेरफार नहीं हों पाया। कोई 
भी बिद्दान्‌ इस तथ्य को किसी भी प्रकार से समक्षाने की चेष्टा क्यों न करे, 
पर ग्रन्थों से यही सिद्ध होता है कि जिस अक्षर पर जोर दिया जाता है उससे 
पहले आनेवाछा व्यजन हिग्ुणित कर दिया जाता है | --२. हेसचन्द्र १, १०६ 
पर पिशल की टीका देखिए । 

$ ९१--धाठु के जो इच्छार्थक रूप-ज्ञा-ज्ञ-ए ज्ञा-एज्-इज्ता आर इज्ध 
लगाकर बनाये जाते € उन पर भी ९ ९० में बताया हुआ नियम लागू होता है। 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म कुयीत्‌ का कुज्ञा, देखात्‌ का देखा, भूयात्‌ का 
हो ज्ञा, ल्‍शुज्ज्यन्‌ का सुझेजी ( यह शब्द सस्कृत #श्ुब्ज्यात्‌ से निकला होगा ), 
जानीयीत्‌ का जाणेज्ञा और जाणिज्ञा होता टै ($ ४५९ और उसके बाद ) | 
इसके अतिरिक्त मायधी, अर्धभागधी, महाराष्ट्री, जैनमद्यराष्ट्री, जेनऑरसेनी, दाक्षिणात्या 
ओऔर अपभ्रश सें यट नियम--जहों कर्मवाच्य में -ज्न ऑर-इज्ल रुगता है वहों भी-- 
लागू होता है। और पैगाची मे, -य्य ओर -इय्य होता है, जेसा महाराष्ट्री, जन- 
महाराष्ट्री और अपश्रश में दीर्यते! का दिज्लइ | जैनभारसेनी से दिज्जदि और पेशाची 
में तिय्यते होता है। अर्धभागधी मे कथ्यते वा कहिजद ओर दाक्षिणात्वा मे 
कहिजदि हो जाता है ( ६ ५३५ ओर उसऊे बाद ), बयपि भोरसेनी रुप करणीअ 
ओर रमणीअ तथा मागधी रुप कलणीआ और रूमणीश एव एस प्रकार बने 
और सभा विशेषण के रूप महाराष्ट्री, जनमद्राराष्टरी और अर्धगागधी मे करणिज्व, 
रमणिज् आदि है (६ ५७१ ), इस णारण ये गब्द £करणयय और रमण्य आदि 
से निकले प्रतीत होते है] अपश्वद्म रमणीय के निए रचणण 5. शब्द आता है 
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( हेमचसद्र ४, ४२२, ?१)। इस शब्द से मी आमास मिलता हैं कि कभी कहां 
सस्कृत शब्द र्मणीय का #रमण्य हो गया होगा | यही बात महागष्ट्र, गारसेनी, 
मागधी और अपम्रग रुप पराणिश्न से पृष्ठ होती टे जो अर्वमागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री म पाणिय होता है । सनन्‍्दृत सप पानीय का कभी कहीं *पार्न्य जहा जाता 
होगा, उससे $पाण्य होकर पाणिय हो गया ( वरदचि ?, १८ , हेमचन्द्र १, १०१; 
क्रम० 2, £? , मार्क० पन्ना ८ , प्राह्ृतकत्प० पेज २८ , दाल , राचण० , नायाब॒० 


>> श्र है. जय, ॥॥ न (न 95 ढ 
४००९ $ १०११ , ६०८६३; 2०५७२; ०८०८८, ८2७७०; 4३८०; 


उवास०, ओब० , आवब० एए्इ० २५, ३ , ४०, ६ , ??५, * और २, १३६, ११ ; 
हेमचन्द्र ४, ३१९६, ४ , ४१८, ७ और ४३४, £? )। ह्ास्यार्णव नाटक में ३७, ७ में 
शोरसेनी मे पाणिआ रुप मिलता है | अर्थभागधीम उत्तररामचरित ८९५ में सम्मवतः 
छन्द की मात्रा के कारण पाणीय भब्द आबा है |--महाराष्ट्री मे बिइज्ज( हेमचस्दर 
१, २४८ ), तिइज्ज ( क्रम० २, २६ ), अपभ्रद्य में तडझज्जी (हेमचन्द्र ४, ६३९) 
रूप मिलते € ओर महाराष्ट्री म विद रुप भी होता दे जिससे मिल्ता जुलता रुप 
जेनमहाराष्ट्री आर अर्धभागधी में विद्वय है | मद्दारा्ट्री म तइआ रुप भी चलता है, 
इससे मिलता जुढ़ता तप अआर्वमागधी और जनमहदायगट्ठटी तब्य ६। भीस्सेनी और 
भागधी में तद्ओि रूप चलता हैं जिसकी व्याख्या ह ८२ में की गयी है | -ईैय ग्रत्यय 
में समात दोनेवाले अब्दो के समान ही -एँय और -य में समाप्त होनेवाले सना 
छाब्दों के रुप परिवर्तन का नियम सी है , जेसा नामर्थेय शअब्दका अर्धमागधी 
ओर जैनमद्दाराष्ट्री म नामथिज्ज होता ६ ($ ५५२ )। अर्धमागधधी मे पॉय का 
पेज्ज होता ह (६ ५५७२ )। यह परिवर्तन बहुत सरलता से हो सकता है क्योकि 
ऐसे शब्ठो में अधिकाश ऐसे है जिनके अन्तिम अक्षर पर जोर पठता है ( हिय्नी, 
सस्कृत ग्रेमर $ १२१६ ए. तथा अन्य स्थले में ) और थोटे-से तर-सचक विश्येपण है 
जिन पर यह निय्रम लागू होता है। अर्धसागवी मे प्रेयलू का प ज्जय होता है और 
अँयस्‌ का अर्धभागवी और जनमहाराष्ट्री मे भुज्लो रुप मिलता हे (| ४१४) ॥। 
इस सम्बन्ध मे ४ २५२ भी देखिए |--त्रीणि का तिण्णिद्वेता हे ($ ४३८ )। 
किन्तु यह रुप जीणि से नहीं बना ६। पट्टी स्प ज्रीणाम्‌ के प्राकृत रूप तिण्णम्‌ 
से निकला है | इस तिण्णि के अनुकरण पर दोण्णि, चेणिण और चिण्णि गब्द 
बने ६ ( इनका सस्कृत रुप डी जीर छे १ै)। इसी तरह तिण्णम्‌ से दो ण्णम्‌ 
रुप भी निकला ८ (६४३६ )| कुछ फुल्कर ऋब्दों में, जो प्रत्यक्षत इस नियम के 
विस्द् जाते है, व्यक्षनो का जो दत्त हो जाता दै, उसका कारण दूसरा है। ऐसा एक 
शब्द अधीन दे जो अपभ्रश् मे अधिण्ण हो जाता है ( देमचन्द्र ४, ४२७ ) | 
प्रायः सभी वोल्यिं में साधारणतः एंक का पक हो जाता है | इसके साथ साथ 
अर्धमागधी और मद्दाराष्ट्री म एग रुप भी चलता है (६ ४३५ )। कर्पाव्ठ अयबा 
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हैं ? इम ध्ष्टि से रवष्शा 5 रमणीक, रमणीय, रबड़ीम, रवड़ी का सम्बन्ध राव से ट्ोना भी 
अधिक घसम्मव ८ | इसका अर्थ देशी ग्राकृत म॑ झुद का पानी! ६ । राबर दाब्द इिन्दी में 
प्रचलित ह॑ं ।-अनु ० 
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कपाव्ठ का अर्धभागधी मे कद और कम्तदछ होता है तथा पाली में इसका 
रूप कपदल है ($ २१०८ )। महाराष्ट्री मं और स्वय पाली में शॉप का छे पप+: 
(६२११) , भ्रोतल का महाराष्ट्री मे सोत्त हो जाता है ( भासह ३, ५२; 
हेमचन्द्र २, ९८ , मार्क० पन्ना २७, गउडढ० , हाल , रावण० )। अर्धमागधी मे 
प्रतिशरोतोगामिन का पडिसों त्तगामि हो गया है ( उत्तर० ४४१ ) | अविश्रो 
तर्स का का चिल्लों त्तिया होता है ( आयार० १, १, ३, २ )। इसके साथ-साथ 
सोय ( ओव० ), पंडिसोय और विस्सोअसिया रूप भी मिलते हैं. ( हेमचन्द्र २, 
९८ )। महाराष्ट्री, अर्धधागधी और जैनमहराष्ट्री में मण्डक्क ( हेमचन्द्र २, ९८ ; 
क्रम० २, ११२ , मार्क० पन्ना २७ , पाइय० १३१ , सरस्वती० ३४, १७ ; ठाणग० 
३११ ओर ३१२ , पण्हा० १८ ; विवाह० ५५२ , ५५३ , १०४८ , आवब० एर्स्स० 
» २९ ) , अर्धमागधी मे मण्डक्षिया ( उवास० ६ ३८ ) रूप मिलते हैं । ये दोनों 
रूप श्रीहर्ष रचित 'द्विरूप कोष ३२५ मे आये हुए मण्डुक शब्द से निकले है | इस 
मण्डुक गव्द पर व्वनि का बल कहाँ पडता था इसका उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि ऊपर दिये गये प्राकत शब्द भण्ट्टक से नहीं निकले है। इस दूसरे 
सस्कृत गब्द से अर्धभागधी मे भण्ड्ूय, भोरसेनी ओर अपम्रण में मण्ड्रूथ ( मूच्छ० 

९, १२ , गौडबोले के सस्करण से २५, ६, पिंगल १, ६७ ) शब्द निकले है | 
9. कून्स त्साइटअफ्ट ३७, ७७५ मे याकोबी का मत है कि कर्मवाच्य सें 
नियम के विरुद्ध जो य का द्वित्त हो जाता है वह धातु के एकवचन के साधारण 
चर्तमान रूप को छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं होता कि अन्तिम अक्षर पर 
जोर पडता है बढिकि इसलिए कि इन शब्दों में य स्वरित रहता है जो भन्तिम 
अक्षरसे पहले भाता है। यहाँ वह वात स्वयं शब्दों से ही स्पष्ट है कि यहाँ 
( ६ ९० की नोट संख्या $ देखिए ) उस अक्षर का प्रश्न है जो दीघ॑ स्वर के 
तुरत बाद आता हे अर्थात्‌ उस अक्षर का उल्लेख है जो घातु के अन्त में भाता 

है । ---३१. पिशल, कून्स त्साइटअफ्ट ४५, १४२। 


९२--दीर्घ स्वर, जिनके बाद शब्द के अन्त में प्रत्मयव छगते हैं, बह॒धा हस्व कर 
विये जाते है ओर प्रत्यय के पहले अक्षर का छवित्त किया जाता है। आत्मनाचेव 
का महाराष्ट्री मे अप्पणच्चेअ हो जाता है ( गठट० ८३ ) , ठृष्णाचैच का तण्ड- 
स्वर ( हल १३ ) , धरस्वामिनी चेव का घरसामिणी चेंभ ( हल ७३६ ) ; 
उन्मीलन्ती चेव का उम्मिल्लन्ति चेअआ ( रावण० १२,२४ ) होता है। अर्धमागधी 
मे हीश चैव का हिरि च्चेव होता है (ठाणग० ७६) | जेनमद्दाराष्ट्री म सच्चेच सा 
रुप मिलता है ( आव० एर्टस० १८, १९)। अभंणतश्वेव का असर्णत शिय 
( प्रत्घभ० १३ ) और सहसा चेच का सहस चिय हो जाता दे ( ए्ल्से० ८२ 
२७ ) | गगने चेव का महाराष्ट्री गकणे जिओ ( गडढ० ३१९ ), झ्तस्थैव का 
मुओं च्चेश ( रा ४९७ ), आपाते चेव का आचाएं आअिथ, ते चेत्र का ते 


# . स्ट्रेप्प रूप छिप्प दोफर टिपनकलोी में प्रयोग में भाया एँ। शेप या छोप का मर्य पूए है । 
हाम्दी पुछठ ऐ उस गीव को विशेषता होने के कारण यद साथंक नाम पद्ा | -“असु० 
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च्चेश और सच्चैव का सो च्चेभ ( रावण० १, ५८, ५, ६७, 5, ५७ ) रुप 
मिलते है | पटल्वदानपत्र में छो इति का वा त्तिआया है ( ६, ३९ ), भूयाद्‌ 
इति का होंजति (७, ४८), झतेति का कडक्ति (७,५८६) आया है। 
सहसे ति का महाराष्ट्री मे सहस त्ति, मिक्षेत्रि का भिक्‍ख त्ति ( हाल ४५९५ 
और ५५४ ), नीतेति का णिअ त्ति( रावण० ५, ६ ), च्वाइश् इति का तुम्दा- 
रिस क्ति ( गडट० ७०६ ), माणिणि त्ति ( द्वल ८०७ ), मद्दि ज्ञि ( रावण० ५, 
२० ), सागर इति का साभरे त्ति रुप ८ (रावण० ४, ३९ )। अनुराग इ्ति 
का अणुराओं त्ति ( गठट० ७१५ ), तथेतिका जर्धमागधी में तह ज्लि( उवास० 
९६७, ८७, १२० आइि आढि ), त्यागी इति का चाह ज्ि ( दस० ६, १२, १८ 
और २० ), अन्तक्॒द्‌ इति का अन्तकडे त्ि ( आयार० ?, १६, १०, ६६ 7 
बरसकाय इति का तलकाओं जि ( दस० ६१५, १२ ), जैनमद्दाराष्ट्री मे सा 
सा स॒ क्ति ( आब० एज्सें० १६,२१६ ), का एसा फमलामेल त्ति ( आव० एंर्स्से० 
३०, ५ ), सर्व इति का सब्वन्छु त्ति ( आब* एर्स्से० १६, २१ ), इछोक इति 
का सिलोगो सि ( आब० एल्सें० ८, ५६ ) होता है।--मद्दाराष्ट्री में खुवर्णकार- 
तुलछेव का खोणारतुलू ब्व ( दल १९१ ), सोहबच्च, वणमाल्ा ब्व, कित्ति व्च, 
आणब्च सस्कृत गव्द शोमेव, चनमाछेव, कीर्तिइव, आज व के प्राकृत रूप मिलते 
हैं ( रावण० ?, ८८ ) | वनहस्थिनीव का वणदृश्थिणि ब्व ( रावण० ४, ५१९ ), 
अतिप्रभात इच ओर अन्तविरस इच का अठ्प्पहाएँ व्व और अन्तविरसो ब्व 
होता है (हाल ६८) । अआर्थमागधी में गिरिर्‌ इच्च का शिरि ब्य ( आयार० २, १६, 
३ ), सलेच्छ इव का मिलक्खु व्य ( सृब० ५७ ), दीप इव का ठीवे व्वय (सय॒० 
३०४ ), अयः्कोष्टक इब का अयको छुझ ब्य (डवास० ६ ९४) होता है। जैन- 
मद्ारष्ट्री मे स्तम्सितेव, लिखितेव, कीलितेव और टंकोसत्क्ीणंच का थंभिय व्च, 
छिद्दिय व्व, कीलिध व्वय और टंकुककरिय व्य ( ए्े० १७, ८ ), जननीच का 
जणणि ब्व ( ककक्‍्कुक भशिलालेस ९१), ततय इच का तणओ व्य ( कक्‍्कुक 
गिललेख १४ ) | चन्द्रदव और महीब का चन्ढोंव्य और महि व्व आया है 
( एल्सें० ८४, २० ) | अर्धमागधी में छनन्‍्द की मात्रा ठीक रखने के लिए व को हस्व 
करने या दो के स्थानों पर एक रफने का भी प्रयोग पाया जाता है। श्रियप्रश्नप्टेव 
का पिय पदव्मट्ठ व आया है ( टेमचन्द्र ४, ४३६ )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्ी 
में च्ेच से पहले आनेवाला दीर्घ स्वर नियमित स्पसे ज्यों का त्वों बना रहता है | 
शौर्सेनी और मागधी मे न तो चेच आता है, न व का ही व्यवहार है। जहों कहीं ये 
शब्द मिलते है वहाँ ये जश॒ड्धियों समझी जानी चाहिए जो बोली के नियम के प्रतिकूल 
जाती है। ऐसी जश्द्धियों ६ --गोसम्मिचेश जो गोसेचैच का समानायी है। 
तच्चेच का त॑ चेअआ, प्रवृत्त चेव का पर्भद्' चेज , कालेय० २, ५ और १७, ३, 
१२ ), झौरसेनी नामेण ब्व ( लल्ति० ५६०, २२ ), भणिदम्‌ व ( विक्रमो० २६, 
१३ ), पटित के संस्करण में ये शब्द ४७, २ मे और दूसरे वम्बइ्या सस्करण में ४६, 
२ में आये हैं जहों अशुद्ध रूप पंव्च ल्खिा ह्ञा है। पिणल के सस्करण ६३ २, १८ 


स्वर टीर्घ स्वरों के स्थान पर ह॒स्व स्वर का प्रयोग १७३ 


में ये शब्द आये है। सुच्चचालि व्व मागधी मे शुत्तचालि व्व मिलता है ( मच्छ० 
२२, ९, २३, २१ )। मागधी से चर इव का चले व्व, अस्मदेशीया इब का 
अभ्हदेशीय व्व, देसीय इव का देसीय ब्व ( लल्ति० ५६५, ८ और १२ तथा 
१७४ ), गोण व्व ( मृच्छ० ११२, १७ ) रुप आये हैं। मारतीय सस्करणो मे इनकी 
भरमार है| 
६ ९३--अर्धमागधी से इति से पहलेवाल दीर्त्र स्वर बना रहता हे जब यह 
प्लुति स्वर होता है, ओर जब यह इति वा से पहले आता हो तो इन स्थल्येपर इति 
का लि वनकर इ! रह जाता है। अयमपुला इ (विवाह० १२६० [ पाठ मे ति 
गब्द आया है ]), सीहा इ ( विवाह० १२६८ , [ पाठ में दि शब्द आया है ] ), 
गोयमा ६ ( विवाह० १३११ और १३१५ [ पाठ में दि अक्षर है ] , उबास० $ 
८६ )। आणन्दा इ ( उवास० $ ४४ ), कामदेवा इ ( उबास० ६११८ ) , 
काली इ ( निरया० ६५ [ पाठ में ति मिलता है ] ) , अज्जो इ ( उबास० $ 
११९ और १७४ ) [-- सातेति वा, पितेति वा, श्रातेति वा, सगनीति वा, 
भाय्येति चा, पुत्रतति वा, डुहितेति वा, स्नुपेति वा का माया इ़ चा, 
पिया इ वा, साया इ वा, भयिणी इ वा, भज्ञा इ वा, पुत्ता इ वा, धृया 
इू या, सुण्हा इ वा होता है ( जीवा० २५५ , यूय० ७५० से भी तुलना कीजिए , 
नायाध० १११० )। उत्तानम्‌ इति वा, कर्मेति वा, वरूम्‌ इति वा, वीयम 
इति वा, पुरुषकार पराक्रम इति वा के लिए उद्धाने इ वा, कम्मे इ वा, 
वले इ वा, वीरिएद वा, पुरिसक्कार परकमेइ वा होता है ( विवाह० ६७ और 
६८ , उबास० ६ १६८६ और उसके बाद), सूय० ७४७, ७५८, ८५७, विवाह० ४१ , 
७० , ओव० ९ ९६, ११२, १६५ , कप्प० $ १०९ और २१० से भी तुलना 
कीजिए | 
4. हस्तलिखित प्रतियों तथा छपे ग्रन्थों मे बहुधा भशुदछ्ध रूप ति ओर दि 
आया है| वेवर, भगवती १, ४०७ और २, २५६ के नोट देखिए ॥ २९० का 
बारहवाँ नोट भी देखिएु। 
$ ९४-पहले आये हुए अक्षरों की व्वनि के प्रभाव से जब खत भब्द का खु 
रूप बन जाता है तो मागधी और भौरसेनी मे ए और ओ का हस्त्र हो जाता है ओर 
ख़ु का रूप फ्खु हो जाता है | मौरसेनी मे असमयेखल्ु का असम्ऐेक्खु ( घऊु० 
१४, ६ ), एद्‌ क्खु ( मुच्छ० ८, २ , गकु० ४१, १ , ७९, ६ ), माया खत का 
मऐक्खु ( विक्रमो० २६, १५ ) आर महन्तो कखु मिलता है ( विक्रमो० ४५, ?, 
७३, ११ , ८१, २० ; माल्ती० २२, २ ) | मागधी में महन्ते केखु रूप आया £€ 
प्रयोध० ५८, ९ )। सम्कृत घब्ठ मदह्दान्‌ खल्लु के ये प्राह्ृत रुप €। शोरसेनी में 
कामो क्खु ( मच्छ० २८०१ ) और मअणो कखु ( विलमों० २९, २) मिलते ४ । 
मागधी में अहं खलु का सप हगे कखु होता है (घउु० ११३, ९) और 
दंगेफ्खु रुप भी मिलता है जो अश्चुद् हे ( लल्ति० ५८६६, ६ )। दुप्फर/सल्ु 
वा दुघ्ाले  फ्खु आया है (मच्छ० ४३, ४) । अन्य दीप स्वर सभी धराइत भाषपाशा 
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में ( पेणाची ओर चूलिका पेशाची के विषय में कुछ मत नद्गी दिया जा सकता क्योकि 
उसके अन्थ न मिलने के कारण सामग्री का ही अभाव टै ) बने रहते €, ओर महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी, जैनमद्दराष्ट्री, जेनभीरसेनी तथा अपमभ्रश से सब स्वरों के वाद अधिकतर 
स्थल पर खु और हु हो जाता हे। भोरसेनी और मागधी में ण और भो छोद अन्य 
दीर्घ स्व॒रो के वाद खु बना रहता है और हम्व स्वरा के वाठ कखु हो जाता है, केवल 
कहीं-कहीं प्रायः सब हस्तलिखित प्रतियो मे खु के खान पर हु भी मिलता है, जैसे 
गोरसेनी में णहु रूप आया है (मृच्छ० ६०, १ और २४, ६१, २३ , ११७, 
१६ ओर १७ ४ २४५०, २८ , ५३, ६३ , २९७, ४ श जुट ( मच्छ० ५९, ३३ ) || 
मागधी में णहु ( मुच्छ० १६१, १७ ) | इसी पक्ति में छाअणिक्नोण ( यह पाठ इसी 
रूप में पढा जाना चाहिए ) बेखु पाठ आया है, णुद्दु ( मृच्छ० १३३, १४ और १५ 
तथा २२ , १६९, १८ ) में है | अन्यथा सर्वत्र णकुखु और णुकरखु पाठ सभी अन्‍्थों 
तथा उनके पाठभेदे में मिलता है। शऊुन्तला के भीतर भी आइडि से अन्त तक सर्वत्र 
यही पाठ आता है, कैबल ५०, २ में ण्दु मिलता है | इस स्थान पर भी श्रेष्ठ हस्‍ल- 
लिखित ग्रतियो के साथ णक्खु पढा जाना चाहिए । झोरसेनी में भी कैवल कविता में 
( मृच्छ ० ४०, २५ ) और मागवी में ( मूच्छ० ९, २५ , २९, 2७ और १९ , २९, 
२२ , ४३, ३ , १६१, १४ , शकु० , ११४, ६ ) हु सप टीक है' | इसका अर्थ यह 
हुआ कि महाराष्ट्री और अपभ्रण में हस्व स्वरों के वाद णड्डु बोला जाता है. ( गठट० 
७१८ , ८६४ , ९१०० , १०८ , ९१११ , १००४ , ११३५ , हल , रावण० ३, ७ ; 
६, १६ , ७, ६ , टेमचन्द्र ४, ३१९० , विक्रमो० ७२, ११ ) | इसी प्रकार ढक्की में भी 
यह रुप आता है ( मच्छ० ३०, १७, ३१, १), अर्धमागधी और जैनमद्दाराष्ट्री में 
न हु ( उत्तर० ५८३, ७४३, आव० ए्से० ११, २ , ए््सें० ७९, १४ ,८१, ३५ ), 
किन्तु शोरसेनी और मागधी मे णक्रखु रूप आया है ( शक्ु० १३, ७ , ६०, १४ और 
5७ , ७२, ६ , १५६, १४ , प्रवोध० १०, १७ , शकु० १६०, १४ )। मद्दराष्ट्री मे 
णु हु रूप मिलता है ( गडड० १८३ और १९६ ), किन्तु भौरसेनी और मागधी में 
णु फखु भी आया है ( गकु० १८, १०, १९, १, ३९, १२, ७७, १, ८६, ८ आदि 
आदि ) | अर्धभागधी मे मय हु ( आयार० १, २, ५, ५ ), महाराष्ट्री, अर्धभागघी 
ओऔर जैनमहाराष्ट्री मे वि हु रूप व्यवद्दार मे आता है ( गठढ० ८६५, ८८५, ८८६ 
आदि आदि, हाल, रावण० १, १५, ५, १७, ७, ६ ३, दस० ६३४, २, ए्ल्स० ८०, 
७० गिलका० ९७२, $ , २७०७, २३ )। अधंमायधी में भ्वत्ति खल्लु का होइ हु 
आया है (उत्तर० ६२८ और ६२९)। जैनशौरसेनी मे हवदि हु हो जाता है 
( पव० ३८०, ९ )| अस्ति खत का शौरसेनी में अत्यि कखु (शकु० १२७, 
१४) , भर्ह॑ति खल्लु का अरिहदि कक्‍खु, लज्जामि चखु ( शकु० ५८, १३ , 
१६४, ५ ), समर खलु का सुमरेसु कखु और चिभेमि खल्लु का भाभामि 
क्खु शो जाता है ( विक्रमो० १३, ४ , २४, १३ ) | राजशेखर में ण छु मिलता है 
( उदाहरणार्थ कर्पूरण २२, ७ , ३९, १० , ३३, १ )। इसके साथ साथ णुफ्खु 
भी आया है ( कर्पूर० ९३, ४ ) | यह भूछ इस बोली के नियम के विरुद्ध है | रुम्वे 
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स्वरो कै बाद ये रूप मिलते ह: महाराष्ट्री और अर्धभागधी में मा हु रूप आया है 
( हाल ५२१, ६०७ ; रावण० ८, १४ , उत्तर० ४४० [ इस ग्रन्थ में ह पाठ है ] 
ओऔर ६१७ ), किन्तु शोरसेनी मे मा ख़ु मिलता है ( मृच्छ० ५४, २१ , गकु० १५३, 
१३, १०९, ७, विक्रमो० ४८, ३ , ४९, १ )। महाराष्ट्री मे को खु ( हेमचन्द्र २, 
१९८ ), को हु (हेमचन्द्र २, ८४) किन्ठ शौरसेनी में को क्खु भी आता हैं 
( मृच्छ ० ६४, १८ ) । महाराष्ट्री मे सो खु ( हल ४०१ ) , जैनशोरसेनी में सो छु 
( कत्तिगे० ३१७ और ३१८ , ४००, ३२३ ), किन्द॒ गौरसेनी मे सो कखु ( मच्छ ० 
२८, २० , १४२, १० ) , अर्धमागधी में से हु (आयार० १, १, ७ आर २, ६ , 
१, २, ६, २; १, 5, ५, $ , २, १६ , ९ और १० ), लेकिन मागधी में शे कखु 
आया है. ( मूच्छ० १२, २० ) | भौरसेनी में सो खु भश्॒द्ग है ( लल्ति० ५६०, 
१९) और इसके साथ-साथ जो अणिरूद्धेण खु आया है वह भी श॒द्ध नहीं है 
( ५५५, १ ) | जैनमहाराष्ट्री मे सा हू ( एट्सें० ७७, २३ ) , अर्धमागधी में एसो हु 
( उत्तर० ३६२ ), शौरसेनी मे एसों कखु ( मच्छ० १८, ८ , २३, १९ ), सागधी 
में एशे क्खु ( मच्छ० ४०, ९, वेणी० २६, ४ ) , अर्धमागधी में विमुक्ता 
खलु के स्थान पर विमुक्का हु आया है ( आयार० १, २, २, १)! स्यात्‌ खल् 
के स्थान पर सिया हु मिलता है ( उत्तर० २९७ , दस० ६३४, ५ ) , जैनमहाराष्ट्र 
में विषमा खल्छु के खान पर विषमा हु आया है ( ऋपषभ० १७ ) , शोरसेनी मे 
अबला खु मिल्ता है ( मुच्छ० १२, २१ ), अक्षमा खल्ठु के स्थान पर अक्खमा 
खु, वहुच॒ललभा+ खछु के लिए. चहुचरलहा खु, एपा खल्डु के स्थान पर एसा 
खु, रक्षिणीया खल्ु के लिए रक्खणीया ख्ु रूप आये है ( घक्कु० ५३, २; 
५८ , १ , ६७, १ , ७४, ८ )। परिहासशीला खलु के लिए परिहाससीला 
खु, मन्दभागिणी खछु के स्वान पर मन्दभारणी ख़ु ( मझच्छ० २२, २५ ), 
दूरवत्तिनी खछु के खान पर दूरवत्तिणी खु ( ग़कु० ८५, ७ ) रप मिलते ह। 
मागधी रा आगता खछु के स्थान पर आअदा खु ( मृच्छ० ९९, ७), अचस- 
रोपसपंणीयाः खलु राजानः के लिए अवशलोवशप्पणीया खु छाआणोा 
( शक्कु० ११५, १० ), नियतिः खल्लु के लिए णिअदी ख़ु मिलता है ( मृच्छ० 
१६१, ५ )। इस नियम के अनुसार शकुन्तल्य ९९, १६ में दशनीयाकृतिः खल 
के ल्ए दंसणीआकिदी खु झुद्ध पाठ होना चाहिए। पल्ल्वदानपत्र मे तस ख़ु 
(७, ४१ ) आर स च खु (७, ४७ ) मे खु प्रस्तर लेखा की लिपि के ठग के 
अनुसार कखु के लिए आया है। कापेल्र ने हन्तलिस्ित प्रतियो के विरुद्ध अपने 
रख्करणों में, जो कखु दीर्घ खरों के बाद आये ६,उनको सर्वत्र हम्ब कर दिया हैं | वह 
उदाहरणार्थ एसा खु ( र्ना० ३०२, २ , ३१८, ११ , ३२०, £ ) के खान पर 
एस पखु कर दिया टै। सा खु ( र्ना० २९१२, २१ ; २९५, ८ , २९८, २४ 
३००, ४ आदि, आदि ) के हरिए स कखु, मा खु (स्ना० ३००, १७; ३२५ 
१३ ) के लिए म फखु, मुद्दरा खु (सुखरा खत्छु ) ( सना ३००, ९ ) 
स्थान पर मसुददर फखु, मदनज्वचरातुर रालुने लिए मशणज्ञगाउल फरयु 
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( हास्था० २५, २२ ), मद्दती खल्ु के खान पर महृद्वि पघखु और पृथवी खछु के 
स्थान पर पुढ़चि कखु देता है ( र्ला० २९९, ५; ३२८, २७ ) आदि आदि | यहद्द 
रुप भी अथुद्ध है जैसा कि नाटका के कई दूसरें सस्करणो मे शुद्ध खु के स्थान पर 
अनुखार के वाद कभी-कभी कख़ु दे दिया जाता टै, जैसा भौरसेनी कि कखु (मच्छ० 
) उपकृतम खलु के लिए उभकिद फखु, कुत्र खछु के लिए कि 
क्खु, अम्ृतम्‌ खछु के लिए अमर कख़ु रुप मिलते ह ( विधमो० ८, १५ , ९, हे 
ओर ११ ) | अनुखार के वाद खलु का खु रुप द्वी आना चाहिए जैसा माकण्डेय 
ने पन्ना ७९ में औरसेनी के लिए बताया है। मदाराष्ट्री और अर्धमागधी में भी यददी 
रुप है | उदाहरणार्थ, महाराष्ट्री म तत्‌ू खछ के लिए त॑ ख रुप मिलता द ( गठट० 
८६० और ८०७९ , हाल १४२ )। एतत्‌ खल्ठु के लिए अर्धमागधी में एवं ख़ु 
( सूय० ९५ ओर १७६ ) और एय॑ं खु ( उत्तर० १०६ ) आये है। भद्दराष्ट्र 
अध्रमागधी और विशेष कर जनमहारा३्टी मे ख् ओर हर कम मिलते € | अर्धभागधी 
में बहुधा खलु आता है। यह रूप जैनगीरसेनी मे भी मिलता है ( पत्र० ३८०, ७ ; 
२८१, १८ और २१ , कत्तिग० ४०१, ३४३ ), जैनमह्दाराष्ट्री मे यह रूप कम दिखाई 
देता है। उसमे तचूछयः सछु के लिए एफ स्थान में त॑ सेय॑ खल्ल॒ मिलता 
है ( एल्सॉ० ३३, १८ )। अर्धमागधी में सद्धु रुप बहुत गिलता है ( नायाध० 
३३१३ और ४८२ , विवाग० २१८ , उवास० ६ ६६ , १३८ , १४० और १५१ , 
निस्‍्या० $ १२ , १४, *८ , २० , २ + ओव० ९ ८५ ओर ८६, कप्प० ९ २१ )। 
ऐसा जान पटता टै कि जेनमद्दाराष्ट्री मे यह शब्द किसी दूसरी प्राकृत बोली से ल्या 
गया होगा | अर्धभागधी से इस अव्यय के दोनो रुप साथ साथ आये ६ | आत्मा खलु 
दुर्दमः के लिए अप्पा हु खछु दुद्दमो आया हे ( उत्तर० १९ )। 
५. छास्सन, इन्स्टीट्यूससीमोनेस, पेज १९३२, ७ में उसने शुद्ध नहीं 
दिया है , वा'ह्ले'न सेन द्वारा सम्पादित विक्रमो० ११, ५ पेज ९६ | -- २, 
कापेलर, येनायेर ल्टिराट्रत्साइटुय १८७७, पेज १२५ | इस घिपय पर छास्सन 
ने अपने उक्त अन्थ से ठीऊ़ लिखा है और स्टेन्सलर ने मच्छफटिक २, २९ मे 
शुद्ध ही दिया ह । --३ यह मत कि यहाँ सर्वत्र कखु रूप लिखा जाना चाहिए 
( पिशल द्वारा संपादित शक्ुन्तछा पेज २५० में टीका देखिए ) , हेमचन्द्र २ 
१९८ से पुष्ट किया गया है। 
९५-खु के लिए $ ९४ में जो नियम बताये गये ह वे शौरसेनी जेब, 
जें ब्च, पैशाची ओर मागधी पथ, ऐुंडच ( ३३६ ) के लिए, भी व्यू है। हस्व 
स्‍्व॒रों ओर ए तथा ओ के वाद ( पु, ओ, इस दणा में हस्व हो जाते हैं ) जेच का 
पहला अक्षर द्वित्त हो जाता है। शोरसेनी मे आर्येस्थैच का अज्ञस्स ज्जें ब्च ( 
४, ८ ओर १२ ), अचिरेणेच का अइरेणज्जेब्च पढा जाता है (लल्ति० ५६२,२१), 
इहेव का इच ज्जेव ( ज्जेब्च होना चाहिए ) (गकु० १२, ४, र्ना० २९३, 
मागधी के लिए मृच्छ ० ११४, २१ ), दरयत एव के लिए दीसदि ज्जेंच (रत्ना० 
२९५, १० ), सस्पद्चनत्त एव के ल्ए सम्पञदि ज्जेंब्च ( शबु० १२०, २ ), 
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संतप्यत्त एवं के संतप्पदि ज्जञे वब्य (मृच्छ० ६३,२४) होता है | मागधी में तबैच 
के स्थान पर तब य्येच ( मृच्छ० २२, ४ ), तेनेव के लिए तेण य्ये ब्य ( मृच्छ० 
२३, ७ ), पैगाची मे सर्वेस्यैय के लिए सब्वस्स य्ये वव ( हेमचन्द्र ४, ३१६ ), 
गौरसेनी में भूस्याम्‌ एवं के लिए श्ुसीए ज्जे ब्य (मृच्छ० ४५, १५), मुख एव 
के लिए मुद्दे ज्षे घ, सर्यावय एवं के लिए खुज्लीद्ण ज्ने बच ( गकु० ७७, १६ , 
७९, ९ ), इत एव के लिए इडा ज्जञ्ञे ब्य ( मृच्छ० ४, २२ , ६, १३ ), य एव 
जनः, . .स एव के स्थान पर जो ज्जे व्य जणो.- सो ज्जे ब्व आया है ( मृच्छ 
७,१३ ), स सत्य एव स्वप्ने द्ठ इति का प्राकृत रूप सो सच्ची ज्जेब सीचवि- 
णए दिठ॒ठो ( ललित० ५५५, १ ) स्प मिलता है। मागधी में दर्शायन्नेव के 
स्थान पर दंशअन्‍न्ते ज्जेव (गकु० ११४, ११), #अनाचक्षित एवं के स्थान पर 
अणाचस्किदे य्ये व्व रुप, पृष्ठत एवं के स्थान पर पिस्टदो यये बच और 
भद्दारक एच के स्थान पर भसटालके य्ये व्च रूप आया है ( रच्छ० ३५७, २१ , 
९९, ८ , ११२, १८ )। पैशाची में दूरादू एवं का तूरातों य्ये व्व ( हेमचन्द्र 
४, ३२३ ) रूप होता है। अन्य दीर्घ स्वर इस प्रत्यय से पहले दीर्घ ही रह जाते है | 
शौरसेनी मे अस्मत्स्वामिनैव का अम्हसामिणा जेव, तथैव का तथा जेब और 
निष्कस्पा एव का णिक्क॑ंपा जेब रप होता है (शकु० ११६, ८ , १२६, १० और 
१४ , ११८, ६ ) । मागधी से दृद्यमानेव का दीशन्ती ये व्व होता है ( मृच्छ० 
+ ११ )। कापेल्र ऐसे स्थलों में भी ( देखिए $ ९४ ) हस्व स्वर देता है, जो 
अशुद्ध रूप हैं। उदाहरणार्थ र्नावली २९१, १, २९५, २३, २९६, २४ आदि 
आदि | इसी प्रकार छल्तिविग्रटराज नाटक मे भी ऐसी अश्यद्धियोँ आयी € ( ५५४, ५ 
और ६ तथा २१ )| इसमे ५५४, ४ जोर ५५५, १८ में अनुस्वार के पीछे ज्लेंच 
भी आया है ओर ५६७, १ मे स्वय एवं मिलता है। रूच्छकदिक ९६, २४ में मागधी 
में शहश ज्जे व्व गल्त है । इस स्थान पर शहशा ये व्य रूप होना चाहिए | 


$ ९६--अस्‌ धात के नाना रूपा के अन्त में जहॉ-जहाँ सयुक्त व्यज्ञन आते है उन 
व्यज्ञनों से पहले के अन्तिम दीर्घ स्वर हस्व हो जाते है । महाराष्ट्री में स्थितास्मि का 
ठिअम्हि हो जाता है। दनास्मि का दूमिआ झिहि (हाल २३९ और ४२३ ), 
अखत्य स्मः का असर मह, क्षपिता: सम: का खबिय म्हो, रोदिता स्मः का 
रोविभ +ह ( हाल ४१७ और ४२३ तथा ८०७ ), युप्मे स्‍थ का तुम्हे त्थ 
( रावण० ३,३ ) रूप हो जाते है | परिश्रान्दो&स्मि का जेनमहाराष्ट्री म परिसन्तों 
झिह ( एक्े० ६, २५ ) , उपोपितास्मि का डबवसिद्‌ मिह्द, अलुंकृतास्मि का 
अलकिद्‌ सिद्दि ( मच्छ० ४, ६, २३, २५ ), आयत्तास्मि का आमत्त स्हि, 
पतद्वस्थास्मि का एदावत्थ सिह, असहायिन्यास्मि वा असहाइणि रद्द 
( शक्क० २५,३ , ५२,८ , ५९,२१० ), विरहोत्क॑ंटितास्मि का घिरहुफ्क्रठित सिह, 
विस्मृतास्मि का विम्दरिद दरिद्‌ सिह ( विक्रमो० ८६९, ६६ , ४३, ६० ), अपराद्धा 
स्मः वा अचरद्ध म्ट, लिन्नत्ता स्म- का णिव्ुद म्ह (शहु० २७ ५८, ६), 
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मदद (विक्मो० २३, ८ और १४) रूप हो जाता €। एऐ ओर ओ तथा अश्ुद्ध रुपों 
के विपय में जैसे महाराष्ट्री पम्टुट्टम्हि,मौरसेनी हद मिह और मागधी कद सिह, $८५ 
देसिए | जनता में प्रचलित सस्कृती रुपीं के आधार पर बने अश्यद्ध प्राकृत रूप नाना 
हस्तलिखित प्रतियों के भिन्न भिन्न पाठो में मिलते है, जेसे महाराष्ट्री म व क्ति के स्थान 
पर वे"क्ति, सहस त्ति के लिए सहसे त्ति (हाल ८५५ और ९१६), पिश्न त्ति के 
स्थान पर पीएऐक्ति, णिसण्ण ज्षि की जगह णिसण्ण त्ति, चीर त्ति के लिए 
धीरेत्ति, पेलव त्ति के स्थान पर पेलवे जि, तणुअ त्ति के लिए तणुएँत्ति 
(रावण० ५, ५ और ६ तथा ८), विहिण ब्व वी जगह विदह्विणे व्व (राब्रण० १४, 
१६), जैनशोरसेनी मे मस्त क्ति के स्थान पर मम त्ति (पच० ३८८, २७), भौरसेनी 
में पिदर त्ति के लिए पिदर ज्ति, व त्ति के बढले थे तज्ञि, पडिवादणिज्जे त्ति, 
णीदे त्ति ( गकु० बोएटल्फि द्वारा सादित-- ९, ८ , ३७, १३ , ४३, *४ , ८३, 
६ ) , और महाराष्ट्री म गलित इव के लिए गलिअ व्च को वास्तव में गलिए ब्य 
होना चाहिए था। चंदए व्व के स्थान पर चंदअ व्व तथा सेडबंध व्व के लिए 
सेउयंचों ब्व ( रावण० १, २, ३, ४८ , १५, १९ ) | 
१ पिशल, डे काछीटासाएु शाकुतलि रेसेन्सिओनिशयुस पेज ०३ , गोपु- 
टिंगिशें गेलत॑ आन्साइगेन १८८०, ३२५ , थुर्कहार्ड, शकुंतछा ग्लीसारिउम 
पेज ३६ का नोट ; वील्लेनसेन, मालविकाग्निमित्र भूमिका का पेज १४ , वेवर, 
इन्डिशे स्टूडिएन १४, २९८ , होएफर, डे प्राकृत डिआलेक्टो पेज ४४, लास्सन, 
इन्स्टिब्यूत्सिओनेस पेज १५८८ ; एस. गोटडशिमित्त, प्राकृतिफा पेज २७ में 
अणुद्ध रूप हैं। 
$ ९७--शअब्द के अन्त में जो दीर्घ स्वर आता हैं वह महाराष्ट्री, अर्धभागधी, 
जैनमहाराष्ट्री और जनभोरसेनी में सन्धि होते ही हस्व रुप धारण कर लेता है (वरदचि 
४, ९, हेमचन्द्र १, ४ , क्रमदीश्वर २, १४३ , मार्कण्टेय पन्ना ३१ )। ऐसा बहुधा 
उन थब्दों में होता है जिनके अन्त मे ई आती है ( ६ ३८४ ), आ और ऊ में समास्त 
होनेवाले शब्दो मे बहुत कम हस्व होता है। शोरसेनी ओर मागधी मे गद्य मे सदा 
दीर्घ स्वर दीर्घ ह्वी रह जाता है । महाराष्ट्री म आमणीपुत्र का गामणिछत्त हो जाता 
है (हल २१), नदीपूर का णह्रपूर, नदीनिकुड्ज का णइणिडंज, णशफेण 
( दाल ४५ , २१८ , ६७१ ), इसके साथ-साथ नदीकक्ष का णईकच्छ रुप भी 
आया है (हाल ४१६) , नदीतट णइअड हो गया हे ( गडड० ४०७) , 
नदीस्नोतस्‌ का णइसोत्त ( रावण० १, ५४) , नदीतडाग का णइतलाय 
( नायाध० और इस विपयपर ६ ११८ भी देखिए ) | इस घब्द के साथ साथ नईैतीर 
भी मिलता है ( कप्प० $ १२० ) , किन्तु शौरसेनी मे नदीबेग का कैवल एक रूप 
णईवेअ होता है ( शक्ु० ३२, १ ) , मागधी में श्ञोणितनदीद्र्शन का शोणिअण- 
ई्दंशण हो जाता है ( वेणी० ३५, ७) , अर्धमागधी मे स््रीवेद्‌ का इत्थियवेय 
रूप मिलता है ( सूय० २३४ , विवाह० १७९ » १८० , उत्तर० ९६० ), इसके साथ 
ही, इत्थीवेय रूप भी आया है ( सूब० २३७ ), इत्थिभाव ( उवास० ह$ २४६ ), 
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इत्यिलक्खण;£ ( नायाध० $ ११९ ), ख्रीसंसर्ग के लिए इत्यिसंसम्गि ( दस० 
६३३, १ ) रूप पाये जाते हैं। इसके साथ-साथ जेनशौरसेनी में इत्थीसंसग्ग भी 
मिलता है ( कत्तिगें० ४०२, ३५८ ), अर्धमागधी मे स्लीबचन का इत्थीचयणा 
( आयार० २, ४, १, ३), स््रीविश्नह का इत्थीविग्गह ( दस० ६३२, ३८ ), 
जैनमहाराष्ट्री मे इत्थिकोछ ( 5ख्त्री के पीछे पागल , आव० एर्ल्मे० १६, १० ) और 
इसके साथ ही खस्रीरत्न के लिए इत्थीरयण ( एर्ड्स० ३, ३१ , १३, ५ ) रुप भी 
आया है , किन्तु केवल शोरसेनी में स्त्रीकल्यवर्त के ल्ए इत्थीकल्लूवत्त रूप 
मिलता है ( मच्छ० ६०, १९ ), स््रीरत्न का रूप इत्थीरदन हो जाता है ( शक्ु० 
३८, ५, १०३, ६ ), इत्थीजण मी आया है ( र्ना० २९८, ४ ), पृथ्चीशरस्त्र का 
अर्धमागधी मे पुढविसत्थ रूप पाया जाता है ( आयार० १, १, २, २ और ३ 
तथा ६ ), प्रथ्वीकर्मन के लिए पुढडविकम्म ( आयार० १, १, २, ? और ४ 
तथा ६ ), पुडविजीव (दस० ६२०, २४), प्रथ्यीशिलापट्टक के लिए पुडविखि- 
लापट्टय ( ओव० $ १० , उवास० १६४ ; १६६ , १७० ), जेनमहाराष्ट्री में 
पुद्चिमण्डल ( एल्सें० ४१, २४ ) रुप आया है। 'पृथ्वी में विख्यात! के ल्ए 
पुहचिविक्खाय रूप ६ (एल्ें० ६४, २३ ), महाराष्ट्री मे पृथ्वीपति के लिए 
पुदवीबइ मिलता है (गउड०); शोरसेनी मे प्रथ्वीनाथ के लिए पुढचीनाढ पाया 
जाता है ( गकु० ५९, १२ )। अर्धभागधी में अप्सरागण का रूप अच्छरागण 
हे जाता है ( पण्हा० ३१५ , पण्णव० ९६ , १९ , निरया० ७८ , नायाघ० ५२६ ; 
ओव० ) | इस रूप के साथ ही अच्छराकोडि रूप भी मिलता है (विवाह० २५४), 
गौरसेनी मे अप्सरातीर्थ का केवल अच्छरातित्थ रूप है, अच्छरासंब॑ध भी मिलता 
है (शकु० ११८, १०, १५८, २), अप्सराकामुक के लिए अच्छराकासुअ आया 
है, अप्सराब्यापार के लिए अच्छरावाबार पाया जाता है, भअच्छराविरहिद भी 
मिलता है ( विक्रमो० ३१, १४, ५१, १३, ७५ , १० ), अच्छराजण ( प्रार्वती ० 
९, ९; १०, २) , अर्धभागधी से क्रीडाकर का किड्कर होता है ( ओब० ) , 
महाराष्ट्री मे जमुनातट का जाऊणअड ओर जाऊणाअड होता हे ( भामद 
४, १, टेमचन्द्र ४, १ , साकण्टेय पन्ना २१ ), जाउणासगअ ( गठ॒ट० १०५३ ) 
८ हिन्दी जघुनासंगम का प्राकृत रूप है। इसका शौरसेनी रूप जमुणासंगप 
है ( विक्र० २३, १३ ) , महाराष्ट्री मे भिक्षाचर का रूप भिच्छअर होता है 
( दल १६२ ) , अर्धभागधी मे भिघखकाल रुप मिलता है (दस ६१८, ?७)। 
इस प्राकृत में म्ुत्तजाल, मुत्तदाय आर मुत्ताजाल अब्द मिलते ह ( ओव० ) |- 
चधूमाता का महाराष्ट्री म बहुमाआ रुप है (द्वाल ५०८) , चधूसमुख का 
चहुमुद्द ओर बहमुह रुप पाये जाते ह ( भामह ४, १ , टेमचन्द्र १, ४ , मार्कण्टेय 
पन्ना ३११ ), किन्तु जैनमहराष्ट्री म चधूसहाय का रुप बहसहिज्ज हो जाता £ 
( एस ०, ६, १९ ) ओर भीरसेनी मे नवचधू केशकलाप का नववषह्ठ केसकलाब 
हे गया  ( मच्छ० ४, १० ) | इस सयध में ६ ७० देखिए 


$. इस रूप की कपोशता में लुदुता भर कर सुल्सीणए ने लग्न फा प्रयोग दिया एऐ । ++भनु ० 
॥-_े घम्न झा मूछ प्राहत राप। +अ] ० 
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$ ९८--श्री शब्द भले ही नाम, आद्गर्थ अथवा गुण बताने के लिए जहाँ भी 
आता हे, अन्य सजाओ के आगे हस्व हे जाता ह। अभमागधी गे ही शब्द भी हस्व 
हो जाता है ( क्रम० २, ५७ ) | श्रीस्तन धत्द का मद्दाराष्ट्री मे सिरिथण हो जाता 
है ( गठड० २८ ), श्रीसेबित, सिरिसिविआ बन जाता है (रावण० ?, ३१ ), 
श्रीदर्शन का सिरिदंसण स्पह ( गठट० ५१४ )। अर्धमागधी मे श्रीगुप्त का 
सिरियुत्त रुप देखा जाता टै, श्रीधर का सिग्हिर ( कप्प० ) रुप मिलता # | 
जैनमहाराष्ट्री मे श्रीकान्त का सिरिकन्ता रुप आया है, श्रीमती का सिरिमई हो 
गया है ( एर्से० ) | भौरसेनी मे श्रीपर्चत का सिरिपब्बद्ध दो गया है ( रना० 
२९७, ३१, माल्ती० ३०, २ ओर ८ )। -मद्याराष्ट्री म मधुश्नीपरिणाम का 
महुसिरिपरिणाम होता है ( गठट० ७११ ), नभ-श्रीक्रंठ का णहसिरिकंठ रुप 
मिलता है ( हल ७५ ), गज़श्नीभाजन का राअसिरिभाअण रुप पाया जाता है 
( गवण० ४, ६२ ) | अर्धमागभी आंर जेनमद्वाराष्ट्री मे श्रीवत्स का सिरिवच्छ हो 
जाता है ( ओव० , कप्प० , एल्से० ) , अर्धमागधी से श्रीधर का सिरिधर रुप 
मिलता है ( विवाह० ८९० और १६२ ), हिरि सिरि परिवल्षिय रूप भी आया 
है ( विवाहइ० २५० ), ह्ीश्रीश्रतिकीर्ति परिवर्जित वा दविरि सिरि घिद कित्ति 
परिवज्ञिय रूप वन गया है ( उबास० $ ९५ ), सिरिसमुठ्य भी मिलता है 
( कप्प० $ ४२ ) | जेनमह्दराष्ट्री म श्रीखच्चक का प्राइत रूप खिरिसूयग हो गया 
है (एर्स ० ६७, १२ ), श्रीकच का खिरिकय मिलता है ( काल्का० २७६, ?३ ), 
अपश्रग मे सिरिआ्ाणन्द अब्द व्यवहार में आया ६ ( द्ेमचन्द्र ४, ४०१, ३ ) |-- 
श्रीयशोचर्मन के लिए महाराष्ट्री मे सिरिजसवस्मय का श्रयोग किया गया है 
( गठठ० ९९ ), सिरिहाल का व्यवह्र भी हुआ है ( हाल ६९८ ), खिरिकमला- 
उह भी मिलता है ( गडढ० ७९८ ), खिरिराअखेहर भी पाया जाता हैं ( कर्पर० 
६, ५ ) । जैनमहाराष्ट्री में श्रीलक्मषण का सिरिलक्खण नप है, श्रीहरिचन्द्र का 
लिरिहरिअन्द रुप आया टै, लिरिरजिल, सिरिणाहड, सिरिभिल्छुण, 
सिरिकक्क, सिरिकक्कुय ( मक्‍कुक शिलालेख २, ३ , ४ , ५ , 5 , २० , *३ ) 
नाम भी मिलते है। शौरसेनी मे सिरि खण्ड दास ( ख्ना० २९७, ३१ ), सिरि 
चारु दत्त ( मच्छ० ९४, ५ ) , गोटवोले के सस्करण के २६७, ५ में यही पाठ पढा 
जाना चाहिए | मागधी मे श्री सोमेश्चर देव वा शिलि सोमेशलएव रुप व्यवह्यर 
में आया है ( लल्ति० ५६६, ६ ) | जैनमहाराष्ट्रीम श्रीक्रमणसंघ का सिरिसमण- 
संघ रूप वन गया है ( काल्का० २६६, ३, २७०, ५ ओर १८ ) |--छर्न्दी में 
मात्रा के लिए महाराष्ट्री में कभी-कभी दीर्ध रूप भी मिलता है जेसे, सिरीसमुल्छास 
( गठ॒ट० ८५६ ), और इसी प्रकार अर्धमभागधी में गय मे श्रीसमानवेच्या+ का रूप 
सिरीसमाणचेसाओ मिलता है ( नायाध० $ ६५, ओव० ) | इसके साथ ही खिरि- 
समाणवेसाओो रूप भी मिलता है ( विवाह० ७९१ ) । कप्पसुत्त $ रे५ में 
चयणसिंरीपल्‍लब पाया जाता है। श्रीक का स्वर स्थिर नहीं है। अर्धमागधी में 
यह शब्द खिरीय हो जाता है ( नायाध० ), सिरिय मी मिलता है ( कप्प० ), 
ससिरिय का व्यवद्यार मी है(पण्णव० ९६), साथ ह्वी ससिरीय मी आया है (पण्णव० 
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११६ )। बहा सस्सिरीय शब्द भी मिलता है जो गद्य के लिए एकमात्र झुद्ग रूप 
है (सम० २१३ , २१४ , पण्हा० २६३ , विवाह० १६८, १९४, जीवा० ५०२, ५०४, 
५०६ , नायाध० ३६९ , नियया० , ओव० , कप्प० ) , भोरसेनी मे सस्सिरिय रूप 
आया है (गकुन्तला, बोएटलिक का सस्करण ६२,१३, विक्रमो० ४१,४ [इसमे यही पाठ 
पढा जाना चाहिए] »'। सरिसरीअदा का भी प्रयोग पाया जाता है ( मृच्छ० ६८, 
७३, ८ और ११, १०७, २ ), सस्सिरीअत्तण ( र्ना० २९२, १२ पाठ 
मे ससिरीभत्तण लिखा है, कलकत्ते के सस्करण मे सस्सिरीअदा आया है ) |-- 
अर्धमागधी में हीप्रतिच्छादन का हिरिपडिच्छायण हो गया है ( आयार० १, ७ 
, * ) , सिरिहिरि--( निर्या० ७२ ), हिरि--(ठाणग० १५१ ) रूप भी मिलते 
है | अर्धभागधी मे व्यक्तिवाचक गव्द हीर॒एव का हिरिच्चेच, (टाणग० ७६) और 
बहुवचन रूप हिरीओ और साथ ही सिरीओ ( विवाह० ९६२ ) | अन्य प्राकृत 
भाषाओ मे मेरे देखने मे नहीं आये'। हिरसी और अहिरीयाण विद्येपण रूप में 
( आयार० १, ६, २, २ ) मिलते है। ह्वीमान्‌ के लिए हरिसें का उपयोग किया 
गया है ( उत्तर० ९६१ ), किन्तु यहाँ झुद्ध पाठ हिरिसे होना चाहिए। इसी प्रकार 
ओरसेनी में अपहिये के लिए जो ओहारिआसि का प्रयोग हुआ है, उसका थझुद्ध रूप 
ओहिरिआमि होना चाहिए ( उत्तर० २३, १२ )। बोएटल्कि द्वारा सम्पादित 
श़युन्तला मे हिरियामि रूप आया है जो शोरसेनी है ( १०८, २१ )। बगला 
सस्करण में शोरसेनी मे हिरियाप्रि के ढग पर लज्जामि भी पाया जाता है| कान्मीरी 
सस्करण मे ( १५३, ३) अहामि के स्थान पर अश्द्व रूप अग्हामि आया है | 
इस सम्बन्ध में $ १३५ और १९५ भी देखिए । 

१ बोएटलिंक ने छाकुन्तला ६२, १३ में अझुदछ रूप दिया है| वोल्लेनसेन 
द्वारा सम्पादित विक्रमोवशी ४१, ४।-- ३. हेमचन्द्र २, १०४ पर पिशल 
की टीका । 

९ ९९--कविता में $ ६९ के मत के विपरीत $ ओर उ कभी कभी दीर्घ नहीं 
होते, वस्कि जैसे-कै-तैसे रह जाते हैं। महाराष्ट्री म छिजभूमिपु का दिअभूमिख 
होता है ( हेमचन्द्र ३, १६ , गडट० ७२७ ), अंजलिभिः, का अंजलिहि हुआ है 
( हाल ६७८ ),--प्रणतिपु का प्पणइखु, विरहिपु का विरहिस, चतुःपप्थ्याम 
सूक्तिपु का चदुसहिसु सुत्तिखु ( कर्पूर० २, ३ , ३८, ५ , ७२, 5 ) मिलता है 
अर्धमागधी में पक्षिमभिः का पक्खिदि रुप हो गया है ( उत्तर० ५५३ ), वन्नुभि 
का चग्गुहिं ( सम० ८5 ), हेतुमिः का देडह्धि (दस० ६३५, रे४ ), प्राणि- 
नाम्‌ का पाणिणम्‌ (आयार० पेज १५, ३३ , ३८६ , उत्तर० शेश्र ७१५; 
७१७ ), कुकमिणाम्‌ का कुकम्मिणम्‌ ( सय० ३४? ), पक्षिणाम वा पॉफ्ियर्णं 
( उत्तर० ६०१), चायिणाम्‌ का ताइणं ( उत्तर० ६५२ ), शिरिपु वा गिरिख 
( यय० ३१० ), जातिषु वा जाइसु, अगारिपु या गारिस जंतएु वा ज॑तुख, 
योनिएु झा जोनिख ओर गुप्तिपु का शुक्तिखु शे जता है ( उत्तर० २५५, २०७ 

४६ , ५७४ ९९२ )। जैनमहाराष्ट्री मे व्याय्यानादिंपु या चफ्शाणाहखु रूप 
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मिलता है ( आव० ए््लें० ४१, २८ ) | अर्धमागवी ओर जनमहाराष्ट्री मे सर्वत्र यही 
नियम चलता है, चतुर्भिः आर चतुर्प का सदा चडहि तथा चडखु रुप होते है 
( $ ४३९ ) | इस नियम के विपरीत सस्क्ृत आर प्राकृत से विभक्ति जुटते समय दी 
स्व॒र बहुधा कविता में हस्व हो जाते ह | इस नियम के अनुसार अपादान एकबचन मं 
अर्धभागधी में स्थानात्‌ का ठाणओ रुप होता टै, संयमात्‌ के स्थान पर संजमओ 
आता है ( सत्ृ० ४६ ), कुछाछात्‌ के लिए कुछछओ पाया जाता है, बिश्नद्दात्‌ 
का रुप विग्गहओ मिलता है. ( दस० ६३२, ३७ ओर ३८ ), थ्रियः का खिरिओ 
हो गया है ( दस० ६४१, २८ ), जेनभोरसेनी में उडपशमात्‌ का डवसमदी रूप ब्रन 
गया है (कत्तिगे० ३९९, ३०८) | इस विपय पर ६ ६९ भी देखिए | कता और कर्म- 
कारक के बहुवचन मे --महाराष्ट्री मे दृव्योपधयः का दिव्योसद्दिओ रूप मिलता 
है ( मुद्रा ० ६०, ९ )। अर्धभागधी में ओसहिओ दे ( दस०; निरया० ६४८, 
१०) | इस प्राइृत में सझ्ियः का इत्थिओं हो गया £ ( आयार० १, ८, १, 
१६ , सूय० २१८, १२९, २३७ , ५४० , उत्तर० ७६, ९११ ), इक्तिड रूप 
भी व्यवहार में आया है ( उत्तर० ३५७३ ), नारिओ ( उत्तर० ६७९ [ पाठ 
में नारीओ ल्खसि है], दस० ६१३, ३५, ६३१५, *४), फोट्यः का 
फोडिओ ( उत्तर० ५०२ [पाठ में कोडिओ दे ]), राचयः का राइओ 
रूप आये ह ( यूय० १०० , उत्तर० ४१६ और ४३६ )। तृतीया ( करण ) 
बहुबचन से :--अर्धमागघी में सख्त्रीभि' का इत्थिह्धि रूप मिलता है (उत्तर० ५७०) | 
पष्ठी (सम्बन्ध) बहुबचन में :--अर्धभाग धी मे ऋषीणाम्‌ का रुप इसिएं हो जाता है, 
भिश्लुणाम्‌ का भिक्खुणं और मुनीनाम्‌ का मुणिणं बन जाता है ( उत्तर० ३७५; 
२७७ , ४०८ , ९१२१ )। सप्तमी ( अधिकरण ) एकवचन में ,--अर्धमागधी में राज- 
घान्याम्‌ के स्थान पर रायहाणिए जाता है (उत्तर० ८६ , [ पाठ मे राजद्वाणीए 
ल्खि है ] टीका में भ॒द्द रुप ही मिलता है ), काशीभूस्याम्‌ का रूप कासिभू- 
मिए बन गया है ( उत्तर० ४०२ ) | सप्तमी (अविकरण) वहुबचन में .--अर्धमागधी 
में सत्रीपु का इत्थिपु हो जाता है ( यूध० १८५ [ पाठ मे इत्थीखु मिलता है ] , 
उत्तर० २०४ )। इसी ग्रकार अपश्रण में रत्या का रढिए रुप है ( हेमचन्द्र ४, 
४४६ ) | कुछ शब्दों के भीतर दीर्घ का हस्व हो जाता है --मागधी में अभिशार्य- 
माणा का अहिशालीअंती के थान पर अहिशालिशंति होता है ( मूच्छ० ११, 
१९ ), अर्धभागधी में प्रतिचीनम्‌ का पडीणं के स्ान पर पडिनम्‌ हो 
जाता है ($ १६५ , दढस० ६२५, ३७ ) | यह ६ ८१ का अपवाद है। श्रीहर्ष के 
हिख्पकोश १५२ के अनुसार प्राचीन प्राखिन च स्यात्‌ सस्कृत में प्राचीन और 
प्राचिन दो रूप चलते हैं जिनमे प्राचिन हस्व है | 
५ १००--अपम्रण में हस्व और दीर्घ मे भेढ नहीं माना जाता): | छठ की 
मात्रा की सुविधा के अनुसार भात्राएँ दीर्घ अथवा हस्व कर दी जाती है। त॒ुक सिलने 
के लिए भी मात्रा में घट-बढ कर दी जाती है। तुक भिलमने के कारण स्वर की ध्वनि 
#. इसीलिए तुलूमीदास ने राम और रामा छिखा है । रासु रामू भी अपभ्रश् के रूप हैं ।--अनु० 
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भी बदल दी जाती हैं| पिगल की भापा दस विपय पर बहुत फेर-फार टिखाती हैं | 
इयामला धन्या सुबर्ण रेखा के लिए हेमचन्द्र ने सामछा चरण ख़ुबण्णरेह विया 
है (४, ३३०, १), सकर्णा भट्िलिः के स्थान पर सकण्णी भद्ली आया है 
(४, ३३०, ३ ), फलानि लिखितानि का रूप फल लिहिआ बन गया है (४, 
३३१५ ), पतिता शिला का पडिभ सिल्‍ू रूप मिलता है ( ४, ३३७ ), अधीनि 
वचलयानि मद्यांगतानि अर्धानि स्फुटितानि को अद्धा बलआ महीहिं गअ 
अद्धा फुट्ट लिखा गया है (४, ३१५२ ) ओर विधिविनय्यतु पीडन्तु ग्रह: 
का अपभ्रभ रूप विहि विनडऊ पीडंतु गह हो गया है ( ४, ३८५ ) | कालिदास 
की विक्रमोव॑शी मे परभ्षते मधुरप्रलापिनि कांते * अमंति के लिए परहुअ 
महुरपलछाचिणि कंती '“'भमंती लिखा गया है ( ५९, ११ और १२ )| सा त्वया 
दष्टा जघनभरालसा का गइलालूख से ठक मिलाने के लिए सा पईं दिद्ठी 
जहणभराल्स कर टिया गया है ( ६९, १९ ) ओर क्रीडंति धनिकान दृष्टा 
त्वया ( ६३, ५ ) का कीलंती धणिअ ण दिदट्ठि पढ़ रूप दिया गया है। पिगल 
में खूच्यते मेसनिःशंकम्‌ के लिए खूइ मेरु णिसंकु दिया है ( १, ४०), महीधरा- 
स्तथा च खुरजना; का रूप महिहर तह अ खुरअणा हो गया है ( १, ८० ), 
यस्यकंठेस्थितम्‌ विषम्‌ पिधानम्‌ दिशः संतारितः संसारः के खान पर अप- 
श्रश में जसु '''कंठट्ठिभ दीला पिंचण दीसा संतारिश् संसारा दिया गया हैं 
( १, ८१ ), बरिसइ ( वर्षति ) के लिए वरशीसए आया है क्योकि ऊपर लाइन मे 
इश्यते के लिए दीसए से तुक मिलाना है ( १, १४२ ) ओर उृत्यंती संहरतु 
दुरितम्‌ अस्मदीयम्‌ का अपश्रण रूप णच्चंती खंहारो दूरित्ता हम्मारो आया 
है ( २, ४३ ) आदि-आदि | इस विपय पर $ ८५ जोर १२८ भी देखिए । 
$ १०१--जहों पहले अक्षर से व्वनि पर बल पडता है, ऐसे कई शब्दों मे भ 
का इ हो जाता है । हेसचन्द्र ने १, १६ में ऐसे शब्द स्वप्नादि आकृतिगण में दिये ह€ 
ओर १, ४८ में मध्यम और कतम शब्द दिये ह तथा १, ४७ में पक्‍व, अंगार 
ओर लूलाट भी दिया है। १, ४९ भे सप्तपर्ण भी गिनाया है | बररचि १, ३ , क्रम- 
दीश्वर १, २ ओर मार्कण्डेय पन्ना ५ मे केवल ईपत्‌ , पक्‍व, स्वप्न, वेतस, व्यजन, 
मुदंग और अंगार थब्द ही इस गण मे देते है। यह परिवर्तन अधिकतर महाराष्ट्र 
अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्री मे होता है। भोरसेनी ओर मागधी मे कई अवसरों पर 
अ का अ ही रद्द जाता है, जैसा सार्कण्ठेय ने अंगार ओर चेतल्व गब्दो के बारे मे 
स्पष्ट ही कहा है | इस नियम के अनुसार अर्धमागधी मे अशर्न का असिण हो जाता 
है ( आयार० २, ?, ५,१ )। जैनमहाराष्ट्री मे उत्तम वा उत्तिम रुप मिलता है 
(हेमचन्द्र १, ४६ , कवकुफ शिलात्ख ९), अवंमागधी ओर ज्नमहाराष्ट्री मे उत्तमांग 
का उत्तिमंग वन जाता है ( पण्शा० २५७८ ओब० , एन्सें० ), जनमहाराष्ट्र 
में इस रुपके साथ साथ उत्तमग भी चलता है ( पाएप० १२२ , एट्स० ), मद्ाराष्ट्री, 


+$ यदए उद्यारण हिंटे को कई वोलियों में रद गया दैँ | कुमाऊें में उत्तिम, मूरिय सटे पनलित 
हैँ ।--भनु० 
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अर्थमागवी और जनमद्दाराष्ट्री मे उत्तम रुप भी पाया जाता है ( गठट० , नायाघ० ; 
कप्प०, एस ० ) |-महाराष्ट्री म कतम का कश्म* हो जाता £ै ( हेमचन्द्र १.४८ , 
हाल ११९ ), किठ भोरसेनी ओर मागधी मे कदम चलता हे (मच्छ० ३९, ६ , 
ग़कु० १३२, ७ , विक्रमो० ३५, १३ , मायधी के लिए :--मृच्छ ० १३०, ३ ) +-- 
कृपण का महाराष्ट्री, मागधी और अपश्रग ग्राइतो में फिविण रूप पाया जाता हैं 
( हेमचन्द्र , ४६ , गडट० , दाल , मच्छ० १९, ६ , १३६, १८ और १९ , द्ेम- 
चन्द्र ४, ४१९, £ , [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ), भौरठेनी मे अकिविण 
अब्द मिलता है ( भूच्छ ० ५५, २५ ) | --प्रंर्स का अर्वमागधी मे घिखु हो जाता 
६ ($ १७५ ) | -चरम॑ गब्द का अर्धभागधी, जेनमहाणष्ट्री और जैनभारसेनी मे 
चरिम रुप हो जाता है (पण्णब० ६५ ओर उसके बाद; विवाह० ११३; 
१७३ , ५१८ , १९५४, ११५६२ , एल , कत्तिगें० ४०१, २४८ ), अचरिम 
रुप भी मिलता है ( पण्णब० ३६ ओर उसके बाद ) |--अर्धभागधी में नर््न वा 
नगिण हो जाता है (६ १४३ ) |--महाराष्ट्री, अर्धधागधी और झओग्सेनी में पक्र्च 
का पिक्कां हो जाता है (सब व्याकरणकार , हाल , कर्पूर० ६७, ८, विवाह० 
११८५ , बालू० २९२, १३ ), अर्धमागधी मे विपक्ष का विधिक रूप होता है 
(ठाणग० ३५७७ , २७८ ), शारसेनी में परिपिक्क गन्‍्ठ आया हैं (बाल० १४२, २ , 
२०९, ७ ), ट्सके साथ साथ अर्धभागधी और गौरसेनी मे पक्क शब्द आया है ( हेस- 
चन्द्र १, ४७ , आयार० २, ४, २, १४ और १५ , ठाणग० २१८, पण्णच० ४८३ ; 
दस० ६२८, २९ , ६२९, ८ , धूर्त० १२, ९ ), झारसेनी में सुपक्क ( मून्छ० ७१, 
२५ ), परिपक्ष ( स्ला० ३०१, १९ ) हैं |--महाराष्ट्री मे पुशत का पुसिअ हो 
जाता है (एक प्रकार का दरिण , हाल ६२१ ) | इसका अर्धमागधी से फुसिय रुप 
हो जाता है ($ २०८ , [ फुसिय का अर्थ यहाँ पर बृद क्रिया गया है ] , आवार० 
१, ५, £ , नायाध० , कप्प० ) इरिण के अथ में, आयार० २, ५, १, ५ ) +- 
मध्यम शब्द का महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री मे मज्श्रिम हो जाता है 
( देमचन्द्र १, ४८ , हार , ठाणग० १२८ , १४१ , १५२ , १७५ , सूय० ३३४ , 
पण्णव० ७६ , जीवा० १७५, ४०८ , विवाह० १४१२ , अणुओग० २६६ , उवास०, 
ओव० , कंप्प० , एल ० ), अर्थभागधी मे मध्यमक का मज्झिमय हो गया है 
( उवास०, कप्प० )। इसका सत्रील्गि रूप मज्झिमिया आया है ( जीवा० ९०५ और 
उसके बाद ), मज्झिमिटकछ[ रूप भी मिलता है“ ( अणुओग० ३८३ ), किन्द 
शॉस्सेनी में केवल एक रूप मज्ञम मिलता है ( विकमो० ६, १९ , महावी० ६५, 
५; १३४३, ९ , वेणी० ६०, ६ , ६३, ४, ६०, २३ , ९९, १२ ) --मज्जा का 
अर्धमागधी जार जैनमद्दाराष्ट्री मे मिंजा हो जाता है (६७४) |--म्ुदंग का 
अर्धमागधी, जनमहाराष्ट्री म मुईंग रुप मिलता है ( आयार० २, ११, १ , सब० 
७३१ ; पण्डा० ५१२ , पण्णब० ९९ , १०१ ; जीवा० २५१ , विवाह० ७९७ [ पाठ 
# इस रूप से कई छोकर कई शब्द हिंदी में आया है । --अनु० 

7 पीक शब्द जिसका अर्थ पान का छाल थूक है, इसी से निकला प्रतीत होता दे । -“अनु० 
3. प्रथमिल्ल, पढमिद्ल, पदमिल्ल, पद्चिल्‍्ल, पद्िछा और अब पहछा | --भनु० 
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में झुयंग शब्द मिलता है परन्तु टीका मे झुइंग शब्द आया है]; राय० २०; 
२३१ ; उवास० , ओव० , कप्प०, एर्ल्स० ), मिहंग भब्द भी मिलता है ( हेमचन्द्र 
१, १३७ ), किन्तु शोरसेनी में झुदंग शब्द मिलता है ( मालवि० १९, १ ) | मागवी 
मे मिदंग रूप मिलता है ( मूच्छ० १२२, ८ , गोडबोले द्वारा सम्पादित सस्करण ३, 
३०७ ); मुंदंग रूप भी ठीक माल्म पड़ता हैं ( इस सम्बन्ध में $ ५१ भी देखिए ) | 
--महाराष्ट्री में वेतर्स का बेडिस हो जाता है ( सब व्याकरणकार , हाल ), किन्तु 
पैशाची मे बेतस रूप आया है ( हेमचन्द्र ४, ३०७ ), गोरसेनी मे इस भब्ठ का 
रूप बेद्स हो जाता है (शक्ु० ३११, १६, १०५, ९ ) | दाय्या का महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे सेज्ञा हो जाता हे और यह सेज्ञा रुप सिज्ञा से 
निकला है ( तीर्य० ५, १५ , $ १०७ , सेज्ा के लिए , वररुचि० १, ५ ; ३,१७ , 
हेमचन्द्र १, ५७ , २, २४ , क्रम० १, ४, २, १७, मार्क० पन्ना ५ और ११ , 
गउड० , कपूर० ३५, १ , ३९, ३ , ७०, ६, आयार० २, २, १, १ ओर ३, ३४ 
और उसके बाद , यूब० ९७ और ७७१ , पण्हा० ३७२ , ३९८ ; ४१० , ४२४ , 
विवाह० ११५ , १८५ , ८३९ ; १३१० , पष्णब० ८४४ , उत्तर० ४८९ , ४९५ , 
दस० ६४२, ३१६ , ओव० , कप्प० , एल्सें० ) । भमागधी में शिय्या रुप मिलता है 
( चेतन्य० १४९,१९ ; [ पाठ से से ज्ञा रूप दिया है ] ) । अर्धमागवी से निसेज्ञा 
( दस० ६४२, ३६ ), निसिज्ञा (कप्प० $ १२० ), पडिसे ज्ञा ( विवाह० ९६५) 
रूप मिलते है | जैनमहाराष्ट्री मे से ज्ञायर ( काल्का० ) और सिज्ञायरी ( तीर्थ० 
४, १७ ) शब्द मिलते ₹। 
१, पिशकछ, कूनस त्साइटअिफ्ट ३४७, ७७० । याकोबी, छून्‍्स त्साइटओफ्ट 
३७५, ५०२ के अनुसार फइम शब्द में जो इकार आया है घह उसका सम्बन्ध 
कति के साथ होने से वहाँ बेठा है, भोर अन्तिम ( यह रूप संस्कृत में भी 
है ), उक्तिम, चरिम और सलज्झिम संस्कृत शाब्द पश्चिस की नकछ पर बन 
गये हैं । सिज्ञा, निसिज्ञा, साहिज्ञा और मिंज्जा ज् के प्रभाव से बने ६ । 


९ १०२--इस नियम के आपवाद कैण्ल देखने मात्र के ६। मद्दराष्ट्री मे 
अंगार ( हेमचन्द्र १, ४७, पाइय० १०८ ), अगारथअ (हाल २६१), अंगाराअन्त 
जो सस्कृत अंगारायमाण का स्प ”ैे ( गठट० 2३६ ), भररंनी और मागधी रूप 
अंगाल ( प्रसन्न० १२०, २ ओर १३ , १२१, ८ ; जीवा० ४२, ९ [ इसमें अंगार 
पाठ पढा जाना चाहिए ] , मच्छ० १०,१ , [ भोरसेनी मे अंगारक रुप भी मिलता 
है), माल्वि० ४८, १८), अर्धमागधी मे अंगार ( पटा० २०२ , ५३४ ), अंगारफ 
(पण्हा०३१३ ; ओव ०६ ३६ ), अंगारग (पप्णब० ३१६), अंगारय (ठाणग० २६२) 
रुप आये है जो अंगार ओर अंगारक के प्राकहृत रुप है , इनका अर्थ कही कोयला 
ओर कही मगल ग्रह होता है । इन शन्‍्दों के साथ अर्धमागधी में इंगाल भी मिलता £ 
( सत्र व्याररणसार ) जिनमे चप्ट० २, ४भीएगें, (पाह्यण दृए्ट ; आयारर २, 
२, २, ८; २, १०, १७; सूय० २१७ , ८८३ ; टाणगर २१० ; २ श्प्ट , 
पण्णच० २८ ; विदागर १०८ : ४४१, नायाघध० ई७१ ; विवाह ६३७; ६१५४५ , 
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१२२ , १४८ , ४८० , ६०९ , ८८३ , ११५८६, ११९३ , जीवा० ५१ , २५७ , 
२९३ , निरया० ४० , उत्तर० १०५३ , [पाठ में इंगार अत्ठ आया है |, दस० 
६१६, ३९, ६१८, २९ , ६३०, २५ , उवास० है ५१ ), सईंगाछ, विशंगाल 
(विवाह ० ४५० , ४५ १), इंगालग (ठाणग० ८२ ), भब्द जो स्वय सरकृत मे प्राकृत 
से छे ल्या गया है (त्सायारिआए, गोएटिगिशें गेल्ते आन्त्तारगेन १८१४, ८२०), 
अंग्रुअ और साथ साथ इंशुअ ( 5 इंशुद्‌ , टेमचसत्र १, ८९ ), इसका शौरसेनी 
स्प इंगुदी आया है ( जकु० ३९, ४ ), अगांछिश्च और इंगालढी (+ ईखकी गछेरी 
देशी० १, २८ और ७१ ) आपस मे वेसा ही सम्बन्ध स्पते ६ं जैसा अंगति 
ओर इंगति, अठति और इ्त॑न्त तथा अद्धी आर इच्धी जो वास्तव में आरम्भ मे 
एफ दूसरे के साथ सम्बन्बित्त थे | ईपतू शब्द के लिए पिशल द्वारा लिखित टे ग्रामा- 
टिकिस प्राकृतिकिस से पेज १३ में प्राकृतसजरी में बताया गया है कि इसके ईस, 
ईसि और इसि रूप होते ह, इनमे से ईंस रुप भाररेनी में माल्तीमाधव २३९, ४ में 
मिलता है और यह सभी सस्करणो में पाया जाता €। वहों ईस मण्णुस्‌ ( कहीं कहीं 
भण्णे ) डज्म्मिय वाक्य मिलता है | ब्रेणीसहार १९, १०, ६९, १५ में ईस 
विहसिभ आया ह€ | महाराष्ट्री मे चिरेह्दि ईस छृत्ति (प्रताप० २०६, ११ ; [ पाठ 
में इसि रूप दिया गया £ ), पावद इसी स भी आया है ( हाल ४४४ , [ कही- 
कही ईसमपि भी मिलता ह ] )। ईसी सः मणम्‌ कुणन्ति ( कईर० ८, ९ ) 
शुद्ध रुप £, क्योंकि यहों ईसत्‌ स्वतन्त्र रुप मे आया है। अन्य स्थव्ग पर यह शब्द 
सन्धि के पहले घन्द के रूप में मिलता है, जैसे ईसज्जल प्रेपिताक्ष के लिए मद्दाराष्ट्र 
में ईसिज्जल पेखि अच्छ होता है । ईसद्रजोभिन्न का ईखिरभिण्ण रूप मिलता 
है, ईपन्निस का ईसिणिह आया है और ईपहिल्चृत का ईसिविश्षत्त हो गया है 
(रावण० २, ३९ , ११, ४३ , १२, ४८ , १३ , १७० )। ईपतद॒ए४। का ईसिदिद्ठ 
स्प व्यवहार में आया है ( वाल० १२०, ५ ), ईपिसंचरण चंघचुरा ( कर्पूर० ८६, 
१ , इसका बम्बई से प्रकाशित सस्करण में ईप संचरण वन्घुरा रूप मिलता है ), 
ईपुव्सिज्जन्त [ पाठ मे यह अब्द ईसुव्मिणन्ठन दिया गया है और यह सम्कृत 
ईपढुदूमिद्यमान है ] ( मह्लिका० २३९, ५ )। जेनमहाराष्ट्री म ईपदूविकासम्‌ का 
इंलविआसम रूप मिलता है ( क्क्‍्कुक शिललेख ७ )। शोरसेनी में इपत्‌परि- 
भ्रान्‍्ता का इंसिपरिसन्ता रुप है ( शक्ु० १३३, १), ईपतविकसित का 
इसिवियसिद्‌ ( माल्ती० १२१, ५ ), इपत्‌ मुकुलित का ईषिमडलिद, डपन्‌- 
मश्टण का ईखिमसिण (महावीर० २२, २० , २४, ६ ) रूप मिलते है | ईसिविरल 
( उत्तर० ७३, ५ ), ईसिचलिद्‌ (नागा० ८, १५ ) और ईपटारदेशदापित का 
इखिदार देख दाविद्‌ रूप काम से लाया गया है ( मुद्रा ० ४३, ८ ), इंपननिद्रा- 
मुद्गित के लिए ईंसिणिदामुद्दि रूप आया है ( वाल० २२०, ६ ), ईपत्तिय्येक्‌ 
के लिए ईसितिरिच्छि [ पाठ में इसितिरचिछ मिलता है ] , ईपच्छू .यमाण के 
स्थान पर ईखिखुणिज्जन्त मिलता है, ईपच्चतुरित ( १ ) के लिए ईसिचडरिअ 
व्यवहार मे आया हे | इंपनसुकुछायमान का रूप ईसिसडलस्त हो गया दे [ पाठ 
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में इसिम्पुलन्त मिलता है ] आठि-आदि ( मह्लिका० ७४, २ , १२३, ५ , १४९, 
८ ; १२५, ८ ) . महाराष्ट्री म ईसिसि भी चलता है ;:--रैसीसिवलन्त (हाल 
३७० ) | शौरसेनी मे इसीखिजरढाअमाण ( कर्षए० २८, १) झव्द आया है| 
शौरसेनी में इसीसि वेअणा समनुपण्णा ( कर्पूर० ७३, ६ ) स्पष्टतः अश्युद्ध रूप है | 
इसका शुद्ध रूप स्टेन कोनों ने सुधार कर $खिख किया हैं | इस इफार का स्पष्टीकरण 
उन स्थल के उदाहरणों से होता है जो पाणिनि ६, २, ५४ के अनुसार सन्धिवाले 
शब्दों मे पहला अब्द ईषत्‌ आने से अस्वरित होने के कारण अपना आ, इ में बढल देते 
है | इस विपय पर हेमचन्द्र २, १२९ भी देखिए | प्राकृतमजरी मे इसि रूप भी दिया 
गया है ओर यह रुप कई हृस्तलिखित प्रतियों मे भामह १, ३ , मार्कण्डेय पन्ना ५ तथा 
बहुत से भारतीय सस्करणी में पाया जाता है। बोएटलिक द्वारा सम्पादित गकुन्तला 
४, ९ में ईसीसि चुस्विअ रूप मिलता है। शोरसेनी से ईस संकमिद्‌ ( जीवा० 
४३, ८ ) रूप अशुद्ध दे, इसके स्थान पर ईसिखंकमिद्‌ होना चाहिए। ईपत्‌ 
समीपेभव का इसिसमीवेहोहि, ईपद्‌ विछम्य का ईसिविलूश्विअ और ईपदू 
उत्तानम रूत्वा के स्थान पर ईसि उच्ताणम्‌ कडुअ रूप आये हैं ( मह्लिका० 
८७, १८ , १२९४, ५ , २२२, ८ ) तथा जेनमहारापष्ट्री म ईसिं हसिऊण के स्थान पर 
ईसि हसिऊण रूप मिलता है ( एरल्स० ५७, १७ ), क्योकि अर्धभागधी ओर जैन- 
मद्दाराष्ट्री में जब ईपतू स्वतन्त्र रूप से आता है और सन्धि होने पर बहुधा अनुस्वारित 
रूप का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे अवसरो पर इपत्‌ का ईसिम्‌ हो जाता हे 
( ठाणग० १३५ , २९७ , आयार० २, १५, २० [ यहां पाठ में ईखि- रूप मिलता 
है), २१ , २२ , पण्णव० ८४६ , जीवा० ४४४ , ५०१ , ७९४ , ८६० , ओव० 
६ ३३ , ४९ भूमिका पेज ७ [सर्वत्र ईसि के स्थान पर यही पाठ पढा जाना चाहिए] , 
कप्प० ६ १५ , आव० एर्क्‍्से० ४८, १४ , नायाघ० १२८४, विवाह० २३९ , २४८ , 
९२० [ पाठ में यहाँ भी ईस्ि रूप टिया हे ] , ए्सें० )। अर्थभागघी में ईपत्क के 

लिए ईसि मिलता है ( नायाध० ९९० )। 

६ १०३--हुस नियम की नकल पर जेनशोरसेनी ओर अपभ्रण मे क्िध रूप 
आया है. ( पव० ३८४, ४७ , ३८८, २ ओर ५; देमचन्द्र ४, ४०१, १) भोर 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री तथा अपश्रश में कह रूप आया है ( आयार० १, ६, 
4 ६, झआाच ० एर्ल्स ० ५ ०, २० + श्५, १८, ४६, ३२ /ए्ल्स 6 ट्रेमचन्द्र ४, ४० १, ३) । 
वास्तव में यह शब्द वेडिक कथी से निकला है। इस नकल के आवार पर ही आपश्रण 
में जिघ, तिधथ, जिद, तिह बन गये है ( हेमचन्द्र ४, ४०१ )। ये अब्द यथा ओर 
तंथा के रूप है। नकल के आधार पर ही एन झन्दों के अन्त में आा था अ हो गया 
९ै, जैसे आर्धमागघी, महाराधी, जे नमहाराष्ट्री और जपश्रज्ञ मे जह, तह, पनशोरसेनी 
में जथ, तथ रुप भी बन गये 2 (६ १०३ )| इसी प्रवार अर्धभागधी आर जन 
गद्दाराप्री मे तस्या। आर यस्याः में कीसे आर फिससा वी नगर पर ( ९ छर५ 
ओऔर उसके बाद ) तीसे आर जीसे तथा महाराष्ट्री म सिस्सा और जिरसा रप 
आ गये €( | -- घमत और उलति का घिछट हो गया ऐ ( एरमनि ८, रेट 
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[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , देमचद्ध ४, २०४ ) | -- मद्यराष्ट्री और 
अपभ्र श गब्द चंदिमा(८चॉोदनी , वरूचि २, ६, सेमचन्द्र १, १८५; क्रम॒० 
२, २५ , मार्कण्टेय पत्ना १४ , पाइय० २४४ , गउठ० , दाल ६०९ [ इसमें यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ], रावण० , हेमचन्द्र ४, १४९ ) के विपय में भारतीय 
व्याकरणकारो ने ल्खि है कि यह रूप चन्द्रिका से निकला है तथा लास्सन, ई. कून, 
एस गौद्दस्मित' और याकोंबी' कह्टते है कि यह चन्द्रमास से निकला है। इन विद्यनो 
के मत के विरुद्ध इस शनन्‍द का ल्गि और अर्थ जाते ह। मेरे विचार से चंदिमा शब्द 
#चन्ट्रिमन' से निकला हे जो हेसचन्द्र १, १५ के अनुसार स््रीलिंग हो सकता है और 
चन्ट्रिमा रुप में सस्कृत मे भी वाद में ले लिया गया था ( पीर्टर्सबुर्गर कोश देखिए )। 
पाली चन्द्िमा ( कर्त्ता एक्वचन ), अर्धभागधी चंद्िम- ( निरया० ३८ , ओव० , 
कप्प० ), अर्धभागधी ओर अपकभ्रग ( कर्त्ताकारक ) चंदिमा ( सूव्० ४३३ [ पाठ 
में चंद्मा आया है], ४६० , दस० ६२७, ११ ; पिगल १, ३० [ इसके पाठ 
में भी चंदमा शब्द है] )। ये दोनो झब्द पुछिंग है तथा इनका आर्थ चाँद है। 
ये चन्दिमा ( खत्रील्गि ) अब्द से गोण रुप से निकले ह और चन््रमस के आधार 
पर ये नकल किये गये हू | झोरसेनी में चन्द्रिका का अंदिआ हो जाता हे (चैतन्य० 
४०, १५ , अदूमुत० ७१, ९ ) |-हेगचस्द्र ?, ४९ और २६५ तथा मार्कण्टेय पन्ना 
१८ के अनुसार सप्तपर्ण के गो रूप द्ोते हं--छत्तवण्ण ( वरमचि २, ४१, क्रम० 
२, ४६ ) और छत्तिवण्ण | भारतीय व्याकरणकार सप्तपर्ण शब्द मे सप्त पर जोर 
देते हैं, टूसलिए वे इसे सर्पपर्ण पढते ह। क्नतु सर्घन्‌ से यह पता चलता है कि 
अन्यत्र कद्दी भी इसके सकार का छकार नहीं हुआ है, जहाँ आरम्म मे स॒ आता है 
वहाँ अनू से निकला हुआ अ कभी इ नही दोता, जेसा पंचम, सप्तम, अष्टम, 
नवम ओर द्शम के रुप पंचम, सत्तम, अह्ुम, नवम ओर दसम होते हे आदि- 
आदि” ( $ ४४९ ) | इसलिए छत्तवण्ण सप्तपर्ण नहीं हों सकता, बल्कि यह 
छत्तपर्ण से निकल कोई चब्द है ओर यह भी सम्भव है कि छत्नीपर्ण, जो छत्नी 
गब्द से ( हेमचन्द्र उणादिगण सूत्र ४४६ ) जो स्वय छच्च से आवा है, बना है। अर्ध- 
मागधी, में यह शब्द सत्तवर्ण के रूप से आया हे ( पण्णब० ३१ , नायाध० ९१६ , 
विवाह० ४१ और १५३०, ओव० $ ६ ) और कहीं कहीं सत्तिवण्ण भी मिलता है 
( ठाणग० २६६ [ टीका में सत्तवण्ण दिया गया है |, ५५५, विवाह० २८९ ), यहाँ 
यह विचारणीय है कि यह पाठ झुद्ध है या अश्यद ? हो सकता है कि छत्तिवण्ण की 
नकल पर यह सक्तिवण्ण बना दिया गया हो । शौरसेनी में इसका रूप छत्तवण्ण 
है ( शकु० १८, ५ ) ओर सत्तवण्ण भी मिलता है ( प्रिय० १०, १३ ) |--अर्ध- 
भागधी, जैनमहाराष्ट्री मे पुष्चि शब्द (आयार० १, २, १, २ और ३ तथा ४ , सूय० 
२०२ , २०३ [ यहाँ पाठ में पुब्चम दिया गया है ], ठस० ६४१, ४ , नायाध० , 
उवास०, ओब०, कप्प०, एल्सें०) पूर्वम का प्राकृत रूप नहीं हे बल्कि यह #पूर्वीम्‌ से 
निकला माद्म होता है | अर्धमागघी पुव्बाणुपुव्विस्‌ ( निरया० ह १) से इसकी 
तुलना कीजिए | पुव्धाणुपुर्दिव शब्द के बारे में वारन ने पूर्व + आनुपूर्वीस संस्कृत 
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रूप दिया है |--अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में संद्धि ( आयार० १, २, १ २, 
और ३ तथा ४; नायाध०, उवास०, ओव० $ १५ और १६, कप्प०, एर्से ०) सार्थम्‌ 
का प्राकृत रूप नहीं है वल्कि यह वेठिक शब्द सप्नीमसे निकला है ।--अचतंस 
और अवतंसक शणब्ठों में किस अक्षर पर जोर है इसका पता नहीं छुगता। अर्ध- 
मागधी मे इन शब्दों के रूप बॉड्धिस ( राय० ?०२ ), चॉडिसग मिलते हैँ ( सम० 
१०, १२, १६; २३, राय० १०३, १३९, विवाह० ४१, उवास०, ओव०, कप्प० ), 
इनके साथ ही चर्डिसय रूप आया है ( उवास०, नायाध०, कप्प० )। इकार और 
आरम्म के अकार का लोप ( $ १४२ ) बताता है कि इस शब्द में अन्तिम अक्षर 
स्वरित होगा | इस नियम के अपवाद कैवल अर्धमागधी में मिलते है, उसमे कणप का 
कुणिम ओर विट॒प का विणिम ( $ २४८ ) हो जाता टै। इससे ज्ञात होता है कि 
इनमें अन्तिम अन्नर स्वरित है । महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री ओर शोरसेनी 
णिडाछ तथा अर्धमागधी और महाराष्ट्री णछाड (>ललाट ) के लिए ६ २६० 
देखिए | अर्धभागधी आइचखइ $ ४९२ ओर _दिण्ण के लिए. ६ ५६६ तथा अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री अधिणइ के विपय में ६ ५५७ देखिए | 

4. तिस्सा आदि पष्टी रूप के बारे में फ्राके का मत दूसरा है जो उसने 
नाखिस्टन फौन डेर कोएनिगलिशे गेज्ेलशाफ्ट डेर विस्सनशाफ्टन त्सु गोणटिंगन 
१८९७, ५२५ के नोट में दिया है। --- २. इन्स्टिट्यूव्सिओनेस पेज २०३ । 
“- ३, बाइत्रगे पेज २९२ ।-- ४, रावणवहो पेज १७६, नोट संख्या ३ | --- 
५, कल्पसूत्र; कून्स स्साइटम्िफ्ट ३०, ७७३ |--- ६, पिशल, कृन्स त्साइटमिफ्ट 
३४, ५७२ । --- ७, यह वात याकोबी ने कून्स त्साइटमअफ्ट ३७, ७७२ में 

नहीं स्वीकार की है । --- 4. पिशल, वेदिशे स्टुडिएन २, २६५। 

६ १०४--ओप्ख्य वर्णों के पहले ओर बाद में कभी कभी अ ड से परिणत हो 
जाता है :-- प्रथम के पुढम, पढुम ओर पुठुम तप मिलते ह ( चण्ड० ३, ९ पेज 
४८ , हेमचन्द्र १, ५५) | सभी प्राकृर्तों म साधारण रूप पढम है | महाराष्ट्री मे वह रूप 
( गठइ० , रावण० , दल ) मिलता हू , अर्धमागथी मे ( आयार० २, २, ३, १८ ; 
२, ५, १, 5 , सूथ० ४५ , उवास० , नायाध० , कप्प० , निस्‍्या० आदिन्आदि ) , 
जैनमहाराष्ट्री मे ( कक्‍्कुक शिलालेख ? , एव्स०, काल्का० ) , जेनशोरनेनी मे 
( कत्तिगे० ३९८, ३०४ , ४००, रे३२ , ४०१, २४२ और ३४४ ) , गौरमेनी मे 
( सूच्छ ० ६८, २३ , ४, हे, ३८, १५, रादकु० ४३. ५ , ८ ०, ९ ;5७, ?१ ; 
विक्रमो० २२, २०; २७, १३), मागधी में (मृच्छ० १३०, १३ ओर १८; १३१, १०; 
१५३, २१) ; दाक्षिणात्या में (मच्छ १०२, १९) ; अपश्रद्य मे (पिगल १, १, १०; 
२३ , ४० आदि-आदि ) | पुढम महाराष्ट्री म आया है ( दाट ८१२ ), शारसेनी मे 
(मुद्रा ० १८२, २ , २०४, ४ ओर ६), मागधी मे (मुद्रा० १८५, ४) मिलता है, किन्तु 
अधिकतर और मुद्राराप्षत की हन्तलिखित श्ोए् प्रतियो मे पढ़म मिलता है ( ६५३ 
४ )। एस. भील्दम्मित्त द्रगा सपादित रादणवहों भे चई बार पढम आपा * और 
एस. बील्तेनमेन द्वारा सपादित वितमोर्दगी में भी जाया है (२३, ६९, २४, * 


१९० साधारण बाते और भिश्ना प्राकृत मापाओं का व्याकरण 


3, १९ ) | इस धब्द के विपय से भी हस्तलिखित प्रतियों में बहुत अतर पाया जाता 
ओर भद्दाराष्ट्री, औौरसेनी तथा सागधी में यह झब्द सठा पढ़म पद्य जाना चाहिए | 
इसका पैगाची रूप पधुम' है ( हेमचन्द्र /, ३१६ ) | दातिण भारत की दस्तलिखित 
प्रतियों ओर उनके आधार पर हपे सस्करणे में अधिकतर पुडम' पाया जाता है |-- 
प्रछोकयति का महराष्ट्री म पुछठभ३, पुछण्ड और पुलइअ ( वरूूच ८, ६९ 
हेमचन्द्र ४, १८१, पाध्य० ७८, हाल , रावण० ), टस प्राकृत मे पुलोएडइ, पुलोइअ 
ओर साथ-साथ पढोएड, पलोइ्आ रुप भी मिलते ह ( हमचन्द्र ४, १८१ ; दाल 
रावण० , प्रसन्न० ११३, १९ ), शारठेनी में ट्स शत के रूप पुछोणदि, पुलोअंत' 
पुलोइद आर इसी प्रकार के अन्य रुप होते € ( महाबीर० ९९, ३ , १००, १० , 
बाल० ७६, ? , ब्रपभ० १४, ९१, १५, ? , ?७, १, २९, ९१; २४, २ ; ४२ 
० + ४८॥ 6 !' हर, £ ह छा २ 6, 2७9 : प्रसन्न० » १, 2307 है 2२ 
४३3, ९१४ , १६, 2७ , ४५, ७, ४१, ह9 , ££ ५, १७ [ ट्सम पुछोचेदि आटि 
पाठ दें )) +--प्रावरण का अर्धमागधी मे पाउरण (हेमचन्द्र ?, ”७५ , त्रिविक्रम० 
2, 3, १०५, आयार० २, ५, १, ५, पण्श० ५३४ , उत्तर० ४८९ ), पाली में 
पाइुरण ओर पापुरण द्वोता द | अर्वमागर्वी में कर्णप्रावरणाः का कण्णपाडरणा 
रुप मिलता है (पण्णब० ५६, ठाणग० २६०), *प्राधरणी का पाउरणी (८ कवच, 
देशी ० 5, ४३ ) ।-अपयति, अपित का महायराष्ट्री मे उप्पेद, उप्पिअ ( हेसचन्द्र 
१, २६९ , गउट० , कर्पूर० ४८, ८) होता है, किन्तु साथसाथ अप्पेड, भप्पिभ, 
ओप्पेइ, ओप्पिश मी होते है (६२२५ , देमचन्द्र ३३ ) |---अर्धमागधी में 
४उन्मुग्ता के स्थान पर उस्म्रुग्गा ूूप चलता है (>गोते मारना , आयार० पेज 
१५, ३२, २७, ९ ), टसके साथ साथ उस्मगा झब्ठ भी मिलता है ( उत्तर० २३५), 
“अवमाननिममग्नित के लिए ओसुग्गानिसर्गिय रुप आया है ( आयार० २, 3 
) “कमणा, कमंणः, करमंणामस्‌ और धघर्मणा का अर्धभागधी में 
कस्मुणा, कम्मुणाड, कम्मुणो और घम्प्रुणा रुप पाये जाते है। इन्दी भब्दों के 
जनमहाराष्ट्री रूप भी कम्मुणा आदि हैं (६४०४ ) --पंचर्विशति का अर्ध- 
मागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म पणुवीसम्‌ और पणुचीसा हो जाता हैं (६ २७३) |-- 
चक्ष्यामि का अर्धभागधी मे बोच्छम्‌ होता हे जो धवुच्छम्‌ से निकल है (६ १२ 
भहाराष्ट्री, अर्वभागधी ओर जनमहाराष्ट्री म चोत्तम्‌ रूप मिलता है जो वक्तम्‌ से 
निक्रले अधुस्तुम की उपज हे ( $ ५२९ और ५७४ ) |-- बज के एक रूप 
त्रज्यांति का अपभ्रद् में घुलड्ठ और मागधी मे चज्जदि रुप हो गये हैं (६ ४८८)। 
वह्य का वा ज्मञ, वोज्यझअमसल्छ हो गया है। वास्तव में घुज्ञभमल्ल का 
वाज्यअमस्ल वना है ( >वोझ , देशी० ७, ८०), अर्वमागधी में इसका रुप 
वा ज्म्म ई ( $ ५०२) |-- इमशान का ऋमुशान होकर अर्धमागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री म खुसाण बन गया हे ( हेमचन्द्र २, ८६ , आयार० ९, २, २, ८ , पण्हा० 
१७७ , ४:८९ $ ऊतेर० 29००६ ओऔओोब० कप्प०, खाब ० एर्त्से० ३ १, २४ ), पर महा- 
राष्ट्री ओर शौरनेनी में मलाण का प्रचलन है (चररूचि ३, ४, चट० ३, २३, हेमचन्दर 
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२, ८६ , कऋ्रमदीश्वर २, ५३ , मार्कण्डेय पन्ना २१ , पाइय० १५८ , गठड० , हाल ; 
कर्पएर० १०१, ७ मुच्छ० ७२, ८, १५५, ४ , माल्ती० ३०, ४, २२४, ३, अनर्घ० 
२७९, १० ; चण्डकी ० ८६, ७ , ९२, ११ ), मागधी में इस शब्द का रुप मसाण 
है (मच्छ० १६८, १८ , मुद्रा० २६७, २ , चण्डको० ६१, ११ , ६३, ११ , ६४, ९ 
[ इस स्थल मे मसाणअ पाठ है ], ६६, १३ , ७१, ९ और ११ ) |+-महाराष्ट्री, 
जैनमहाराष्ट्री ओर अर्धभागधी मुणइ और जैनगोरसेनी झ्ुणदि के विपय में $ ४८९ 
देखिए और ध्वनि से निकले अपभ्रण झुणि तथा शौरसेनी घुणि के लिए, ६ २९९ 
देखिए, | ९ ३३७ से भी तुलना कीजिए | 
१, हेसचन्द्र $, ५७ पर पिशर की टीका । -- २, पिशल, डी रेसन्सिओनन 
डेर शकुन्तछा पेज १३ , पिशल हारा संपादित विज्नमोचंशीय ६२५, २६, ६३०, 
१८ और २० , ६३३, १८ , पार्वतती० २८, २२ [ ग्लाजर का सस्करण ] , 
मट्लिका० १५२, १८ ; इसमे पुढम और ५६, ११ में पडम रूप मिलता हैं । 
हसर्वलिखित प्रतियों की शोरसेनी में इस विपय पर भिन्न-भिन्न पाठो के बारे में 
( कहीं प- और कही पु- ) मालवि० ३९, ५ जार ६ तथा ७ देखिए | -- ३, 
पिशल, बवेप्सनवेगर्स बाइब्रेगे ३, २४७। 


९ १०५--कुछ बोलियों मे अ मे समास होनेवाले कुछ सजा थब्द अपने अन्त 
उ जोडने लग गये है, ऐसे शब्द विश्षेषतः वे है जो ज्ञू- ओर शक-मे समाप्त होने 
वाले है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमधराष्ट्री ओर जैनमोररुनी मे इस श् का ण्ण 
हो जाता है और अधंमागधी में न्न रुप भी मिलता हैं ( हेमचन्द्र १, ५६ , मार्क॑० 
पन्ना २० )। इस नियम के अनुसार महाराष्ट्री में अकृतज्क का अकअण्णुअ हो 
जाता है ( हाल , रावण० ), अज्ञक का अण्णुअ हो जाता है ( हाल ), अभिज्ञ 
का अहिएएणु रूप वन जाता है. ( हेमचन्द्र १, ५६ ), किन्तु शोस्सेनी में अनशिज्ञ 
का अणहिण्ण रूप मिलता है ( ग़कु० १०६, ६ , सुद्रा० ५१, १ [ इस ग्रन्थ में 
अणमभिण्ण पाठ है ])), आशगमश का आगमण्णु रूप हो गया है ( टहेमचम्द्र 
» ५६ )। गुणनक्र का महाराष्ट्री मे शुणण्णुअ रूप व्यवहार किया गया है 
( गठउ॒ठ० ), शुणअण्णुअ रुप भी मिलता है (हाल ), किन्तु गांरसेनी में 
शुणज्ञ का गुणण्ण हो गया है ( कालेय० २५, २२ )। अर्धमागधी मे दोपज्न क 
दोसन्नु हो जाता है ( दस० ६२७, ३२६ )। प्रतिरुपज्ष का अर्धभागधी मे पड़ि- 
रूवण्णु रूप का व्यवहार क्रिया गया है ( उत्तर० ६९४ ), पराक्रमणश का पर- 
क्कमण्णु मिलता है ( सय० ५७६ , ५८८ )। चिन्न आर (वज्चक वा अर्वमागर्धी में 
विन्छु ( आयार० २, १६, * और २, दव० २६ ) और महाराष्ट्री म विण्णुञ्ष 
पाया जाता है ( मार्क ० पन्‍ना २० ) | चिघिश्ष का अर्धभागधी मे विहिन्नु रपट 
( नायाध० ९१८ )। सर्वत्ष का महाराष्ट्री. अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और ऊँन 
शोरसेनी में सब्वण्णु रुप मिलता है ( हेमचन्द्र ?, ५६, वज्ाल० ३२०, ९. आपार० 
२, १५, २६; विधाह० ९१६; अणुओग० ९५, ५१८, उत्तर० ६८६, दस> मिर 
६५५, ८, ओव०, कष्प०, द्वारा० ४६५, ९; ४९७, ३८, एले०, प्रव७ स्ट:, २६ 
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कत्तिगे० १९८, ३०२ और ३०३ [ पाठ में सब्बणहु रूप डिया गया है ]), किन्तु 
मागधी में सब्व्ञ रुप मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २९३), पंशाची में यह रूप सब्बज्ज 
मिलता हैं ( श्मचन्द्र ४, ३०३ )] इस विपय पर $ २७६ भी देखिए । ऊपर लिख 
गये शब्दों के अतिरिक्त नीचे दिये गये झब्द भी उ म समास होते टे ।--अर्थगागधी मे 
पर्स शब्द का घिंसु स्प मिलता है (६ १०१, सब० २४९, उत्तर० ८८; ९०९) | 
अर्धमागधी से जब प्राण बब्द एक निश्चित समय की अवधि बताता £ तब उसका 
पाएु रूप हो जाता है ( विवाह ० ४२३, अणुओग ०४२१ और ४१२, ओोव० $ कैप्प० ), 
आणापाणू रुप भी देखने मे आता टें ( ठाणग० १७३, अगुओग० २४२, ठस० नि० 
६५४, २, ओव० ) | अर्वमागधी में प्लर्क्ष भमद का पिंखु आर पिलघखु रुप 
होते ६ (६ ५७४ )। मर्थ गब्द का अर्वमागधी में मथु रूप आया € ( आयार० २, 
८, ४ ४१ २, *, ८, ० , उत्तर० २४९ , दस० ६२२, ८, ६२२, १० ) | स्लेच्छ 
ऋब्द का रुप अर्वभागधी मे मिलूपखु हो जाता है ( आयार० २, ३, १, ८, सय० 
५६ , ५७ , ८१७ [ $ ८१६ मे मिल्धक्खय पाठ मिलता है], ९२८ , पष्णव० ५८, 
पण्हा ० ४१ [पाठ में मिलुकखु व्या गया हैं ]। इस दिपय पर वेबर के फेर्सइशनिश् 
२, २, ५१० से तुलना कीजिए) | पाली मे स्लेच्छ भब्द के मिलकखु जीर मिलिच्छ 
ठो रूप आते है ($ २३३ )। अर्धभागवी, जेनमहाराष्ट्री, जनशीरसेनी और अपक्रश 
में इस शब्द का रुप मच्छ हो गया है तथा अर्धभागधी म मिच्छ ($ ८४) । पावारु 
ओऔर पचाखु के लिए | ११८ देखिए । उपर्युक्त सभी झब्ठ अन्तिम वर्ण में स्वरित है 
और इसमे कोई सन्देह नही कि इस स्वरितता पर स्वर का परिवर्तन निर्भर हे | ड मे 
परिणत होनेवाले थब्दों म आया अब्द भी ह जिसका अर्थ सास होता है । इसका 
प्रात रूप अज्जू हो जाता £€ ( हेमचन्द्र १, ०७ ) | आर्यका भी ऐसा ही दाब्द 
है | इसका आर्य ह घर की मालकिन और शारसेनी म इसका रुप अज्जुआ हो जाता 
है ( मुच्छ० २७, २ और उसके वाद ; २८, २ और उसके वाठ , २९, १ और उसके 
बाद , रे४, ४ , ३७, रे और उसके वाद आदि-आइि ) , मागधी में अथ्युआ रुप 
मिलता है ( मच्छ० १०, २१३९, २० और २४ तथा २५, ४०, २ और ४ तथा 
१० ) अय्युका भी मिलता हे ( मृच्छ० १३, ८ ) | मागधी में अय्युआ का अर्थ 
माता है ( गऊु० १५७, १६ ) | इसके सम्बन्ध में चन्द्रशेखर पेज २०८ के अनुसार 
शकर का मत हैं :--अज्जुका शब्दो मातरि देशीयः। अर्धभागधी आहु, उदाह, 
अद्दवखु, निण्णक्खु आदि के लिए ६ ५१६ देखिए | 

१, छीयमान, जीपपातिकसुत्त से पाणपु शब्द मिलता है और विशेष कर 

अणुक्षोग ० ४३१ में । 

४ १०६--अपश्रञ्ञ से शब्द के अन्त म जो अ जाता है वह सन्ना के पष्ठी एक- 
वचन में और इसी प्रकार बने हुए साधारण सर्वनामो के रूपों मे, सर्वनाम के प्रथम और 
द्वितीय वचन मे, आजञासचक धातु के मच्यमपुरुष के एकवचन से, सासान्य और आज्ञा- 
सूचक घातु के मध्यमपुरुष वहुवचन तथा कुछ क्रियाविशेपणों को छोडकर अन्यत्र उ में 
परिणत हो जाता है। खुजनस्थ का सोअणस्खु रूप बन जाता है, प्रियस्य का 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग १९४ 


पिअस्खु, स्कन्धस्य का खन्‍्धस्सखु ओर कान्तस्य का कन्तस्खु स्प हो जाते है 
(हेमचन्द्र ४,३२८ और ३५४ तथा ४४०,३), तस्य, यस्य, कस्य का तस्सु, तासु, 
तख, जासु, जस, कसु, कासु ओर कझु रूप गिलते है (६ ४२५, ४२७, ४२८ ) । 
परस्य का परस्खु रूप हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३१३१८ और ३५४ )। मस्त का 
महु ओर भज्झु रूप होते ह । तब का ४तथु होकर तड हो जाता है, तब (> तेरा) 
का तुहु [ यही पाठ होना चाहिए ] और तुज्झु रुप बनते हे ( हेमचन्द्र )। पिच 
का पिड हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३८३, १ ), पीवत का पिअहु ( हेमचन्द्र ४, 
४२२, २० ) सर्प मिलता है ओर भण का भ्षु ( हेसचन्द्र ४, ४०१, ४, पिंगल १ 
१२० ओर इस ग्रन्थ में सर्वत्र ही सण के खान पर भणु पाठ टीक दें )। शिक्ष का 
सिक्‍्खु ( टेमचन्द्र ४, ४०४ ), इचछथ था इच्छहु, पृर्छथ का पुच्छहु ( हेस- 
चन्द्र ७, १८४ ओर ४२२, ९ ), कुरुत का ऋकृणुत होकर कुणहु ( पिगल 
८९ और ११८ ), दयत का देहु ( हेमचन्द्र १८४ , पिगल, १, १० ), जानीत का 
जाणेह ( पिंगल *, ५ ओर १४ तथा ३८ ), विज्ञानीत का विभाणेह्दु ( पिंगल 
, र५ और ५० ), नम्तत का णमहु ( हेमचन्द्र ४, ४६ ) , अन्न, यत्ञ, तत्र का 
एत्थु, जेत्थु, तेंत्धु ( ९ १०७ , हेमचन्द्र पिगल 2, ११४ ) , यत्र, तत्र का जत्त 
ओर तत्त ( हेमचन्द्र ४, ४०४ ), अद्य का अज्जु सर्प होते है ( हेमचन्द्र ४, २४ 
ओर ४१८, ७, इस ग्रन्थ में जहाँ भी अज््त पाठ है वहाँ अज्ज़ु पढा जाना चाहिए 
(३ १०७ ) | कभी कभी ए के स्थान पर जो अ हो गया है, वह आता है| महाराष्ट्री, 
अर्धभागवी, जेनमह्दराष्ट्री, गोरसेनी और मागधी में एँल्थ बहुत अधिक आया हैं 
( पल्लवदानपतन्न ५, ७ ) , दाक्षिणात्रा ( मच्छ० १०२, १८ १०३, १६; १०५, 
. ), आवन्‍्तो ( मृच्छ० १०२, २५, १०३, ४ ), अपभ्रण मे एत्थु सप हो जाता 
है (११०६ )। ये सब रूप न तो अन्न से निकलते है ( हेमचन्द्र १, ५७ )' और न 
ही #इतञ' अथवा $:एन्रौ से बल्कि इनका सम्बन्ध इह् से है, जेसा तह का तत्थ से, 
जह का जत्थ से तथा कह् का कत्थ से | इसका तात्पर्य यह है कि यह थब्द 5 इत्थ 
से निकत्म है जो वेद में इत्थी' रूप से आया है। अपभ्रश इथी (गाल्दस्मित्त ने एथि 
पाठ दिया है), इथि ( गौल्दस्मित्त का पाठ इत्थि है ) जो अन्न के समान हैं 
(पिगल १, ५ अ और ८६ ) ओर अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री तथा अपश्रग में वैदिक 
कर्था ($ १०३ ) गब्द से किह रुप हुआ है तथा जनशोरसेनी और अपभश्रण में यह 
रुप किध भी मिलता है, अपश्रश मे के त्थु ओर साथ-साथ फिच तथा फिदद 
मिलते ह। केत्धु मे व्यज्ञन का दित्व $ १९४ के अनुसार हुआ £, इसके अतिरिक्त 
यहाँ ( ६ १०३ से तुलना कीजिए ) सर्वनामा मे बीच तथा अन्त के अक्षरों ने परस्पर 
एक दूसरे पर प्रभाव टाला है ।--मद्दराष्ट्री म डक्केर ( >डढेंर आर पुरत्वार: भामह 
१, ५, ऐमचन्द्र १, ५८, क्रम० १, ४, मार्क ० पन्ना ५, देश्ी० १, ९६, पाइय० १८, 
राउठ>, फर्पूर० ६९, ६, विद्ध५ ४ ?, ६ ), जो शोस्सेनी में भी प्रचलित है ( बाल» 
६:२९, ६ और ५; १६७, १०, २१०, २) जिसके समान ही एक झब्द उफ्कर 
(चण्टवो० १६, १७ ) महराष्ट्री तथा अर्धमागधी मे है ( गठउ०, साधाध>, गण ) 
ह 
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जो उत्कर' से नही निकला टै बल्कि लास्मन के मतानुसार या तो #उत्कर्य' से अथवा 
डर्किरति (-खीचता हैं) से इसका सम्बन्ध है | बालरामायण २१४, ९ में व्यतिकर 
के लिए चदुएर शब्द सादर ने दिया टै, डिन्द झुद्ध रुप बबिभर है. ( शक्ु० 
१३, २) --महराष्ट्री भार शोरसेनी में गे दुआ ( बिद्धव० ५६, २, ५८, $; 
मह्ल्कि० १३४, २१ और २३ [पाठ में गंदुक्ष शब्द आया है] ) तथा अपभ्रंश गिद्ध 
( पिगल १, १२५ ) कन्दुक से नहीं निकल € जंसा टेमचन्द्र ने >, ५७ और १८२ 
में इसकी व्युतत्ति दी है। महाराप्ट्री ओर गारतनी कन्दुभ शब्द दस कन्दुक, 
से निकला है ( गठट० ७५२ , माल्वी० ६८, १० ) बल्कि गेंण्डुई (सेल , 
देशी० २, ९४) पाली गिण्डक और ससक्षत में सम्मिल्ति गेन्दुक, गिनन्‍्दुक, 
शेण्ड, गेण्डक और गेण्डूक भब्दों से सम्बन्धित ६ ओर #गिदू तथा #गिड़्‌ 
धाठुरओं से सम्बन्धित है जिनका वर्तमानकान #गिण्डई आर 5गे ण्डई (> सेलना) 
से सम्बन्धित हे और जो धातु इस समय साहित्य मे नहीं मिलता | इस झब्द की 
तुलना झेण्डुअ से कीजिए (>गेद . देशी० ३, ५९ )। इसी प्रकार थेप्पइ शब्द है 
जो #पिप्पद के स्थान पर आता है | इसकी उत्पत्ति श्रस्‌ ( अहणे -अनु० ) से नहीं 
किन्तु किसी #घृप्‌ धातु से है जो कभी काम में आता रहा होगा ($ २१९ और ५४८)। 

“ेक्कुण (5 ढेकी . देशी ० ४, १४ , त्रिविक्र० १, ३, १०५, ६०) और ढंकुण 
(देशी ० ४, १४ ) अर्धमागधी ढिंकुण के पर्यायवाची है ( जीवा० ३५६ , उत्तर० 

१०६४ [ पाठ में ढिकण घब्द आया है ] ), जिसकी सम्भावना सस्कृत शब्द ढिकक 
से और भी बढ जाती है , वास्तव में दुखुण भब्द से निक्‍तव्ग है, जो सस्कृत पाठ 
#दंश्‌ के दुख रुप से निक्त्य है (६२१२ जोर २६७ )" | -- महाराष्ट्री चेल्ि 
(लता: भागह १, ५ , हेमचन्द्र *, ५८ , मार्कण्टेय पन्ना ५, गडड० , हाल ) 

सस्कृत बहिल से नहीं निकला है बल्कि #विल्लि का रुप हे। यह अब्द वे बला 
(लता ), थे रछ (> केश, बच्चा, आनन्द ; देशी० ७, १४ ), विली (5 लहर : 

देगी ० ७, ७३ , त्रिविक्रम ० । है ३, 9 ०५, ८० )) चघेरलरी ( 55 वेश्या ४७, ९६ ); 
मह्दराष्ट्री और गोरसेनी वेछिर (>ल्हरानेवाल गठड० १४७ , विद्ध० ५५, ८ 
[ पाठ मे चेबरेडिछर झब्द आया ै ], बाल० २०३, १३), अपभ्रश उद्बेंह्लिर 
(विक्रमो० ५६, ६), महाराष्ट्री और भौरसेनी डब्बे दछ, जो #डद्‌विव्म के वराबर ऐ; 
(६ ५६६ , गठड० , रावण० , कर्पूर० २७, ५, माल्ती० २०१, १, २५८, २; 

महाचीर० २९, १९ ) एक धातु #चिल्‌ ( ८ल्हराना ) से निकले है | इस धाठ से 
बेल (>वेणु : $ २४३ ) भी बना है | मद्दाराष्ट्री और शोरसेनी घेहलइ तथा इसके 
सधि भब्द उब्चेटलइ, णिव्चेल्लइ और संघेल्छर (गउड०, हाल , रावण० , प्रताप० 

११९,११ , बाल० १८०, ७ , १८२, २ , विक्रमो० ६७, १९) , गौरसेनी वे ह्लमाण 
(बाल० १६८, २), उब्बें हिलद्‌ (स्ना० ३०२,३१), उच्चेरलंत (माल्ती० ७६, ३ , 

१२५, ४ , १२९, २) जो बाद में सस्कृत म ले ल्यि गये और बहुधा मिलते है, 

या तो वेल्छ 5 वित्क्त से निकले है या #विब्यति, विल्वति से निकले हैं -- 
सेज्ञा (5 शब्या) सिज्धा से निकला है ($ १०१) ।--महाराष्ट्री खुह्टें ढली (पाइय० 
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१५९ , देगी० ८, ३६ ; हाल ) खुहिल्ली का रुप हे जो सुख +प्रयय इढ्छ का 
प्राकतत रुप है और इसका पर्यायवाची रूप खुहदली (देशी० ८, ३६) खुख + अल्छ 
का प्राकृत है (६ ५९५ ), इस प्रकार से ही इनकी सिद्धि हो सकती है ।-.अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री हेड्डा (5८ अधस्तात्‌ : सम० १०१ , ओव० ६ १० और 
१५२ , ए््े० ) यह प्रमाण देता हे कि कभी इसका रूप *अधेस्तात्‌ भी रहा होगा | 
ऐसा एक अब्द पुरे क्खड है जो अपने सप से ही बताता है कि यह कभी कही 
प्रचत्ति रूप वपुरेप्कत से निकला है। यह तथ्य वेबरौ" पहले ही लिख चुका है | 
घख की व्युत्तत्ति इससे ही स्पष्ट होती रे, पुरस्क्कत से नहीं । पाली में मिल्नेवाल्य धब्द 
अधस्तात्‌ से अलग नहीं किया जा सकता ; इसलिए रअधेष्ठा! स्प से हेढ़ा की 
च्युपत्ति बताना भ्रमपूर्ण है। अर्धभागधी अह्टे (5 अधस ) और पुरे (> पुरस ) 
के लिए $ ३२४५ देखिए । हेट्ठा शब्द से महाराष्ट्र, जैनमहाराष्ट्री और अर्धमागधी में 
हेट्ु विभेषण वना है । इससे अर्धमागधी में हेद्डम रूप निकल्य है ( हेमचन्द्र २, 
१४१ , ठाणग० १७९, ४९२ , [ ग्रथ में हेद्टिम पाठ है ] ), जैनमहाराष्ट्री में इसका 
हेट्ेण रूप पाया जाता है ( एव्में० ), अर्धभागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री में हेडुओ मिलता 
है ( विवाग० १४३ ; एर्ल्स० ) | दस घब्द का रूप पाली में हेट्तो दे । महाराष््री में 
हेद्ठम्मि रूप भी आया है (हाल ३६५ ), जैनमहाराष्ट्री मे द्ेइडयस्मि मिलता है 
( एल्से० ), हेठुट्टिभ ( हेमचन्द्र ४, ४४८ ) ओर हिट्ठ ( देशी० ८, ६७ ) तथा 
हिट्म्‌ (ठाणग० १७९, [प्न्थ में हिंद्टि पाठ है|) | इसमे $ ८४ के अनुसार ए का इ्‌ 
हो गया दे | इनके अतिरिक्त जैसा पाली में पाया जाता है, अर्धभागधी में भी वस्मता- 
सूचक हेट्टिम शब्द भी मिलता है (ठाणयग० १९७, सम० ६६ , ६८ ; ७२ , विवाह० 

५२४ ; ५२९ , १४१२ , अणुओग० २६६ ) | द्ेट्ठटिमय ( विवाह० ८२ ), द्विट्टिम 

( पण्णब० ७६ , ठाणग० १९७ , उत्तर० १०८६ ) और एक बार-बार मिल्नेवाल 

विशेषण, अर्धमागधी में मिल्ता है, वह दे हेट्टिल्ल रूप ( ठाणग० ३४१ ; ५४५ ; 
सम० ११६ और उसके बाद ; पण्णव० ४७ट , नायाध० ८६७ ; विवाह० १२८ , 
३४७ , ३९१ और उनके वाद ; ४३७ , ११०१, १२४०, १३३१ और उसके वाद, 
१७७७ , अणुओग० ४२७ और उसके बाठ, जीवा० २४० और उसके वाट; ७१० , 
ओव० ) | इस सम्बन्ध से $ ३०८ भी देखिए। ---अपश्रणग हेह्लि (>हेससी: 
हेमचन्द्र ४, २७९, £* ओर ४२२, १३ ), जेनमद्दराष्ट्री हछे, अपश्रद्य हलिि और 
महाराष्ट्री तथा शोस्तेनी हला ( $ २५५ ) %द्विल्‍ली भर , हल्िंसे निकले हैं । इनमे ३ 
१९४ के अनुमार ल का द्वित्व हो गया है । 


१, घाइल्डर्स का भी यट मत है, एस सोटदस्समित्त, प्राकृतिका पेज ६। 
-7 ३- छास्सन, हन्स्टिटयूस्सिओनेस पेज १११, योहानसोन, धशाहबाजगी 
१, १३३ | -- ३. फोसव्योल, धम्सपद पेज ३७० | -- ४. पिशछ, चघेडियशे 


स्टुठिएन २, ८८ | -- ५, ब्यूलर, पाइयछच्छी | -- ६, इन्स्टिट्यूस्लिमोनेस 
पेज १६८ । --- ७ पिशल, वेनसेनयेर्गर्स घराइग्रेगें ३, २०० | -- <, पिशल, 


कं ब छह के पिया पोरि 
बेन्सेनयेर्गर्स घाइसगे ३, +६६। हस घिपय पर योहानसोन, एं दिनों पंशि गन 
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३, २४९ भी देसिए। -- ९. इस शब्द की च्युस्पत्ति खुख-क्रेलि से देना जैंसा 
वेबर ने हाल पेज ४० में कई टीक़ाकारों के मतों को उद्ृ्त करके ठिया हैं, 
जसभव है । -- १०, भगवती ५, ४०४, इस सम्बन्ध में 8० कून, बाउत्रेगे पेज 
२१ | -- ११, योहानसोन, इंडिशे फोश गन ३, २१८। पाली में पुरे, 
पुरे क्‍्खार, स्थे, खुबे भादि शब्द मिलते है, इसलिए इस मत की कोई 
आवश्यकता नहीं ऐ कि पाली से पहले भी ए का व्यवहार होना चाहिए । 
११०७--आ कभी-कभी उन अक्षरों मेइ हे जाता है जो स्वरिति वर्णों के वाढ 
आते ट। यह परिवर्तन विशेष कर सर्वनामों के पष्ठी कारक बह॒बचन ओर परस्मेपट 
धातु के सामान्य सर्प के उत्तमपुरुष वहवचन में होता ह। महायष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
महाराष्ट्री, जेनगारठेनी और अपश्रग् में बहुधा यह देसा जाता है | तपाम्‌ का अर्ध- 
मागधी और जनमहाराष्ट्री म तेसिं हो जाता 2, तासाम्‌ का तासि, एसेपाम्‌ का 
पएसि, एतीसां का परयासि, थेपां वा जेसि, यांसां वा जासिं, केपां वा 
केसिं मल गब्द इम का इ्मेसि, इमासि, अन्येपां का अण्णेसि ओर अन्यासाम्‌ 
वा अण्णासि रूप बन जाते है। इनकी नकल पर अन्य रर्बनामो के रुप भी ऐसे ही 
बन गये और चलने लगे। मद्दाराष्ट्री म क्भी-यभी एपाम का एसि, परेपाम वा 
परेसि और सर्वंपाम्‌ का सब्वेखि हो जाता € ( $ ४२५ और उसके वाद )” -- 
ज॑पामः का महाराष्ट्री म जंपियों चन जाता टै, महाराष्ट्री और अर्धमागधी में थ॑ दा- 
महे का चंढिमो, अपश्रव्य में रूमामद्दे का लहिमु होता ६ आदि आदि | महाराष्ट्र 
और जैनमहाराष्ट्री म नमामः का नमिमो रुप मिलता भर भणामः का सणिमो | 
इन सरप्री को नकल पर प्रच्छामः का पुच्छिमो, छियामः का लिह्दिमो, 
#श्रुणामः का खुणिमोी आदि रुप बन गये ( ६४५५ )'। मदह्यगष्टी में धातु के 
सामान्य रूप में उत्तमपुरुय एकवचन के वर्तमानकाल और अपमश्रश में सामान्य रुप 
वर्तमान और भविष्यकाल मे भी कभी-कभी यह परिवर्तन हो जाता है ( $ ४५४, 
५२० )। व्याकरणकारो ने प्राकृत धातुओं के कुछ ऐसे रूप बताये हैं जो -अमि, 
“अम, “इम, -आमी और -अम्नु से समाप्त होते है। इनमें से -अमि में समातत 
होनेवाले रूप जेनमहाराष्री और अपभ्रण में मिलते ह ( ६४०७ )। खाहाय्य का 
मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री म जो साहिज्ज और साहेज्ज रुप मिलते 
हैं जो इस नियम के अनुसार ही बनते हैं (पाइय० २१५, गठ॒ठ० १११६, विवाह० 
५०२, ए्डमे० 8 | 


१ पिशल, कून्स त्साइटअफ्ट ३४, ७७० , याकोबी, कून्स त्साइटशिफ्ट 
३५, ७७४। इस लेख मे याकोबी ने भूल से बताया है फ्ि मैने केवछ तीन 
उदाहरण दिये है, किंतु मैने पॉच उदाहरण दिये थे। उसने इस तथ्य की और 
भी विशेष ध्यान नहीं दिया कि त-, पत-, य-, क- और इप्त- की पष्टी का 
वहुबचन ही प्रयोग में अधिक आते हैं, अन्य सर्वनामों के बहुत कम मिलते हैं । 
वह स्थयं इ का शब्द में आ हो जाने का कोई कारण न बता सका | -- २- 
याकोबी, कुन्स व्साइटमिफ्ट ३७, ५७४ से पता ऋलता है कि उसका विश्वास 
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है कि मेंने कृन्स स्साइटश्िफ्ट ३७, ५७१ मे जो उदाहरण दिये उनसे अधिक 
उदाहरण नहीं मिल सकते । गणिमो और जाणिमो के विपय में उसका मत 
आमक है। इस सम्बन्ध मे ६ ४७७ भी देखिए । याकोबी का विचार है कि 
-इमो अत्यय किसी अपभ्रश बोली से भाया है लेकिन अभी तक अपश्र'श 
बोलियो में -इसो मिला ही नहीं | -- ३ याकोबी, कून्स प्साइटमिफ्ट ३५, 
७७३ ओर ५७० के अनुसार यहाँ ज्ञ होना चाहिए जसा सिज्ञा, 
निसिज्ञा, मिजा में इसके कारण ही इ बन गया है। यह विचार पुराना है 
जो वेवर ने हाल' पेज ३८ मे दिया है। यहाँ पर बेबर का मत है किइ य के 
प्रभाव से आया है। वास्तविकता यह है कि ज्ञ का उक्त स्वर पर नाम- 
मात्र का भी प्रभाव नहीं है। इस सम्बन्ध में १ २८४० , २८४ भौर २८७ 
भी देखिए । 


९ १०८-- कभी-कभी आ ( $ १०१ ) के समान आ भी स्वरित वर्ण से पहले 

इ में बदल जाता है और यद्द स्पष्ट ही है कि पहले आ का अ होता है। इस प्रकार 
हेमचन्द्र १, ८१ के अनुसार -मार्त्र का -मत्त और -मेत्त हो जाता है। मेत्त होने 
मे पहले मित्त रुप हो जाता होगा, जेसे अर्थभागधी मे चितसरितिमात्र का विषत्थि- 
मित्त रूप मिलता है ( यूब० २८० ), इत्थामात्र के ल्ए इत्थामित्त आया टै 
(यूय० ३३९ ), विज्ञातपरिणयमात्र के स्थान पर विज्लायपरिणयमित्त रुप है 
( नायाघ० ६ २७ , कप्प० ९ १० , ५२ , ८० ) आर र्वादनमात्र सायणमिक्त 
हो जाता है ( कप्प० १ २६ )। मेत्त के साथ प्रायः सर्वत्र मिक्त रुप चलता है 
( गठड० , हाल , राबण० ), अर्थभागधी में (दिवाह० २०३ , १०४ , ४५२ , 
१०४२ ), जैनमहाराष्ट्री में ( एल० , वाल्वा० ), गभौरसेनी मे (थशकु० ४९, १२ , 

६०, ?५ , १६, ? , विक्रनमो० ७, १२ , ४१, १३ , ८०, १३ , ८४, ६; उत्तर० 
२१, १० , १००, ? आइि-आदि ), मंक्तक रूप भी मिलता है ( शकु० ३१, ११ 
[ यहाँ यही पाठ शर॒द्व माना जाना चाहिए ], ७६, ७ ), भतिमात्रम्‌ के लिए 
अदिमे त्तं आया है ( मच्छ० ८९५, ४ , १०, १३ और २१ ), मागघी में जात- 
भात्रक के लिए यादमेत्तक रुप चलता है (मृच्छ० ११४, ८ )' | महामेत्थ 
( 5 महामात्रक ) और मेत्थपुरिस के सम्बन्ध में ६ २९३ देखिए | -भाखति का 

» भारस॑ति ओर इसका » भर्सति तब भसड रूप आया और फिर यह छठे वर्ग का धातु 

बन गया ( ६४८२ ) | ग्राहष्य और ठुग्नौद्य वा महगष्ट्री, अर्थभागधी ओर औरसेनी 
मे गे ज्य और मागधी में ुग्गेय्ह तथा अपम्रद्य मे दुग्गे ज्म वतंमानकाल से बने £ 
अर्थात्‌ “गृहा ओर »हुग्नह्म से निक्छे है और इस कारण इनका रुप वभी गिज्ञ 

और “टुग्गिज्य रहा होगा (६ ५७२)।--शाल्मली वा अर्धभागधी मे सामठी ओर 

बोल्नाल में ,सामरी रूप भी है (६ ८८ )। टहसके साथ साथ पाया जानेवासला रूप 

सिम्बली ( पाइय० र६७४ ; देशी० १, १४०५ विवाह० ४४७ , उत्तर० ५९० [ टीवा 

भें शुझ रुप जाया है ] ; दस० ६०१. ५ [ पाठ में संबली है ] ) आर एशसिंवली 

( > शास्मलीपुप्पेर नवफलिका : देशी ० १, १४६ ), पेविक सिम्बन्द ( रू रई 
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के पेड का फूल' ] से निकला है, सम्कृत से नहीं। कुषप्पिस और कुप्पास अब्द 
( हेमचन्द्र ?, ७२ ) बताते ह कि सम्क्ृत अब्द क्र्पास रहा होगा। 
१, श्रुगमान, कृन्स व्साइटअफ्ट २७, १९८ से तुछना कीजिए | -- २, 
सायण ने थह अथ दिया ह जिसकी प्रष्टि गेटडनर ने ब्रद्धिशे स्टुडिएन २, १५९ 
में की है। वेडिक शिस्वल्ि का उल्लेय ब्यूलर ने शिम्पलिम रूप से 
पाइयलूच्छी में किया है । 


ह १०९--कदन्त वर्तमानकाल आत्मनेपढ के प्रत्यय “मान का आ कभी कभी 
इ हो जाता हे । इस प्रकार महाराष्ट्री मे मिल्ू धातु से मेलइ बनकर मलिण 
(« मेली ) बन जाता ह। विशेष कर बहत पुरानी मागधी में ऐसे शब्द मिलते हैं, 
जैसे आगमभीण, समणुजाणमीण आर आदायमान आदि आदि ( $ ५६२ )। 
--खद्वाट का खब्लीड रुप हो जाता हैं ( हेसचन्द्र १, ७४ ) | यह शब्द खल्लीट 
और खट्लिट रुप म वाद को सरस्कृत मे छे लिया गया। ऐसा पता चलता है कि 
सस्कृत गब्द मूल में खत्वार्ट होगा ( पाणिनि ५, २, १२५ , हेमचन्द्र उणादिगणसूत्र 
१४८ ) | अपश्रण रुप खब्लिहडर्ड (टहेमचन्द्र ८, ३८९ ) में ३ २४२ के बिपरीत 
ट होकर ( $ २०७ ) ड रह गया | दस सम्बन्ध मे ९ १३८ भी देखिए | 


९११०--सास्ना गब्द का सण्हा वन कर खुण्हा रूप हो गया। इसमें 

आ उ मे बदल गया है। घुवभ ( हेमचस्द्र १, ७५ ) स्तावक का रुप नहीं है, 
बल्कि ४ स्तुघक से निकला है जो स्तुवन, का वर्तमानकाल का प्राकृत स्प थुब- 
से वना है| इस धातु से ही कर्मवाच्य धुच्च॒॥ वन गया है ( $ ४९४ ) |--मदराष्ट्री, 
अर्धभागधी और चोरसेनी उद्ल (हेमचन्द्र १, ८२ , पाइय० १८५ , गठडइ० , हाल ; 
प्रचण्ठ० ४७, ६ , आयार० २, ?, ६, ५ और ६ , २, *, ७, ९, २, ३, २, ६ 
और ११ तथा १२ [ इस स्थल में डदुटछ झब्द है], उत्तर० ७५८ ; कप्प० , 
माल्ती० १०७, ६ [रसे। बलो बल] ), मद्दाराष्ट्री उल्छअ ( रावण०, विक्रमो० ५३, 
६[ यहाँ जलो दछअ पढ्ा जाना चाहिए जो गब्द बम्बई के सस्करण में ८2९, ३ से 
मिलता है ] ), महाराष्ट्री उल्लेइ (गडट०, हाल ), जैनमहाराष्ट्री उलले त्ता (ए्ं०), 
अर्धभागधी उल्छण ओर डद्छणिया ( उबास० और ६ १२५ के अनुसार आओ के 
साथ मद्दाराष्ट्री और अर्धभागधी ओ ह्छ ( ह्वाल , रावण०, कर्पूर० २७, १२, ६९, ४, 
९४, ६ , ९५, ११ , दस० ६१९, १८ ६२२, ८ ), मद्दाराष्ट्री ओ दुआ (रावण०), 
ओ ह्लेइ ( हाल ), भो ब्लण ( रावण० ) , शोरसेनी ओ ल्ल्विद्‌ ( मच्छ० ७१, 
४ ) आउठ़े से नहीं निकले हे जैसा हेमचन्द्र का मत है, पर ये शब्द बेबर' के 
मतानुसार उद्‌, उन्द से सम्बन्धित ह जिनका आर्थ मिगाना है। इनसे ही उद्दन और 

उद॒क निकले, «:उद्ध के पर्यायवाची दे जिसके नाना रूप डर्द्र ( ऊढ [ बिलाव ] ), 
अजुद्ग ( बिना पानी ), उद्धिन (पानीवाला ) हैं। उक्त सभी अथब्दो के मूल मे 

5उठ्ध शब्द हैं ।--आपे का रूप महाराष्ट्री, अर्धमागर्धी, जैनमहाराष्ट्री और भौरसेनी 

मे अद्द द्वोता दे ( हेमचन्द्र १, ८२ , मार्कण्टेय पन्ना २२ , गडड० , कर्पर० ४५, ७ , 

ओव० , एले०, वाल० १९५, २३ ), मद्ाराष्ट्री और अर्धमागधी में इसका रूप अब्छ 


क्न 


स्वर दी स्वर के स्थान पर हस्त स्वर का प्रयोग १९९ 


भी मिलता हैं ( हेमचन्द्र १, ८२ , मार्कण्डेय पन्ना २९ , हाल , निरबा०, उवास० )॥ 
--अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री ऋब्द देवाणुप्पिय जैसा वेबरो, लेयमान*, वारन" 
स्टाइनटाल' और याकोबी' का मत है कि देवानांप्रिय का प्राऊृत रुप है कर के टीक 
नहीं है , यह शब्द देबालुप्रिय का प्राकृत स्प है जो देव +अन्नुश्रिय को सधि 
है | पाली में अनुष्पिय' गब्ठ पाया जता है। ऊसार (>वपा , हेसचन्द्र १, ७६ ) 
आसार से नही निकला है। आसार तो महाराष्ट्री, भारतेनी ओर अपभ्रण में आसार 
स्प में ही प्रचल्ति है ( गठड० , रावण० , चडकों० १६, १८ , विन्नमो० ५५, १७ ) 
बल्कि /उत्सार का सप हैं| आर्या का अज्जू रुप के लिए ६ १०५ देखिए | 
१. व्साइटुंग डेर डोयत्शन मांगेंनलेंडिशन गेज़ेलशाफ्ट २६, ७४१ , हाछ ; 
हाल १ में अशुद्ध है। गठडडवहों ५२७ मे हरिपार की टीका में जाया हैं 
उल्लिभ इति देशीधानुर आद्वीभावे | -- २. पी० गाल्दशिमित्त, स्पेसिमेन २, < 
पेज ८४ | -- ३, भगवती १, ४०७ | --- ४, औपपातिक सूत्र , वीनर स्साइइ- 
थ्रिफ्ट फ्यूर डी कुण्डे डेस मोर्गेनलाडेस ३, ३४४ । --- ५ निरयावलियाओं। 
--६. स्पेसिमेन । -- ७ कट्पसूत्र और ओसगेवेस्टे एस्सेंलुेंगन इन महाराष्ट्र 
इस विपय पर ई० म्युकूर, बाइच्रेगे पेज १५ से भी तुलना कीजिए ।-- ८ 
उदासगद्साओ, परिशिष्ट ३, पेज ३६ । --- ९. मारिस, जोन आफ द पाली 
टेक्स्ट सोसाइटी, १८८६, पेज ११७ । 

९ १११--अर्धभागधी पारेचय ( हेमचन्द्र १, ८० , पष्णब० ५८, ५२६ ; 
जीवा० ४५९ , राय० ५२ [ पाठ में परेंच हैं ] , उत्तर० १८१), पारेबयग (पण्हा० 
२४ , ५७ ), ल्ील्गि पारेधई ( विवाग० १०७ ) पाली में पारेचत है । यह शब्द 
महाराद््री पारावअ का दूसरी बोल्यों में थोडा बहुत बदला हुआ रूप है ( हेमचन्द् 
१, ८० , पाइय० १२४ , गठडड०, हाल , क३२० ८७, ९ ०)। भारसेनी मे इसका रूप 
पाराचद हो गया टै ( मृच्छ० ७१, १४, ७५, २४ , ८०, ४ , शकु० १३८, 
विद्धू० १११, ३) , यह चब्द सम्कृत ओर पाली में पारापत हं। पारे सप्तमी का रूप 
है, जैसे पारेगंगम्‌ , पारेतरंशिणि आदि। अधमागधी पारेबय ( 5 खजूर का 
पड , प्णव० ४८३ , ५३१ ) का मूल सम्कृत रूप पारेचत £ै |--अर्धमागघी मे 

चातकर्मन्‌ वा पच्छेकम्म- रुप मिलता € ( हेमचन्द्र १, ७९ )। यह रूप 
वास्तव से पुरेकम्म- की नकल पर बनाया गया € (४ ३४५ )। पप्टावागरणाइ 
में पच्छाकम्म आर पुरेकस्मं रूप मिल्त है। दर (> दरवाजा , टेसचन्द्र १, 

७९ ) जिसके अन्य रूप दार, बार, डुचार, दुआर (३5६९८ , २०० , १३९ ) 
सिटली रूप देर के समान है, सभवत किसी दय से निकला है जे वभी किसी प्रात 
में बोला जाता रहा हो । इस दिपय पर दरी शब्द दिचारणीय ट, झिसका अर्थ गुपा 
होता है । उक्कोस जिस टीवावार उत्कर्प से निव्ला बतात # तथा वेबरा जिसका 
एक रुप उक्कास भी देता है ओर जिसे बारनों तेस वी निरी अशुद्धि समझता, 
उसका मृल -.उत्फोप * जो कुपु निष्कर्ष से निकला ही ( धाठुपाठ ३२.४६ )। 
पट ऊुप्‌ रागइत भे डद के साथ नहीं सिन्‍्ता | साधघारणत ड्योलेणम थार जह- 
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तेणम्‌ इब्द मिलते है (अगुत्तर० ३, ठाणग० १०६ , १३३ , सम० ८ , 
पण्णाव० ५२ , २०० और, उसके बाद , विवाद्र० २६ और उसके बाद , ५९ , ६० , 
१४३ , १८२, ५७२ और उसके बाद , २५८ , ३५३ आदि आदि , जीवा० १८ , 
३५ , ३५ , ४९ आदि जादि , अणुओग० १६५ आर उसके बाद , 5९८ और 
डसके बाद , उत्तर० २०१ , ओव० )। उदक्कोसेणम्‌ का अर्थ अति उत्तमता से 
और अति! € तथा जह्नेणम्‌ का किम से कम हैं | कभी इसके स्थान पर उक्कोसम्‌ 
आता है (विवाह० १८० , ३७१ , ३१९० , उत्तर० ३१२ और उसके बाद) । विशेषण 
के रुप में (पप्हा० १२९) यह मज्मझिम और जद्दक्न के साथ पाया जाता है (ठाणग० 
१्‌ए८ , १४१ , 2५२ , “७५ ) | ब्याकरणकार ( हमचन्द्र ४, २५८ , त्रिविक्रम० ३, 
» १३२ ) ओर उनके टीकाकार इसका अर्थ उत्कृष्ट देत है | उक्कोसियर (ठाणग० 
५०५ , विवाह० ८३ , १३ ; उत्तर० १७६ , कप०) ने तो बेबरो के अर्थ 'डत्कर्पिको 
ओर न ही याकोवी" के 'उत्कृष्ट' का पर्याववाची ग्राइत स्प है, किन्तु #उत्कोपित 
ह। धावति के रूप 'चोबद के सम्बन्ध मे ९ ४८२ देसिए | 
१, भगवती १, ४४३ , इस विपय पर छायमान का जापपातिक सूत्र भी 
देसिपु । -- २. ओवर ढे गोट्सडीन्स्टिगे एन बीसगेरिगे वेग्रिप्पन डेर जैना 
न ( स्वाटहे १८७० ) पेज ४३ नोट १। -- ३. भगवती १, ४४३ । -- 
2, कटपसूत्र । 

४ ११९--क्रियाविश्ेषणी में अन्तिम अखरित आ महाराष्ट्री मं बहुधा आर 
स्वय कविता में भी, तश॒ अर्धमागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, जनभारसेनी ओर अपकभ्रण में 
कभी कमी हस्व हो जाता है ( सब्र॒ व्याकरणकार , $ ७९) , अन्यथा का महाराष्ट्र 
में अणणह् हो जाता है ( हाल ), इसके साथ-साथ जनगहाराष्ट्री और महाराष्ट्री मे 
अण्णहा भी पाया जाता हे ( गठड० , काल्‍का० ), जैनशौरसेनी मे अण्णधा रूप 
मिलता रद्द (्‌ मच्छ० २४, ४ , ५९१, २४ , 5४२, ९३ , ६४, २५ , गक़ु० ५२, ५६ , 
७३,८ , ७६, ५ , विक्रमो० १८, ८ , ४०,१६ ), मागधी में भी यही रूप है (म्च्छ० 
१६५, ४ ) | महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्री म यथा आर तथा के जद 
और तह रुप है (गठढ० , हाल , रावण० , उवास० , क्रप्प० , एर्स०, काल्‍का०) । 
जनगौरसेनी मे जथ ( पवर० ३८६, ४ , ३८७, २४ [ इस स्थान में जह पाठ 
है ])| अपश्रण में जिह, जिध, तिद् और तिथ रुप मिलते है (हेमचन्र ४, 
४०१) | इनमें जो इकार आया है वह अर्धमागधी, जनमहाराष्ट्री ओर अपश्रण किह 
की नकल पर । जैनभौरसेनी और अपश्रश में किध भी मिलता हूँ जो वेटिक कर्था का 
प्राकृत रूप है| वास्तव मे इसके कारण ही मद्यराप्ट्री कह और प्राकत जह और तह 
मे अ आया है ( गठठ० , हाल , रावण० , ६ १०३ ) | झारसेनी और मागधी में 
गय से क्रैंवल ज़धा और तथा रुप पाये जाते है ( मागधी रुप यथा है )। इन 
प्राकृतो में कधा नहीं बल्कि गद्य मे कधम्‌ रूप आया है। आवन्ती से पद्म में जह 
आया है ( मच्छ० १००, १२ )। मृच्छफटिक १२३, ७ में मागधी में जो तह्द शब्द 
जाया है, वह कविताओ में तथ पढा जाना चाहिए ओर जनझोरसेनी म॑ भी यही 
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पाठ होना चाहिए ।--महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और अर्धमागधी में वा का व हो जाता 
है ( गउड० , हाल , रावण० , एव्से०, काल्का०, दस० ६१८, २५ , ६२०, ३२ 
और ३३ )। गशोरसेनी और मागधी मे गय में वा ही होता है | कविता में मात्रा की 
आवश्यकता के अनुसार हस्व या दीर्घ बचया वा काम में लाया जाता है। एक ही 
पद में दोनों रप मिल जाते है जैसे, महाराष्ट्री म जह...ण तहा (हाल ६१ )। 
जैनमदाराष्ट्री मे कि चलिओ दव्व...कि वा जलिओ ( ए््सें० ७१, २२ ) है। जैन- 
शौरसेनी मे गुणे य जधा तथ वंधों (पव॒० ३८४, ४८) है। अर्धमागधी में पडिसे- 
हिए व दिल्ले वा (दस० ६२२,२७) है। महाराष्ट्री, जेनमहाराष्ट्री और अर्धभागधी में सदा 
का सइ हो जाता है ( वररुचि १,३११ ; हेमचन्द्र १, ७२ , क्रम० १, १०९, मारक॑ण्डेय 
पन्ना ७ , पाइय० ८७ , गठड० , रावण० , प्रताप० २५, १४ , अच्युत० १; 
२० , २२ , ६२ , ६६ , ६९ ; १३ , दस० ६२२, २३ , काल्का ० २५९, २४ ) ; 
इसमें इ नियम के अनुसार ($ १०८) आ गयी है। महाराष्ट्री म सआ रुप भी पाया 
जाता है पर बहुत कम (हाल ८६१) | भागमह १, ११ में बताया गया है कि यदा का 
जइ ओर तदा का तइ हो जाता है। इससे पता लगता £े कि ये शब्द कभी इस 
प्रकार रहे होगे : $यंदा और -तंदा जैसा ऋग्वेद में नकारात्मक अब्दों के बाद 
आने पर कदा का क॑दा हो जाता है | ओर इस स्वरित थब्द पर ही महाराष्ट्री कइ 
( हाल ) का आधार है और इसका प्रभाव जदइ॒ और तइपर भी पड सकता है। 
तइयम्‌ शब्द याकोबी' ने तदी के लिए दिया हे और यह उदाहरण उसने यह बताने 
को दिया है कि अन्तिम वर्ण त्वरित होने से आ का इ हो जाता है, किन्तु मुझे यह 
शब्द ही नहीं मिला | यदि यह शब्द कहीं मिलता हो तो यह कहा जा सकता है कि 
६ ११४ के अनुसार तइआ का दूसरा रुप है जो कइ्आ ओर जइम के साथ महाराष्ट्र 
में प्रयोग में आता है (वररचि६, ८ , देमचन्द्र ३,६५ , मार्कण्डेय पन्ना ४६ , गउढ०; 
हाल , रावण० , कैवल कइआ, अच्युत>० ८६ , ९१ , अर्धभागधी तइया उत्तर० 
२७९ ; जइया कही नहीं पाया जाता है )। श्नकी उत्तत्ति “कयिदा, “ययिदा 
और 5तयिदा से है जो कया, तया और यया+दा से हैं (६ १२१ )। यह 
रूप परिवर्तन भी नियम के अनुसार ही हे । ऋूत्वा और गत्वा के खान पर शोरसेनी, 
मागधी और ढक्की मे कछुआ ओर गठ्ुअ स्प होते हैं, ये पहले --कैंदुवा और 
४४र्गदुवा रहे होगे | 

१. याकोबी ने इसे स्वयं का पर्यायवाची बताया है जो भशुद्ध है । -- २. 
कून्स व्साइटशअिफ्ट ३०७, ७७७५ ; यह शब्द याकोबी ने हेमचन्ट्र के अन्त में दी 
हुई शब्द-सूची से लिया है। वहाँ तदयम्‌ >दठतीयम्‌ के नीचे ही तड़आ ८ 

तदा दिया हुआ है । 

३ ११३--अन्तिम आ अथवा झन्द के अन्तिम व्यज़न वे लोग हो जमे पर 
उसझे स्थान पर आये हुए किवाविशेषण वा आ हुछ बोल्यि मे अनुस्वार हो जता 
हैं और अपन्नश में अनुनासिक | मदराष्ट्री, अर्वगयधी आर सेनगष्यष्री मे यथा का 
जहा और अपन्रद में जिहाँ रुप मिलता 7 (मचना ४, २३७) हाय बौ-ियो हैं 


, 
हि 


जो 


२०२ साधारण बात और गिक्षा प्राकृत सापाओं का व्याकरण 


मा के साथ साथ अपभ्रश में माँ ओर मम्‌ रुप मिलते ह (शेसचन्द्र ४,४१८ , हेमचन्द्र 
के अनुसार सर्वत्न भाँ और जब इसे हस्व करना हो तो मम्‌ लिखा जाना चाहिए ) | 
सभी प्राकृतत भाषाओं के विणा रुप के साथसाथ अपश्रश् में चिणु / रुप भी आता 
है ( हेमचन्द्र )। यह चिना के एक रूप #/विणम्‌ से निकाय है ( $ ३५१ ) |-- 
मनाक्‌ का मणा हो जाता है ( हेमचनद्र २, १६: )। इसके साथ-साथ महाराष्ट्र 
और शौरसेनी मे भणम्‌ का प्रचलन भी हैं ( मार्ऊण्टेय पन्ना ३९ , हाल; शकु० 
१४६, ८ , कर्ण० ३१, ९ ) ; जैनमहाराष्ट्री मे मणागमस्‌ रुप आया है ( ए््से० ), 
अपश्रश में मणाउं का व्यवहार € (६ ३५२) ओर जनमहाराष्ट्री म मणयम ( हेमचन्द्र 
२, १६९ , कक्‍्कुक शिल्लेख १०) आर मणियम्‌! रुप मिलते ह ( देमचन्द्र 
२, १६९ ) --अर्धमागधी में स्पा के लिए मुसम्‌ और मुसा रुप चलते है 
($ ७८) |--अरभ्रमागधी में साक्षात्‌ के लिए सकखम्‌ भब्द मिलता हें (हेमचन्द्र १, 
२४ , उत्तर० ११६ , ३७०, ओव०) , गारसेनी में इसका रुप सकखा हैं (मल्लिका ० 
१९०, १९ ) |--अर्धभागधी में हिट्ठुसु ओर इस रूप के साथ साथ अर्धमागधी 
और जैनमहाराष्ट्री में हेट्ढा, द्वितीया और इसके साथ साथ पचमी की रुप हैं, सम्मवतः 
सक्खम्‌ शब्द भी इन कारकों का ही र्प हो। अर्धमागधी में तहा के साथ साथ 
स्वरों से पहले तहम्‌ रूप भी चलता टे । एचम्‌ , एतत्‌ , तथैतद्‌ , अधितथम , 
एतद्‌ का एवम्‌ , एयम्‌ , तहम्‌, अवितहम्‌ और एयम्‌ हो जाता है ( विवाह० 
९४६ , उबास० ( १२, ओवब० ६५४ , कप्प० ६ १३ , 2३ )। यह तहम्‌ तह 
के स्थान पर आता है (६ १४९ ) और तथा के साथ-साथ कभी किसी प्रदेश में 
बोले जानेवाले ७तथम्‌ का प्राक्ृत रूप है, जैसे वेदिक कथा के साथ-साथ कथम्‌ 
रुप भी चलता है | इसी प्रकार अपश्रश जिहॉँ भी यथा के साथ साथ चलनेवाले 
श्यथम का रूप है। इस सम्बन्ध में १७२ , ७४, ७५ और ८६ से भी तुलना 
कीजिए | इसी प्रकार श्रुत्वा और दृष्ठा के लिए सो ज्वा और दिस्सा के साथ-साथ 
सोच्च॑ ओर दिस्स॑ के लिए. स्वरोसे पहले अर्धमागधी में सोच्चम ओर दि्स्सम्‌ 
रूप चलते हैं ($ ३३८, २४९) | इ, ई ओर उ, ऊ में समाप्त होनेवाले स्रीलिंग भब्दो 
के अन्त में तृतीवा एकबचन में रूगनेवाला आ, और आए से निकले पंचमी, पढ्री 
तथा सत्तमी एकवचन में ल्गनेवाला आ मुद्दाराष्ट्री मे हस्व हो जाता है :--चन्द्ा का 
वनन्‍्दीअ ; फोटे. का कोडीअ , नगर्याम्‌ का णअरीअ और चध्चा का चहुअ हो 
जाता है ($ ३८५ ) | इस प्रकार के अन्य रूप, जो अ में तथा स््रील्ग होने पर आ 
में समास होते हैं और जिनका उल्लेख कई व्याकरणकारो ने किया है, प्राकृत अन्यों 
में न मिलने तथा उनके पक्के प्रमाण न मिलने के कारण यहाँ नहीं दिये गये। 


कर्पूरमजरी के पहले के सस्करणों में कुछ ऐसे रूप थे वे अब कोनो के आलोचना- 
त्मक सस्करण से निकाल दिये गये हैं (६ ३७५ )। 





# सवंधी जादि वोलियों में यद्दी विणु विन्नु द्वो गया दे ।--अलु० 


 हस मणियम्‌ का हिन्दी की कुछ बोलियों विश्येषत उन्तरी भारत की पद्दादी वोलियीं में मिणि 
या सिणी बोला जाता है ।--शन्नु० 


बन 


स्वर दीर्घ स्व॒र के स्थान पर ह॒स्व स्वर का प्रयोग २०३ 


९ ११४--६ का अ में परिणत हो जाने का व्याकरणकारों ने उल्लेख किया 
है ( वररचि १, १३ और १४ , हेमचन्द्र १,८८ से ९१ तक , क्रम० १,१८ और १९; 
मार्कण्डेय पन्ना ७ ) | इस प्रकार के बहुत कम शब्द ग्रन्थों में मिलते हैं ओर जो मिलते 
भी हैं उन पर दूसरा नियम व्यगू होता है। प्रतिश्रुत्‌ के लिए प्रडंखुआ ( हेमचन्द्र 
१, २६ और ८८ तथा २०६ ) और पडंसुअ रूप ( मार्कण्डेय पन्ना ३४ ) मिलते है । 
पर ये रूप वास्तव मे :«प्रत्याशनुत्‌ अथवा #प्रत्याश्नुत से निकले है। यह वात इन 
रूपों से तथा प्रत्याश्राव गब्द से माल्म होती है। अर्धमागधी में प्रतिश्रुत्त्‌ शब्द से 
पडिंखुया गब्द की उलत्ति होती है ( ओव० )। प्रतिश्रुत शब्द के लिए भागह ने 
पडिसुद्‌ रूप दिया है | -- पृथ्वी के लिए. महाराष्ट्री, जेनमद्राष्ट्री, शौरसेनी, 
भागधी और अपभ्रग में पुद्ववी रूप मिलता है और अर्धमागधी, जैनगोरसेनी, जैन- 
महाराष्ट्री ओर शोरसेनी मे पुढवी रूप आता है (६ ५१ ), इसमें अ अग-स्वर है 
अर्थात्‌ उच्चारण मे हल्नत है, जैसा पुहुची रूप मे अग-स्वर है, जो उच्चारण मे 
हुस्व से भी हस्व बन जाता है ( ९ १३९ ) |--विश्नीतक से वहेडह की उत्पत्ति 
नहीं हुई है, जैसा हेमचन्द्र १, ८८ में बताया गया है, वल्कि यह गब्द बह्देटक 
से निकला है ( वेजयन्ती० ५९, ३५१ , देखिए बोएटलिक वहेडक ) |--सढिल 
( हेमचन्द्र १, ८९ ), अर्धभागधी पसढिर ( हेमचन्द्र १, ८९; पण्णब० ११८ )। 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी और भौरसेनी सिढिल (वररचि २, २८ , हेमचन्द्र १, ८९ और 
२१५ तथा २५४ , क्रम० २, १७ , गठठ० , हाल , रावण० , आयार० १ » ५५ ३, 
४ , नायाघ० ९४९ , राय० २५८ , विवाह० ३९ , १३६ , ३८२ , १३०८ , उत्तर० 
१९६ , गकु० १३२, १२ , विक्रमो० ३०,४) । महाराष्ट्री सिढिलत्तण (+ १ शिथि- 
छत्वन ; गडड० ), शोरसेनी खिढिलूदा (झकु० ६३, १), मद्दाराष्ट्री और 
शोरसेनी खिढिकेश और खिढिकेदि ( रावण० , शकु० ११, १ , बाल० ३६, ५ , 
चण्डकी ० ५८, १० ), महाराष्ट्री, अर्धभागधी और चोर्सेनी पसिढिल्ल ( गडट० ; 
हाल , रावण०, विवाह० ८०६ ; उत्तर० ७७३२ ; नायाध० , ओव० , विद्ध० ६४, 
६५ ) शिथिल शब्द से नहीं निकले है , ये किसी पुराने रूप »टथिल' से निकले 
हैं जिसके ऋकार का रूप कद्दीं अ और कही इ हो गया है ($ ५२ )|-हलूद्वा 
ओर हलद्दी ! ( सब व्याकरणकार ) और महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जैनमद्दाराष्ट्री 
इहलिदा ( देमचन्द्र १, ८८ , गठड० ; हाल , उत्तर० ९८२ ; १०८५ , राय० ५३ , 
एव्सें० ), महाराष्ट्री इलिद्वी (हेमचन्द्र १, ८८ और २५४ , गठ॒ड० ; कर्पूर० ६९, ३) 
हरिद्वा से निकले €, किन्तु अर्धभागधी हालिह सस्कृत हारिद्र का रूप है (आयार० 
१, ५, ५, ४ [ यहां हालिद्द पढ़ा जाना चाहिए ], पण्णब० ५२५ , सम० ६४ , 
जीवा० २५४ ; ओव० , कपप० )| ऊपर ल्खि गये राय रुपो मे श्र और ड़ स्पष्टत, 
स्व॒रभक्ति है । इंशुद्‌ अब्द के रुप अंग्रुअ और इंगुआ के विपय में ह १०२ देसिए। 
१. पुस० गोददव्मित्त ने रावणबह्ों में खिढित्द रूप दिया ऐैँ। पीटर्सगुर्गर 
कोश मे शिधथिर शब्द से तुलना कीलिए. और हसी संबंध से घावरनागल या 
आल-हण्ठिशे ग्रामाटीफ ३ १६ देगिए । 


# एमारी इलदी का प्राएम्निक प्राह्ा रुप । +अंनु० 


२०४ साधारण बातें और भिक्षा प्राकुतत भाषाओं का व्याकरण 


$ ११५--दति अब्द मे जो दूसरी अर्थात्‌ ति में जो इकार £ और जिसके 
स्थान पर लैटिन में इत रुप हे, महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जेनमहयराष्ट्री मे थ के रुप 
में ही वर्तगान है जब इति भब्द स्वतत्न रुप से अथवा फिसी वाक्य के आास्म में 
आता हो, और अर्धमागधी मे सन्धि के आरम्म में इति आने पर अ॒ दी रद्द गया है, 
गहाराष्ट्री मे इति का इअ रूप मिलता है ( वर १ » ४, ऐेमचन्द्र १,९१ ; ऋम० 
१,१९, मारक० पन्ना ७ , गठट० , हाढ , रावण०  बीले० १११३, १७ , कर्पूरं० 
3 ४३ ४८, ९४ , ५७, ७ , विद्र० ६४, ७, जच्युत० २९, ४५ , ८२ , ९३ , 
१०३) , अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म इय रूप जाता है (चण्ट० २,१२८ , पाइय० 
ऐड४ , आयवार० १, २, ६, १, १, २, ३, १ और ५, १, ४, ३, २ , ओोब० 
$ १८४ , १८६ , कमकुक गिलालेख १४ , कालका०) , अर्धमागधी मे इतिच्छेक, 
इतिनिपुण, इतिनयवादिन , इत्युपदेशलूब्ध और इतिविजानप्राप्त के रुप 
इयच्छेय, इयनिडण, इयनयचादि, इयडवद्सलद्ध जीर इ्यविण्णाणपत्त आये 
है (उबास० ९ २१९) | अर्धमागधी ग्रन्थों में इय के स्थान पर अधिकत्तर स्थलों में इंट 
रूप भी आया है (यूब० १३७ , २०३ [ इस स्थल में इति पाठ मिलता टै ] , 
उत्तर० ३३, ९६, ११६, ३११ , ५०८ , ५१२ , ५१३ , दस० ६२६, *१ , 
३३०, ९४ , उवास० ६ ११४)। चूँकि जेन इस्तलिसित प्रतियों मे $ ओर थ उठ 
एक दूसरेका रूप अहण करते है इसल्ए यह सन्देद होता हे कि ये अग्द्धियों कहीं 
लिखनेवाले की न हों। जैनभौरसेनी मे इसका एक रूप इृदि भी मिलता है ( पव० 
२८५, ६५, ३२८७, १८ ओर २४ , कत्तिगे० ३०० 


,, ३२१४ ), पर इस बात का कोई 
निदान नहीं निकाला जा सकता कि यह स्प शुद्ध है या अग्द् | कालेयकुतृहल्म २७, 


१६ से शौरसेनी में इअ रुप आया हे जो स्पष्टत अश्द्ध है। ग्रत्यय रुप से इति का 
ति ओर त्ति हो जाता हे ( $ ९२ 2 अर्धमागधी मे इसका इ भी हो जाता है| 

४ ११६--बाद को आनेवाले उ की नकल पर, इस उ से पहले जो इ आती 
है वह कभी-कभी उ में परिणत हो जाती है | भद्दराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्ी 
में इक्षु का रूप जच्छु हो जाता हे ( वररुचि १, १५ , भामह ३, ३० ) टेमचन्द्र 
$, ५१, ९, १७, क्रम० १, २२ , मार्क पन्‍ना ७ / वाइय० १४३ , गउड० ; 
हाल , आयार० २, १, ८, ९ और १२ 


9 श १, ॥५ ०५ ४ ॥। कप ७, ५ ७ .। पण्हा्‌० 
+९७, उत्तर० ५६० , दस० ६१४,१३ , ६२१, ५ और ४१ » देस० नि० ६६०, ४ , 


ओव० , आव० एल्सें० २३, २४ , एससें० 2। इसके साथसाथ अर्धमागधी में 
इक्ख्ु# रूप भी मिलता है ( हेमचन्द्र २, १७ / फैेंय० ५९४ , पण्णव० ३३ , 
४० , जीवा० ३५६ , विवाह० १५२६ ), इक्खूय का प्रयोग भी हुआ है 
( पण्णव० ३३ , ४० ) और शौरसेनी में इस्तलिखित प्रतियों में उच्छु रूप 
के स्थान पर इक्खु किया जाना चाहिए, जो भकुन्तल १४४, १२ में मिलता 
है। भहद्यराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में इच्छु रूप का व्यवहार हुआ है (हाल 
०४० , ७७५, फेक्‍्कुक शिलालेख १८ ), किन्तु यह प्रयोग शायद ही छुद्ध 
# इख का आरभिक प्राकृत रूप यह इकक्‍्ख़ु ऐ। --अनु० 
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हो | अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में ऐश्याक के लिए जो इकखाग रुप आता है 
उसके लिए $ ८४ देखिए |--अर्थमागधी में इपु का डछु हो जाता है ( सूथ० २७०, 
२८६ , २९३ , विवाह० १२१ , ११२ , श४८ , ५०५ , ५०६, १३८८ , राय० 
२५७ , निरया० $ ५ ) | अर्धभागधी से इपुकार के स्वान पर डखुगार ( ठाणग० 
८६ ) ओर उखुयार (ठाणग० ३८३ , उत्तर० ४२१ , ४२२ , ४४९ , पण्हा ० ३१७ 
[ पाठ में रूप इक्खुयार मिलता है, किन्तु इसकी टीका से ठुलना कीजिए ])। इसके 
अतिरिक्त इपुशास्तर! के लिए अर्धभागधी और जैनमदराष्ट्री मे ईसत्थ रूप का प्रयोग 
किया गया है ( पण्डा० ३९९ , ओव० ९ १०७ पेज ७८, ४, एव्स० ६७, १ और 
२ ) | इप्वासस्थान के लिए अर्धभागधी मे इसासट्टाण आया है (निरया० ह ५), 
इस अन्य में इस रूप के साथ-साथ डखु रूप भी मिलता है )। महाराष्ट्री मे इस्ु रूप 
मिलता है ( पाइय० ३६ , गउड० ११४५ , [ कामेसु ] ; कर्पर० १२, ८ , ९४, ८ 
[ पचेसु | ) ।+-शिशुमार चब्द मे शिक्षु शब्द का खुखु हो जाता हे और सारे 
गब्द का खुखुमार रूप बन जाता हैं (सय० ८२१ , पण्हा० १९ , विवाग० ५० ; 
१८६ ) , और बहुधा इसका रूप खुंखुमार मिलता है (पण्णब० ४७ , ४८ , जीवा० 

७१ ; नायाघ० ५१० , उत्तर० १०७२ , विवाह० १२८५८ [ पाठ में खुंसमार शब्द 

है |), ज्रीलिग में सुंखुमारी स्प मिलता है ( जीवा० १११ ) , किन्तु अर्वमागभी 

में सिसुपाल ( यूय० १६१ ), सिखुनाग (उत्तर० २०५ ), महाराष्ट्री म सिख 

( पाइय० ५८ ) , गोरसेनी में शिशुभाव है ( विद्र० २१, १९) ओर शिक्षुकाल 

के लिए सिखुआरू रुप मिलता है ( चेतन्य० ३७, ७) । 

4 इस प्रकार पण्हा० ३२२ की टीका मे अभयठेव ने झुद्ध रुप दिया है । 
लोयमान ने ओपपातिफ सूत्र ओर याकोबी ने एर््सेलंगन में इप्चस्थ शब्द अशुद्ध 
ठिया है। 

९ ११७--म-कार से पहले नि आने पर निकेइ का उन्कार हो जाता हें 
और यह उस दशा से जब ६ र४८ के अनुसार यह मं प्‌ में ओर फिर $ २०१ 
के अनुसार व मे परिवर्तित हो गया हो | निपथचत्ते का णुमझ्गाइ ( हेमचन्द्र २, ९४ , 
४, १२३ , क्रम० ४, ४६ ) आर निपन्न का णुमण्ण हो जाता है (व्मचन्द्र २, 
९४ ओर १७४ ) । णुचण्ण ( गडड० ११६१) आर इसका अर्थ 'सोना! 
( देगी ० ४, २५ ) साफ-साफ बताता है कि इसमे पैसे मे ओर सम से व हो गया। 
मज्त से दस सप की उत्पत्ति बताना अश्युद्ध / क्योकि न तो इससे अर्थ ही स्पष्ट ही 
होता है और न भाषा शाम्व वी दृष्टि से गज का प्रतिपादन होता है। हाल की 
सत्तसरई के बलोक ५३०, ६०८ आर ६६१९ में बेबर ने हन्तलिसित श्तियों में 
णिमजसु, णिमज्न्त, णिमजझ्ाइ ओर णिमजिद्दिसि पाठ परे है | ब्लोक ६६९ 
के बारे मे बेवर ने ल्खि है दि यह घब्द णुमज्जिसि भी शे सता है आर हैस- 
चन्द्र, 'खन्‍्यालोकों पेज २० आर वाप्क-प्रराग पेज १०२३ में एससी घारदालिपि' 
में लिखित एन अन्यों में यही पाठ पटा है। शोखारर, णिर्यारसगातकरं १७ 
आ (ब्यूल्गवी हस्तल्पिित प्रति, 'डिठेए रिपोर्टा गे लिययी सरपा मर७ | ), 


२०६ साधारण बात और भिश्ला ग्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


हेमचख्र, अल्कास्वृडामणि' पन्ना ४ आ ( कील्होन की हम्तलिसित प्रति रिपोर्ट 

बम्बई, १८८१ पेज १०२, सख्या २६५ ), मम्मठ, अवब्दव्यापार-विचार' पन्ना 
६ झ, जयन्त, काव्यप्रकाशटीपिका' पन्ना ६ आ, २९ आ से भी यही पाठ 
पढा है, किन्तु साहित्यदर्पण' में यह छब्द पेज ५ मे णि- मिलता हैं। वास्तव 
में यह अब्छ सर्वत्र णु पढा जाना चाहिए । त्रिविक्रम० ?*, २, ४८ में णुमन्न को 
व्थुयत्ति निम्मंत्र से दी गयी है, यह झब्द हेमचन्द्र मे णुमन्न है, जो श॒द्ध रूप है। 
णुमइ ( हेमचन्द्र ४, १९९) और णिमदइ (टेमचन्द्र ४, १९९) रुप भी मिलते हैं तथा 
महाराष्ट्र मे णिमे् आया है जिसका जआर्य नीचे फेकना या पठ्कना! है ( रावण० )। 
ये रूप वि धातु से निकले हैँ जिसका आर्य 'केक्‍ना' है ( घात॒ुपाठ २४, ३१९ )। 
इसके आरभ में नि उपसर्ग लगाया गया है। इसके ठो रूप मिलते हैं: णिविय और 
णिमिय' |--कभी कभी सस्क्ृत प्रत्यय-इक के स्थान पर -डक रुप मिलता है जिसमे 
प्रत्यल ही इ के स्थान पर उ आया है| इस नियम के अनुसार चुश्थिक के महाराष्ट्र 
में चिंछुअ, विद्युअ और विच्छुअ रूप होते इं | अर्धमागधी में यह रुप विच्छूय - 
हो जाता है । साथ ही गद्दाराष्ट्री म चिंछिय रूप भी है जिसमे इकार रद गया है 
भर अर्धमागवी में विच्छियां है (६ ५०) | गेरिक शब्द का अरवमागधी में गेरुय| 
रूप है ओर महाराष्ट्री म गेरिआ। अर्वमागधी में नेयायिक का नेयाउय रुप बन 
जाता दे (६ ६० ) | महाराष्ट्री म “श्ानिक का जाणुभ रुप हो जाता हैं ( हल 
२८६ )। इस प्राइत मे अरछूतन का अकथ्रज़ाणुअ, विज्ञ का विज्ञाणुअ, 
देवन का दे व्चजाणुअ आदि रुप मिलते हैं ( मार्कण्टेय पन्ना २० ) | व्यक्तिवाचक 
सज्ञाओं में भी ये रुप पाये जाते हैं :--भोरसेनी मे जाणुअ और मागधी में याणुअ 
शब्द पाया जाता है ( शकु० ११५, १ और ९ तथा ११ )। प्रावासिक महराष्ट्री मे 
पाचाखुअ और अपभ्रद् मे पवासुअ बन जाता है ( हेमचन्द्र १, ९५ , ४, ३९५, 
४ ) , प्रवासिन्‌ के पाचवाखु और पवास्तु स्प पाये जाते है ( हेमचन्द्र १, ४४ ) | 
ये स्प प्रवार्ख से पवासु वन कर हो गये है (६ १०५), इससे दी पावाखुअ रूप भी 
निकल सकता हे |--अर्धमागधी और जैनमद्दाराष्ट्री डुरूहद ($ ४८२ ) की उत्तत्ति 
अधिरोहति' से नहीं दे वल्कि उद्भोह॒ति" से कमी किसी स्थान में >'उठहृ॒ति रूप 
बना होगा जिससे प्राकृत में दुरूहद बन गया। होएनले का मत है कि वर्णों के 
उलट-पलठट ( वर्णविपर्यय ) के कारण उद्‌ का दु बन गया, किन्तु यह मत अ्रमपूर्ण 
है | वास्तविकता यह है कि ««्डटुरुद्दइ शब्द से उ उड गया और ओ का उ स्वर- 
भक्ति होने से रह गया (११३९ , १४१ ) |-हेमचन्द्र १, ९१६ , १०७ , २५४ के 
अनुसार युधिप्ठिर के दो रुप होते हें--जहुट्टिल और जद्िट्विछ ( भामह २, ३० , 
क्रम० २,३२५, माकण्डेय पन्ना १७) | किन्तु इस तथ्य का कुछ पता नही लगता कि जहु 
ओर जट्ठि केसे वन गये ? अर्धमागधी में यह शब्द जुहिद्धिल रूप मे भी पाया जाता 


# दइंदी विच्छू का प्रारसिक प्राकृत रूप यही दे जो आज भी कुमाऊँ में चलता दै ।--अनु० 
+ हिंदी की कुछ वोलियों में बिच्छी रूप चलता है ।--अनु० 
+ हिंदी गेरू का प्रारमिक प्राकृत रूप यद्दी गेरय ऐ --मनु० 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्त स्वर का प्रयोग २०७ 


( स्ाइटुग डेर डोयत्गन मार्गेनलडिशन गेजेलशाफ्ट ४२, ५२८ से छपा अतगढद- 
साओ, नायाघ० १२८७ और उसके वाट , ११५५ ओर उसके बाद , [ पाठ में बहुधा 
जुहिट्टिल्ल आया है ] ) शौरसेनी और अपभ्र भ में जुहिद्विर स्प मिलता है ( कर्पूर० 
१८, ४ , वेणी० १०२, ४ , प्रचड० २९, १२, ३१, १३, ३४, ८, पिगल 
२, १०२ )। 

१, हाल ७५३० में वेबर ने यह बात हेमचन्द्र आर काव्यप्रकाश के विपय मे 
कह रखी है पर इससे उसने कोई निदान नहीं निकाछा है । -- २. निमित, 
निमि या णिमिय से च्युत्पत्ति बताना भ्रामक है , एस० गोल्दश्मित्त ने अपनी 
पुस्तक रावणवहो में णिम शब्द दिया है | -- ३. वेबर, भगवती० १, ४११ ; 
लौयमान, ओपपातिक सूत्र $ स्टाइनटाछ, स्पेसिमेन , ई० स्थुलूर, बाइस्रेंगे 
पेज ३४ । +- ४, होएनले, उवासगदसाओ का अनुवाद पेज ३८, नोट १०३॥ 

 ११८--सयुक्त व्यजनों से पहले जाने पर इ का रूप ऐँ हो जाता हे (वररुचि 
१, १२ , हेमचन्द्र १, ८५ , क्रम० १, १६ , मार्कण्डेय पन्ना ७ , प्राकृतकब्पढुता पेज 
२५ , देशी० १, १७४ ) , इत्थी का पल्ल्वदानपत्र, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जेन- 
गहाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, पैशाची, दाक्षिणात्या और आवती में एुँल्थ तथा अपभ्र थ 
में ऐच्थु हो जाता है ($ १०७ )। अर्धमागधी मे आगमिष्य॑ंत का आगम स्स 
मिलता है ( आयार० १, ४, ३, २ )। चिह्न के चन्‍्ध ओर चिन्ध दो रुप पाये 
जाते है ($ २६७ , भामह १, १२ )। निद्मा का णड्ढा हो जाता है, साथ साथ 
णिड्डा रूप भी चलता है ( भामह १, १२ ) | घम्म छ का एक दूसरा रूप घस्मित्ल 
भी पाया जाता है ( सब व्याकरणकार )। पिंड का पड" ओर पिंड रूप मिलते 
हैं ( सत्र व्याकरणकार ) | पिछ्ट के भी सर्प पे दु ओर पिट्ठ होते €। अर्थमागधी मे 
लिच्छवबि का ले चछटइ हो जाता है (सय० १९५ , ५८५ , विवाह० ८००, निरया० 
ओव० ; कष्प० )। विष्टे का पल्लवदानपत्र मे ( क्रमवीच्बर , मार्कण्टेय ) वेंट्टि 
रूप दिया गया है ( पल्छवदानपत्र ६, ३२ , उत्तर० ७१२ ) और साथ साथ चिट्टि 
रूप भी आता है। विष्णु का चेण्हु और विण्डहु रूप चलते है ( सब ब्याउ रण- 
कार ) | अर्धभागधी में चिह्दल् का थे व्भल हो जाता है ( पप्हा० १६५ ) , सिंदर 
के से दर ओर सिंदूर रुप मिलते है ( सब व्याकरणकार ) | किशक फा फिंसुअ 
सेक््केसुभ और तब केखुभ हे जाता है (६ ७६) | यह नियम अभी तफ प्राप्त प्रमाणो 
के आधार पर बहुधा ऋ से निकली इ पर अविक लागू होता € ; -मात्र का मित्त 
और उससे में ज्त बन जाता है (६ १०९ )। गृद्याति वा गिण्टड रप के साव-साथ 
गेण्हद रूप भी प्रचल्ति है ($ ५१२ )। ग्राह्य का #शृदह्य रुप बना, उससे सिउत्य 
शिज्झ जिससे गेज्झ वन गया (६ १०९ , ५७२ )। बुत मे चॉट आर चिंट रूप 
साथ साथ चलते है ( ६ ५३ )। अर्थमागघी मे शुश्न के गे द्ध ( ओच> ३ ७० ) और 
गिद्ध रुप बन जाते ९ ( ९५० ) , गद्धि का नप गेहि पाया याता है जो * गेद्धि से 
गिद्धि बन कर निकला है (६६० )। मान ण्टेय परना ६६ » अनुसार चरूलि यार 





* पैरा का झार मिक भाउत रुप यद पृद्ध एं भनु० 


२०८ साधारण बाते आर भिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


प्राकृतऊत्यल्ता म॒ दिय्रे गये आऊृतिगण पिडखम तथा माकण्देब ओर क्रमदीशर के 
पिंडादिगण में उब्लिसित भब्दो में झोरसेनी म ए नहीं हगता । इन अब्ठो में भामह, 
क्रमटीशवर, मार्ण्डेय तथा टेमचन्द्र के पपिडादि मे आये भब्द जिनमें भामह, क्रमदीश्वर, 
मार्कग्ठेय आर टेगचन्द्र के १, ८५ में दिये पिंड, धम्मिल्क, सिंदूर, विष्णु 
और पिए्ट है| हेमचन्द्र आर मार्कण्टेय उस गण में बिद्व को भी, जिसका बिच 
के साथ साथ वे दछ रुप भी मिलता £€, इसमे गिनते है ($ २९६ )। भामह 
निद्रा ओर चिह्न, मार्कण्ठेय आर क्रमटीथर ब्रिप्टि ओर ऋ्रमदीब्र किद्युक को इस 
नियम के भीतर रखते ह। इस विपय पर टेमचन्द्र ने अथना विद्येत मियम बनाया हैं 
और भार्कण्टेय ने भीरतेनी में एू नहीं छगाया जाना चाहिए, लिखा है । शोरसेनी 
भाषा के वाक्य, जो अन्यथा में मिलते है, इस नियम की प्रष्टि करते €। झीरसेनी 
मेपदु रुप नही बत्कि पिंड मिलता है ( मृच्छ० ४१, ११ ; ६२, १२ , प्रबव॒० 
९, ४ ) | मागधथी में भी यह रुप पाया जाता है ( मच्छ० १२५, ५ , प्रवव० ४६, 
१४ ) | सागधी में च्िण्ह स्प € ( मृच्छ० १५९, १३ )। शारमसेनी मे निठ्ठा का 
णिद्दा होता है ( मुच्छ० ४५, ९४ , विकमों० २४, १७, प्रवध० १७, १ , ३८, 
२ और ६ , ३९, ८ )। जौरसेनी म विण्हुदास रुप मिलता ह ( मुद्रा० २४३, २ , 
२४७, £ , २४८, ७ , २४९, ५ ओर ६ , २५१, ७ )। इ के लिए तथा इ के साथ 
एऐँ अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्री इच्छासचफ रूप म मिल्ता है | इनमें एँज्जा और 
इज्जा रुप आते ८ (६ ९११ , ४५४ ओर उसफऊे बाद ) | सस्यायचक गब्दों में ते- 
जैसे अर्धभागवी तरस, अपश्रग तेरद्/ और तेइस.', अर्थधमागवी और जैनमहाराष्ट्र 
तेत्तीसम्‌ , जेनमहाराष्ट्री तेयालीसम्‌ , अर्थभागधी और जेनमद्दाराप्ट्री तेवीसम्‌ , 
तेसद्लिम्‌ ओर तेवट्टिम्‌ (८६३ ) आदि जादि (१४४३ और उसके बाद) हैं | इसी 
प्रकार अर्वभागधी तेइ दिय और तंदिय मे तज्ि से ते नहीं निकत्य है बल्कि त्रय से | 
तेए्स का रूप कमी #त्रयद्शन्‌ रद्या होगा ।--अर्धमागधी तेइच्छा (> चिकित्सा) 
और इसके साथ साथ वितिगिच्छा और वितिग्गिछा (६२१५ ) मे वर्ण दुहराये 
गये हैं, जेसे सस्कृत चेकिते, चेकितत्‌ तथा चेकिताना में । 
५ ११९--हरीतकी और हरितकी का प्राकृत मे हरडई रुप हो जाता हैं 
( हेमचन्द्र १, १९ और २०६ ) | अ सभवत, स्वरभक्ति है, जैसा संस्कृत मे इ और ई 
है | प्राकृत म ड़ वर्ण बताता है क्रि कमी किसी स्थान में सस्कृत रूप ,हर्तकी रहा 
होगा [--हेेमचन्द्र ने १, १०० , २, ६० और ५४ में बताया है कि कमी-कभी आ का 
ईहो जाता है, जैसे कश्मीर का कम्हार और कम्मार । कश्मीर शब्द का रूप 
तजिविकम ने काव्मीर दियाटे (सस्कृत मे एफ वृक्ष का नाम कम्भारी तथा 
काइ्मीरी मिलता है ) | भौरसेनी मे ट्सका रूप कम्हीर हे ( मुद्रा० २०४, २ ) | ई 
के स्थान पर इ के सवध में $ ७९ तथा उसके बाद देखिए |--अर्धमागवी में उद्डुभह 
# इिंदी का प्रारमिक प्राकृत रूप आज मी ज्यों का त्यों बना ऐ। --अमु० 


+ वर्ण दुहराने का णर्य दे चेक्ति का गूल रुप चेचिते होता पर उत्तारणकी सुविधा के लिए 
च का क हो गया | >-अनु ० 
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गब्द मिलता है (ःथूकों : विवाह० १२६३), उद्युभंति (वे थूकते ह : विवाह० 
१२६४ [ पाठ उ्लुमहंति है ] », अणिड्डुभय (> नहीं थूकता हुआ : पण्हा० ३५० ; 
ओब० ६ ३०, खड ५ ) इसी बोली में णिट्ुद्वि, ( जोर से थका गया : देशी ० 
४,४१ ) भी पाये जाते हैं, और पाली मे निहुहति, जुड्ढुंहति, णुट्ढडभि और निड्ठुभन 
इसी अर्थ मे मिलते ह जो पिच धाठु से निकले बताये जाते ह, पर वास्तव मे ऐसा 
नही है। वे गब्द स्तुमू धाठ से बने हं जिसका अर्थ 'खखारना' था ( स्तुंभ 
निष्फोषणे, धाठुपाठ ३१, ७ )। यह धाठ संस्कृत मे व्वनि बाहर निकालने! के अर्थ 
में आया है। इसका पर्यायवाची दूसरा भब्द शख्ुभ्‌ हे ( स्व॒ुम्‌+ छ्ुम्‌ ८ स्तंभ: 

स्कस्‌ ८ सस्कृत स्थाणु 5 प्राकृत खाणु ८ दुत्थ & दुक्ख [जब्न, चूतड : देशी ० 
४२ ] , ६ ९० ; ३०८ ; ३०९ ), इस धातु का ग्राकृत रुप छुमहइ है जिसका महा- 
राष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री रूप छुद्दद हो जाता है और यह सवियुक्त भब्दों में भी पाया 
जाता है। पाली निच्छुभति का अर्थ 'थूकना' ( समुद्र का )' ह जिससे पता चलता है 
कि इस धातु के अर्थ मे परिवर्तन केसे हुआ, जैसा स्वय सस्कृत मे निरसन अब्द का 
हुआ है| पहले इसका अर्थ बाहर फेकना था, फिर बाहर डालना हुआ और तब थूकना 
( 5 गले से खखार कर थक बाहर फेकना) में परिणत हो गया |--हुण ( हेमचन्द्र १, 
१०३ ), महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनगोरसेनी ओर अपभ्रग चिहृण (हेमचन्द्र १,१०३ 
झुकसप्तति १५, ३ , नायाव० ९५० , विवाह० २०२, ११२३ , १८१६ , १८२५ ; 
निर्या० ४४ , उत्तर० ३५७ , ४३९ , ६३३ , ८०९; पव० ३८०, ७ , इ८१, १७ , 
३८७, १२ , पिगल १, ७) आर अर्धमागधी विप्पद्नण ( सब० २७१ , १८२ , 
नायाध० ३२२, पण्हा० ५६ ) है | हेमचन्द्र के अनुसार हीन, विह्ीन ओर चिप्रह्दीण 
से नही निकले ह वरन्‌ घून से बने ह ( पाणिनि वी काशिकाबत्ति ८, २, ४८ ), जो 
घु, घू (८ कंपर्द विधूनने थे) के रूप है| अर्धभागधी में दसके शुणाइ, मद्दाराष्ट्री 
और अर्धमागधी मे घुणइ आर वचिहुणइ र्प है (६५०३ )|--सब प्राइृत बोल्यो 
में हा धातु से होण बनता हे । इस थ्रकार महाराष्ट्री, अर्धभागधी, अनगोरठेनी और 
गौरसेनी मे हीण रुप पाया जाता है (गउड० , हल, उबास० , पव० ३८२, २४ आर 
२५ , ३८८, ३ , विक्रमो० २४,२०), जैनमहाराप्ट्री म अइृहीण आया हैं (काल्का०), 
महाराप्ट्री, जैनमहाराप्ट्री ओर जैनभोरसनी में परिहीण मिलता हे ( हल , कम्कुक 
भिलालेख ८ एक्स० , वाल्का० , कत्तिगे० ४००, 9 $+ २६ ); अभमागधी में पहीण 
आया दे (मग०), शोरसेनी मे अचद्दीण रूप व्यवद्यार मं आता है ( चाऊ० ३०, २ ), 
महाराप्ट्री म एक सप अणोहीण मिलता है ( रावण० ), जैनझोरनेनी आर झोरलेनी मे 
विद्दीण का प्रयोग भी पाया जाता है ( कच्तिगे० ४०४, ३८७ और ३८१ ; मृन्छ० 

० )।-जुण्ण > जूर्ण ओर तीथ 5 तह के विषय में ६ ५८ देसिए | 
१ कर्न, बीढ़स्रे टोंट डे फेरक्लारिंग पान एनिगे वोढडन इन पालीनेविफ्टन 
फोरफोमेडे ( आम्स्टरढाम १८८६ ) पेज १८ $ फ़ोसवोएल, नोगरे बेसकं निंगर 
भोम एनकेस्टे फान्स्केलिंगे पाली-भोर्ड इ जातकन्योंगेन ( कोपनट्रासन ६८4४८ 2 
पेज १५९ । ट्रेक्नर, सिलिंदपम्हों पेज ४, २३ में अशुय रूप दिया गरा 8 । 
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६ ११०--ईटश, ईदक्ष और कीदश, कीदस मे प्रयुक्त ई के स्थान पर 
अधिकतर ग्राकृत बोल्यो म एुहो जाता है। अग्ोक के भिलाटेखा मे एदिख, 
हेदिस और हेडिस सर्प मिलते है ( काल्सी ), एदिश, देदिश , पाली मे एदिस, 
परिस एदिक्ख, एरियख और इनके साथसाथ ईंटिस, ईरिस, ईदिकख रुप 
मिलते है किन्तु कीदश और कीटक्ष के केवल कीदिश, कीरिस, कीदिकसय जोर 
फीरिक्ख रुप मिलते हं। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमह्यराष्ट्री और गोरसेनी मे एरिस 
रुप मिलता है ( वररचि १, १९ और ३१ ; हेमचन्द्र १, १०५ और १४२ , क्रम० 
१, १५ , मार्कण्डेय पन्ना ८ और ११ , दल १० , रावण० ११, १०४ , सय० १९७ , 
दस० ६२६, २७ , ओव०, निर्या० , भग० , आब० एल्सें० २४, ३ ओर उसके बाद, 
२५, ३१ और ३२ , २७, २ आर ६ तथा २५, द्वारा० ५०८, 5 , एल्स०, कालका०, 
डल्ति ५५५, ६ ५६२, १९ , मृच्छ० 2५१, २० , १५५, ५ , दशऊु० ५०, ४ , 
प्रबन्ब” ४, ९ )। अर्धमायधी आर जैनमटाराष्ट्री मे एरिसय का भी व्यवह्षर होता 
है ( नायाघ० ११८४, आव» ए्ल्से० २४, १० ) | अपश्रग मे एरिसिआ आया दे 
( पिंगल २, १८५ ) | अर्धभागधी म एलिस (चड० २, ५ ण्ज ४३) ओर अणेटिस 
रूप भी काम में लगे गये हूं (आयार० १, ६, १, १ , ?, ७, २, ४ , १, ७, ८, 
१ ओर १७ , १, ८, ३, १५ , २, ६६, २ , सव० 2४०१ , ४३४ [ पाठ में अणा- 
लिस है ] , ५३३ , ५४४ , ५४६ , ५४९ , ८६९ )] पेगाची में एतिस सर्प 
मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ३१७ और ३२३ )। शोरसेनी मे वहुधा इंटिख तप मिलता 
हे (मच्छ० २४, २०, ३९, ११, ५४, १, ७२, १९ ,८०, ९, ८२, १२, 
८८, १६ , १५१, १६ , शबु० १०३, ५, १०४, ७, १२३, *२ , १९२७, ७; 
१३०, १ , १२५, १५ , विक्रमों० २०, 5 , ४४, १३ , र्ना० ३१७, ३३ , ३१८, 
१६ और २२ , कर्पूर० १९, ६ , २१, ४ आइउि-्आदि )| मागधी में एकही रूप 
देदिशा हें ( मुच्छ० ३८, ७, १२९, ७, १३१, ७, १५८, २४, १६५, १३ , 
१६६, २१ , १७७, १० ) | अर्धमागवी में एलिक्ख ( उत्तर० २१७ ) और एलि- 
कखय भी देखे जाते है ( आयार० १, ८, ३, ५) । महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
महाराष्ट्री और गीरसेनी मे केरिस रूप काम में आता है ( सब व्याकरणाकार , हाल 
१७४ , निरया० , भग० , ए्स०, मृच्छ० १४१, ७ , विक्रमो० ५०, ६, ५२, ३ , 
प्रवन्ध० १०, १५ , २१९, १३) । जैनमद्दराष्ट्री म केरिसय पाया जाता है (क्राल्का ०) | 
मागघी में केलिश का प्रचलन है ( प्रबन्ध ४६, १४ और १६ , ५०, १४ , ५३; 
१५ और १६ ,५६, १ , वेणी० ३५, ३ ) | शौरसेनी मे कीद्सि रूप भी आता है 
हैं ( मुच्छ० का » शैेकु ० ४९, ६ , विक्रमो० २८, १९ , मुद्रा ० ५८, 5, १८४, 
५ ) | महाराष्ट्री ईरिसआ ( हाल ९४० ), जेनमहाराष्ट्री ईइस ( एल्स० ), औरसेनी 
इरिस ( उत्तर० २६, ६ [ इसके साथ-साथ २ ६, ८ में इंदिसि सप मिलता है |, 
मालवि० ६, १ , ४४, १८ , ४७, ३ , महावीर० ११९, १९ और १७४ तथा २० , 
मुद्रा ० २३३, १ ), कीरिस (मालवि० ५, ३ ओर १७ », मागधी फीछिश (स्वच्छ 
१२५, २ और ४, १३२, ९ , गोटबोले का सस्करण २३४४, ७०, २४५४५, ? [ इसमे 
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केलिश पाठ है ] केवल ३६३, २ मे कीलिशा है ) सन्देहपूर्ण स्प €। शोारसेनी में 
श्रेष्ठ हस्तलिखित प्रतियों के प्रमाण के अनुसार कैवल एरिस, केरिस ओर ईदिस, 
कीदिस रूप झ॒द्ट है। मागधी मे £एलिश, केलिश ओर इंविश, #कीदिश झ॒द्य 
रूप है | इस सम्बन्ध में $ २४४ ओर २४५ भी देखिए | ०; का कारण अवतक स्पष्ट न 
हो पाया था'। अब ज्ञात होंता है कि यह ए--अयि और अइह से निकला है। 
केरिस वेदिक कया+ हश और एरिस वेदिक अर्यी+ उदय से निकले है, जेसे 
कइओआ, जइजा, तड़आ वेटिक कया + दा, यया + दा ओर त॑ैया+दा से निकले 
है (६११३ )। अर्या पर कया का प्रभाव पडा है। अपभश्रद् से ईदश का अइस 
ओर कीटश का कइस (हेमचन्द्र ४, ४०३) मे यह समझना चाहिए कि ये अपश्रद् 
में ताइश का तइस ओर यादद्य का जइस की नकल पर बन गये हैं और इनके 
बीच के रूप एरिस ओर केरिस ह। वैदिक कथयरथय, अर्धभागधी अयंसि, 
महाराष्ट्री अअस्मि तथा अपश्रण आअस्मि की ठ॒ुल्ना कीजिए (६४२९ )। 
एंद्रह, के हह, ते दृह ओर जे द्ह के सम्बन्ध में $ १२२ देखिए। सछ्क्ृत में 
पीयूप के साथ साथ एक रूप पेयूष भी चलता है, इसी प्रकार प्राकृत में गोरसेनी 
पीऊस ( बाल० २६६, १९) के साथसाथ गसहाराष्ट्री और शौरसेनी पेझस 
भी चलता है ( हेमचन्द्र १, १०५ ; हाल , शोरसेनी में कर्पर० ८२, ५, वाल० १५०, 
/९ , २२३, ५; २९४, १० , मल्लिका० २४५, ६ ) | वह्देडअ ८ विभीतक के 
सम्बन्ध मे १ ११५ देखिए। अर्धमागधी मे विभेलण > विभेद्कः पण्णवणा ३१ में 
मिलता है | इस सम्बन्ध में ॥ २४४ देखिए | 
१, सालवचिका० ५, २ से ५ तक पेज १२३ में वा ल्लेनसेन ने बिना आलो- 
चना प्रत्याछोचना के एक संग्रह दिया है । -- २, इस सम्बन्ध का साहित्य 
योहान सोन, शाहवाजगढ़ी १, १३४ में देखिए । 


$१२१--जेसे इ (६१११९) वैसे ही £ भी सयुक्त व्यजनों से पहले ऐ में 
परिणत हो जाती है , क्रीडा का अधधभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे किड्ढा, अर्धभागधी 
में खेड़ा, बोल्चाठ मे खेड ओर अपश्रश्ञ में खेडुअ हो जाता है (६ ९० )। णेड़ा 
और णीड स्प मिलते ६ (९ ९० )। जानीयातू्‌ का अर्थधमागधी और जैनमह्दराष्ट्री 
में ज्ञाणिज्जा, जाणेज्जा सप आते € (६९१ ) भहागष्टठी मे इंदरश का एडुद 
स्प भी पाग्रा जाता है, इसमे $ ९० के अनुसार द्वित्व होता है और $ २६२ के अनुसार 
श के स्थान पर ह आ जाता है (वररुचि ४,२१५ और एपटिक्स वी पेज १०१, हेमचन्द्र 
$ १५७ , मार्कण्टेय पन्ना ४० , देशी ० ?, १४४ हाल ; शोररेनी मे, विद्ध७ ७१, १ 
[ सर्वत्र इट्शामान्र के लिए एद्हमेत्तो रूप मिलता है ] ) | कीटदश के लिए के हृह 
रूप है तथा इसकी नकल पर ठाहश वा तेददह और यादशय के न्यान पर जेंद्दद 
का प्रयोग मित्ता हैं (सब व्याक्रणकार )|। इसी नियम के छानुसार महागड़्ी 
थर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री में आमेऊ (>बालें वी लट , वरदचि २, २६, मंचन 
$, १०५ आर २०१ तथा २३४, क्रम १. १५; २, ९, माउप्टेव पत्र ८ और 
४६; पाहप० १४०, टेच्ची० ६, ६६- गठट० ११२- पाणद० ११०२, झोद० ) नप |] 
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जैनमहराष्ट्री मे कमलामेत्ठा अब्द मिलता है ( आब० एल्सें० २९, १८ और उसके 
बाढ ) । मद्दाराष्ट्री म आमेव्धिअअ सप काम म आता है ( राबण० ९, २१ )। 
अर्धमायधी मे आामेक्रग चलता है (राय० १११) ओर आमेव्ठय भी रुप है 
( उवास० $ २०६ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ], ओीव० ) | यह 
आमेव्ठ आपीड से नही, जसा कि प्राकृत व्याक्रणकारों ने बताया दे वरन्‌ 5 आपी- 
ड्य से » आपिटु, &आपेड और क्रमश, - आपेड दो गया, इसमें २४८ के 
अनुसार प के स्थान पर म हो गया आर ६ ६६ के अनुसार ए के स्थान पर ए आ 
गया तथा ह २४०' के अनुसार ड के लिए द् उच्चारण हो गया । भारसेनी में आपीड 
( माल्ती० , २०७) ओर हेमचन्द्र ?, २०२ के अनुसार बोल्चाल में आवेड सप भी 
चलता है | ठीक टसी प्रकार णिमेद्ध। की उत्पत्ति (>ठतमास' देशी ० ४, ३० ) 
४निपीडय से है | अर्भागधी में वेड शब्द वतमान रुप छ्ीठय- से ;विड्ड होकर 
बेड से वन गया है। इस सम्बन्ध में ९ २४० भी देखिए । पेढ में ए क्‍्होंसेआ 
गया यह विप्रय विवादास्पद हैं| पीठ के लिए साधारणत, पीढ रुप चलता है | महा- 
राष्ट्री पेहाल ( गडट० ७३१) का अर्थ इरिपाल ने पीटयुक्त दिया है जो अशुद्ध है । 
वास्तव मे पेढालां का अर्थ चीडा और गोल € (पाइय० ८४ देंशी० ६, ७») तथा 
सम्भवतः पिंड से सम्बन्धित है [|-इज्ज़ में सममात होनेवाले अबर्मक वान्य में अथवा 
अणिज्ज में समाप्त द्ोनेवाले झटत अवा बविशेषण में ए नहीं लगता , विशेषदर 
महाराष्ट्री, अर्धभाग वी, जैनगद्यराष्ट्री थोर जैनशोरसनी मे ( $ "१ )। 

3 सब च्याकरणकार इसका अर्थ एतावत्‌ देते दे , हेमचन्द्र, देशीनास- 
साला १, १४४ मे इयत्‌ देता है। वेबर ने हाल ' पेज ५९ से इसे ठीक ही 
इंदछ्ाय का रूप वताया है। --२ ध्याक्रणकार बताते है कि आमेद्ठन्आपीड; 
लास्सन, इन्स्टिव्यूत्सिओोनेस पेज २०७ में यही मत पुष्ठ क्या हैं। एस० 
गौटटरिमित्त, आकृतिका पेज ५० ; छोयमान औपपातिक सूत्र तथा पाइवलूच्छी 
में ब्यूलर ने भी यही मत दिया २ । इस मत के अनुसार यह कारण भ्रक्लात ही 
रह जाता है कि इस रुप मे ए कहाँ से था घुसा है। त्रिविक्तम +, २, ५६ मे, 
मेरे संस्करण में आमेल दे किन्तु दस्तलिखित प्रति में आमेल है। 

$ १२२--प्राकृत में सस्कृत शब्द का पहला उ जब कि एक छाब्द में दो उ 
आते हैं, अ रूप धारण कर लेता है। ऐसे भब्दों में मौल्क रुप में उ के स्थान पर 
अ रहता था और दूसरें उ की नकल पर पहला आ, उ वन गया ( वरझरचि १, २२ , 
हेमचन्द्र १, १०७ , क्रम० १, ६ , मार्कण्डेय पन्ना ९ ) | गुरुक का महाराष्ट्री, भौर 
सेनी, आवती और अपभ्रण में ग़रुअ रूप पाया जाता है और अर्धमागधी तथा 
जैनमहाराष्ट्री में गरुय ( गउठड० हा , रावण० , सूय० ६९२ , ७४७ ; ७५० , 
पण्णव० ८ , १० , विवाह० १२६ , ४३६ , अशुओग० २६८ , नायाध० , एर्ल्स० , 
# पिमेछ का मेछ होकर कुमाउनी में दंतमाँस को सिरि कष्दा जाता है ।--भनु० 
 इिंदी की एक वोछी कुमाउनी में कई स्थानीय प्रयोगों में हिंदी ऐसा का एक रूप झासों 

झाज भी च्यूव॒द्दार में माता है -अनु० 
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छकु० १०, रे , सालवि० ३४, ९, ३७, ८, प्रिय० ४, ७, आवती मे मूच्छ० 
१४८, १ ; अपभ्रश् भे , हेसचन्द्र ४, ३४०, २ )। स्त्रील्गि मे महाराष्ट्री और अर्ध- 
माणयधी मे गरुई रुप आता है ( सब व्याकरणकार , गठड० , नायाध० , $ १३९ से 
भी ठुलना कीजिए, ), इससे निकले शब्दों का भी यही रूप मिलता टै, जैसे महाराष्ट्री मे 
#गुरुत्वन का गरुअत्तण ल्प मिलता है ( गठड० , हाल , रावण० ), गरुइअ 
(गउठड०; रावण ०) और गरुपुइ (गठड०) भी हें, जैनमहाराष्ट्री में गुरुत्य का गरुक्क 
रूप बन जाता है ( कक्‍्कुक शिलालेख १३ , $ २९९ भी देखिए )। शोरसेनी में 
गरूदा ओर अगरुदा रूप मिलते ६ ( महावीर० ५७, १९ ) | गारव और गोरव 
रूपों के सम्बन्ध में $ ६१ अ देखिए. | जेसा हेसचन्द्र ने १, १०५ में साफ बताया 
है, गरअ का अ इसहिए है कि इस रूप की उत्तत्ति शुरुक से टै, ओर क का भअ 
रूप हो गया है | शुरू ( ८ मत्र या विक्षा देनेवातल्य ) सब प्राकृता मे शुरू रुप में 
ही व्यवह्ृत होता है , इसमें ड, अ में परिणत नहीं होता ।* महाराष्ट्री, अर्वसागधी आर 
जेनमहारा्टी स अशरू शब्द मिलता हैँ ( सब व्याकरणकार , गउढ० , सूच० २८८ , 
उवास० , एट्सें० ) | सस्कृत मे भी अगरू ओर अशुरु रुप पाये जाते ई। अर्ध- 
मागधी मे अगछुय रूप भी काम में जाता हैं. ( ओब० ), महाराष्ट्री मे काछाअरु 
( गडड० ) ओर अर्धमागघी मे कालागरू स्प आये है ( ओव० , कप्प० ) |-- 
गुड़ची का प्राकृत रूप गव्ठोई है ($ १,१२७) ।--सुकुट का मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, 
जैनमद्दाशाष्ट्री और भौरसेनी में मडड़ रप हो जाता है ( सब व्याकरणकार , गउड० , 
आयार० २, १३, २० , पेज १२८, ३ , पण्शहा० १६६० , २३४ , २५१ , ४४० , 
पण्णब० १०० , १०१ , ११७, विवाग० १६१ , गायाघ० ९ ३५ ; ९२ , पेज २६९, 
१२५४ , जीवा० ६०५ , राब० २१, ओव०; कप्प० , एस्से ०, वेणी ० ५९, २२) [-- 
मुकुर का मडर हो जाता है ( सब व्याकरणकार , किन्तु भारसेनी मे रदनमुडर 
रूप पाया जाता है ( मल्लिका» ९४, ४ [ पाठ मे रअणझुडर दे ] ) +-सुकुल 
का मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जनमहाराष्ट्री और गोरसेनी मे मडछ होता है ( सब 
व्याकरणकार , गउड० ; हाल , रावण० , अनर्घ० २०, ३ , क्स० ९, ३ , पण्दा० 
२८४ ; पण्णव० १११ , उबास०» ओब०» , एस , मठ ० ४६, ७ [ यहाँ पर यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] , सालवि० ६९, २ ), इससे निकछे झब्दों में भी यही रुप 
रहता है, जैसे मुकुलित का महाराष्ट्री म मडलिआ रुप बनता £ ( गडट० ; दाल , 
रावण० ), अर्धमागधी मे सडलिय ( ओव०, कप्प० ) झोररेनी म मछलिद रुप 
मिलता है (छतु० £४, ६, मदहावीर०..२२, २० , उत्तर० १६३, ५) । 
गहाराष्ट्री म मडलाइअ ( रत्ना> २९३, २ ), गोरनेनी मे सडलाअंत ( मालती० 
१२१, ५ , २५४७, २) आर मडलाविज्जंति (प्रिय० ६१, ३, [ बे मडछा- 
चीअंति पाठ ह ] ) पाये याते ४ । मागधी ओर चोरनेनी में मंडल मसि रूप आग 
है ( मुच्छ० ८०, २१ ; ८१, ६)। मुकुछिनाः जा सपमागधी से सउछों हो यरा 
दे ( पष्धा० ११९ )' | कुतृद्छ वा प्राइत रुए जो कोहल हो ज्वगा ईै, उसरा भी 
यही कारण ६ ( हेमचन्द्र १. १७१ )। वास्तव मे यभी 6कतूदल रप रहा होगा 
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जिसका प्राइ्त £कऊदछ हो गया, श्यसे कोहछ रुप स्वमावत्तः बन जाता ₹ | 
यह शब्द मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री भ कोऊहल रुप मे और शारिसिनी 
में कोडश्छ भी पाया जाता 6 (६६१ अ ) | खुकुमार के महराष्ट्री र्प सोमार 
( हल , रावण० ) ओर सोमाल देगे जाते हे ( भामद १२३० , टेमचन्द्र 2, १७१ 
और २५४ , पाइय० ८८ , लल्ति० ५६३, २) । बह रुप शखकुमार ओर उसके 
प्राकृत रुप *संडसार से निवला £ (९ १६5 )। किन्तु अर्थभागधी समाल स्प 
( आयार० २, १५ निस्या० , कप्प० ) अर्धभागवी छुकुमाच् से आया है 
( विवाह० ८२२ , , अंतेग० ७ , १६ , २१ , जीवा० ३५० , ५४९ , १३८; 
पण्हा० २०८ , २८४ , ओव० ६ ४८ , आदव्आरि )। मद्गराष्ट्री म खुठझमार भी 
मिलता है ( २, १४), भारसेनी में केवल खुडमार हूप पाया जाता है 
(मच्छ० ३२७, ५, भकु० १९, 5 , ५४, ४), एक स्थान में सकुमार भीटे 
( विक्रमो० ५, १ ) | जैनमहाराष्ट्री म सुकुमारता के स्थान पर खुछुमार या मिलता 
हे ( एस्स ० )। प्राइत सोमाल स्वय सन्‍्कृत मे ले ल्वरा गया। सोकुमाये का 
सोअमब्ल पाया जाता है ( $ २८५ ) जिससे ज्ञात होता है. कि कमी कभी दूसरा उ 
भी अ में वटल जाता था जैसे अर्वमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे झुग्ुप्सा के डुगंछा 
ओर डुगुृंछा रप हो जाते ह । महाराष्ट्री म उर्परि का अचरि हो जाता टै, डसका 
कारण यह है कि प के अकार पर भ्वनि स्वरित टै, इसलिए उसकी नकल पर कद्दिए 
या ध्वनि पर तीत्रता आ जाने के कारण कृहिए, उ श्ल बन जाता है ( सब व्याकरण- 
कार , गठट० )। इसके साथ साथ भहाराष्ट्री, अर्धभागवी ओर जैनमद्दाराष्ट्री में 
उवर्रिं रुप भी प्रचल्ति है. ( हेमचन्द्र १, १०८; हाल , रावण० , पण्णव० ९० 
ओर उसके वाद , सम० १०१ , राय० ६२ , विवाह० १९८ ; ओव०, आव० ए्सै० 
८, २२ , एल्से०)। महाराष्ट्र, जनमहाराष्ट्री और शोस्ेनी मे डवरि भी पाया जाता है 
( गउ॒ठ० , हाल , रावण० , एर्स्से० , मृच्छ० ४१, २२ , छछु० ३०, १ , मालवि० 
६5, २ , प्रवन्ध० ३८, ८ )। शीरसेनी मे उबरिद्ण रूप मी आगरा हैं ( मून्छ० 
४२, १३ )। मागधी से उचछि रूप है (मृच्छ० १३४, ८ )। अर्धमागघी मे 
उर्प्पि है ($ १४८ )। अवरि का सम्बन्धी महाराष्ट्री मे अवरिल्छ शब्द है 
(>ऊपर का पहरावा , देमचन्ध २, १६६ , पाइय० १७५ ) और चरिछ्ल है 
( कर्पूर० ५६, ७ , ७०, ८ , ९५, ११) मद्दाराष्ट्री अवहोघास और अवहोआस में 
उ के स्थान पर श्र हो जाने का कारण भी यही नियम है. ( मामह ४, ३३ , हेमचन्द्र 
२, १३८ , हाल , रावण० ) । इसका अर्धसागधी रूप उस्रओोपासं है ( सम० 
१५१ , ओव० ), डभयोपाखं ( पण्हा० १५८ ), डसओपार्सि (सम० ९८ , 
जीवा० ४१६ , ५०० ? 4०३२ , ५०४ , नायाध० २७५ , विधाह० ८२६ + ८२० ) 
और डमओपासे ( कप्प० पेज ९६, २४ ) रूप मी देखने मे आते हैं | अर्धमागधी में 
डमयोकार्ल (हेमचर्छ २, १३८ ) उम्रओोकुलेणं ( ओवब० ) रूप भी मिलते 
ई। उम्रझो ( विव्राह० ९४१ , नायाध , कप्प० ) »डस्ततस से निकलता है 
लो रूप कभी कही उसे के एक रुप डसयतस के स्थान पर प्रचल्ति रहा द्ोगा ! 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर ह॒स्व स्वर का प्रयोग २१५ 


अवहो, >उवथस का रूप है (६ २१२ ) जिससे अबह ओर कुछ व्याकरणकारों 
के अनुसार उबह (दहेमचन्द्र २, १३८ ) निकले हैं। इस प्रकार अश्रवका से 
ममया ( $ १२४ ) और उपाध्याय से अवज्ञ्ाअ निकता है ( देशी ० १, ३७ ; 
९ २८ भी देखिए ) |--अर्धभागधी म तरक्षु का तरच्छ हो जाता है ( आयार० 
२, १, ५, ३ , पण्णव० ४९, २३६७ , १६९ , विवाह० २८२ , ४८४ , नायाध० 
३४५ ), इसका स््रील्गि का तप तरच्छी भी पाया जाता है ( पषण्णव० ३२६८ ) | 
कुतच का कत्थ रूप और कुतः के प्राकृत रूप कभो, कंदो, कत्तो और 
कओहितो के सबंध मे $ २९३१ और ४२८ देखिए। जहिद्विल, जुहिट्ठिल ८ 
युधिप्ठटिर के लिए $ ११८ देखिए । 

१, वो ल्लेनसेन ने भालविका० पेज १७२म अशुद्ध बात बतायी है कि गर 
विशेषण है जीर शुरू संज्ञा। जीवाभिगमसुत्त २२४ मे गरु पाठ अखुद्ध है, 
बोएटलिंक द्वारा संपादित शक्ुंतछला ७९, ९ ; ८६, ३ में भी शुद्ध पाठ नहीं 
है। --- २. मडड और मउल के संबंध मे ई० कून, कुन्स त्साइटभ्रिफ्ट ३१, 
३२४ देखिए। -- ३. स्साखारिआए, वेस्सनवेर्गस वाइब्रेगे ३१०, १३५ और 
उसके बाद । --- ४. पी० गोलुदडिसित्त, स्पेसिमेन पेज ८१ ; वेबर, त्लाइटंग 
ढेर डोयझान मोौर्गेनलेंडिशन गेज़ेल्माफ्ट २८, ३९० | --- ७, लोयमान, 
ओपपातिक सूत्र । 

ह ११२--तुम्बुरू के साथ-साथ ( >उदुबर का फल ) देगी बोली में 
टिंचरू$ रूप भी चलता है (देशी० ४, २), टिबरुय भी मिलता है (पाइय० २५८) | 
पुरुष के लिए. सब बोलियो में पुरिस ओर भागधी से पुलिस होता हे ( वररुचि 
१, २३ , हेमचन्द्र १, १११ , क्रम० १, २६, मार्कण्टेय पन्ना ९ , महाराष्ट्री उदाहरण . 
गउड०, हाल, रावण०, अर्धभागधी : आयार० १, ३, ३, ४ , सूय० २०२ , २०३ , 
पण्हा० २११५२ , ठाणग० ३६० तथा अन्य अनेक स्थल, जनमहाराष्ट्री : एव ०, जेन- 
शोरसेनी : कत्तिगे० ४०१ , ३४५ , शोरसेनी : मच्छ ० ९, १० , १७, १९ , २४, 
२५ ; २९, ३२, शक्क० १२६, १४ , १४१, १० , विक्रमों० ३५, १२ , प्रवध० ३९, 
१३ ; मागघी + ल्‍लित० ५६५, १३ , मझुच्छ० ११३, २५, ११६, १७, १४७, 
१४ , प्रबच० ५१, ८ , ५३, ११, ६२, ७ , दाक्षिणात्या - मृच्छ० १०४, ७ )। 
पडरिस (सब्र व्याकरणकार ) है, जेनमहाराष्ट्री पोरिस, अर्धमागधी पोरिसी, 
पोरिसीय और अपोरिसीय रुप मिलते ह (६६१ अ )। उत्तररामचरित, २१७ , 
एह्यल्गन १७, ३२५ में अर्धभागधी आर जेनमद्दाराष्ट्री रप पोरख डिया गया हैं जो 
अश्ुद्द ऐै। शोरसेनी में पुरुसों त्तम ( विक्रमों० ६५, १५ ) में जानवृश्न ज़र उ रहने 
दिया गया है क्योकि इसकी व्यनि पुरूरव से मिलानी थी, पह अश्द्ध रप मल्लिया- 
मादतम्‌ ७३, ६ में भी रटने दिया गया है। अन्यथा यह झऋब्द झारसेसी मे पुरि- 
सोत्तम (माल्ती० १६६, ४, वेणी> ९७, ९) दी ठीक £। मागधी रुप 
पुलिसोत्तम ६ ( प्रँच>० ३२, ७ ओर १८ ) ।-भ्रकुट्धि था सहारारी, पदर्मागर्भी, 
# परममान घगाछी रूप छिप्लुर (। अनु ९ 





२१६ साधारण बाते और गिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


जैममहाराषट्री ओर भौरसेनी मे सिडडि होता टे ( हेमचन्द्र १, ११० ; गठट०; हाल, 
रावण०, विचाग० ९० ; १२१ , १४४, १५७ , नाबाघ० ७५३ , १३१० , १३१२ 
विवाह० २३४७ , २५४ , उवास० , निरया० , आब० ए्मे० १२, २७, एर्ट्स ०; चेणी० 
, ५ , ६११, १८ , बाल० २७०, ५), अर्थमागघधी में भिगशुद्धि रुप भी चल्ता 
है (पणष्हा० १६२, २८५), यहद्द स्प श्रुक्रुटि नहीं बिक भ्ुकुटि से बना है | 
महाराष्ट्री में छुडडि रूप ( प्रताप" २९०, २० ) अद्द्ध दे और हुह्डुंडि भी ( अच्युत० 
५८ ) | क्तु उक्त स्पो के विपरीत समया में ( हेमचन्द्र २, १६७ ) ड का $ १२३ 
के अनुसार भर दो जाता है । अर्वमागधी में समुद्दा स्प ट ( $ २०६ , पाइय० २५१, 
आयार० १, १, २, ५ , २, १३, 2७ [ यहॉं यह शब्द नपुसक ल्गि में आया है ] , 
जीवा० ५६३ , राय० १६५ , ओव० , कप्प० )। अपनश्रद् मे उसका रूप भोहा है 
(पिगल २, ९८ , ६ १६६ , २५१ )! महाराष्ट्र म श्रमआ का व्यवद्वार हैं ( भामह 
४, रे३ , टेमचद्ध १, १३९१ , २, १६७ , क्रम० २, ११७; भाकं॑ण्डेय पन्ना २९ , 
गऊंड० , हाल , रावण० ) | अर्धसागघी मे शुमया ( पाइय० २५१ ; उवास० ; 
ओव० ) ओर भ्ुमगा भी काम में लाये जाते हैं (पण्हा० २७२, २८५ [ पाठ 
भूसगा हे | , उवास० )। भुमा रुप भी पाया जाता है ( ओब० )। इस सबंध से 
6 २०६ , २५८ आर २६१ भी देखिए | अर्धभागधी छीय (> वह जिसने छीका हो 
हेमचन्द्र १, २१२ , २, ११७ , नदी० ३८० ) छ्ुत से नहीं निकला है बल्कि कमी 
कही प्रयोग में आनेवाले £छीत अब्द से | इससे अर्थभागधी मे छीयमाण (> छीकता 
हुआ ; आयर० २, २, ३, २७ ) बना है। छिक्क की व्युतत्ति भी इसी प्रकार की 
है (देगी० ३, २६) | सस्कृत छिक्का ओर छिक्कण से मी तुलना कीजिए । खूद्दत्व ८ 
मग के लिए ६ ६२ देखिए और सूखल > मुसल के सवध में $ ६६ ठेखिए । 
3 त्सिम्मर, कूल्स स्साइटशिफ्ट २०, २२०; एस० गौद्दरिमत्त, कून्स 
व्साइटश्रिफ्क २५, ६१५ , चाकरनागऊछ, आत्टइंडिशे आामादीक है ५१। 
$ १२४--जैसे इ ए भे परिणत हो जाती है बसे ही सुय्क्त व्यजर्नों से पहले 
उकाओ हो जाता हट (वररुचि १, २०, हेमचन्द्र १, ११ ६, क्रम ० १, २३; मार्कण्डेय 
पन्ना ८ , प्राकृतकल्यछत्ता पेज ३१ )। भाक॑ण्डेय पन्ना ६६ के अनुसार भौरसेनी में यह 
नियम कैवछ मुक्ता ओर पुण्कर में लागू होता टे। इस तथ्य की पुष्टि सब ग्रथ 
करते ६ | पल्लवदानपत्नों में स्कंदकुंडिनः का खंदकाडिश रूप पाया जाता है 
(६, १९ )। भहाराष्ट्री म शुच्छ का गाच्छ हो जाता है (हाल , रावण० ), 
गो चउछझ्म रूप भी मिल्ता है (हाल )। महाराष्ट्री मं तोड़ ( सब व्याकरणकार , 
हाल ४०२ [ यहाँ पर यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ), कितु मागधी में इस झब्द वा 
रुप तुंड ६। महाराष्ट्री में मुंड का मे। ड> रूप है ( सब व्याकरणकार ), साथ ही 
महाराष्ट्री, अधभागधी ओर शौरसेनी मे मुंड भी चन्‍ता है ( गठठ० ; मूच्छ० ८० 
प्रवैंध० ४९, ४ , मागधी के लिए. मृच्छ० १२२, ७ प्रबध० ५३, १४ ) । 
शोरतेनी मे पुष्कर का पो क्खर रूप मिलता है (सब व्याकरणकार , मुच्छ० २, 
# गुजराती म॑ श्सका रूप सोद चलता दे। --अनु ० 
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१६; ५४, २ , ९५, ११) ओर अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्री मे पुकखर रूप 
मिलता है ( कप्प० , एरसे० ) | गौरसेनी में पुप्कराक्ष के लिए पुक्खरक्ख आया है 
€ मुद्रा० २०४, ३ )। अर्धमागधी ओर शोरसेनी मे पोक्खरिणी शब्द भी पाया 
जाता है (आयार० २, ३, ३, २ [ पाठ में पोक्ष्खरणी रूप हैं], नायाघ० 
१०६० ; धूर्त० ५, १०)। अर्धमागधी और जैनमद्दाराष्ट्री मे पुक्खरिणी भी 
प्रचल्ति है ( सूय० ५६५ , ६१३ , तीर्थन ४, ९ )। मागधी में पोस्कलिनी 
आया है (मृच्छ० ११२, ११) और साथ पुस्कलिनी भी चलता है 
( मच्छ० ११३, २२ )। पुंडरीक के रुप अर्धभागधी में पाडरीय (सूय० 
८१३ ; पण्णब० ३४; ओव० ), जैनमहाराष्ट्री में पुंडरीय (एव्सें० ) 
और शोरसेनी मे पुडरीअभ होते है ( माल्ती० १२२, २ )। जेनमहाराष्ट्री में 
को ट्विम ( सब व्याकरणकार , एर्ल्से० ) और महाराष्ट्री मे कुट्चिम रूप चलता है 
( रावण० ) | पुस्तक का शौरसेनी मे पो त्थअ ( सब व्याकरणकार ; मृच्छ० ६९, 
१७ ; कर्पूर० १२, ११), अर्धमागधी में पो त्थय ( ओव० ) होता है| लुब्धक का 
लो द्धअ होता है ( सव व्याकरणकार , पाइय० २४८ )। महाराष्ट्री में मुस्ता का 
मो त्था रूप है ( हेमचन्द्र १, ११६, सरस्वती० १६, ९ )। मुद्नर का महाराष्ट्र 
ओऔर शोरसेनी में मो ग्गर वन जाता है ( सब्र व्याकरणकार , रावण० , बाल० २४ 
१८ ; २५१, रे ), साथ-साथ मुग्गर रूप भी प्रचलित है ( रावण० )। अर्धमागधी 
ओर जैनशोरसेनी मे पुद्दछ का पोंग्गरू रुप है ( हेमचन्द्र १, ११६ , आयार० 
२, १, १०, ६ , भगवती० , उवास० , ओव०; कप्प० , पव० ३८४, ५८ )। इसके 
साथ-साथ जैनशौरसेनी ओर मागधी में पुम्गछ रूप भी मिलता है ( पव॑० ३८४, ३६ 
और ४७ तथा ५९ , प्रवध० ४६, १४ ) | महाराष्ट्री ओर शोरसेनी में भोत्ता रूप 
आया है ( भामह , क्रम०, मार्कण्डेय, प्राकृतकव्पल्ता, रावण० , विक्रमो० ४०,१८ ), 
साथ साथ इन दोनों प्राक्ृतों मे म्त्ता रूप भी चलता हे ( गडड० , रावण० , मृच्छ० 
) * , कर्पूर० ७२, २ )। गौरसेनी में मुक्ताफल के लिए मुत्ताहछू रुप काम में 
लाया गया है ( कर्पूरं० ७२, २ और ८ , ७२, ९ ), मद्दाराष्ट्री में मुत्ताइलिल्ल रुप 
मिल्ता है ( कर्पूर० २, ५ , १००, ५ ), इस प्रकार का गोंण ओ कह्दा-कद्दा दीर्घ 
होता है, इस सम्बन्ध में $ ६६ देखिए ओर ९ १२७ से तुलना कीजिए | 
$ ११०--डुऊल ओर अर्धमागधी दुशुल्ल के साथ-साथ सब व्याकरणकारो 
के मत से प्राकृत भाषाओं में दुअढछ रूप भी चलता है (६ ९० ) |--अधंमागधी 
डब्चीढ, जो हेमचन्द्र १, १२० के अनुसार उद्‌व्यूढ से निकलता हैं, वास्तव में विध्‌ 
( व्यध्‌ ) धाठ मे उद्‌ उपसर्ग उद्विध्यति से जो डब्विद्ृह रुप बनता ह£ उससे 
यह रूप बना है (६ ४८९ ) आर यह तथ्य विवाह्पन्नत्ति *म्ट८ में न्‍्पष्ट हो जाता 
है; से जहा रागमए के इ पुरिसे उसुम्‌'''उब्विहद उब्विद्धित्ता'''तस्स 
उसुस्स'''उव्चीढरस समाणस्स जैसे लिह' से लीढ आर मेष्ट ते मोढ बना / 
वेंसे ही विध्‌ धाठु से निकले गौण ग्राइत रप बिह से वट रुप निकला है। उद्ब्यूढ 
अधंमागधी से नियमित रुप से उब्तूढ रुप धारण बरता है ( देमचन्ट ?*, 7६०; 
२० 
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ग़कु० ८८, २ , जीवा० ८२६ ), ऊ के स्थान पर उ आसीन किये जाने के सम्बन्ध 
मे $ ८० से ८२ तक देखिए ।-नूपुर के लिए सब ग्राइत बोल्यिं में णेडर रुप 
चलता है | मागधी में णेडल हो जाता दे जो भारत की वर्तमान बोल्यो में अब तक 
सुरक्षित शब्द नेपूर ओर नेपुर से निकल्य था जो सस्कृत शब्द केयूर और उसके 
प्राकृत रूप केऊकर की नकल पर बना हे | इस विपय पर गौरठेनी शब्द णेडरकेऊरम्‌ 
( बाल० २४८, १७ ) द॒लल्‍्ना करने लायक है , अपश्रग् में णेडरकेडरओ ( पिंगल 
१, २६ ) मिलता है । इस पकार महाराष्ट्री और भौरतेनी में णेडर रुप मिलता हैं 
( वररुचि ?, २६, हेमचन्द्र १, १२३; क्रम० १, ५, मा्कण्टेय पन्ना ९, गडड०, हाल, 
शावण० ; मृच्छ० ४१, २ , विक्रमो० ३१, ५७ , मालवि० ४०७ , रत्ना० २९४, ३२ , 
प्रबन्धन २९, ८ , प्रसन्न० ३१९, १८ , ६४, १ , कर्ष र्‌० २१, १ , बाल० २४८, 
१७ ) | महाराष्ट्री म णेडरिह्ल (> नू पुरवत्‌ : गडढ० ) से आया है। शोस्सेनी मे 
सणेउर पाया जाता है ( मालबि० ३७, १५, ४३, २ ) | अर्धभागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री में नेडर स्प है ( वट० २, ४ [यही पाठ पढा जाना चाहिए], ३, ३४ पेज ३२५, 
पाइय० ११८ ; पण्दा० २३६ , ५१४ , नायाध० ६ ६५, १०२; पेज ९४८ , 
विवाह० ७९१ , ओव० , आव० एल्सें० १९, ६)। मागधी में णेडल ( मृच्छ० 
९९, ७ और १० ) और अपभ्रग में णेडर का प्रचार है ( पिंगल १, १७ और २२ 
तथा २६ ) | हेमचन्द्र १, १२३ ओर वेगीनाममाठ्य ४, २८ मे णिडर रुप मिलता 
है और १, ११३ में णूडर आया हे | प्रतापरद्रीय २२०, १४ में भौरसेनी में णूबुराइ 
मिलता है जो अशुद्ध रुप है। 


$ १२६--उ की भाति ही ($ १२५ ) ऊ भी सयुक्त व्यजनों से पहले आने 
पर ओ में परिणत हो जाता है , क्ूपेर का अर्धभागधी में कोप्पर हो जाता है 
( हेमचन्द्र १, १२४ , विवाग० ९० ) ओर महाराष्ट्री में क्ुप्पर चलता है (गठड०) | 
मुल्य का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे मो हल ( हेमचन्द्र १, १२४ , आयार० 
२, ५, १, ४ , २, ६, १, २ , पेज १२८, ६ , आव० एर्सैं० ३१, १० , ए्ल्से० ३१, 
१० , एर्स्से० )। महाराष्ट्र मे अमों हछ रूप मिलता है ( गठड० ) और मुब्छ तो 
वास्वार आता है ( $ ८३ ) | जैसे उ से निकला ओ वैसे ही ऊ से निकला हुआ 
>>: 8 भी दीघे हो जाता हट जब मूल ययुक्त व्यजन सरल कर दिये जाते ह् | इस नियम 
के अनुसार तूण का अर्धमागधी में तोण रूप हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १९५ , 
पण्णच० ७२ ; ७९ , ८१, ८३ , विवाग० ११२ ; नायाध० १४२६ ) | शोरसेनी में 
तूणि- होता है (वेणी० ६२, ४, मुकुद० ६९, १४) | तूणीर का मद्दाराष्ट्री में तोणीर 
रुप है ( हेमचन्द्र १ $5:% २४४ ५ कर्पूर० ४७, ८ ) स्थृणा का थोणा ओर थूणा रूप 
होते हैं ( हेमचन्द्र १, १९५ )। इनके मूल रूप कमी नटोण्ण, #ठोण्णीर तथा 
#तुल्ल, *तुल्लीर और +स्थुब्ला' रहे होंगे | मह्ाराप्री थोर शब्द भी इसी तरह 
बना है | स्धूरर का #थोरे रूप वन कर यह 2थोर निकला है ( हेमचन्द्र १, १२४ 
और २५५ , २, ९९ , गठढ० , ह्वाछ , रावण० , सरस्वत्ती० १७१, २२; कर्पूर० 
५०, ९६१ , ६४, २ , ७४, ७ , ८१, ४ ) | अधं॑मागधी और जैनमहाराष्ट्री में स्थूछ 
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से धुलल% हो गया है ( हेसचनद्ध २, ९१९; आयार० २, ४, २, ७; आव० एर्ल्से० 
२२, १५ ओर ४२ ), अदृथुब्ल रूप भी मिलता है ( आव० एर्पे० २२, ३५ ) 
ओऔर अर्धमागधी, जैनशौरसेनी तथा शोरसेनी में धूल मी व्यवहार में आता है (आयार० 
पेज १३३, ३३ ; १३६, ३ ; यूय० २८६, पण्हा० ४३७; कत्तिगे० ३५८, ३०३ और 
३०५ ; कर्पूर० ७२, १, हास्य० ३२, १ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए 
और आब० एट्सें० २२, ३४ में धुल्ल और २२, ३१ में अइ्थुद्क का भी 
शोधन होना चाहिए ] ) | इनके अतिरिक्त अर्धभागधी में छांगूछ का रुप नंगोल 
हो जाता है ( नायाघ० ५०२ ), छांगूलिन, का णंगोली (जीवा० ३४५ ), 
लांगूलिक का णंगोलिय ( जीवा० ३९२) और साथ-साथ णंगूल ( जीवा० 
८८३ ; ८८६ , ८८७ ), गोणंगुरू ( विवाह० १०४८ ), णंशूलि-( अणुओग० 
३४९ ) रूप काम सें आये हैं। महाराप्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराप्ट्री, जैनशोरसेनी 
ओर शौरसेनी मे तांवुल का तंवोला हो जाता है (हेमचन्द्र १, १२४, 
मार्कण्डेय पन्ना ८ , गठड० , अणुओग० ६१ , उवास० , ओव० , ए्सें०; कत्तिगे० 
४०१, ३५० , मृच्छ ० ७१, ६; मालती० २०१, २ [ यहाँ यही पाठ होना चाहिए ]; 
कर्पूर० ९८, ४; विद्ध० २८, ७ , कस० ५५, १३ [यहाँ तंवोढल पाठ मिलता है] ) | 
अर्धभागधी में तंवोछूय शब्द भी देखा जाता है ( सूब० २५० ), तंबोली | भी 
आया है (जीवा० ४८७ , राय० १३७) | इन गब्दों में ओ के आने से ज्ञात होता है 
कि लांगूल और तांवूल के अन्तिम अक्षर स्वरित रहे होंगे । इसलिए, ९०के अनुसार 
ल का दित्त होकर मुब्ल दुशुटल रूप बन गये | इनको व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती 
है, तांवूर्ल, #तंचुलल, £तंबोछ' | कोहंडी का ओ भी गौण है (कोहडी - कृप्माटी : 
हेमचस्ध १, १२४ , २, ७३ ; क्रम० २, ७३ , पाइय० १४६), अर्धभागधी कोह॑ड- 
कृष्मांड ( पण्णव० १११ ), इसके साथ-साथ कुहंड भी चलता है (पण्णव० ११५)। 
गौरसेनी शब्द कोहंड ( कर्पूर० [ वम्बई का सस्करण ] ९९, ३ ) जिसे मार्कण्डेय 
शोरसेनी में अस्वीकार करता है, कोनो इसे कुंझ्लुंड पढ़ता है, वही पाठ विद्शाल्भजिका 
२३, २ में भी पढा जाना चाहिए ; इंसकी परपरा यह है: »कुम्हंडी, #फोम्डंडी, 
कोहंडी, की हंडी ओर कोहंडी (६ ७६, ८९; ३१२ )। कोहली ( ऐमचन्द्र 
१, १२४, २, ७३ ) ओर फोहलिया ( पाइय० १४६ ) भी उक्त रीति से को हँडी 
से निकलते है | मराठी कोहकछें की तुल्ना कीजिए और गलोई (+ गुडडची : हेमचन्द्र 
१, १०७ और १२९४ ; १ १२३ ) कभी कहीं बोले जानेवाले रूप #गडोधघ्यी से 
निकला है। 
१. याकोवी ने एत्सेंलुंगन मे मो वलल्मोल्य दिया है जो भशुरु है। मौल्य 

प्राकृत से संस्कृत घन गया। -- २. विंठिश, फून्स स्लाइटमिफ्ट २०, १६८; 

छुब्शमान, त्साइडुंग ठेर ठीयलान मौर्गेनलैंडिशन गेज्ेलशाफ़्ट ३९, ९२ और 
*. शम धुल का मराठी में थोर नौर कुमाउनी में ठुल्ल रूप ऐता एँ । यद्द शष्द तिम्यत पंच 

गया ए । वर्षों का एक यह तीर्थ डुलिंग में श्सका प्रयोग हुआ है ।--झलु ० 
+ एस तंबोल से दिंरी त्वोली रना। --अनु० 


२२०. साधारा बात आर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


उसके बाद ; फौर्तुनाताफ, कूल्स स्साइट्रिफ्ट ३६, १८ । “- है. झौयमान ने 
औपपातिक सूत्र में इस शब्द की उत्पत्ति ताम्रगुल से दी है, जो असंभव है। 
६ ११७--पहले का या बाद का वर्ण स्वरित रहने से ए कभी कभी इ में परिणत 
हो जाता है ( ६ ७९ के ८२ तक ) और स्युक्त व्यजनों से पहले एँ वा इ हो जाता 
१(६८४ )| विभक्ति के रुप में ऐूँ तथा वोल्यो में दीर्व स्वर के अनन्तर इ बन 
जाता है. ($८५)। गौण ऐ अर्थात्‌ वह एऐ, जो मूल शब्द मे ए, इ़या अन्य 
कोई स्वर के स्प में हो, भी कभी क्रमी दीर्घ कर दिया जाता है ओर अब्द के सयुक्त 
व्यजन सरल कर डिये जाते है ($ ६६ ; १९२ )। अपन्नद्य में तृतीया एकवचन का 
->एन और वहुवचन पहि कभी कभी हस्व हो जाते ६ ( इस सम्बन्ध में सगीत- 
र्नाकर ४, ५६ से ठुल्ना कीजिए )। इस भाँति के रूप बोलिएऐ्रेण ( द्ेमचन्द्र ४, 
३८३, २ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए | ), पाणिएंण (हेमचन्द्र ४, ४३२४), 
खणे ण ( देमचन्द्र ४, ३५६ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ); अत्थें हि, 
सत्ये हि, दृत्थे हि (हेमचन्द्र ४,२७१), बंके हि, छोअणें हि (हेमचन्द्र ४,३५८) 
[ यहाँ यही पाठ ठीक है ), दंतेह्धि ( देमचन्द्र ४, ४१९, ५ [ यहाँ भी यही पाठ ठीक 
है ] ), अम्ददेह्टि, तुम्देहि ( टेसचन्द्र ४, ३७१ ) है । हेमचन्द्र की मेरी छ हस्तलिखित 
प्रतियों मे ये शब्द कई प्रकार से ल्खि गये ह | भेने हेमचन्द्र के अपने हारा सम्पादित 
सस्करण के पाटो में वोट्लिफ, पाणिएँ, धंकद्दि_ अथवा वंफिद्धि , छोअणिहि आदि 
दे दिये है । जिनमें पाठभेद नहीं मिलता, वे है तृतीया वहुवचन के रुप अहि, अहि , 
ये अ से बने हैं ( $ ३६८) | उत्तम और मध्यमपुरुष सप्तमी बहुबचन के रुप में-एसु 
के अतिरिक्त कई व्यावरणकारों ने-अखु भी बताया हे। जाकत्य ने तुज्मिखुं भौर 
तुम्मिखु रुप बताये है ( ६४१५ ; ४२२ )। जेनमद्दाराष्ट्री मे एडना, शोरसेनी और 
मागधी मे एदिना, जैनमहाराष्ट्री, गोरसेनी और मागधी में इमिणा और एएणा रुप 
होते हैं | गौरसेनी और मागधी मे एदेण, इमरेण रप भी आते है ($ ४२६ , 
४३० )। ये सव रूप इ से निकले हैं, जेसा लास्सनने इन्स्टिब्यूत्सिओनेस ६ १०७ 
में बताया है | यह वात केन के किणा रुप के सम्बन्ध में निश्चित है और इस किणा 
की नकल पर जिणा, तिणा बने है ($ ४२८ ) [--अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्ी 
में अडण-, अडणा शब्द आये हैं जिन्हे कई विद्वान पफोन का पर्यायवाची मानते 
हैं पर वास्तव मे ऐसा नहीं है | ये दोनों अग्रुण से निकले है (६ ४४४ ) । जैनमहा- 
रा्ट्री आणछु और अपश्रश आणहि के ल्ए है ४७४ देखिए | ए के स्थान पर अ 
में समाप्त होनेवाले प्रेरणार्थक धातु के लिए ६ ४९१ देखिए । 
$ १२८-- णालिअर ( 5 नारिकेल ) मे ए के स्थान पर भर हो जाता है 
( देशी ० २, १० ), इसके साथ-साथ भहाराष्ट्री म णालिएरी ( गठड० ) और शौर- 
सेनी मे णारिपुछूःः रुप मिलते हैं (शक्कु० ७८, १९ )। सब व्याकरणकार्ों ने 
प्रवेष्ट के लिए, पवद्ठु रूप ल्खिा हैः (वरुरुचि १ » ४० , टेमचन्द्र १ » १५६ , क्रम० १, 
४० ; भार्कण्डेय पन्ना १३), किन्तु यह शब्द घकोष्ठ से निकल्य है और महाराष्ट्र 
# दिन्दी नारियल का प्रारम्मिक प्रात रूप | --अनु० 


स्वर दीर्ष स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग २२११ 


तथा अर्धमागधी में पथोट्टु लिखा जाता है ( कर्पूर० ४७, ६ ; ओव० ) | इसका एक 
रूप पउट्ठु भी है ( गठड०; कप्प० ) | जैसा मार्कण्डेयने स्पष्ट रूप से बताया है, 
गौरसेनी में केवल पओटु चलता है ( वाल० ८०, १ , विद्ध० १२६, ३ , ऑगन के 
अर्थ मे, मुच्छ० ६८, २३ और उसके वाद ) |>स्तेन भब्द के थूण ( हेमचन्द्र 
१, १४७ , देगी० ५, २९ ) और थेण रूप मिलते है और अर्धभागधी में इसका रूप 
तेण' हो जाता है (६३०७ ) | यह शब्द देशीनाममाल ५, २९ में घोडे के लिए, 
आया है, इसल्ए, यह #स्तूर्ण तूर्ण से निकला है जिसका अर्थ जल्दी दौड़नेवारा 
हैः: | देशीनाममाला ५, ३२ में थेणिहिलअ ८ फलवान आया है जिससे उक्त शब्द 
की तुलना कीजिए ओर ६ २४३ में चेव्ठ 5 चोर भी देखें । अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्र 
और जैनशौरसेनी में दोख (< छणा : देशी० ५, ५६ , त्रिविक्रम १, ४, १२१ , 
आयार० १, ३, ४, ४, यूय० १९८ , पण्णब० ६३८ , दस० नि० ६५३, ६ ; 
उत्तर० १९९ , ४४६ , ६४८ , ७०७ , ८२१ , ८७६ , ९०२ , ९११० और उसके 
बाद ; विवाह० १२५ , ८३२, १०२६ , ए्स०, ऋपभ० , पव० ३८४, ५४ 
३८५, ६१ , कत्तिगे० ४०४, ३८९ ), अर्धमागधी, जैनमहाराप्ट्री और जैनशौरसेनी में 
पदोस भी मिलता है, साथ-साथ पओखस भी चलता है ( सूय० ८१; उत्तर० १६८ , 
एस ० , पव० २८५, ६९ ) | ये गब्द छ्वेष ओर प्रछ्वेप से नहीं निकले है वरन्‌ ठोप 
और प्रदोष से, हो इनका अर्थ बढठल गया है) । ऐसा एक भब्द दोसाकरण हे 
(< क्रोध: देशी ० ५, ५१ ) | छेप का प्राकृत रुप बेस होता है ($ ३०० )। 


3, लास्सन ने इन्स्टिव्यूत्सिओनेस पेज १३६ के नोट में यही भूछ की 
है। --२ घाइब्ढर्स , वेबर, भगवती , याकोबी, कस्पसूत्र ; एव्सें० भूमिका का 
पेज २५, नोट , छोयमान, णीपपातिक सूत्र , वलाद्ट , ऋपभ० ; ई० ग्युझूर ; 
वाइन्रेगे पेज २३ | »- ३, पिशलू; वेन्सनवयेगर्स बाइन्नेगे $३, ५४ भोर 
उसके वाद । 


१२९--सयुक्त व्यजनों से पहदले ओ का ओ ओर डहो जाता है, दो 
सयुक्त व्यजनवाले प्रत्यर्यों से पहले आ तथा बोलियों में ओ, उ में परिणत द्वो जाता 
है (६ ८५ , ३४६ )। गोण ओ कभी-कभी दीर्घ हो जाता है. और शब्द के सयुक्त 
व्यजन सरल कर दिये जाते है (६६६ ; १२०७ )। अपकश्रश में केवल अन्तिम भो पी 
नहीं बल्कि शब्द के मध्य का ओ भी उ वन जाता है। जेसा, वियोगेन का विओएं 
के स्थान पर घचिडए हो जाता है ( द्वेमचन्द्र ४, ४१९, ५ ) +--महाराष्ट्री अण्णण्ण 
( हेमचन्द्र १, १५६ , गठ॒ड० , दाल ), जेनमहराष्ट्री अन्नन्न (एल ०) अन्योन्य से 
नही निकले दे , अन्योन्य वा प्राइत अण्णोण्ण या अण्णुण्ण ( $ ८४ ) होता है, 
किन्तु वदिक अन्यान्य से आये हैं |+--आवज्ज आतोद से नही निकला है ( रैम- 
चन्द्र १, *५६ ), इससे आओज्ज ओर आउज्ज़ निफले # स्न्वि "कावयाद्य से । 


# तुरग) स्रग, मुरगम, भदृव खादि शर्दों झा सर्थ भोतेज् पौस्‍नेवाला ए। सर का रूप ई 
जज्दी करना ++मनु0० 


२२२ सावारण बात ओर भाषा प्राइत भाषाओं का व्याकरण 


इसी भांति भोरसेनी पकखाउज्जा भी पक्षातोद्य से नहीं निकला है ( कर्पूर० ३, 
२)। ओ के स्थान पर पुछअइ, पुलएड ओर पुरूइय मे हि ढ् गया है। इनके 
रूप पुलोएद, पलछोएइ, पुलोइभ, पछोइ्अ भी होते €। ये रुप प्रछ्झोकयति 
तथा प्रछोकित से निकले है (६१०४ ) | पबलटइ, पलोट्टद ( ८पलटना : 
हेमचन्द्र ४, २०० ), पदलट्ट ( २, ४७, ६८ ) और पलोट्ट ( हेमचन्द्र ७, २५८ ) 
में भीझ का ओ हुआ हे | इसके ठो या तीन मृल रुप है, यही सम्भव लगता है| 
पचट्ठ >प्रकोष्ट के लिए $ १२९ देखिए । अर्धमागधी और जैनमद्ाराष्ट्री थेव 
( 5 बूठ, लेथभात्र ; पाइय० १६४ , हेमचन्द्र २, १९५ , देशी० ५, २९, दस० नि० 
६५९, ३९ , ककक्‍कुक शिललेख ७ , आव० एस्सें० ४५, २ , एव्से० ) का थोच या 
स्तोक से कोई सम्बन्ध नहीं हे किन्त थिप्पद (हेमचन्द्र ४, १७५) स्तिप्‌ धातु 
था स्तेपू से निकल है ( घातठुपाठ १ ०, रे ओर ४ )। यह बात चाहइल्टर्स ने पालि 
थेच के सम्बन्ध में पहले ही ल्खि दी थी । 


९ १३०--प्राकृत में संयुक्त व्यवजन स्वरभक्ति की सहायता से अल्ग 
अलग कर दिये जाते हैं और तब सरल ब्यजनों के रूप नाना प्राकृत भाषाओं के व्वनि- 
नियमों के अनुसार होते है । यह स्वस्भक्ति तब दिखाई देती है जब एक व्यजन य, 
0 छ अथवा अनुस्वार और अनुनास्कि हो। स्वरमक्ति की थवनि अनिश्चित थी, 
इसलिए वह कभी आ, कभी इ ओर कभी उ रुप में मिलता है। कविता में स्वस्मक्ति 
का विशेष व्यान नहीं रखा जाता | इस प्रकार अर्धभागधी अगणि में अ स्वरभक्ति 
वर्तमान है; निव्याचओऔ अगर्णी” निवायएं ज्ञा, ण पंडिए अगर्णी समारभेज्ञा 
(एू्० ४३०) । गरहिओ मे स्वस्भक्ति है : मुसावाओं य छोगस्मि सब्वसाहहि 
गरदिओ ( द्स० ६३१, ८ )। इस सम्बन्ध में सय० ९१२ और ९१४ से तुलना 
गए | किरिथाकिरियम्‌ वेणइयाणुवायम्‌ से किरियाकिरियम मे इ स्वस्मक्त 
६ सूथ० ३२९ )। किंपुरिस में स्वर्भक्ति हे :--असोगो किंणराणाम्‌ च 
किंपुरिसाणाम्‌ च चंपथ्नो ( ठाणग० ५०५ , सम० २१ की टीका में अभयदेव ) | 
अरहदइ सें स्वस्भक्ति ; भिषखू अक्खाउम्‌ अरिहई ( दस० ६३१, ८ ), सोभा- 
सिउम अरिहइ किरियवादम्‌ (त्व० ४७६ , बहों किरिय- मे भी ख्वस्थक्ति है) 
आयरिय,में स्वरभक्ति :--आयरियरस महप्पणो (दस० ६३१ , ३३) ।! स्वस्भक्ति 
के कारण कोई अक्षर स्वरित होने से दीर्घ स्वर के हस्व हो जाने मे कोई बाधा नहीं 
पढ़ती जैचा अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे आचार्य” का आयरिय होता है 
५५ ८१,१३४), महाराष्ट्री और गौरेनी में वें ड्ू्य का चेरलिआ तथा अर्धभागधी और 
जैनमहराष्ट्री में चेरलिय होता है (६ ८० ) । गौससेनी में सूर्खी का सुरुक्ख रूप 
बन जाता है (६ १३९ ) एब अर्धमागधी मे खूक्ष्म का खुहुम रूप प्रचल्ति ४ 

_३ (४८२ , चड० ३, ३० , हेमचन्द्र १ ः १९८, २,११३ /» आयार० २, ४, १, ७, 
| थद्द पक्‍्खाउज्म) जो पिशलू साइव ने पश्षावाद्य € पक्ष+-आवाद से निकछा वताया है, पख- 


वाज का आरम्मिक प्राकृत रूप है । हिन्दी कोशकारों ने इसकी व्युत्पत्ति नहीं दी है। कहीं 
दी भी है तो वह आामक है । ++अनु० न्‍ 
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२, १५, रे , पेज १३१, २२ ; यूय० १२८ , २११७ , ४९३ , पण्णव० ७२ ; ७ 
८१ ; ८३ , पण्हा० २७४ , जीवा० ३९ , ४१ , ४१३ , अणुओग० २६० , ३९१ , 
२९२ ; विवाह० १०५ , ९४३, १३८५ , १४३८ , उत्तर० १०४० , ओव० , 
कप्प० ) ।' न तो $ १९५ के अनुसार व्यजनों का दवित्व होना बन्द होता है, न $ १०१ 
के अनुसार अ का इ होना, जैसे नज्न का अर्धमागधी मे निगिण होता है, न 
त्य का च्च में और ध्य का ज्न में परिणत होना रुकता है ($ २८० ) | 
१, याकोबी, कुन्स स्साइटअिफ्ट २३, ५९२४ ओर उसके बाद में अन्‍य कई 
उदाहरण दिये गये हैं। --२. सूयगर्डंगसुत्त १७४ (८ ३, २, १ ) मे ( भेरे 
पुस्तकालय के संस्करण में अह इमे सुहमा संगा मिलता है, इसलिए याकोबी 
का कून्स स्साइडअफ्ट २३, ७९५ में सुह्य रूप रत्रीकार नहीं किया जा 
सकता । ६ ३२३ से भी तुलना कीजिए । 
$ १३१--अ कैवल अर्धमागधी आर अपभश्रश मे स्वस्भक्ति के रूप मे आता है। 
अन्य प्राकृत भाषाओं में इस स्वरमक्ति का नाममात्र का ही प्रयोग है। अर्धमागधी मे 
अस्लनि का अगणि रूप बन जाता है ( हेमचन्द्र २, १०२ , आयार० १, १, ४, ६ , 
सूय० २७३ , विवाग० २२४ , विवाह० १२० , दस० ६१६, १९ ओर बहुत ही 
अधिक सर्वत्र ) | अभीक्षणम्‌ का अर्धमागधी मे अभिक्खणाम्‌ आया है ( कप्प० ), 
गहा वा गरहा ( विवाह० १३२ ), गहणा का गरहणा ( ओव० ), गरहामो, 
गरहई ( सूय० ९११२ , ९११४ ), गरहदइ ( विवाह० १३२ , ३३२ ) रूप मिलते 
हैं। जैनमहाराष्ट्री मे गरहस्ति ( ए््सें० ५५, २९ ), अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री मे 
गराहिय (सूय० ५०४ , दस० ६२५, रे , एर्सस० ३५, १५ ) रूप व्यवद्र मे आये 
है। अर्धभागधी में विगरहमाण (सूय० ९१२), जैनशोरसेनी मे गरहण ( कत्तिगे० 
४००,१३१ ), गरिह (वररुचि ३,६२, क्रम० २,५१९), अर्धसागधी मे गरिहा ( ऐेस- 
चन्द्र २, १०४ , सार्कण्डेय पन्ना २९ , पाइय० २४५ , ठाणग० ४०), गरिहामि , 
( विवाह० ६१४ ), गरिह॒स्ि: ( सूय० ९१२ [ पाठ गरहसि थे ] ), जैनमहाराष्ट्र 
में गरिहखु ( ए्ड्से० ४२, १८ ) रूप भी प्रयोग में आये ह। अरत्नि का अर्धमागघी 
मे स्यणि ($ १४१ ), हस्व का रहसरुख होता टै। महाराष्ट्री, अर्वमागधी, जैन- 
महाराष्ट्री, शोरसेनी ओर अपमश्रण में दीधघे का दीहर रुप होता है (६३५४ )। 
अर्धभागधी में सफथीनि का सकहाओ (९ ४५८ ), हृद का दृ्य ( टेसचन्द्र 
२, १२० , आयार० १, ५, ५, १, १, ६, १ यूय० १२३ , उत्तर० >े७६ , 
विवाह० १०५ , १९४ , २७०) होता हूँ | अपम्रंश्य गे श्राल का गरास ( पिंगल २, 
१४०), तस्यत्ति का तरसइ (पिगल २, ९६), प्रमाणन्परमाण (पिगल ?, २८), 
प्रसन्नन्परसण्ण ( पिंगल २, ४९ ), भाष्नुवंति-परावटी ( टेमचन्द्र ४,४४२, २) 
रुप हो जाते है। अन्य प्रात भाषाओं के कुछ उदाररण ये € ,-मद्दाराष्ट्री रत्न का 
रक्षण रुप मिल्ता है (वररचि ६० , मम० २, ५५ , मारप्टेय पत्ता २९ , गडट० , 
हाल, रावण ०) | अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री आर ज॑नशरनेगी में रथण रूप पाया जाता 
४(६ ७० , चंट० ३, ३० , हेमनस्द्र २, २०१ , कसिगें० ४००, ३२५ ) | शारोनी 


#. दिन्दी शब्द गछियाना इस गरएट से मिक ए | --शजु० 
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में रदूण का व्यवह्दर द्वोता टै (मच्छ० ५२, १; १८, २५ , ७०, २४; ७१, १; 
शक्रु० ३८, ५ , १०३,६ , ११७,७ , विक्रमों० ७७, १५, आदि आदि | दाक्षिणात्या 
में भी रदृण प्रचल्ति हे ( मुच्छ० १०१, १२), मागधी में छद॒ण ( रूच्छ० १४६, 
४, १५९ १९, १६४, २०, थक्ु० ११३, ३, ११७, ५2) शल्नुन्न के लिए 
शौरसेनी मे सच्ुद्ण (वाल० ३१०, १५ , अनर्घ० ३११७, १७) ओर सत्तुग्घ 
रूप चलते है ( बाल० 2५१, १ )। महराष्ट्री तथा शौरसेनी मे इछाधा का सलाहा 
हो जाता है ( वरदचि ३, ६३ , हेमचन्द्र २, १०१, क्रम० २, ५७ , सार्कण्डेय पन्ना 
४० , गठठ० , चड० ९५, ८ ) | मद्यराष्ट्री मे इछाघन का सलाहण बन जाता है 
(दाल ), सलछाहन रुप भी पाया जाता है ( हेमचन्द्र ४, ८८ ) । भद्दाराष्ट्री में 
सलाहमाण (दाल), अहिसलछाहमाण ( गडड०) और सलूहणिज्ञ रूप भी मिलते 
है (दल) | भौरसेनी में सछाहणीय रुप आया है ( मृच्छ ० १२८, ४, प्रबन्ध ४, ८ 
[ यहाँ यही पाठ होना चाहिए ], रना० ३०४, १८ , ३११९, १५ , माल्ती० ८२, 
८ [ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , र्ना० २१९,१५ ) । मागधी में सलाहणीय# 
मिलता है ( मच्छ० ३८, १ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] )। किन्ठ शौरसेनी 
सलाहीअदि रुप भी मिलता है ( रला० २०९, ५ , प्रबन्ध० १२, ११ [ यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] ) | अपश्रणम मे सछहिजसु और सलूद्दिज्जइ रूप देखे 
जाते ह ( पिगल ?, ९५ ओर ११७ )। जैनमहाराष्ट्री म भस्मन्‌ का भसम हो 
जाता है ( एर्स० ) | ग्रधर++ग्रधर + गहर की प्राकृत भाषा निश्चित करना कठिन 
हैं ( पाइब० १२६, देशी ० २, ८४ ) | प्छक्ष का पछक्ख होता है ( चढ० ३, ३०, 
हेमचन्द्र २, १०३ ), इसके लिए अर्धमागधी मे पिलंखु, पिलकख़ु रुप व्यवहार में 
आते ह (६ ७४ , १०५ )। शाह के स्थान पर सारंग रुप मिलता है ( वररुचि 
३, ६० , टेमचन्द्र २,१०० , क्रम० २,५५ , मार्कण्टेय पन्‍ना २९) | पूर्च अब्द के रुप 
हेमचन्द्र ४, २७० के अनुसार शोरसेनी और ४, ३१३ पेशाची में पुरव भौर ४, 
३०२ के अनुसार मागधी में पुछव होते हैँ !! मुख्य नियम के विरुद्ध कष्ठ का पैगाची 
में कसट द्वो जाता है ( वरदचि १०, ६ , टेमचन्द्र ४, ३१४ , क्रम० ५, १०९ , इस 
सम्बन्ध में लास्सन, इन्स्टिव्यूत्सिओनेस पेज ४४१ से भी ठलना कीजिए )। शौरसेनी में 
प्राण के लिए. पराण रूप अश्नद्ध दे ( चेतन्य० ५४, १० [ यहाँ पाण पाठ पढा 
जाना चाहिए ), जेंसा मच्छकटिक १५५, १८, १६६, ९ और १४ तथा १५ से 
जाया है | १४० से भी ठुलना कीजिए | 
3. यथारत्निकाय के लिए अर्धमागधी में अहाराइणियाए ( ठाणंग० 
३५०, ३५६ ) मिलता हैं, वहाँ अहारायणियाए पढ़ा जाना चाहिए । -- 
२, सब संस्करण स्न्न ही शौरसेनी मे रझआअण तथा मागधी में रुअण पाठ 
देते है जो इन भाषाओं के नियमों के विरुद्ध हैं । --- ३, शौरसेनी और मागधी 
के अन्य इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते (हेमचन्द्र ७, २०० पर पिशल की 
टीका देखिए )। सम्भवत यहाँ शौरसेनी शब्द से जेनशीरसेनी का तास्पय है । 
+ सराहना का प्रारम्भिक प्राकृन रूप सछाहण ऐ --अनु० 
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१३२--स्वसर्भक्ति के रूप में सबसे अधिक प्रयोग इ का पाया जाता है। 
जिस स्थल में अन्य वोलियो मे व्यजन का एकीकरण हो जाता है वहों अर्धमागधी में 
अश्स्वर ६ का प्रयोग मिलता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में यह स्वस्भक्ति आ जाती 
है। (१) जब एक व्यजन अनुनासिक हो ; उष्ण का अर्धमागधी में उसिण रूप है 
( आयार० २, १, ६, ४ , २, २, १, ८ , २, २, हे, १० , सेय० १३२ रु 
ठाणग० १३१ , १३५ ; पण्णव० ८ , १० ; ७८६ ओऔर उसके बाद , जीवा० २२४ 
२९५ ; विवाह० १९४, १९५ , २५० , ४३६ , ४६५ , १४७० तथा उसके वाद ; 
अणुओग० २६८ ; उत्तर० ४८, ५७ ), अत्युण्ण का अच्चुसिण हो जाता हैं 
( आयार० २, १, ७, ५ ), शीतोष्ण सीयोशिण बन जाता है ( आयार० १, रे, 
१, २, विवाह० ८६२; ८६३ ), साथ साथ इसका रूप ख्रीउण्ह भी मिलता हे (सूय० 
३४) | मागधी में कोष्ण का कोशिण रूप व्यवहार में आता है (वेणी० ३४, ४) | 
इस सम्बन्ध मे $ २११२ भी देखिए | क्वत्स्न का अर्धभागधी मे कासण रूप है 
( हेमचन्द्र ९, ७५५ ओर १०४ , सूय० २८ ; १७२ , २१९२ ; ४१६ , ४३९ , ४६० , 
विवाह० २०५ , अणशुओर्ग ० १०४ , उत्तर० २५१ , ओव०, कप्प० )। कृष्ण के 
लिए. भी फसिण आता है। कसण, कण्ह, किण्द रूप भी चलते है (६५२ )। 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में तृष्णीक का तुपिणिय रूप हो जाता है, साथ- 
साथ तुण्हिय ओर तुण्हिक रुप भी चलते हें ($ ८१; ९० )। ज्योत्स्ना का 
रूप अर्धभागधी में दोसिणा बन जाता है। शोरसेनी में दोखिणी रूप का व्यवहार 
है और कही कहीं ज्यौत्स्ती भी पाया जाता है ($ ११५ )। नम्न का अर्धमागघी मे 
निर्गिण रूप मिलता है ( आयार० २, २, २, ११, २, ७, १, ११ , सूय० १०८ 
[ पाठ में निगण रुप हैं ] ) | इस स्थान में ३ १०१ के अनुसार इ पहले अक्षर में ही 
है, साथ ही नगिण रप भी मिलता है ( आयार० १, ६, २, ३, यूय० १६९ , 
दस० ६२७, १ ), नगिणिन सर्प भी मिलता है ( उत्तर० २०८ ), नगिणिय भी 
काम में आवा है (१ , सूथ० ३४४) । ये गब्द नपम्नत्व के पर्यायवाची हे | अर्धमागधी 
से प्रश्ष का पसिण रुप मिलता है ( आयार० २, ३, २, १७; यय० ३८३ , 


+) 


९१८ , नायाघ० ३०१ , ५७७ , ५७८ , विवाह० १५१ ; १७३ , ९७८ ; १२५८१; 


आर 
२६१ ; १४०८ ; नठी० ४७१ , उत्तर० ५१३ ; उबास० , ओवब० ) | स्नान का 
अर्धभागधी में स्विणाण रूप मिलता £ (सार्कण्टेय पन्ना २९ ; आयार० २, १, ६, २, 


९, ९) १, ८, ९, १, २5, सय० २४४ , इ८२ , दस० दर , दस० ६२६, ४० 
शोरसेनी में भी अश्ुद्ध रूप मिलता है; चैतन्य० ४४, ४ , ९२, १४; १३४, ९; 


१५०, ७ , १६०, ४ )। अधंसागधी मे अखिणाण शेता है ( दस० ६२६, ३९ ), 
भातःस्नान वा पाओसिणाण ( सूप० ३६७ ), स्नाति का सिणाइ ( मार्वण्टेय 
प्रा ३६, यरय० ३४० )। असिणाइतता (सव० १९९४ ), सिणाय॑त, सिणा- 
यंति ( दस० ७२६, ३० आर ३१८ ), गोरगेनी मे स्िणाव लि या प्रयोग भी जगाद 
/ ( घेतन्ध० ४४, १३ )। स्नातक वा सिणायग गिल्ता है ( सूप्र० १२९; ९१३३; 


:४० ) | सिणायय रुप भी # (उत्तर० ७५५- पाठ मे सिणाइल रूप 7)। पैमाची 


०. 
२५ 
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दर 


में स्तात का सिनात रुप पाया जाता हे ( हेमचन्द्र ४, २३१४ ), कृतस्तानेन का 
कतसिनानेन हो गया हैं (हेमचन्द्र ४, १९२, यहाँ यही पढा जाना चाहिए) | स्वप्न 
का सिचिण, सिमिण, खुबिण, खुमिण रुप पाये जाते ह( $ १७७ )। राजन 
झब्द की विभक्ति के सुपों में जैसा कि ठृतीया एकबचन में जैनमहदराष्ट्री मे राइणा 
पैगाची में राचिज्ञा हो जाता ६ (६ ३९९ )। 


( ए ) स्वरों का लोप और दर्शन 


६ १३३--जब स्वर व्वनिवलहीन होते ये तब मालिक अर्थात्‌ सस्क्षत शब्द के 
आदिस्वर का लोप हो जाता था | इस नियम के अनुसार अन्तिम वर्ण स्वरित होने से 
दो से अधिक वर्णों के शब्दों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए. + उद्द्क गब्द अर्धमागधी में 
दग वन गया ( सूय० २०२ , २०९ , २४९ , २३७, ३३९, २४०, ठाणग० ३३९ , 
४०० , पण्हा० १५३ , ५३१ , विवाह० ९४२ , दस० ६१९, २७ , ६३०, ३ , 
ओऔब० , कप्प० ), साथ साथ उद॒ग, उदय शब्दों का प्रयोग भी पाया जाता है 
( ओव० $ ८३ ओर उसके बाद के $, उवास० , नावाध०) | कभी-कभी दोनों रूप 
पास पास मे ही पाये जाते है, जेसे सयगड ३३७ मे डदगेण [ *-दगेण ] जे सिद्धि 
उदाहरंति साथ॑ च पाय॑ उद॒गं फुसंता। उदगस्स [८ द्गस्स ] फासेण 
सिया य सिद्धी सिज्यिस्ु पाणा वहये दर्गंसि ॥ यह ढोप अन्य प्राकृत भाषाओं 
मे नहीं देखा जाता | डदक का रूप महाराष्ट्री मे उमर ( गीड० , हाल , रावण० ), 
जेनमहाराष्ट्री म॒ उदय (एव्स० ), गौरसेनी मे उद्भ (मृच्छ० ३७, २३ , 
श्बु० १०, १ , १८, ३ , ६७, ४ , ०२, १३ , ७४, ९ , विक्रमो० ५३, १३ ) ओऔर 
मागघी में उद्अ (मुच्छ० ४०, १२ , ११२, १०, १३३, ७ , १३४, ७ ) मिलता 
है |--अर्धमागधी में +उद्गृहति का दुरुद्ूइ रूप पाया जाता है ($ ११८ , ११९ , 
४८२ ) --अर्धभागधी में उपानहों का पाहणाओ हो जाता है ( सूय० ३८४ 
[ पाठ में पाणहाओं सर्प है ] , ठाणगग० ४५९ [ पाठ में बाहणाओ और टीका 
में पाहणाओ रुप मिलता है ] » पण्हा० ४८७ [ पाठ मे चबाहणाओ सर्प है ] है 
विवाह० १५२ [ पाठ में बाहणाओ है ], १२१२ [पाठ चाणहाओ है], 
ओव० [ पाठ में पाणद्याओ जीर चाणहाओ दोनों रूप चलते है ] )। शौरसेनी में 
इनके अतिरिक्त डचाणह रूप भी मिलता है (भूच्छ० ७२, ९ )। अर्धमागधी मे 
छत्तोबवाहण ( यूथ० २४९ [ पाठ में छत्तोचाणह रुप है], विवाह० १५३ ) 
पाया जाता है। अणोवाद्ृणण और अणोचाहणय अब्द भी देखने में आते हैं 
(६ ७० ) +-डपचसर्थ के लिए अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी में 
पोखह रूप काम में लाया जाता है ( अतगड़ १९ , सूय० ०७७१ , ९१९४ , उवास० , 
नायाध० , भग०, ओव० , कप्प० , ए्से०, कक्तिगे० ४०२, ३५९ ; ४०३,३७६ ) । 
अर्धभागधी में उपवसथिक का पोसद्विय रुप प्रचल्ति है ( नायाध० , उवास० )। 
--अरातिनि का अर्वभागधी मे श्यणि हो जाता है (६ १३२, विवाह० १५६१ , 


स्वर (ए) स्वरों का छोप और दर्शन १२७ 


जोव० ) |-- अर्धमागधी मे अछावूँ का छाऊ और अलाघु का छाउ* हो जाता 
है ( हेमचन्द्र १, ६६; आयार० २, ६, १, १, अणुत्तर० ११; ओव० ) | इस 
प्राकृत मे अछाबुक का छाडय रूप मिलता है ( आयार० २, ६, १, ४ , ठाणग० 
१५१ ; विवाह० ४१; १०१३ , पण्णव० २१ ), कह्दी-कही लछाडउं भी देखने मे 
आता है ( हेमचन्द्र १, ६६ ), साथ ही अलाऊ भी चलता है ( यूय० २४५ ), 
अछाडय का भी प्रयोग है ( सूय० १२६ ; १२८ [ पाठ में अछावुय है ])। 
गोरसेनी मे अछाबू रुप है ( हेमचन्द्र १, २३७ , बाल० २२९, २१ )। 

६ १३४--अर्धमागधी में अआगार का गार हो जाता है | इसका कारण भी 
अन्तिम वर्ण का स्वरित होना ही माना जाना चाहिए (आयार० १, ५, ३, ५ ; 
सय० १२६ , १५४ ; २४८५ )। अगारस्थ का गारत्थ रूप मिलता है ( सूय० 
६४२ , ९८६ ; उत्तर० २०८ )। अगारिन्‌ का गारि ( उत्तर० २०७ ) पाया 
जाता है | इनके साथ साथ अगार शब्द भी चलता है (आयार० १, २, ३, ५ ; 
नायाध० ) |-- अरघट्ट के लिए मह्ाराष्ट्री ओर अर्धमायधी में रहद्दां का प्रयोग 
चलता है (हाल ४९० ; पण्दा ० ६७), इसके साथ साथ महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में 
अरहद रूप भी चलता है ( गठड० ६८५ , ऋषभ० २० , ४७ [ बबई के सस्करण 
में ४७ मे जो पटिलआ रहट्टव्व छपा है, अशुठ है ] ) |+--अचबतंस का महा- 
राष्ट्री मे चरंस हो जाता है ( हल ४३९ )। अर्धमागधी में इसके रुप वर्डिस और 
चर्डिसंग ( $ १०३ ) पाये जाते है। महाराष्ट्री मे इसका एक रूप अचअंस भी 
मिलता है ( हल १७३ , १८० ) | भहाराष्ट्री में एक प्रयोग अवर्भंसअंति भी पाया 
जाता है ( शकु० २, १५ ) |--मागधी में »अहकः के स्थान पर हगे और हग्गे 
काम में आते ई | अपभ्रग में अद्कस्‌ के स्थान पर हें चलता है ($ ४१७ ) | 
अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री में क्र्घस्तात्‌ के देड्ठा तथा इससे नाना रूप निकलते 
है (६१०७ ) इस नियम के भीतर ही कुछ अन्य रूप भी आते हैँ, जैसे अर्ध- 
मागधी में अतीत तीय में परिणत हो जाता है ( सूय० १२२; ४७०; ठाणग० १७३; 
१७४, विवाह० २४, १५५; उत्तर० ८३३, उवास०, कप्प०)। अर्धभागधी में #अपि- 
निधातवे का पिणिचत्तए रुप चलता है ( ओव० ) --अर्धमागधी मे #अप्यूह 
वा पूद्द हो जाता है ( $ २८६ ) |--अर्धभागघी से अपक्रामति का चक्कमइ चलता 
है, साथ-साथ अवक्कमदइ भी देखा जाता हैं। बह दब्द गारसेनी और मारी में 
अवक्कमदि रुप ग्राण कर लेता है (३४८१ )। अपक्रांत का अर्धमागधी रूप 
चक्क॑ंत है ( पण्णव० ४१, काप० ), अपक्रांति वा वक्कंति रूप मिलता है (फ्रप्प०) | 
अचलब्यत्ति का गहाराप्री रप वलग्गंति मिलता £ ( गउडड० २९६, ५५१ )। 
अवस्थित वा शौरसेनी मे वद्धिंद रुप पाया जाता है ( मुच्छ० ४०, १४ )] अप- 
स्मारः दा रुप शोरसेनी में चंदल है. ( शेमचन्द्र २, १०४ ). इससे समा के था या 
अ शे जाने का पारण मी २६ पर ध्वनिवल का पहना [सरझत से मिलता घण्टे 


हे सनजकअल। 


# इस छाठ से छाउ+रो ८ छौड़ी इना। अनु ० 
३ एहिल्दी रहेट था रदर मा प्रारग्भिर रूप | अनु ० 
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पिनद्ध का प्राइत रूप पिणद्ध है ( गठड०, हाल, रावण० $ राय० ८१ और उसके 
बाद, ओव०, भायाघ० ) | सस्क्ृत से मिन्न ध्वनिवल महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहा- 
राष्ट्री और अपभ्रण् शब्द रण्ण में सचित होता है जो अरण्य से निकला है ( वररुचि 
१, ४, देमचन्द्र १, ६६ ; क्रममो० १, ३ ; मार्कण्डेय पन्ना ५, गठड०, हाल; रावण०, 
नायाघ० १११७; १४३९, ओव० , एल्से०; विक्रमों० ५८,९ ; ७१, ९; ७२,१० )। 
साथ-साथ अरण्ण भी देखने में आता है, पर वहुत कम ( गठड० ; हाल ; आयार० 
पेज १३३, ३२ , कप्प० , एर्ल्से० ) । शौरसेनी में एकमात्र रुप अरण्ण पाया जाता 
है ( शक्ु० ३३, ४, ख्ना० ३१४, ३२ , माल्ती० ३०, ९ , उत्तर० १९०, ३ ; धूर्ते० 
११, १२ , कर्ण० ४६, १२; इुप० २८, १६९, ५०, ५; चंड० १७, १६; ९५, 
१० ), इस प्राकृत के नियम के विरुद्ध इस वोढी मे एक शब्द पारद्धिरण्ण पाया 
जाता है ( विद्ध० २३, ९ ) |--महाराष्ट्री और अपश्रद्य में अरिप्ट का रिद्ठ रूप होता 
है ( रावण० १, ३ , पिंगल २, ७५२ ) | जैनमहाराष्ट्री म अरिप्रनेमि के स्थान पर 
रिट्नेमि आया है ( द्वर० ४९६, २ , ४९९, १३, ५०२, ६, ५०५, २७ )। अर्ध- 
मागधी ओर जैनमह्दराष्ट्री मे अरिठ्ुनेमि रुप पाया जाता है ( कप्प० , द्वार० ४९५, 
९ , ४९७, २०, ५०४, १९ , ५०५, ५ )] अर्धमागघी में एक मूल्यवान पत्थर 
( दवीरे ) का नाम रिट्ठु है ( जीव० २१८ , राय० २९ , विवाह० २११, ११४६ , 
नायाघ० , ओव० , कप्प० ), इसका सस्कृत रूप आरि्ट है जो पाली में अगिद्ठु! 
रूप में पाया जाता है। अर्धमागधी में रिट्रंग ( नायाध० ९ ६१ , उत्तर० ९८० ) 
और रिट्वुय पाये जाते है ( ओव० ), ये सन्‍्कृत अरिए्ठक के ग्राह्नत रुप है | अरिप्ट- 
मय का रिट्ठरामय स्प मी मिलता है ( जीव० ५४९ , राय० १०५ ), इनके साथ 
अरिट (+एक दुक्ष : पण्ण० ३१ ) भी मिलता है| इस सम्बन्ध में अरिप्रताति की 
तुलना भी कीजिए | इन झर्दों में तो भी गिना जाना चाहिए जो मद्दाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री, मागधी और अपभ्रश में चलता है। इसे प्राइत व्याकरणकार 
और उनके साथ एस० गौल्दब्मित्त' त- का प्राइत रूप बताते है, किन्तु अच्छा यह 
होता कि यह अतस्‌ का प्राकृत रूप माना जाय | 
3. त्साइटश्रिफ्ट ढेर मौर्गे नलेंडिशन गेज्ेछशाफ्ट ४५, २८५ में घिंडिश का 
लेख । उसके स्पष्टीकरण के विरुद्ध स्वयं प्राकृत भाषा प्रमाण देती है । -- २. 
प्राकृतिका० पेज २२ । 
$ १३५--ब्वनिवल की हीनता के प्रभाव से अव्यय ( जो अपने से पहले वर्ण 
को ध्वत्तिवल्युक्त कर देते € तथा स्वय वल्हीन रहते हैं ) बहुधा आरम्म के स्वर का 
लोप कर देते हैं। जब ये शब्द उक्त अब्यय रूप में नहीं आते तो आरम्मिक 
स्वर ॒वना रहता है |] इस नियम के अनुसार अनुस्वार के बाद आने पर 
अपि का पि स्‍प हो जाता है, स्वर के बाद यह रुप थि में परिणत हो जाता 
है। पल्लवदानपत्रों में अन्यान्‌ अपि का अन्ते थि सप जाया है (५, ६), 
अस्माभिर अपि का अस्देहि थि रूप मिलता है (६, २९ )। भक्षराष्ट्री में 
मरणं पि ( ह्वाल १२ ), त॑ पि ( गउट० ४३० ), चडल पि ( रावण० २, १८ ); 
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अज्ज वि ( >अद्यापि : हाल ), तह वि ( >तथापि : रावण० १, १५ ), 
णिम्मछा वि ( हनिर्मेला अपि : गठड० ७२ ), अम्हे थि ( >अस्मे अपि : 
हाल २३२ ), अप्पयसों वि ( अत्पवशो 5पि : हाल २६५ ) रूप पाये जाते हैं । 
अन्य प्राकृत भाषाओं में भी यह नियम लागू होता है। वाक्य के आरम्भ में अ बना 
रहता है : पत्लवदानपत्नों में अपि (६, २३७ ) मिलता है , महाराष्ट्री, अर्धमागधी, 
जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में अबि प्रचल्ति है ( रावण० , आयार० १, ८, १, 
१० ; दस० ६१२, ४२ ; काल्का० २७०, ४६ , मच्छ० ४६, ५ , ४७, ६ , ७०, 
१२ ; ८२, १२ ; शकु० ४९, ८ ; इसमें बहुधा अबि अ और अबि णाम मिलता 
है )। यही नियम पद्म में भी चलता है जब अवबि से पहले म्‌ आता है और जब 
एक ह॒स्व वर्ण आवश्यक होता है, जैसे अर्धभागधी में सुहत्तं अधि ( सुहृक्तमचि ) 
पाया जाता है ( आयार० १, २, १, ३ ), काछग॑ अधि ( कप्प० १३, ३ )। यह 
अ तब भी बना रहता है जब अन्य प्राकृत मापाओ के नियम के विरुद्ध आम हो जाता 
है ($ ६८ ) | इसके अतिरिक्त अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री पुनर्‌ आपि का पुनर्‌ 
+ अवि पाया जाता है ($ ३४२ )। अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री में य+ अधि 
का याचि ( >चापि ) होता है ( उदाहरणार्थ, आयार० १, ?, ?, ५ , *, १, 
५, ३ ; सूय० १२० , उवास० , कप्प० , आवब० एसञच्से० ८, १३ , एल ० ३४, 
१५ ) | ऐसे ओर उदाहरण है महाराष्ट्री और गौरसेनी केणात्रि (हाल १०५; 
विक्रमो० १०, १२ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ), जैनमहाराष्ट्री ओर शोर- 
सेनी तेणावि ( एरस्स० १०, २५; १७, १७ , २२, ९ , माल्ती० ७८, ८ ), भौर- 
सेनी एप्तिकेणाचि ( शकु० २९, ९ ), शोरसेनी और अर्धभागधी ममावि ( मृन्छ० 
६५, १९ , शक्ु० ९, १३; १९, ३, ३२, ३, ५०, ४ , रूच्छ० १४०, १ ), 
शौरसेनी और मागधी तवाधि (माल्ती० ९२, ४ , मृच्छ० १२४, २० ), अध्ध- 
मागधी खणं अधि ( ऋक्षणं आप ; नायाध० $ १३७ ), जैनमदाराष्ट्री एवं अधि 
( आव० एज्सें० १६, २४ ), जैनमहाराष्ट्री सयछ आंध्र ज्ीवलोय (कप्प० ६ 
४४ ), महाराष्ट्री पिपतणेणावि (८प्रियस्वनेत्तापि : दल २६७ ) औरसेनी 
जीविदसब्वरसेणावि ( >जीवितस्॑स्वेनापि . झकु० २०, ५) देसा जाता 
है। इन सब उदाहरणों में अधि से पहले आनेवाले दाब्द पर ही बिशेप भ्यान या जोर 
दिया जाना चाहिए! | अर्धभागघी रूप अप्प के लिए देखिए ६ १७४ |--अनुस्वार के 
वाद शत का रुप ति हो जाता है , स्वरो के अनन्तर इसका रुप क्वि बनता है, 
इससे पहले के दीर्घ रवर हस्व हो जाते ह (६१५९२ ) पत्नवदानपत्र गे चेति का 
च कत्तिसप जाया है (६, २७)। महाराष्ट्रीम जीवतम दृति पा जीविये ति 
( राबण० ५, ४ ) रुप मिलता ह , न्तारतीसि का णरिथ ज्षि ऐो गया £ै ( गउलट० 
२८१) । अधंमागधी में पनद्‌ इति का इण॑ ति रुप पाया जाता ई (श्वायार० २, ३, 

१, हे ), अनुपरिवतंत एइति या अणुपरियद्ट प्ति आया है ( आपार० २, २. 
३, ६ ) | गीरऐनी में >भेयम्‌ इति पा ल्टरेनन ति ऐों गया (दइकु० १२, * ), 
प्रेश्षत इसि पा पेफ्लदि प्तिरुप मिलता री (शहू« १३, ६ )। समी प्राउ्तो े 
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ऐसा ही पाया जाता है। अर्धमागधी इ के लिए $ ९३ देखिए । महाराष्ट्री इ, अर्ध- 
गधी और जैनमहाराष्ट्री इय, जो वाक्य के आरभ में आते है, उन्तके सबंध में $ ११६ 
देखिए, अर्धमागधी इच्चू के सवध में $ १७४ देखिए । महाराष्ट्री, अर्धमागधी और 
जैनमहाराष्ट्री में अनुस्वार ओर ह॒स्व स्वर के बाठ इच का रुप व हो जाता है। दीर्ष 
खरों के बाद स्वरों के हस्व होने और इब के रूप बदलने के सबंध मे $ ९२ देखिए | 
पे में हस्व म्वर के बाद भी कभी-कभी व्यू हो जाता है: महाराष्ट्री म कमछम्‌ इच 
का कमछे व मिलता € ( गडड० ६६८ ), डद्कस्थेव का उभअस्स व रूप आया 
है (हाल १३), पक्षेर्‌ इच का पक्‍्खेद्दि व हो गया है ( हल २१८), आलाण 
स्तंभेपु इच का आलाणखंभेषु व पाया जाता है ( रावण० ३, १ ), कि मंधु- 
मथनेनेव का मशुमद्णेणव्व पाया जाता है (हाल ४२५ ), समुच्छुसंतीव का 
प्रात रूप समूससंति व्व मिलता है ( हाल ६२५ ॥; दावे इच का दारु ब्च प्रयोग 
है ( हल १०५ ) | अर्धमागधी में पुड्छम्‌ इध का पुंछ व रूप मिलता है (उवास० 
३ ९४ ) | जैनमहाराष्ट्री मे पुप्रम्‌ इब का पुच्त व हो गया है ( एल्सें० ४३, ३४ ), 
कनकम्‌ इच का कणगं व मिलता £ ( काडका० २५८, २३ )। शौरसेनी ओर 
मागधी में यह रुप नहीं है, इन प्राकृतों में इसके स्थान पर विआ रूप चलता है (वररुचि 
१२, २४ ) | महाराष्ट्री, अर्धधागधी और जैनमह्दारा्ट्री म इच रूप भी प्रचल्ति है: 
मद्दाराष्ट्री मे यह रूप गउडवहो में आया हे , अर्धमागधी में टंकणा इच (सूथ० १९८) 
पाया जाता है, भेघम्‌ इच का मेहं इच हो गया है ( उवास० ६ १०२ ) , इस सबंध 
मे 6 १४५ देखिए , जैनमहाराष्ट्री मे किनरो इच मिलता है ( आव० एर््से० ८, २८ ), 
तृणम्‌ इच का तिणं इच स्प है, मन्‍्मथ इच का चम्महो इच आया है ( ए्ल्स० 
२४, २४ , ८४, २१ ) | अपभ्रथ् जियें और महराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री 
तथा पैशाची पिव, बिच और मिच्र के लिए $ ३१६ देखिए । 

3, इस अ्फार की लेखनपद्धति को बोले नसेन जपनी रु॑पादित घिक्रमौ० 
पेज १५६ और उसके वाद के पेज में घुरा चताता है जो घास्तव में उचित 
नही है । 

४ १३६--शोरसेनी और मागधी मे इदानीम प्रत्यय के रुप में काम में ल्यया 
जाता है। अधिकतर खानों में इसके अर्थ का सकोच अब, अच्छा और तब 
में हो जाता है। इन अथों में इसका प्राकृत रूप दाणिम चलता है ( हेमचन्द्र ४, 
२७७ , २०२ )। गौरसेनी में व्यापृत दानीम्‌ अद्म्‌ का रूप वावड़ो दएणिं अहं 
मिलता है ( मृच्छ० ४, २४ ), जो दाणि' सो दाणि भी आया है ( मच्छ ० ६, 
४, ८ , १४७, १६ , १७ ), कि खल्ब्‌ इदानीम्‌ का कि. ख़ु टार्णि हो गया है 
( मच्छ ० १३, ३ ), क इदानीम्‌ सः का को दाणि सो मिलता है ( मृच्छ० 
२८, १३ ), अनंतरकरणीयम्‌ इदानीम आशापयत्वार्य:ः के लिए, अणंतर- 
करणीअं दाणि आणाचेडु अज्जी रुप आया है (हेमचन्द्र ४, २७७०: शकु०२, ५) | 
भागधी में आजीविकेदानीम्‌ संजृत्ता का रूप आयीविआ दारणि संघुत्ता मिलता है 
( मच्छ० २७, ६ ), शे दाणि, के दारणि भी मिलता है ( मुच्छ० ३७, १९, २५ ), 
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एत्थ दार्णि ( मृच्छ० १६२, १८ ) का ग्रयोग भी है। तोपित इदानीम्‌ भर्ता का 
तोशिदे दाणिं भट्टा बन गया है ( शकु० ११८, १ )। अन्य ग्राकृतों मे इस रूप 
का प्रचलन चहुत कम है; पल्लवदानपत्र में एँव्य दाणि मिलता है ( ५, ७)। 
महाराष्ट्री मे अन्यां इदानीम्‌ वोधिम्‌ का अण्णम्‌ दार्णि घोहिं रूप पाया जाता 
है ( हेमचन्द्र ४, २७७ ), कि दाणि (हाल ३९०), तो दाणि (रावण० ११, १२१) 
भी प्रयोग में आये हैं। वाक्य के आरम्भ में जोर जब “अभी” का अर्थ स्पष्ट बताना 
होता है तब भोरसेनी और मागधी मे भी इ बना रहता है! : इदाणि ( मच्छ० ५०,४; 
शक्कु० १०, २ ; १८, १ , २५, ३े , ५६, १, ६७, ६ , ७७, ६ , ८७, १ , १३९, 
१; विक्रमों० २१, १९, २२, १४, २४, १, २७, ४ आदि-आदि [ सर्वत्र यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] )। महाराष्ट्री म इस अब्द का प्रयोग कही नहीं पाया 
जाता, वरन्‌ इसमे इण्हिम्‌ , एण्हिम्‌ , एत्तह्दे काम में आते हैं | ये रूप शोरसेनी 
ओऔर मागधी मे नहीं होते | वाक्य के भीतर भी अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और 
जैनशौरसेनी मे इयाणि और इद्ाणिम्‌ का प्रयोग होता है ( उदाहरणार्थ : आयार० 
१, १, ४, ३ , उवास० 0 ६६ ; ओव० ६ ८६; ८७ ; आब० एरल्स० १६, १४ 
३०, १० » 3 पव० ३८४, ६० ), छन्द की मात्रा मिलाने के लिए अर्धभागधी 
में इयाणि का प्रयोग भी देखा जाता है (दस० नि० ६५३, ४० ) | 
१, येनाएर लिटराट्रत्साइडुंग १८७७, पेज १४५ मे कापेलर का छेस । 
कापेलर ने अपने सम्पादित 'रत्नावर्ली? के संस्करण मे इस भेद के रूप को 
भली-भाति बताया है । 
१३७--प्रथम ओर ट्वितीयपुरुष वर्तमान काल में अस धातु का आरम्मिक 
भ तब लुप्त हो जाता है जब इनके सपी का प्रयोग या व्यवहार प्रत्यव रूप से होता 
है; अर्धभागधी और जेनमहद्दाराष्ट्री म अस्मि के लिए मिं (६४१८ ), महाराष्ट्री, 
जैनमद्दाराष्ट्री ओर झोरसेनी में झिहि, सि ओर मागधघी मे स्मि [ पाठ से मिह है ] 
तथा सि चलते है। उठाहरणार्थ इस नियम के अनुसार अधंमागधी मे बंचितो 
स्मीति के लिए वंच्चियों मि त्ति पाया जाता है ( उत्तर० ११६ )। जैनमद्दाराष्ट्री में 
विद्धो मित्ति आया है ( आव० ए्सं० २८, १४ )। मद्दाराष्ट्री मे स्थितास्मि के 
स्थान पर ठिअ सरिद्दि मिलता है ( दल २३१ )। गोरसेनी मे इयम्‌ अस्मि का इस 
स्हि हो गया है ( मच्छ० ३, ५, शकु० १, ८ , र्म० २९०, २८ [ यहाँ यही 
पाठ पढाय जाना चाहिए ], नागा० २, १६ [वहाँ भी वही पाठ पढा जाना चाहिए], 


पार्वती० १, १८ [_ यहाँ भी वही पाठ होना चाहिए ] )। मागधी में छान्तो5स्मि का 
फिलंते स्मि रूप मिलता है ( मृच्छ० १३, १० ) ; टस सम्बन्ध में ९८० और ९ 

भी देसिए |--महाराष्ट्री मे अद्यासि वा क्षञ सि रुप है ( हाल ८८२ ), त्वम 
अखि था ते सि हो गया है ( गठड० , हाल , रावण» ), इष्शासि पा डिट्ठा सि 
मिलता ६ ( राचण० ११, १६९ ) ओर मूढ़ी सि रुप भी पाया जाता है ( गडढ« 
४८७ )। फेनगागराष्ट्री मे छासखि मिलता £ आर घझुक्तो उसि वा भुक्को सि 
( पालया» ६६६, २० ) न्‍्चम्‌ क्षसि पा ने स्ि ( ऋषमर म० ) हो गम ह£ै। 
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शौरसेनी मे पत्यादिष्ोषईसि का पदश्चादिद्े सि ( ऋुच्छ० ५, ३ ), प्ृष्टालि का 
पुच्छिदा स्लि ( मृच्छ० २८, २१ ) रूप मिलता है » इस प्राकृत मे दाणि सि 
( मृच्छ० ११, १८ ), सरीर खि रुप भी काम में आये हं ( मालवि० ३८,५ )। 
मागधी में श्रान्तों सि क्लान्‍न्तो सि का शते शिकिदंते शि/- रूप आया है 
( मृच्छ० १३, ७ ) और पर्पांसि 5 एशा शि+- हो गया है ( मच्छ० १७, १ )। 
--अस्तिल्‍अत्थि का प्रयोग प्रत्यय के रूप में कमी नहीं होता क्योंकि इसके भीतर 
यह है, यह अर्थ सदा चर्तमान है किंतु छिपा रहता है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
महाराष्ट्री में इसके स्थान पर अन्य क्रियाओं के साथ होइ रुप आता है। जैनशोरसेनी मे 
होदि सर्प है , गौरसेनी और मागधी में भोदि (5 भवति) क्राम में आता है। | यह 
तथ्य लस्सन ने अपने ग्रन्थ इन्त्ट्ब्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए के पेज १९३ में पहले ही 
सचित कर दिया है। अर्धमागधी नमो स्थुण के सबंध मे ६ १७५ और ४९८ 
देखिए | भद्दाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री कि थ के विपय मे ६ १७५ में ल्खिा गया है | 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और गौरसेनी, मागधी तथा ढक्की णं>-नूनें के विषय मे 
$ १५० मे ल्खिा गया है | 

५ १३८--अ में समाप्त होनेवाले सजा-शब्दों के तृतीया एकवचन का अन्तिम 
अ अपभ्रग प्राकृत में छप्त हो जाता है (पिशल के ग्रन्थ में 'छप्त हो जाता! के लिए (गिर 
जाता ६ या 'छूट जाता है, आया है |--अनु०) । अग्निकेन का अग्गिएँ, वातेन 
का वाएँ ( हेमचन्द्र ४, २४३, १ ) , एन चिह्नेन का ऐँ चिण्दे रुप मिलता है 
( विक्रमों० ५८, ११ )। क्रोधेन का कोछ्ठे (पिंगल १, ७७ अ ), दयितेन का 
बइऐँ] (हेमचन्दर ४, ३३३, १४२), देवेन का दइवे (हेमचन्द्र ४, ३३१), प्रहारेण 
का पहारे  (विक्रो ० ६५, ४), » भ्रमतेन ८ अमता का समंते ( विक्रमो० ५८, 
९, ६९, १ , ७२, १० ), रूपेण का रूपए (पिंगल १, २ अ), सहजेन का सहजे 
(१, ४ अ ) रूप मिलते हैं | इ और उ में समाप्त होनेवाले सना-शब्दों के तृतीया 
( करण कारक ) एकवचन में आ भी पहले अ में परिणत होकर फिर छप्त हो जाता 
हैं, जेसे अग्निना का अग्गिणा होकर अग्गिण रूप बनता है। इसके साथ साथ 
अर्गि रुप भी प्रचलित है ( हेमचन्द्र ४, ३४३ ) | न्‌ से म्‌ (-) हो जाने के विपय 
में $ १४८ देखिए | अपभ्रज्ञ मे सस्कृत य प्रद्यय का इअ होकर इथ के अ का छोप 
हो जाता है . गोरसेनी दइअ का अपश्रण रुप दइ हैं| (६ ५९४ )। 

६ १३९--स्री शब्द की सस्कृत रुपावली से प्रमाण मिलता हैं कि मूल में इस 
शब्द में ठो अल्ग-अल्ग अक्षर रहे होंगे | अर्धभागघी, जैनमहाराष्ट्री, जैनगौरसेनी और 
शोरसेनी भे इस शब्द का रूप इत्थी पाया जाता दे ( हेमचन्द्र २, १३० , इसके उदा- 
हरण $ ९० ओर १६० में है )। अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री में इत्थिया रूप भी 


# इसके द्वारा बगला, मैथिली, थुजराती, कुमाउनी आदि भाषाओं में छे, छे, आछि, आछ; छी 
छ आदि रूप णाये हैँ | --अनु० 

7 भिया' आदि रुप शत 'मोदि! तथा इसके रूर्पो से निकले हैं | --अनु० 

| इसका प्रचलित रूप कुमाउनी में ढे हो गया छह । ---असु० 


स्वर (ऐ) स्वर लोप २३३ 


चलता है ( दस० ६२८, २ , द्वार० ५०७, २; आव० ए्सें० ४८, ४२ ), भौरसेनी 
में इत्थिआ रुप है ( उदाहरणार्थ : मच्छ० ४४, १ और २ , १४८, २३ ; विक्रमो० 
१६, ९; २४, १०, ४५, २१; ७२, १८ , मालवि० ३९, २ , प्रवध० १७, ८ 
[ यहां यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , ३८, ५ , ३९, ६ आदि-आदि )। अपभ्रथ 
मे भी यही रूप मिलता है ( मच्छ० १४८, २२ )। सागधी में झ्रीका से इस्तिआ 
रूप आया है ($ ११० ), यही पता चलता है कि इ किसी पुराने स्वर का अवशेष 
है। यह तथ्य योहानसोन ने ठीक ही जान लिया था! महाराष्ट्री मे इत्थी का प्रयोग 
वहुत कम देखने मे आता है और वह भी बाद के नये कवियों में मिलता है ( अच्युत० 
१५ ; प्रताप० २२०, ९ , साहित्यदठ० १७८, ३), इत्यिअजण भी मिलता € (झु॒ुकसत्तत्ति 
८१, ५ ) । भौरसेनी के लिए वररचि १२, २२ में इत्थी रुप ठीक ही बताता है'। 
अर्धमागधी मे, विशेषतः कविता में, थी तप भी चलता है (हेमचन्द्र २, १३० , 
आयार० १, २, ४, ३, उत्तर० ४८२ , ४८३१ , ४८५ ), थिया 5 सत्रीका भी 
पाया जाता है ( सय० २२५ ), किन्तु फिर भी स्वय पद्च से साधारण प्रचल्ति रूप 
इत्थी है । अपभ्रग में भी थी चलता है ( काल्का० २६१, ४ ) ! 

१, शहवाजगढी (भशोक का प्रस्तरलेख--अचु ०) १,१४९ । किन्तु थोहान- 
सोन की व्युव्पत्ति अछुद है। इसकी शुद्ध च्युत्पत्ति बेत्सेनबर्गंग ने नाखिष्टन 
फोन ढेर कोएनिगलिशन गेज़ेलशाफ्ट डेर विस्सनशाफ्टन त्सु गोएटिंगन १८७८, 
२७१ और उसके बाद के पेजों में दी हे। -- २, पिशल द्वारा संपादित हेस- 
चन्द्र का संस्करण २, १३० , प्साइटश्िफ्ट डेर डोयर्शन मौर्गेनलेंडिशन गेज़ेल- 
शाफ्ट २६, ७४५ में एस ग्रोट्डश्मिच का लेस भोर हाल' पेज ४०४ में वेबर 
की टिप्पणी ठेखिए । 


( ऐ ) सर-लोप 


$ १४०- खनिवल्हीन स्वर, विशेषकर अ, शब्द के भीतर होने पर कभी- 
कभी उडा दिये जाते हैः फछन्च का #कल्ूत्न होकर कत्त हो जाता है ( - धर्म- 
पत्नी ; त्रिचिक्रम १, ३२, १०५ ; इस सबंध में वेल्लेनवर्गर्स बाइच्रेगे ३, २५१ भी 
देखिए ) | अर्धभागधी में पितृप्वखका से #पिड्सूसिया रुप बन पर पिडसिया 
हे गया है ( हेमचन्द्र १, १९४ , २, १४२ ) | महाराष्ट्री म पडर्सिआ ( मार्कषण्टेय 
पन्ना ४० ) और अर्धमागधी मे पिडरिसया (विवाग० १०५, दस० ६६७, ४०) रुप 
हैं| अधंमागधी मे माउसिया (हेमचन्द्र १, १६३४ , २, १८६ , पाइ्य० २१५३ ; 
विवाग० १०५ [ पाठ में मासिया मिलता टै, टीका में झुद्ध रप आया है ] , दस० 
६२७, ३९ [ पाठ में मांउ सिंड क्षिए])। गहाराष्ट्री म माडन्सिआ (मार्फ 
पता ४० , हस्ततन्पिसित लिपि में माउरसा झा णट ४ ), पह नप माताबसफा हे 
भमिदन्‍त है | गद्राट्रोी पिडच्छा, माउच्छा ( ग्मचन्प्र १, “३८, २, १४२ ; 
सार्कण्टेप एप ४०; पाएथयर २०३; पर ). आअर्धमाग वी पिउच्छा / मापाभर २२९९; 
१३०७ ६३ £ २४८ ), हरीस्ग्नी मे मादुच्छण मादुष्ख्छिणा (पूर० $०, ६ भार ८) 


थे 
० 
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१२११ के अनुसार इस तथ्य की सचना देते हं कि प का छ हो गया है। पिठष्वसा 
से पुप्फा और पुष्फिआ केसे बने इसका कारण अस्पष्ट है ( देशी० ६, ५२ , पाइय० 
२५३ ) | ह्यूल्र ने त्सा० मो० गें० ४३, १४८ से ओर अर्नस्ट कून ने कून्स त्साइट- 
थ्रिफ्ट २9, ८७८ और उसके बाद के पज मे यह कारण बताने का प्रयास क्या है, 
क्ति इ का लोप हो जाने का कही कोई उदाहरण देखने मे नहीं आता | पृगफछ 
का महाराष्ट्री में *पूग्फल फिर /पुप्फल होकर पो प्फ्छ हो गया (९ १२५ , 
१२७ , हेमचन्द्र *, १७० , कर्पूर० ९५, १ ), टसके साथ अर्धमागधी मे पूयफल 
( सूथ० २५० ), महाराष्ट्री ओर गोरसेनी मे पृणफली से निकला रुप पो प्फली 
( हेमचन्द्र १, १७० , शुकसप्तति १२३, ९ , विद्ध० ७५, २ [ पाठ से पोफल्लि 
हे] ) मिलते है | अर्धभागधी भे सनखपद का लणप्फय रुप पाया जाता है ( सूच० 
२८८ , ८९२ , ठाणग० ३२२ , पाणव० ४९ , पण्हा० ४२ , उत्तर० १०७५ )॥ 
इस प्राकृत में खुरमिं का खुब्सि रप मिलता है (आयार० ?, ६, २, ४ , £, ८, 
२, ९, २; १; ९, ४, २, ४; २, १८ , सूय० ४०९ , ५९० , ठाणग० २० , 
सम० ६४ , पण्णव० ८, १० और इसके बाद के पेज , पण्हा० ५१८ , ५१८ , 
विवाह० २९ , ५३२ , ५४४ , उत्तर० १०२१ , १०२४ ), इसकी नकल पर दुब्मि 
ग्ब्द बना दिया गया है ओर बहुधथा खुब्मि के साथ ही प्रयुक्त होता ६ । विवाहपन्नत्ति 

९ म सुब्मि दुरभि का प्रयोग हुआ है और आयार० १, ५, ६, ४ में खुरभि 
दुरभि एक के वाद एक सायसाथ मिलते | खल्लु के प्रात स्प खु और हु 
म(॥ ५९४ ), जो *ख्छु से निक8 €, अ इसलिए उड गया € कि खल्छु का प्रयोग 
प्रत्यय रूप मे होता है। अरधभागधी रूप डप्प (-उदाह्श्णार्य : ठाणग० १७९, ४९२, 
विवाग० ११७ , २११६ , १२६ , २२७ , २३५ , २५३ , विवाह० १०४ , १९९ , 
२३३ , २५० , ४१० , ४१४ , ७९७ , ८४६ , जीवा० ४३९, ४८१ आइि आदि ) 
से पता लगता है कि इसके मुल सम्कृत शब्द का व्वनिव पहले <डंपरि या 
4- उपरि रहा होगा , और महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्री उचारिं, उंपरि 
से निकल्म है। महाराष्ट्र, जैनमहाराष्ट्री और भोरसेनी में उबरि भी चलता हैं, मागधी 
में उबलि ओर भहाराष्ट्रीम अचरिं का भी चलन £€ ($ १२३ ) |--जैनमहाराष्ट्री 
भाउज्ना.मे, जो अ्रातृूजञाया से निकला है, आ उड गया है ( ठेशी० ६, १०३ , 
आव० एत्स० २७, १८ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ])। महारापट्री ओर 
शौरसेनी मज्झण्ण मे, जो मध्य दिन से निकला है, ड़ का लोप हो गया है ( वररुचि 
३, ७ , हेमचन्द्र २, ८४ , क्रम० २, ५४ , सार्कण्टेय पन्ना २९ , हाल ८२९ [ यहाँ 
यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , साल्बि० २७, १८ , नागा० १ ८, २, महछ्िका० 
६०, ० , जीवा० ४०२, २० [ इसके साथ ४६, १० जौर १७ में अज्ञण्ह से भी 
तुलना कीजिए ), मागधी मय्य्हण्ण [ पाठो से भज्ञण्ण है ] , मुच्छ० ११६, ६ , 
मुद्रा ० १७५, २ ), मय्य्हण्णिका सप भी मिलता है (मृच्छ० ११७, १४)। 
गौरमेनी म मज्ञंद्नि रूप है ( शक्कु० २९, ८ ) | प्राकृत व्याकरणकार मज्झण्ण की 
च्युत्तत्ति मध्याह्ष से बताते ह और यूरोपियन विद्राम उनका अनुसरण करते हैं। 


से (ऐ) स्वस-लोप २१५ 


व्त्यौख' ने यह रूप अशुद्ध बताया है, पर उसके इस मत का खण्डन वाकरनाग्लों ने 
किया हैं किन्तु वह स्वय श्रम मे पडकर ल्खिता है कि इस गब्द में से ह उड जाने 
का कारण यह है कि प्राकृत भाषाओ में जब दो हयुक्त व्यजन किसी सस्ट्ृत गब्द मे 
पास पास रहते हैँ तो उनके उच्चारण की ओर अप्रवृत्ति-सी रहती है | इस अप्रवृत्ति का 
प्राकृत में कही पता नही मिलता (१ २१४ ) [--अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे 
इपुशाश्झ का शैसत्थ रुप मिलता है जिसमें से ड उड गया हे (सम० १३१ , 
पण्हा० ३२२ [ पाठ में इसत्थ है ] ; ओब० ६ १०७ ; एसे० ६७, १ और २ )। 
अर्धमागधी मे पडुल्दूक के लिए छब्छुय गब्द आया है (ठाणग० ४७२ ; काप० ६ ६ 
[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) | इसमे ९ ८० के अनुसार उल्दक का ऊ ह॒स्व 
हो गया है। जैनमहाराष्ट्री धीया और शोरसेनी तथा मागधी घीदा एक ही है 
(वररुचि ४, ३ से प्राकतमजरी का उद्धरण ह--छघीदा तु दुहिता मता) | यह अधिकतर 
दासी से सयुक्त पाया जाता है | जैनमहाराष्ट्री मे दासीएधीया मिलता है, और- 
सेनी में दासाएधीदा ओर मागधी मे दाशीएचीदा पाया जाता है ($ ३९२ )। 
इस गब्द की व्युत्ात्त दुद्ठिता" के खान पर *डुहीता' से हुई होगी । महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और भीरसेनी झुण्ा ( हेमचन्द्र १, २६१ ; हाल , आयार० 
१, २, ९, १; २ २, १, १२ ; सूव० ७८७ , अन्त० ५५ , जीवा० ३५५ , नायाध० 


आर) 

दरे८ , ६३१ ; ६३३ ; ६३४ ; ६४७ , ६६० , ८२० ; १११० ; विवाग० १०५ ; 
विवाह० ६०२ ; आव० एर््स० २२,४२ ; बाल० १६८,५ [यों यही पाठ पढा जाना 
चाहिए] ), महययप्ट्री सो ण्हा रूप मे जिसमे ६ १२५ के अनुसार उ का भो हो गया 
है, ( वररुचि २, ४७ , मेंम० २, १३ , मसार्कण्टेय पन्ना ३९ ; हाल ), कालेयकुवृहल्म्‌ 
१४ ; ७ में णोरसेनी मे भी [ पाठ मे सोहणा मिलता है ] यह शब्द आया हे | ये 
सस्कृत स्ज्ुपा के रुप हैं ओर पशाची खुनुसा (६ १३९) तथा *छुणु॒ह्ा (६ २६३) 
से निकले है। यही नियम अर्धमागधी खुण्ह्त के लिए भी लागू है, जो 5 स्नुपात्व 
से निकलप है. विवाह० १०४६ ), टसके साथ अर्धमागधी ण्हुला” रूप भी चलता 
है ( सूय० ३७७ )] शोरसेनी मे सुसा रूप हो गया है ( सेमचन्द्र १, २६१ , बराल० 

१७६, १५ [ इसमे दिया गया रुप क्या ठीक है ? | )। डद्खल से निकले ओहल 

ओर ऑक्खल में ऊ उड गया ह और अधंमागधी रुप डक्यल हे (६६६ )। 

इससे शात होता है. कि इसका व्वनिवर का रुप उल्देंखछ' न रहा शेगा | ए्तो, 

अण्णों के सम्बन्ध में ९ १९७ देसिए। 


१ पाट़ो से घहुचा यह शब्द कशुद्धा लिया गया हे । फृन्स स्पाइरश्िफ्ट 
३४, ७० में ठीक ध्यान न रएने से दस दाब्द फो मेने अच्ययी भाव बताया ऐ | 
याकोबी उक्त पत्रिका ३०, ५७१ में शीक ही इस भूल की निन्‍्दा करता एं, पिन्‍तु 
घर यह घताना भूल गया ऐ कि यह समास सहम्मीएि 7। ऐसा न करने से 
दुसका झध रुरुता नी जार जैसे फा लैसा रह जाता ऐ। -- २, घररचि 
कीर ऐमघनत पेश ३३ भीर उसये याद फा पेण। -+- ६. पृन्स स्खाइूरधिफ्ट 

# इस पएसा झा ४श रूप सू पताशे से वर्तमान है । अनु ० 





२३१६ साधारण वातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


३३, ५७५ और उसके बाद का पेज , आल्टइण्डिशे आमादीक $ १०५ का नोट ; 
६ १०८ का नोट ।--४ छौयसान ह्वारा सम्पादित औपपातिक सूत्र तथा याकोबी 
द्वारा सम्पादित ऑऔसगेवेल्ते एस्सेडृंगन इन महाराष्ट्री! में इप्धस्म रूप देकर 
इसकी च्युस्पत्ति स्पष्ट की गयी है । किन्तु यह शब्दसामगी और भापाशास्त्र के 
नियम के अनुसार असम्भव है। पण्हाबागरणाईं ३१२ में इसका झुद्ध रूप 
अभयदेव ने रखा है, अर्थात्‌ यह 5८ इएशासत्र। इस सम्बन्ध में ६ ११७ भी 
देखिए । --+ ० डे प्राकृत ढियालेक्टो पेज ६५ मे होएफर और <्सा, डे डौ, 
मौगे ५०, ६९३ में इन शब्द की च्युप्पत्ति ले धातु से बने घीता शब्द से 
बताते है, मालविकाशिमित्र पेज १७२ में अन्य लेखकों के साथ वो हले नसेन भी 
डुहिदा ८ दुह्चिता वताता है, इससे घीता की ई का कोई कारण नहीं खुलता। 
-- ६, यथाकोबी के 'भौसग्रेबेब्ते एस्सेंठुयन इन महाराष्ट्री! की भूमिका के पेज 
३२ की नोट रूख्या ३ मे बताया गया है कि एहुसा से वर्णविपयेय होकर खुण्हा 
रूप हो गया है, जो जशुद्ध है। अर्धसागघी से प्रमाण मिलता है कि णुसा 
बोलने मे कोई कष्ट नहीं होता होगा जिससे यह शाब्द भाषा से उड़ गया हो । 
इस सम्बन्ध से कुन्स त्साइटअिफ्ट ३३, ४७९ की तुलना कीजिए। क्रमदीश्वर 
२, ९१ से सोंण्हा जार णोहा दिया गया है। -- ७. स्सा, डे, डी, मो, 
गे ४७, ५८२ में थाकोबी का मत अशछुद्ध है , कुन्स स्साइटअिफ्ट ३४, ५७३, 
भौर उसके वाद के पेज मे पिशल का मत | 


(ओ) वर्णों का लोप और विक्ृति (अवपतन) 


१ १४१-महाराष्ट्री और अपभ्रग्य अत्थमण मे य उड गया है क्योंकि यह 
अस्तमर्यन से निकला है ( हाल , हेमचन्द्र ४, ४४४, २ )। सरक्ृत में यह शब्द 
अस्तमन रूप में छे ल्या गया है। अर्धभागधी णिस्म ८ नियस ( पिगल १, १०४, 
१४३ ) | इसमें ६ १९४ के अनुसार म॒ का हित्व हो गया है। णिसाणी, णिसाणिआ 
(>सीढी : देशी० ४, ४३ )5निःश्रयणी, निःश्रयणिका हैं | इसके साथ अर्ध- 
मागधी में निस्सेणा# रूप भी चलता है ( आयार० २, १, ७, १ , २, २, १, ६ ) | 
“अड अब्द में व का लोप हो गया है। यह शब्द अबट का प्राकृत रूप है ( हेसचन्ट्र 
१, २७१, पाइय० १३० )] अर्धभागधी और जैनमहदराष्ट्री मे एवम्‌ का एम्‌ रूप 
मिलता है। एवम एसे का अर्धमागधी में पम्‌ एए रूप है ( ठाणग० ५७६ , 
५७९ , दस० ६१३, ९ ), जैनमद्दाराष्ट्री में एचमादि का एमाइ मिलता है ( एव््स०, 
सगर ८, १२ ), महाराष्ट्री में इसका रूप एमेआ हो जाता है ( गडड० , हाल ), 
अर्धभागघी और जैनमहाराष्ट्री एमेव मिलता है ( हेमचन्द्र १, २७१ , पाइय० १६६ 
[यहाँ पाठ में एमेय है] , आयार० २, १, ६, ४ , ७, ५ , २, ५, १, ११ , उत्तर० 
डडरे , इगे३ , ८०४ , दस० नि० ६४६, ९ , ६५०, २८ , ६५२, २१ , ६६०, 
२९ , ६६२, ४३ , आ३० एत्सें० १९, २७ )। जैनमद्दाराष्ट्री के एचडु और एचड्ग 
# हिन्दी में निसेनी भीर निसेनी शस अर्धमागधी रूप से आये है | --अनु० 


स्वर (ओ) बर्णों का छोप ओर विकृति (अवपततन) २३७ 


(+ इतना वडा : आव० एव्स० ४५, ६ और ७ ), अर्धमागधी का परम्हाल्य 
और स्रीलिग का रुप एमहालिया ( विवाह० ४१२ ; ४१५ [ ज्लील्गि रूप ]; 
१०४१ ; उवास० ९ ८४ ), एमहिड्डिया ( विवाह० २१४ ), एसुडुम ( विवाह० 
११९१ और उसके बाद , ओव० $ १४० ) होएनंले' के नियम ए८एचम से सिद्ध 
नहीं होते, वल्कि वेबरों के इयत्‌ तथा इससे भी ठीक रूप /अयत््‌ से निकले है | 
यही आधार अर्धभागधी रुप पुवय ( विवाह० २१२ , २१४ ; ११०३ ; कप्प० ) 
प्चइखुफ्तों (कप्प० ) और इनके समान केमहालिया ( पण्णव० ५१९ और उसके 
बाद , जीवा० १८, ६५ , अणुओग० ४०१ ओर उसके बाद के पेज ; विवाह० 
४१५ ), केमहिट्डिय, केमहज्जुरेय, केमहाबरू, केमहायस, केमहासों पख, 
केमहणुभाग ( विवाइ० २११ ), केम्हेसक्ख ( विवाह० ८८७ ), केचइय 
(आयार० २, ३, २, १७ , विवाह० १७ , २६ , २०१ , २१११; २३९ , २४ 
७३४ , ७३८ ; १०७६ और इसकी वाद ), केचचिरं (विवाह० १८० ; १०५० , 
पण्णब० ५४५ और इसके बाद ), केबच्चिरं ( जीवा० १०८ , ११८ और इसके 
बाद ), महाराष्ट्री के खिर, के चिरं ( रावण० ३, ३०, ३३ )' , शोरसेनी केद्चिरं 
( माल्ती० २२५, २ [ यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , २७८, ८ , विद्ध० १८, 
११ , ६१, ८ , कालेय० ९, २२), केघ्चिरिण ( माल्ती० २७६, ६ ) प्रमाणित 
करते है | वेबर ने पहले ही इन रुपों से वेदिक ईचत्‌ की ठलना की है | इसी प्रकार 
केय- की ६ल्ना में वैदिक कीवत्‌ है| इस सम्बन्ध में ९ १५३ , २६१ और ४३१४ की 
तुलना कीजिए | कलेर (८ पसलियों : देशी ० २, ५३ , चिविन्नम १, ३, १०५ ) मे 
भी थ का छोप हो गया है। यह कलेचर > कलेवर से निकला है ।* दुर्गादेवी से 
बना रुप दुग्गावी अपने ढग का एक ही उदाहरण है। 


१, उघासगद्साओ एमहालूय । +- २, भगवत्ती +, ४२२ | -- ३, एस 
गोल्दुश्मित्त लिखित प्राकृतिका पेज २३ नोट $ | -- ४, वेत्सेनवेर्गर ब्राइस्रेगे 
६, ९५ में पिशल का छेख । 


३ १४२--अर्धमागघी, जैनमहाराष्ट्री, शोस्सेनी, मागधी, ढकी और आवन्ती 
में प्रारम्भिक अक्षर की विच्युति नून्म्‌ से निकले ण॑ में रपट है ( हेमचन्द्र ४, २८३ ; 
३०२; उदाहरणाथ ; आयार० १, ६, ३, १; १, ७, १, ५, ३, १ १ ओर २; 
६, १ और ३ ; आदि-आादि ; ओव० ६ २ और उसके बाद ; उचास० , नायाध० , 
निरया० , कप्प० ; आब० एर््से० १५, ३; १६, १७ , १७, १२ , एरले० , काल्का० , 
मुच्छ ० ४, १२ $; १७, २२ , २३, १० ; गकछु० ३, ४ ; २७, ५ ; ३७,७ ; भायधी * 
अच्छल दै९, ९६४ २३२९, ५३ २१, २६ ८९१, १५६, टेदी £ मूछ० 3२, २३ , 
आवती . म्रच्छ० १०३, १० और १३ )। इस गब्द की व्युत्त्ति न से बताना, 
जैसा एमचन्द्र ने ४. र८थरे मे क्या है, ध्वन्विल के कारण खटठित हो जाता £ 
क्योकि णं शोरसेनी, मागधी और ठद्यी में वाक्य ने आरुभ में भी आता है, जिसका 
अथ यह हुआ वि यह दाब्द सटा श पादप्रक जत्यव न था। फिल्सु अर्धभागमी णं 


को, चेयर के मत गे अनुसार, कसी सर्वनाम जाति से या टायगेप मानना अप 


२१३८ साधारण वाते आर भाषा * * ह प्राइत सापाओं का व्याकरण 


नाटकों के ण॑ से अल्ग समझना असम्भव है क्योकि सर्वत्र इसका प्रयोग समान -ही 
ह | अर्वमागधी में कभी कभी नूर्ण का प्रयोग ठीक ण॑ के अर मे ही होता है, उठा 
हणार्थ से नूणं ( उवास० $ ११८ 2९२ ), से ण॑ं (आयार० २, ३, १, 
१७ और उसऊे वाठ का ) जैसा ही टे। उसके साथ लूर्ण वाक्य के आरम्म से भी 
आता है, उग्ह्ग्गार्थ, जैनमहाराष्ट्री * नूणं गह्देण गहिय ज्ति तेण तीए मम दिल्ला* 
( आव० एर्प० १२, २८ ) , गौरतेनी : नूण एस दे अन्तगदो मणोरघो ( घकु० 
१४, ११ ), मागधी . नूणं.. तक्केमि ( झच्छ० १४१, ? ) ठेखिए | इसका वहीं 
प्रबोग है जो औरसेनी और मागवी में णं का होता है । अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री 
में ण॑ नित्य ही मूर्वन्य ण से ल्खि जाता है ($ २२४ ) | इससे प्रमाण मिलता है कि 
थआरम्म में बह ण गब्द के भीतर रहा होगा । इसका कारण सम्भवत इसका वाक्य- 
प्रक अव्यय होना मी हो +-महाराष्ट्री ढिल्‍्छां 5 शिथिल ($ १९४ , कर्पर० ८, ५ , 
७०, ८ ) जेसा भारत की वर्तमान भाषाओं' मे ( टीला आदि ) चलता है, साथ साथ 
दूसरे प्राकृत स्प सढिल, सिढिल भी चलते हे ($ ११५ ) | इसके समान ही ढें दल 
छब्द भी है (“निर्धन . ढेगी० ४, १६ ) जिसमे $ ११९ के अनुसार इ के स्थानपर 

ऐ हो गया है |--आओब में अतिम अक्षर की विच्युति है (हाथी पक्डने का गडढा 
देगी ० ?, १४९ )। यह #अचपत का प्राकृत रूप है | अर्धभागधी ओचा ( आयार० 
१, १, ५, ४ ) ओर ओआअ ( देशी० १, १६६ )- अचपानत है , फकिसलय से 
किसल वना है, उसका थ भी छत हो गया है ( हेमचन्द्र १, २६९ ) , पिसद्छ की 
भी इससे तुलना कीजिए ( | २१२ )। जेव 5 एव के लिए मद्दराष्ट्री, अर्धभागघी 
जैनमह्गारा/ी में जे ओर अपभ्रग में जि कां प्रयोग प्रचल्ति है (६ ३३६ ) | द्वाव> 
ताचत्‌ के लिए महाराष्ट्री म दा काम में आता है , या दा ( रावण० ३, १० ओर 
२७ ) में इसका प्रयोग हुआ है ( $ १८५ ) | भागघी घह़क्क में भी अन्तिम वर्ण उड 
गया है | यह घटोत्कच का प्राकृत रुप है ( मुच्छ० २९, २० )| सहियनसहृदय 
में विच्चुति नहीं मानी जानी चाहिए ( हेमचन्द्र १, २६९ ) | यह जब्द मूल सस्कृत 
में “सहृद्‌ हे जो अ में समास होनेवाले सन्नाशब्दों में नियमित रूप से मिल गया है। 
इसी प्रकार हिआ ( मार्चण्डेय पन्ना 5३ ) अर्धभागधी हिय ( आयार० १, १, २, 

५ ):हठ है | मागधी रूप हडक्क ( $ ) ८ “हदक है| 

१, छास्सन कृत इन्स्टिट्यूप्सिओोनेस प्राक्ृृतिकाए पेज १७६ , चोएटलिक 

हारा सम्पाठित शकुन्तला ७, ४ पेज १४९ आढि | --२., सगवती १, ४२२ 

ओऔर उसके बाद के पेल | --३ हेमचन्द्र १, 4९५ पर पिशल की दीका । 


५ ( ओ ) संप्रसारण 


१४३-प्राकृत मे सप्रसारण ठीक उन्हीं अवसरों पर होता है जिन पर सस्कृत मे 
व्वनित्रल्हीन अ्षर में य का इ ओर व का उ हो जाता है : यज धात॒ से इच्ि बना , 


*. हिन्दी दीना॑दिया का प्राकृत रूप | -अनु० 
* दीला का प्राकृत रुप । --अनु० - द हद 





स्वर. ., ; (ओ) सप्रसारण २३९ 
शौरसेनी मे इसका रुप इष्टि है ( शक्क० ७०, ६ )। चप्‌ से उप्त बना, मदहयराष्ट्री म 
इसका सर्प उत्त है ( गठड० )। स्वप्‌ से खुप्त निकलय, इसका भहाराष्ट्री, अर्धमा- 
गधी और जनमहाराष्ट्री मे खुत्त रूप ह ( हाल ; कप्प० , एव्से० ) | प्रांत स किन्तु 
कई ऐसे अब्दी में ध्वनि का यह परिवर्तन दिखाई देता है जिनमे सत्कृत मय ओर व 
बने रहते ह : य की ध्वनि इ कर देनेवाले कुछ धब्द ये है. अभ्यन्चर का अर्धमा- 
गधी में अव्म्ितर रूप है ( नावाध० , ओव० , कप० ) | तिर्यक्‌ शब्द कमी किसी 
स्थानविशेष में अ#तिर्यक्ष बोला जाता होंगा, उससे अर्धभागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री मं 
तिरिक्‍ख हो गया है (ठाणग० १११ , ३३६ , उर्स० २९८ , भग ० , उवास० , ओब० , 
कप्प० ; ए््से० )। महाराष्ट्र शोरसेनी ओर अपश्र भर मे इसका रप तिरिच्चिछ* हो जाता 
ट्‌ ( हेमचन्द्र २, १४३ , ४, ९९८० , कर्पू ० ३७, ५ , मल्लिका ० ७४, २ [पाठ भें तिरच्छ 
है |], हेमचन्द्र ४, ४१४, १ और ४२० ३ ) , मागधी में तिलिश्चि ( टेमचन्द्र ४, 
२९५ [यहा यही पाठ पटा जाना चाहिए] ), भौरसेनी में सिरिच्छग- रूप (बाल० ६८, 
१४, ७६, १९, २४६, ९ , विद्ध० ३४, १० ; १२४, ३) है, अर्वमागधी मे वितिरिच्छ 
पाया जाता है ( विवाह० २५३ ) | अर्धभागधी से प्रत्यनीक का पडिनीय पाया 
जाता है ( ओव० ९ ११७ ); व्यजन का विअण ल्‍ूप है ( वरतचि १, ३ , हेसचन्द्र १, 
४६ , क्रम० १, २ ; मार्कण्डेय पन्ना ५) | महाराष्ट्री म ब्य्ीक का विलिभ ( टहेमचन्द्र 
१, ४६; हाल ) पाया जाता है| महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री मे भविष्यका- 
ल्वाचक गब्द, जैसे काहिमि, जो #कपष्येंमि से निकला है और दाहिमि, जो 
“दास्थेमि से बना है और इह्विसि-, इहिइ-, जो गब्द के अन्त से जुडते ४, इस जीर्पक 
के भीठर दी आते है (६५२० और उसके वाट )। वाहि के सम्पन्ध मे $ १८१ 
देसिए | अर्धभागधी मे कभी-कभी गोण य, जो क्सी दूसरे व्यजन के स्थान पर बठा 
हुआ हो, इ बन गया है . आचारये के लिए आइरिय और आयरिय नप्र आते ह 
(६८१ और १३४ ) | राजन्य का शायण्ण सूप होकर राइण्ण हो गया है 
( ठाणग ० १२०, सम० २३२, विवाह० ८०० , ओव० , कप्प० ) । व्यतिक्रान्त ८ 
अर्धभागधी बीइक्खंत में थ का इ हो गया है ( आबार० २, (५. २, २५ [ पाठ 
में चिश्क्खंत है ], नायाघ० कप्प० [ इसमें चिदक्क॑त भी मिलता) उदास०»[ इसमें 
बदक्क॑त है )) | व्यतिब्रजमाण का चीइचयसाण हो गया € (नावाध० ,कप्प० ) , 
श्यतित्रजित्वा वा वीईघइत्ता रुप गिल्ता है (भोव०)।* स्त्यान -थीणा आर 
ठीणा मे या के स्थान पर ई हो गया है ( हेमचन्ड १, ७८ ६ ३४३ आर ९९ ), 
इसके साथ साथ ठिएण रूप भी मिल्ता | मसहाराष्ट्री मे ठिए्णआ नये £ 
( रावश० )। 

१, फून्स स्साइटप्लिप्ट ३७, ७७० से यह अधिफ शुद्ध :/६ याक्ोबी से कृन्स 
स्साट्टप्रिफ्ट ३७ + ४०३ में अशुद्ध लिखा £ | सेन कम्तणिग्यित प्रतियों से 
बटुधा थे छार हू जापस में बदन जे है, यहाँ हस प्रद्धार वा ऐरसफेर नहीं 
भागा जाना घादिए स्वोडि या बा सदा ह से सिप्य जाता हैं और आए- 


«में दिशा, गिएा ०४ लादि बाई रूप 4 । ++ ५० 


२४०. साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


रिय शब्द के विषय में प्राकृत व्याकरणकारों ने स्पष्ट रूप से बताया हे कि 
इसमे इ आा गया है। -- २, इससे यह भास होता है कि निश्चित रूप 
से हमे थी लिखना चाहिए न कि चिया व। दूसर्री ई का दीर्घत्व ९ ७० 
के अनुसार है । 

९ १४८-च का ड हो जाता है ओर युक्त व्यजन से पहले ओ भी हो 


जाता है (६ १२५ ): अधमागधी में अश्वत्थ के अंसोंत्थ, अस्सोंत्य और 
आखों त्थ रूप मिलते हैं ($ ७४), गवर्य&ः गडअ होता है और ख्रील्गि मे 
गडआ होता है ( हेमचन्द्र १, ५४ और १५८; २, १०४, ३, ३५ )। अपक्रंत्ञ में यावत्‌ 
का जाडें और तावत्‌ का ताडे ( हेमचन्द्र ४, ४०६ और ४२३, ३ ,४२६, १ [_ यहाँ 
ज्ञाडें पढिए ] ) | महराष्ट्री ओर अपश्रग में त्वरित का तुश्रेज पाया जाता हैं 
(वररुचि ८, ५, देमचन्द्र ४, १७२, गठड०; हाल, रावण०, पिंगल १, ५) , अर्धमागघी 
ओर जेनमहाराष्ट्री मे तुरिय रूप मिलता है ( पाइय० १७३, विवाह० ९४९, 
नायाघ०, ओब०, कप्व० ), झोर्सेनी मे इसका स्प तुरिद होता है ( मुच्छ० ४०, 
२४, ४१, १२, १७०, ४, रक्मा० २९७, १२, वेणी० २२, २०, मालछ्ती० २८४, 
११, २८९,६ आठदि-आदि ), मागधी रुप छुलिद मिलता है ( मच्छ० ११, २१, 
१६६, १८, ९७, १, ६८, १ और २, ११७, १५, १३३, ११, १७१, २; चढ० 

४३, ८ ), अपभ्रश, दाक्षिणात्या और आवती में तुरिआ् रुप प्रचलित है ( विक्रमों० 

५८, ४, मृच्छ० ९९,२४, १००, २ ओर ११ ) | विष्वक्‌ का बीखु' रुप मिलता 
है ( हेमचन्द्र १, २४, ४३; ५२ ) , स्वपिति से #स्वपत्ति रुप बना होगा जिससे 
खुभइ, खुबइ रुप वन गये , जैनमहाराष्ट्री म खुयइ रुप मिलता है। जैनमहाराष्ट् 
ओर गारसेनी में खुबामि रूप हे और अपमश्रग में ख़ुअहि पाया जाता है ($ 
४5७ ) । अर्धमागधी में स्वप्न का छुविण», खुमिण हो गया है, अपकभ्र्म मे 
खुदण* रूप ६ ( $ १७७ )। वास्तव मे ये रुप खुअइ, खुबइ आदि क्रियाओं पर 
आधारित है । मदाराष्ट्री और झोरसेनी में स्वस्ति का सरों त्थि रूप मिलता है ( क्रम० 

२, १४८ , हाल , मुच्छ० ६, २३ , २५, ४, ५४, ११ और १९ , ७३, १८, 

विक्रमो० १५, १६९, २९, १, ४४, ५ आदि आदि ), स्वस्तियाचन का सो ्थि- 
चाअण ( विन्मो० ४३, १४ , ४४, १३), सोत्यिवा भणअ ( विक्रमो० २६, १५ ) 

हो गया है, अर्धमागधी मे स्वस्तिक का सो स्थिय रुप क्राम में आता है ( पण्हा० 

२८३ ओर २८३, ओव० )। शोवनिक (कुत्ते का रखवाला , यूब० ७१४, किठ॒ 

इसी ग्रथ के ७२१ में सोचणिय बब्द मिलता है), अर्धभागधी में सोडणिय 

मिलता हैं| गोण व, जो प्राकृत भाषा में ही आविर्भूत हुआ हो, कमी-कमी उप 

प्रद्यय मे ड हो जाता है ($ १५५ ) , इसके अतिरिक्त अपभ्रश्य में नाम का 

कणावम्‌ रूप बन कर णाड़ें हो जाता ६ ( हेमचन्द्र ४, ४२६, १ )। कमी-कभी गौण 

ड भी घ में बदल जाता है, जेसे सुबह का सोचइ ; जैनमहाराष्ट्री में सो ति, 

सो रूप मिलते 8, अपश्रश मे लोएचा, सोचण , अर्धमागधी में ओखोचणी, 

# कुमाउनी वोछी में स्वप्न को स्वीण कहते हैं । --अनु० ॥ 
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सोचणी रुप है। इन सब का आधार स्थप्‌ धातु है ( ६ ७८ और ४९७ ), इस 
प्राकृत में श्वपाक का खोवाग और #वपाकी का सोचागी रूप हैं ($ ७८ ) और 

से आविर्भूत आओ भी दीर्घ हे जाता है, जैसे महाराष्ट्री मे खर्णकार ८ सोणार 
(९६६ )। पल्लवदनपत्र, महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री म जहाँ करके 
बताना होता है वहों वा का ऊ हो जाता है: वैदिक -त्वानस इन प्राकृत भापाओं 
मे-तूर्णं, पैणाची में तृनं, महाराष्ट्री, अर्धागधी और जनमहाराष्ट्री मे-ऊर्ण, तृण 
पैशाची म-तून, जेनभौरसेनी में-दृण, महाराष्ट्र, अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्र 

-ऊण रूपो में पाया जाता है। पल्लवदानपत्र में कातृणं पाया जाता है, पेआाची से 
कादूनं, अर्थभागधी और जेनमहाराष्ट्री म काऊणं, जेनभारसेनी मे कादण, महाराष्ट्र 
ओर जैनमहाराष्ट्री म काऊण रुप मिलते ६ ; ये सब ४ कत्वौनम और 5कर्त्वान के 
नाना प्राकृत रुप हैं (६ ५८४ और उसके वाद )। दो ओर छु के विपय में जो 
सस्क्ृत छवि के रूप समझे जाते है, $ ४३५ देखिए | 


६ १४८--सगप्रसारण के निवम के अधीन अय का ए ओर अच का ओ से 
बदलना भी दहै। इस प्रकार दसवे गण की प्रेरणार्थक क्रियाओं ओर इसी प्रकार से 
बनी सजाओ में अय का ए हो जाता है, जैसे पल्लवदानपत्र में अनुप्रस्थापयति का 
अणुचद्ठावेति रूप आया है, अर्धमागधी में ठावेइ रूप पाया जाता है ओर महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्री म ठघेश रूप स्थापयति के लिए आते है (३५५१ 
ओर उसके बाद का $)। कथयति के लिए महाराष्ट्री और अर्धमागधी में कह्देइ और 
मागधी में कधेदिं हो जाता है| कथयतु का भौरसेनी मे कधेडु रूप है (३ ४९०)। 
शीतलयति का शोरसेनी में र्ीद्छावेदि रूप है (६ ५५९) | निम्नलिखित उदाहरणों 
में भी यही नियम लागू है ; नयति का महाराष्ट्री स्प णेइ और जैनमहराष्ट्री नेद होता 
है। शोरसेनी में लयतु का णेठु रूप है ( ६ ४५४ )। “दयति का महाराष्ट्री और 
जैनमद्दाराष्ट्री म॒ देइ तथा गौरसेनी में देदि होता है। मागधी में «दयत का देघ 
होता ९ ( १४७४ ) | न्रयोदृश ८ #चयदण का अर्वमागधी में तरस जीर अपभ्रश 
में तेरह हो जाता ५ (६४४३ )। चयोचिंशतिल्‍्यत्रयर्चिशति का अर्धमागधी 
ओर जैनमहाराष्ट्री म तेबीसम्‌ आर अपश्रग में तेइस होता है। चयारसंरशत के 
अर्धभागधी ओर जनमहाराष्ट्री मे तेत्तीस आंर तित्तीससे रूप होते है (६४४५ ) | 
निःश्रयणी का अरधंमागधी मे निरसेणी बन जाता है (६ १४१ ) |+-लयन का 
अर्धभागधी में लेण हो जाता है ( चच० ६५८ , ठाणम० ४९० , ५१५, पण्डा० ३२ ; 


चर 


१७८ ; ४१९ , विवाह० २६१ ओर उसके बाद का पेज , १६२३ , ११९३; ओच ०; 
कप्प० )।-गद्ाराप््री, मोरनी आर आमश्रदा पोक्तिश (/मचन्द्र २, १०७ , 
गठ॒ंठर , हाल , झच्छे ० ४२, १५ , ६०, १४२ , ७५, १० थार २४ ; विकमो० ४" 


कक के । 


४3 गालवि० २६, १०, शब्तील ८२, ९ , उत्तर० १८, ९; ४६. £ , ७२, ६ ; 


+ हक 8 
रमनन्द्र ४, > डे भर ) जमाया! | 0 के 'प्तय ( साय एलॉ०छ नभ्टटद् गे ए7० ), 
धारुूना जार गाया घ प्तफ ( छह्ण २१९, १:५०, २ ७०, २१०, छट् मोटा 
७६, 5 ३; ' पक 5७ ४ ई+॥ हैं , ४४.5५ . गांष मे  ग्रसदाजण हग्प5्ट; 


मं ह 
झ्र्म 
डे 


२४२ साधारण बाते और भापा प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


१४ , शबु० ११४, ११ ), इत्तिय . ( टेमचन्द्र २, १५६ ) न तो लास्सन के बताये 
#अति और न ही एस० गौल्दब्मित्त' की सम्मति के अनुसार ह्मचन्द्र से सम्बन्धित 
सीधे इयत्‌ से निकले है , बल्कि ये एक #अयत्‌ की यचना देते है जो #अयत्तिय 
की स्वरमक्ति के साथ #अयक्त से निकला होगा | इससे मिलते जुल्ते सस्क्ृत रूप 
इहत्य, कृत्य ओर तत्नत्य है | इसी प्रकार का शब्द महाराष्ट्री, भोर्सेनी ओर अपभ्रञ 
के जिअ और ( हेमचद्ध २, १५७ , हाल , मृच्छ० ७२, ६ , ८८, २० , विक्रमो० 
३०, ८ , टेमचन्द्र ० ४, ३८३, १ ) जैनमहाराष्ट्री के क्तिय ( एर्ल्से० ) है जो कय- 
जाति का है और >शकयत्य तथा #कयत्तिय है। अर्धमागधी, महाराष्ट्री और 
गौरसेनी सधियुक्त झर्ब्दें के आरम्भ के ए और के-इस नियम के अनुसार सिद्ध होते हे 
( $ १४९ ) | इस नियम से सिद्ध शब्दों की नकल पर बने शब्द ये हैँ: महाराष्ट्र 
जे क्तिअ ( हेमचन्द्र २,१५७, गउड०, हाल०, रावण० ), मागधी येंत्तिक और 
ये क्तिअ (मृच्छ० १३२, १३ , १३९, ११), जित्तिभ (हेमचन्द्र २,१५६), महाराष्ट्री, 
मागधी और अपभ्रग तेंत्तिअ ( देमचन्द्र २, १५७ , गठड० , हाल ; रावण० , 
मच्छ० १३९, १२ , हेमचन्द्र ४, ३९५, ७), मागधी तेर्तिक ( मृच्छ० १३२, 
१४ ), तित्तिअ (हेमचन्द्र २, १५६) | इनसे निकछे भब्द ये है : ऐेत्तिछ, के तिल, 
जे तिल और तंत्तिक्ष ( हेमचन्द्र २, १५७ ), जेनगदछ्यराष्ट्री एच्चिछिय ( आव० 
एल्ें० ४५, ७ ) और अपभ्रश एंच्तुल, के चुल, जेंचुछ और ते त्तुल ( हेमचन्द्र 
४, ४३५ ) | 

4, इन्स्टिब्यूत्सिओोनेस प्राकृतिकाए पेज १९५ | --- २, प्राकृतिका पेज २३। 


$ १४६--अच, अड होकर ओ वन गया है, उठहरणार्थ महाराष्ट्री मे 
अचतरण का ओअरण हो गया है ( गडड० , ह्वाल ) | अवतार का महाराष्ट्री मे 
ओशओआर ( गउड०, हाल ), शौरसेनी में ओदार ( शक्ु० २१ » ८ ) और साथ-साथ 
अचदार ( विक्रमो० २१, १ ) हो गया हे। भौरसेनी भें अवतरति का ओद्रदि 
रुप है; मागवी में अचतर का ओद्छ बन गया है (४७७ )। अवग्नह का 
जैनशोरसेनी में ओग्गद्द वन गया है ( पव० ३८१, १२ )। अर्धमागधी मे अबम 
का रूप ओम पाया जाता है ( ठाणग० ३२८ / उत्तर० ३५२ , ७६६८ , ९१८ ), 
अनवम का अणोम रुप आया है (आयार० १ » "है; रे; हे » अवमान का 
ओमाण हो गया है ( उत्तर० ७९० » व्यवदान का बोदाण रूप चलता है ( सूय० 
५२३ ) | इस प्रकार सभी प्राकृत मापाओं मे अब उपसर्ग का रूप बहुधा ओ पाया 
जाता है ( बररुचि ४, २१ , हेमचन्द्र १, १७२ , मार्क॑ण्डेय पन्ना ३५ )। अवद्याय 
हे अधमाराधी में ओखा रुप है ( स॒० ८२९ , उत्तर० ३११ , दस० ६१६,२१ ), 
ड्स्सा रूप भी मिलता है ( ठाणग० ३३९ » फैप्प० $ ४५, इससे ओखा रूप भी ह्ठै 
जो सर्वत्र ही पढा जाना चाहिए ) जो ओऑस्खा रूप वन कर उक्त रूप में बदल गया 
हो । बहुओस रूप भी चलता है ( आयार० २, १, ४, १ ), अप्पोस ( आयार० 





ये पक रुप ऐत्ु-क कुमाउनी बोलो से सुरक्षित है। दूसरा रूप हत्थे पंजाबी ग चछता 
्सनु० 
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१, ७, ६, ४ , २, १, १, २) सप भी हे। महाराष्ट्री ओर गोरसेनी मे अचश्याय 
का ओसाभ रूप सिल्ता है ( रावण० , विक्रमो० १५, ११ [ यहाँ तथा पिगल द्वारा 
सुम्पादित द्राविठट सस्क्रण ६२५, ११ में यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) | अवधि 
का मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ओहि रुप मिलता है ( द्वाल ; 
उवास० , ओब० , कप्प०, एव्से०)। थवनिका का अर्धमागधी मे जोणिया रुप 
मिलता है (विवाह० ७९२ , ओव० , नायाध०), किन्तु जबण रूप भी पाया जाता है 
(पण्हा० ४१, पण्णब० ५८), जबणिया रुप भी आया है (कप्प०), नवमालिफा का 
महाराष्ट्री ओर भोरसेनी में णोमालिआ मिल्ताहै ( हेमचन्द्र १, १७० ; हाल , 
मृच्छ० ७६, १० ; लल्ति० ५६०, ९ , १७ , २१ [ इसमे यह किसी का नाम है | , 
माल्ती० ८१, १ , गकु० ९.११ , ११५, १३ , १३, २ , १५, ३ ) ; नवमब्लिका 
का णोमदिलआ ( वरदचि १, ७ ) रूप पाया जाता है ओर नवफलिका का महा- 
राष्ट्री में णोहलिया रुप है ( हेमचन्द्र १,१७० , त्रम० २, १४१ [इसमें णोहलिअम 
पाठ है ), हाल )। लवण का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और अपश्रभ 
रुप छोण है ( वरर खि १,७ , हेमचन्द्र १,१७१ , क्रम० १,८ ; मार्कण्टेय पन्ना ६ , 
गउढ० ; दाल , कालेय० १४, १३ , आयार० २, १, ६, ६ और ९ , २, १, १०, 

७ , सूय० ३३७ , ८३४ , ९१३५ ; ढस० ६१४, १५ और १६ ; ६२५, १३ , आव॒० 

एरल्स० २२, ३९ , हेसचन्द्र ४, ४१८, ७ , ४४४, ४ ), पत्लवदानपत्र और जैनमहा- 
राष्ट्री मं अछ्बयण का अछोण * हो गया है (६, ३९ , आब*० ए््सें० २२, ३१९ ), 

जैनमहाराष्ट्री म छोणिय: और अछोणिय ' रुप मिलते दे ( आव० एट्सें० २२, 

१४ , ३०, ३१ )। भार्कण्डेय पन्ना ६६ के अनुसार शोरसेनी मे केचल छूचण है | 

भवति का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री ओर अपभ्रण में होइ, जैनशौरसेनी 

होदि, भोरसेनी और मागधी मे भोदि होता है (६ ४७५ ओर ४७६ ) | कभी गौण 

अब, जो अप से बनता है, ओ में परिणत हो जाता है ( वरदचि ४, २१, हेसचन्द्र १, 

१७२ ; साकंण्डेय पन्ना ३५ ), जैसा अपसरति का महा राष्ट्री ओर जैनमहाराष्ट्री में 

ओसरड हो जाता है, जैनमद्दाराट्री और भोरसेनी गे अपसर का ओसर मिलता है 

तथा मागधी में अपसरति का रुप जोशलदि पाया ज्यता है ($ ४७७ ) |+- 

मद्ाराष््री आवलि 5 भोछि में आब ओ के रूप से दिखाई देता है ( तेमचन्द्र १, 

८३ ; इस च्वाव्रणकार ने श्से5आली वताया हैं, गठड० , दाल ; रावण० ), 

यही रुपातर अपक्रण सलाबण्य 5 सलोण॥' (ह्ेमचन्द्र ४, ४४४, ८४ ) और 

लावण्य € लो ण्ण मे दिरणए देता हैं ( मार्वप्टेय पत्रा ६ ) | यह लवणनलोण करी 

नकल पर ९ | ग्रारण्टेब प्रा ६६ के अनुसार ओररेनी से उेबल लावण्ण है, यही 

रप शउनन्‍्तला १५८, १० मे पाया जता हे। 

९ ६१४७--/मचन्द्ध ?, १७३ के अनुसार उप प्राइत में ऊ और ओ मे बंदर 
जाता है| उसने निग्नलिग्पित उदाएग्ण डिये है; ऊद्सिय॑,भोदसिय , उचदसिय॑र 
४. एुमाउनी नें घलुणो चौर अलुणिय रूप में पद रूप घाग भी हरहिद है ।-+;२ु९ 
. दिल्‍्गे रुप सलोनासछापण्पक्तभपकंध सलेणल ऐ। “६१० 
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डपहसितम्‌ , उज्ञाओ, ओज्शाओों, डबज्ञाओज्डपाध्यायः; ऊआसो, 
ओओआसो, डउव्वासो>डपवास । मार्कण्टेय पन्ना २५ में लिसा गया है कि यह भी 
किसी-किसी का मत है ( कस्यचिन मते )। जैनमहाराष्ट्री पद्र में जो उज्द्याथ 
रूप का प्रयोग पाया जाता है ( ए्ल्से० ६९, २८ , ७२, ३१९ ) वह #डऊज्ञ्याञअ से 
#ऊज्ञझाअ वनकर हो गया दै>मदहाराष्ट्री आर भोरसेनी डचज्ञाअ (हाल, 
कर्पूर० ६, ३ , विक्रमो० ३६, २ , ६ और १२ , मुद्रा० ३५, ९ , ३६, ४ और ६ , 
३७, $ , प्रिय० ३४, १४ ; १७ ; २१ , ३५, १५ ), अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री - 
डचज्ञाय ( आवार० २, १, १०, १ , २, २, ३, ३ ओर इसके बाद , सम० 
८५ , ठाणग० ३५८ और वाद का पेज , १६६ , ३८४ और उसके बाद के पेज , 
एह्से० ) > उपाध्याय | इसमे ॥ १५२ के अनुसार च का उ हो गया है और साथ- 
साथ आ जानेवाले दो उ दीर्घ हो मवे है । ऊहसिय में भी यही मार्ग तब किया गया 
है (हेमचन्द्र), उपहंसित-उ चहुसिय 5८ $ उड्हलिय + ऊहरिय । इसके साथ साथ 
जनता के मुह में इसका एक रूप ऊहट्ठ (5हसना ठेशी० १, १४० ) हो गया | 
यह डपहसित का उपहस्त होकर बना | इसके अतिरिक्त उपचास>डचबासः 
#डडआसमन्ऊभास ( हेमचन्द्र ), “उपनंदित-ऊर्णंद्आ ( रूआनदित « देशी० 
१, १४१ ) , ऊयद्ठ ( पाइय० १९७ ) 5 उपश्यण्ग ओर ऊसिच ( पाइय० १८७ 9 
सल्डपसिक्त | इसके विरुद्ध ओ वाले सब रूप उप पर आधारित नहीं हैं | ओऑ ज्ज्ा 
में जिससे वर्तमान भारतीय भाषाओं में ओझा" बना है, ओर की सिद्धि $ १२५ के 
अनुसार होती है। अर्धमागधी में प्रत्युपचार + पोयार, प्रत्युपचार्यति- 
पडोयारइ ( $ १६३ ), यदि यह पाठ शुद्ध हो तो ओ की सिद्धि $ ७७ के अनुसार 
होती है | शेप सभी डढाहरणों मे ओल्भब या उप होता हे जो $ १५४ के अनुसार 
है , भले ही सस्कृत में इसके जोड का कोई झब्द न मिले ] इस हिसाव से ओहसखिअ 
( देमचन्द्र )>अपहसित ओर ओहदड्ठ ( देशी ० १, १५३ )---अपहस्त » ओआसख 
( देमचन्र )5 /अपवास , भोखित ( देगी० १, १५८ )- अवसिक्त | उअ का 
कभी ओ नहीं होता क्योंकि महाराष्ट्री ओ ( रावण० ) को हेमचन्द्र १, १७२ तथा 
अधिकतर टीकाकार और विद्वान उद्द का प्राझृत रप बताते हैं, अन्य इसे अथ वा 
का रुप मानते है, यह पाली भव्द आदु' से निकला है, अर्धभागधी में इसका रूप 
अदठु है ( सय० ११८ , १७२ , २४८ , २५३ , ५१४ , उत्तर० ९० ), अढु वा भी 
मिलता है ( सूय० १६ , ४६ , १२ , १४२ , उत्तर० २८ , ११६ , १८० , ३२८ , 
सम० ८२ , ८३ ), अदु घ॒ रूप भी पाया जाता है ( सय० १८२ , २४९ ; सम० 
८१ ), भौरसेनी जौर मागधी से आदु रूप मिलता है ( मृच्छ ० २, २३ , ३, १४, 
४, १५ ९७, २९, ५१, २४ , ७३, ४ , साल्ती० ५७७, १, प्रिय० ३०, १३ , 
३७, ९४ , अद्भुत० ५३, ३ , मागधी . मृच्छ० २१, १४ , १०२, २१, १५८, 
७ )। यह कभी-कभी ओजअथ था बताया जाता है। ओ, »आड और #अड से 
भी निकला है। | 


१, अन्तिम दोनों उदाहरणो मे ऊलडद्‌ भी कह्दा जा सकता है, जो $ ६४ 


स्वर (आओ) स्वस-सधि १४५ 


और ३२७ अ के अनुसार अधिकांश में होता ही है। -- २. कुक कृत 'ऐन 
इन्ट्रोडक्शन डु द पौष्युछर रिलीजन एंड फोकलोर णौफ नोददन इण्डिया? (प्रयाग 
१८९४ ), पेज ९६ का नोट। अन्य विद्वानों के साथ पिश्वल ने भी गोपटिंगिशे 
गेलेतें आनसाइगन १८९४, ४१९ के नोट की संख्या १ में अशुद्ध लिखा हे। 
--३, एस० गोब्दश्मित्त द्वारा सम्पादित रायणवहों मे ओ के सम्बन्ध से 
देखिए । ---9. कर्न॑ अपने ग्रन्थ वियद्वागे टोट डे फेरक्लारिंग फान एनिगे 
चोर्डन इन पाली--गेश्रिफ्टन फोरकोर्मेडे? (ऐस्सटरडिस १८८६), पेज २५ से इसे 
पदिक आद ड से निकला बताता है जो अश्जुद्ध है। इस सम्बन्ध से फोसवील 
कृत 'नोगले बेमकेनिंगर भोम एनकेट्टे फान्सकेलिये पाली-भोड इ जातक वोगेन! 
( कोपनहागन १८८८ ), पेज २७ और उसके बाद के पेज | इन छझादद्री के आर्थ 
एक नहीं, भिन्‍्त-सिन्‍न हैं | -- ५. थाकोयी ने स्सा० डे० डौ० सौ० गे० ४७, 
५७८ और कून्स त्साइटअफ्ट ३०७, ५६९ में अशुद्ध बात छापी है। पाली ओक 
+ डद॒क, »उक्क और “ओक्क से चना है। इसकी सिद्धि $ ६६ से होती है। 
अर्धभागधी अडु अतः से नहीं निकला हूं ( वेवर हारा संपादित भगवती १ 
४२२ ; ए० म्युलर कृत बाइजेगे, पेज ३६ ) क्योकि अर्धमागधी मेंत्त का द्‌ 
नहीं होता । ९ २०३, २०४ से भी तुलना कीजिए । 


(अं) स्व॒र-संधि 


6 १४८--समान स्वर जब एक साथ आते है तब उनकी सम्धि हो जाती है 
और वे सस्कृत के समान ही मिल जाते है, झआ, आ+ञ, आा मिलकर आ हो जाते 
है, इ, $ +ह, ई मिलकर ई हो जाती ९, 3, ऊ+ ड, ऊ मिलकर ऊ बन जाते हैं | 
पललवदानपत्र मे महाराजाधिराजो ( ५, २) आया ऐ, आरक्षाधिकृतान के 
लिए आरक्खाधिकते रूप है ( ५, ५), सहझ्ञातिरेक का सहस्सातिरेक हो 
गया है ( ७, ४२ ), वसुधाधिपतीन"वरसुधाधिपतये ( ७, ४४ ), नराधमो 
( ७, ४७ ) भी आया है। महाराष्ट्री- में छतापराध के लिए कआवराह्द ( हाल 
५० ) मिठ्ता है| अ० माग० में काछाकाढ ( आयार० १, २,१,१ ) ; जे० मद्दा० 
में इंगियाकार ( आव० ए्ले० ११,२२ ) , ज० झार० में खुराखुर ( पत्र० ४७९, 
१) , शोर० में राम्बृत सन्वि चलेशानरू का किलेसाणल रुप है ( लल्ति० 
५६२, २२ ) , साग० में द्युतकरायमसान वा दूृदिअद्यवप्राण मिलता है (मृन्छ० 
३९, २५ ) ; अप>» में श्वासानल या सासाणछ (टेमचन्द्र ४, ३२५५, २ ), महा० 
में पथिचीद का पुल्चीस रुप? ( हल ५८०), जप» में अधश्रच्छवासेः रा 
अंसूसासह्ति है ( ऐैगचन्द्र ४, ४३१ )। गाण स्वर जी भी इसी प्रयार सम्विशे 
जाती रै | गश* गे इंपच+ईपत्‌ हे ईसीस और ईसीसि रुप गिल्ते ईं (६२०२) । 
# यहाँ तक एमने मद्यराष्ट्री, ७प्मागधी शाडि आजा नायाओं के, पूरे नाम दिये थे। हद इस 


जिद्यास से छि पायवदों गो श्नदा ७ ब्दास ऐ शक शोगा। इसके मदिप्रसभार लिया 
रएए ४ -ए॥४४१७ 


ने पा 


बस 
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६ ८३ के अलुसार व्यजनो के हित्व ( स्युक्त व्यक्षन ) के पहले का दीर्घ स्वर हस्व हो 
जाता हे : महा० में ऊष्वौक्ष 5 उद्धच्छ ( हल १६१ ), कवीस्द्वत-कईंद ( कपृर० 
६, ९) , जै० गोर० म अतीन्द्रियत्व + अदिडियज्ष ( पव० ३८१, २० ) ५ अ० 
माग० में शुणार्थिन्‌ - गुणद्वि । आवार० (१,२,१,१) , जै० महा० मे रक्ताक्ष ८ 
रत्तच्छ (आव० ए्पें० १२,२७) , भोर० में जन्मान्तरेजजम्मंतरे (मच्छ० ४, ५), 
माग० मे अन्यजञ्रामास्तर 5 अण्णग्गामंतलर ( मृच्छ० १३, ८ 0), पव्लवटानपत्र 
में अग्गिह्रोमवाजपेयस्लमेथयाजी मिलता है (५, १)। अ० माग* में पद्च में 
असयुक्त साधारण व्यजन से पहले आये हुए आ का हस्व अ हो जाता है: राजा- 
मात्य का रायमच्च रूप मिलता है ( सूय० १८२ , ठस० ६२४, २२ )। बहुघा 
अ० माग० में जोर कभी-कभी जे० महा० और जै० शौर० में समान स्वर मिलते नहीं, 
उनकी सन्वि नहीं की जाती, विशेषतः इद्ध समास से | इस नियम के अनुसार श्रमण- 
त्राहणातिथि का समणमाहणअइहि रुप है ( आयार० २, १, ११, ९ , २, २, 
१, २ ओर २, ८ , २, १०, ४ भी देखिए है पुथ्वविदेहअवरबिदेह ( जीवा० 
१६१ , १७४ ओर उसके बाद , २१० , अणुओग० ३९६ , ३९७ , भग० ), 
स्वांग ८ सर्भंग ( सव० ३४६ ), साथ +सअट्ठु (यू० ५७९ ), खरपरुपा- 
स्निग्धदीघानिष्ठाशुभाभियाकांतवस्नु भिश्व 5 खरफरुसअसिणिद्धदित्त अणिडु- 
अद्युमअप्पियअकंतवग्गुहि, यथ ( नायाध० ७५७ ), . पृथिव्युद्कार्नि ८ 
पुढड्चीदृ्गअगणि ( पण्हा० ३५३ ), इन्द्रनीछातसिकुसुम ८ इंदणील- 
अयसिकुसुम ( ओव० $ १० ), भनोगुप्ति, कायाशुप्ति > मणअशुत्ति, 
कायअगुत्ति (विवाह० १४६२ ) हैं। अ० माग० मे झुराखुराः का खुरअखुरा, 
जै० मद ० में खुराखुस्मज्ुुजञमहिताः का सुरअसुरमणुयमहिया ( आयार० 
२, १५,१०२ , काल्‍ल्का० २६९,२६ ) | जै० महा० से पकाक्षर 5 एगक्खर ( आब० 
एसे० ७, २७ ), अतिरेकाप्ववर्प > आइरेगअट्टुधास ( आव० एव्से० ८, ९ ), 
सकलास्तमितजीचछोक 5 सयलभत्थमियजियलोआ (आब० एवग्सें० ८, २२) 
है। जै० भौर० मे सवोर्थपु का सब्ब॒भत्थेस्ु होता है, चंदना्थम्‌-चैदणअत्थ॑ 
( कत्तिगे० १९९,३१३ , ४०२,३२५६ ) है |--अ+आ - अ०्साग० में अक्रियात्मानः 
+अकिरियआया ( रझूथ० ४१० , इसमें ६ ९७ के अनुसार आ के स्थान पर अ 
हो गया है ), शैछ्कयक्षारोहण > सेछशजक्खआरुद्ण (नायाध० ९६४) हैं ।-- 
आ+अ: अ० माग० मे सहाअडयी (नायाघ० १४४९) और साथ-साथ महाड॒वी 
रुप मिलते है (एर्ल्स०), जे०महा० मे घर्मकथावसान ८ घम्मकहाअवसान (आव० 
एल्े० ७, २७ ), महाक्रन्द ८ सहाअवदखंद (हार० ५०५, २० ) [-इ + इ 
अ० भाग० मे मतिऋद्धिगौरव > मइइडिढ्यारच ( ठस० ६३५,३८ ), यहाँ दूसरी 
४ भी गोण है |--ड +ड $ आ० माग० मे बहुज्मितधार्मिक-वहुडज्यियधम्मिय 
(आयार० २, १ १०, ४ ओर ११, ९, दस० ६२१, ६),बहुदक ८ चहुडद्ग (सूय० 
५६५ ), इसके साथ साथ चहद्य भी मिलता है ( ठाणय० ४०० ), वहूस्पछ ८ 
वहुडप्पल ( नायराघ० ५०९ ), देवकुरुउत्तरकुरु ( जीवा० १४७ , १७४ , १९४; 
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२०५ , २०९ , २११ , अणुओग० ३९६ ) देवकुरुउत्तरकुरुग ( विवाह० ४२५) 
देवकुरुउत्तरकुराओ ( सम० १११ ), देवकुरुउत्तरकुरयाओ मिलते दं ( सम॒० 
११४), स्चुजुकार८- खु उज्जुयार है ( झय० ४९३ ), खुडद्धर (दस० ६३६, ३०) 
है; इनमे दूसरा उ गोण है | महा० में बहुत कम किन्तु शौर० में बहुधा स्वर बिना मिले 
रहते है, जैसे प्रवालांकुरक महा० मे > पवालअंकुरअ (हाल ६८०), प्रियाधर ८ 
पिआअहर ( हाल ८२७ ), धचरांशुकन्धचरूअंखुआ (रावण० ९, २५); 
शार० में प्रियंवदानुखये-पिअंचदाअनुखआओ ( गकु० ६७, ६ ), पुंजीकृताय- 
पुत्रफीक्ति का पुंजीकद्अह्ञउत्तक्रित्ति ( बाल० २८९, २० ) होता है, 

अग्निशरणालिन्दक 5 अग्गिसरणआलिन्दूअ ( शकु० ९७, १७ ), चेटिकार्चे- 
नाय > चेडिआश्षत्वणाअ, पूजाह 5 पुआअरिह् ( मुकुद० १७,१२ और १४) हें | 
अप०» में भी ऐसा ही होता है * अर्थाय का अद्धअद्ध हो जाता है, छ्वितीयाणे ८ 
विअभअद्ध (पिगल १, ६ ओर ५०) है | पिगल १, २४ और २५ के दृशत मे सधि न 
मानी ज्ञानी चाहिए वरन्‌ वहाँ पर झब्द कर्त्तकारक में है। साधारण नियम टेमचन्द्र 
१, ५ माना जाना चाहिए | 


$ १४९--साधारण व्यजनो से पहले अ ओर आ असमान स्वरो से मिलकर 
सधि कर लेते है | यह सचि सस्कृत नियमोी के अनुसार ही होती हे आ, आ+इन्प ; अ 
आकडज्ओ । इस नियम के अनुसार महाराष्ट्री म दिगू + इस ८ दिशा + इभ ८ 
दिला +इभ ८ दिलेस ( गठड० १४८ ), संद्टेभमीक्तिक 5 संदहेनमा त्तिथ 
( गठ॒ड० २३६ ), पंचेपु >पंचेसु ( कर्पूर० १२, ८, ९१४, ८ ), रशोद्री « 
किसोअरी £ हल ३०९ ), इ्यामोदक ८ सामोअअभ (रादण० ९, ४० , ४३ , 
४४ ), गिरिछुलितोदधि + गिरिछुलिझोअधि ( गडउट० १४८ ) दे | अन्य प्राकृत 
भाषाओं से भी यही नियम चत्ता है। गोण इ और ड की भी संधि हो जाती है, जैसा 
अ० माग० ओर शार० में महा + इसि ( >क्रषि )ल्‍महेसि, महा० ओर शोर० से 
राअ (5 राज )+इसिन्राएसि (६ ५७ ) , अ० माग० में सबतंक के सर्चका 
सब्च+ऋतुक का डडय होकर सब्वोडय हो जाता है ( पण्हा० २४९१ , सम० २३७ 
विवाग० १० , विवाह॒० ७९१ ; नायाघ० ५२१७ , पप्णब० १११ , ओबव० , कप्प७) 
नित्यलुक का णिप्योडग और णिल्चलोडय हो जाता ९ (सम० २३३ , ठाणग० 
२६९ ), अनुत्तुकल्भ्णोठ्य ( $ ७७, टठाणग० १६९ ) होता (| अ० ग्शग० मे स्वर 
ब्रहुधा सचि नद्दी करते * जसे, सघडचरिण्ल (जीवा० ८८८ आर उसे बाद), साय 
ऐश सघप्परिल्ल ( जीवा० ८७१ ) भी पाया जाता £ , प्रथमसमयोपशांत वा 
पठमसमयडचसंत होता है (पण्णय७ ६५) कक्कोलडसीर भी सावाएईं 
( पष्टा० ५६७ ) ; आचार्यापाध्याय # कयरियउबस्ताय ( टाणन> ४५४ आर 
उसकझे बाद $ ३६६ ; स८४ आर बाद , रम० ८०) ५ हेद्धिमडचरिय (समर 
६८ ; दाणग० २५७ [ यहाँ पाठ मे दिद्धिय € ] ) भी “गया £ ; बानधनोदधि रू 
चायघनउद्हि ( वियाट० १०२ ), ऋकंडछपारस्थ - फंठसुत्तटरन्थ ( विद्मरट« 
७९१ ) ; अल्पोदफण्सण्पठदय ( जायहूू मे, ३.६, £: ) , धोपदियुदथी- 
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नाम्‌ > दीवदिसाउद्हीणं (विवाह० ८९ ), महोदकन्मद्दाउद्ग (उत्तर० ७१४) 
हैं| गौण दूसरे स्वर के लिए भी पही नियम है: ईह्ास्रगर्षम 5 ईहामिगडसभ 
( जीवा० ४८१ , ४९२, ५०८ , नावाध० ७२१ [ पाठ से ईहमिगडसभ 
€ | , ओव० $ १० , कप्प० $ ४४) , खक़र्पभखस्गडसभ ( औव० $३२७)। 
अन्य ग्राकृत भाषाओं से जायद ही कभी स्वर असधिक रहते हों, जैसे--जै० महा० से 
प्रवचनोपद्यातक-पवयणउवद्दोयग, संयमोपच्यात-संजमडबद्याय (काल्का० 
१६१, २५ और २६) , श्लीर० मेवसंतोत्सवोपायण 5 बसंतुरसचडचाअण है 
( मालवि० ३९, १० [ यह अनिभ्चित ै ] ), गोण दूसरे स्वर में गौर० विसजितर्पि- 
दारक > विसजिदइसिदारअ ( उत्तर० १२३, १० ) है | 


$ १५०--बदि किसी सघियुक्त अब्द का दूसरा पद इ आर डसे आरम्म 
होता हो और उसके वाद ही स्युक्त ( द्वित्व ) व्यजन हो या उसके आरम्म में मौलिक 
या गोण ई या ऊदहोतो पहले पद्‌ का अन्तिम अ और आ उड जाता है अर्थात्‌ 
उसका लोप हो जाता है ( चट० २, २, टेमचन्द्र १ : १० से भी तुलना कीजिए ) | इस 
नियम के अनुसार महा० ओर अप» मे गजेन्द्र > गश्द्‌ ( गडड० , हाल , रावण० , 
विक्रमो० ५८, १ ), अप» में गइंदआ भी होता है ( विक्रमो० ५९, ८ , ६०, ९१ , 
६३, २) , जै० शोर०, और० ओर अप» मे नरेन्द्र  नरिंद्‌ (कच्िगे० ४००, ३२६, 
माल्ती० २०६, ७ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] , २९२, ४ , पिगल १, २१ , 
२४ ), माग० में न्लिंद्‌ रुप है ( मच्छ० ४०, ६) , अ० माग०, औौर० और माग० मे 
मद्देन्ठ > महिंद ( ठाणग० २६६ , माल्ती० २०१, ५ , मच्छ० १ २८, ८ ) है , अ० 
माग० ओर जै० शोर मे देवेन्द्र-देविंद्‌ ( चढ० २,२ , हेमचन्द्र ३, १६२ , कत्तिगे० 
४००, ३९६ ) , अ० भाग» में ज्योतिपेन्द्र जोइसिंट (ठाणग० १३८ ) है, अ० 
माग०, ज॑०महा ० और जै०ओर० भे जिनेन्द्र-जिणिंद्‌ (ओव० ६ ३७ , आव०एट्सैं० 
७,२४ , ए््सें० , कालका० , पवृ० २८२,४२ ), शीर० से झृगेन्द्र 5 महंद ( शक्कु० 
६५५, १ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए |, १५६, ७ )। सभी प्राकृत भापाओ 
में इन्द्र के साथ बहुत अधिक सन्धियों मिलती ह॑ ($ १५९ से तुलना कीजिए ) , 
मायेन्द्रजाल-नै० महा ० माईदजाछ ( आव० एर्स्स० ८, ५३ ) , परक्रेन्दियल्‍्थ० 
भाग० छूर्रिदिय ( विबराह० १००, १०९ » ४४) , थ्रोत्रेन्द्रिय, आणेन्द्रिय, 
जिह्न न्द्रिय, स्पर्शेन्ट्रिय > अ० माग० सोइंढिय, घार्णिडिय, जिर्सिंदिय और 
फा्सिदिय ( ठाणग० ३०० , विवाह० ३२ , ओब० पेज ४०, भूमिका छ , उत्तर० 
८२२ ), जिद्दोनिद्रिय > अप० जिभिदिय ( हेमचन्द्र ४, ४२७ [ यहाँ यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ]) , तद्दिचरसेन्दु का महा» पे तद्दिअसिंदु होता है ( गठढ० 
७०२ ) , त्रिद्शेश - तिअसीस ( हेमचन्द्र ९ : १० ) , राजेश्वर 5 जै० महा० 
राईसर ( ए््स० ) ', पर्वतेश्वर +दौर० पब्चदीखर ( मुद्रा० ४०,-६ + ४६, ९ , 
२१६, १३ ), कर्णात्पछ ८ महा ० कप्जुप्पछ ( गडट० ७६० 2, अ० माग०- 
ओर जे०्मद्ा० मे नीछुप्पछ और शोर० मे णीडुप्पछ रुप मिलते है - नी छो- 
त्पल्ल ( उबास० ४ ९१५ , ओव० ६ १० , कवकुक मिल्लेख १८ [ यहाँ णीलुप्पल 


स्वर (ञअ) स्वर-सधि २४९ 


पाठ है ] , एल्सें० ७९, ८ , प्रिय० १५, ८ , ३३, २, ३९, २ ) ; नखोत्पछ ८ 
माग० णहुप्पछ (मच्छ० १२२, १९), स्कंधोत्लेप-महाराष्ट्री खंधुक्खेव 
( गउड० १०४९ ) , पदोत्क्षेप > चू० पैगा० पातुक्खेव ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) ; 
गंधोद्धूत + अ० माग० गंघुद्युय और अप> गंघुद्दुअ (ओब० $ ३ , विक्रमो० 
६४, १६ ) , रत्तोज्ज्वछ ८ज० महा० र्यणुजल्लक (आब० एर्े ८, ४), 
मंद्मास्तोछ्ठेलित ८ भोर० मंद्मारुदुच्बेलिद्‌ ( रत्ना० ३०२, ३१; माल्ती० 
७६, हे से भी तुलना कीजिए ) , पर्वतोन्मूलित ८ पव्चडुम्सू लिद ( शकु० ९९, 
१३ ) , सर्वोद्यान  माग० शब्दुय्याण ( मच्छ० ११३, १९ ) , कृतोच्छवासर 
महा० कऊलास, लीढोप - लीडूस ( गउडढ० ३८७ , ५१६ ), गमनोत्खुक 
गमणूखुअ (रावण० १, ६) , एकोन < अ० माग० एग्रूणः ( $ ४४४ ), पंचूण 
(सम० २०८ , जीवा० २१९ ), देसूण ( सम० १५२ ; २१९ ), भागृण, कोण 
(जीवा० २१८ , २३१) रूप भी मिलते ह। आमोत्सच ८महा० गाम्तूसव 
(गउड० ५९, ८), महोत्सव >महदह्दा०, जे० महा० और गौर० महसव 
( कर्पूर० १२, ९ , एव्यें०; मच्छ० २८, २, र्ला० २९२, ६९ ओर १२ , २८३, १३, 
2९5. १५  एट८ ३७ मल्तो6 एक, ४ ३३६४३ ५ व ७ एटट 2३ 
आदि-आदि , उत्तर० १०८, २, ११३, ६, चड० ९३, ६, अनर्० १५४, 
३ , नागा० ४२, ४ [पाठ में महस्खव है] , ५३, १९ , इपम० ११, २; सुभद्रा० 
११, ५ और १७), चखस॑ंतोत्सव का शोर० रूप चसंतूसव है (णक्क० १२१, 
११ , विक्रमो० ५१, १४, माल्वि० ३९, १० [यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए] ) | 
यही नियम दूसरे गोण स्वर के लिए भी वागू होता है . अ० माग० में उच्तम+ऋद्धि> 
उत्तमिद्धि ( ठाण्य० ८० ), देविट्डि ( उवास० ), महिद्धि ( ठाणग० १७८ ), 
सहिद्डिय ( ओव० ) रूप भी देखने मे आते है। साधारण अथवा अगले व्यजनो 
से पहले यह नियम बहुत कम ढागृ होता है, जैसे विशेषोपयोग  जै० महा० 
विसेसुवभोगो (काल्का० २७७, ९१) ओर अर्घादितआा० अदूधुइअ 
( मूच्छ० १००, १२ )। 


९ १५१--- ९ १५८ में वर्णित उदाहरणा मे तथ सन्धि होती है जब दूसरा पद 
सम्कृत से ई और ऊ से आरम्म होता है और इसके बाद साधारण अथवा अकेला 
च्यंजन आता है. चातेरित ८ भोर० चादेरिट ( गरऊु० १२९, १ ), करिकरोरु ८ 
महा ० करिअरोरुचकरिअर + ऊरू (हक ९२५); पीणोरुतपीणा + ऊरू 
( रामण० १२, १६ ), प्रकणोन्‍्पाअडोस ( हाल ४०३ ), चलितोस ८ चलि- 
भोद ( गठट० १९६१) , अ० माग० चरोरू (क्‍्प्प० $ ३३ ओर ३५ ), पीचरोरु, 
दिसागइटीर ( +किगजेन्द्रारः कप्प० ३ ५६) , एगारुव (5 एकोरफ 
पष्णच० ५६), सिस्तु एगुरूय भी ? (जीवान ३४५ जीर उसओे बाद , विवाह ० ७३१७), 
से० महा मे करे करोर आया हैं ( एल्ले० २६, २० ) ; झीर० में मंथराद रुप है 


करन नल ल्‍ज+>। 
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(माल्ती० १०८, १ ), पीचरोरु भी है ( माल्ती० २६०, ३ [ यहाँ यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ] ) | यढि पहला पद उपसर्ग हो तो निवमित रुप से सधि कर दी जाती 
हैं: प्रेक्षते ८ महा०, अ० माग० और जै० महा० पेच्छड़, जै० शौर० प च्छदि, झोर० 
पेक्खदि, भाग० पेस्कदि ($८४), अनपेक्षित महा" अणवें क्खिश 
( राचवण० ), जै० महा० में अवेक्खइ रुप मिलता है ( एत्सें० ) , अपेक्षतेल्शौर० 
अधेक्खदि ( शक्कु० ४१ 9» ०, ९३०; २ ), उपेक्षित का उते किखिअ (हाल), 
प्रेरित 5 महा० पें हिछआ ( गडड० , हाल )| बहुत कम स्थलों मे दूसरे पद में 
६ या उ आरम्भ मे आने पर और उसके वाद द्वित्व व्यजन होने पर सधि भी हो जाती 
है , जैसे निशाचरेन्द्ररणिसाअरेढ ( राचण० ७, ५९ ), भहेन्द्र का महा० और 
भाग० में महेंद्‌ रूप मिलता है (रावण० ६, २२ ,१३, २० , मृच्छ० १३३, १२ ), 
राक्षसेन्द्र 5 महा” रक्खसेंद्‌ ( रावण० १ २, ७७ ) , नरेन्द्र का भोर० में नरेंद्‌ 
मिलता है (माल्ती० ९०, ४ , १७९, ५) , रक्तोत्पल > शौर० रक्तोप्पल ( मुच्छ० 
५३१, १२ ) है । पंचेन्द्रिय-जै० शौर० पंचेंदिय ( पव० ३८८, ९ ) भूछ जान पढती 
| इन सधि शब्दों के पास ही ( ऊपर देखिए 2 उठा इ या उ वाले शब्द भी 
मिलते है, जैसे उदाइरणार्थ भौर० महँद्‌ ( विक्रमो० ५, १० , ६, १९ , ८, ११; 
९३ , ३२६, २ , ८३, २० , ८४, २) के स्थान पर बगाली हस्तलिपियों सर्व्न महिंद्‌ 
ल्खिती है, वैसे शौर० मे साधारणतः यही रूप मिलता है ($ १५८ )!| निम्नोन्नत 
के ल्ए शौर० में णिण्णोण्णद्‌ रूप टेखा जाता है ( शक्क० १३१, ७ ), इसे ऊपर 
दिये नियम के अनुसार णिण्णुण्णद्‌ पढना चाहिए, इसका महा० रूप णिण्णुण्णअ 
मिलता है (गठड० ६८१ ) , शौर० उण्हों प्ह के स्थान पर (शकु० २९, ६ ) 
टद ल्‍्प उप्हुण्ड होना चाहिए, शौर० भदछोद्दाम (<मर्दलोद्ाम ) के लिए 
(रला० २९२, ११) मदल्लुद्दाम' रप होना चाहिए | निम्नछिखित उदाहरणों में सधि 
ठीक ही है; जै० महा० अहेखर, खथरेसर, नरेखर (एत्से०), और० परमेसर 
( प्रवन्ध० १४, ९ , १७, २ » जिनमें गोण ईसर के साथ सधि की गयी है ; शौर० . 
पुरिलों त्तम और माग० पुलिशोत्तम रूप भी (0 १२४ ) ठीक है क्योंकि ये 
सीधे सस्कृत से ल्ये गये है, अन्यथा अ० माग० मे पुरिसुत्तम स्प मिलता है ( दस० 
६१३, ४० , [ इसके मूल स्थान उत्तर० ६८१ से पुरिसोत्तम है ]; कप्प० ह १६ 
[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए, 4 » ओव० $ २० [ यहाँ भी यही पाठ पढा जाना 
बाहिए , नीचे आये हुए छोगुत्तम रूप से भी तुलना कीजिए |) | 
३. वी हलेनसे न जब विक्रमोव॑शी ८, ११ पेज १७६ मे जोर देकर कहता है 
कि भर्दिद्‌ रूप मुख्य प्राकृत की, जिससे उसका तात्पर्य झोर० से है, सीमा 
का उत्लंबन करता है, तो चह सर्वथा भूल करता है | -... २ « ओ की सिद्धि 
इन उद्माहरणो में $ १२५ के अनुसार संपादित करना, इसके विरुद्ध उद्छ्त 
डठाहरणों में संभव नहीं ठीखता। भेरा अनुमान है कि हस प्रकार के उदा- 
हरणों मे संस्कृताऊपन आा गया है, इसे शुद्ध करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
छास्सनकत इलन्स्टिब्यूत्सिभोनेस प्राकृतिकाए, पेज १७५ का नोट देखिए। 
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$ १५२--इ और ड के बाद भले ही सयुक्त व्यजन क्यों न आये आअ० मागं० 
में अ, आ ज्योके लो रह जाते है, जेसा साधारण या अकेले व्यजन रहनेपर होता 
है (३१५७, $ १५६ की भी तुलना कीजिए )। इसके अनुसार ककतनेन्द्रनीक ८ 
आ० माग० कफकेयणइंदणील, मार्डविकेश्य 5 मा्डशियदब्स, कोटुविकेभ्य 
कोइंवियदब्स ( भोव० $ १०, १८, ४८ ), भूतेन्द्र 5 भूयइंद ( ठाणग० ९० ), 
किंतु एक स्थान पर भूइंद भी है ( ठाणग० २२९ ), साथ साथ जक्खिद, रफ्खर्सिद, 
किनरिंद आदि रूप भी देखे जाते है (ठाणग० ९०; ६ १५८ की भी तुलना कीजिए); 
पिशाचेन्द्र > पिसायइंद ( ठाणग० ९० ), किठ पिसाइंद रूप भी देखा जाता है 
(ठाणग० १३१८ और २२९), अज्ञातोल्छ + अजन्नायउंछ (द्स० ६३६, १७), रूवण- 
समुद्रोत्तरण ८ छषणसमुद्दउत्तरण ( नायाघ० ९६६ ), प्रंखणोत्छ्षेपक 5 पेहुण- 
उप्खेवग ( पण्हा० ५३३ ); नावोत्सिचक 5 नावाडास्सचय ( आयार० 
२, ३, २, १९ और २० ); इन्द्रियोद्देश + इंदियडद्देस, ठुकूलसुकुमारोपक्तरीय 
> दुगुष्लसुशुमालउत्तरिज्ञ, अनेकोत्तम > अणेगउत्तम, भयोट्विप्ष 5 भय- 
उब्विग्ग, सोधर्मकव्पोध्चेलोक ल्‍ सोहम्मकप्पडडछोय ( विवाद" १७७ और 
उसके बाद; ७९१, ८०९; ८३५; १२०); आयामोत्लेथ 5 आयासडरसेद्द (ओव० 
६१० ) | अन्य प्राकृत भाषाओं में एक के साथ दूसरा स्वर बहुत कम पाया जाता है 
जेसा मह्य० मे प्रनषश्टोद्योतन्पणद्ुडज्जोअ, खोत्पात-खडप्पाअ (रावण० ९,७७ ; 
७८), पीनस्तनोत्थंभितानन-पीणत्थणउत्थ॑प्षिआणण (हाल २९४); मुखो- 
इयूढ-मुहउब्चूढ ( भकु० ८८, २) है। मौक्तिकोत्पत्ति का प्राकृत रूप मो क्तिअ- 
उप्पत्ति अश्यद्ध है ( विद्ध० १०८, २ )। यह मी ज्िउप्पकत्ति होना चाहिए ( ऊपर 
मो त्तिओ प्पक्ति देखिए ), जैसा पितामहोत्पत्ति 5 महा० पिआमह॒प्पत्ति 
( रावण० १, १७ ) है । अ० माग० में अंकुरुप्पत्ति मिलता है ( पणाव० ८४८ ) 
और प्रबन्धचद्रोद्य १७, २ में ध्रवोधोत्पक्ति के लिए भौर० पदोद्दोंप्पक्ति 
मिलता है जिसका शुद्ध रूप पवोहप्पक्ति होना चाहिए। सभी प्राकृत भाषाओं मे 
स्त्री ८ इत्थि, दूसरे शब्दों से मिलता नही ($ १४७५ ) ; अ० माग० में असुरकुमार- 
इत्थीओ, थाणियक्रुमारइत्थीभी, तिरिक्खजोणियत्थीओ मणुरसइत्थीभो, 
मणुस्सदेवइत्थीओ ( विवाह० १३९४ ); जे० जौर० में परस्थ्यालोफ का 
परश्त्थीभालोभ मिलता है ( कत्तिगे० ४०१, ३४४ ), भूसणदइत्थीसंसरग 
( कत्तिगे० ४०२, च५८ ) भी आया है; गौर» में अंतेडरइत्थी रूप पाया जाता 
है ( शकु० ३८, ५ ) | तो भी अ० माग० मे मणुस्सित्थीओ रुप भी वर्तमान है, 
चेवित्यीओ मिलता £ ओर तिरिफ्खजोणित्थीओ भी साथ-साथ प्रचल्ति है 
(टाणग० १२१), से० भोर० में पुरिखित्थी मिलता है ( कत्तिगे> ४०१, १४५ ) | 
४ १५३--०, ओ से पहले, िन्तु उस प, ओ से पहले नहीं जो सस्ट्रत ए और 
ओ से नियने हो, झ्॒ और था छा लोप भी मानना पटता है, भले ही बद मौलिक 
था सीण हो; आम +एणी का गामेणी रुप पाया जाता है (ल्‍ययरी . देशी० २, 
८४ ) ; नच+ एला 5 मण० णबेला', फुल्ड + एलान फुल्लेला ( राबण० २, 
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६२ और ६३), उत्खंडितैकपाइव - उक्खंडिएक्रपास ( रावण० ५, ४३ 2 , 
अवलंबितैराबणहस्त ८ भौर०_अवलंविदेरावणहत्थ ( झच्छ० ६८, १४ ), 
शिलातदैकदेश ८ सिलादले कदेस ( शकु० ४६, ११), करुणेकमनस्‌ 
फरुणेक्रमण ( माल्ती० २५१, ७) , कुखुमावरतृत ८ महा० कुखुमओत्थअअ 
( रावण० १०३६ ), प्रथमापर/त न पढमोसरिअ (हाल ३५१ ), वाष्पाय- 
सष्ट > बाहोमडु ( रावण० ५, २१ ), ज्वाछ (>जाछ)+ आचलि (>ओलि 2 
+जालोलि ( $ १५४ , हाल ५८१ ), जैसे, चन+मावद्ति > वणोल्ि ( हेमचन्द्र 
२, १७७८हाल ५७९, जहों वणालि पाठ है), बात+ आवलि 5 वाओलि, 
प्रभा+-आवलि-प होलि ( गउड० ५५४, १००८ ) , अ० माग० और जै० मद्दा० 
डदक +ओलछ (उठ) का डदओहछ रुप देखा जाता है ($ १११ , दस० 
६२५, २७ , आव० एरलं० ९, ३), इसके साथ साथ अ० माग० में छद॒क + उछल 
का उद्डट्छ रुप भी मिलता है ( आयार० २, १, ६, ६, २, ६, २,४ ), अ० 
माग० में चर्षण +ओदढ्ल का रूप बासेणो दल दे ( उत्तर० ६७३ ) , अ० माग० 
में मालोहडन्माला (मच, प्लेटफार्म , देशी० ६, १४६ ) +भोहड़लअचहत 
( आयार० २, १, ७, १ , दस० ६२०,३६ ), सक्तिका +ओभोछित्त ( >अवलतिप्त ) 
का रुप मद्विभोछ्ित्त आया है ( आयार० २, १, ७, ३) , जलो घर जै० महा ० 
जलोद्द (एरस० ३, २६), संस्थानावसर्पिणीसंटाणोसप्पिणि ( ऋषम० ४७) 
है, गुडोदन 5 गौर० गुडोढन ( झुच्छ० ३, १२), वर्संतावतार-बसंतोदार 
( शकु० २१, ८), कररुद्द + ओरंपनकरसरुहोरंप (+ आज्रमण : माल्ती० २६१, 
२ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए], वेगी० १, १७१ से तुलना कीजिए , 
पाइय०-१९८ ) है। कभी कभी एक के पास दूसरा स्वर ज्यों का लो रहता है, जैसे 
महद० बाअंदोलणओणबिअ > वातान्दोलनावनमित ( हाल ६३७ ), अ० माग० 
खुड़गएगावलि > क्षुद्रकेकायलि ( ओव० [६ ३८ ] ), विप्पद्दाइयओलंब ८ 
विप्रभाजितावढंव (ओव० $ ६), जै० महा» समाओवास ८ सभावकाद 
(आव० एर्ल्ल० १५, १२ ) | 
3. णवेला, जलोह जीर गुडोद्न उठाहरणों के विषय से संदेह उत्पन्न 
होने की गुंजाइश है । इस नियम फी स्वीकृति उन संधियों द्वारा प्रमाणित होती 
है जो गौण ऐ, ओ और ओ के साथ होती है, इस कारण ही मुख्यतया उदा- 
हरणों के लिए ये शब्द चुने गये हैं । -- २ इस विपय में भाकोवी द्वारा संपा 
दित सेक्रेंड बुक्स ऑफ ढ ईस्ट', संड बारह, पेज १०८ की नोटसंख्या १ से 
चुठना कीजिए | 
९ १५४--निम्नलिखित असमान स्वरों से ३, ई, उ, ऊ नियमानुसार कोई सधि 
नही करते ( हेमचन्द्र १, ६): महा० णहप्पद्दाथलिअदण ८ नखप्रभावल्यरुण 
( हेमचन्द्र ही ६), राक्तिअंधक्ष ८ राधज्यंधक (हाल, ६६९ ), खंझावह- 
अवऊढ + सध्यावध्यचगूढ ( हेमचन्र १, ६), अ० माग० जाइआरिय ८ 
जात्याये ( ठाणग० ४१४ ) जाइअथ - जात्य॑घ ( सय० ४३८ ), सत्ति- 
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अग्ग ८ शतक्तयत्र ( ढस० ६३४, ११ ), पुढविभाड ८ ० प्रथिव्याप३ ( पण्णव० 
७४२ ), पंतोवद्दिउबअरण > प्रांतोपध्युपकरण ( उत्तर० ३५० ), पगइ- 
उबसंत - प्ररृत्युपश्ांत ( विवाह० १००, १७४ ), पुढवीडड्ढलोय + पृथिव्यू- 
घेलोक ( विवाहइ० ९२० ), कदलीऊखुग - कदली + ऊखुग ( बीच मे, भीतर : 
बोएटलिंक २ ऊप १ (बी) और (सी) से भी ठल्ना कीजिए , आयार० २, १, ८, 
१२ ), सुअहिज्ञिय ५ स्वधीत ( ठाणय० १९० , १९१ ), वहुअध्चिय-बहस्थिक 
( आयार० २, १, १०, ५ [ यहाँ यही पाठ पटा जाना चाहिए ] , दस० ६२१, ४ ), 
साहइअज्जय ८ साध्वाजेबव ( ठाणम० ३५६ ), खुअर्॑किय ८ स्व्॑छकृत ( ठस० 
६२२, ३९ ), कविकच्छुअगणि-कपिकच्छूग्नि ( पण्हा० ५३७ ), बहुओसर> 
चहूवद्॒य ( आयार० २, १, ४, १ ) , गौण दूसरे स्वर के साथ मी यही नियम लागू 
होता है, जैसे अ० माग० खुइसि-सरुक्षूपि ( पण्ा० ४४८ ), वहुइडिह”वद्चुद्धि 
( नायाघ० ९९० )। अ० मसाग० चघखुइन्दिय ८ चश्लुरिन्द्रिय ( सम० १७ ) के 
साथ-साथ चर्क्खिदिय ८ चकखन्चक्षस्‌ + इल्द्रिय ( सम० ६९ , ७३, ७७ और 
इसके बाद , विवाह० ३२ , उत्तर० ८२२ , ओव० पेज ४० ) है। जे० महा» मे 
ओसप्पिणिडस्सप्पिणि 5 अचसर्पिण्युत्सपिंणि ( ऋपभ० ४७ ), खुअणुयत्तर- 
स्व॒नुच्त्त ( आव० एलसं० ११, १५), मेरुआगार (तीर्थ० ५, ८ ) , शोर० 
में संतिडद्‌अ 5 शांत्युद्क ( गकु० ६७, ४), डबवरिअलिद्अ > उपय लिन्द्फ 
( माल्ती० ७२, ८, १८७, २ ), उद्यसीअचखर ८ उवध्यक्षर ( विक्रमो० ३१, 
११ ), सरस्सदीडचाअणन्सरस्वस्युपायन ( माल्वि० १६, १९), सीदामडची- 
उस्मिल्ा 5 सीतामांडब्युमिंला (वाल० १५१, १), देहच्छवीजरुलुंचिदर 
देहच्छब्युस्ट्रचित ( प्रबन्धन ४५, ११ )। अ० माग० इत्थत्यथ मे जो स्व्यर्थ 
का प्राकृत रप है, इ का छूट जाना अपने ढग का अप्रैल उदाहरण है ( दस० ६३८, 
१८ ), और इसी प्रकार का किचूण भी है जो शक्िचिऊण-किंबिदून से निकल 
है ( सम० १५३ , ओब० ९ ३० ), ऐसा एक डदाह्ण् हे बंदिय ( ठाणग० २०५, 
दस० ६१५, ८ ), तंद्य ( ठाणग० २७५ , ३२२ ) जिनका आरभ का इ उड गया 
है, इनके साथ-साथ चेइंदिय, तेइंद्िय शब्द भी पाये जाते ह (ठाणग० ९१५ , १२२, 
३२१२ [ यहाँ चेइंद्य पाठ टे ] सम० श१श८ , विवाह० ३० , ३१ , ९३ ; १४४, 
दस० ६१५, ८ ) ८ हील्टिय, चीन्द्रिय अ० माग० इंसास"इप्यास (६१२७) 
सीधा सम्ऊृत से लिया गया है। 
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स्वर के साथ सन्दृत व्याकरण के नियमी के अनुसार रपि बर लेते €। हस प्रयार 
डत्पन्न भ्वनिवर्ग नाना प्राइत भाषाओं के अपने अपने विद्येप निपर्मों के अनुसार व्यव- 
छत शोेता है । अहा ०, अर गागर, जं० मसह०, धन टार्‌० ओर चोर झह्ंन 
ज्ञत्यत ( गडड० ; निरया० ; एल्े०; पच० ३८०, १२ ; ३८०९, ? ; सृच्छ० ६०, 
६५ , भाल्वि० २८, १३) ; ज० गमाग० अच्चेद"वत्येति (आपार० १, २, १, 
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२ जैर महा5७ अज्योववन्नन्अच्युपपत्त ( $ ७०:); 
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महा० अव्मागअ न्अभ्यागत (हाल) , जे० महा ० अच्मुवगच्छाविय, 
#अध्मुचगयन्‍्अभ्युपगमितत, अभ्युगत (जाब० एर्स्ते० ३०, 5; १० ); 
शौर० ओर माग० अब्भुववण्णूअभ्यपपत्न (मच्छ० २८, १८ , विक्रमी० 
८,११५ मास० : मुच्ठ० १७५, १८ ) है, महा०, अ० माग०, झोर० और अप० 
पञ्ञत्तन्पर्यात ( गठट० , दल , रावण०, उवास०, शक्ु० ७१, ७; विक्रमो० २५, 
६ , टेमचन्द्र ४, ३१६५, २) है, मद ० और भौर० . णिव्यृढरनिव्यूंढ ( गड॒ट० , 
हाल्, रावण०, साल्ती० २१८२, ३ ) है; महा ० अण्णेसड़, भाग० अण्णेशडि ८ 
अन्वेपति ( गडडढ०, मच्छ० १३, 9) है, जे० महा०, भौर० और आवब० 
अप्णेसंत छड अन्चेपत्‌ (ए्स० रे विन्नमी ० ५२, २०; मून्छ ० १४८,७ ओर ८) है नत्य 
ओर य॑ व्यनिवर्ग बहुधा और विशेपक्र अ० माग० और भहा० मे स्वर्भक्ति द्वारा 
अल्ग-अल्ग कर विये जाते है जिससे जअ० माग० और जै० महा० में बहुधा तथा 
अन्य प्राकृत भाषाओं में थ सदा छप्त हो जाता है, ओर स्वर॒$ १६२ के 
अनुसार एफ दूसरे के पास-पास आ जाते हे , भद्ा ० अइआअर (€ हाल ), 
जै० महा० अइयायर ( एरल० )-#जतियादर-”थत्यादर , अ० माग० णाइ- 
उण्द-नात्युप्ण ( विवाह० ९५४ ), इसके साथ साथ अच्चुस्रिण ( आवयार० २, 
१, ७५) ओर महा० अच्छुण्ह (हाल ) पाये जाते है; महा० अइजज्जुअ 
(हाल ) और शौर० अदिउज्जुअ (ख््ा० ३०९, २४, प्रिय० ४३, १५ )८ 
अत्युज्ुक , अ० माग० अधियासिजञंतिल्‍्भध्यासंते ( ओव० ) , जै० महा० 
पडियागय + प्रत्यागत ( एरग्त० ) है, इसके साथसाथ महा० में पच्यागअ रुप 
मिलता  ( हल ), जे० भद्द० में पच्चागय आया है ( एसे० ), और शौर० 
मे पद्चागद (उत्तर० १०६, १०), ञअ० माग० पश्चियाइक्खिय ८ 
प्रत्यास्यात है, साथ-साथ पत्चक्खल भी चलता है (६ ५६५) , अ० माय० 
पडिउध्वारेयछ-्प्रत्युत्चारयितव्य ( विवाह० १४ ) है, अ० माग० परियावन्न८ 
परयोपन्न ( आवार० २, १, ९, ६ और ११, ७ तथा ८ ) है, अ० माग० पलिउ- 
च्छूब-्पयुत्क्ष॒न्ध ($६६ ) है , महा ० चिओोल-ध्याकुछ ( ह १६६ ) है। अ० 
मारा० में, पर अन्य प्राकृतों से बहुत कम, प्रति का इ नीचे दिये हुए. असमान खरे 
से पहले भी उठा दिया जाता है: इस नियम के अनुसार महा० और ० माग० 
पाडिफक 5 प्रत्येक के साथ साथ ( हेमचन्द्र २,२१० , रावण० , नायाधघ० ११२४, 
विवाइ० १२०६ , ओव० [ पाडियक्क के स्थान पर सर्वत्र पाडिपेंक्त पदा जाना 
चाहिए |) , *पाड कक के स्थान पर पाडिक्क मिलता है ($ ८४, हेमचन्द्र २, 
२२० , पडेंसुभ >धत्याश्रुव ($ ११५ ) , पडायाणनप्रत्यादान ( $ २५८ ) ईं, 
वज्यद-वजति के साथ धपडिउच्च के स्थान पर पइुच्च ( $ २०२ , ५९० ), 
पाइश्वचिय > प्रातीतिक ( टाणग० ३८ ) भी हैं , अ० आग० पहुप्पन्ष ८ घत्युत्पन्न 
( आयार० १, ४,१,१ , सय० ५३३ ; ठाणग १७३ ; १७४ » विवाह० २४ , ७८ , 
७९ , ८० , ६५१ , जीवा० ३३७ , ३१३८ , अणुओग० ४७३ , ५१० और उसके 
बाद ; उबास० ), जै० भद्या० अपहुप्पन्न ( आव० एल्वैं० १७, ३१); अ०- 
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माग० पडोयार>प्रत्यवतार (ोयमान द्वारा सम्पादित ओप० सु० ) ओर 
प्रत्युपचार के भी ($ १५५; विवाह० १२३५; १२५१ ), पडोयारेउ-प्रत्युप- 
चारयतु, पडोयारेहन्प्रत्युपवारयत, पडोयारतिनप्रत्युपचारयंति, पडोय- 
रिज्ञमाण 5 प्रत्यपचायेमाण ( विवाह० १२३५ ; १२५१ ; १२५२ ) है| महा ० 
पत्तिअइ, अ० माग० और जै० महा० पत्तचियइ, शोर० और माग० पत्तिआ- 
अदिं और अ० माग० पत्तेय के विपय में $ २८१ तथा ४८७ देखिए । 

६--वह स्वर, जो व्यजन के लोप होने पर शेप रह जाता है, उद्च्षत्त' 
कहलाता है | नियमानुसार उद्बृत्त स्वर उससे पहले आनेवाले स्वर के साथ सन्धि 
नहीं करता ( चड० २, १ पेंज ३७ ; टेमचन्द्र १, ८; वररुचि ४, १ से भी ठुल्ना 
कीजिए. )| इस नियम के अनुसार महा० उश्षअ 5 उदक ( गठड० ; हाल; 
रावण०' ) ; गअ >गज़ और गत ; पअवी>पदवी ( गउड ; दल ) ; सभलर 
सकल , अणुराअन्थनुराग ; घाअन्घात ( हाल , रावण० ) ई , कइ रू कति 
( रावण० ),स्कपि ( गठड० , हाल ; रावण० ),ल्‍कवि ( गठड० ; हाल ) है ; 
जह ८ यदि , णईननदी ; गाइआ < गायिका ( हाल ) , तडपीज"न्नपुपी (हाल), 
पडर-प्रचुर ( द्यल ) ; पिअनप्रिय , पिश्अम 5 प्रियतम ; पिआसा+पिपासा 
( हाल ) , रिउनरिपु ; जुअछ युगल ; रूअ-रूप ; सईम्खूची ( गठड० , 
हाल ); अणेभ ० अनेक ( गउड० हाल ); जोअणन्योजन (रावण० ) ; 
लोअ<लोक दे । प्रत्येक प्रकार की सधि पर यह निवम लागू होता है; महा० अट्टर८ 
अखिर ; अडव्बन्थपूर्प , अवर्भंसनभवतंस ( हल , रावण० ) , आभ्रअ ८ 
आयत (हाल , रावण० ); डचऊढन्डपणूढ ; पआव > प्रताप ; पइंच ८ 
प्रदीप ; दादिणंसभड ८ दक्षिणशतदट ( गडड० १०४ ) ; सअण्ह 5 सदृ्ण 
( दल ) , गोछाअडन्गोदातट ( हल १०३ ) , दिसाअल-द्कितल ( रादण० 
२१, ७ ); वसहइंध “८ वृपभ्चचिहक्ल ( गडड० ४२५ ); णिसिथअइ ८ निशिचर 
( रावण० ), सडरिस ८ सत्पुरुष ( गठड० १९२ ); गंधडडी 5 गन्धकुरी 
( गडउड० ३१९ ) , गोलाडरन्गोदापुर ( हल २३१ ), चिश्ण्णकर-वित्तीणंतृर्य 
( रावण ८, ६५ ) , शुरुअण ८ ग़ुरुजन ( हाल ) हैं | ऐसे समान अवसर उपस्थित 
शोेने पर सभी प्राकृत भाषाओं के रुप इसी प्रकार के हो जाते हैं | 
१. ऐमचन्द्र इस स्वर को उद्वृत्त कहता द ( १, < )। चंड० २, १ पेज 

३७ में इसका नाम उद्धछ्ुत दिया गया हैं ( च्रिवि० १, ३, २२ ; सिंद्द० पक्षा 

३; नरसिट्ट १, ५, २२ ; भष्पयदीक्षित $,१$,२२ में ऐसे दघाय नास देते हू जो 

उचित नही जैचता क्योकि ऐमचन्द्र २, <९ जोर प्रिधि० १, ७, ८६ मे शोप 

उस प्यंजन का नास बताया राया ए जो एक पद में शेप रद्द जाता ६। --२ ये 

उद्धरण नीचे डिये गये उन सब शब्दों के लिए ए जिनके सामने बोर उद्धरण 

उद्छ्त नहीं किये गये | । 


१५७--छएछच ल्वर उनसे ठीक पहले आमनेवाएे समान स्वर से कगी रभी 


संधि कर सेसे है । इस रियिस है| शतसार कर, जा , झ, आ से सवि पर टिई * 


२५६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


ञ० मा० आर# जो अअर से निकला दे >अबर ( उय० १०६, ३२२ ) और 
जै० महा० में यह आदर का रुप है (काल्का०) ; ओआशअवच (नयूर्यास्त का समय : 
देशी० १, १६२ ) + #ओभभाअवब 5 अपगतातप, जब कि ओवाअअ ( त्रिवि० 
१, ४, १२१, सपाठक ने शोआअब रुप दिया है, इस सवध मे वेत्सेनवरर्गर वाइच्रैंगे 
2३, ३ भी देखिए ) 5 अपवातक , काछास ओर काछाअस का मार्कण्डेय के 
अनुसार शौर० मे सता काछायस होता है ( बर० ४, ३, हेच० १, २६९ ), अप० 
मे खाड ओर खाभइ + खादति ( बर० ८, २७, क्रम० ४, ७०, हेच० ४, १२८, 
४१९,१ ), अप० में खंति ८ खाअंति, #खांति। 5 खादंति (हेच० ४,४४५,४ ), 
खाउ 5 खादतु ( भाम० ८, २७ ), इससे एक धाठु खा का पता लगता है जिसका 
भविष्यकाल-वाचक स्प खाहिइ भी मिलता है (६ ५२५ ), अप० मे आजगावाचक 
एकबचन का रुप खाह्ि भी पाया जाता है ( हेच० ४, ४२२, ४ और १६ ) ओर 
एक अप० रूप खां 5 “खात दे (हेच० ४, २२८), गामण से गाण हुआ है 
गायन ( ठेगी० २,१०८ ), गाणी| (८ वह भाढा जिसमें सना हुआ चारा गाय को 
खिलाया जाता हैं: देशी ० २, ८२ ) #गआशअणी से निकला है, इसका अ० माग० रुप 
गवाणी € ( आयार० २, १०, १९ ) > गवादनी , माग० गोमाओ जो #गोमा- 
अओ से निकला है > गोभायवः ( मच्छ० १६८, २० ) है , अप० चंपावण्णी ८ 
चंपकवर्णी ( हेच० ४,३३०,१ ), छाण (#» पोगाक * देगी० ३,३१४ ) ८ छादन, 
अप० जाइ जअइ से निकला है > जयति ( पिगल १, ८५ अ ), थाई और साथ 
ही घाचड 5 धावति ( वर० ८, २५, टेच० ४, २२८ ), महा० उद्धाइ ८ उद्धा- 
चति (रावण ०) है, इससे खाद के समान ही एक नये धातु था का पता लगता है, जिससे 
निम्नलिखित रूप निकले हैं . घाउ (भाम० ८,२७), घाह (हेच० २,१९२), धाहिड़ 
(६ ५२५ ), धाओ ( हेच० ४, २२८) बंनाये गये ह, अ०्माग० और अप० पच्िछत्त 
( सम० ९१, हेच० ४, ४२८ ) ओर इसके साथ अ० माग० प्रायच्छित्त ( जीव० 
१८ , उवास० , नायाध० , ओव०, कप्प० )- प्रायश्चित्त है; पावडण और 
इसके साथ ही महा० पाअवडण ( दाल, [ पाठ में पअभचड़ण है ] ) ८ पाद- 
पतन ( भास० ४, १, हेच० १, २७०, मार्क ० पन्ना ३ १) है , मदद ०, जै० महा० ओर 
धीर० पाइक्क  पादातिक ( $ १९४ ), पावीढ और इसके साथ दूसरा रूप पाअ- 
वीढ > पादपीढ ( हेच० १, २७० » माक ० पन्ना ३१ ), अ० माग० रुप भंते रू 
5 हो रे रा) 7 मानुवार इसडन्ट सा शौर० रुप भाअण हैं ( मच्छ० 

खानि प्रचछित ६ । भाण मी कुमाउनी में हक का कक नावना 

चलता द। साथ शब्द मे हेमचद् के प्रात व्याकरण में नहीं मिला हम 

ला ! +-भनु 


ई 23325 से थाणी निकडा दे जो अनेक वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में प्रचलित है | 


स्वर (अ) स्वर संधि. २५७ 


२८९, ३, अदभु० २, १५ )। गाइ - गायति, झाइ ८ ध्यायाति, जाई 
जायते, पछाइ ८ पलायते रुपी के सवध मे ६४७९; ४८७ ओर ५६७ देखिए | 
--महा ० और अप» में इ, $ की सधि उदबृत्त $ और ई से कर दी जाती है 
चीअ (हेच० १, ५ और २४८, २, ७९ , गठड० [ इसमे घीय पाठ मिलता है ] ; 
हाल [ इससे बीअ आया हैं ] , रावण० [इसमे घिदृरअ है] ; पिंगल १, १३ ; ४९ ; 
:६ , ७९ , ८३ ), अप» में विश्व भी मिलता हैं ( पिंगल १, ५० ), अ० माग० 
ओर जै० महा० रूप वीय है ( विवाह० ५५ , उवास० , कप्प० , कक्‍्कुक शिल्ा- 
लेख २१ ; एर््से० ), इनके साथ-साथ महा० में विहआ, अ० माग० ओर जै० महय ० 
में विद्य ($ ८२) >टितीय दे , अप० में तीअ रूप है जो “तिइभ - तृतीय 
से निकला है (पिगल १, ४९; ५९ , ७०) , अ० माग० पडीण, डडीण 
प्रतीचीन, उदीचीन ( आयार० १, ४, ४, ४, १, 5, ४, २ ; ओब० ६ ४ ), 
पडीण ( विवाह० १६७५ आर उसके बाद ) का छदो की मात्रा ठीक रखने के 
लिए हुस्व रूप पड़िण भी हो जाता है ( दस० ६२५, ३७ , ९ ९९ से भी ठुलना 
कीजिए ) , अ० माग० सीया ८ शिविका ( आयार० पेज १२७, १५ [ यहां यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] है ; ओब० , ए्से० ) , भविप्यकाल में, जेसे जै० महा० 
होहि और इसके साथ-साथ महा० और जै० महा» होहिइ ८ *भसोप्यति ८ 
भविष्यति ( ६ ५२१ )। जे० महा० विणासिही ( $ ५२७), जणेहि, निवारेहि 
(३५२८ ), छी, अप> एसी (६ ५२९ ), जे० महा० दाही (९५३० ), 
सक्केही (६५३१ ), अ० माग० और जे० महा० काही (६५१३ ) और 
अ० मसाग० नाही (६५३४ ) देखिए | महा० चीअ (हाल १०४ )४ 
#चिदइअ जो #चितिय से निकला है ओर>चित्य, अ० माग० चीव॑ंदन का थी 
(जो हेमचन्द्र १, १५१ के अनुसार चैत्यचंद्न का प्राकृत रूप है),यह-+ भचिइ-चिति 
है। अ० माग० डंबर में, जो उडंचर से निकला है और “ऊंबर  डद्ुंचर 
का रुप है, उ, ऊ उद्बृत्त ड और ऊ से सन्धि हारा मिल गये हैं (बर० ४, २ ; 
हेमचन्द्र १, २७० , क्रम० २, १५२ , अणुत्तर० ११ , नायाघ० ६ १३७ , पेज २८९ 


४३९ , ठाणग० ५५५ , जीवा० ४६ , ४९४ , निरया० ५५ , पण्णव० ३१ ; विवाह ० 
€८०७ , ९5३० ) ॥ 


३ १५८--कभी कभी अ ओर भा कसी उदठबृत्त 8 ओर ई तथा उ और ऊ 


से सभि चर लेते €; केछी निकला >फश्छी से>४फदिली जल कदली, श्समेट्ट 
९१०१ के अनुगार आयी तथा इसके अनुसार के नित्रत्ा ग्रकइल से +*कदिल 

कदल ( हेमचन्द्र १, १६७ आर २२० 9; महा०, अर माग>, जै० महा० 
आर नोर० भे थेर निकला थद्दर से >स्थविर (टेमचन्ट्र २, १६६ ; २, ८९; 
पाज्यरज २, देशार ५, ६१, दाल १९% [ यहा या पाठ पटा जना चाहिए ; 
पाठ थे &र रुप शिल्त है ] ; सरस्वती ० ८, २३ [ यहाँ भी पाठ में छेर रूप £ ], 
अन्छुतन ३६ [ या भी दर ६] , ठाणगर २८५; १५७ , पट६ , वियाएर १६३१, 
नेः , भप्प , हएने ; १७६ , श्ट७५ , ७९ 


द््र 


5 


आना न च्न्क क्म्ण्प 
५ ऊगोर० हटुण न डील $0७ए७ , 


२५८ साधारण बाते और मापा प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


नायाध० ; एल्सें० , कक्कुक शिलालेख , अनर्घ० ६३, ४ [ यहाँ ठेर रूप है ] ); 
महा० और शौर० में थधिर रप भी है (ग्रबध० ३८, १०[ बबई, पूना और 
मद्रास के सस्करणों मे ठचिर छपा है ] , नागा० ३, २ | श्समे ठवचिर और टेर रुप 
है ]) , महा० थेरी है ( पाइय० १०७ , हाल ६५४ [ पाठ में टेरी है, बम्बई के 
सस्करण ७, ५२ में ठेर है ]) , अ० माग० रुप थेरय मिलता है ( यूय० १७६ ), 
थेरग ( सूय० ३१४ ), थेरिया (कप्प०), थेरासण (ःक्‍्मल  देशी० ५, २९), 
श्रेरोसण (८ कमल ; त्रिवि० १, ४, १२१) #स्थविरासनो हैं। भेडंस निकल 
#मइडंस से ८ ससुगीद से (दृगततु ; देशी ० ६,१२९) है, मेहर' और इसके साथ 
मइहर८»मतिथर ( गाव का मुखिया, झ्मप्रवर ; देशी ० ६, १२१ ) , अ० साग० 
बेर ( कप्प० ४५ ) निकला है बइर से ($ १३५ ) >वज्ध , अप० पह,'जेह, 
तेह और केह ( हेमचन्द्र ४, ४०२ ) और इनके साथ-साथ अइस, जइस, तइस 
ओर फकइस ( हेमचन्द्र ४, ४०३ )ईदश, यादश, ताइश और कीदश 
(6१२१ ) हं, अप० जे जो ग्रचल्ति रूप जद के ल्ए, आता है ८ यदि ( पिगल 
१, ४ अ , ९७ [ गोब्ठस्मित्त के सस्करण में जं पाठ है ] ) है, अप० दे और इसके 
साथ द॒इ रूप 5 गौर० दृइअ, दय के रुप हे (६०९४ )। अ० माग० और 
अप» पयो में ब्रिया के अंत में अइ + अति है और यह दृतीयपुरुष एकबचन में 
सघि होकर ए रूप धारण कर लेता है | इस भाँति अ० माग० अद्ेन्अद्वइ ( सूय॒० 
४१२ ( इस सम्बन्ध में परिअद्दष हेमचन्द्र ४, २१३० की भी तुलना कीजिए )+ 

#अख्यति जो अट्‌ धाठु का रप हैं ( इसका अद्द ८ आते से कोई सम्बन्ध नहीं है), 
कप्पे -+कल्पति है, (आयार० १,८,४,२), भुंजे निकल है झ्लुंजइ से ($ ५०७) 
भुनक्ति (आयार० १, ८, ४,६ और ७) है, अभिमासे-अभिभापते, पडियाइक्खे 
+पत्याख्याति हैं ($ ४९१), सेचे+नलेचति, पडिसेचे-*प्रतिसेवात (आयार० 
३२, ८, १, ७, १४, १७, ४, ५) हूं, अप० णच्चेड, ८ नृत्यति, सद्दे घ्द “शाब्द्तिल 
शब्द्थति, गज्जे*-गर्जयति, वो ब्ले-बोटछइ (हेमचन्द्र ४,२) हैं, डग्गे*ः निकला 
है #डरगइ से5#डदगाति ( उगना, ऊपर को उठना: पिंगल २, ८९ , ९० , 

२२८, २६८ ), होसे ( प्रबन्धचन्द्रोद्य ५६,६ ) निकला है होसइ से (हेमचन्द्र ४, 

इ८८ , ४९८, ४ )>5 भोप्यति 5 भविष्यति (६ ५२१ )] इसी ढय से अ०- 
भाग० वम्ति निकला दे *वईमि से > अवीमि ( ४९४ ) है । अप० थो ८ चड 

चतुर ( पिगछ १, ६५ ; इस स्थान पर गौल्दस्मित्त, ववशया सस्करण के चो 
ल्घु ऋत्थ वि की जगह अट्ठु वि छहुआ पढता है ), चोचीसा, चोधिस और 
श्नके साथ का रूप चडवीसह - चतुविशति, चोआलीसह और इसके साथ 
चडआलीसा भी मिलता है, अ० माग० सप चोयालीखसम्‌ और इसके साथ- 
साथ ही घल्नेवाला चडयालीसम्‌ 5चर्ुश्वत्वारिंशत्‌, चोंत्तीसम्‌८ 

चतुर्खिशत्‌ आदिआदि (६ ४४५) है, महा० चोत्थ और इसके साथ- 





हि मई सत्य हत्टो मं सेवे, नाचे, गाजे, उगे आदि में रद गया ॑ । गुजराती और मारवादी में 
ये रूप वर्तमान है | +-अनु ० 


स्घर (अ) सवस-सधि २५९ 


साथ घलनेवाला चडत्थ 5 चतुर्थ (6 ४४९ ) है ; चोद और इसके साथ अप० 
रूप चड॒दृह, अ० माग० चोदस ओर इसके साथ चल्नेवाल्य दूसरा रूप 
घडदसन्चतर्दश ( $ ४४२ ), अ० माग० चोइसमन्चतुदंशम ( $ ४४९ )'; 
चोग्गुण और इसके साथ ही चलनेवाढा दूसरा रूप चड्शुण> चतुर्गृण, 
चोंव्चार ओर इसके साथ काम में आनेवाल्ा दूसरा रूप चडब्चार>,चतु- 
वार ( हेमचन्द्र १, १७१ ) हैं, तोचद और इसके साथ चल्नेवाला) तडचद् ८ 
अधुपट्ट ( कान का एक गहना : देशी ० ५, २३ ; ६, ८९) हैं ; मद् ०.और अ०- 
माग० पॉस्स 5 पदादा ( हेमचन्द्र १, ६१ , २, ११२ है; गारक॑ण्डेय पन्‍ना (३१ ; 
कालेय० १४, १५ , पार्वती० २८, १५ ; उत्तर० ७५२ [पाठ में पा है), पो म्मा८ 
पञ्मा ( हाल ) है; महा० और भोर० पोस्मराथ ८ पद्यराग ( भार्कण्डेय पन्‍ना 
३१ , हाल , कपूंर० ४७, २, १०३, ४ ( बर० 25% कह है ( शौर० ) है 
महा० पों स्मासण ८ पद्माखन ( कालेय० ३, ११ ) है, इनसे निकले, और इन 
रूपों के साथसाथ मदह्य ०, अ० मा०, जै० महा० और जौर० में पडम और 
पडमराश्म मिलते है (६ १३९ ); बोहारी और इसके साथ साथ बडद्दारी ( झाड़: 
देगी० ६, ९७ , ८, १७) , अप० भो हा जो #भैँंडहा से निकला है>भमुहा 
( पिंगल २, ९८; $ १२९४ और २५१ ) ; मोड के साथ मडडी ( सेवारे हुए बाढों 
की लट ; देशी० ६, ११७; पाइय० ५७ ), महा०, अ० माग०, जै० महा०, 
शोर० ओर अप» में सोश रुप मिलता है ( वररुचि १, ८ ; क्रम० १, ७ ; मार्कण्डेय 
पन्‍ना ६ ; पाइय० ४२ , हाल ; अगुओग० ५०२ ; ५०७ , नदी० ७० ; पण्णव० 
५२६ ; राय० ५२ ; कप्प० , ककक्‍कुक गिललेस , शकु० १५५, १०; १५८, १३ ; 
उत्तर० १६३, १०; जीवा० १६, १२; विक्रमो० ७२, ८; पिगल २, ९० ), 
अप» में मोग्म रुप भी मिलता है (पिगल २,२२८ )| स्लील्गि मे महा० और 
शोर० मे सोरी रूप मिलता है (झकु० ८५, २; शौर० में : शक्ु० ५८, ८; 
विद्व> २०, १५ ), माग० में सोलो रुप पाया जाता है ( मृच्छ० १०,४ [ यहां यही 
पाठ पढा जाना चाहिए |] ), अ० माग० भोरशग ८ मयूग्क ( आयार० २, २, ३, 
१८ ), इससे निकाय तथा इसके साथ साथ अ० मसाग०, जै० महा० और शऔौर० 
में मऊर रुप भी प्रचल्ति है ( राप व्यावरणफार ; गड़ट० ; पप्णब० ५४ ; दूस० 
नि० ६६२,२६ ; एव्स० ; विश्रमों० ३२, ७ , मल्ल्या० २९०, २० ), आ० माग० 
में मयूर भी (विवाग० १८७; २०२), मधूरत्त र्मयूग्त्थ मिलता 
( विधाग० २४७ ), माग० मे मडलरूक देसा जाता है (शझु० १५९, ३ ), ख्रील्गि 
भें अ० गाग० मे मयूरो ( नायाघ० ४७५ ; ४९० ; ४९१ ) रप आया है । मोर 
रुप प्राकृत से फिर सरहत में छे लिया गया हैं, इस कारण हेमचन्द्र १, श्प्टे मे 
सरझत गाना था है। मद्दा>० मोह ८मथूरय ( रुव ब्यायर्णयार ; रादण० २, 
६८ ). महा० छोर शौर० में साथसाथ मठ रुप भी चलता हैं ( रुप स्याव- 
रणपार ; पाइप ४ए ; गडरए० , शाह , राब्ण० प्रदधघ० ४६, १); मश० 
घिनोल थे वचथाउल मे निगला £८व्याकुल ( इेशील ७, ६१ , रापण० ; 


२१६० साधारण चात्ते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


ह १६२ से भी तुलना कीजिए )' , अप० संहारो& संहरउ से निकला है संहरतु 
( पिंगल २, ४३) | $ १२३ में कोहछ, सोमार ओर सोमाल से भी ठुल्ना 
कीजिए, ६ १५५ में ओ की तुलना भी कीजिए | महा० ओर अ० माय० बोर 
चद्र ( वरदूचि १, ६; हेमचन्द्र १, १७४० , क्रम० १, ८ , माकण्डरेय पन्ना ५ |] 
गउऊठ० ; हाल , पण्णब० ५३११ , विवाह० ६०९ , १९५६ , ६५३० ), अ० माग० 
चोरी ८ बरी ( हेमचन््र १, १७० , माकण्डेय पन्ना ५ , पाइबच० २५४ , अणन्नर० 
९ ) बताते है कि कभी कही यह शब्द प्रचलित होने से पहले चडुर और चढुरी रुप 
में बोले जाते होगे! | अ० साग० बुर (>पूर रूप भी देखिए « जीवा० ४८६ , ५०९ ; 
५५९ , राब० ५७ , उत्तर० ९८६ , विवाह १८२ $ ओव० , कप्प० , नायाघ० ), 
बुर का रुपान्तर नहीं है किन्तु पूर का रुप है ( >नीवू करा पेड ), इसका छद्ध पाठ 
पूर ही पढ़ा जाना चाहिए। टौकाकार इसे सर्वत्र चनस्पतिबिशेष५ बताते है। 
शेमचन्द्र ?, ७० में पोर| पूतर अत्प्ट है| 
4 कून्स स्साइटक्षिफ्ट ३७, ०७२ में पिशल का छेंख , स्सा० ढें० डी० 
मों० गे० ४७, ०७० में याकोत्री का छेख अमपूर्ण है , कुन्स त्साइटशिफ्ट 
३०, ५७३ में भी थाकोवी का लेख शुद्ध नहीं है। -- २, बै० बाहइय्रेंगे 
१३, ३ से पिशल का टेस | -- ३, पिशर द्वारा संपादित वेशीनाममाछा की 
भूमिका का पेज ७ । -- ४, गे० गी० जा० १८८०, पेज ३३० मे पिशल का 
निवन्ध | -- ५, कु० स्सा० ३४, ०७२ में पिशल का लेख ; त्खा० ढे० ढौ० 
सौ० गे० ४७, ५छण ओर कू० व्या० ३०, ०७३ मे याकोवीका मत्त सअश्ुद्ध हे । 
सार्कण्ेय पन्‍ना ६६ के अनुसार शौर० में केचछ बक्षर रूप है | -- ६. 
पिशल ने १६६ 0 में नोट देने के लिए बनस्पतिचिछोप के ऊपर संख्या ६ 
डाली है, पर नीचे नोट से वह कुछ उत्लेख करना भूल गया है । 

५ १५९--सधि में और ख्वरों के साथ-साथ उदब्ृत्त म्व॒र भी प्रथम पद के 
अतिम स्वर के साथ मिल जाता है। भह्० ओर अप० में अधार अंधकार 
( मार्क० पन्ना ३९ , हाल , पिगढ १, ११७ अ , २, ९० ), अप» में अंधारण 
रुप भी प्रिल्ता है (हेमचन्र ४, ३४९), भहा० अंधारिकर > अंधकारित 
( हल ), ले० प्ह्य० में अंधारिय । (एह्से० , कक्कुक शिलालेख ) और इसके 
साय-साथ भद्दा ० और शौर० में अंघआर रूप भी चलता है ( गडढ०, हाल , 
सवण० , सच्छ ० ४४, १९ 7 ८०, ९ , ८८, १७, १ ३८, ३ , झकु० १४१, ७; 
प्रिय० हे श्श्‌ के कृर्पूर्‌० ८५, ६, मह्लिका ० २०९, १७ हि पबोध० १४, १्७ , 
चैत० ४०, १८ ), भाग० से अंध्आरू रूप ठेखा जाता £ ( मच्छ० १४, १० 
और २९, १९,२२ ) | अ० माग० और जै० महा० मे अंधयार चलता है ( ओव०, 
जम 





यहाँ ए पर ध्वनिषल पढ़ने से ज का झा रूप हो गया है। हिन्दो में सभी अपम्रश की 
आश्ञावाचक क्रिया्मों का अउ) जो दो यया है, करो, मारो आदि | यह अब्दपप्रक्रिया 
अपभ्र श काछ से ही आरम्भ हो गयी थी ) --अनु० 

+ यह पोर सम्भवत थुच्र के लिए है जो आज मी मराठी में चलता है । “-अनु० 


स्वर (आ) स्वससंधि २६१ 


5 कि 


कप्प० ; नायाघ०; ऋषभ० ) जै० महा ० अंधयारिय सप भी आयाहँ 
( एव्नें० )। महा०, जे० मदह्० और अप» में आअञ्म से निकल्य और उसके 
साथ साथ चल्नेवाला आओ ८ आगत ( हेमचन्द्र १, २६८ , हाल , आव० एर्से० 
८, ४७ , पिगल २, २५५ और २६४ )। कंसालहू >ककांस्यताल (हेमचन्द्र २, 
१२ ), इसका झीर० रुप कंसतालभअ हे ( मूच्छ० ६९, २४ )। आ० माग० 
कम्मार: न कमकार ( जीवा० २९५ ) ; इसी प्रकार सधि उन सभी पदो की होती 
है जिनमें कार का उदबृत्त रूप आर जोडा जाता हैं, जेसे अ० माग० में कुंभार 
८ कुंसकार ( टेमचन्द्र १, ८; मार्क० पन्ना ३१; उबास० ) , इसके साथ-साथ 
कुसआर स्प भी चलता हे ( सब व्याकरणकार ), अ० माग० में कुश्षकार भी 
मिलता है ( उबास० ), जै० महा० में कुसगार स्प भी आया है ( एल्स० ) | 
दाध्षि० में चम्मारअ न चर्मकारक ( मच्छ० १०४, १९ )। महा» में मालछाऊारी 
मालारी ( हाल , देगी० १, १४६, ११४) आअ० माग० छोहार 5 छोहकार 
(जीवा० २९३ ), दोधार + छिघाकार (ठाणग० ४०१) | महा० में चरूय- 
कारक + चलआरअ (हाल), सोणार > स्वर्णकार (६ ६६) | अप० पिआरी ८ 
प्रियकारी ( पिगल २, ३७ ) | जै० महा० में खंधार 5 स्कंधावयार ( मार्क० 
पन्ना ३२ ; एल्से० ) इसके साथसाथ खंधवार शब्द भी मिलता है ( एच्स० )। 
महा० में चक्काअ ८ चक्रवाक ( हेमचन्द्र १, ८ , क्रम० २, १५१ , सार्क० पन्ना 
३२ , शक्ु० ८८, २ पेज १९२ की टीका में चन्द्रशेखर ; गठठ० , रावण०, शकु० 
८८, २ ), अ० माग० से इसका रूप चक्काग मिलता है ( पण्णव० ५४ ) | अ०- 
माग० णिण्णारसनिनेगर ( विवाह» १२७७ ) | अ० माग० निवोलिया। ८ 
निवगुछिका ( नायाधघ० ११५२ , ११७३ ), तलाग्नतलूवार ( देभी० ५, ३ , 
न्रिवि० १, २ ओर १०५, पिशल बे० बा० ३, २६१ )। पर और टइसके साथ 
चलनेवाला दूसरा स्प पाआर ८ प्राकार ( टेसचन्द्र १, १६८ )। महा» में 
पारञष ( ऐमचन्द्र २, २७१ ; हाल, इडिशे स्टुडिएन १६, १७ जो १८०४ की टीका 
है) और इसके साथ-साथ चल्नेवाला रुप पाधारअज्प्रावारक, पाराअ और दसब्ग 
दूसरा पर्याय पाराचअन्पारावत ( भामद ४, ५ , $ ११२ से भी तुलना वीजिए )। 
महा० में पावालिआ- प्रपापालिफा ( हाल )। जे० महा० में चरिसाल+<८ 
चपौकाल ( एलॉे० ), चारण ओर एसरुवे राथ चल्नेगतला चाथरण्वच्य्याकरण 
( हेमचनत्र १, ६६८ ), महा> में सालाहण > सातवाहन (उ+मचन्द्र १, ८; 
२११ , हाट) | महा£ में साहार >सहकार ( क्र "७, २ )। अ० भाग से 
सूमारल और साथ ए झुकुमाल रू खुबु मार (११६३ ) , सूरिस भीर इस 
पर्याय खुड़रिस ८सुपुरुष (स्मचन्द्र $, ८2)॥। महा> रूप जाला, नाछा 
( 'मचस्य २. ६५ ; मार्क > पद्म ४६ ; बन्‍्यानोऊ 5२, ४ ) भी रे भिउुर रूप गामे 


ज्पते कट द्धिस्े रन ५२ कि गे सॉनिफ ५ ५८ 
तएषए्ठ, साध सदशाेरणन्मग भा ये सर्प जाप + ५ ३] ज5।७ /५, १< हज हे 


$ रए शष्द बामार रए में »गछा में यमान है । ++आयुर 
३ गए हशए अपपारिए घच में को छापा है । +-अगु७० 


१६२९ साधारण बाते और भाषण प्राकत्त यापार्थों का व्याकरण 


१४ ) ओर माय० में भी मिलते है ( मब्लिका० १४४, ३ )- व्यात्‌कालात और 
धताचकाढात्‌ | काछा (द्मिवनठ ३, ६५, भार्क० पत्ञ ४६) ८» कात्‌ काछात्‌ 
( पिशल बें० बाइ० १६, १७२ से ) 8 १५४ से भी हल्ना कीजिए | 

९ १६०--सबियुक्त झन्द के पहले पद के अतमे जो अ आता है वह कुछ अब- 
सरो पर, उसके बादके पद जो असुमान उदद्गत्त स्वर आता हो, उसमे लुप्त श जाता 
है| *इंडओच से निकला इंदोच 5 इन्‍्द्रगोप ( शइय० १५०. देद्ी० १, ८१ ), 
आअ० भाग० में इसका त्प इंबगोब मिलता है. ( अणओग० ३४४ ), एक रुप इँद- 
गोधग भी ६ ( उत्तर० १०६२ ), इद्गोचय सी पाव्रा जाता है ( पष्णव० ४५ हट 
इंदोंबत्त + ३ ठगोपाल (<वथोधा: देगी० १,८१ [इ्ंदोवत्तो अर इंदोचे फीडेस 
अर्थात्‌ बडे का नाम इठोवत्त है। टीका में है: इंढोवत्तो इंहमोपकः ।*--अनु०)), 
“घरओहोी से घरोली३- रुप बना ८“»घरगोली> ग्रहगोली ( घरकी दीवारों मे 
चिपका रहनेगला एक प्रकार का कनखजूरा . देशी० २, १०५ ) , ज० माग० मे 
घरोलिया त्प हे > मृहगोलिका ( पण्हा० २२ , पग्णव० ५३ [ पाठ में घरोइल 
मिलता ह )) , “घरकओंलछ से निकला एक घरोल रुप भी है, अघरगोल ८ गह- 
गोल(क) (एक घरेंढ पकवान . टेशी० २, १०६) | महा०, अ० माग०, जै० महा ०, 
शोर०, माग० और ढक्की मे छेडछ देवचु छू ( हैेच० १, २७१ , मार्क० पन्ना ३ डे; 
हाल , अशुओग० ३८७ , नावाघ० ५३५ , तीर्थ ४, ९ , ७, १८ , एस्सें०, सूच्छ० 
१५१, १४, कर्ण० २५, १, झच्छ० २९, २४ , ३०, ११ ; १२ ), इसके साथ-साथ 
ओर इससे ही निकला एक सर्प देखडछ भी है ( हेच०, मार्क० , एव्यें० ; विद्ध० ५९, 
७, चेतन्ब० १०४, १० आर १४ ), अ० मागर० मे देवकुछ का भी प्रवोग हुआ है 
(जाबार० २, २, २, ८, २, £ ०, ४, २, 4१, ८ , पण्हा० ५२१ ; नायाघ्च० 
५८१, कष०) जै० महा० देडलिया 5 देवकुलिका पाया जात्ता है ( आाव० ए्सैं० 
३१, १० ) | जैं० महा० ओर दाक्षि० मे राउछ « राजकुल ( भाम० ४, १ , हेच० 
$, २६७ , माक० पन्ना ३२ , एव्सें० , मृच्छ० १० ५, ४ ), भाग० में छाउछ रूप 
है (लल्ति० ५६५ ७, ९, १५ , +६६, १३ , २० ; रूच्छ० 2६, २२ , १३५, 
३२ ), वह रप झोर० में अद्यद्ध हे ( प्रयोध० ४७, ५ और ९ » ४९, १३ ओर १५ ; 
मठासी सत्करण मे सर्वत्र व्याअडछ है, एृना संस्करण ४७, ९ ), इन स्थानों में 
राश्डल पटा जाना चाहिए ( रब व्याकस्णकार ) जैसा गबुन्तल ११५, ३१ और 
5; 555, ६ , र्नावली ३०९, ९ , नागानद्‌ ५७, ३ , प्रियदर्शिक्ा ९, १३ में 
है। प्रवोधचढ्रोंद्य ३०, ९ से माग० का रूप लाजज्छ दिया गया है € मद्रास 
सलरण में गज़डल € ), ये र॒प छाशडछ पढे जाने चाहिए, जे० महा० मे रायडलर 
सप मिलता द (एल्सें०/ ; #लछाञअजतत से निकला माग० स्प ट्ाउत्त - राजपुत्र 
(दाउऊु० ११४, १ ; ११५, ७ ओर १; ११६, ९, £ १७, ५ )। वाउच्ष और 
इसने साथ साथ दूसरा रुप बाशडच्च <- चातपुत्र ( देशी ० ७, ८८ ) | 


# घरोली का रुप कुमाउनी में घिरौछी हैं । यह कनखजूरा नहीं हे बल्कि एक प्रकारकी कलेजी 
चमकदार र॒ग की छोटी छिपकली सा जंहु है । +अनु० 


स्वर (अ) स्वर संधि र२६३े 


१, श्कुतछा ११४७, १ ( पेज १९७ ) पर चंद्रशेखर की थेफा वी तुलना 
कीजिए, उसमे आया हैं राउल शाब्द ( यहाँ यही पढ़ा जाना चाहिए ) ईश्वरे 
देशी । इस अर्थ मे यह शब्द प्रजोघचद्रीद्य झार संस्कृत शिलालेखो में 
पाया जाता है ( एपिश्लाफिका इंडिका 9, ३१२ से कीलहातने के लेस की नोट 
संस्या ७ )। स्सा० ढे० डीौ० मौ० गे० ४७, ५७६ से याकोयीने इस धिपय 
में सोलह भाने भशुद्ध लिखा है । 

ह १६१--एक वाक्य में स्वर चाहे मोल्कि रूप से एक के बाद दूसरा आ जाये 
या व्यजन के छप्त होने पर एक के पास दूसरा स्वर खिसक आये, नियम यह है कि 
ऐसी अवस्था से शब्द का अतिम स्वर बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के ज्यों का त्यों 
वना रहता है। पतलवदानपत्र में कांचीपुराद्‌ अग्विष्टोम का सप कांचीपुरा 
अग्गिठोम हे (५, १ ), शिवस्कंदवर्यास्माकम्‌ विपये का शिवखंधवमोी 
अम्हं घिसये ( ५, २ ), गोबब्ल्चान अमात्याव्‌ आरशक्षाधिक्रतान का गोच- 
बलये अमच्चे आरक्खधिकते ( ५, ५ ) हो गया ऐ। इद्धिअपि चापि हीयम्‌ 
का त्षि अपि च आपिद्यीर्शभ रूप मिलता हैं (६, ३२७ )। इति एव वा त्तिएच 
(६, ३९ ), तस्य खत्वस्थे वा तस ख़ु अम्हे ( ७, ४१), स्वककारू उपरि- 
लिखितम्‌ का सककझाले उपशिकछिखिद हो गया है (५, ४४) | महा० मेन च 
म इच्छया का रूप ण अ ये इच्छाड़ पाया जाता है ( हाल ५५५ ) ; त्वम्‌ अस्य 
अविनिद्वा का त॑ सि अधिणिद्दा आया € ( हल ६६ ), इफ्टोन्नमसतः का ददटहण 
डउण्णमंतते हे गया है (दल ५१९), जीवित आशंसा का जीबिए आखंघो ल्‍्प € 
(रावण० १, १५), प्रवतताम्‌ उद्धिः का पञअट्टड उअही मिलता है ( राबण० ३, 
५८), गमुखझ्चत्य अंगानि, आमुअर्‌ अंगाइ में परिणत हो गया है (रावण० ५,८) ; 
यात एलासुरभों, जाओो एलासुरहिस्सि बन गया थे ( गडड० ४१७ ) , 
स॒ एप केशव उपससुद्रम उद्दाम का सो एप फेसव उकसमुदम्‌ उद्दयाम 
रुप देखा जाता है ( गठड० १०४५ )। आ० माग० में अस्ति स आत्मोपपा- 
तिकः का अत्यि मे आया ओववाइए बन गया ८ (आयार० १,१,१,३), चत्वार 
पते का चत्तारि एए मिलता है ( दस० ६३२, ७), ता आर्या एयमानाः 
पद्यति का ताभो अज्लञाओं एज्रमाणीशो पासद रुप पाया णाता है ( निस्या० 

९ ), एक आह वा एगे आह रुप ६ ( एय० ७४ ), क्षीण आयुर्पि गा खीणे 
आउसम्मि नप आया 0 ( तय० २१२ ), य इसा दशा अल्लुद्शिाउनुसंचरति, 
जो श्याभो दिसाओ अणुदिसाओं अगुरूचरतद बन गया ( आपार० १, £ 
१, ४ )। यही नियम जन्‍्य प्राइत भाषण में भी लागू ४ | 

| ४ ६६२--सबिवाे शाद में न (नह्ठा ) दूरें पद ये आर्य सर 
साथ और विनेषतन उप या पद हिया हो दत् बहथा रधि 7 र हेलो 7 । मच०, 
जञण० मागए, "ए संद्०, ने वर यारा गार० # नाप न णरिवण ( *उएर, 
एल , राधष्णर ; जायार० *«, +, ?, ३ , 3्यदल एल ० ९. ९ 


अनरन्‍नक-न ना --+-+७ 


के इसके यजराती में नथी पर कम्माएनी मे स्वाति + १६ ६ रए गो, ५ । >७झापृ० 


न ड़ +्‌ 
गा छाल ८2० 5 


श६४ साधारण बातें और भाषा प्राइतत भाषाओं का व्याकरण 


मृच्छ० २, २४ ) | माग० मे नास्ति का णस्ति रुप है ( उद्हरणार्थ, झच्छ० १९, 
११ [ पाठ में णत्थि छपा है ] )। महा० मे णायी रूप मिलता है जोलन+ 
अमी है ( गडड० २४६ ), णल्लछिअदइ भी पाया जाता ई जोल्‍+न + अट्लछिअइ 
( रावण० १४, ५)! मह्या० जै० गौर० जीर शार० में णाहं रूप आता है जो 
+ नन+-अहम है ( हल १७८ , पव० ३८८, ३६ , विक्रमो० १०,१३ )। महा० में 
णाउलभाव + न+भाकुलभाव ( गठढ० ८१३ ), णागअ > न+आगत ( हाल 
८५६ ), णालूबइ न + आलरूपति ( हाल ६४७ ) | अ० माग० और जै० शोर० 
में नेव और णेव् रुप मिलते हं, ये न + एवं से निकले हं ( आयार० १, ४, २, २ ), 
नाभिजाणह ८ नाभिजानाति ( आयार० १, ५, १, ३), नारभे >न+आरभेत 
( आयार० १, ५, ३४ ), नाभिभारसिखुन्‍न + अभिभासिखु, नाइचक्षई ८ न+- 
अतिवर्तते (आयार० १, ८, १, ६)। झोर० में णागढा “न + आगता 
( माल्ती० ७२, ६ )। माग० मे णाअश्चरद्जन+आगच्छति ( मृच्छ० ११६, ५ , 
१९ , ११७, ११ ) | अ० साग० और जे० महाय० में नाइटूर (उबास० ६ २०८ , 
ओव० $ ३३ , नायाध० $ ७, एर्ल० २२, २३) और शौर० में इसका रूप 
णादिदूर हो जाता है ( माल्ती० २०, ८ ), माग० में इसका रुप णादिदूल्ल मिलता 
है (चट० ६६, १३), ये सब रुपनन+भतिदूर , भौर० णारिह॒द्रन+ 
अद्दति (गढु० २४, १२)। महा” णेच्छइ ८ न+ इच्छति (हाल २०५ ), 
गोर० में णेचछदि रुप होता है (शकु० ७३, ४ ), माग? मे नेश्वदि ( मृच्छ० 
११, १ )। चोर० णालंकिदाज्न +अलंकृता ( मच्छ० १८, १० ), णोद्रद् 
न+अवतरित ( मच्छ० 2०८, २१ )। ऐसे अवसर्रों मे न उपसर्ग-सा बन जाता 
ट और इसका वही उपयोग होता है मानो यह सधि का पहला पद हो | ज्ञा धाठु के 
विप्रय में भी यही नियम लागू होता टै जो न के वाद आने पर ज छोड़ देता है, अ० 
माग० और ज०्महा० में वह न्व एक अब्द के भीतर के अक्षर की भोतिय में 
बदल जाता है; महा० मे " आणामि, ण आणासि, ण आणइ, ण आणिमो, 
णआणह ओर ण आएणंति रूप मिलते हैं, अ० माग० और जै० महा० मे ण 
याणामि (नायाघ० $ ८४ , आब० , ए्से० २९, १९), जैे०्महा ० मं ण याणसि और 
ण याणइ,: रप देखे जाते है, अ०्माग० मे ण याणामो और शोर० मे ण आणामि 
सर्प मिलता € ( झच्छ० ५२,१६ , ६५, ११ , विक्रमों० ४३,१४ , ४६,१ ) , साग० 
मण आणामि पाया जाता हैं ( मृच्छ० १४०, १२ ) , भोर० ओर दाक्षिग्मण 
आणाढि , दाक्षि०ण म ण आणासि , शोर० मे ण आणीयदि्नज्न जायते , मह्य ०, 
अ० माग० ओर शौर० मे ण आणेनन जाने। इनके प्रमाण के लिए उद्धरण $ ४५७, 
५१० और ५४८ म दिये गये है । यह शब्द-निर्माण प्रत्रिया निग्नडिखित सधि ग्रत्रिया 
के बिल्कुल समान है, जैसे गोर० मे अआणतेण-अजानता ( मृच्छ० १८, २२ , 
६१, २४ ), अआणिअन्थन्नात्वा ( शकु० ५०, १३ ), अ० माग० में वियाणाइ, 


# हिन्दी में जयाना और सयाना इस नियम और अ० माग० तथा जै० मद्दा० के अवदेष 
हैं | >अनु० 
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शोौ० और माग० में विश्ाणादि, अ० मा० में परियाणइ और माग० में पद्यभि- 
आणादि (६ ५१०) | वहत अधिक अवसरों पर न उपसर्ग के रुप में प्रयुक्त नहीं 
होता, इसलिए यह सप्र स्व॒रों से पहले अधिक्राश में अपरिवर्तित रह जाता है, जैसा 
महा० रुप ण इट्ट' >नेप्रम (हाल ५०१ ), ण इंसाननेपष्यां (हल ८२९ ), 
ण उत्तरहइ -नोत्तरति ( हाल २७१ ), ण पुइ > नेति ( रावण० १४, ४३ ), 
ण ओहसिया 5 नावहसिता (हाल ६० ), अ० माग० सप न अम्िबिले, 

डउप्हे, न इत्थी, न अन्नहा रू नाम्ल:, नोष्णल, न ख्त्री, नान्यथा, इनके 
साथ-साथ नत्थि रूप चलता है ( आयार० १, ५, ६, ४ ) , सब प्राकृत भाषाओं 
में यही नियम है |! 

१, लास्सनक्ृत इन्स्टिस्यत्सिओनेस प्राकृतकाएु , पेज १९५३ से तलना 
कीजिए , विक्रमोर्वशी, पृष्ठ १५३ और ३०२ पर घॉढ्ले नसेन की टीका : त्सा० 
हे० ढो० मो० गे० ३२, १०४ मे एस० गोॉद्दश्मित्त का छेख भी ठेखिए। 

१ १६३--जैसा सस्कृत में कभी-कभी होता £ै, वसा ही प्राकृत में भी संधि के 
प्रथम पढ के रूप मे अ और अन्‌ के स्थान पर न आता टै। महा ० णसहिआलोंअझ 
असोढालोक ( गउड० ३६४ ), णसहिअपडि वोह > असोढप्रतिवोध (ग 
११६२ ), णप्रहुप्पंत 5 अप्रभचत्‌ ( गठड० १६ ओर ४६ 2, णपहुत्तन्थ्प्रभूत 
( गठ॒ड० ११४ ), रावणवहो ३, ५७ में इसके स्थान पर णवहुत्त न्‍प आया है, 
इसमे छनन्‍्द मिलाने ओर अनुप्रास के लिए, जेसा प्राइृत मे बहुवा होता है, प, थ मे 
बदल गया है। नीचे दिये गये अ० मसा० दृष्टतीं से उसी न को मानने क्ञा बहत 
सुवाव दिखाई देता है, जसे तंमग्गं णुत्तर 5त॑ मार्गम्‌ अनुत्तरस (सब० ४१९) 
दिस णंतजिणेत + दिर्य॑ अनंतजिनेन ( आवार० २, १६, ६) , दिद्लीहि 
णंताहि 5 दृष्टिक्षरु अनंताभिः, मुक्तिखुहं णंताहिं पि[ पाठ भे वि हे ] 
वग्गवग्गूहि 5 मुक्तिुखम्‌ अनंतेर आपि चगवस्थुसिः ( पण्णय० १६५ ); 
अग्गिवण्णाइ” णेगसों - अग्निव्णोन्यू अनेकशः ( उत्तर० ५९८ ) ; पगपए 
णेगाइ' पदाइ'5एकपदेडनेकानि पदानि( पषण्णब० ६३ ) , एस्संत्ति णंतसों < 
एप्यंत्य्‌ अनंतशः ( यूय० ४५ , ५६ , ५१ ), बंधणेध्धि णेगेहि > बंधनेर 
अनेक: (यूय० २२५) , गंडवच्छासलु [ णठ में गंडबत्थाखु है ] णगाचत्तासु ८ 
गंडवरक्षःस्व्‌ धनेकचित्तासु ( उत्तर० २५२ ) इछइत्तो णंतगुणियानइतो5 नंत- 
गुणिकाः ( उत्तर० ५ , विरशायए णेगशुणोवच्रेए-विराजतेडनकगणापेत 
(सृव० २०५९) चुद्धांद। णा[्‌एण्णा > चुझूर अनाचाण[ ( दर० ६६ ०) 4 )| श्स 
भांति के मभी दृष्ठान्ता म क्न्‍ति आरग्मिक शक्यों विच्युति शी यो ६ (३१०७) 
झीर पाठ मे राटा ण, न क्‍्भी नहीं, लिया मिलता है, क्रो भी कझ्ष क्षी विन्‍्यति 
गानरनी प,गी। पिर भी रेरामघली बुछ दंठल पर मन्वगंउणुत्तरं सादिझादि 
रूप लिएगे से अधिय स॒बिया रोगी ! 


हि __ शर त्त तल 2 5 
४ ६६४-- ने यो ६ |एदर उस आपरार पर शाप ई चहाया नदी सपनो 
जी 
व्त्पू 
् ज्क इनाम कक 3 का 43 तट >> क+ल्ञतार “0 “5 दा !. ३ 
जप उसमे एफ शब्द शापभास, सिश्ययिशिेक्षा दिववाता ड्या। आदया दिस! स्ज्त छा 
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कोई कारक हो, जो विभक्ति के चिह्न के रूप में व्यवह्यत हुआ हो, उसे भब्द के 
अथवा पादपृरण का रूप मानना चाहिए। इस प्रकार की सधि सबसे अविक अ०माग० 
और जै० महा० मे होती है) इस तरह : अहाचरा ८ अथापरा ( आयार० २,१, 
११,४ और उसके वाद , २, २, २, १९ और उसके वाद ; २, ५, १, ७ और उसके 
वाद , आदि आदि ), न याहं 5 न चाह ( जायार० १, ७, ६, १), जेणाहं< 
येनाह ( उत्त० २४१ ) , जै० मह्य० मे जेणाहँ रूप होता है ( ए््से० १०, १४ ), 
जेणाणीयाह  येनानीताहं ( एव्सें० ८, १३ ), इहाडबीए + इद्दाटव्याम 
( एव्स० ३०, १३ ), महा० सहसागअस्स>खसहसागतस्य (हाल २९७) , 
अ० माग० पुरासीन्पुरासीत्‌ (यूय० ८९८) , जै० महा० सहामच्चेण-सहामा- 
त्येन ( आब० एर्ट्से० ११, १८ ) , अ० माग० दारिगेयं-दारिकरेयम्‌ ( दस० नि० 
४४८, २), महा० ण हुजलारन खत्तृज्ज्वला (हाल ९९३ की टीका) , अ० माग० 
नो हवणमति-नो खत्दूपनमंति (सथ० १००), एत्थोचरण-अत्नोपस्तः (आयार० 
१, ६, २, ४ ) , जे० महा० सिहरोबरि->शिखरोपरि ( तीर्थ ५, १० ) , और० 
ममोवरि>्ममोपरि ( मच्छ ० ४१, २२ ), जे० भौर० जस्सेथ | पाठ में जस्सेह 
मिलता है |> यस्येह ( पव० ३८२, २४ )। अज्ञावि, के णावि, तेणावि आदि के 
लिए $ १४३ देखिए | अन्य अवसरों पर बहुत ही कम सचि होती है, जैसे अ० माग० 
समासजावितह-समासाद्यावितथम्‌ ( आयार० १, ७, ८, १७ ), जाणित्ता- 
यरियस्स-ज्ञात्वाचार्यस्य ( उत्तर० ४३ ), कम्माणाणफला-ज्कर्मोण्यू अक्षान- 
फलानि ( उत्तर० ११३ ), तहोसुयारो-तथेपुकारः ( उत्तर" ४२२ ), 
इसिणाहार-म्‌-आईणि-ऋषिणाहारादीनि ( दस० ६२ ६, ६) , जै० भहा० में 
माणुसेसवर्चन्ना, तिरिक्फोखूबबन्नान्पाजुपेपू पपन्ना,& तिर्य क्षेप॒पपन्ना ( आव० 
ए््े० १०, २२ ओर २३ ), पड़िकपष्पिएणागओं प्रतिकल्पितेनागतः (ए्ल्से ० 
२९, १८ ), खुचुद्धिनामेणामच्चेण-खुबुद्धिनास्नामात्येन ( एव्यें० १७, १९)। 
अ० माग० पद्म में कभी-कभी उन स्वरों की सवि हो जाती हे जो अमौलिक अर्थात्‌ 
गीण रुप में पास पास चले आते हें। इस नियम के अनुसार: एसोवरए-एप 
डपरतः ( आयार० १,१,५,१ ) , डबसग्गा भीमासि ८ डपसर्गा भीमा आसन 
( आयार० १, ८, २, ०), तम्हाविज्ञोौ+ततस्माद्‌ अतिविद्य+ ( आयार० १, ४, 
3, ३ » चुद्धाजुसासंति - बुद्धा अज्शासंति ( उत्तर० ३३ ) , पराजियावस- 
प्पामो > पराजिता अपसपमिः ( उय० १८६ ) , अकयकरणाणप्िगया य 5 
अक्चत्करणा अनभिगताश्‌ च (जीयकप्प० ७३) | भरं अज्ञुसासंति से निकले 
जप मग्गाणुसासंति में मग्ग के अनुस्वार की ध्वनि अस्प्ट होने से यहाँ सधि 
रह गयी टै। यह वरात्र है मार्गम अज्रशासति ( यूय० ४६५ और ५१७), 
छ अज्गच्छइ, पथं अणुगामिए से निकले सप अद्धाणुगच्छइ ओर पंथाणु- 
शामिए-अध्यानम्‌ अनुगचछति और पंथधानम्‌ ४अनुगामिकः ( यूब० ५९ ) | 
५ १७३ और १७५ से भी तुलना कीजिए | 

$ १६५--महा ० ओर भौर० में और विशेषत:ः जै० महा ० ओर अ० माग ० से सधि- 
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युक्त गव्द के प्रथम पद के अतिम स्वर, दूसरे पद के आरम्भिक स्वर से पहले आने पर 
उडा दिये जाते दे: महा ० जेण! अहंन्येनाहम्‌ ( हल ४४१ ), तुज्ञ' अबराहे 
न्‍तवापराधे (हाल २७७ ) , जे० महा० कुणालेण! इमं-क्रुणालेनेमस्‌ ( आब० 
ए्स० ८, १६ ), तायस्स” आणंन्तातस्याजश्ञाम्‌ ( आव० एव्स० ८, १८ ), 
जेण' णवं-येनवम्‌ ( ए््सैं० १४, ८ ), इह ! एवं > इहेव ( आब० एल्से० २९ 
१४ ; एर्ले० १७, ३ ; २०, १४ ), जाब! पसान्यावद्‌ एपा (एटव्सें० ५३, २८ ), 
तह! एच-तथेव ( आव० ए्ल्े० १२, २६ , २७, १९ ), तस्स अण्णेस णत्थं- 
तस्यान्वेषणाथम्‌ ( एर्स्से० १३, ८ ) जै० भोर० में तेण? इह् पाया जाता ँ 
( पव० ३८७, २१ ), जत्थ! अत्वथिन्यत्रास्ति ( कत्तिगे० ४०१, ३५३ ), तेण 
डबइट्लो-तेनोपदिए+ (कत्तिगे० ३०४), अ० माग० से अक्खाय! अनलिपं८ 
आख्यातानीरशम्‌ ( आयार० १, ८, १, १५ ), जत्थ! अत्थमिप, ज्ञत्छ 
अवसप्पंति, जत्थ! अगणी 5 यत्नास्तमितः, यत्रावसंपेति, यत्नाग्नि, ( सय॒० 
१२९ , १८१ , २७३ ) है , घुड़ढ़ेण अणुसासिए - चुद्धनानुशासितः ( सूय॒० 
५१५ ), उभयस्स' अंतरेण 5 उभयस्यांतरेण (उत्तर० ३२), विन्नवण' इत्थीस 
न विज्ञापना खीपु (सय० २०८ , २०१), जेण! उचहम्मई-येनोपहन्यते (दस० 
६२७, १३ ), जह एत्थन्यथात्र (आयार० १,५,३,२), विप्पडिबन्न! एगे ८ 
विप्रतिपन्ना एके ( यय० १७० ), तस्स! आहरह ८ तस्याहरत रुप मिलते है 
( आयार०, २,१, ११, २ )। निम्नलिखित अ० माग० ओर जै० महा० शब्दों मे इ 
की विच्युति पाई जाती है, उठाहरणा थ $ णत्थ' ऐ्थ 5 नास्त्य अचञ ( आयार० 
१, ४, २, ५. एर्ल्े० १०, २१ ), इसके विपरीत भौर० में णत्थि एँत्थ मिलता है 
(शकु० १२१, ५); अ० माग० जंस! इमेन्यस्सिन्निसे (आयार० ?,२,६,२), संत्त्‌ः 
इये > संतीमे (आयार० १,१,६,१ ; सूथ० ६५ , उत्तर० २०० , दस० ६२५,२५ , 
६२६, २६ ), वरयंत्‌' एगे 5 बदंत्यू एके ( यय० ३७ ), चत्तार ! इत्थियाओं - 
चतस्त्रः स्त्रियः ( ठाणण २४७ ), चचत्तार अंतरदीवा > चत्वार्सो! तग्हीपा 
(ठाणग० २६०) €। चत्तार रूप पद्म में मिलता है, इसके साथ गय में चत्तारि, चत्तार 
रूप चलते € * चत्तारि अगणिओं 5 चलुरो! स्नीन्‌ ( स्य० २५४ ) यह भी प् मे 
आया है, फीलत' अन्‍्ने > कीडंत्यू अन्ये, तरंच! एगेज्तरंत्य्‌ एके (उत्तर० ५०७ 
५६७). तिन्न! उदही, दोन्‍्न उदद्वीन्त्रय उद्ध्यः, दाव्‌ उद्थी (उत्तर० ५१६ 
१०००), दलाम' अहंज्दलाम्प (ददाम्य ) अहम (उक्तर० ६६३) 7 | निम्नलिग्ित 
इन्‍्ठो में ए. वी विच्युति ऐ, उदाहरणाव ; अ० गग" स्‌' एयंडस एवम ( आपार० 
१, ७, हे, रे; २, ३. १, १ आर उसके बाद ), पढम इत्थज्प्रथमों? ञत्ञ (नर्दी० 
७४) लुध्भ' ऐट्य > युप्मे अघ, इम' एए रू टम एते मन्‍न्‌ एरिससूल्मन्य 
श्टशम ( उत्तर& ४७८ , ४३९ + 25? ) ह्म्‌ फ्यारुचे न्ञजयम्‌ एनटप 
( वियाग० ६९६; विदाहु5 ६५१; #७५०, १५५ - उद्यासर )४। आ> ग्गगर गारण' 
अंतिएज्गुरुणो पंनिएज्मुरोर अंतिके मे क्षी थी पिच्युति! ( डतर० २० ; 
इस ० ६३०, ६२ )। नीले ठिये शब्दों मे माझ की € मासिण ) ध्यनि गाते पर 
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अनुस्वार की विच्युति हो गयी है, उदाहरणार्थ : अ० माग० में णिओोयजीवाण? 
अरणताणम्‌>नियोगजीवानाम्‌ अनंतानाम्‌ ( पषण्णव० ४२ ), चरिस्स! अहं, 
चरिरसं अहद के लिए आया टै> चरिप्यास्यू अहम्‌ (सूय० २३९), पुच्छिस्स! 
अहं, पुच्छिस्स॑ अहं के लिए आया टै>अप्राक्षम्‌ अहम्‌ ( झय० २५९ ), 
वेणड्रयाण्‌! उ वाय॑-्वैनयिकानाम्‌ डउ बादम्‌ ( उय० ३२२ ), विष्परियास! 
उर्बंतिनविपयोसम, उपयंति (सूत० ४६८ , ४९७ ) दुकक्‍्खाण! अंतकर 
दुःखानाम अंतकरः ( उत्तर० १००५ ), सिद्धाण' ओगाहना > सिद्धानाम 
अचगाहना ( ओब० $ १७१ ), पढम'” इत्थरूप्रथमम्‌ अन्न ( कप्प० $ ९ ), 
इम्‌! एयारूव तव्यम्‌ एतढ़ पम्‌ ( आयार० २,१५, २४ , कप्प० $ १४ ), इस्‌ 
परिसम्‌ अणायार 5 इमम्‌ ईद्शम्‌ अनाचारस्‌ (दस० ६२६, २७) हैं, जै० महा० 
में मोरियवसाण! अम्द्द न मोरयवशानाम्‌ अस्माकम्‌ ( आब० एर्ल्से० ८, १७ ), 
इम्‌ एरिसम्‌- इ्मम्‌ ईटछाम्‌ ( आव० एव्स० २५, २६ ) है| इस प्रकार के प्रायः 
सभी उठाहरण पद्म मे मिलते ह | अ० माग० के बार-बार दुहरावे जानेवाले वाक्य नो- 
इण! अट्ठे समद्ठे ( सूय० ८५२ , ९८६ , १९२ , पण्णब० ३६६ , नाथाध० ५७० , 
विवाह० ३७ , ४४ , ८६ और उसके बाठ , ७३९, १०६ , ११२ और उसके 
बाद , २०४ , ओव० ६ ६९ ; ७८ , उवास० [ इसमे खमनट्ुु मिलता है ] ), इसके 
साथ-साथ नो इणम्‌ अट्ठे समझे भी देखा जाता है ( $ ओव० ९४ ) > 'ऐसी बात 
नहीं हैं! में इणू! टेमच्र ३, ८५ के अनुसार नपुसक ल्गि का क्ता एकवचन माना 
जाना चाहिए और यह वैसे आ० माग० मे (६ ३५७ ) पुल्गि के साथ भी सबधित 
है अन्य प्राकृत भाषाओं में अतिम स्वर की विच्युति बहुत कम ठेखने मे आती है, 
जेसे, भार० में एत्थ्‌! अतरे भाया है (म्च्छ० ४०, २३, जै० महय० मे भी एव्सेंडगन 
१७, २० सम यह रुप पाया जाता है ), माग० तब! परदेण 5 त्वेतेन ( रुच्छ० 
१२, १९) प्म में पाया गया है। 


३ चेपर द्वारा संपादित भगवती १, ४०९ में जहाँ विचाहपन्नत्ति से सधि- 
युक्त शब्दों का संग्रह किया गया है घहाँ यह अशुछ दिया गया है , ए० म्युलर 
कृत वाइत्रगे, पेज ५० , होगुर्नछे हारा संपादित उचासगदसाओं, अनुवाद की 
नोटसख्या १०७। थी० सा० कु० मौ० ३, ३४४ और उसके बाद मे लौयमाम 
के निववय से भी तुलना कीजिए | 


,. ९ १६६-अ० साग० में अपि और इति के अतिम स्वर कमी कभी उन स्थलों 
में, जहाँ ससकझत में व्याकरण के नियमों से संधि हो जाती हो, दूसरे पठ के आरमिक 
ओऔर असमान स्वर से सधि कर छेते हैं। आप्प ८ अप्प, यह एक के साथ घुल- 
मिलकर एक घब्द #एकत्य का रूप वारण कर लेता है, जैसा पाली से होता है: 
अप्पेगे 5 #अप्येकः ( आयार० १,१,२,५ और उसके बाद ), अप्पेगे 5 #अप्येके 
( आयार० १, १, ६, ५ ) जंखि, तसि, प्पेगे 5 यस्मिन्‌, तस्मिन्न, #अप्पेके 
( आयार० १, ८, २, १३ ), इसके साथ साथ थब्दके भीतर की इ के ध्वनिपरि- 
बर्तन के उदाहरण भी मिलते हंफवि एगे (्‌ आयार० १, ५, ४; १ )) चि्‌ प्प्‌ 
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( उत्तर० १०१६ ) ओर ब्‌' एगे ( आयार० १, ५, ५, २, $, ९9 ४) १३ सव० 
२३४ ), च! एए (विवाह० १०१ ; १८०), थ! एग! एवम्‌ आहंखु ८ अष्येक्क 
एचम्‌ आहुः ( यूय० २४० ), एवं प्‌ एगे ( आयार० १, ६, १, १ और २), 
पुच्चम प्‌! एयं पच्छा व! [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए | एय॑ > पूर्व अप्यू 
एतत्‌ पच्चाद्‌ अप्य एतत्‌ ( आयार० १, ५,२,३ ), अ० माग० में अप्पेगइया 
८ पाली अप्पेकष्चे 5 *अप्येकत्याः (ओव०) है, जे० महा ० मे भी इओ प्प' एव ८ 
इतो 'प्यू एव ( आव० एर््से० १९,२३) है। इसी प्रकार इति शब्द है ; अ० माग० 
में इच्चाइ ८ इत्यादि ( कपप० $ १९६ और उसके वाढ ), इच्चेध रुप भी मिलता 
है ( आयार० १, ५, ५, ३ , सूय० ५५७ ), इच्चेव! एगे ( आयार० १, ३, २, 
२), इच्चत्थं ( आयार० १, २, १, १), इच्चेब॑ ( आयार० १, २, १, ३ ), 
इच्चेणप. ( आयार० १, १, ३, ०, ४, ७ , १, ५, ४, ५ ), इ्च्चेहि ( आयार० 
१, २, १, ५), इच्चेयाओ, इच्चेयासि ( आयार० २, १, ११, १० और ११ ), 
इच्चेयावंति ( आयार० १, ५, ६, ४ ) रुप मिलते ह | झोर० से एतद्‌ से पहले 
छु आने पर इसका रूप न्वू हो जाता है ओर फिर यह न्‍्चू एतद्‌ के साथ एक शब्द 
वन बर घुल मिल जाता है; शौोर० में एवं ( एँव्यं ) णेद्मू ८ एचस्‌ न्यू एतत्त्‌ 
( मच्छ० २२, १६ , ५७, २० , शकु० २, ५ , ४०, १३ , ०१, ६ , प्रबोध० ८, 
६ , र्ना० २९२, ८ ), कि णेद्म्‌ + कि न्यू एतत्‌ ( मच्छ० ३, २ , २७, १७ , 
४०, ९७ ; ५४, १५ , ६०, ४ , ९७, १४ , १६९७, १७, १६९, २० , १७१, ४ ; 
१७२, २२ , विक्रमो० २५, १८ , ३१,४ , रत्ना ० ३०१, २८ ), इसी प्रकार माय० 
में ( मृच्छ० ४०, ८ , १३४, १७ , १७१, ५ ) तथा इस ग्राह्षत के इस मियम के 
विपरीत भब्दों के लए १४२९ देखिए | त॑ णिदं 5 तन न्यू इटम्‌ ( ललित० 
५६६, २० ) है। 

९ १६७--पद्च में शब्द वा आरम्मिक अ जब वह एप और ओ के वाट आया हो 
तब सनन्‍्कृत के समान ही कभी कभी छ॒प्त कर दिया जाता है| महा० में पिश्यो 'ज्ञ ८ 
प्रियो दर (हाल १३५) है, अ०्माग० में आखीणे 'णेलिपं ८ आसीनो 'नीदशम 
( आयार० १, ७, ८, १७ ), फासे 'हियासए - स्पर्शन्‌ अध्यासयेत्‌ ( आयार० 
१, ७, ८, १८ ), से 'मभिन्नायदंसणे 5 सो 'भिन्नात्मदर्शनः ( आपार० १, ८. 
१, १० ), सीस॑ से 'मभितावयंति ८ शीर्षम्‌ अस्यथाभितापयंति ( रय० २८० ), 
से 'णुतप्पए ८ सो 'झुतप्यते ( सय० २२६ ), डचसंते 'णिह्दे 5 डपसांतो 
'नीहढा (यूव० ३६५ ), तिप्पमाणो 'हियासए 5 तृष्यमाणो 'ध्यासयेत्‌ 
( आयार० १, ७, ८, १० ), इणयो 'व्यबी 5 इठम्‌ अम्ववीत्‌ ( यूब० ६५९ ). 
आधोगओ '* र्वहुसो > आभोगतो 'तिवहुशः ( यीप्रकप्पल ४४ ), बालो 'घर- 
ज्झइ मे बालो 'पराध्यते (्‌ दूसण धुए४, चर रे गागधोी में सतादे हा “८ 
सनातो 'हम्‌ (सल्टठ० ११६, ६१) है । गय में झ्॒ का तोत सर सागर मे समियादम 
के लिए सदा चल्नेदाले रूप णमों 'स्थु णं5नमो स्तुनूनम (३४०८) 
ओर ले० भद्य० में अद्दम्‌ रे साथ पाया जाता, दैसे तीफ पं +ू तस्थाम्‌ 
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अहम ( एल्सें० १२.२२ ), तय ६ >ततों'हम्‌, जाओ *हं-जातों हम्‌ 
(एल्ं० ९, ३१४ , ५३, १४ ) € | अ० भाग० में और जे० महा० तथा महा० में 
ब्रहत फम बब्दो का आरम्मिक ण, ए ओर ओ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद भी 
वो लेप हो जाता €। इसके अनुसार आ के बाद पजिज्माणा 'इतर ८ 

पाय्यमाना आतंतरभ्‌ में क्षउद गया है ( यय० २८३ ), जाइजरामरणेट्टि 
गभिद॒टुआ - जातिजरामरणेर अमभिद्रताः मे इ के बाद अर उडा दिया गया है 
(सृव० १५६ ), चिट्टति 'मितप्पमाणा >तिष्ंत्य अभितप्यभानाः ( दब० 
२७४), सत्नाहि सितावयंति  घूलामिर्‌ अभितापयंति (सय० २८० , १८ 5), 
जाबंति 'घिजापुरिसा न्यावंतो विद्याएरुपाः (उत्तर० २१५ ), नोवलभामि 
'ह॑ं >नोपछमे 'हम्‌ ( उत्तर" ५७५), चत्तारि भोजाईचत्वार्य_ अभो- 
ज्यानि (दस० ६१६ ६), जड़ 'हं ल्‍ यद्य_ अहम्‌ ( दस० ६४१, २१ ) है। 
रावणवही १५, ८८ में मह्ग ० में मी ऐसा रुप पाया जाता है, अग्ुणेहि !साह- 

अग्रुणेर्‌ असाधृन (दस० ६३७, ३) है, नीचे दिये अ० माग० की सन्धियों मे ई के 
बाद अ॒का लोप हुआ ६ - वेयरणी 'भिडुग्गा-वबैतरण्यू अभिद्ुुर्गों ( सूब० 

२७० ), छहई 'भिदुग्गे 5 छभते 'भिद्ठुग ( यय० २७७ ), जंखी भिदुर्गे- 
यस्मिन्नू अभिडुर्ग ( स्य० २८७ , २९७ [ यहों 'भिड्ठग्गंति पाठ है ] ) है, नदी 
'भिडुग्गा रुप भी मिलता है (उय० २९७), जै०महा० मे निम्नलिखित उदाहरण में उ 
के वाद थ छोड दिया गया है . दोख !भिग्गहो 5 छथोर्‌ अभिग्नहः (आव० एट्सैं० 
?९, ३६ ) , नासिक च्वनि कुछ विगढने पर अनुस्वार के वाठ : जैसे अ० माग० मे 
कहँ 'भिताबान कर्थ अभितापाः (सथ० २५९ ), बेयरणिं 'मिद्ठुर्गं - 

वेतरणीम्‌ अभिडुर्गाम्‌ ( दय० २७० ), चयणं !भिडजे- वचनम्‌ अभियुम्जे 
(सृव० ५२९) है | गद्य में तेसि तिए ( आयार० १,६,४,१ ) अश्ुद्ध रूप है, थैका- 

कर बताते दे कि इसके स्थान पर तेलिं अंतिए ल्खा जाना चाहिए । इस सम्बन्ध 
में ३१७१ , ०२ ओर १७३ की भी ठुल्ना कीजिए | थ० भाग० में ए, ओ के वाद 
कभी-कभी अ के सिवा अन्य ख्वरों का भी लोप हो जाता है ; इस प्रकार ये हमे के 
स्थान पर जे 'मे ( छय० ४५४ ) आया है जो जे इमे का स्प है, जे इह के स्थान 

पर जे 'ह आयाह (यूब० ३०४) नय इह , अ० माग० अकारिणो वत्थ 

अकारिणो भर में प उड गया है ( उत्तर० २९० ), अन्नोत्थ - अन्योत्र ( उत्तर० 

०5१ ) मद्दा० में कोत्थ रूप मिलता है (हाल २६४ ) थौर महा० तथा जै० 

महा० में नासा-व्यनि विगटने के कारण उसके बाद कि थर- कि एऐल्थ- किम, 
अन्न ( हाल , आब० एर्ल्ले० २६, ९ ) हो गया है | 
५ १4८--च्वनिवर्ग थे मे (६१३८) ये की स्वस्मक्ति की अभिव्यक्ति, जो 
अद्मम्बर इ है, बह अपने से पहले पद के साथ जुड जाती है और उसके अ या आ के 
साथ घुल मिलकर ए बन नाती है , महा० और आ० माग० अच्छेर, अ०माग० और 
अच्छररा, इनके साथ साथ महा० और झौर० 


जै० भद्दा० अच्छेर्य, अ० माग० अच्छे 
अच्छरिथ्र, जैश्महा० अच्छरिय, भौर० अच्छरीथ, माग० भ्श्चल्ठिभ तथा अन्य 
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प्राकृ्तों का भअच्छरिज्ञ और अच्छअर-आश्चय (३ १३८ ) है। महा ० केर ८ 
कार्य! (का [ ठुलसी रामचरितमानस का केर, कैश आठि--अनु० ], मार्क० पन्ना 
४०, कंस० ५२,११), केर (ल्‍्के लिए: काव्यप्रकाण २८, ७)भी है, भीर० अम्हकेर 
( हेमचन्द्र २, १४७ , जीवा० १९, ९ ), तुम्हकेर ( हेमचन्द्र २, १४७ , जीवा० 
१०४, ६ ), परक्रेर ( मालवि० २६, ५ ), उक्त रुपों के अतिरिक्त भौर० में केश्क, 
केरआ ( मृच्छ० ४, ३२ ३८, े , ५३, २०, ६३, १६, ६४, १६९ , ६५४५, १० , 
११ ,७४, ८ , १५३, ९, झकु० ९६, १० , १५५, १; माल्ती० २६७, २ , 
मुद्रा० १५, ८ , प्रिय० ४३, १६ , ४४, ६ , जीवा० ९, १, कस० ५०, ११ ), 
आव० में भी केरक रूप मिलता है ( मृच्छ० १००, १८ ) , स्लील्गि में : शोर० में 
फेरिका, केरिआया ( मच्छ० ८८, २४ [ यहों केरिकात्ति पटना चाहिए ] , ९०, 
१४ , १५, ६ , विद्ध ० ८३, ४ )है, आव० में भी केरिका ( मृच्छ० १०४, ९ ) रूप 
पाया जाता है , शोर० मे परक्रेर्अत्तण 5 #परकाय त्वन ( माल्ती० २१५, ३ ) ; 
माग० में केलक, केलअ ( मृच्छ० १३, ९ ३७, १३ , ४०, १ , २१ और २२ , 
९७, ३ , १००, २० ११२, १० ११८, १७ १2१९, ५, १२२, १४ ओर १५ 
[ यहाँ केलकाई पढिए _ » २३०, १० , १३३, २ , १४६, १६ , १५२, ६ , १७३, 
९ , शकु० ११६, ११ , १६१, ७ ), प्रवोधचढ्रोदय ३९, ८ मे जहाँ ढो, ३४ ओर 
११५ के अनुसार भद्याछठककेलकेहिं पटा जाना चाहिए, इसी रूप की प्रतिष्ठा करनी 
पटेगी ; ज्ञील्गि के रुप केलिका, केलिआ (मच्छ० २१, २१ , २३२, १६ 

[ यहां केलिकाए पढिए ], १३९, १६ [ यहाँ केलिका पढिए ] , १६४, १ ओर 
८, १६७; ३२ ओर २१ ) रूप देखे जाते हैं, अप० मे केर [ हेमचन्द्र ४, ४२२, २ ०) 

ओर फेर रुप है ( शेमचन्द्र ४, ३१५९ और ३७३ ) | महा ०, अ० माग० ओर शौर्‌० 

में पेरंतन्पयन्त ( चर० ३, १८ , भामह १, ५; हेमचन्द्र ?, ५८ , २, ६५ और 
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९१३ ; क्रम० १, ४ , २, ७९ , मात० पन्ना ५ ओर २२, पाट्य० १७३ , गंउ॒ट० , 
हाल ; ओव० लल्िति० ५५५, ११ ५६७, २३ , विन्नमो० ३१, १७. माल्ती० 
७६, ५ १०३, ३ , ११८, ६ २४८, ५ , महावीर० ९७, १३ , बारू० ४९, २ 

६७, ९१५ .. ७६, १६ ९२६, 8 रण्ट, २०, २८७, ९ अनब्र० ५८, ९ 

मब्ल्कि० ५५,३१० ५७,२१७) है, अ०्माग०्म परिपेरंत रूप भी मिलता है (नायाघ० 
५१३ *३८३ आर उसके बाद , विवाग० १०७ ) , बम्हचेर ( टेमचन्ट *, ५९ , 
२, ६३ , ७४ ओर ९३ ), अ० माग० ओर अ्षप० रूप वस्मचेर ( हेसचन्द्र २, ५७८ , 
आयार> १, ५, २, ४ , ?, 5, *, * ?, 5. ४, ? ३7, १८, ६४ , यूव० ८5 
ह७र , ब्श्ट , 5४३ दर ७७९, ८६६ विबाह० १०, १३५, ७६ 
एश६ , दस+० ६१८, २३ ; दस० बिर ८द४९, ८ , उदारा० , लोबर० ९६५९ , 


माबाघर , निस्या? , एज्े० ३, ६४ ) तथा इनके साथ साथ यसाममे क्षानेवाला 
घम्हचरिआ फिमचस्ध २,६३२ ओर १०७) -ब्रह्मचर्य है । घर मागर और ० गहार 


ट। 
हज 


मेरा ८ मर्या' ( >> ग्रेद : पेगचन्ट 


फ यार 
चन्द्र *, ८७ , आवयार० 5, £ 
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२७२ साधारण बाते ओऔर मापा प्राइत भाषाओं का व्याकरण 


अ० माग० निम्मेर ८ निर्मेथ (ठाणग० १३६, १४२ [पाठ में णिस्मेर है, विवाह० 
४८३ , १०४८ , ओब० ), समेर 5 समर्थ ( ठाणग० १३६ [ पाठ में सम्मेर रूप 
है] है, १४३) , अ० माग० और जै० महा० में पाडिहदेर ८ पालछी पाटिहारिय 
प्रातिहयाय ( विवाइ० १०४७ ; ११८९ , ओब० , आव० एट्सें० १४, १२ ), जै० 
महा० पाडिह्देरत्तण (आव० एर्ल्स० १३, २५), अ० माग० परिहेरग ८ परिहायेक 
(ओव०), महा ० और भोर० सुन्देर + सोन्द्य ( $ ८४ ) है। डक्केर के. विपय में 
६ १०७ और देर के विषय मे $ ११२ देखिए | #सणिश से निकला माग० सेणं अपने 
ढग का एक है (मच्छ० १३४, २४) > महा ० और गौर० सणिशं, अ० माग० और 
जै०मह्म ० सणियं > पाली सनिक॑ (६ ८४) है | उ का रूप परिवर्तन अ०माग० पोर 
में दिखाई ठेता ६ जो पोर्च से निकल्य है > पर्वन ( आयार० २, १, ८, ११) है | 
4, दृण्डियन एंटिक्वेरी २, १२१ और उसके बाद पिशल का लेख ; ३६६ 
जोर उसके वाद लछेस , हेमचन्द्र २, १७४ पर पिशल की टीका | जो० एु० 
सों० ब० ४१, १, १२४७ और उसके बाद , इ० ऐ० २, २१० ओर उसके 
बाद होएनले के निवन्‍्ध ओर उसका कंपेरेटिव गेमर ९३७७ , बीम्स का 
कंपेरेटिव ग्रेमर २, २८१ और उसके बादु। --३, लोयमान द्वारा सम्पादित 
ओपपातिक सूत्र में निम्मेर ठेखिण। हेमचन्द्र ओर श्रिविक्रम इसे मिरा से 
निकला बताते हैं | --३, छोयमान द्वारा सम्पादित ओऔपपातिक सूत्र देखिए | 
6 १६९ --कई ग्राकृत बोलियों मे कमी कभी पास पास के वर्णों के स्वर एक 
दूमरे की नकली पर समान रूप ग्रहण कर छेते है | अ०माग० मिरीइ-मरीची(जीवा० 
५४२, पण्हा० २५४ [ पाठ में मीरिय हैं ], ओव० [६ ३८ ] , ४८ [ यहों यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] , नावाघ० $ ११५२ ), समिरीय ८ समरीकबिक (सम० 
२११ [ पाठ में समरीय है |, ओव० )|, अ० माग० मिरिय ८ भरिच ( हेमचन्द्र 
१, ४६ , आयार० २, १, ८, ३ , पण्णव० ५३१ ) है , मह० अवारि ८ उर्परि हैं , 
महा० अवहोआस, अवहोीवास ८ #डवथःपाश्वे (६ २१२), अवज्ञाअर 
उपाध्याय ( $ १२३) द, समया और उसके साथ साथ महा० भ्ुमआ, अ० माग० 
आुमया ८ #“अवका (९ १२४) है, महा०, अ०माग० और जै० मदह्दा० डच्छु ८ इश्नुं, 
अ० मसाग० उस्ु + इंपु, खुछु"शि पग्रु (९११७) हैं, अ०माग० पुदुत्त  पूथकत्व, 
साथ ही पुदत्त स्प भी मिलता है ( ६ ७८)। नीचे दिये अ० माग० शब्दों में सस्कृत 
क्रम के अनुसार ह्वी स्वर पास पास से जाते है . निडण्म्व +निकुरमस्व ( ओव० ) 
ओर निउरुम्व 5 निकुरुम्ध (सम० २११ , ओव० ) , सरीसिव > सर्ीरूप 
के साथ-साथ सिरीखसिव, खसिरिसिच् रूप भी चलते हैं ($ ८१)। महा० और झौर० 
सिविण  स्वप्त ( वर० १, ३ , ३, ६२ , चट० ३, १५ आ, पेज ४९ , हेमचन्द्र १, 
४६ और २५९ , २, १०८ , क्रम० १, २ , २, ५९ , मार्कण्डेय पन्‍ना ५ और २९ , 
हाल , रावण० , प्रताप० २१२, ९ , ब्ृपभ० १४, ६, १७, १ और २ ), मह्य० 
ओर जोर० में सिविणअ  स्वप्तक ( हल २,१८६, हाल , कर्पूर० ७५,४, लल्ति० 
५५४, २१ और २२ , ५५५, १ , विक्रमो० २४, १७ , मालबि० ६२, ५ , मालती० 
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१७९, ९ , बाल० २३८, १४, कर्पूर० ७०,३ ; ११, १२ , ७१,१ ; ७३, ४ ; वेणी ० 
१८, १३ , २० , २१ ; नागा० १२, ११ , १३, ४; २३, ३ ; कर्ण० १६, ९ और 
१२ ) , मद् ० मे पडिसिविणअ + प्रतिस्वप्नक ( कपूर० ७५, ५ ) है; सिमिण 
( चड० ३, १५ अ पेज ४९ ; हेमचन्द्र १, ४६ और २५९ ), इस रूप के साथ अ० 
माग० और जै० महा० खुचिण ( सूय० ८१८ और उसके बाद , विवाह० १४३ और 
उसके बाद , १३१८ और उसके बाद ; उत्तर० २४९ और ४५६ ; नायाध० , 
कप्प० , एरव्से० ), अप० सुइण ( हेमचन्द्र ४, ४३२४, १) और अ० माग० 
तथा जै० महा० खुमिण (हेमचन्द्र १, ४६, ठाणग० ५६७, नदी० २६५, सम० २६, 
विवाह० ९४७ , १३१८ , नायाघ० , कप्प० , ए्ल्से० ) रूप मिलते हैं | जै० महा० 
खुबविणग, सुमिणग ( ए््से० )>स्वप्नक ( $ १३३ ; १५२ , २४८) है | किलि- 
भमइ, फिलिम्मिहिइ, किलित ओर इनके साथ-साथ किल्म्मइ, किल्त जैसे 
रूप एस० गोव्दब्मित्त' के मतानुसार झुद्ध न समझे जाने चाहिए, वरन्‌ ये रूप प्राकृत 
में बहुधा काम में आनेवाले किलिस्सइ' पर भूल से आधारित हैं। भविष्यकाल्वाचक 
रूप, जैसे भविस्खिदि के सम्बन्ध में ६ ५२० देखिए | 
१, स्सा० डे० डी० सौ० गे० ३३, १०७ । -- ३ गे० गो० आ० १८८०, 
३२८ भर उसके बाद के पेज से पिशक का लेख | ॥ १३२६ की भी 
तुलना कीजिए । 


(अ)) अनुस्वार और अनुनासिक स्वर 


$ १७०--अनुस्वार के साथ-साथ प्राकृत मे दो प्रकार के अनुनासिक स्वर हें, 
जिनमे से एक अनुस्वार के चिद्द हरा ओर दूसरा अनुनासिक हारा व्यक्त किया जाता 
है। अनुस्वार और पहले अनुनासिक में जो भेद है वह सब अवसरों पर निश्चित रुप में 
सामने नही आता, विशेप कर गब्द के अन्त से आने पर जहा इसका व्यवहार अधि- 
कतर शब्दों में एक सा रहता है ; कितु इसके मूल का पता नहीं मिलता | डदादरणार्थ, 
दस प्रकार ठृतीया (5 करण ) बहुबचन -हि का जहों प्रयोग किया जाता है वह्दों हि. 
ओर हि का भी व्यवद्वार किया ज़ाता है| यदि हम शोर० देचेद्दि (गकु० २१, ५) 5 
वदिक देचेमिः माने और में इस समानता को ठीक समझता हैं, तो मानना पट़ेगा कि 
इसमे अनुनासिक है , किन्तु जब हम यह समान ल कि देवेहि >ग्रीक देओफिन, 
जेता प्राय. उब मानते है, तो अनुल्वार होना सभव है। इसी प्रसार दृथान्तों में, जैसे 
अरिगि ८ अग्तिः ओर इसके साथ साथ णग्गी और वा >वायु। तथा इसमे साथ 
घाऊ (९ ७२) भे अनुनासिक मानना पट़ेगा' | इन रुपो के साथ साथ ठीऊ देवेहिं, 
बवेद्दि णोर देवेहि फे समान ही देवाणा और देवाण रूप पाये जाते हे | फ्िया- 
विश्ेषणो मे, जेसे उबरि ओर इसके साथ चल्नेवाले दूसरे रूप उबारि 5 उपरि में लन॒ 
सवार आर चाहि ८ बहिः में अनुनासिक या ऐोना सभव है । छर्ण अनुस्चार ( ) का 
पता लय जाता # कि यह नू या म्‌ से निकला है, उस दाब्दर्से मे अउस्चार मानता 


रे 


एैं सरपथा नियमित रुप से अनुनासिक समानता £ | 


ञछ 
जा 
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१, यह समीकरण या तुलना केवल अंतिम अक्षर तक सीमित है। -- 
२ अनुस्वार और अनुनासिक के विपय से चाकरनागल कृत आल्ट इंडिशे 
आमादीक के $ २२३ और २२४ की साहित्य-सूची देखिए । 
$ १७१--जैसा वेढ' मे मिलता है वैसा ही प्राकृत मे भी हस्तलिखित प्रतियाँ 
अधिकाश में अनुनासिक का चिह्न नहीं ल्खितीं, इसलिए बहुत अधिक अवसरों पर 
उसका अस्तित्व केवल व्याकरणकारो का वर्णन देखकर ही जाना जा सकता है | इस 
कथन के अनुसार हाल ६५१ मे हस्तल्खित प्रतियों में जाइ चअणाइ मिलता है, 
वबश्या सस्करण में ज्ाणि चअणाणि मिलता है, किन्त हेमचन्द्र ३, २६ में जाई 
चक्षणाईं को प्रधानता दी गयी है [ पिणल द्वारा सपादित और पूना के भडारकर 
रिसर्च इन्स्टिय्य,ट द्वारा प्रकाशित १९३६ के सस्करण से जाईं चयणाईं छपा मिलता 
है । --अनु०] और यह बेवर ने' उन्द की मात्रा के विरुद्ध बताया है, किंठ यह उसकी 
भूल है क्योंकि अर्धचन्द्र' से भात्रा घटती बढती नहीं है। गकुतल्य ११६, ३ में माग० 
में शउलाणं मुहं > स्वकुलानां मुखम्‌, इसकी हस्तलिखित प्रति जेड्‌ (८22 ) मे 
सभणाणं मुहं > स्वजनानां मुखम्‌ मिलता है, किन्तु हेमचन्द्र ४, ३०० के अनुसार 
यह रूप स्पष्ट ही शअणाहें झुद्दं होना चाहिए और यह रूप किसी हस्तलिखित प्रति मे 
नहीं मिलता । वररुचि २, ३ , क्रमटीव्वर २, ५ और मार्कण्डेय पन्ना १४ में ये व्याक- 
रणकार बताते है कि यमुना में मर उड जाता है। इसके विपरीत हेमचन्द्र १, १७८ 
में ल्खिता है जौर निस्‍्लन्देह ठीक ही ल्खिता है कि इस म्‌ के स्थान पर अनुनासिक 
आजाता है; जडँणा रूप हो जाता है | हस्तलिखित प्रतियों और छपे पाठ दोनों महा० 
और अ० माग० में कैवल जडणा और शौर० में जमुणा ढिखते है (६ २५१) सत्तसई 
की हस्तलिखित प्रति मे कभी-कभी अर्धचन्द्र मिलता है। इस स्थान पर शेप हस्तलिखित 
प्रतियों बिद्ठु देती है, पर सदा उचित स्थान पर नहीं | हेमचन्द्र ४, ३३७ में बताता 
है कि अप मे मू के स्थान पर वें आता है, उदाहरणार्थ क्चेंद्र और उसके साथ- 
4३0 + मछ जप कमछु 5८ कमलम्‌ है। अप० की हस्तलिखित प्रतियों सदा 
स्व लिखती हैं | इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इस स्थान पर अर्धचन्द्र 
का प्रयोग डचित नहीं जैंचता | 
१. ऋग्वेट प्रातिशास्य ६४ पर मेक्सम्युलर की टीका $ वाजसनेयिप्राति- 
शास्य ४, ९ जौर १३ पर बेवर की टीका | -.. २. हाल ६५१ की टीका । *- 
$. हा पेज ४ में इस चिह्न को मे बेबर के मताजुसार अनुनासिक मानता हूँ। 
रास-तापनीय-डपनिपद्‌ ( बिन १८ ३४ ), पेज ३३४ में बेबर के मता- 
घुलार वोपटलिंक और रोट ने अर्ध॑च॑द्न - अजुस्वार लिखा है जो भठुद्ध है। 
जुस्वार के चिह्न का नाम बिंदु है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, और भागे के 
पाराओं में कहा जायेगा | -- ४ * वेबर द्वारा सपादित हाल, पेज ४, हाल २७४, 
२८९ ; २९२ $ ४८९ , ००७ , ५४८ $ ५७६ , "७२ + ५९७ ) । 


$१ ४४ व्याकरणकार बताते है कि प्रात और अप»मे पद के अत में आने- 
वाले -३, -हि, -डं, -हुं ऑर-हं तथा सगीतरत्नाकर के अनुसार अप» में पद के 
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ध्य में भी आनेवाले हं और ई का उच्चारण लघु हो जाता है अर्थात्‌ उसमे उच्चा- 
रण का इल्कापन आ जाता है (आब० एट्से० पेज ६, नोट ४; सगीतरत्नाकर ४, ५५ 
और ५६; पिंगल १, ४, हेमचन्द्र ४, ४११ ) | इनके अनुसार पुराने आचार्यों ने, जब 
उनको लघु मात्रा की आवश्यकता पडती थी, स्व॒रों ओर व्यजनों से पहले इन पादपृरक 
अक्षरों को जोडकर उन्‍हें लघु बना दिया। वेबर का मत है कि इन अवसरो पर सर्वन्न 
बिंदु छोड देना चाहिए ओऔर सभी प्राकृत पुम्तको के यूरप के सम्पादकी ने उसका 
अनुकरण किया है ।' श० प० पडित्त ने अपने गठडवहो क्री सस्करण में ल्प्रव का 
चिह्न बिंदु के ऊपर दिया है, डदाहरणार्थ १, १६ में अड्ाईं  चिण्हुणो भरिआईं 
च छापा है ओर इसी प्रयोजन के लिए दुर्गाप्रसाठ, भिवदत्त और परव ने अपनी 
सत्तसई, रावणवहो, पिंगल और कर्पूरमजरी के सस्करणों मे अर्धचद्र ( >) का प्रयोग किया 
है वो ह्ले नसे न" पहले ही मात्रालाघव का चिह्न अर्धचद्र को मानना चाहता था, 
इसका वेबर ने ठीक ही खडन किया | जब उच्चारण ढाघव की आवश्यकता हो तब 
हेमचन्द्र ३, ७ और २६ में बताता है कि -हि, -हिं, -हिं. ओर है तथा ईं का 
प्रयोग करना चाहिए. और रावणवहो की हृस्तलिखित प्रति आरपच (रए ) भर हूँ 
और हि. द्वी लिखा गया टै'| समवायगसुत्त के सस्करण में पद्म मे ( पेज २३२ , 
३३ ; २३९ ) इसी ढंग से छिखा गया है, जैने तिहि तिहि सपहि, छहि 
पुरिससपहि निकखंतो, सचेइया तोरणेहि उबचेया ८तठ्मिस्‌ तृमिः शतते 
पड्मिः पुरुपशतैर निप्क्रान्तः, सवेदिकातोरणर्‌ उपेताः है । निस्सदेद् उक्त 
उद्धरण अधचद्र के प्रयोग के लिए आवध्यक् प्रमाण पेथ करता है। यह वहाँ लिखा 
जाना चाहिए जब ल्घुमात्रा की आवध्यक्ता पडे ओर उसके वाद आनेवाले दब्द के 
आरभ में कोई स्वर हो या पहले अथवा बाद के शब्द की सम्राप्ति ' में हो, जैसा 
समवायगसुत्त से उद्धृत ऊपर के उदाहरणों में से दो में हुआ टै। इसके अनुसार हमें 
ल्खिना चाहिए ; सालंकराणा गाहाणं ( हल ३ ), सीलुम्मूलिआईं कृलाईं 
( हाल ३५५ ) , तुम्हेहि उचे क्खिओ्ो ( हल ४२० ) , -पसाहिथाईं अंगाईं 
(द्वल ५०७८ ) ; पंडर्ई सलिलाईं ( गठट० ५७७ ) , वेविर्षभोहराणं 
द्सिाणॉ-तशुमज्ञाणं ...णिसीलिआईे मुद्दाईं ( रावण० ६, ८५ ) , धूसराई 
मुदाई (रावण० ८, १), खणघुंधिआई भमरेदें उअह खुडमारकेसर- 
सिहाई ( शदु० २, १४ )। अर्धचद्र ऐसे अवसगे पैर भी लिपा जाना चाहिए, 
जैसे : तणादं सोच दिण्णाईं जाई (हाल ३७१९ ), जाई वअणाई (हाल 
६५१ ), ऐसे अदरारा के लिए एसज्रा प्रयोग पट रुप से बढ़ाया गया है ( $ १७९ ) 
श्सफे अतिरिक्त ऐसे जबररी पर, यसे अप० तरूहुँ थि (उमचन्द्र ८ ३४१, २ ) , 
अत्थे हि. सत्येहि हत्थेि थि? (फमचन्ट ४, नएट, २), मुक्ादों थि 
(ऐगसन्ट्र ४, ३००, १ ), इस स्थल पर प्रिदु झ्ययए होता। विंट हुगाने पर यहां 
दे, रधान पर पिसाना चाणए। परम 5 वा स्थान ऋाय नही ररखत्ता 
(्‌ ९३४८३; २५७० )ै । 


न 


प 
१. लिसपन्य ३ पर टीया | -- ४, सखा एस ० गोरपदिमभत ने रागणयहों 
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की भूमिका के पेज १९ में छिखा है। इसके विपरीत क्लात्त ने त्सा० डे० डौ० 
सौ० गे ३३, ४७५३ और उसके वाद अपने निबंध मे लिखा है। -- हे. 


हेमचन्द्र ), ९ टीका पर नोट संख्या ३ देखिएु। “-- ४. पेज ५२१ में 
विक्रमोरबशी की टीका पर नोद देखिए , पेज ५२५ भौर उसके बाद के नोट 
देखिए | -- ५, देमचन्द्र ७८१ पर टीका ठेखि५ | -- ६. एस० गोल्दशिमप्त 


द्वारा सपादित रावणवहों की भूमिका के पेज १९ की नोट संख्या २ | -- ५. 
बिंदु द्वारा णों भनुनासिक व्यक्त किया जाता है वह निश्चय ही अर्ध॑चंद्व द्वारा 
चिह्धित नासिक ध्वनि से अधिक जोर का होता है । इतने तक बौप ने कोई 
बढ़ी भूल नहीं की जैसा वर्गेन्य का मत है ( मेस्वार द्‌ छा सोसिएुद्दे द 
लिग्विस्टीक द पारी (+ पेरिस ) २, २०४, नोट संख्या १ ) | 


$ १७५३--मो लिक अतिम स्वर्रो या व्यजन के स्थान पर, और णब्द के अत में 
आये हुए उदद्त्त स्वरों के स्थान मे ६७५ और ११४ में दिये गये दृश्तों को छोड 
कर, अन्यत्र क्रिया विभेषणों मे वहुधा अनुस्वार हो जाता हैँ। महा० अज्ज ( हाल , 
रावण० ) और उसके साथ चल्नेवाला अज्ञ न अद्य , अ० माग० और जे० महा ० 
इंद् और उसका पर्याय इहस्इह है, इसका एक रुप इहय॑ भी मिलता है (टेमचन्द्र १, 
२४), अ० माग० ओर जै० महा० में ईसि और साथ ही महा० और शोर० में ईसि 
रूप पाया जाता है (६१०२ ), अ० माग० और जै० महा० पश्मिई ८ प्रश्गुति 
( उवास० , कप० ; ए्ड्स० , काल्का० ) , अ० माग० डरप्पि, महा ०, अ० मारा० 
ओर जै० महा० डवरिं, महा ० अवरिं तथा इसके साथ साथ महा ०, जैं० मह् ० और 
शौर० उचरि, माग० उबि > उपरि (६ ११५३ और १४८ ), अ० माग० खं + 
सक्ृकत्‌ ( आयार० २, १, १, ५ , उत्तर० २०१ ओर २३५ ) है, असईं 5 असक्ृत' 
( आयार० १, २, ३, १ , जीवा० ३०८ , उत्तर० २०१) है , अ० माग० जुगर्व॑ ८ 
यरुगपत्‌ ( ठाणग० २२७ , विवाह० १४४०, उत्तर० ८१०, ८७८, ८८१ , १०३१२, 
ओब०) , अ० माग० ज्ञावं, तावंनयावत्‌, तावत्‌ (विवाह० २६८ और २६९) है। 
महा ०, अ० माग० और जै० महा» में चाहिन्वहिः ( हेमचन्द्र २, १४० , मार्कण्टेय 
पन्ना ४० , पाइय० २२४ , गउठ॒ट० , आयार० २, ७, २, १ , २, १०, ६ , संथ ० 
७५३, नायाध० $ १२२ [यहाँ यही पाठ पढा नाना चाहिए] , एत्सें० ) वाहिंखलल 
में भी जो > चहिःशब्य है, जनुस्वार आया है ( ठाणग० ३१४ ) और वाहिंहविंतो में 
भी यही हुआ है (ठाणग ४०८) और आ० माग० में पाउं > भाहुः ( ६ ३४१ ) तथा 
मुद्द ८ छुहः ( उत्तर० १९७ ) से भी अनुस्वार का आगमन मानना पढ़ता है 
(६ न ७८ ) | $ १५१ के अनुसार यह भी समव है कि वाहि -वचाह्मम्‌ हो। चूँकि 
'ण्टेय पन्ना ४० मे बद्धि रुप भी बताया गया है, इसलिए यह प्रतिपादन अवध्य 
ही अधिक शुद्ध होगा | सबसे टीक तो यह जैंचता है कि वबाहि और वहि अल्ग-अल्ग 


रूप समझे जाय | इसी सिलसिले में सर्िचर (६ ८४) और ह$ ३४९ की भी 
ठुलना कीजिए | 


स्वर (अः) अनुस्वार ओर अनुनासिक स्वर २७७ 


4. होएन॑ले द्वारा सम्पादित उवासगदुसाओं के अनुवाद की नोट-संस्या 
२१७ से भी तुलना कीजिए । 


$ १७४--अ मे समाप्त होनेवाले सज्ना अब्दी के पुल्गि और नपुसक लिग 
की तृत्तीया एकवचन मे शब्द के अन्तिम अ के स्थान पर कभी कभी महद्या० से अनु- 
सवार आ जाता है ( हेमचन्द्र १, २७ ) : सब्भाधेणं - सद्भावेन ( दल २८६) है 
परुण्णेणं मुद्देणं - पश्तद्तिन मुखेन ( हाल ३५४ ) टै, समअवसेणं [ पिथल 
व्याकरण मे समअअचसेणं छपा है जो स्पष्ट ही कपोजिटर और प्रफरीटर की भृल है | 
--अनु० ]- समयवशेन ( हाल ३९८ ) है, -लोअणणं, -लेएणं - -लोचनेन, 
स्वेदेन (हाल ८२८ ) है , कवाडंतरेणं - कपाटान्तरेण ( गडढ० २१२) है ; 
पंजरेणं (गठड० ३०१) भी है, -विसअंसेणं - -विशदांसेन (रावग० ३, ५५) 
है। यह आगम अ० माग० और जै० मद्या० मे अति अधिक टै। अ० भाग० में तेणं 
कालेणं तेणं समएणं > तेन कालेन तेन समयेन ( आयार० २, १५, १ , ६ , 
१७ और २२; उवास० ११ ओर उसके वाद के १ , १ , ७५ आर उसके बाद , 
नायाधघ० ६१, ४;६ , ओव० ६ १ , १५ , १६ , २३ और उसके वाद , कप्प० 
११, २, १४ आदि-आइि ) है , अ० माग० समणेणं भगवया महावीरेणं< 
श्रमणेण भगवता महावीरेण ( नायाध० ६ ८ [ इस ६ में इसफ़े अतिरिक्त दृतीया 
एकवचन के २२ और रूप हैं जो ण॑ं में समाप्त होते है]: डदाहरणार्थ उबास० $ २ 
और ७८ तथा ९१) है, कोहेणं माणणं लोभेणं 5 क्रोधेन मानेन छोभेन (विदाह० 
८५ ) है, सक्केणं देविदेणं देचरण्णेणं 5 शक्रण देवेन्द्रेण देंचराजेन ( नायाघ० 
८५२ ), परवागरणेणं 5 प्रव्याकरणेन (आयार० १, १, १, ४, १, ७, २, ३ ), 
हिरण्णेणं -हिरण्येन (आयार० १, २, ३, ३) ₹, जे० महा» में वच्च॑तेणंन्थजता, 
बड़ेणं, सद्देणाम्‌ 5 चद्ध ण, शब्दन, उप्पह्दे णं>उत्पथेन, सुरेणं+छुरेण ( आव० 
एलॉं० ११, १९, २३, १४, २६, ३९ और ३७), सणंझुमारेणं नायामचचुत्ततेणं 
कोव॑ उचगएणं-सनत्कुमारेण शातामात्यवृत्तान्त्न कीपम्‌ उपगर्तेन ( एलॉ० 
३, २९ ) है| ऐसा ही उन अवसर पर होता है जब तृतीया का उपयोग किपाबि- 
शेपण रूप से किया जाता है, जैसे आ० माग० में आणुपुब्बेणं ८ लभजुपृध्यन 
( आयार० १, ६, ४, १, १, ७, ०, ५ [ यह पाठ में अणुपुब्बे् टे ], निर- 
या० ४ १३ ; नायाध० ६ ११८ [ यहाँ मी पाठ में अणुपुब्बेणं मित्ता ह ] ) ४ ; 
परंपरेणं (कप्प० एस० ९ २७) जाया, अ० मायग० जोर ज० गहा «गे सद्देणं 5 उन्नत 
( विवाग० ८१, ओव / निरया० ; नाय्यघ० , एलॉ० ) 6 , अ० गांग० 
मज्येणं-मध्येन ( उबास० , वायाघ० , उप्प , निस्या० ; विवाह० २६६ ; औँदर० 
९ १७ ) ९ | नपुसफ एिंग के प्रधगा ओर दितीया बादलन में दरगथि “», २६ *, 
अनुसार चब्द के आन्त में इ लगना चाहिए * चणाइ, दहीए आर मएद रू चनानि, 
दघी।ने तथा मधूनि , पर मार्प्देय पाप ४३ जे अनुराग छाग मे £ें थाता चा ए । 
चणाईं, दहीई और माई, म्रमदेरवर ३, स्ट के निशातारी मिएयें नरिण 
जेसे धणाईं, जसाएं भर इच्चीर पर व्यावर्पयारें गयी रम्मल मे शर्णाएं, 


२७८ साधारण वारतें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


चर्णांईं आदि रुप भी होते है । हेमचद्र ३, २६ में इस अवसर पर हू और ईं का 
प्रयोग बताता है | गय में सभी ग्राकृतो में केवल इं का प्रयोग दिखाई ठेता है, जैसा 
अ० भाग० में से ज्ञाईं कुलाईं >स यानि कुछानि ( आयार० २, १, २, २) है, 
इसके सिवा कुछाणि' रूप सी पाया जाता है ($ ३६७ ) , जै० महा० में पंच 
एगूणाई अद्दागसयाई* पक्खित्ताई > पंचेकोनान्य आदशशतानि"”'प्रक्षि- 
प्तानि ( आव० एर्स० १७, १५ ) है, भौर० मे राअरक्खिदाई तवोबणाईंकऊ 
राजरक्षितानि तपोवनानि ( शकु० १६, १३ ) है , माग० में -शवलाईं डुश्श- 
गंधिआईं चीचछाईं 5 -शवलानि दुष्यगंधिकानि चीवराणि ( मृच्छ० ११३, 
२२ ) है , ढ० में भूदाई खुवण्णाईं 5 भूतानि खुवर्णानि ( मच्छ० २६, २१) है 
छदो में जब लघु मात्रा की आवश्यकता पडती हैं तव इस अवसर पर इ ल्खि दी 
जाती है | यह प्रयोग अधिकतर स्थानों पर ही नही वरन्‌ सर्वत्र (६ १७९ और १८०) 
पाया जाता है, किंठु अशुद्ध है | टेमचद्र इस स्थान पर ई बताता है और वरझुचि ५,२ 
में जो इ मिलता है वह बहुत सभव है कि इं का अशद्ध पाठ हो | क्रमदीव्वर ३, २८ में 
जो वताया गया है कि कई व्याकरणकार $ से पहले भी अनुस्वार लगाना ठीक मानते 
हैं उसका तात्पर्य अधिक शुद्ध यह जान पढता है कि वे व्याकरणाकार प्राठ में दिये गये 
चघणाईं, वर्णाई के स्थान पर चण्णई, वर्णई रूप सिखाते हे जो अ० माग० महं- 
आस से मिल्ता-जुलता रूप है। यह महंभास, महँत + अचझूब से निकला है और 
ल्‍महादव ( $ ७४ ) है| यहाँ अनुस्वार दीर्घमात्रा का द्योतक है। सब सज्ञाओं के 
सप्तमी वहुवचन में-छु के साथ साथ -झुं भी चलता है और शौर० तथा माग० में 
इसका बडा जोर है ( $ ३६७ ) | नपुसक लिंग की प्रथमा और ह्वितीया के एकवचन 
मे-इ ओर उ के स्थान पर वहुधा -६ और उ॑ भी चलता है, जैसे दहिं, महँ और इन 
रुपों के साथ दृहि, महु भी काम में लाये जाते हैं (६ ३७९ ), इस हं, उं का आधार 
नपु सकल्गि का चिह-भ है | हेसचन्द्र ३, २५ में बताया गया है कि कुछ व्याकरण- 
कार दि, महुँ रूप सिसाते है | मम्र के साथ महा०, अ० साग० और जै० महा० 
में मम रूप भी पाया जाता है ($ ४१८ , हाल , विवाग० १२१ और १२२ , उवास०, 
भग० , आव० ए््स० १२, २८ ) | आनाकारक रूप के चिह् -हि के लिए कई छपे 
अ्रथ दृस्तलिखित प्रतियों की नकर करके -ह्विं देते है ( उदाहरणार्थ, आयार० २, १, 
५, ५ में परिभाषह्दिं आया है और इसी ग्रथ में -हि भी आया है , पेज १२६, ७ में 
पब्चत्तेहिं आया है और उसी में पवत्तेहि मी छपा है, नायाध० ह १४४ , विवाह० 
६१२ और ६१३ मे ध्ुंजाहिं मिलता है, साथ ही भुंजाहि भी छपा है , कप्प० है 
११४ में जिणाहि दे और वही जिणाहि, चसाहि उपा है, जिणाहि, निहणाहिं 
और निहणाहि भी छपा है , विवाह० ६१२ और ६१३ में दलूयाहिं और वहीं 
दुलयाहि भी पाया जाता है ) | कभी कभी अनुस्वार छद में मात्रा ठीक करने के लिए 
भी जोडा जाता है, जेसे देव॑णागखुचण्ण « देवनागझुपणे ( हेमचन्द्र १, २६ ) है , 
अ० माग० से छंदंनिरोहेण 5 छन्‍्दोनिरोधेन ( उत्तर० १९५ ) है| सघियों, जैसे 
महा ० उवर्रिधरूमणिवेस>उपरिघृमनिवेश ( गठड० १४० ), अ० साग० उचरि- 
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पुंछणी भो ८ उपरिपुच्छिन्यः ( राय० १०८ , पाठ मे-पुच्छणीड है ) है, थे रूप 
$ १८१ के अनुसार सिद्ध होते ६ | अ० साग० तिरियवाय - तियंग्वात, तिरिय॑- 
भागीनतिय ग्भागिन्‌ ( सय० ८२९ ) 6 ७५ के अनुसार व्युत्न्न होते € | 
१, एणम्‌ में समाप्त होनेवाले इस तृतीया या करण कारक से दोनो 
बेदिक ठृतीया के रूप घर्नेन और ते जनेना की हुलना करनी चाहिए ( लेन- 
मेन, नोन-इन्फ्लेक्शन, पेज ३३१ ),-एना में समाप्त होनेबाले तृतीया की 
ठुलना करना कठिन है ( लेनमेनका उपर्झुक्त ग्रंथ, पेज ३३२ ) ।--२, छौयमान 
द्वारा संपादित औपपातिक सूत्र, पेज ७८, नोटसंस्पा ९। 
$ १७५-नअब्द के अन्तिम न्‌ और म्‌ नियमित रूप से अनुस्वार में परिणत 
हो जाते है, और यह अनुस्वार महा ०, अ० माग० आर जै० महा» में स्वर्रो और 
व्यजनों से पहले बहुधा छम्त हो जाता है (६ २४८ और उसके बाद )। छ्खु 
अनुनासिक और अनुस्वार बहुधा अननुना सिक दीर्घ स्व॒रो से बदल जाते है ($ ७२ ; 
७४ , ७५ , ८६ , ११४ ) | र्‌ ओर ह' के ठीक बाद जय थ, प और स आते है तब 
ये र्‌ और ह लघु अनुनासिक स्वर हो जाते ह और वहुघा अनुनासिक की ध्वनि के 
लप्त हो जाने पर दीर्ष हो जाते हैं (6 ७६ )। दीर्घ अनुनासिक स्वर ओर दीर्घ 
स्वर, जिनके बाद अनुस्वार आये, व्यजनों से पहले ओर शब्द के अन्त में या तो 
हस्व कर दिये जाते हैँ (१८३) अथवा उनकी अनुनासिक ध्वनि लुम हो 
जाती है ($ ८९ )। ऋअब्द के अन्त में हस्व स्वर की भी यही दा होती है ( १ 
७२ ; १७३ , १७५ , ३५० )। 


बे. व्यंजन 


(एक ) युक्त स्थलों पर व्यंजन 
(साधारण और सब अथवा अधिकांश वर्गों से सम्बद्ध नियम 


(१७६-न्‌ , यू , श और स्‌ को छोड भब्द के आरम्भ में आनेवाले अन्य 
व्यजन नियमित रुप से अपरिवर्तित रहते हैं | सधि के दूसरे पद के आरभ में आने पर 
और स्वरों के वीच मे होने पर वे११८६ और १८८ के अनुसार शब्द के भीतरी व्यजनों 
के नियमानुसार चलते हैं, हो धाठ का रूप, भले ही उससे पहले स्वर में समाप्त होने 
वाल प्रत्यय' उसमे क्यों न जुड़े, वहुधा अपरिवतित रहता है : महा० में पआसेइ ८ 
प्रकाशयति ( गठड० ) , भमरडल > भ्रमरकुछ (हाल ६६८ ) है , इसके साथ 
महुअरकुर £ मधुकरछुछ भी चलता है ( गछझ॒ड० ४६८ ) , आइण्ण  आकीणे 
( गठड० ), पदण्ण ८ प्रकीर्ण ( गउड० , दवाल, रावण० ) हैं, आअभअ (हाल) ८ 
आगत, इसके साथ साथ आगशभ रुप भी पाया जाता हैं (गडड० , हाल , रावण०), 
वसहईंध - द्ुपभचिद्व ( गठड० ) है, इसके साथ-साथ अणुमरण मंडणचिन्ध 
भी प्रचल्ति ह (गडड० ४७९) | करतलू 5 करतल ( हाल १७० ) है, इसके साथ- 
साथ चलणतल 5 चरणतल ( रावण० ९, ३७) का भी प्रयोग मिलता है, 
डउबइसइन्डपद्शिति ( हल ) , अवसारिअ > अप्रसारित, विहलवसारिअ 
विहलप्रसारित ( रावण० १, १ , १३, २७) हैं ओर इस प्रकार $ १८९ के विपरीत 
पललल्‍वदानपत्र में भी अणुबद्दाचेति 5 अनुप्रस्थापयति ( ७, ४५ )' है , गहचइ ८ 
गृहपति ( हाल ), बंसचन्त 5 वबंशपत्न ( हल ६७६ ) है, इसके साथ साथ 
अंकोब्लपत्त रप भी देखमे मे आता है (हाल ३११३ ) , भौर० में अज्ञडत्त र 
आये पुत्र ( उदाहरणार्व, मच्छ० ५३, १८), इसके साथ साथ मागर० में अय्य- 
पुलिश > आय पुरुप रूप भी है ( मृच्छ० १३२,२३१ ) | ह-युक्त व्यजन ६ १८८ के 
अनुसार केवल ह रह जाते हरे जैसे महा» में वाडहिब्लन्वालखित्य (्‌ गडड० ); 
रहर-रतिधघर ( हाल ), जलहर 5 जलघर ( गउड०, द्वाल , रावण० ), 
मुत्ताइल 5 मुक्ताफल ( गठड० ), ठणहर ८ स्तनभर (हाछ ), इसके साथ- 
साथ सरिसबखल ८ सर्पेपखल् ( हेमचन्द्र १, १८७ ), पछञमघण 5 प्रलयघन 
( रावण० ५, २२ ), चस्महधणु ८ मन्मथचघज्ञ' ( रावण० १, २९ ), एणिबफल 
आया है (दल २४८), रफ्खाभुअंग - रक्षाभुजंग (गठड० १७८) है | इसी प्रकार 
आरम्म या अत में आनेवाले अधिकाग पादपूरक अव्यय स्वरों के बाद शब्द के भीतरी 
अक्षरों के अनुसार व्यवहार में आते हैं ; शोर०, माग० और दाक्षि० में अध ईंसः 
अथ कि ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० १७, २४ , ६०, ६ , ६७, ११ , माग० में * सुच्छ० 
२४, ७ , ९९, ६ , ११८, २ , ४, ६, २५ , दाक्षि० मे; मच्छ० १०१, & ) , 
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महा०, भौर०, माग०, दाक्षिण, आ०, अप० और चू० पै० में ( देमचन्द्र ४, ६२६ ) 
अ० तथा अ० माग०, जे० महा० ओर जे० भौोर० में यच्च , महा० में इर 5 किर< 
संस्कृत किल ( वरझचि ९, ५ ; टेमचन्द्र र, १८६ , गठड० , रावण० ) है ; महा०, 
जे०्महा ०, गौर० और माग० में डण 5 पुनर्‌ है जिसका अर्थ फिर और अब होता टै 
( हेमचन्द्र १, ६५ और १७७ ; मार्क” पन्ना ३९; गउढ० ; हाल ; रादण० ; 
आब० एर्ल्स० ८, ३३ , एव्सें० , काल्‍का०, शोर० में ; उठाहरणार्थ मूच्छ० ९, ८ ; 
१३,२२ , २५,१ , २९, ६ ; आदि-आदि, माग० में , उदात्णार्थ मूच्छ ० १४,२१२ ; 
३८, ८ ; ४३, ४ , “२७, २४ आदि-आदि ) | अनुस्वार के बाढ भी यह परिवर्तन 
होता है, जैसे महा ० और गोर० मे कि उण>कि पुनर ( हाल २५, ४१७ ; रावण० 
३,९१८ ; ३२ , ४,२६ , ११,२६ , सच्छ ० २,२० , १८,३, प्रबोध० १५,९ ; ३८,६; 
४२, ६ ) है, महा० में एण्डहिं! डण >इदानी पुनर्‌ (हाल ३०७ ), हि 
उणन्ह्दद्यं पुनर्‌ (हाल ६६०) हैँ ग घोर० मे संपदं डइण -“ साप्रत पुनरू्‌ ( मृच्छ० 
२८,२३), अहं डण ( मृच्छ० २५,१४ ), तस्सि डणज्तस्मिन्‌ पुनर ( विक्रमो० 
३५, ५ ), कं उणण्कर्थ पुनर ( वित्रेमोी० ७३, १४ ), भौर० ओर माग० में 
क्िणिमित्तं डण ( मुच्छ० ८८, १६ , १५१, २ है , साग० में: १९, ५ ) , बि> 
अपि ( ६ १४३ ) , महा० में ण चहुत्तंसन प्रभूत॑ है (यदण० ३, ५७ ), यहा व्वनि 
समान रखने के कारण, नहीं तो इसके साथ बिना अनुस्वार का रूप अपनुत्त भी 
चलता है ( हछ २७७ और ४३६ ) | अप>» में करके के अर्थ में दस प्रकार का 
त्व से निकला गौण प का व्यवह्र होता है (६ ३००) , जैसे पे क्खेविणु, पे कखेधि 
ओर पेक्खिधि 5 » प्रक्षित्वी, भणिवि-” भणित्वी, पि्आाचर ,-पिचत्वी, रमेवि < 
“रमयित्वी ( ६ ५८८ ) द। महा० ओर अप० णवर, णवरं, जे०्महा० नचरं 
( एल ० ; ऋपभ० ) का अर्थ क्विल है (बर० ९, ७ , हेमचन्द्र २,१८७ , गडठ० 
हाल ; रादण० ; हेमचन्द्र ७, ३७७ ओर ४०१, ६ [ यहा यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ]) वा अर्थ भी गाद्दबण्मित्त न परम वताता £, पर इसे शुद्ध समलने मे 
कठिनाइयों आ पडती ह_॒ क्योंकि इसका अनुस्वार गांण साद्म पठता है | महा० 
आर अप० णवरि ( वर० ९, ८ टेमचन्द्र २, १८८ , गउउ० , दात , राबण० ; 
हेमचन्द्र ४, ४२३, २ ), जे० महा० नचारे (पाइ्य० १७, एले० , काल्का० ) 
का अर्थ 'अनतरा और 'विसी घटना के तुरत बाद' है, इसे न परे से व्ययन्न करना 
निश्चय ही अशुद्ध है वयोकि इकार इसमें अइचन टाल्ताए (६ ८५ )। सब 
प्राइत भापाओ में न दे बाद शा का ज्ञ निवल जाता है। अर? गान> झार जेल 
महा में बहधा श्सका ये हो जाता €, भल् हो वह बच्द दृररें झाद वे मात्र प॥गों 
न आये (६ १७० )। 
१. इस भियमस के लिए जो सब प्राकृत भाषाओं में समान रूप से छागू 

होता ९, स्थान की कसी के क्वारण केबल महाराष्ट्री के प्रमाण दिये गये ह। 

“रे, ना० गे० घि० गो० ६८९०, पेज २११ में पिशल का नियन्ध | +-है 

जो घणाईँ शो सारग्मिक पाईजन फी विन्युति और ओघणाईें रूप शो पपमे रा 

श्द्द 
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निर्णयास्सक कारण ध्वनिसास्य है ( रावण० ७, ६२ ) ; ऐसे अन्‍य उदाहरणों 
में ये हैः ण दी के स्थान पर ण॒ ईणं ( रावण० 4, ६१ ), जणेह्ठिं के लिए 
अणेहिं, दूरं के स्थान पर ऊरं ( रावण० ८, ६७ )। एस, ग॑ ल्दश्मित्त द्वारा 
डल्लिखित स्थछ ( त्सा५ ढे० झौ० मौ० गे० ३९, १०५ ) 'अधिक शुद्ध और 
कठिनतर” पाठ श्रस्तुत नहीं करते बल्कि उसके पाठान्तर जशुद्ध हैं ( गो० गे० 
आा० १८८०,३२७ में पिशल का निवन्ध | --४. ना० ग्रे० वि० गो० १८७४, 
५७३ में नोट ; त्सा० ढे० छौ० भौ० गे० ६९, १०५७ में एस० गौल्दशिमत्त के 
लेख की चुलना कोजिए । 


६ १७७--तावत्‌ , तु और ते मे प्राइत बोलियों की दृष्टि से और शब्द के 
भीतर आमने पर त का द्‌ हो जाता है। हेमचन्ध ने ५, २६२, ३०२ और ३२३ में 
बताया है कि जौर०, साग० और पैश्ा० में तावत्‌ का तब और दाव रूप चलते 
हैं। और० और माग० में नियम है कि सब खरों ओर अनुस्वार के वाद तावतू का 
दाव रुप हो जाता है, जैसे चिट्ठु दाव ( मच्छ० १३८, १६; १३९, ३ , शकु० 
१२५, १ ), माण० में : चिछ्ठ दाव ( मूच्छ० ९, २४ ; ११४, १२ )+ततिए तावत; 
शौर०, माग० और दाक्षि० में या दाव 5 था तावत्‌ ( मच्छ० १८, २, २९, ११ , 
५७, १५ ; माग० भें; १ १७, १४; १५१, २५ ; १७०, २४, दाक्षि० म११ ००, 
१७ ) , शौर० मे डवणेहि दाव - उपनय तावत्‌ ( मच्छ० ६१, १० ) है , माग० 
में याणा:है दाव > जानीदी तावत्‌ ( मृच्छ ८०, २१ ) , शौर० में चिट्ठ॒ढु दाव, 
भाग० में चिष्टदु दाघ रू तिष्ठतु तावत्‌ (विक्रमों० ३४, ५ , मच्छ० १६७, २१) हैं, 
शौर० में अज्जुआए दाच 5 आयाये तावस्‌ ( सच्छ० ९४,७ ), माग० में: घुम्हे 
दाव < युप्से तावत्‌ (मच्छ० १६, २०); शौर०, माग० और आ० में : इदो 
ढाव  इतस्‌ तावत्‌ ( मुच्छ० ३, ३ , विक्रमो० ४५,१७ , माग० में: मृच्छ० १६, 
१६ ; आण०् मे; मच्छ० ९९,२० ) है, चीर्‌० में : अणर्ं दाच (सत्ना० २९८, १ ३) ॥ 
दश्इश दाव- £दाॉयस्यामि तावत्‌ ( मच्छ० ३५, ८ ) , शौर० और माग० में : 
एव्वं ववे> एवं तचावतू्‌ ( मुच्छ० १५, २५ , २४, २० , २९, १ ; माग० भें; 
६९१,४ , १२६,८) है । महा० मे भी यह रूप मिलता है (हाल, रावण०) किन्त॒ ताव 
का ग्राधान्य है, जैसे रावणवहों ३, २६ और २९ में, इसलिए. महा० और अ० माग० 
तथा जै० महा» में केवल त्ताथ रूप ही शुद्ध होगा और यही रूप शौर० और माग० 
में वाक्य के आरम्भ में रहता है |! मह्दा० दा के विषय में ६ १५० देखिए | जै० शौर० 
मेतु (“किंतु ) स्वरों के बाद आने पर डु हो जाता है ( पव० ३८१, १८ और 
२० , रे८४, ५८ , ३८५, ६४ , कत्तिगे० ४०४, ३८८ ) अनुस्वार के बाद तु रह 
जाता है ( पब० ३८२, २३ ), मद्दा० में भी ऐसा ही होता है ( गडड० ९०७ ), अर 
भाग० में भी ( चुय० ९८८ , ४१४ ; ४२९ + ४३७ , ४३९ ; ४९७ ), जै० महा ० 
में ( आव० ए्सें० १९,३२ ; २०८ ), शौर० में ( विक्रमो० ४०, २० ), दाक्षि० में 
( मरप्छ० २२५, १९ ) | इसके अतिरिक्त जै० शौर० को छोड़ अन्य प्राकृत भापाओं 
में तु बहुत ही कम्म दिखाई देता है, शौर० में कुछ अधिक काम मे आता है परन्तु 
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केवल कि तु में ( मच्छ० ५३, २० , गकु० १७, ११; ५०, ११; ५१, १२; 
५४, ९ , ७३, ८ ; ७८, ७ , ९८, ७; ११९, २; १२६, ८ , विक्रमो० २३, ११; 
४०, ६_) , इसके स्थान पर शकुन्तला के द्राविडी और देवनागरी सस्करण तथा 

क्रमोर॑ंगी का द्राविडी सस्करण अशुद्ध रूप कि छु देते हं । मद्य ० में ( गडटह० 


१६४ ), जै० महा० में ( आव० एर््से० ७, १८ [ पाठ मे यु ६ |; १९, 
३० ; ३१४ , २०, १; ३ , ७ ; एल्सें० , कालका० ) और विद्येप रूप से अ० माग० 
में ( उदाइरण्ा थे, यूय० ५० $ १७०; २०४; २९७ २; र१६, ३३० 


४०३ ; ४०६ ; ४१० ; ४१५ $ ४१६ , ४६५ आदि-आदि ; उत्तर० ४३ , २६ 
२९५ , ३१२ और उसके बाद , ११९ ओर उसके वाद ; ३५३ ; दस० ६२१२, ११ ; 
२७ ; निस्‍्या० 6 २ , पत्म में सर्वत्र ) पाया जानेवाला उन तो हा० प० पण्डिता 
और याकोवी' के अनुसःर तु से ओर न बारन के मतानुसार चर" से व्युपन्न होता है 
वरन्‌ यह उ दै जो मह्य ० कि उ ( कपूर० ७८,९ , १३ , १४ ) में मिलता है |-- 
हितीय पुरुष का सर्वनाम ते शोर०, माग०, आ० ओर दाक्षि० में स्वरो और अनु- 
सवार के वाद दे रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार णोर० में ण दें5न ते ( घकु० 

५, १० ), अणुभव दाव दे ( शकु० ६७, १२ ); मा दे ( विक्रमो० ६, १७ ), 
का वि दे ( मच्छ० ५, २), परहीभदि द्‌ >परहीयते ते ( झकु० ११, ५ ), 
खुद्ठ दें - सुप्ठ ते (मच्छ० २९, १४), अमर खु द> अम्गतम्‌ खलु ते (विक्रमों० 
5६, १६ थ ए्सो दे ( मृच्छ ० ७, हे ), कुदो (्‌ मच्छ ० ३६, ७ ), पिदुनो 
दे-पितुस ते ( मृच्छ० ९५, १५ , [ गोडबोले के सस्करण के पेज २७०१ मे यही 
पाठ पढा जाना चाहिए] ), साअंद दे > स्वागतं ते ( मच्छ० ३, ६ ), जं दे ८ 
यत्‌ ते ( मच्छ० ५५, ४, विक्रो० ४८, १८ ), मंतिदं दे 5 मंत्रितं ते ( विममी० 
४४, ९ ); शोर० में सत्य देरूमस्तकं ते ( मच्छ० १८, ५; २१, २२) 
है, माग० रूप एुदे थि देरणएतेड्पे ते (मच्छण १२८, १२), तदो 


3 


दे>ततस ते ( प्रवोध० ५७, १४ ), पण्ह दे ८प्रदर्न ते ( मच्छ० ८०, १८ ), 
एऐव्चद्‌>णएव ते (मूच्छ० १२८, १४), आ०» में पिदा वि दे>पितापि 


ते, जदि दे ८ यदि ते ( मुच्छ० १०४,१७,१०५,३ ) ह, दाक्षि० में अहिण्णाणं 
अभिषान ते ( रच्छ० १०५, ९) है | महा» में भी यह च्चनिपरिवर्तन होता है, 
ऐसा आभास गिल्ता है। इसमे थि दे ८ अपि ते मिलता है ( हाल ७३७ ); ब्य दे: 
इच ते ( रावण० ४,३११ ) द ; परिअणेण दे 5 परिजनेन ते ( रादण० ४,३३ ) ; 
पिदे(राचण० १*, ८३ ); अ दे न्च ते ( राचण० ११, १६६ ) रुप पाये जाते 
ए। द्वाल के द्रादिटी सत्वरण को छोट अन्य स्थलों पर सदा से रुप मिलता £ अर्थात 
स्वय आअनुस्थार के याद भी (हाल के ऊपर के स्थल में द्‌ है, रादण० में एक न्‍्थान पर 
तु £ ), इस दा में पाठ का दम संदिग्ध र्टट गयाद। थीर० ओर झसागण् भेते 
(5घे ) भी लन्‍प सर्वनामी के दाद आने पर दे हो जाता है (३४६०५ )। ऐसा ही 

एस ग्यब मे ज्ञाला दे न्‍न्यात्‌ फालात्‌ ते ( ध्वन्याटोक ६६८, ४न्टाता ६८९ ) 
(। भाएर भे दावद 5 ताएयत्ति के जिपय मे ३ २७५८ देरिए | 


हे 
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१, कापेललर का येनाएर लिटेराट्रत्साइटंग १८७७०, पेज १२० में लेख ; 
बोएटलिंक कृत संस्कृत ख्ेस्टोमाटी, पेज ३६९। हेसचन्द्र ४७, २६२ पर 
पिशल की टीका देसिए , मालविकाग्निमित्र, पेज १२२ पर या टलेन्सेन की 
टीका देखिए । +- २, ९ २७०७ से चुलता कीजिए । -- १, गठडवहों देखिए । 
-- ४, आंसगेवेल्ते एत्सेंट्रेंगग इन महाराष्ट्री देखिए। -- ५७, निरयाव- 
लियाओ देखिए | 

$ १७८--अधिकतर प्राकृत भाषाओं मे क| ग, चं, ज, त और द्‌ शब्द के 
भीतर ओर साधारणतः स्वरों के बीच में आने पर और प, व और व कभी-कमी तथा 
कभी कभी य भी, निकाल दिये जाते हैं ( वर० २, २, चड० ३, ३४ , टेसचन्द्र 
१, १७७ , क्रम० २, १ , सार्क० पन्ना १४ ) | पल्लवदानपत्र, विजयवुद्धवर्मन्‌ दान- 
पत्र, पें० और चू० पैं० मे यह नियम देखने में नहीं आता। इस प्रकार महा» मे 
उअभ र डद॒क ( गठढ० , हाल , रावण० )! ; छोअल्‍लछोक ; सभछ ८ सकल 
(हाल , रावण० ) , ख़ुअन्शुक ( हल , रावण० ) ; अणुराअ 5 अनुराग , 
जुआल + युगल , णअर + नगर ( गउड० , हाल ) , तुरअन्तुरण ( गउड० , 
रावण० ) , णाशाअ  नाराच ( रावण० ) , पडर- प्रद्युर (दल ) , वीइ-घीचि 
( गउट०, रावण० ), गर्भ > गज ; णिञ्र  निञ्ञ ; भोअण < भोजन ( हाल ), 
रक्षभअ-रजत ( रावण० ) , कअंत + कृतान्त ( गठड० , रावण० ), णिअंबन 
नितम्ब$ रसाअछू-रसातलछ ( गठड० , रावण० ) , गआ 5 गठा ( रावण० ); 
पाअ- पाद्‌ ; मअणच्मदन ( हाल , रावण० ), हिअअरहृद्य ; णिडण ८ 
निपुण ( हाल , रावण० ) , रिड-रिपु , रूअनरूप ; आलाऊ, लाऊन्‍भलावू 
(६१४१ ), विउद्द > विद्ुध ( हेमचन्द्र ) , छाझा ८ छाया ; पिंअ प्रिय , 
विश्ञीभ 5वियोग (हाल , रावण० ), जीअ > जीव ; दि्अद्द &द्विस ; 
लाभण्णन्लावण्य (गउड०) , बछभाणलरून्चडवानल (हेमचन्द्र ) है। $ १९९ 
से भी तुलना कीजिए | चर 

हि जिन शब्दों के छिए उन अंथो का उल्लेख नहीं किया है जिनसे ये लिये 


गये हैं, वे भी इन्हीं अन्धो से लिये गये है । ६ १८४ की नोट-सस्या $ से भी 
नुलना कौनिए | 


$ १७९--जिन व्यजनों की “विच्युति हो जाती है, उनके स्थान पर लघु- 
मयत्नतर यकार अर्थात्‌ हल्की व्वनि से उच्चारित य बोला जाता है ( $ ४५ , चड० 
२, २५ , देमचन्द्र ९, १८० , क्रम० ३, २ ) | जैनों के द्वारा लिखित हस्तलिपियों को 
छोड यह य लेख में विशेष तौर पर नहीं ल्खिा जाता अर्थात्‌ साधारण य और इस य 
में भेद दिखाने के लिए यह लूघुप्रय्नतर यकार भिन्न रुप में व्यक्त नहीं किया 
जाता | देमचन्द्र १, १८० में बताता है कि यह केवल श भोर आ के बीच में आता 
है किंतु उसने यह भी माना है कि पिबइपिचति और सरियार- पाली सरिता 
“>सरित्‌ | माकण्टेय ने पन्ना १४ में एक उद्धरण दिया है जिसके अनुतार य श्रुति 
तब आती है जब एक स्वर भर या इकार हो : अनादाव्‌ अदितौ चर्णों पटितथ्यौ 
यकारबदू इति पाठशिक्षा | क्रमदीश्वर के अनुसार य अधिकाण में अकारों के 


चः 
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बीच में आता है, ऐसा बताया गया है, जेसे (१) सयलाण, (९) पया, (१०) णाय, 
मणय॑ पि (१) , (११९) सयलम्‌ पि (१); इसके विपरीत यह इकार के बाद 
अधिकाश में देखने मे नहीं आता | किंतु इस ब्रिपय पर लिपि में गडबड है याने अनिय- 
मितता है । णिय (१) के साथ साथ णित्र (१२) भी दिया गया है , १४वाँ इय 
है ओर वहीं १३ वॉ णेय > नव है| अण्माग०, जे०्महा० ओर जैन्मौर० की 
प्राचीनतम हस्तलिपियों अ, आ से पहले और सभी स्वरों के बाद अर्थात्‌ इनके बीच में 
थ लिखती ह और इन्हीं प्राइतो की यह य खास पहचान है [! इस हिसाब से ये लिपि- 
भेद भी शुद्ध हें, जैसे इन्द्य + इन्द्रिय , हिययन्हृद्य ; गीयजगीत ; दीहिया< 
दीधिका ; रुयरुरुत ; दूयन्दूत ; तेयल्‍्तेजल्‌ और लोयरलछोक | प्राक्ृतों मे 
निम्नलिखित उदाहरण भी मिलते है ;--एति के स्थान पर एद बोला जाता हैं, लछोके 
को छोए कहते हे , दूतः+ के ल्ए दूओो रूप है ; डचित को उद्दय बोल्ते है और 
ऋतूनि के लिए उऊडई आता है । पहले के तथा बाद में आने वाले पाराओं मे 
बहुत से ऐसे उदाइरण मिलते है | जैन लोग ऐसी तथा अन्य लिपिमेदों का भूल से 
अण्माग०, जै०्महा० और जैन्शोर० से दूसरी प्राकृत मापाओं में भी प्रयोग 
करते है ($ ११ और १५ ) | 
१, त्सा० वि० रुप्रा० ३, ३६६ में होएफर का निबंध , घेवर द्वारा संपादित 
भगवती १, ३९७ और उसके वाद , ए० म्युलर का बाइय्रेगे, पेज ४७ और उसके 
बादु का लेख, पिशल का हेसचन्द्र $, भूमिका के पेज १० भीर उसके बाद , 
हैमचन्द्र १, १८० पर उसी की टीका 8 पसा० डे० दौ० मौ० गे० ३३, ४४७ 
मे क्‍लापक्त का मत , उक्त पशन्निका के ३४, १८१ में याकोधी का मत , कृ० रसा० 
२७, २९५ मे स्टाइनटाल द्वारा संकलित नमूने पेज ३ । 


६ १८०--छ, झ, 5 और ढ को छोड़ अन्य हृ-्युक्त वर्ण ( महाप्राण, जैसे 
ख, घ, थ, घ, फ और स | --अनु० ) च्वरों के बीच में आने पर ह में परिणत हो 
जाते है ( बवर० २, २७ , हेमचन्द्र १, १८७, क्रम० २, १४; मार्क० पन्‍ना १६) | एस 
प्रकार महा ० मे; मुहन्मुख (गउडढ० , हल , रावण० )' , मेहल्गा > मेखछा ; 
साहा > शाखा, जहण > जघन ; मेह 5 मेघ; रहुणाह ८ रघुनाथ (रावण०) , 
लहुअ 5 रूघुक ; अह >अथ; जृह > यूथ ; महुमद्ण > मचुमथन ; रहन्रथ; 
अदहदर 5 अधर ; रुहिर > रुघिर ( गडट० ; रावण० ) ; घह्ट > वधू ; सीहु < 
सीधु ( गठड० , हाल ) ; सहर 5 शफर (गउड०) ; सेहालिभा 5 शेफालिका 
( दाल ); अहिणव र अभिनव , णह्द > नमत्‌ और ८ नस ; रहस ८ रमस ; 
सद्दा ८ सभा ( रावण० ) , सेरि ह ८ सैरिस ( गउढ० ; दाल) ६ । फ के विपय मे 
विशेष बाते ६ २०० से देखिए | गब्द के आरम्भ में होने पर श्नका दो चार स्थान 
पर ही ह रूप शेता है; हमस्मद ओर इसकी सन्धियों णिष्टम्मर, णीहम्मर, 
आद्मऊद, पहस्मइ ( हेसचन्द्र ४, १०२ ), णीदहृम्मिभ ( ऋवाएर नियर गया 
या चला गया * देगी० ४, ४३ ) है, महा« में पदम्मति ( गठट० ८०१ 25 प्री 
घस्मति | इस गब्द से सरछत में भी ह है औीर मुराए्' थी भाषा में * ; एरिपार ने 
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गठटवह्दो ८७१ की टीका में इसे कबोंज वी भापा का झब्द बताया दै | कई प्राक्ृत 
भाषाओं में भू धाठ का भ्र बहुधा वन जाता दै। इसकी सर्चियों से भीडठ आह, द्दी 
रहता है | यह द्व स्प उन रूपी से निकला है जो पादप्ररक रुप में व्यवद्धत्त हुए हैं| 
इस प्रजार अ० मांग० और जै०्महा० मे हृवढ़, ज०शाॉर० में हवदि, महा०, 
जै० महा० और अप० में होइ और जें० भार० होदि > सवति है; महा ० में हुव॑तिर 
भवन्ति, पल्‍लवदानपत्र में होज़ तप आवा है, पें में हुबय्य ८ भवेत्‌ मिलता 
है, माग० में हुवीअदिर-पभूयते, भौर० में हविस्सदि, माग० में ह/चश्शदिर 
भविष्यति, अ० माग० ओर जे०्मद्० हीयब्य, गौर० और माग० मे होंदब्च, 
साग० में हुविदृव्य > भवितव्य ; महा० और जैण्महा० द्वोडं, जैन्शीर० 
होहु > भवितुम्‌ (६ ४०५ , ४७६ , ५२१ और ५७०) है | हाल के तेडगू सस्करण से 
भ के स्थान पर बहुधा ह जाया है. हृष्ठु भ्रष्ट ; हण्द् जि भणित , भणिरी 
के लिए हणिरी रूप मिलता है ; हंडण- मडन है , अभिर का हॉमिर रुप ल्खिा 
€ , द्वाआरश्राता 5 हुअग, हुअगन्मुजग, सुरंग $ हुमआ-र भुमआ ; 
हसण > भूषण $ हेअरूभेद और होक्षण ८ भे,जन हैं ।! संधि के दूसरे पद के 
आरम्म में आनेवाले इन ह-्युक्त वणी के विषय मे $ १८४ देखिए | 


१, ९ १44 नोट-संख्या 4 से तुलना कीजिमयु “२, पातजलि घ्याकरण 
महाभाष्य के कीछट्टौन॑ द्वारा संपादित सस्करण खड १, पेज ९, २६ , नेघण्डक 
२, १४ ( रोट के संस्करण के पेज १४ और १७४ सत्यत्रत सामाश्रमी के 
संस्करण का सढ १, २३८ ) , वेवर, इं० स्ट्ृ० १३, ३६३ और उसके वाद , 
ए० कून कृत बाइन्रगे, पेज 9२ | -- ३, वेवर हारा संपादित हाल । 


$ १८१--पब्छव ओर विजयवुद्धवर्मन्‌ के दानपत्नों मे सब व्यजन और भ को 
छोड जिसम होज ( $ १८८ ) रूप मिलता है, ६ युक्त वर्ण भी अपरिवर्तित रहते ६ 
पत्लवदानपत्र मे आरखाधिकते ग़ुमिके तृ'थर्क>आरक्षाधिक्रतान गुल्मिकान 
तीथिकान्‌ ( ५, ५) ६ , उदकार्दि (६, २९ ) , जामातुकल ८ जामातृकस्य 
(६, १४ ), नागनदिसि>नागनदिनः " ६, २५ ) , पातभाग 5 प्रतिभाग 
(६, १९ ); महाराजाधिराज़ो ( ५, १ ) हे , अप्पतिहृत 5 अप्रतिदृत ( 5, 
१९ ) , वरिससतसहस्सातिरेक > वर्षशतसहस्लातिरिक ( ७, ४२ ) ; 
आपिद्धि ( ६, ८ ओर ३७ ) ई, भपि ( ६, ३७ ) , परिद्वापेतव्व 5 परिद्यापयि- 
वब्य (६, २६ ), पमुत्रखाणं ८ प्रमुखाणाम्‌ ( ६, २७ और ३८ ) , डपरि- 
लिखितम, (७, ४४) , अथ (६, ४० ) , तूथिके 5 तीर्थिकान, ( ५, ५ ) , 
अस्समेध + अच्वमेघ ( ५, १) , नराधमों ( ७, ४७ ) ; चछुधाधघिपतये ८ 
चखुघाधिपतीन्‌ ( ७, ४४ ) , -च्छोम 5 -क्षौम्नम्‌ ( ६, ३९ ) , चहछममदेन 
(६, ४०) रूप आये दे | अपवाद रुप हैं: कस्सचजकाध्यप (६, १८), फारवे ज्ञा 
# पाली कारापे व्य ( ६, ४० ) , अणुबद्ठावेति 5 अनुपस्थापयाति ( $ १८४); 
वि>भअपि (५, ६, ६, २९), भड़ > भट (५, ७, ७, ४३ ) , कोडी 
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कोटी ( ६, १० ) और कड कृत (७, ५१ ) हे । एपिग्राफिका इडिका १, ई मे 
व्यूल्र का मत ओर $ १० से ठुल्ना कीजिए | 

६ १८२--पै० में शब्द के आरम्म और मध्य में अधिकतर व्यजन बने 
रहते है (हेमचन्द्र ५, ३२४ , रुद्रट के कांव्यालंकार २, १२ को नमिसाधु कृत टीका) : 
अनेकप ; मकरक्तु , सगरवुत्ततचन ; विजयसेनेन रूपितं ; पाटलिपुष्त ; 
पताका $ वेतस ( हेमचन्द्र ४, २०७ ), पाप , आयुध ; खुख ; मेघ ; सभा ; 
कमठ ; सठ पै० है ।--आरम्म तथा मच्य में द्‌ आने पर उसके स्थान मे त आ 
जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३०७ ) ओऔर नमिसावु के मतानुसार द्‌ का त इच्छानुसार 
होता है; तामोतर ८ दामोद्र ; निट्ुु > दृए (हेमचन्द्र ४, ३१४; ३२१, ३२३) ; 
तद्ठूण, तत्धून ( हेमचन्द्र ४, ३१३ , ३१३ ) , तातिस ८ ताइश, यातिस ८ 
यादश ( हेमचन्द्र ४, ३१७ ) , तेति 5८ >दर्यात ( हेमचन्द्र ४, ३२१८ ) , तेवर 
देवर ( सेमचन्द्र ४, ३९४ ) , मतन + मदन, सतनरखदन, पतेख 5 प्रदेश, 
चतनकन्चद्नक (टेसचन्द्र ४, ३०७) है +-हेमचन्द्र के अनुसार थ, थ में परिणत 
हो जाता है ५ अथ ८ अथ ( देमचन्द्र ४, ३९३ ) ; कथितृनर: कथित्वान ( हेस- 
चन्हर ४, ३१२ ) ; पुधुम प्रथम ( हेमचन्द्र ४, ३१६ ) ; फर्घ 5 कथम्‌ ( टेम- 
प्न्द्र ४, ३१३ ) , नमिसाधु का कथन हे कि थ बना रहता है ; पथप्रम्प्रथम ; 
पुथुवी > पृथ्वी है । 

९ १८३--चु० पै० में पै० के ही समान वर्गों के पहले दो वर्ण बने रहते है, 
बल्कि तीसरे और चौथे वर्ण चब्द के आरम्मया भव्य में होने पर यथाक्रम वर्ग के 
पहले ओर दूसरे दर्णों मं बदल जाते हैं. ( हेमचन्द्र ४, ३२५ ; क्रम० ५, १०२ )!: 
ककनन्गगन ; फकिरित्तटत॑गिरितट ; खम्म नघम ; खतन्घृत (६४७ ); 
चातनजात ; चीमृत्‌ - जीमूत ; छच्छरज"्झश्नर ; छंकालज्झंकार ; टमरकरू 
डमरुफ ; टिम्पर.डम्ब ; दक्का > ढक्का ; तामोत्तरन्दासोदर ; थृछ्ठी 5 धूली ; 
पालकन्चाढक ; पिसर्नद्स ; फकवतोण्भगवती : फूतल्भूत ; नक्कर८ 
नगर ; मेख 5 मघ; राचनराजन ; तटाक ८ तडाग; काट्न्गाढ़ ; मतन ८ 
मदन, मधुरण्मधुर, साधुनसा9 : रफस>-रभसत होता है । हेमचन्द्र ८, ३१९५ और 
प्रमदोग्बर ५, १०३ के अनुसार गोंण ध्वनियो [ उन ध्वनियों से तात्पर्य है जो अन्य 
प्राइतों में मुठ सस्झ्त से बदल कर आयी हो।--अनु«] मे भी ध्वनि परिवर्तन का यह 
नियम लागू शेता है, जैसे चचन # प्राकत जजण 5 सस्कृत यज्ञन ; पटिमा ८ 
भाइते पडिमा ड प्रात्तसा ; ठाडा न्प्राइत द ढान्दृष्ट्र (६७६) ह। टेमचम्ट्र 
आर प्रमदाशयर के गतानुसार चू० छ्ण्म स्युक्त दर्ण भी वच्दों में डाले व्यते ९ 
तुक्कान्डुगा , रूबनज्मागण, चफणप--याप्र ; चध्चरूज़र्जर ; निच्छरूनिर्शर ; 
प.रल्गठ़ ; मचरूनमडरप संटन्‍्पंट ; कंतप्पन्कंदर्प ; पंथवन्त्रंधव ; टिस्प- 
शिस्य आर रस्फा 5 रंसा हैं | वरदचि १०, जे मे बाल £ कि शब्द के आरम्म के 
5ण् धर शउुफ पालन चु० ४० में सपरिय््ित रुते। | मामए ने एच ये 


कु / हद थे सडाएरएा 
कप पट हक अर श पा 5 ८, समा त्ड क 
र न पाई नस ३५५ 4६९०२ $| (4 2280] रु व 55९7 | 4 3.7 च्ृ ।३ #*३ २ श पृ दया फास॑ भ्ट गगन; शामान:; 
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दसवतन; गोपिन्त ८ गोविन्द, संगाम > संग्राम, वग्घन्व्यात्र होते हैं; इस शब्द 
का रुप हेमचन्द्र ने बक्ष्ख दिया हैं| उपर्युक्त शब्दों मे गोपिन्त का न्‍त वररचि के मत 
के विरुद्ध है, किन्तु हेमचन्द्र और क्रमदीग्वर के मत के अनुसार है और दब्द के मध्य 
की खनि के विपय में भामह हारा दिये उदाहरण भी इनके मत से मिलते हैं : जैसे 
मेरव, राच-, णिच्छर, वटिसन्चडिश, माथव > माधव, सरफस, सल्फ- 
शल्स है। टेमचन्द्र ८, ३९० में उल्लेख करता है कि अन्य आचार्यों के मत से आरम्भ 
के व्यजनों और युज धातु में च्वनि परिवर्तन नही होता . गति ; घम्म ; जीमूत ; 
झच्छर ; डमरुक ; ढक्का; दामोतर; वाल्॒क , भकबती ; नियोजित ; 
४,३२५ मे हेमचन्द्र ने नियोश्चत रुप बताया है। व वी ग्रक्रिया सब्ग्धि है| मामह के 
मत से गोपिन्तन्गोविन्द , वेसप > केशव किन्तु वटिस > चडिश; दसवतन 
दशवदन; माथवन्माघव और वम्घ  व्यात्र है। टेमचन्द्र के उदाहरणों मे मौल्कि 
घ (5 संम्पत व |--अनु० ) सर्वत्र ज्यों का त्यों रह जाता है : वदख व्यात्र , 
पनन्‍्थवन्वांघव , फकवतीसज्भगवत्ती और बख्चुधानवछुधा हूँ। क्रमदीब्वर ५, 
१०८ में है पछ-चन, किन्तु ५, ११० मेह वज्छ या वर्ण , ५, १०७ में मी च 
ज्यों का लो रहता है, ऐसा विचार प्रकट क्या गया हैं ओर ये उदाहरण दिये गये हैं 
थ्यलति>ध्यनति, थ्वल्ति-ध्चनित ।* | इन सब तथ्यो से आभास मिलता है कि 
( व के स्थान पर |--अनु० ) प हो जाना चाहिए, यठि यहा नाना प्राकृत भाषाएँ 
आपस में मिलकर गडबढा न गयी हो। पै० मे य से निकला एक गौण व ( ६ २५४) 
प बन गया है : हितपतन्छद्य ( सिह ० पन्ना ६४), हितपकन्हृद्यक ( बर० 
१०, १४ , हेमचन्द्र ४, ३१० ,क्रम० ५, ११२ , रुद्र८ २, १२ की टीका में नि 

साघु, वाग्मटाब्कार २, ३ की टीका में सिदटेवगणिन) है | पिय के विपय में ६ ३३६ 
देखिए. | जिप्सियों की तथा दर्द ओर काफिर भाषाओं में समान रुप के, वर्णपरिवर्तन 
के विपय में मिक्कोजिप की पुस्तक बाइचज्ैंगे त्सूर केंटनिस डेर त्तिगौयनस्मुडआर्टन 
(विएना, १८०४ और १८७४) पहले भाग का दूसरा खड, पेज १५ और उसके वाद, 
खंढ चार, पेज ५१ देखिए, | ६ २७ की नोट-सख्या ७ और ८ की भी तुलना कीजिए | 


4, ९ २७ में बताया गया है कि व्याकरणकार पै० और चू० पै० को स्पष्ट 
रूप से भछग अलग नहीं करते | वररुचि और क्रमदीइवर का पे० से चू- पै० 
का प्रयोजन है और हेमचन्द्र ७, ३०४ में पेशाची राजन के विपय में दिया 
गया नियम स्पष्ट ही चू० पे० के विपय में है क्योंकि हेमचन्द्र 9, ३०४ में 
राजा और राचा रुप दिये गये हैं ( जिनमें राचा चू० पे० है ), भामह १०, 
१२ में राचानं- रूप जाया है कौर (हेमचन्द्र । --अज्जु० ) ०, ३२३ 

“ ( पेंशाची के लिए । --भनु० ) राजं, राजा रूप दिये हे और इसके विपरीत 
४, रेर५ में चू० पे० का रूप राचा बताया गया हैं। हेसचन्द्र 9, ३२६ में 
चू पे. में है. अग्गलग्गपतिविम्ग ; छुद्धं समुद्दा जो 9, ३९७ के अलुकुछ 

किन्तु इसके विपरीत--पातुवखेवेन है जो पातुच्रखेपेन रूप से सुधारा 
ज्षाना चाहिए | --२, इृम्स्टि० छि०ए श्रा०, पेज ४४१ में लास्सन के कधनानुसार 
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पैरेस की हस्तलिखित प्रति मे सी यही पाठ है ; इस विषय पर ९ २४३ की 
भी तुझिना कीजिए | -- हे, वररुचि में जो जशुद्ध पाठ ्वितअर्क है उसके और 
ऋमदीशवर के इस पाठ के स्थान पर हितपक॑ पढ़ना चाहिए ( घररुचि के उस 
स्थान की तुलना भी कीजिए जहाँ प्‌ के रधान पर भूल से व पढ़ा गया है)। 
६ १८४--हेमचन्द्र ४, १९६ के अनुमार अप० मे जब क, त ओर प स्वरो के 
श्रीच में आते हैं तब लोप होने के बजाय क्रमणः ग, द्‌ ओर ब में बदल जाते हैं तथा 
ख, थ, फ और ह में बदलने के स्थान पर क्रमशः घ,थ ओर भन में परिवर्तित हो जाते 
है | इस नियम के उदाहरण अधिक नहीं मिलते : खअगालि 5 क्षयकाले ( हेमचन्द् 
४, ३७७ ) , णाअग्ु - नायकः (हेमचन्द्र ४, ४२७) , विच्छोहगरु ८ विक्षोभ- 
कम्म्‌ ( टेमचन्ध ४, ३२९६; १), खुघे >खुखे (हेमचलद्ध ४, ३९६, २), 
आगदों ८ आगतः ( हेमचन्द्र ४, २५५ ओर ३७२ ) 3 करदि, किट्ठ॒दि ््यि करोति, 
तिष्ठति ( हेमचन्द्र ४, २६० ) , कीछदि्‌ >क्रीडति ( हेमचन्द्र ५, ४४२, २), 
रदनन्‍्तहा > कृतान्तस्य ( टेमचन्द्र ४, ३७०, ४ ) , घडदि, प्रआावदी > घठते, 
प्रजापति; , थिदो-स्थितः ( हेमचन्द्र ४, ४०५ ) , मद 5 मति ( हेमचन्द्र ४, 
३७२ ) , घिणिश्मविदु, किडु, रदिएं, विहेदु ८ विनिर्मोपितम्‌ , कृतम्‌ , 
रत्या), विहेतम्‌ ( हेमचन्द्र ४,४४६) ; ग.जजढु, मत्ठिदु, हराचिडु, भामिदु और 
हिसिदु«गडजिजतम्‌ ( न्‍्पीडितम्‌ : हेमचन््ध ४, ४०९ , इस सम्बन्ध से आर्या- 
सप्तगती ३८४, ६८५ की ठ॒ुल्ना कीजिए , गीतगोविन्द १, १९ ), सर्दितुम , 
हारितस्‌ , आमितम्‌ , हिखितम्‌ ( कालका० २६०, ४३२ और उसके बाद ) , 
सवधु ₹ दपथम्‌ , कथिठु >कथितम्‌ , सभलड >सफलकम्‌ ( हेमचन्द्र ४, 
३९६, ३ ) हैं। बहुत अधिक अवसरों पर अप०, महा० में चल्मेवाले नियमी का ही 
अनुसरण करती है, पिगल की अप० तो सदा उन नियमों का ही पालन करती है केवल 
एक अपवाठ है अर्थात्‌ उसमे मठगलन्मद्कंल आया है ($ २०२ ), काल्दिस भी 
अपनी अप० में महा० के नियमी को ही मानता है, इसलिए ध्वनि का यह नियम 
स्थान-विशेष की बोली से सम्बन्धित साना जाना चाहिए ( $ २८ )| 
९ १८५--व्यजरनों की विच्युति अथवा ह युक्त वर्णों के ह में बदल जाने के 
स्थान पर वहुधा द्वित्व हो जाता है | ह-युक्त वर्ण अपने वर्ग के अपने से पहले अक्षर 
को अपने में मिल लेते हैं, इसलिए वे अपना द्वित्व रूप इस प्रकार का बना लेते हैं , 
चख, ग्घ, उछ, ज्ञझ, ढ, डढ, त्थ, छू, प्फ और व्य ( वरूचि ३, ५१ , वड० ३, 
२६ ; हेमचन्द्र २, ९० , क्र० २, १०८ , माकंण्डेय पन्‍ना २६ )) पहले आये हुए 
तथा आगामी पाराओं से इस नियम के अनगिनत उदाहरण आये हैं। पतलल्वदान- 
पत्रों में ह युक्त दवित्व व्यजन अन्य शिलालेखों वी मॉति ही दिये गये हैं और आंशिक 
रुप में एक ही हन्युक्त वर्ण देते हैं: आरखाधिकते 5 आरक्षाधिक्रतान (५, ५) ; 
वधलेके ८ वर्णेचकान्‌ ( ६, ९ ) , द्खिण ८ दक्षिण ( ६, २८ ) और पुफ कर 
पुष्प ( ६, २४ ) दे | शिवालेखों मे बहुधा इस्तलिखित प्रतियों की नकल होती है : 


अएेंगटटठोस [, यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |ल्‍अशिछोस ( ५, १) , सद॒त्थ 
३७ 
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सर्वत्र (५, ३ ) ; रहिकलराप्रिक ( ५५ ४) , ऐव्थन्दत्था (५३ ७), बत्थ- 
बाण + चास्तव्यानाम्‌ (६ ८) , गद़दे ८ गए ( ६, २० ) , अरह ८ अराष्ट्र 
(६, ३२ ) , अदुठास्स न अप्रादश (६, ३४) , बेटेंठन्वि८ (5, १२); 
->व्छोमनक्षाभम्‌ ( 5, ३९ ) , कद॒ठ ८ काए ( ६, ३३ ), अद्धिका 5 अध॑काः 
(5, १६ ) , अणुब्द्रावेति 5 अनुप्रस्थापय्रि ( ५, ४५ ), विश्रे 5विप्लान्‌ 
स्वहस्त (०, ५१) ओर अभत्थेमि < अभ्यर्थयामि (६,४४) 
में ठोना प्रकार वी लेखनयद्ध तियों सम्मिल्ति € | उन हृत्तलिपियों में, जो ठ्ाविडी लिपि 
मह और जो टनसे देवनागरी लिपि में नकल की गयी हई तथा जो दक्षिण 
भारत में छापी गयी युक्त *्णों को भी द्वित्व में छापा गया हैं तथा अन्य व्यजन 
भी हिल्‍्व में 5 अथवा अविमग्य में ह-बुक्त वर्ण के आगे एक छोटा गोछ बिन्दु उसी 
पक्ति में रख्कर द्वित्त वा संत किया गया है ; बढ त्प अधच्य अथवा अ०घ-अन्घन 
सम्कृत अध्ये, अ>मश्यणा अबबवा अ०्मन थणा ८ अव्मत्थणान्मम्इ्त अभ्यथना, 
बखखथल अश्वा च०ख०्थर-वक्घत्थलन्यम्नत चल्न-स्थल्ठ और थ का हित्व 
बहुत कम टेखने भे जाता # , ह युक्त अन्य वर्णो के लिए. हन्तलिपियों भिन्न-मिकह्र रूप 
देती 6, एकतपता नहीं पायी जाती | वगल्य इहन्त॒लिपियों मे द्वित्व बहुत ही क्रम पाया 
जाता ?ै, कमी-कमी पुराने सल्करणे की सी यही दच्चा टै, जँसे प्रवोधचन्द्रोंद्य, प्रना 
शार्क १७७६ में हन्युक्त कुछ वर्ण द्वित्व में पाये जाते ह , ख॒ का दित्व, रसखसीू 
राक्षखी (पत्म १३ अ) , घत्रा दित्व, उच्चाड़ीअदि-्डद्घाल्यते ( पन्ना १९ व) 
का दित्व, खुट्ठु > सु ढू ( पन्‍ना १ व ), फ का हिल, विफ्फुरंत + विरफुरत्‌ 
(पन्ना १६ व ) , भ का द्वित्व, णि+भर्सिद्र ८ (विचित्र स्प )) णिव्मड्छिद्! के 
स्थान परन्‍ूनिभ स्सत ( पतन्ना 
इद्रत भी आया 
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अ ) ६। इस सम्करण में एक स्थान पर सम्कृत स्प 
( पन्‍ना £25 अआ ) | पृना का यह सस्करण स्पष्ट ही दक्षिण मारत 
के उसी पाठ पर आधारित ₹ क्योकि यह ठेख्यू सस्करण से बहुघा मिलता £ । अपनी 
इन्तन्िपियों के आधार पर द्व० प० पटित ने माल्विक्राग्निमित्र और विक्रमोर्वशी के 
अपने सन्‍्करणो मे इनको प्ररी यृर्य प्रतिलिपि छपा टी है और समी ह चुक्त वर्णो का 
द्विल्ल टूबड्ू दे दिया ९, उठाइरणा4 * पुछछिद, डि्टि, पिडआअन्ती, सिणिश्ल॑ 
( माल्त्रि० पेज ५ ), म्तण्ण, पशथ्यदा ( पत्र ६ ) आउि-आइदि तप छापे गये 
यद्द द्वित्व हल ' की इन्तलिखित प्रतियों मे भी टेखा जाता है और एक आध 

है उफे वर्गा का, सास कर भर का, कलकत्ते से प्रजाशित कुछ जेन पुस्तकों मे, जेसे 
पष्हावागरणाइ! में द्वित्व मिलता है, खोखुस्ममाण ( १६ 3, २१० ) , पभ्मद्ठ 


(६६१६), ल+्भा ( १६३, ४६६ ) , वि+क्षमों (३२७; ८६८ ) ; अ>भुण्णय 

( २८४ ) , विगगमसुप मे , ठ॒मभ्माह (२१०), तुम्म॑ (२०, २१), झद्त 

। २९४ ; ” पासोखख (२१५) , पामाोरखार्ण पामोज्लेडि, अभ्वुगए 
स्शर्द्‌ 


जीवामिगमसुत्त मं सत्तय्य्त्त्तो ( ६२९ ), दरसायिणिरक् ( ८४२ ); 
सब्त्रम्भंतरि बल ( ८०८ और उसके बाद ), -णरूनार्ण ( ८८३; <८द , 


८८७ ); माइअम्रिया ( ९०५ और उसके वाद ), अबढढा ( १०५५ और उसके 


' व्यंजन युक्त स्थल, पर व्यजन २९१ 


बाद ) आदि-आदि रूप पाये जाते है। इस लेखनपद्धति का महत्व भाषासम्बन्धी 
नही, शब्दसम्बन्धी है ( $ २६ )। 
१, यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए , एपि० इ'डिक्ना० २, ४८४ में लौयमान 
का लेख | -- २, पण्डित द्वारा सम्पदित मालविकाग्निमिन्न (बंबई १८८५९), 
भूमिका का पेज ७ ओर उसके बाद की घुलना कीजिए | --३. वेबर द्वारा 
सम्पादित हाल का पेज २६ और उसके बाद । 


६ १८६--एक व्यजन, यदि दो स्वरों के बीच मे हो तो छ॒प्त हो जाने अथवा 
यदि ह-्युक्त वर्ण हो तो हु में बदल जाने के स्थान पर, बहुधा उसका द्वित्व हो जाता 
है जब वह मूल में (<सस्क्ृत मे ।--अनु०) किसी व्वनिवल्युक्त स्वर से पहले आया हो | 
अर्धस्वर और अनुनासिक भी इस नियम के अनुसार दित्व प्राप्त करते हैं | इस प्रकार 
अ० माग० उच्खा ८ उख ( आयार० २, १, २, १), अ० माग० और शोर० 
उज्जु > ऋर्जु ($ ५७ ) , अप० के व्यु कथा ( $ १०७) , जै० महा० जित्त ८ 
ज्ञिर्त ( एस्े० ३, ६) , अण्माग० णिज्ञित्त  निजित ( सूय० ७०४ ) , भहय ० 
णक्ख, अ०्माग० लक्खेख और इसके साथ-साथ णह और नह रूप“नर्ख 
( भाम० ३, ५८ , हेमचन्द्र २, ९९ , क्रम० २, ११२ , मार्क० पन्‍ना २७ , पाइय० 
१०९ , हाल , रादण० , उवास० ) , अप० शिश्म्म >> नियम ( ९ १४९ ) , महा०, 
अ०्माग० णोहलइ णुढ्लइ > नुर्दीत ($ २६४ ) , मद् ० फुट्इ ८ स्फुटति हैं | 
( हेमचन्द्र ४, १७७ और २३१ ; गउड० , हाल , रावण० ) , अप० फुट्ठु ८ स्फुटे 
( हेमचन्द्र ४, ३५७, ४ ) : फुट्टखु ८ स्फुटिष्यामि ( हेमचन्द्र ४, ४२२, १२ ) ; 
फिट्टई 5 *%स्फि्टत ( देसचन्द्र ४, १७७ और ३१७० ) है, इसके साथ साथ फुडइ, 
फिडइ रुप भी चलते है , साल्लइ 5 खुद्यति ( $ २४४ ) , हत्तन्द्वर्त, आंद्चत्त 

- अचह्र्त (नीचे को झुका हुआ : देशी० १, १५६), पसुद्दत्त, पर खुद्दत्त ८ 
पशुंहत, पर६हत (वृक्ष ; देशी० ६, २९ ), अप दुर्रित्तनटुरिर्त ( पिंगल 
२, १७, ३५ , ४३ [पाठ में दूरत्ता रूप छपा है ], १८६ ) , माछत्ती ७ 
माल्ती (प्रगल २, ११६ ), 5च्त 5 ब्र्तम्‌ ( हेमचन्द्र ४, १९४ ) है |--क 
उपसर्ग के सम्बन्ध मे यही ध्वनिवल स्वीकार करना पड़ेगा: महा० रीसक्क 5 शीर्षक 
( रावण० १५, ३०) , लेडक्क , लेडुक्क + लेप्डुक ( $ ३०४ ) , महा ०, जै० महा ०, 
शोर० और अप० पाइक्क > पादातिक ( हेमचन्द्र २, १३८ , रादण० , एस्सैं०; 
माल्ती० २८८, ६ , बाल० १९९, १० , प्रिय० ४४, १८ [ कलकतिया सस्करण 
४९, २ के साथ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , पिगल १, १०७ , १२१, १४३ अ, 
१५२ अ [पदक्क ; पाठ में पहुक है], २,१३८) साग० में ६डक्कन्हृदक (६ १५० , 
चर० ११, ६ , क्र० ५, ८९ [ पाठ में हृदक्कों आया है। लास्सन के इन्स्टि० लि० 
प्रा० पेज ३९३ में छुदक्का दिया गया है ] ; मच्छ० ७९, ११ , ११४, १४ , १६, 
१८ , ९१५, २३ ), पद्य मे हक रूप भी मिलता है ( रूच्छ० ९, २५ [ शवार ] 
और हडक ३०, २१ में आया है ), माग० से हश्गे > #०हकः ( १४२ और 
४१७ ) , अअक्क और साथ साथ एक ही अर्थ में चल्नेवाला अअग अजक 
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( &दानव : देशी० १, ६ ) , अप० में कालहिक्का ८ काका ( पिगल २, ४२); 
शौर० में चच्धक्ता5-चरच्िक ( मच्छ० ७३, १५ ) , अप० मे णाअक्क 5 नायक 
( पिगल १, ३४ , ५७ , ११६ ), दीपक्क>दीपक ( पिगल १, १३८ ), रूअक्क 5 
रूपक ( पिगल २, १३७) , सखार्राशक्का > सारंगिका (पिगल २, ७१ [ पाठ 
मे सरंगिका है], १८७)। यही नियम प्रत्यय-त पर भी लागू होता है। 
अ० माग० में विडब्वित्त - विकुर्वित ( सय० ७९२ और ८०६ ), इसके साथ साथ 
साधारण रुप बिडव्चिय भी चलता है| इसी नियम के अनुसार ही छ का दित्वी- 
करण भी सिद्ध हो जाता है , -अल्छ, -इढल, -उद्ल + अर्ल, -इर्ल॑ ओर -डर्ल 
($ ५५९ )। इस नियम के विपरीत किन्तु इसकी देखाढेखी निम्नलिखित शब्द वन 
गये हैं : अप० में पडसावत्तीररपद्सावती और मेणक्कास्मेदका ( पिंगल १, ११६, 
२, २०९ ) है । दीर्घ स्वर के वाद भी वहुधा द्वित्वीकरण हो जाता है किन्तु दीर्ध स्वर 
हिल्वीकरण के बाद हस्व वन जाता है ; जैसे, एुँ.व॑ं एवम ;$ किड्ा ८ क्रीडी ; 
जब्च पर्व , णे इ ८ नीर्ड; तुण्हिक्क 5 तूष्णीक; ते रल्तेर्ल और दुगुल्ल 
८ दुकूल हैँ आदि-आदि (६९० )' | शब्द के आरम्भ में पादपूरक अब्यर्यो के 
द्वित्वीकरण के सम्बन्ध में $ ९९ और उसके वाद देखिए , णिहित्त, बाहिष्त 
आदि पर $ २८६ देखिए | 

१. कोएनिगलिशे आकाडेमी डेर विस्सनशाफ्टन की मासिक रिपोर्ट (बिन, 

१८७९, ९१२ ) से एस० गोरदरिमत्त ने भूल से इस शाव्द को फारसी से 
निकला वताया है । बेबर ने हाऊरू' की भूमिका के पेज १७ में और याकोबी ने 
अपने अंथ महाराष्ट्री ए्सेंडंगन मे गौल्दश्सित्त का अचुसरण किया है। यह भूल 

इस कारण हुईं कि उसे छ उपसर्ग के द्वित्वीकरण के अनगिनत रूप ज्ञात न थे। 

गो० गे० आ० १८८१, १३२१ मे मेंने पाइकक शब्द को पादिक से निकछा 
बताया था, मेरी यह च्युत्पत्ति भी जशुद्धू थी, भछे ही भापाशास्तर की दृष्टि से 

इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती ।--- २, अज्ञक के सम्बन्ध 

में बोएटलिक की तुलना कीजिए जीर धुरिल्छदेव ८ अखुर (देशी० ६, ५०) 

ु कप व 

>देत्य ( जिवि० १, 9, १२१ , बे० वाहृ० ५३, १२ से भी चुछना कीजिए । 

-- हे छू० त्सा० ३५,१४० और उसके वाद मे पिशलछ का निबंध , छू० त्सा० 

श३५, ५७०५ जौर उसके बाद के पेजों में याकोबी ने भिन्न मत प्रकट किया है । 

$ १८७--बढि ययुक्त व्यजन स्वरभक्ति से अल्ग कर दिये जाय तो वे इस 

स्थिति में सरल कर दिये जाते हू अथवा $ १८६ और १८८ के अनुसार रूप धारण 
कर लेते हैं । कभी कभी इन स्थितियों मे कोई व्यजन, सयुक्त व्यजनों के लिए. लागू 
नियर्मों के अनुसार द्वित्व रूप अहण कर लेता है (६११३१ )। अश्माग० का 
सस्सिरीय और शौर० का सस्सिरिअ 5 सभ्रीक ; शौर० में सस्खिरीक्षदा, 
सस्सिरीक्षत्ण > सश्चीकता, <सश्चीकत्वत ( ६ ९८ , १३५), पुरुष्व ८ पूर्वे ; 
सुख्यख + सूख ; अ०माग० में रिडब्वेय ऋग्वेद (११३९) , शौर० में सक्‍क- 
णोदि, सक्कुणोदि - शकनोतति (६ १४० और ५०५ ), अण्माग० में सक्कि- 


न 
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रिय> सक्रिय ( ओव० ६ ३०, दो, ४ व , इस हस्तलिपि का यही पाठ पढा जाना 
साहिए ) » ० भाग० का सुत्रिकछ३८ र्शुक्ल्, जै०महा० मे सुक्किलिय सर 
शु किलत (६ १३६) हे | जै०्महा० के नमों क्कार, महा० और अप० अबरो प्पर, 
महा ०, अ० साग०, जै० महा० और शौर० का परों प्पर-नमस्का र, अपश्स्पर, 
परस्पर में अस का ओ रूप हो गया है। साथ ही स्क का रूप-ारिवर्तन कक मे 
ओर स्प का प्प मे हो गया है ( $ ३०६ , ३१११ और ३४७ )] महा० और अ० 
माय» में पोस्म रू पद्म और पो समा ८ पदूमा महा० और शोर० से पोस्मराक्ष 
स्पदूमराश है, इसमें अ की सन्धि उद्बृत्त स्वर से हो गयी है ($ ११९ और १६६), 
इसके विपरीत भी ह्वित्वीकरण इसमे हो गया है ।' य के स्थान पर -ज्न॒ के सम्बन्ध मे 
$ ९१ देखिए | 
9, काव्यप्रकाश ७२, ११ में जभसिरी छुद्ध रूप है जेंसा गडडवहो 
२४३ से भी जभसिरीए रूप मिलता ह्ढै । इसमे १० वीनयं पंक्ति भे चलामो- 
डिद पढ़ना चाहिए (९२३८ ओर ५८९ )। तात्पर्य यह है कि यह रूप 
चेवर द्वारा संपादित हाका| ० २९ ; ९७७ में दिये शवठ्द जभस्खिरी न 
लिखा जाना चाहिए | --- २, कू० त्सा० ३५, १४६ और उसके बाद में पिशलू 
का लेख । पाली के सम्बन्ध सें ना० गे० वि० गो० ३८९५, ५३० में ऋफे 
का छेख देखिए । 
$ १८८--समास के दूसरे पद के आरम्मर्मे जो व्यजन आते हैं, उनके 
साथ वेसा ही व्यवहार होता है मानो वे एक शब्द के आरम्भ में आये हों और तब वे 
सरल क्र दिये जाते हैं ( $ २६८ ; वर० ३, ५७ , हेमचन्द्र २, ९७ , क्रम० २, 
११५ , मार्क ० पन्ना २८ 0: महा० में चारणखन्ध -वारणस्कन्थ ( गउड० 
१२०० ), इसके साथ चल्नेवाला रूप महिसक्खन्ध 5 महिपस्कन्थ (हाल ५६१), 
महा० में हत्थफंज - हस्तस्पश ( हाल ३३० ), इसके साथ ही दूसरा रूप हत्थ- 
प्फंस भी देखने मे आता है (हाल ४६२ ) , शौर० में अणुगहिद्‌ ८ अन्ुग्रद्दीत _ 
( मृच्छ ० २५, ३ ), इसी के साथ साथ परिभग्गह्धिद्‌ > परिग्रहीत भी पाया जाता 
है ( मच्छ० ४१, १०), णइगास और इसके साथ ही णइग्गाम ८ नदीग्राम 
( भाम० , हेमचन्द्र ) है, कुसुमपअर ओर इसका दूसरा रूप कुखुमप्पअर+- 
कुसुमप्रकर ( भाम० ; हेमचन्द्र ) , देवथुइ और साथ में चल्नेवाला 
दूसरा रूप देवत्थुद >देवस्तुति ( भाम० , हेमचन्द्र० , क्र० ); आणाल्खस्भ 
ओर इसका दूसरा प्राकत रूप आणालक्खस्भन्ञालानस्तस्भ (भाम०, हेमचन्द्र) है, 
- हरखन्‍्दा और साथ साथ मे हरक्‍्खन्दाहरस्कन्दी ( हेमचन्द्र ) है। नियम तो 
हिल्‍्वीकरण का है अर्थात्‌ दूसरे पद के आरग्मिक अक्षर के साथ मध्य अक्षर के जैसा 
व्यवहार होना चाहिए, इसाहूए इस समानता! पर समास के दूसरे पद का आरम्मिक 
सरल व्यजन अनेक स्थानों पर दिया जाता है; ज्चौर० में अचखाइद्‌ +- अखादित 
( मुच्छ० ५५,१५ ) , अद्दंसण > अदर्शन (हेमचन्द्र २.९७) , माग० में आदिहु८ 
“५, उस प्राकृत शब्द के रूप सुक्लि जीर सुकिल कुमाउनी वोली में प्रचल्ति है +-अलु० 


९७ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


अद्दए ( गउड० , हाल , रावण० ) » ि० मे अद्दाभ, अण्माग० और जे०मह्ग० 
में अद्दाग और अद्दगाय 5 *आदापक  (- आरसी: देशी ० १, १४, पाइय० ११९ , 
हाल , ठाणग० २८४ , पण्णच० ४३५ और उसके बाद, नन्‍दी ० ४७१ , आव०एर्स्से० 
१७, १० , १४, १५, १६ , एें० ), मह्य० पव्चुद्ध ८ प्रवुद्ध ( रावण० १२, 
३४ ) , अव्चुद्धलिरी > थवुद्धश्नी ( देशी० १, ४२ , त्रिवि० १, ४, १२१), 
महा० अक्खं।डअ- अखंडित (हाल ६८९) , भहा० अट्लिअइ, जै०महय० 
अह्छियड, अ०्माग० उचासलयइ, महा० सम्ल्थष्ठ, जै०्मह्ा० समब्लियइ 
(६४७४ ), भहा० और जे०महा० अद्छीणा ( गठड० , हा , रावण० , आव० 
ए्स्े० १४, २३ , २४, १७ , २६, २८ , ए्सें० ), महा ० अणर्लीण ( रावण० ), 
समटलीण ( हाल ) जिसमें आए, डप, अया के साथ ली है, आउलबइ 5 #आलि- 
पंति 5 आहलिम्पति ( हेमचन्द्र ८, २९ ), अचब्लाव - अपलाप ( देगी० १, 
३८ ) , अप० रूप उद्धव्भुअ ८ ऊध्वभ्ुज ( हेमचन्द्र ४, ४४४, २ ) , ओग्गाल 
ओर इसका दूसरा प्राकृत रूप झोआछ जो #ओगाछ के लिए. भाया ह (< छोटी 
नदी ; देशी० १, १५१ )₹ #अवगारू जिसम अच के साथ गरू घाठु है; अ० 
साग० मे कार्याग्गरा ८ कार्यागरा (दस ० ६१४,२४) , महा० ओर शोौर० ते लो कक 
(भाम० में १,१३५ , ३, ५८ , टेसचन्द्र २, ९१७ , क्रम० २, ११४ , मार्कण्डेय पन्‍ना 
२७ , रावण० , धूर्त० ४, २०, अनर्घ० ३१७, १६ , कर्ण० १३, ९ और ११ , 
महावीर० ११८, २, उत्तर० ६४, ८ [ यहाँ ते बलोआ पाठ है ] , मल्लिका० १३३, 
३ ), इसके साथ साथ महा० और अ० साग० रूप तेलों कक ( सब व्याकरणकार ; 
गउटठ० , पण्णब० १ और १७८ और इसके वाद [ पाठ में तेलुक्क रूप है ] , दस० 
नि० ६५५, २८ , उवास० , कप्प० )> तरेछोक्य , भाग० पश्चय्यण ८ पचजना: 
( मृच्छ० ११२, ६ ), पडिकूछ और इसके ताथ अधिक प्रचलित रूप पडिऊल 

प्रतिकूल , भद् ० पच्चछ > प्रवकू ( रावण० ) , प्रम्मुक्क ( हेमचन्द्र २, ९७ ) 
और इससे भी अविक प्रचल्ति रूप पमुक्क प्रमुक्त ( $ ५६६ ) , महा०, अ० 
माग०, जे० महा० और गोर० परव्वल ( हाल , रावण० , पण्हा० ३१६ , तीर्थ० 
६, १४ , एज्से० , छल्ति० ५५४, ५ , विक्रमों० २९,१२ , नागा० ५०,१३ ), साग० 
पलवच्च॒श ( मब्ल्करि० १४३, ११ , यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )>परवश , 
अण०्माग० अणुब्बस > अनुवश (सय० १९२) , पथ्चाअइ >अप्रवायात-प्रवाति 
(हेमचन्द्र ४, १८ ), महा० पव्चा > प्रवात ( हाल ; रावण० ) ; महा० आणा- 
मंत्तप्फल > आज्ञामात्रफछ ( रावण० ३, ६ ), अहिणवदिण्णप्फल ८ अमिनव- 
दत्तफल (रावण० ३, ३७ ), पाअवष्फछ 5 पादपफल (रावण० ९, ४, 
रावण० १२, १३ से भी तुलना कीजिए , १३, ८९ , दाल ५७६ ) , वद्धप्फल 
तथा दूसरा रूप बद्धफछ ( हेमचन्द्र २, ९७ , सार्कण्डेय पन्‍ना २९ ) ; जै०्महा० 

चहुप्फल ( कालका० २७१, २०), इसके साथ दूसरा रूप चहुदल 
( क्रम० २, ११६ , $ २०० से भी तुलना कीजिए ), अ्माग० पुरिसककार ८ 

पुरुषकार ( विवाह० ६७, ६८, १२५ , नायाघ० ३७४ » उबांस० , ओव० 2, 
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ठीक जैसे महा ० साइक्कार 5 साधुकार ( रावण० ) और अण्माग० तहक्कार>- 
तथाकार ( ठाणग० ५६६ ) , जै०्महा० श्रक्तिव्भरन्सक्तमर ( कालका० २६९, 
१४ ) , महा० मणिक्खइशञअ - मणिखलित ( मच्छ० ४१, २), महा० भरछअ- 
सिहरकक्‍्खंड > मल्यशिखरखंड ( हेसचन्द्र २, १७ ८ रावण० ८, ६९ ), महा० 
वबण्ण्श्घ्‌ भ्‌ ८८ चर्णघुत (हाल ५२ ०) » १० रूप विज्ञज्ञ्र + विद्याध्वर (विक्रमो ० 
५९, ५ ; | २१६ भी देखिए ) ; अप० विप्पक्ख > विपक्ष (पिंगल १, १३८ अ), 
अ० माग० सकड॒व्मि, सगडव्सि >स्ग्कृतभिद्‌ ( आयार० १, ३, ४, १ और 
४ ) , महा ० सज्जीअ ८ सजीव ( रावण० १, ४५ ) , सत्तण्ह - सतृप्ण (रावण० 
१, ४६) , स॑प्पवास > सरपिपास (हेमचन्द्र २, ९७, रावण० ३, २१), 
सेसप्फण 5 शेपफण ( रावण० ६, १९ , इसके साथ ६, ६१ , ६९ , ७२ , ७, 
५९ ; ९, १४, रे४ और ४५ की भी ठुल्ना कीजिए ) , पंडरप्फेण ( राचवण० ८, 
९ , ओर इसके साथ ८, ४९, १३, २४ , ५३ और ६६ की भी तुल्मा कीजिए ; 
अ०माग० और जै०्गोर० सच्चिक्त स'चचत्र ( दस० ६२२,३९ ; कत्तिगे० ४०३, 
३७९ ) है | -क्कार और कूख्न से आरम्म होनेवाले शब्दों से और -प्फल में सम्मवतः 
आरम्म मे आनेवाले स के कारण हित्व हो गया है, अन्य अनेक अवसरों पर यह 
द्वित्वीवरण छन्‍्दों को मात्राएँ भग न होने देने के लिए किया गया है, जैसा महा० 
तणुब्लआ ( कर्पर० २७,१२ ) मे अवश्य ही किया गया है, क्योकि इसका साधारण 
प्रचल्ति रूप तणुललआ ₹तनुलता है , अ०्माग० रागद्ोस, ( उत्तर० ७०७ , 
दस० नि० ६५३, ६ । जिसका साधारण प्रचलित रुप रागदांस ($ १२९ ) है, का 
द्वित्वीक्रण छन्‍्द ठीक बैठाने के लिए किया गया है, इसी ग्रकार जै० शौर० कुट्दिद्द 
न्‍्कुदफ्टि ( कत्तिगे० ३२९९, ३१८, ४००, ३२३ ), इस पर इसके साथ-साथ 
चल्नेवाले सददिद्ठु >सहाप्टि का ( कत्तिगे० ३९९, ३१७ और ३२० ) प्रभाव 
पडा है , आदि आदि इस प्रकार के अन्य बहुत रूप हैं | 
१, कू ० वन्‍्सा० ३५, १४७ और उसके वाद के पेजों मे पिशल का छेख । -- 
२, बे० बाह० ३, १४७ में दिये रूप से यह अधिक शुद्ध है जैसा जे० महा० 
रूप ५ द ग॒ से सिद्ध होता हैं। सन्धि के घिषय मे ६ १६७ की तुलना कीजिए 
और दाचड़ रूप के लिए $ ५५४ देखिए , हाल! पेज २५ में हाल ने अशुद्ध 
लिखा है , हाऊ' ४७, २०४ पर टीका । -- ३. बे० बाइ० १३, पेज १० उसके 
बाद के पेज में दिये गये रूप से यह अधिक शुद्ध है , कू० त्सा० ३५, १४९ से 
तुलना कीजिए । -- ४, होएनले अपने सपादित उवासगद्साओ के अनुवाद के 
पेज १११, नोट २५४ में तथा छौयमान ची० त्सा० कु० मो० २, ३४५ में इस 
रूप को चलापकार ८ वल्लात्कार की नकल पर बनाना ठीक नहीं समझ्ते । 
उतने ही अधिकार के साथ हम इसे सदकार > सत्कार के जनुसार बना 
सकते हैं । 
$ १८९--बहुत से उद्धाहरणों मे व्यजन के हित्वीकरण का समाधान आाकृत 
के शब्द-निर्माण थी प्रक्रि] या रुप बनने का दक्ष सस्कृत से मिन्‍न होने के कारण 
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होता है। इस प्रकार कत्तो ८ कुन- है जो ; क्त्तः 5 कद्‌ +त+ से निकला होगा ; 
जत्तो ल्‍यद्‌+ त+, तत्तो >तद्‌ + तः ; अण्णत्तो ८ अन्यद्‌+-तः ह। इनकी नकल 
पर भत्तो 5 अतः ; पेंकतो + एकतः; सब्वत्तो 5 सर्वेतः बनाये गये हे, इष्तो 
इतिः भी इसी नियम के अनुसार वन सकता है, किन्तु यद्ट रुप नियमानुसार $ १९४ में 
वर्णित दिल्वीकरण की प्रक्रिया से भी वन सकता है। पत्तो ८ *एतत+ जो एत 
एतद्‌+ तश से निकला है, जैसे अण्णो, $ ३३९ के अनुसार अन्य # अन्यदूकतः 
से निकत्य है और जिसमें से $ १४८ के अनुसार अ उडा विया गया है। तो के 
विप्रय मे ह १४२ देखिये! सस्कृत के चोथे और छठे वर्ग की (गण) धातुओ का प्राकृत 
व्वनि-नियमा के अनुसार द्वित्वीक्रण हो जाता टै, जैसा अहिछिअइ (११९६) , 
फुट, फिट्दई (११९८) , कुकइ, कोंकइ८*कुकक्‍्यति ; चल्छईइफ्- 
-चब्यति>- चछति , डम्फिब्लह ८ “उन्मीस्यति ८ उन्मीरूति है ; शोर० में 
रुचदि्‌ 5 “ रच्यते ८ रोचते, लग्गढ > ल्ग्यति +» लगाते और वज्दि ८ 
मैत्रज्यति ८ बजति (६ ४८७ ओर ४८८) है | वर्तमानकालिक क्रिया से कर्ताकारक 
सजा बनने के कारण निम्नलिग्ित उदाहरणो का स्पष्टीकरण होता है : शीअदल (प्रस्थान 
करना [ >ओशदलो पल्हत्थ ; देशी नाममाला | --अनु ० ) , कापना : देशी० १, 
१६५, त्रिवि० १, ४, १२१ज-वे० बाइ० १३, ८)>० अपचलय, महा० ओभरुलरंति, 
ओशअव्लंत ( रावण० ) की तुलना कीजिए , उजद्धदल ( हेमचन्द्र २, १७४ 
[ यहाँ वही पाठ पढा जाना चाहिए ] , अनुवाठ का पेज ८९ भी देखिए ) , त्रिवि० 
२, ४, १२१ >वबें० बाइ० १३, ७), ऑजद्ल (देशी० १, १५४ ) रशक्ति- 
शा, उद्गसला (८"हठ या ब सत्मार ; देती० १, ९७ ) का सम्बन्ध *+उज्ज्वब्य 
मेटे , का प्प (अपराध , देशी० २, ४५ , जिवि० १, ४, १२१ >बे० बाइ० ३, 
२६० ) , लिध्चिणी ([ >यई | --अनु० ] , बेशी० ८, २९) सीब्य से 
निकला है | 
१, इसके प्रमाण $ १२० जीर उसके बाद द्विये गये हैं » झू० त्सा० ३५, 
१४९ भें पशल के छेस की तुलना कीजिएु। प्राकृतिका पेज २२ से एस० 
गौटदश्सित्त कुछ भिन्न मत रखता है , कु० त्सा० ३५, ७७८ में याकोबी का 
मत भग्ुद्ध है , औपपातिक सूत्र मे ठत्तों शब्द में लौयमान ने बताया है कि 
यहा द्वित्वीफरण इसलियु हुआ है कि छद की सात्राएं पूरी हो जाये, पर यह 
भूल है । --- २, बे० वाइ० १३, « ओर उसके वाद के पेजों में पिशल का 
छेस | “- ह.- वे० बाइ० ६, ८६ मे पिशल का छेस | 
$१९०--ट वर्ग में प्रथम वर्ण क्रण तीसरे और द्वितीय वर्ण चौथे का 
रूप धारण कर लेता है जब वे शब्द के भीतर अस्युक्त दो खरों के बीच मे आते 
४, ट ड वन जाता € आर 6 ढ में बदल जाता है ( वर० २, २० और २४ , 
हेमचस्र २, १९५ और १९९ , कृूम० २, १० और १८ , सार्क० पन्ना १६ )। इस 
नियम के अनुसार महा ० कडणम 5 कटक ( गउद० , हाल , रावण० 2, कुडुम्ध <+ 
कुछम्ब ( गठट० ; हाल ) , घडिञ रू घटित ; चहुल ८ चटहुल ; तड़ नत्तठ ; 
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पडल > पटल, विडव >विटप । ++कढिण 5 कठिन ( गउड० , हाल ) , 
कडढिणक्षण ८ #कठिनत्वन ( रावण० ), कमढ 5 कमठ ( गठड० , हाल ) , 
जरढ - जरठ ( गठड० , रावण० ) , पढइ >पठति ( हाल ), पीढ > पीठ 
( गठड० ) , हृढ ८ हठ ( गठड० ) है। पल्लवदानपत्रों में भी यह अदल-बदल 
दिखाई देता है, किंतु अपवादरूप से; उनमे भडजभद और कोडी+> कोरी 
(६ १८९) है। हेमचन्द्र १, १९५ के अनुसार कभी-कभी ट ज्यो का त्यों बना रह 
जाता है, जैसे अठ्‌इ 5 अटति का ट ; यह अशुद्ध पाठान्तर होना चाहिए । 
१ ६ १८४ की नोटसंख्या १ से तुलना कीजिए , $ १८६, नोट १। 


९ १९१--लोप होने के बजाय ( $ १८६ ) प अधिकाश में बका रूप 
धारण कर लेता हैं! | अप० बोली में इस व का व्व हो जाता है ($ १९२), जेसा 
सब लोगो ने पहले इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार कर लिया था ( वर० २, १५ , 
हेच० १, २३१ , क्रम० २, ८ , मार्क० पत्ना १६ ) । इस नियम से महा० आअवब 
आतप ( गउठड० , हाल, रावण० 9” , डउचल > उपल ( गठड० ), कोधव 
कोप , चाव ८ चाप, णिव > न्ञप ( रावण० ) , दीब ८ दीप ; पआचन्प्रताप ; 
विविण > विपिन ( गउड० ), सबह 5 शपथ (हाल ), सावञ - रवापद 
( गउड० , रावण०) है | अपवादरूप से पलल्वदानपत्नो मे भी अनुवद्धाचेति, कसुसव 
और कारवेज्ञा में व आया है, वि के लिए ( $ १८९ ) देखिए | आरम्मिक और 
गोण प के स्थान पर घ के लिए $ १८४ देखिए । हेमचन्द्र ने १, २३१ में बताया है 
कि प का व कर देने या प उडा देने का एकमात्र कारण श्रुतिसुख है अर्थात्‌ यह 
हेरफेर ऐसा किया जाना चाहिए कि कार्नों को अच्छा छगे। वर० २, २ की टीका 
में भाम० ओर पन्ना १४ में मार्क० ने बताया है कि यह अदल बदल मुख्यतः 
$ १८६ में उल्लिखित व्वनियों की विच्युति के लिए निर्णायक है ।' साधारण तौर 
पर अ ओर आ से पहले पका व हो जाता है और इसके विपरीत उ तथा ऊ से 
पहले यह छप्त हो जाता है, अन्य स्वरों से पहले यह नियम स्थिर नहीं रहता । जैन 
हस्तलिखित ग्रतियो मे भूल से च के स्थान पर बहुधा व लिखा मिलता है । 

4. कोबेल द्वारा संपादित घर०' की भूमिका का प्रेज १४ ; गो० गे० 
आ० १८७३, पेज ७५२ में पिशल का लेख , आकाडेमी १८७३, पेज ३९८ , 
ये० कछि० १८७७, पेज ३१७ , ना० गे० वि० गो० १८७४, ७५१२ से भी 
गोल्‍्द्शिसित्त के लेख का नोट | --- २, $ १८४ का नोट १ और $ १८६ का नोट 
१ की तुलना कीजिए | --- ३, हेच० १, २३१ पर पिशल की दीका । 

$ १९२--वर० २, २६ के अनुसार गब्द के भीतर आने ओर स्वरों के बीच 
में होने पर फ सदा भ्न बन जाता है। भाम० ने इस नियम के उद्ृहरण दिये है. 
सिभा >शिफा , सेभालिआ-शेफालिका , सभरी >शफरी और खसभदूं- 
सफलम्‌ है। माक ० पन्ना १६ में यह बताया गया है कि यह परिवर्तन शिफादि-गण के 
भीतर ही सीमित है, इस गण के भीतर उसने निम्नलिखित शब्द गिनाये हैं : सिभा> 
शिफा ; सेभ > शेफ ; सेभालिआ 5 शोफालिका , उसने सभरी < शफरी भी 
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उद्धृत किया है और बताया है कि किसी ने इसका व्यवहार किया है! | कम ने 
२, १६ में बताया हैँ कि शिफा और शफर के फ, झ से बदल जाते है | हेच ० 
१, २३६ में अनुमति देता हे कि फ के स्थान पर प्राकृत मे भ्े और ह दोनों रखे 
जा सकते हैं , वह बताता है कि रेस + रेफ ओर सिभा रशिफा मे भ काम में 
वाया जाता है, म्ुत्ताहल-्मुक्ताफल में ह हो गया हे । समछ, सद्दल > सफल ; 
सेभालिआा, सेहालिआ 5 शेफालिका , समरी, सहरी 5 शफरी ; गुभडइ, 
गुह्द > गुफति मे भ ओर हर दोनों चल्ते हैं। अभी तक जिन-जिन शर्व्दो के 
प्रमाण मिल पाये हैं, उनसे पता लगता है कि सर्वन्न ह का जोर है अथवा समास के दूसरे 
पद के आरम्भ में आने पर फ भी मिलता हैं | इस नियम के अनुसार महा ०, जै०्महा० 
और शोर० मे म्ुत्ताहल ८ मुक्ताफल (गडड०, कर्पूर० ७३, ९, एल्सें० , कर्पूर० ७२, 
३ , ७३, २ ), मह्ा० में मुत्ताहछिल्‍्छ रुप आया है ( कर्पूर० २, ५ , १००, ५) 
सहर, सह्दरी रूप भी देखने मे आते हैं ( गउड०), महा ० और शोर० में सेहालिआा 
( हाल , मच्छ० ७३, ९ [ इस स्थान पर यही पाठ पढा जाना चाहिए | , प्रिय ० 
११, १ , १२, ३ , १३, १६ ) , शोर० मे चित्तफछअ>चित्रफलक ( उदाहरणार्थ 
सच्छ० ५७, ३ , ५९, ७ , ६९, १९ ; शक्कु० १२५, ७, १३३, ८ , १४४, ४; 
१४२, ११, विक्रमों० २४, १८, स्ला० २९८, ४, ३०३, १९, साल्ती० १२७, ११), 
चहुहल २ ( क्रम० २, ११६ ) , शोर० में बहुफछ (विक्रमो० ४५, १३ ), सफल 
( भालवि० ४४, ९ , ४६, ११) , खग्गफल - स्वर्गफल ( प्रवोध० ४२, ५) , 
माग० में पणएसफल (मच्छ० ११५, २०) और अन्य रुप मिलते है, अप० के विषय 
में १९२ देखिए. | -- प्फछ के विपय से $ १९६ देखिए | इस बारे में कुछ नहीं 
कहा जा सकता कि फुमइ और भुमइ - भ्रमति का परस्पर मे क्‍या सम्बन्ध है 
( हेच० ४, १६१ ) । द्वाविडी इस्तलिपियों सस्कृत ओर प्राकृत शब्द झ्षण (८ बोलना, 
कहना ) के लिए बहुधा फणू रूप लिखती हैं ( उदाहरणार्थ पिथल द्वारा सपादित 
विक्रमों० ६९२, १० , ६३२, १७ और १८ , ६३१९, ८ , मह्छिका० ८३, ४ ) | 
6२०८ की भी तुलना कीनिए | 
3. इसकी हस्तलिखित प्रति में पढ़ा जाता है रूपरिर यासडर्‌ ( अथवा 
यासडर्‌ ) इत्याद्र पि कश्चित्‌ ।- है 
९ १९३--शब्द के मध्य में दो स्वरो के बीच में व आने पर प्राकृत में उसका 
स्पच ह्दो जाता हट (हेच० ५ ५,२२७), भद्य ०, अ०्साग०, जै०्महा०, आ०, झोर०, 
दाक्षि०ण और अप० में फलेचर कलेवर ( गडड० , रावण० » विवाह० ११३०३ 
[ फडेवर पाठ है ], १३९० [ यहा भी फडेवर पाठ है ], ए्सें० , सच्छ० 
१४८, २२ और २३ , पिंगल १, ८६ ञ , हेच० ४, ३६५, ३ ), माग० मे कछेवछ 
( मृच्छ० १६८, २० ); महा०, अ०्माग०, शौर०, माग० भीर अप० में कचलन 
कव॒ल ( गउढ० , हल , शक्कु० ८५, २ , नायाध०, ओब ०, मृच्छ० ६९, ७ , हेच० 
४, २८९ और १८७, १ ) , मह्य०, जे०्मद्० ओर अप० में कवन्ध ८कवन्ध 
( रावण० , एरस्े० [ पाठ में कवन्ध है ], पिगल २, २३०) , अभ्माग० में 
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किलीव ८ कक्‍लीव ( आयार० २, १, ३, २) , छाव 5 शाव ( $ २११ ) , महा० 
मे थवअ ८ स्तबक ( रावण० ), अ०्माग० में थबवइय ८ स्तवकित ( विवाह० 
४१ , ओव० ) , महा० में दावइ ८ मराठी दावर्ण ( शकु० ५५, १६ )१ ; महा० 
ओर जै०्महा० भें सत्र - शव ( गउड० , आव० ए्सें० ३६, ३२४) ; महा०, 
अ्माग०, जै०महा० ओर शोर० मे सबर ८ शवर ( गउड० [ पाठ मे सवर 
है ] , विवाह० २४६ [ पाठ में सब्ब॒र है ]; पण्डा० ४१ [पाठ में खबर है ] , 
पण्णब० ५८ ; एल्सें० , प्रसन्षण १३४, ६ और ७ [ पाठ मे खबर आया है ] ), 
महा० और अ्माग० में खबरी रूप मिलता है ( गउठड० [ पाठ में सबरी रुप हैं], 
विवाह० ७९२ [ यहा भी पाठ से खबरी है ) , नायाघ० $ ११७ [ पाठ में खबरी 
है ] , ओव० $ ५५ [ पाठ में सबरी आया है ]), महा० में खबर 5 शवल 
(हाल ) , अ०्माग० ओर जै०ण्महा० में सिविया ८ शिविका ($ १६५ ), 
जै०्महां० से सिविर रुप पाया जाता है ( एल्सें० , पाठ मे सिविर मिलता है  ); 
माग० में इसका रूप शिविर हो गया है (लल्ति० ५६५, ६ और ८) > शिविर है | 
व बहुत कम लोप होता है, जेसे अण्माग० अलाउ, अलाउय, छाऊ, लाड, 
लाडय और साथन्साथ शोर० रूप अछाबू-अलछावू , अछावु ($ १४१ ) हैं , 
णिअन्धण ८ निदन्ध॒न (>वस्त्र : देशी० ४, ३२८ , त्रिवि० १, ४, १२१ »* , 
विड॒ह ( हेच० १, १७७ ) और इसके साथ इस शब्द का जै०्महा० रूप विचुह्द 
(एस्सें०) ८ चिचुध दे | --च वहुत ह्वी अविक स्थल मे बना रहता है, विशेषकर अ 
व्वनियों के मध्य में, जैसा प्‌ के विषय से लिखा गया है, इस विषय पर भी श्रुति 

मधुरता अतिम निर्णय करती है। 


4, शकुन्तछा ५७, १६ पेज १८४ पर जो नोट है उसे इसके अजुसार बद- 
लना चाहिए | -- २, जैसा उदाहरणों से पता छगता है, जेन हस्तलिपियों 
विशेषकर व के स्थान पर व लिखा मिलता है। इसे याकोवी अपने अन्य 
'ओऔसगेवैल्ते एस्सेेंगन इन महा० $ २०, २ की भूमिका के पेज २८ में ध्वन्ति 
का नियम बताता है, पर यह कोई नियम नही है, यह तो हस्तलिखित प्रतियाँ 
लिखनेवा्कों की भूल है । इसी प्रकार ये लेखक कभी-कभी शब्द के आरम्भ में 
भी व के स्थान पर व छिखते हैं ( एु० स्युलर, वाइब्रेगे, पेज २९ )। छनन्‍्य 
हस्तलिखित प्रतियों की भाँति ललितविग्नदराज नाटक में भी ( द्वाविडी श्रतियों 
को छोंढ़ ) जहाँ व होना चाहिए वहाँ भी केवछ घच लिखा मिलता है। इस 
विपय में ९ ४५, नोट-संख्या ३ की भी तुलना कीजिए | -- ३. बे० बाइ० १३, 
« में पिशल का लेख | 

$ १९४--$ १९२ और १९८ से २०० तक में वर्णित स्थर्लों को छोड 
अन्यत्र वर्णमाल के वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्णो का द्वितीय और चतुर्थ बर्णों में 
बदल जाने अथवा इसके विपरीत द्वितीय और चतुर्थ वर्णो का प्रथम ओर तृतीय में 
बदल जाने के उदाइरण ( $ १९० और १९१ ) एक-आध ही मिलते हैं और वह भी 
एक-दो वोलियों में। अ०्माग०, जै०्महा० और शौर० मे क छप्त होने के 
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स्थान पर दो स्वर्रों के बीच में आने पर बहुत अधिक अवसर्रो पर ग में बठल जाता 
है, विद्येफर प्त्यय - क का ( हेच० १, १७७ ) ऐसा होता है * अ०माग० ओर 
जै०्महा ० में असोग 5 अश्योक ( उठाइरणार्थ, विवाह० ४१ , उवास० ; 
नायाथ० , ओव० , कप्प० [ इनमे शब्दसची में असोग आया है], एग्सें० ); 
जै०्महा० में असोग ( आब० एल्ें० ८, २ और ३२) , अ०्माग० और जै० 
महा० मे आगास%« ८ आकाश ( उवास० , ओव० , आव० एव्से० २१, १५), 
अथ्माग० में एगमेग >पएुकेक (६३१५३) , अश्माग० और जै०सहा० में 
कुलगर-कुलकर ( कप्प० , आब० एव्सें० ४६, २० और २२ ) , अ०माग० और 
ज़ै०्महा० में ज़मगसमग ८ यमकसमक (उवास० ६ १४८ और १५३ , 
कृप्प० ६ १०२ , ओव० ६ ५२ , आव० एल्सें० १७, १५) , अ०्माग०, जै०महा ० 
और नै०थौर० में छोग 5 छोक है ( उठाइरणार्य, आयार० १, १, १, ५ और ७ , 
१, 2; ३, २ , ए््े० , पव० ३८१, १६ , ३८७, २५ ), जै०्थार० में छोगालछोगं 
आया है ( पव० ३८२, २३ ), इसके साथ ही छोयाछोय॑ ( कत्तिगे० ३९८, ३०२ ) 
स्प मी काम में आता है , अ०्माग० में सागपासाएं > शाकपाकाय ( सब० 
२४७ और २४१ ) , सिलोगगामी 5 स्छोककामिन्‌ ( सूब० ४९७ ) , अ०्माग० 
और जे० भोर॒० में अप्पग ८ अटपक (सूब० १८८ , पत्र० ३८५, ६६ और ६८ ) , 
जै० शोर० में मंखुग ू व्मश्रुक (पत० ३८६, ४), अ०्माग० मे फलग > फटक 
(सूय० २७४ , उवास० , भोव० ) , जै०्महा० में तिलगचोदसग ८ तिलक- 
चतुर्दशशक (आवब० ए्ज्लें० १७, १, ३७, २९ , ३८, २४ ) है | इन प्राकृत 
भाप्राआ की एक विशेष पहचान यह है कि इनमे ग का लोप होने के वजाय वह 
ब्रहुवा बना रहता है | इनको छोड अन्य प्राकृत भाषाओं में भी ऐसे विरछे उठहरण 
मिलते इं जिनमे के, ग में बढल जाता है। इस प्रकार माग० में सर्वत्र ही हगे, 
हश्गे 5४८अहकः ($ १४२, १९४, ४१७ ) है, इसके अतिरिक्त शावचग ८ श्रावक 
(्‌ मुद्रा० १७५, २ सार ३ / *०७, २ , १७८, २, १८३, ५, १८५, १ , १९०, 
१० , १९३, १ [ यद्दा यही पाठ पटा जाना चाहिए ] ), प्रवोधचद्रोद्य ४६, १३ 
और ४७, ७ में शावगा रुप मिलता हैं, ५८, १५ में शाचगी है , पाठ में आये हुए 
सावका, शावका, सावकी और शावक्की के लिए ये ही शब्द पढे जाने चाहिए 
क्योकि ये धब्द अ० साग० ओर जै० महा० खावग से मिलते है ( उठाहरणार्य, 
उवास० , एव्सें० ) है| इस सवध में $ १७ की भी ठ॒लना कीजिए । मह्दा० और 
अप० परगञआ, अ०्माग० और जे०महा० मरगय, शौर० रुप मरगद 5 मरकतत 
( न्च० १, श्ट३ , मार्क ० पन्ना ९४ , गठट० , हाल , रावण० , कपूंर० ४६, ८ , 
8९, ८ , ८०, १० , सूय० ८३४ , पण्णब० २६ , उत्तर० १०४२ , ओव०, कप्प०, 
आवब० एर्ड्स० २१३, ४३ , मृच्छ० ७१, * [ पाठ में मरगद है ] , कर्पूर० ५३, २ , 
५९ १:३१, ० और ८ , ६२, ११ , मलिका० २०१, १३ [ पाठ मे मरगद 
मिलता ६ | , देच० ४, ३४, ९ ) हे , अच्युतशतक ४३ में मरणण और क्रम० 
* जंगास शब्द आत भो कुमाउनी तथा अन्य वोलियों में प्रचलित द ।--अनु० 
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२, २८ मे मरअद्‌ रूप अशुद्ध हैं। हेच० १, १८९ और माक॑० पन्ना १४ के 
अनुसार मदकल में भी क का ग हो जाता है, प्रमाण मे केवल अप० रूप मसद्गल 
मिलता है ( पिगल १, ६४ , हेच० ४, ४०६, १ ), इन स्थलों पर यह $ १९२ 
के अनुसार भी सिद्ध होता है। महा० मे पागसालण 5 पाकशासन पाया जाता 
है ( गठड० ३८० )। गे न्दुअ के विपय मे ६ १०७ देखिए | --- अ० माग० 
आधावेइ 5 आख्यापयति, आधघवणा 5 आख्यापना ( $ ८८ ओर ५५१ ) ओर 
णिघस  निकप ( $ २०६ ) में ख का घ॒ हो गया है। अहिलंखड, अहिल- 
घइ मे ( 5 इच्छा करना : हेच० ४, १९२) मूल मे ख अथवा घ है, इसका 
निर्णय करना टेढी खीर है।--पिसाजी रू पिशात्री में च्व का ज बन गया 
है (हेच० १, १७७ )। इसके विपरीत ऐसा माल्म पडता है कि मह्म ० और शौर० 
चकखएइ (+चखना, खाना: वर० परिशिष्ट ए पेज ९९, सूत्र २० )*, महा० 
चक्खिआ ( चखा हुआ ; देच० ४, २५८ , त्रिवि० ३, १, १३२ , हाल ६०५ ), 
अचकफिखिआ (हाल ९१७ ), चक्‍खन्त ( हाल १७१ ), शोर० चकक्‍्खिअ 
(<चखकर : नागा० ४९, ५), चक्खिज्ञन्त ( शुद्ध रूप चचखीअन्त है, चड० 
१६, १६ )' जक्ष से निकले हैं, इसमे ज का च हो गया है। मध्चइ और साथ- 
साथ मज़जाइ > माद्यति जो मद धातु से निकला है (हेच० ४, २२५ ) , अप० 
में रघ्वसि > रज्यसे जो रज धातु का रुप है (हेच० ४, ४२२, २३) , महा० 
ओर जे०्महा० चच्चइई (वर० ८, ४७ , हेच० ४, २२५ , क्रम० ४, ४६ , 
गउड० , हाल , रादण०, एल्सें०, काल्का०, ऋषभ० ), जा० वच्चदि्‌ (मृच्छ० ९९, 
१७ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ], १००, १९ , १०१, ७ , १४८, ८ ) , 
दाक्षि० चच्चर्‌ ( मच्छ ० १००, १५ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) , वष्च, 
वच्चदि ( मच्छ० १०५, ४ और ९ ), ढ० में वज्ञदि रूप मिव्ता है, शोर० में 
वज्ञम्ह ओर माग० में वय्ये न्ति रूप पाये जाते है ($ ४८८ 9| अण्माग० 
पडुष्च जो #पडि उच्च के स्थान पर आया है ($ १६३ और ५९० ) ओर जो सरक्षत 
प्रतीत्य का ठीक प्रतिरूप है, वच्चइ से सबध रखता है। टीकाकार इसके द्वारा ही 
इसके रूप का स्पष्टीकरण करते है , इसका सवध अप० विच्य (>पथ . हेच० ४ 
४२१ ) से भी है | 


4, वेबर द्वारा संपादित भगघती १, ३८७ , त्सा० डे० डो० मौ० गे० 
२८, ३९१ । -- २, हेच० ४, २७८ की पिशल की टीका जहाँ पर भारतीय 
नयी भाषाओं का उल्लेख भी है । -- ३. चच्चर संभवतः ब्रात्य -ब्ात्यति 
का रूप है और वज्जइ, व्रज्या + #त्रज्यति का। इस स्थिति में ध्य ध्वनि नियम 
के अनुसार ठीक बैठ जाता है । -- 9. भगवती १, ३८१, में वेबर ने अशुद्ध 
लिखा है ; ए० म्युछर, बाइ० पेज २१। 


9 


$ १९५--यह मानना कि अ०साग० ओर जै०मद्दा० में प्रत्येक त ज्यों का 
त्यों बना रह सकता है या छोप हो सकता है! अथवा दो स्वरो के बीच में, जिनमे से एक 
डू हो तो त रख दिया जाता है", भूल है | जैसा वेबरा पहले ही अनुमान लगा चुका 
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था, ऐसे सव उदाहरण ऐसे लेखको (+ हस्तलिपियों ल्खिनेवालों ) के माथे पर मे 
जाने चाहिए जिन्होंने वहुधा पाठ के भीतर संस्कृत रूप घुसा विये हैं | इस विपय पर 
जैन लेखकों ने प्राकत भापाओं के विरुद्ध लिपि की महान्‌ भूलें की ह* | जै०शोर०, 
शौर०, माग० और ढ० में बोली के रूप में तथा अप० में त का द्‌ औरथका थ 
रूप वन जाता है (६१९२ )। इस प्रकार जै० शौर० बंदिद जीर घोद्‌- 
बन्द्त और धौत ( पव० ३७९, १) , संपज्नदि 5 संपद्यते , भमति 5 भ्रमदि ; 
पेच्छदि > प्ेक्षते ( पव० ३८०, ६ , ३८०, १२ , ३८४, ४८ ), भूदो ओर जादि 
>भूतः और याति ( पव० ३८१, १५), अजधागहिव॒त्था पदे + अयथागृही- 
तार्था एते ( पव० ३८९, १ ) , देवदजदि > देवतयति ( पव० ३८३, ६९ ) , 
तसघाद, कद, कारयदि, इच्छदि और जायदे 5 त्रसघात, करोति, कार- 
यति, इच्छति और जायते (कत्तिगे० ४००,३३२) है, शौर० मे अद्धि > अतिथि 
(अकु० १८, १ ओर ८ , २०, ५ , २३, ९ , ७१, १२) , शोर० मे कथेहि, कधेखु 
रूप कथय, कथेटु - कथयतु, माग० में कधेदि ८कथयति (३ ४९०) , शौर॒० 
मे चूदूलदियं > चूतछतिकाम्‌ ( झकु० ११९, ९), जै०्शौर० जध, शौर० 
जथधा और माग० यथा न्यथा, जै० शगोर० तथ, शोर० और माग० तथारः 
तथा (६ ११३) है , गौर० में पारिदोसिआ और माग० पालिदोशिय > पारितो.: 
पिक ( शकु० ११६, १ और ५) , जै० शोर० हवदि, होदि , भौर०, माग० और 
ढ० भोदि 5 सवंति (६४०५ और ४७६ ) है , शौर० रूप साअद ( मुच्छ० ३, 
६, ५९, १९ , ८०, ७, ८६, २५ , ९४, २२, शककु० ५६, ४ , ८०, ३ ), 
माग० में शाक्दं (मृच्छ० ११३, ७, १२९, १८ ) ८स्वागतम्‌ है , ढ० में 
जूदिअलछ > चूतकर (२५), जूद चूत (मच्छण ३०, १८ , ३४, २५ 
[ यहा वह्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] , ३५, ५ [ यहा भी यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] , ३९, १७ ) , पलिवेबिद्‌ 5 परिवेपित ( मृच्छ० ३०, ७ ) , वज्ञादि, 
घालेदि, भणादि ओर जिणादि >व्रजति, घारयति, भणति और जयति 
( मच्छ० २०, १० , २४, ९ , १२ ओर २२ ) है , शौर० और ढ० में सम्प्द ८ 
सास्प्रतम्‌ ( मच्छ० ६, २२ , १७, १८ , १८, २३ , शकु० २५, २ , ३०, ४ , 
६७, १२ आदि-आदि , ढ०: मच्छ० ३०, ४, ३१,९ , ३२, ८ ) , माग०: 
शम्पर्द (झच्छ० १६, २० , ३२, २, ४ और ५ , ३८, १९ , ९९, ११ आदि- 
आदि ) है | ढ० मे माथुरु > माथुरः के विपय में ६ २५ देखिए | वर० १२, ३ 
और मार्क ० पन्ना ६६ और उसके वाद के पन्ने में बताते हैं कि शौर० में और उसके 
साथमाग० मे भी त (काद्‌ या व हो जाता है , किन्तु हेच० ४, २६० और 
२६७ से तथा उसके वाद के सब व्याक्रणकार कहते हैं कि त का केवल द्‌ होता 
ह। हेच० और उसके बाद के व्याकरणकार यह अनुमति उेते हैं कि थकाथ 
होता है जो ठोक है, क्नति वे थ के स्थान पर ह की अनुमति भी देते है जो अश्युद्ध 
हैं! | जे०्भीर०, भोर०, माग० और ढ० में सौल्कि द और घ् बने रह जाते हैं, 
उनकी विच्युति नहीं होती और न उनका रुप हर में बदलता है। सर्वत्र बहुधा 
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ऐसा नहीं होता है. ( क्रम० ५, ७१ , मार्क० पन्ना ६६ )। पहल्वदानपत्र ७, ५१ में 
फदत्ति 5 कृतेति नकलर करने में छापे की भूल रह गयी है , कड॒ज्ति का कद 
ज्ति लिखा गया है। पिघ॑, पुर और इनके साथ पिहं, पुहं ८पुथक के विपय 
मे ९ ७८ देखिए | आ० और दाक्षि० के विपय में $ २६ देखिए | 
१. औसगेवेल्ते एव्सेंडुंगन इन महाराष्ट्री ( याकोवी द्वारा संकलित ) ९ 
२०, १, नोट-संख्या ३ । -- २. ए, स्युलर कृत वाइन्रेगे, पेज ५ , स्टाइनडाल 
कृत स्पेसीमेन, पेत २ की भी चुलूना कीजिए। -- ३. भगवती १, ४०० ; 
इस सम्बन्ध मे इ० स्टु० १६, २३४ और उसके बाद की तुलना कीजिए । 
-- ४, होएरन॑ले द्वारा संपादित उवासगद्साओ की भूमिका के पेज १७ और 
उसके बाद । यह स्पष्ट है कि तवणिज्ञमतीड, कणगमतीड, पुलकामतीड, 
रिट्वामतीड और चइरामतीड ( जीवा० ५६३ ) जैसे शब्दों में द का कोई 
अर्थ नहीं है। यह भी समझ मे जाने की बात नहीं हे कि एक ही भाषा में 
एक दूसरे के पास-पास कभी भवति ओर कभी झ्बइ छिखा जाय, कहीं स॒ग- 
चता भीर कहीं भगवया का व्यवहार हो , एक स्थान पर सातरं रूप और 
दूसरी जगह पियरं लिखा जाय जादि जादि ( जायार० १, 4, ४, ३ )। 
यह भी देखने मे आाता है कि सव हस्तलिपियों में सर्वन्न एक-सा त नहीं 
मिलता । जब भविष्यकालवाचक रूप मे एडी कहा जाता हे तब इससे मालूम 
हो जाता है इसका रूप पहले एहिंद रहा होगा न कि एट्वििति जेसा आया- 
रंगसुत्त २, ७, १, २ में पाया जाता है ($ ५२९५ )। इसलिए बी० त्सा० 
कु० सौ० ३, ३४० में छौयमान ने जो मत प्रकट किया है वह पूर्ण रूप से 
छुद्ध नहीं माना जा सकता | उवासगदुसाओों को छोड़ साग० और जें० महा० 
के अन्य ग्न्थों का पाठ अनगिनत भूलों के कारण विगड गया है। 6३४५९ 
की भी तुलना कीजिए | --- ५. शौर० के विपय मे कृ० घाइ ८, १२५ और 
उसके बाद पिशरू का लेख देखिए। अब तक के तथा आगे के पाराओं में 
बहुत-से उदाहरण दिये गये हैं । $ २२ से २५ तक की भी तुरूना कीजिए । 
 १९६--वर० २, ७, क्रम० २, २८ ओर मार्क पन्ना १५ में 
बताया गया है कि महा० मे भी अनेक शब्दों मे त का द्‌ हो जाता है। इन शब्दों 
को उक्त व्याकरणकार्रो ने ऋत्वाविगिण मे एकत्र किया है। भाम० इन शब्दों में 
डडु 5 ऋतु , रअद्‌ 5 रजत ; आअद्‌ 5 आगत , णिव्बुद्दि 5 निद्वृंति , आडदि 
>आजृूति , संघुदि >संचुति , खुश॒दि - खुब्डुति , आइदि > आकृति , हृद्‌ 
रेत , संजद्‌ > संयत , सम्पदि - सम्प्रति , विडद्‌ ८ विद्वत , संजाद+- 
संयात , पड़िवद्दि 5 प्रतिपक्ति और 'जोडता है | क्रम० ने इसमे ये शब्द 
शामिल किये हैं : ऋतु, रजत, आगत, निल्ेत, खुरत, मरकत, सुकृत, संयत, 
विद्वति, प्रद्ग॒ति, आन्ति, आकृति, विध्वुति, संहृति, निश्वत्ति, निष्पत्ति, 
संपत्ति, प्रतिपत्ति, श्रुत, ख्याति, तात ओर सास्प्रतस्‌। मार्क० ने ऋत्वादि- 
गण में बताये हैं . ऋतु, रजत, तात, संयत, किरात (चिलाद्‌ रूप में ), 
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संहति, खुसंगत, ऋठु, सम्प्रति, साम्प्रतम्‌, कृति और च्वति जब इनमे 
उपसर्ग लगाये जाते ह॑ तब भी, जेसे : आकृति, विकृति, प्रकृति, उपकृति 
आज्रति, परिव्वति, निद्ति, सत्ृति, विद्वति, आद्वत, परित्त, संत्नत, 
विद्वत, प्रभ्भुति [ हस्तलिपि में पहुदि रुप है | और व्रत । इसके बाद के सूत्र में 
मार्क० ने बताया है कि खुरत, हत, आशत इलादि में लेखक के इच्छानुसार 
त या ढ रह सकता है | इस मत के विरुद्ध हेच० ने १, २०९ में कडी आलोचना 


की है। बात यह है कि यह व्वनि-परिवर्तन शोर० और माग० में होता है, महा० में 
में नहीं , यदि महा ० में कहीं यह व्वयनि-परिवर्तन पाया जाता हो तो यह माना जायेगा 


कि यहा पर बोली मे हेर-फेर हो गया ह₹ | रावणवहो मे सर्वत्र डड्ु काम में लाया गया 
(१ »+ ९ , 5, 2१ , ९, ८५ ) कहीं भी नहीं। अभ्माग० मे 
डड के स्थान पर उड़ अग्ुद्ध पाठ है (आयार० २,२,२,६ और ७, ठाणग० ५२७) | 
के अतिरिक्त रावगवहों मे मइकूदा और साथ-साथ पड्चिआ रूप मिलते हैं 
3, 3११) , एक ही 'छोक में विवण्णदा ओर रामादों पाये जाते है जिसमें इन 
रूपों के साथ ही अरई और सेडस्मि रूप भी काम में छाये गये हैं (८, ८०) , 
इसके समान ही समास मे मन्दोदरि रुप मिलता है। मन्दोद्रिखुअदूमिअवाणर- 
परिओोस में द तो वना रद्द गया है, पर इस पद मे से ३ ते उडा दिये गये हैं। 
नाटकों की गाथाओं मे भी ठीक यही बात डेखने में आती है, जेसा मारई के 
स्थान पर मालदी < मालती (ढल्ति० ५६३, २) है , ओदंसन्ति ८ भवतंसयन्ति 
( बोएटलिंक द्वारा सम्पादित गछु० ४, १० ) , छदाओ ८ छूताः ( बोएटलिंक द्वारा 
सम्पादित गठु० ५३, ७ , पिगल द्वारा सम्पादित सस्करण ८ ओर बुर्कहार्ड द्वारा 
सम्पादित काग्मीरी पाठ ८४,१५ की भी तुलना कीजिए) , उचणइदव्वो5उपनेतव्यः 
(माल्वि० २३, ३ ), उबणीदे ८ उपनीते ( हल० ८२७ ) , होठु ओर इसके 
साथ ही होइ रूप (हाल ८७८ ) , काहुं 5 कतुम्‌ ( हल ९१९४ ) , हणिदार 
भणिता ( हाल ९६३ ) आदि-आदि ह | हाल से हमने जो उदाहरण दिये हैं. थे सत्र 
तेटगू पाठो से सकल्ति हैं। देच० जब बताता है कि ऐसे रप महा० में अशृद्ध हैं 
तो एस. गौल्ठब्मित्त' के मतानुसार उसके सूत्र में शुद्धिकरणात्मक निषेध” न देखना 
चाहिए | असल बात यह है कि इन उदाहरणो से महा० भापा पर चोट पडती है | 
इसके विपरीत शोर० हस्तल्खित प्रतिया मे से महा० के असख्य रूप दिये जा सकते 
है। वर०, क्रम० ओर सार्क० के रुन्न महा० से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध 
नहीं रखते | विशेष रूप से खय्कनेवाले रूप पडिवद्दी ( भाम० ) जिसके स्थान पर 
सम्भवत. पदिचत्ती पाठ ठीक रहेगा ओर जिसमे और एक खटक्नेवाली वात ड के 
स्थान पर द का होना हैं तथा निवद्धी (?), निष्पद्दी (?), संपद्दी और पडिपद्दी 


( क्रम० ) ह , ये स्प अवध्य ही नासमझी के फल है। अ०्माग० अड्ु और अडुचा 
के विपय मे ९ १५५, नोट रुख्या ५ देखिए | 


4 पिशलछ द्वारा सपादित विक्रमोर्ध शीय, पेज ६१४ ओर उसके वाद। --२ 


रावणवहो की भूमिका का पेज १७ रावणवहों १ ३, ९० पेज ३०९ की नो2- 
संख्या ४ की सी तुलना कीजिए | 


कि प्र 
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९ १९७--सस्क्ृत ह-युक्त वर्णों से मिन्न रीति का अनुसरण करके प्राक्ृत मे 
आरम्भिक और शब्द के मच्य का ह-्युक्त वर्ण $ १८८ के अनुसार ह रह जाता है। 
इस ह-करण का कारण सर्वत्र एक नहीं है। एक अस्युक्त र॒ अथवा स॒ या सयुक्त र्‌ 
का निकट में होना इसका कारण नहीं है, जैसा बहुधा समझा जाता है! | वर्ग के 
प्रथम दो वर्णों, अनुस्वार ओर ल में जो है कार आता है उसका कारण मूठ सस्क्ृत मे 
इनसे पहले श-, ष- ओर खस-कार का आ जाना है, ये च्वनियों रस्कृत में छप्त हो 
गयी हैं | मूल ध्वनिवर्ग स्क, सत, स्प, सन जोर सम गव्द के आरम्भ में रहने पर, 

०६ से ३१३ तक के अनुसार ख, थ, फ, ण्ह ओर झह बन जाते है 

१ लास्सनकृत इन्स्टि छि प्रा, पेज १९७ और उसके बाद और पेज 
२७१ , याकोबी कृत ओखसगेवेढ्ते एस्सेंडेंगल ६ २१, २ भूमिका का पेज २८ । 
बे बाइ ३, २०३ में पिशल का छेख। --- २. वाकरनागलक्ृत जाढ्ट इंडिशे 
आासाटीक ह २३० और २३१। 

6 १९८--सस्क्ृत क, झब्द के आरम्म मे ख बन जाता है और समास के दूसरे 
पद के आरम्म में तथा गब्द के मव्य में, ह बन जाता है , यह विशेषकर नीचे दिये 
गये गव्दो में जै०्महा० मे खंधरारकंघरा ( माक्र॑० पन्ना १७, एव्से० १,१७ ), 
किन्तु महा० और शौर० में कंधरा रूप मिलता है ( गठड० , मह्लिफरा० १९२,२२ , 
२०१, ७ , २२०, २०), खष्पर 5 कपर (हेच० १, १८१), अश्माग० 
खसिय 5 कसित ( हेच० १, १८१ ), खाखिय - कासित (हेच० १, १८१ , 
नदी० ३८० ) , अ०्माग० ओर जै०मदह् ० मे खिंखिणि 5 फिल्लिणि ( पण्हा० 
५१४ , राय० १०९ ; १२९९ , १४२ , जीवा० ३४९ [ पाठ मे खार्किणि रूप मिलता 
है ] , ४४३ , नायाध० ९४८ [ पाठ मे खंकिणि है ] , उवास०, ओच० , एब्सैं० ), 
सख्खिखिणी ( जीवा० ४६८ , आव० ए्सें० ३५, २५ ), खिंखिणिय-किल्लिणीक 
( उवास० ), सखिखिणीय ( नायाध० $ ९३ , पेज ७६९ , ८६१ [ पाठ में 
सखखिणीय है ] ), किन्तु महा० और शोर० में किकिणी ( पाइय० २७३ , 
गउड० , विद्ध० ५६, १ , कर्पूर्‌ ० ५५, ७ , ५६, ४ , १०२, १ , वेणी० ६३, १०; 
बाल० २०२, १४ ; गौर० मे : कर्पूर० १७, ६ , मालती० २०१, ६ ) है, भौर० में : 
किकिणीआ ८ किड्लिणीका ( विद्ध० ११७, ३), अ०्माग० : खीरू 5 कील, 
इंद्रखील + इन्द्रकील पाया जाता है (जीवा० ४९३, ओव० $ १ ), साथ 
ही जै०्महा० में इंद्रकील रूप आया है (२० ), खीरहूअ ८ कीलक ( हेच० 
१, १८१ ) ; महा ०, अ०्साग०, जै०्महा० और शौर० में : खुद्न > कुछ ( चर० 
२, रे४ , हेच० १, १८१ , क्रम० २,४० , मार्क० पत्ना १७ , पाइय० १५५ , हाल ; 
अतग० २२ , अगुओग० २५० ; जीवा० ८७ , नायाघ० $ ११७ , पेज ८३२ और 
टरे७ , पण्णच० ४२८ , पण्डा० ७८ और ५२३ [ पाठ में कुज्ज है ], विवाग० 
२२६ ; विवाह० ७९१ और ९६४ , ओव० , निरया० , आव:« एव्ग्सें० २१, ५ और 
१३ , एल्सें०, शकु० ३१, १६ , मालवि० ७०, ७, प्रसन्न० ४४, १ और उसके 
बाद ), अ०्माग० में अंबखुज्ञय 5 आज्रकुल्क ( विवाह० ११६), खुज्जत्त + 
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कुल्लत्व ( आवार० १, २, ३, २ ), खुज्जिय 5 कुलित ( आयार० १, ६, १, 
३) , किन्तु पुप्र के अर्थ में कुज्ज होता है ( हेच० १, १८१ , मार्क० पन्ना १७ ), 
अण्माग० कॉज्ज ( कप्म० $ ३७ ), कुल्य (पण्णव० ३२), खुड्डिआ 
(>तुर्त : देगी० २, ५५ ), संखुडइ (८ र्मना : टेच० ४, १६८ ) जो कुढे_ या 
क्ुद_घाठ से है, इस सबंध में धानुपाठ २, २१ में! खुर्द, खूदे धाठुओं की भी तुलना 
कीजिए | अ०्माग० और जै०्मद्० खेडु, अप० खेडुअ ($ ९० ), खेडुइ 
(>खेल्ता है : हेच० ४, १६८ ) , अप० खेब्लन्ति (खेलते हैं : हेच० ४, ३८२), 
जै०्महा० रुप खेल्लावेऊण ( एत्स० ), खेढछ ( एल्ये० ), अ०्माग० सेस्छावण 
( आयार० २, १४, ?३ ) , भौर० खेछूदि ( मुद्रा० ७१, ४; विद्ध० २७, ५ ), 
खेलिदा (मुद्रा० ७१, ३, ८१, २), खेलण ( विद्धू० ५८, ६ , मल्लिका० 
१३५, ५ ), अप० खेलन्त ( पिगल १, १२३ अ ), खेल्लिआ (+ खिलखिलाना : 
देगी ० २, ७६ ) जो क्रीड' धातु से निकला है, अ०्माग० खुच्तो, महा० हुत्तं- 
कछृत्वः (६४५१ ) है , खुलुद्द 5 कुल्फ ( देशी० २, ७५ , पाइय० २५० ; $ १३९ 
की भी तुलना कीजिए ) है, महा ० णिहस-निकप ( वर० २, ४ ; हेच० १, १८६ , 
२६० , क्रम० २, २४ , मार्क० पन्ना १४ , गठड० , रावण० ) है , अ०्माग० में 
६ २०२ के अनुसार चोंथे दर्ण मे बदल कर इसका रुप निघर्सा वन गया है ( विवाह० 
१० , राय० ५४ , उवास०, ओव० ), महा० णिहसण 5 निकपण ( गउढ० ; 
हाल , रावण० ) , धातुपाठ १७, ३५ में खप और उसके साथ कप की तुलना 
कीजिए | अप० में विहसन्ति-विकसन्ति (हेच० ४, ३६५, १ )। सस्क्ृत प्रत्यय 
“मे के समान ही व्हिटनी ६ ११९९ प्राकृत मे एक प्रत्यय -ख है जो अप० रूप 
णवखी-नवक्ी मे है ( हेच० ४, ४२०, ५)। मार्क० पन्ना २७ में बताया गया है 
कि आर्थ मे बिना नाममात्र परिवर्तन किये ह वाक्य मे आ सकता हैं ( स्वार्थ च हश्‌ 
थे): पुप्तह-पुत्रक ; एकह 5 एकक | इसमें फिर एक कः स्वार्थ लग कर: 
पुघहआ बन गया है | यह : -ख और -छ अ०्माग० खहयर मे पाया जाता है ; 
इसका दृसरा तप खहचर भी मिलता है ++> “खकचर८ूखचर (पक्षी ः आयार० 
#, 9, ३; में , यय० ८२५ , अणुओग० २६५ और ४०८ तथा ४४९ , जीवा० ७१, 
८३ , ८६ , ११७ और उसके वाद , ३१७, ३१९; ३२३ , नायाघ० ११७९ ; 
पण्णब० ४७ , ५४ , ५५ , ३०२ और ५९३ तथा उसके वाद $ सम० १३२, ठाणग० 
१२१ और उसके बाद ; विवाइ० ४७२ , ४७९ , ५१२ और उसके बाद , ५२६ ; 
१२८५ , १५३५ , विवाग० ५० , १०८ , १८७ , २०४ ओर उसके बाद , उत्तर० 

१०७२ , १०७८ और उसके बाद , ओव० $ ११८ ), खद्दचरी (5 पक्षी की ज्री : 
ठाणग० १२१ और उसके बाद )' ; माग० वचाहणंठी, शगुडाहणुंटी 5 बचाका- 
अन्थिः, सग्मुडकझुण्टी ( मच्छ० ११६, २५ ; $ ७० की भी ठुल्‍्ना कीजिए ) + 
महा० छाहा, छाही 5 छायाका (६ २५५ ) है, अण्माग० फलह 

फलक ( बिवाह० १३५ , ओव० ), ओर दो प्रत्यय रूग कर यह फलहश बन जाता 
है ( आयार० २, १, ७, १ , ओव० ), यह रुप फलहक वन कर सस्क्ृत में ले 
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लिया गया है, इसके साथ साथ अ०माग० फलग चलता है ( आयार० २,-२, १, 
६ ; २, ३, १, २ , उवास० , ओव० ) और फरलय रूप भी मिलता है ( आयार० ' 
२, ७, १, ४) , महा०, अ०्माग० और शौर० में फलिह सरुफटिक ( वर० २, 
४ और २२ ; देच० १८६ ; १९७ , क्रम० २, २४, माक ० पन्ना १४ $ गउड० ; 
हाल ; रावण० , विवाह ० २५३ ; राय० ५३ ; नायाघ० , कप्प० , मच्छ ० ६८,१८ ; 
६९, १ ; विक्रमो० ३९,२ , ६६,१३ ; मालवि० ६३, १ , नागा० ५४, १२ , कर्पूर्‌० 
५४, १ , विद्ध० २४, ९, २८, ५ , ७४, ७ ), जै०्महा० मे फलिहमय (ण््ल्से०) 
तथा इसके साथ ही अ०्माग० में फालिय ( नायाघ० $ १०२ ; ओव० [ $ १८ |, 
कप्प० ६ ४० ), फालियासय ( पण्णव० ११५; सम० ९७ , ओव० $ १६ पेज 
३१, १९ ), शोर० में फड़िय रूप है ( र्ना० ३१८, ३० , प्रसन्न० १०, २०; 
8 २३८ में भले ही फालिअ पढा जाना चाहिए) , फलिहगिरि ८ स्फटिकणिरि < 
फेलास ( पाइय० ९७ ); अण०्साग० भपुहार पाली भम्लुक ८**श्रवुका 6 
१२४) जे०महा ० खिरिहा र श्रीका ( एर्ल्स० ८६, १९ ), महा०, अ०माग०, 
जै०महा ० और दाक्षि० झुणद्व पाली खुनख सस्कृत शुल्क ( हाल ; पण्हा० 
२० , नायाघ० ३४५ , पण्णव० १३६ , आव० एत्सें० ३४, २० और २४ , एत्से० ; 
मृच्छ० १०५, ४ ), इसके साथ महा० में खुणअ ( हेच० १, ५२ , हाल , सरस्वती ० 
८, १३ ), अ०्माग० और जै०्महा० में सुणग रूप मिलता है ( जीवा० ३५६ 
[ २५५ की तुलना कीजिए. जहा पर पाठ में खुणमडे रूप है ], नायाध० ४५० ; 
पण्णव० ४९ , उत्तर० ९८५ , आव० एल्सें० ३५, ६ और १० ), खुणय भी आया 
है ( आयार० १, ८, ३, ४ ओर ६ , पण्हा० २०१ , पण्णव० ३६७ और ३६९ ; 
आव० एट्सें० ३५, ९; ३६, २८ और इसके बाद, द्वार० ४९७, १८ ), कोलखुणय 
(सूय० ५९१, पण्णव० ३६७ ), ख्रील्गि मे सुणिया रूप है ( पण्णब० ३२६८ ), माग० 
शुणदहक (मच्छ० ११३, २०) और अप» खुणहड ( हेच० ४, ४४३ ) में खुणह में 
एक -क ओर जोड दिया गया है। सम्भवतः लेखकों ने अनुमान लगाया डोगा कि 
खुणह > खुनख ८ खु+नख' , ढ० तुदँ और अप० तु - त्वक ($ ४८१) जिसमें 
$ १५२ के अनुसार उ हुआ और ३५२ के अनुसार डे लगा | अप० सह - साकम्‌ 
( हेच० ४, २५६ और ४१९ ), इसमें | 2८१ के अनुसार आ का अ हो गया और 
8 ३१५२ के अनुसार डे ढगा | अ०माग० फर्णिह (१ , कधी० , सूय० २५० ) और 
फणग (! , उत्तर० ६७२ ) की ठ॒ुल्ना कीजिए । महा० चिहुर ( वर० २, ४; 
हेच० १, १८६ , क्रम० २, २४ , माक ० पन्ना १४ , पाइय० १०९ , गठड० ; हाल; 
प्रचड० ४३, १५ , कर्पूर० ४८, १० अच्युत० ३५) , साग० चिहुल (मृच्छ० १७१, 
२ [यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए] ), महा० में चिउर (साहित्य० ७३, ४ , विद्ध० 
२५, १ ), यह रूप शौर० में शुद्ध ही है इस वात का कोई निश्चय नहीं ( प्रवोध० ४५, 
११ ), यह रूप - चिकुर नहीं हो सकता | इसका अर्थ 'रगने का मसात्य' है और 
इसका रूप अ०माग० में चिडर होगा ( नायाघ० $ ६१ ), प्रत्युत यह ८ अचिश्षुर है 
जो क्षुर्‌ धातु से (७ काटना) निकला रुप है और हित्व होकर बना है , यह प्राक्ृत में 
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»चिक्खुर अथवा चिखुर, चिहुर होना चाहिए ,चिहुर का चिक्कुर से वही 
सम्बन्ध है जो स्कुर धाठ का कुर धातु से। अण्साग० चिक्न्खढल में ( ८ मैला ; 
चिक्षट , दलदल . टेच० ३, १४२ , देशी० ३, ११; पण्हा० ४७ [ पाठ से चिक्खलछ 
है ] , अणुओग० ३६७ ), महा० ओर अ०्माग० चिक्खित्क ( हाल , रावण० ; 
पण्णब० ८९ और उसके बाद [ ९१ मे चिक्खल्ल रूप आया है |, विवाह० ६५८ 
और उसके वाद [ टीसा में चिक्खलल रूप दिया है ] , पण्हा० १६४ और २१२ 
[ टीका में यहा भी चिक्खल्ल स्प है] ) और अण्माग० रूप चिखिदल 
( ओब० $ ३२ , पाठ में चिखबल दिया गया है) #चिक्षाल्य जो क्षरू 
धातु से बना है जिसका अ4 है 'वोकर साफ किया जानेंवाटा, 'थोया जाने योग्य ।! 
-महा० णिहाअ (>समृह : देशी० ४, ४९ ; पाइय० १९ , गउड० , हाल्‍ू ; 
रावण० )> निकाय नहीं है बरन्‌र निधात है'। “-णिहेलण (सत्ण्ह; 
निवासस्थान $ हेच० २, १७४ , ब्रम० २, १२० , देशी० ४, ५१ , ५, *७; 
पाइय० ४९ [पाठ में निदेलण है ], त्रिवि० १, हे, १०५ )८ निर्केतना 
नहीं है प्रत्युत अ०्माग० निभेलण है ( कप्प० ६ ४१ ) और इसका सम्बन्ध घातुपाठ 
३२, ६६ के सिल धात॒ से है जिसका अर्थ भेदना है और अथ्माग० भेलशत्ता 
( ठाणग० ४२१ ) में मिलता है! , बिल और वबिछ धातुओं से भी ठुलना कीजिए | 
-+विहल 5 विकलछ नहीं है वत्फि विहल है ($ ३३२) । -महा० खिहर ( पाइय० 
२५९ , रावण० ) 5 शीकर नही है (हेच० १, १८४ )7, वरन्‌ महा० सीभर 
से निकत्प है ( रावण० ) जिसे व्याकरणकार ( बर० २, ५ , हेच० १, १८४ , 
क्रम० २, २६ , मार्क ० पन्ना १४ ) इसी भाति शीकर से निकला वताते हैं, किन्तु 
जो वैदिक शीमम्‌ , शीम (> शीघ्र ) से सम्बन्ध रखता है | 
१ बे० बाइ० ३, २०४ से पिशल का लेख | -- २, बे० बाह० ३, २५४ 
ओर उसके बाद से पिशलू का लेस। खेलदि ओर खेललड, खेल धातु के रूप 
में संस्कृत में मिला लिया गया है| बे० वाइ० ६, ९२ से मतभेद रखते हुए 
में इस समय अधिकांश दूसरे शब्दो से भी स॒ की विच्युति मानता हूँ। -: 
३. टीकाकार अधिकांश में बताते ह कि णिहस ८ निघर्ष और णिह्दसण ८ 
निघर्षण, किन्तु यह भाषपाशाख की दृष्टि से असंभव है क्योकि इन शाब्दों का 
सम्बन्ध णिहंस भौर णिहंसण से होगा | -- ४ ठाणंगसुत्त १९१ की टीका 
मे अभयदेव ने बताया है खहं ति प्राकृतत्वेन खम्‌ आफाशाम्‌ इति | --५- 
लोयमान जोपपातिक सूत्र में छ को पाठप्रक बताता है, जो अशुद्ध है । --- ९ 
ह-कार सुख्यतथा इस अशुद्ध व्युव्पत्ति पर आधारित है जैसा पाली भाषा में 
- माना गया है ( पाली मिसेलानी, पेज ५८, नोट ६ ), पर यह अमपूर्ण है। एक 
साथ दोनो प्रत्यय छगाने के सम्बन्ध में अ०्माग० फलहग भूमियागा ( $ 
२०८ ) और मार्फक० पन्ना ३७ देखिए | -- ७. चिक्खल की एक सुंदर 
घ्युव्पत्ति उठाहरणार्थ और यह समझाने के लिए. कि शब्दी की च्युत्पत्ति केसे 
निकाली जानी चाहिए, अणुओगदारसुत्त ३७ में दी गयी है . चिचच करोति 
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खब्लेच भवति चित्रखट्लम्‌ | इसका विशेषण, चिक्खिलि है ( ख्रीलिंय ; 
[१]; पअवंध० ७६, ६ )। ये दोनो शठ्द, चिहदर (द्वेच० ३, ३१८६ 
पर पिशरू की टोका ) और चिकक्‍्खढल ( त्साखारिआाए कृत बाइत्रेगे त्सूर 
डिशन लेक्सिकोग्राफी, पेज ५६ ) संस्छृत में भी छे लिये गये हैं। -- < 
पाइयछरूच्छी पेज १९ पर उ्यूलर का सत | -- ९. वे० बाह० ६, ९१ मे पिशल 
का छेख। --- १०, पाइयछूच्छी पेज १२ पर उ्यूछर | --- ११. बे० बाइ० ३ 
२७५२ और ६, ९१ में पिशल का लेख , ए० ग्युलूरक्ृत वाइत्रेगे, पेज ३४। 
-- १२, ना० गे० धि० गो० १4७४, पेज ४७० में गोल्दश्मित्त का लेख। 
-- १३. बे० वाइ० ६, ९१ मे पिशरू का छेख। 
५ १९९---अ०्माग ० चिमिढ >विपिट मे ( ६ २४८ ) ८ पहले ड बना 
ओर फिर ढ हो गया , बढ > वट (हेच० २, १७४ , त्रिवि० ९, ३, १०५१ ) , 
सभढ ८ शकट ( वर० २, २१ , हेच० १, १९६ , क्रम० २, ११ , माक॑० पन्ना 
१६ ), किन्तु अ०माग० में इसका रूप सगड़ पाया जाता है ( आयार० २, ३, २, 
१६ , २, ११, १७ , सूथ० ३५० ), शौर० मे खअडिआ -दकटिका आया है 
( मृच्छ ० ९४, १५ और उसके बाद ), माग० रूप शअत्ठ है ( मृच्छ० १२२, १० ; 
६२३८ ), सढाज> सदा (वर० २, २१, हेच० १, १९६ , क्रम० २, ११; 
मार्क० पन्ना १६ ), किन्ठ॒ महा० में इसका रूप खड़ा है ( रावण० )। अप० के 
खल्लिहडड रूप ( $ ११० ) की भी तुलना कीजिए,। थिम्पइ ८ तृम्पति में त, थ 
के रूप में दिखाई दे रहा है (वर० ८, २२ ), थिप्पइ ( हेसचन्द्र ४, ११८ 
क्रम० ४, ४६) और थें प्पइ ( क्र० ४,४६ ) -तृप्यवे + #स्तृम्पति, रतृप्यते | 
थिप्पइ (>वबूंद वबृद व्पकना : हेच० ४, १७५ ) इसका समानार्थी नहीं है, इसका 
सम्बन्ध थेच (5वृद : $ १३० ) से है जो धात॒पाठ १०, ३ ओर ४ के धातु स्तिप 
ओर स्तेप्‌ से निकछा है। महा०, अ०साग० और जैन०महा० रूप भरह 
भरत में ( वर० २, ९ ; चड० ३, १२ पेज ४९ , हेच० १, २१४ , क्रम० २, ३० 
मार्क० पन्ना १५ , गउड० , रावण० , अन्त० ३ , उत्तर० ५१५ और ५१७, ओव०, 
सगर० २, ६ , द्वार० , एट्सें० , कालका० )। -त प्रत्यय के स्थान में-थ रहा होगा , 
अ०्माग० दाहिणइभरदेर दक्षिणार्थभरते ( आयार० २,१,५,२ , नायाध० $ 
१३१ ओर ९३ ) , महा०, अ०्माग०, जै०महा० और अप० रूप भारह >भारत 
( गठड० , आयार० २,१५,२ , ठाणग० ७० ओऔर ७३ विवाह ० ४२७ और ४७९ 
उत्तर० ५१५, ५१७ , ५१२, ५४१ ; नायाध० , उबास० , निरया० , कप्प० , 
एल्सें० ; हेच० ४, ३९९ ), मह्य० में भारही रूप भी मिलता है ( गठड० )। भरथ 
रूप जिससे भरह्ठ रूप निकल है, जैसे #भारथ' से भारह बना, उणादि सूत्र ३ 
२१५ के अनुसार बना है ओर शोर० रूप भरध भी (सार्क० ; वाल० १५५, ३ ; 
३१०, ९ [ इसमें ५८, १७ ओर १५०, २१ में मरद पाठ जशुद्ध है], अनर्घ० 
३१६, १५ [ पाठ से भरद है ], कफिन्ठु कलकत्ते से शके १७८२ में प्रकाशित 
सस्करण के पेज २३७, ४ से शुद्ध रूप भर ही है , प्रसन्ष० ९१, १२ [ पाठ में 
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मरठ है ]) , माग० भालथ मी ( मच्छ० १२८, १३ [ स्टेन्त्सलर के सस्करण में 
भालिघ पाठ हे, गौडबोंले के सस्करण ३५३, १२ भी देखिए ], १२९, ३ [ पाठ में 
मालदे मिलता है])।* सत्कृत शब्द आवसथ का -थ प्रत्यय के स्थान पर मिलता जुल्ता 
प्राकृत रूप आवसह हे (उदाहरणार्य, आयार० १,७,२,१ और उसके वाद,,ओबव०), 
सस्कृत उपवसथ, निवसथ ओर प्रवसथ आदि-आदि के लिए महा०, अभ्साग० 
और जे०्महा० मे चसंदहि -*बलथधि ८ वसति ल्‍प है ( वर० २, ९, चड० ३, 
१२ पेज ४९ , हेच० १, २१४ , क्रम० २, ३० ; मार्क ० पन्ना १५ , पाइय० ४९ , 
गउढ० , हाल , रावण० , पण्हा० १३६, १७८ , २१५ , विवाइ० १५२ , ११२३ , 
११९३ , नायाध० ५८१ , उत्तर० ४४९ , ९१८ [ इसमें साथ में आवसह रूप भी 
आपा है ] , दस० नि० ६४७, ४९ , ओव० , आव० एव्सें० २७, २५ , कालका० ), 
अण्माग० कुबंसहि-कुवसति (पण्दा० १४०) है। आज्ञावाचक का ह्वितीय बहुबचन 
में जुडनेवाला -ह ओर उसका गशोर० तथा माग० रुप -थ भी -थ से निकला है, यहा 
द्वितीय पुरुष बहुबचन आजञावाचक के रुप में काम में छाया जाता है ( $ ४७१ )। 
--काहल (< कायर . डरपोक : चड० ३,१२ पेज ४९ , हेच० १,२१४ , ८ कायर 
आठमी . देशी० २,५८ ) जिसे सब व्याकरणकार और पी० गौल्दब्मित्त!  कातर 
बताते है, काहलछ (>सुकुमार , कोमल : देशी० २,५८ ) और काहलछी (+-तरुणीः 
देशी० २, २६ ) से अल्ग नहीं किया जा सकता | काहछ और काहली सस्कृत में 
भी काम में छाये जाते दे किन्तु उसमे ये प्राकृत से घुसे है और ऐसा अनुमान होता है 
कि इनका सम्बन्ध महा० थरथरेइ ओर श्चोर० थरथरेदि से है (-थरथराना ; 
कॉपना, छुृदव का घडकना , | ५५८ )5 का+ थर के, इसमें का वैसा ही है जैसा 
सस्कृत कापुरुष, काभतें आदि में, कातर का महा० और अप० रूप काअर 
होता है ( गाउ॒ड० , शावण० , हेच० ४, २७६, १), अ०्साग० रूप कायर 
( नाया4० ), शोर० में काद्र ( भकु० १७, १२ , ८४, १६ , विक्रमों० २७, ६ , 
मालवि० ४०, १३ ), भाग० में कादुछ (मृच्छ० १२०, ९ ) होता है। कांतर 
और #क्राथर मूल रुप £कास्दर से सम्पन्व रखते है |-हेच० १,२१४ के अनुसार 
मातुलिड् का प्रात ल्‍प माहुलिड् होता है और मातुछुद्द का माडलुद्ग जैसा 
कि अ०्माग० आर झोर० मे पाया जाता है (आयार० २, १, ८, १, पण्णव० 
४८२ , अद्भुत० ६८, ६ [ इसमे मातु- का मादु- रूप मिलता है ] ) | साहुलिड़ 
( चड० ३,? ३, पेश्व ४९ में भी ), भथुककैटिका, मधुकुक्कुटिका, मधुजम्बीर, 
मधुजम्भ, मछुवीजपूर, मधुरजम्बीर, मधुरवीजपूर, मछुरचब्ली, मचुवर्ली, 
मघूछ आर मधघूछक से सम्बन्ध रखता है, जो नाना प्रकार के नींबुओं के नाम है | 
इसलिए माहुदिद्व-श्माधुलिज्ञ हुआ , पण्णवणा ५३१ में अ०्साग० में माउलिद्न 
छापा गया ६ | अ०्माग० विहत्यि ( यूथ० २८० , विवाह० ४२५ , नदी० १६८ ; 
अग्ुओग० ३८४ और ४१३) -वितम्ति नहीं है ( चढ० ३,१२, पेज ४९ , हेच० २१, 
२१४ )' प्र्युत तल वाढ़ से सर की विच्युति हो गयी है , इस प्रकार विहृत्थि, 
“विथत्थि ८ ःर्धचिस्तस्ति के स्थान पर है |" 
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३. अन्थत्रदर्शिनी के संस्करण से इसके स्थान पर छपा है ( पेज ९३ ) 
पोडो । दोडः। आअणो । डोछा । १ , बे० वाइ० ६, <८ और उसके बाद 
देखिए | -- २, वारनकृत ओघर डे गोडसूदीन्स्टिगे एव घाइजगेरिगे वेप्रिप्पन 
डेर जैनाज (व्स्वोडले १८०७७), पेज १०६ का नोद । -- ३. ना० गे० वि० गो० 
4८७४, पेज ४७३ में गोल्द्‌श्सित्त ने मशशुद्ध मत दिया है। -- ४. बे० बाइ० 
६, ९२ और उसके बाद से पिशलू का छेख , ना० गे० बि० गों० १८७४, पेज 
४७३ में गोबदश्मित्त ने अशुद्ध मत व्यक्त किया हे।-- ५, ना० गे० वि० 
यो० पेज ४७७३ में पी० गोदद्श्मित्त का मत | -- ६. ना० गे० वि० गो० 
१८७४, पेज ४७३ में गोल्दश्सित्त का मत । --- ७. “विहस्ती रूप स्वीकार 
करने से यह रूप अधिक सम्भव मारूस देता है ( बे० बाइ० ६, ९३ )। 


$ २००--अ?माग० और शोर० फणख > पणस मे सस्कृत के प के स्थान 
पर प्राकृत मे फ हो गया है (वर० २, ३७ , हेच० १, २३२ , जीवा० ४६ , पण्णव० 
४ट२ , ५३१, विवाह० १५३० , ओव० , बाल० २०९, ७, ८ [ पाठ में पणस 
है] , विद्ध० ६३, २), इसका रूप महा० मे पणल हो जाता है (कर्पूर० ११५,२), 
माग० में पणश पाया जाता है ( मृच्छ० ११५, २०) , महा०, अ०्माग० ओर 
जै०महा० फरुस 5 परुप ( वर० २, ३६ , चढ० ३, ११ , हेच० १, २१२ ; क्रम० 
२, ४३ , मार्क ० पन्ना १८ , गउड० , हाल [ ३४४ में यही पाठ पढा जाना चाहिए, 
इसकी शब्दयूची भी देखिए, ओर इस विपय में इडि० स्टुडि० १६, १०४ भी देखिए ], 
शरावण० , आयार० १, ६, ४, $१ और २ , १, ८, १, ८ , १, ८, ३, ५ और १३ ; 
२, १, ६, ३ , २, ४, १, १ और ६ , सूय० १२२ [ पाठ में परुख आया है ]; 
ए७छ२ , ४८५ , ५११७, ५२७, ७२९ , जीवा० २७३ , नायाध० $ १३५ पेज 
७५७ , पण्हा० २९३ , ३९४; २९६, ५१६, विवाह० २५४ ; ४८१ , उत्तर० 
९२ , उवास० , ओव० , ए्सें० ) , जैग्महा० अइफदस + अतिपरुष (कालका०) 
महा० फरुसच्चण ८ #परुषत्वन ( रावण० ) , अ०माग० फरुखियनपरुषित हैं 
(आयार० १, ३, १, २, १, ६, ४, १ ) , महा०, अ०माग० ओर जै०महा० 
फलिह-परिघ ( वर० २, ३० और ३६ , हेच० १, २३१ और २५४ , क्रम० २, 
४३ ; मार्क० पन्ना १७ और १८, पाइय० २६७ , रावण० ; जावार० २, १, ५, २ , 
२, ३, २, १४ , २, ४. २; ११ , २, ११, ५ , सूय० ७७१ , विवाह० ४१६ , दस० 
६२८, २२ , द्वार० ५००, ३० ) , महा० में फलिहा > परिखा (वर० २, ३० ओर 
३६, देच० १, २३२ और २५४, क्रम० २, ४३, मार्क ० पत्मा १७ और १८ , पाइय्‌० 
२४० ; रावण०) है, अ०माग० से इसका रूप करिहा हो जाता है (नायाध० ९९७ , 
१००१ और उसके बाद , १००६ , १००८ , १०१२ , १०१४ , १०२३ ; ये सब 
फलिहा पढे जाने चाहिए), फालिहृदद + एरिभद्र (हेच० १, २३९ और 
२५४ ), अथ्माग० फरखछु ८ पाली फरखु 5 परशु ( विवाग० २३९) है ; 
किन्तु महा०, अ०्साग०, जै०्महा० और शौर० मे परसखु रूप पाया जाता है 
(गउड० , नायाध० ६ १३४ , पेज ४३८ [ पाठ में परिस्छु आया है ] ; १४३८ ; 
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पष्हा० १९८ [पाठ में परिखु हे ], निरया० , ए्े० , काल्का० ; महावीर० 
२९, १९ ), माग० में पलणु चलता है (मृच्छण १५७, १३ ), शौर० मे 
परखुराम रूप देखने में आता है ( महावीर० ५५, १२ , ६४, २० , बाल० ३६, ५ 
और ६) , अ०्साग० रूप फुसियनपाली फुसियन्पृदशात ( $ १०१ ) है; अ०माग० 
और जै०महा० में फासुय रूप हे ( आयार० २, १, १, ४ ओर ६ , २, १, २, १ 
और उसके वाद , पण्हा० ४९७ , उवास० , त्सा० डे० डों० मौ० गे० १४, २९१ ; 
कालका० ) पाली फासुक ओर व्वनि के अनुसार > प्राखुक, जो अवश्य ही 
प्राकृत शब्द का अशुद्ध सस्कृतीकरण हैं! , अफाखुय (आयार० २, १, १, १ , ३ , 
६ , ११ और उसके बाद ) , वहुफाखुय ( आयार० २, २, ३, २४ और उसके 
बाद ) और फाखुय का सम्बन्ध स्पृश धाव॒ से होना चाहिए 5#स्पत्युका (६ ६२), 
हेच० १, १९८ में फाडेइ को > पाटयति बताता है, पर यह वास्तव में>स्फाटयति 
है |--मार्क ० पन्‍ना १८ में एक शब्द के विपय में और बताया गया है कि फलिह्दि + 
परिधि है और साथ ही ल्खि गया है कि फलस ८ पलम दे जो वास्तव मे फूणस - 
पणस होना चाहिए, । पन्‍ना १८ का ऊपर दिया गया पहला शब्द भी विकृत रूप में 
होना चाहिए | रम्पइ और रम्फइ मे (८ लकडी तराशना, तोडना : हेच० ४,१९४) 
मेपया फ मौल्कि है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता, इस सम्बन्ध में रम्प 5 छोटी 
कुल्हाडी ( हल ११९ और १२० ओर साथ ही साथ, रुम्प रूप भी देखिए | ) |-- 
अश्माग० से और कभी-कभी जै०्महा० मे अब्द के मव्य में स्थित प, फ बनकर 
भ में बदल गया है | इस प्रकार अ०्माग० रूप कच्छभ 5 फकच्छप ( जीवा० ७१ , 
२९० , ४७८ , नायाघ० ५१० , पण्शा० १८, ११९ और १७० , पण्णव० ४७ , 
विवाग० ४९ ओर १८६ , विवाह० २४८ , ४८३ , १०३१३ और १२८५ , उत्तर० 
१०७२ ), कच्छभी 5 कच्छपी ( 5 वीणा : पण्हा ० ५१२ , नायाध० १२७५ और 
१३७८ , राय० ८८ ) , अभ्साग० में कमल्ल -फपाल ( $ ९१, उवास० ६ ९४ , 
अत० २७ , अणुत्तर० १० [ पाठ में कवब्छ है और टीका में कम्न॒त्ल ] ), इसके 
साथ ही कव॒ल्छ रूप भी पाया जाता है ( सूध० २५७५ , विवाह० २७० और ३८३ ), 
फचरली भी देखने मे आता है ( विवाग० १४१ ), कवारू का प्रचलन भी है 
( आयार० २, १, ३, ४ ) , इनके साथ कफाड रूप भी है (गुफा : देशी० २ 
७), अश्माग० से धूम ८स्तूप ( आयार० २, १, २, ३ , २, ३ ३, १ , कूय० 

२६ , पण्हा० ३१ , २३४ , २८६ , अणुओग० ३८७ , जीवा० ५४६ जोर उसके 
बाद , पण्णव० ३६९ , राय० १५३ और उसके बाद और १९५ तथा उसके बाद , 

विचाह० ५६० , ६५९ ओर १२४९ , ठाणग० २६६ ), जै०महा० में भी यह रूप 
वर्तमान है ( सगर० २, ७ , तीर्थ० ५, ११, १३ और १६ , ६, १३ , १५ , ७, ८; 

त्सा० डे० डौ० मो० गे० ३४, २९१, ४७ और ४९ ) , अन्माग० में थूमिया # 

स्तूपिका ( आयार० २, १०, १७ , जीवा० ४९२ , ४९५ और ५०६ , नायाघ०; 
ओव० ), और दुने अथवा दो प्रत्ययो के साथ थूदियागा >+रतूपिकाका ( सम० 
२१३ , पण्णब० ११६ , राय० ११६ , नायाघ० $ १२२) , अ०्माग० में गोबूभ ८' 
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गोस्तृूप (ठाणग० २६२ और २६८ ; जीवा० ७१५ और उसके वाद ; ७१८ और 
उसके वाद ; सम० १०६ , १०८ ; ११३, ११६ ओर उसके बाद ; १२७ ; १४२३ 
और उसके बाद, २३३ में [ छन्द की माचाये मिल्यने के लिए गोशुभ रूप आया है ] 
विवाह० १९८) है । इसका वाद का रूप थूह्द (>प्रासादशिखर ; चीटियो का ढेर : 
देशी० ५, ३२ ) है। लेण बोली के थुब रूप की भी तुलना कोजिए ( आर्कियोलोजिकल 
सर्वे ऑफ वेस्टन इंडिया ५, ७८, १० )। अण्माग० में विभासा- विपाशा 
(ठाणग० ५४४ ) है | 
१. याकोवी द्वारा संपादित कालकाचार्यकथानकम्‌ में फाखछुय शब्द देखिए 
इसमें इसके मूल संस्कृत रूप के ये खंड क्ये गये हैं प्र +अखु+ क। जहां 
तक मेरा ज्ञान है प्राख़ुक शब्द केवल जैनियों के व्यवहार में आता है। -- 
_ २, द्ोएनंले द्वारा संपादित उबासगद्साओं में इसका स्पष्टीकरण भणुद्ध है 
घाइटडर्सने अपने पाली कोश में फासु ८ स्पाह को ठीक माना है । -- ३, 
त्सा० डे० ढडो० मो० गे० २८, ३७८ में वेबर का छेख । 


९ २०१--वर्गों का तीसरा वर्ण आयद ही कभी चतुर्थ वर्ण मे बदलता हो 

पर यह भी देखा जाता है, किन्त॒ बहुत कम: धाअण ८ गायन (गायक ; हेच० २, 
१७४ , देशी ० २, १०८ , त्रिवि० १, ३, १०५--बे० बाइ० ३, २५५ ) मे गका 
घ हो गया है, अ०्माग० सिंघाडग ८ श्ट॑गाटक (उबास० , नायाध० ; ओव०; 
कप्प० ) है। घिसइ - भ्सति नहीं है प्रत्युत घर्सति है ( ६ १०३१ और ४८२ ) |-- 
झडिल ओर इसका दूसरा रूप जडिछ 5 जटिल में ( हेच० १, १९४) ज, झ के रूप 
में दिखाई देता है : झत्य ( गत या नष्ट : देशी० २, ६१ ) जस्‌ धातु का रूप है; 
इसकी तुलना झणष्‌ धातु से भी कीजिए | अ०्माग० झूखित्ता (त्तारक्का; विवाग० 
२७० और उसके बाद, अत० ६९ [ पाठ में झुखित्ता है ]; नायाध० ३८३ ; ३८८; 
उवास० $ ओव० ), झूखिय ( ठाणग० ५६ [ टीका में |, १८७ और २७४, नायाघ० 
३८२ ; अत० ६९ [ पाठ में झुखिय है |, जीवा० २८९ [ पाठ में झुसिय है | , 
विवाह० १६९ ; १७३ , ३२१ , उवास० , ओव० ), ये रूप अधिकाश में ध्लीण या 
क्षपित द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं', झूखणा ( नायाध० ३७६ ; विवाह ० १६९ और 
१७३ ठाणग ० ५६, १८७ और २७४ , उवास० , ओव० ), परिझूसिय ( ठाणग० 

२०२) का झूप्‌ (झस्‌--अनु०) धाठ से सम्बन्ध है जो धाठ॒ुपाठ १७, २९ में ज्ुप्‌ और 
युष धातुओं के साथ उल्लिखित है। घिण्पए और इसके साथ का रूप द्प्पइ > दीप्यते 
( हेच० १, २२३ ) में द्‌ का रूप थ हो गया है; कड॒ह' ( हेच० १, २२५ ) जो किसी 

प्राकृत बोली में ककुध रूप में देखा जाता है ( त्रिवि० १, ३२, १०५ )- पाली 

फकुध जो ककुभ का एक समानातर रूप है।--अ०मसाग० भिम्विसार ८८ 

विस्विसार मे ( ठाणग० ५२३ , ओव० [ के पाठ भम्बसार के स्थान पर यही पाठ 

पढा जाना चाहिए | ) व के स्थान पर भ हो गया है . महा ० भिसिणी-विसिनी 

( वर० २, रे८ ; देच० १, २३८ , क्रम० २, ४४ ; पाइय० १४९ ; हाल , साहित्य० 


७९, १ ) है। शौर० मे इसका रूप विखिणी ( इपभ० ३९, ३ , सालवि० ७५, ८ ) 
४० 
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है | बर० २, ३८ पर भाम० की टीका और हेच० १, २३८ के अनुसार विस के थ में 
ह कार नही लगाया जाता ओर इस कारण महा० में इसका रूप विस दी है ( पाइय० 
२५६ , गठ॒ड० ; हाल , कर्पर० ९५, १२ ) | माक्र० पन्‍ना १८ में बताया गया है कि 
मिस 5 विस, किन्तु उदाहरण रुप में हाल ८ दिया गया है जहा सिसिणिसंर्ड 
आया है | मिस पाली की भाति अ०्माग० में भी आया है ( आयार० २, १, ८, 
१० , सय० ८१३ , जीवा० २९० और १५३ » पण्णव० ३५, ४० , राय० ५५ )। 
भाम० ?, २८ ओर हेच० १,१२८ में बताते हैं कि छुसी के स्थान पर प्राकृत रूप 
विसी होता हैं, पाइब्० २१५ में भिसी रूप है। चुलीका में ह-कार आ गया 
ः त्रीकृत मे भिखिआ रुप है ( देशी० ६, १०५ ), अ०्माग० मे सिसिगा रूप 
( सूथ० ७२६ ), भिखिया भी पाया जाता है ( आयार० २, २, ३, २ ; नायाध० 
२७९ और १२८३ , ओब० )। भुक्कइ (>मौकना : हेच० ४, १८६ ) भुक्किय 
-भोकना : पाइय० १८२) भुक्कण (कुत्ता . देशी० ६, ११०) और इसके साथ 
ही घुकइ > गर्जति ( हेच० ४, ९८ ), उद्ुक्कब (+ कहता है , बोलता है; हेच० 
४, २ ), चुक्कण (्‌ म् कौवा ४ व्श्ी० ६, ९४ » पाइयू० ४४ ) ख्प भी हर | भस्सइ, 
भप्पई, भप्फइ आदि के सवध मे ६ २१२ देखिए |--मिव्मछ, सिंसल ( हेच० 
२, ५८ ), मद्या० और शौर० सेमल ( रावण० ६, ३७ , चैतन्य० ३८, ९ 
[ पाठ मे भेम्हणा हे ] ), भार० मे भेसलदा रूप ( चैतन्य ० ४४, ९ ) है, और 
भेंभलिद्‌ भी है ( चैतन्य० ५५, १३ [ पाट में भेम्दलिढ आया है ] ), ये सब रूप 
टैमचद्र के कथनानुसार विष्भछ > थे ब्यछ 5 विह्वल ($ ३३१२ ) से सम्बन्धित नहीं 
किये जा सकते क्योकि व के साथ ह छुडने से ( थि ) हल का (थि) हल होना 
चाहिए, जैसा घिहरू रुप प्रमाणित करता है। भंभरू आदि रुप भंमर 
(-जढ , मूर्ख , अप्रिय : देशी० 5६, ११० ) से सम्बन्ध रखते है जो घाठुपाठ १५, 
७१ के भर्ब॑ द्विखायाम्‌ धाठ से बने हैं। इसलिए, इसमें अनुस्वार लिखा जाना 
चादिए जैसा हेच० २, ५८ की टीका में दिया गया है और इसका स्पष्टीकरण 
$ ७४ के अनुसार होता है | 
१. इसके अर्थ के सम्बन्ध में लौयमान द्वारा सम्पाठित जोपपातिक सूत्र में 
झूसिय शब्द देसिए , होएनले हारा सम्पादित उचासगदसाओ के अनुवाद 
का नोट, संस्था १६० | -.. २, होएनंले का उक्त उचासगढसाओं , लौयमान 
डारा संपादित आपपातिक सूत्र मे इनका उल्लेख नहीं है, इस अंथ में झूस 
शब्द देखिए । अन्माग० झुसिर के साथ इसका सम्बन्ध बताना अझुद है 
( बी० त्सा० कु० मौ० ३, ३४३ में लोयमान का सतत )। १२११ से भी 
"कल कीजिए । -- ३, फेंडह स्वभावत्त कक्ुभ से भी व्वुत्पन्न हो सकता 
हे । बे० बराइ० ३ » १५७ में पिशल के छेख की तुझना कीजिए , त्सा० डे० डी० 
मा० गे० ४०, ६६० में फॉन माठके का लेस , वाकरनागलकृत आहट हृण्डिशं 


गामा्टीक $ परण्द बी। ना० गे० चि० गो १८७ 8, पेज श्७्३्‌ मेपी० गौंदद- 
दिमत्त का भत्त भग्ुद्ध है । 
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६ २०२-ण्हावियजनापित ( हेच० १, २३० , पाइय० ६१ ) वास्तव से 
>ध्स्नापित' में अनुस्वार और अर्ध॑स्व॒रों में ह-कार आ गया है, अण्माग० 
एहाविया ८ सनापिका ( विवाह० ९६४ ), सना धातु से च्युत्पन्न अन्य शब्दों में 
भी यह नियम लागू होता है ($ ३१३ )। शोर० और माग० में णाविद्‌् ₹नापित 
( हास्पा० २८, १९ , मच्छ० ११३, १० 2 है। --महाय ० पम्हुसइ 5 #प्रस्सुपतिन- 
प्रसृप्यति ( हेच० ४, ७५ और १८४ , गउड० ), महा० पम्हसिज्ञासन्प्रसृष्येः 
( हाल ३४८ ), महा० पम्हुसिआ ( गउड० ), गौर० में पम्हसिद्‌ ( महावीर» 
६५, १ ; वम्बइया सस्करण १८९२, पेज १६१, ८ [पाठ में -प्पम्ुखिद्‌ हैं] ), महा० 
और जै०्महा० में यह रूप पमहुद्टु आया है ( हेच० ३, १०५८ रावण० ६, १२ ; 
हेच० ४, २५८ ; आव० एत्सें० ७, ३१ ) , अप० में भ्रुम्हण्डीजभूमि ( हेच० ४, 
३९५, ६ ), इसमें अड और स््रील्गि में--अडी प्रत्यय लगाया गया है ( हेच० ४, 
४२९ और ४३१ ) | --अ०्माग० व्हखुन 5 रछशुन ( आयार० २, ७, २, ६ , 
विवाहृ० ६०९ , पण्णव० ४० , जीयक० ५४ ), इसके साथ ही अ०माग० और 
जै०्महा० में छ्भुण रूप चलता है ( आयार० २, १, ८, १३; सूब० ३३७ [ पाठ 
मे छसण है] , आव० एत्सें० ४०, १८ ); दिहक्कइ ओर इसके साथ लिक्कद 
(८ छुकना ; ठिपना : हेच० ४, ५५०) है, महा० ल्हिक्क ##स्छिक्त ( हेच० ४, २५८ ; 
गउड० ) से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में >िछ कु “अवलम्बित' और $ ५६६ देखिए, | 
१, कू० वाइ० १, ५०५ में वेवर का लेख | -- २. अपने ग्न्थ प्राकृतिका 
के पेन ७, नोट संख्या ३ मे एस० गोल्दरिगत्त ने बताया है कि संस्कृत शब्द्‌ 
नापित प्राकृत रूप णाविअ से निकला है, यह कथन अश्जुद्ध है । आरंभिक 
अक्षर स्‌ का छोप ध्वनिवक पर निर्भर करता है > नापिरत॑, ठीक जैसा वेदिक 
पह्किः स्पश्‌ धातु से निकला है ( पिशलक्ृत वेदिशेस्टुडिएन १, २३९ )। -- 
३, हाल १४७५८ पर वेबर की टीका, हाछो ३४८ , त्सा० डे० डौ० मौं० गे० 

२८, ४२५ सें वेबर का लेख । 


$ २०३--सस्क्ृत गव्दों के आरम्भ में आनेवाले श-, प- और स-कार मे 
प्राकत भाषाओं मे कभी-कभी ह-कार जोड़ दिया जाता है। ये शह, प्ह और सह 
तब समान रूप से छ बन जाते हैं। इस छ की व्युत्तत्ति ध्वनि-समूह छ्ष या रुक से 
निकालने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्रात है। छमी शमी ( हेच० १, 
२६५ ) , अण०्माग० में छाव>पाली छाप + शाव (हेच० १, २६५ , क्रम० 
२, ४६ , सूय० ५११ )' , छावअ - शावक ( वर० २, ४१ , मार्क० पन्‍ना १८ ), 
किन्तु माग० में शावक रूप मिलता है ( मच्छ० १०, ६) ; अ०माग० छिचाडी ८ 
शिवाटी ( जायार० २, १, १, रे और ४ ) ; मह् ० और अभ्माग० छेप्प, 
छिप्प 5 शेप ( देशी ० ३, २६ ; पाइय० १२८ ; गउड० , हाल , विवाग० ६० ) 
इसके साथ-साथ छिप्पालुअ (> पूंछ : देशी० ३, २९ ) रुप भी मिलता है ; कितु 
शौर० में शुणस्सेह > शुनभ्शेफ ( अनर्घ० ५८, ५, ५९, १२) है , छिप्पीर 
(> पुआल का तिनका | --अनु० ) , देशी० ३, २८ , पाइय० १४२ ) इसके साथ 
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दसरा रूप सिप्पीर (>पुआल : हाल २३० ) और सिप्प (>पुआल : देशी० 
८, २८ ) भी आये हैं , इनके साथ छिप्पिण्डी (ल्‍-आट : देगी० ३, ३७ ) और 
छिप्पाठ (+ अनाज खानेवाला बैल : देशी० ३, १८) भी सम्मिलित करने चाहिए, 
छुई (+वढका , ब्रगली , बगले की स्री : देशी ० ३, ३० 2 | खचिए है, छू 
पद; छट्ट न पष्ठ तथा छ- और छह्ठ-बहुत-से समारसों में जुडते दे (६ २४० 
और ४४१ )* , अथ्माग० छुद्दा  खुधा ( हेच० १, २६५ , देशी० २, ४२; 
विवाह० ६५८ और उससे बाद ) है, इनके साथ छुद्दिम (>ल्प्ति , लीपा-पोता ; चूने 
से पोता हआ देगी० ३, ३० ) भी सम्मिल्ति है, अ०्माग० छिरा 5 सिरा# 
( हेच० ३ २१६६ , ठारणंग ५५ , जीवा० २७१ , सम० २२७ , विवाह० ८९ और 
८१० ), छिरत्त ( अपुओग० १२), इनके साथ सिरा रूप भी है ( हेच० १, 
२६६ ) | महा ० ओर अश्मागण० मे पिडच्छा, मदह्य ० रुप साडच्छा आर शौर० 
रूप माहुच्छञ, माहुच्छिया 5 पितृश्वसा, मातृश्वसा, माठ्श्यरूका के 
सम्बन्ध में ६ १४८ देंसिए , छत्तवण्ण ओर छत्तिवण 5 तथाकथित सप्तप्ण के 
विपय में ९ १०३ देसिए | --अ०्माग० झुसिर ( मे टेदवाल , खोखला « आयार० 
२, ११, ४, २; £५, २२ [पेज १२९, १ ], पण्हा० १३७ , नायाध० ७५२ , 
दस० ६२०, ३० , उवास०), अझसिर (जीयक० ५५ ), अन्तोप्झखिर (नायाध० 
९७ )>- जुपिर ८ खुपिर अथवा झुपिर ८ शुपिर॑* में आरम्मिक ध्वनित श-, 
प-, स-कार रहने का पता लगता है | सम्भवतः झछा (5 मृगतृ्णा * देशी० ३, 
५३ , पाइय० २३२ ) का सम्बन्ध शाल्यू धात से है जिसका अर्थ जल्दी सरकना है ८ 
झला तथा इनके भीतर झख्म रुप भी आता है (< मच्छट देशी० ३, ५४ ) ओर 
झारआ (- झिल्ली देशी० ३, ५७) का सम्बन्ध शर्च_ हिंसायाम धातु से है 
जो धात॒पाठ १५, ५६ में दिया गया है ओर जिससे शरू (+ धनुप )* बना दै | 
१ पीटकृत डी स्सिगौयनर इन औयरोपा उण्ट आजियन, २, ११३ भौर 
उसके चाद , गो० गे० आ० १८०५, पेज ६२७ में पिशल का छेख , हेख० 
१, २६० पर पिशलछ की टोका। मिफ्लोज़िश ने अपने अ्रथ थाइत्रेगे स्सूर 
केण्टनिस ढेर व्सिगायनर मुण्टलार्टन ग्ंठ $ जौर २ ( विपुना १८७४ ), पेन 
२६ में भशुद्ध लिखा है । --- २ योह्दानस्सोन ने (६० फौ ३, २५३ ), जिसकी 
पुष्टि घाकरनागल ने अपने ग्रन्थ आर्ट इण्डिशि ग्रामाटीक $ २३० वी, पेज २६६ 
में सी है, इस शब्द की तुलना रैटिन फ्रिप्पुस्‌ और प्रीक रूप स्लोइपौंस से 
फी ह। -- ३. पप्‌ के मूल रूप के विपय में दुवब्शमान ने जो नाना अनुमान 
एगाये हैं, उनऊ़े लिए फू० न्‍्सा० २७, १०६ देस्पिए ; फू० व्स० २९, ५७६ में 
बार्टछोमाए का ऐेप। -- ४ घी० त्सा० छु० मौं० ३, ३४३ में लौयमान का 








* यहा शिर्ा प्लोना चाहिए मयोद्धि यहा सया इसके नीचे दोनों स्थानों पर एक ही रूप सिरा 
पोश अर्थ नहा रखदा। ऐच० के प्राकृत च्याररण में २, २६६ यभ्र €. शिरायाँ था भीर 
इसे नौने टौरा ६ शिराभच्दे आदेश्यों वा भधवति। 'छिरा सिरा! इसलिए छिरार 
सिरा में सिरा के रपान पर जिद दोसा चादिए | --अलु० 
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लेख | खुबिर अथवा झुपिर में कौन श॒ुद्धू रूप है, यह नहीं कहा जा सकता। 
श्रीहर्परचित द्विरख्पकोश १५० में खुषि और शुषि रूप मिलते हैं। त्साखरिभाए 
द्वारा संपादित शाइवतकोीप १८७ सें उत्तम-उत्तम हस्तलिपियों के विपरीत 
खुपिर रूप दिया गया है क्तु हेच० के भनेकार्थंसंग्रह ३, ६०७० में शुपिर 
रूप है और यही रूप उणादिसूत्र ४१६ में झुप्‌ से निकाछा गया है। इन 
शंठ्दों का अ०्माग० झूसू ( $ २०९ ) से किसी अकार नहीं हो सकता ; झुष्‌ 
से इसे व्युत्पन्न करना भनिश्चिंत है । होएनले द्वारा संपादित उचासगद्साओ 
के अनुवाद के नोट, संख्या १७२ में अशुद्ध मत है। जीवानंद्न २७३ में खुखिर 
पाठ है। --- ५. इस शद्द का सम्बन्ध क्षारक से भी जोड़ा जा सकता है । 


ह २०४--कुछ उदाहरणों में प्रात भाषाओं मे अब्द के उस वर्ण में ह कार 
दिखाई देता है जिसमें सरझृत में ह-कारदीन वर्ण है । किसी-किसी शब्द में इसका 
कारण यह बताया,जा सकता है कि सस्कृृत शब्द में आरम्मिक और अतिम वर्ण ह-कार- 
युक्त थे और प्राकृत बोल्यों की दृष्टि से यह समाधान दिया जा सकता है कि व्वनि 
का ह-कार नाना प्रकार से उड़ गया। किन्तु अधिकाश वर्णा मे यह मानना पडता 
है कि, और एक यही स्पष्टीकरण शेष रह जाता है कि, 'वर्णों का ह-कार एक से दूसरे 
वर्ण में चला गया |! महा० शब्द इहरा निकला #इथरता, #इहरणआ से ८ 
इतरथा ( ९ ३५४ ), उबह, महा० मे अवह, निकला #डउबथ से जो स्वय #उभत 
से आया, और इस तथ्य का पता चलता है महा० शब्द अबहोवासं ओर अवहो- 
आस से > अ०्माग० उमभोपास ८ उभ्रतःपाश्वम्‌ (६ १२३) है; केढव निकल 
है क्रैटम के बदले कमी और कहीं बोले जानेवाले रूप #फैढव से ( वर० २, २१ 
और २९ , हेच० १, १९६ और २४० ; क्रम० २, ११ और २७ ; मार्क ० पन्‍ना १६ 
और १७ ) , गढइ निकल #गठति से >घटते (हेच० ४, ११२), इसका 
अधिक प्रचल्ति रूप घडइ काम में आता ही है , महा ०, भ०माग०, जे०सहा० और 
अप० मे घेप्पश रूप निकल्य है #घृष्यति से ग्रह्मयते (६ ५४८ ), इसका 
सामान्य रुप महा० घे त्तु #घुप्तुं - अहीतुम्‌ ($ ५७४ ) है, इसका करके! 
अथवा क्वा यूचक' रूप घेत्तुआणं और घेत्तुआर्ण हैं ( $ ५८४ ), महा०, 
अ०्माग० और जै०महा० रूप घेचूण > #घृत्वानम्‌ + ग्रहीत्वा ( $ ५८६ ) है, 
कर्तव्य-यूचक रूप घेत्तव्ब 5#घृप्तव्य > अहीतव्य ( ६ ५७० ) है, जैग्महा० 
मविष्यकाल-वाचक घेच्छायो (६ ५३४ ) अच्षप्‌ धातु से सम्बन्ध रखता है, जो 
गृभ्‌ धात का समानार्थवाची धातु है (६ १०७ )१; हंकुण, ढंकुण तथा अ०्माग० 
रूप ढिकुण (>खटमल ) डंखुण से निकले हैं जिसका सम्बन्ध मराठी शब्द 
डंखणे (डसना, डक मारना), डंख ( सडक) से है देश ( $ १०७ और २६७) है; 
महा० ढज्ञइ (जीवा० ९७, ९), शौर० रूप ढज्दि ( माल्यि० २८, ८ , मह्लिका० 
९० २३ [ पाठ में ढज्अइ है] ), माग० ढय्यद््‌उ६ (मृच्छ० ९, २५) रूप #डज्शदि 
*# छिन्दी शच्द ढहना ८ मकान का गिरना, नष्ट होना, मिट जाना, इस प्राकृत रूप से निकला 

है । जलने पर स्वभावत मकान गिर कर नष्ट शो जाता है |--अनु० 
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के स्थान पर आये हैं, इनके साथ महा ०, अ०्माग० और जै०्महा० रुप उज्झइ भी 
प्रचलित 2, ये सब रुप + दहाते से निकले हे, शोर० विढज्ञजिभ + विदह्य (महावीर० 
९६,१०) है, ढज्ान्त-(माल्ती० ७९,२ [इस अन्य मे यही पाठ पढा जाना चाहिए और 
मद्रास के समन्‍्करण में भी , रक्मिणी० २०, ७ , ३५, ९ , मल्लिका० ५७, ७ , १३३, 
१३) तथा हाड ३७३ के ढझ्कलाइ की भी व॒लना कीजिए , मह्य ० में दिहि शब्द निकल 
ध्टथि से + ध्ति ( देच० २, १३१ , साहित्य० २१९, १४ ) है , मद्दा ० धूआ, 
अन्माग० और जैन्महा ० धूया और भोर० तथा माग० छुदान$धघुक्तान्डुहिता 
(६६५ और ३९०२) है, जेग्शौर०, शौर०, माग० और अप० रूप बहिणी जो बधिणी 
से निकला है ८ सगिनी (हेच० २, १२६, पाइय० २, ५२ , कत्तिगे० ४०१, 
३३८ , माल्ती० ३१, ५ , माग० + मुच्छ० ११, ९३ ११३, १९, १३८, २५ , 
१८०, * और ७ , अप० . हेच० ४, २५१ ) है, अधिकाद में कः स्वार्थ के साथ, 
झीर० में बह्चेणिआनल्भगनिका (मच्छ० ९१४, ४, 3२८, ५ , गकु० १५, ४ , 
८५, ८४ आर ६ , माल्ती० १६०, 3 , मद्दाचीर० ११८, १८ , ११९, ३, रतना० 
४०२८, २३४ , ३२०७, ७ और ९ तया १३ , ३२८, २० , प्रबोध० ६८, ७ , चैतन्य० 
८८, १२ , ९९, १५ , क॒र्पूर० ३३, ४ और ७ ४ १४, ३२ , ३२५, २ आदि-आदि ), 
आप» में चहिणुएं रुप भी मिलता है ( हेच० ४, ४२२, १४ ) | बृहस्पति के रूप 
अ्माग० में बहस्सद, विहरसह और शार० में बहप्पद तथा विहप्पदि पाये 
जाते £ (६ ५३ )। सब व्याक्रणकार ऊपर दिये गये तथा बहुत से अन्य रूप देते 
४: वदस्सइ, विदस्सद और घुदस्सइ ( चंट० २, ५ पेज ४३ ; हेच० २, ६९ 
थभीर १२० , रिह० पन्ना २६ ), धहप्पद्, विहप्पद और बुदप्पद्न ( चट० २, ५ 
पेज २३ , देच० २, ५३ और १३५७ , सिह० पन्ना ३४ ), वहप्फड, विदहृप्फह और 
चुट्"फद ( चट० २, ५ पेज ४३ , देच० १, १३८ , १, ५३; ६९ , १२७), माग० 
में चुहस्पदि ( द्रेच० ४, २८९ ), और विदस्पदि ( रुद्रट के काध्याल्कार २, 
१२ पर नमिसाधु की टीका ) ईं, इनके अतिरिक्त कई रुप दे जिनके आरम्म के अक्षर 
में व, द-कारयुक्त अर्थात्‌ भ बन गया है; सथस्सइ ( चढ० २, ५ पेज ४३ ; 
हेच० २, ६९ और १२७ , तिंद० पत्रा ३६ ), मिभस्सइई और भ्रुअस्सइ ( चठ० 
२, ५ पेज ४३); अ्भ्प्पद्न ( चढ० २, ५ पेज ४३; हेच० २, १३७, मार्क ० पन्ना ३८; 
प्राइनमज्री थी यह हस्तलिसित ग्रति जो पिणल काम में लाया , डे० ग्रामा० प्राकृ० 
पेण १५ , सिद्ठ० पता ३२६ ), सिभप्पद्ठ और भुअप्पद् ( चढ० २, ५ पेज ४३ ) , 
भ्रभमप्फद्‌ ( बर० ४, ३० ; चट० २, ५ पेज ४३ , देच० २, ६९ और १३७ ; 
फ्रम० २, ११७ ; तिहु० पन्ना २१६ ), सिक्षप्फद और भुभप्फइ (चढ० २, 
५ देश ८३ )' भी मिलते £ | 
५, पू० याहु० ८, १४८ क्र उसके याद पिशल फा छेप । ना० गे० वि० 

गो० १4७४, पेज ०१२ में पी० गौल्द्रश्मिप का सत कशुद्ध है ६० स्टुटि० 

१४, ०३ में येयर के लेख का गोट, सँख्या ३; कू० रसा० २८, २५३ और 

टसके बाद याकोयी फा छेस कृ०् रसा० ३२, ४४७ में योद्यान्तमोम का ऐस्प। 
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व्सा० डे० डो० मौ० गे० २९५, ४९३ में एस०« गौब्दर्सित्त के लेख की भी 
तुलना कीजिए । हाल २८६ पर वेबर की टीका देखिए | --- २. हेच० १, ३३८ 
पर पिशल की टीका । त्रिविक्रम, सिंहराज और प्राकृतसंजरी में स् के स्थान पर 
ह से आारस्भ होनेवाले जो रूप दिये गये हैं वे ग्रंथ की नकरू करनेवाले की 
भूल हैं और ये प्रतियां द्वाविडी हस्तलिपियों की नककेंहैं। त्रिविक्रम के संस्क- 
रण में भ हे । 


९ २०५--नीचे दिये शब्दों मे ह-कार उड गया है : अ०सा०, जै०्महा० और 
शोर० मे संकला ८ शह्वुला (पण्हा० १८३ , जीवा० ५०३ ; ऋपमभ० ३३ , ढूटक० 
१८, ४ ), अ०्माग० और जै०्महा० में संकलिया>श्णखलिका ( झूय० २९६ ; 
'आव० एए४० १४, १७ ) है, जै०्महा० मे संकलिय  श्टझुलित ( आव० एव्सैं० 
१३, २८ ) और अ०्माग० खसंकल-न्श्टह्ुल ( हेच० १, १८९, पण्हा ० ५३६ ) है। 
भारत की नवीन आर्यमापाओ में ये रूप आ गये है', किन्तु महा० ओर शौर० में 
संखला रूप मिलता है ( गठड० ; मृच्छ० ४१, १० ); शोर० में उस्संखल 
( मुच्छ ० १५१, १७ ) रूप देखा जाता है, महा० और शोर० में विसंखल 
( रावण० , साल्ती० २९१, २) है, माग० में शंखला रूप आया है ( मच्छ० 
१६७, ६ ) , महा० और शौर० में सिंखछा ( रावण० ; अच्युत० ४१ , माल्ती० 
१२९, १ ; प्रिय० ४, ५; मल्लिका० १८१, ७ , अनर्घ? २६५, २ , ३०८, ९ ; 
वृषभ० ३८, १० ; विदू० ८४, ९ [ पाठ में संखल है ], ८५, ३ और ८ )' है। 
अश्माग० ढंक पाली घंफ ८ ससस्‍्कृत ध्वाक्ष ; इसका रूप कभी किसी स्थान 
विशेष में #ढंख रहा होगा (+कोवा , हस , गिद्ध : देशी० ४, १३ , पाइय० ४४ , 
सूय० ४३७ और ५०८; उत्तर० ५९३ ), ढिंक रूप भी पाया जाता है ( पण्हा० 
२४ ), यह रूप तथा ढंकी (5 हसिनी ; बलाका : देशी० ४, १५ ), *ढिकी के 
स्थान पर आये हैं, ध्वांर्क्ष के व्यनिबल की सूचना देते हैं | अ्रमरों का प्रिय एक पीधा- 
विशेष महा ० मे ढंख (+> ढाक |--अनु०) रूप मे आया है और बोएटलिंक ने इसका 
सस्क्ृत रूप ध्वांक्ष दिया है ( हल ७५५ )'। अ०माग० वीहण > भीषण ( पण्हा० 
७८ ), विहणग > भीषणक ( पण्हा० ४८ , ४९ , १६७ और १७७ ) हैं किन्तु 
महा० और शौर० में स्वय भीषण रूप मी लता है ( गठड०, रावण० , विक्रमो० 
२८, ८, महावीर० १२, १, बाल० ५४, ७, अनर्घ० ५८, ५ ; सब्छिका० ८२, १८ ; 
१४१, ९ ), शोर० में अद्भीषण रूप भी आया है ( मल्लिका० १८३, ३ ) | भीष 
धातु से सम्बन्ध रखनेवाले बीहइ ओर बीह्ेइ रूप भी हैं (६३ ५०१)। ६ २६३ से 
भी त॒लना कीजिए, | पंशुरण (> प्रावरण , ओढनी ; हेच ० १, १७५ , त्रिवि० १, 
३, १०५ ) के मराठी रूपो : पांघरूं, पांघरण और पांछुण में ह-कार' आ गया 
है । --अ०माग० सण्डेय >#पाण्ढेय ( ओव० ६ १) जो वास्तव में सण्डेय 
लिखने फा अश्ुद्ध दंग है, जैसा स्वय सस्क्ृत की हस्तलिखित प्रतियों में षण्ड और 
चण्ढ बहुघा एक दूसरे से स्थान बदलते रहते हैं । गोण कक, च्व, त्त, प्प के लिए जो 
कस, चउछ, त्थ और प्फ के स्थान में आते हैं, ६ ३०१ और उसके बाद देखिए, | 


३२० साधारण बातें और भाषा प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


१, हैच० १, १८९ पर पिशलरू छी टीका | -- २, $ ५४ से घुलना कीजिए | 
--- ६, जिस पढ को वेवर ने नहीं समझा है उसमें हंकरसेसो - ध्वांक्षरसैषः 
भौर मुक्को के वाद का कौमा हटा देना चाहिए | --+ ४, बे० बाइ० हे, २४७ 
आंर उसके बाद में पिशलर का लेख । 


ह २०६-- वेबर ने अधिकार के साथ कहा है कि प्राकृत में पहले आनेवाले 
ह-का रयुक्त वर्ण के प्रभाव से गोण ह-कार या प्रत्यक्ष ह आ जाता है |? उसने इस 
सिलसिले अर्थात्‌ प्रसगण में जो उदाइरण दिये हैं: भारह, घरणिखील का खील 
रुप और फलह, उनका टीक-ठीक स्पष्टीकरण और समाधान $ २०६ और २०७ में 
फ़िया गया ह | दूसरी ओर वाकरनागल' ने ल्खिा है कि प्राकृत मे दो ह-कारयुक्त वर्ण 
एक दूसरे के वाद साथ साथ रखने वी अग्रज्ग॒त्तिः देखी जाती है | उसने अपनी पुष्टि में 
एकमात्र उदाइरण मज्झण्ण उस्तुत किया है जिसे वह भूल से भध्याह्ष से निकला 
बताता है, किन्तु मज्ञण्ण ८ मध्य दिन ( $ १४८) है। अन्य एक कारण से भी यह 
उठाहरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृत मे मज्झण्ह रूप भी चलने 
योग्य सर्वथा ठीक है (६३३० )। बाइचैंगे पेज ४१ से ए० कून ने इस विपय पर 
जो छुछ लिखा है उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता । पाली रूप मज्ञत्त ८ मध्यस्थ 
के लिए सभी प्राकृत भाषाओं में, जिनमें इसके प्रचल्ति होने के प्रमाण मिलते हैं 
अर्थात्‌ मद ०, अ०्माग०, जै०्मद्म ०, जे०्शीर० और शोर० में सज्ञत्थ काम में 
लाया गया है (हल , रावण० ; आयार० १, ५, ८, ५, दय० ९७ , नायाध० 
१२७४ , तीर्4० ५, १६ , ऋषभ० ४९ , कालका० २७५, ४५ , पव० ३८९, ३ , 
मृच्छ० ६८, २१ , वाल० २३८, ८ , कर्ण ० ३१, १० , मल्लिका० २५०, २ और 
३ ), पाली रुप मज्ञत्तता के लिए और० में मज्झत्थदा रूप देखने में आता है 
( शऊु० २७, ५ , मारूवि० ३९, ९ , अद्भुत० ४, १० ) | पाली मे अर्ब्दों में से ह- 
कार उड जाने का कारण वाकरनागल द्वारा निर्धारित “अप्र्नत्ति नहीं है, इसका 
प्रमाण पाली रूप , इन्दपत्त ८ इन्द्रधस्थ, मद्ध ओर उसके साथ चलनेवाला रूप 
मदु्म॒ण्ट, वह्ध >व्ृष्ट, अत्तरूअस्त, भद्दमुत्त भद्रम्ुस्त आदि आदि ह 
( ए० नृन-झत वाइचेंगे पेज ४१ और ५३ ), प्रात रुप समत्त और इसके साथ- 
साय समत्थ - समस्त ( ६ ३०७ ) | इन उदादरणो से जेसे महा ० त्कखणुक्ख- 
अहरिदत्थुक्सित्तमभला ( रावण० ६, २५ ), खन्धुक्खेव ( गड॒ट० १०४९ ), 
अश्माग० रुप मज्ञमागत्थ ( नायाघ० $ ९२ ), जै०्महा० में हत्थिफ्खंघध 
( आव० ए््सें० २०, २९ ), जैण्शीर० में भोहफ्सोह॒चिहणों ( पव० ३८०, ७ ), 
घीर० म फलिहत्थंश् मिलता है ( माल्वि० ६३, १ ), अत्दो जैसे खम्भ, खुद्दा, 
जज्वर, अंपड़, झुज्झडइ, भिप्फ और सिच्सछ तथा असाख्य अन्य उदाहरणों से 
नैते, घट्ट, भट्ट, दृत्थों हित्य, डज्म्रिहिइ, दुहिद्विहठ, घुज्मिटिद आदि-आदि से 
यह निदान निमन्‍लल्‍्सा दे कि प्राइत में वह झ॒ुफाव नहीं है जो इसके साथे सा गया 
ह और न इसके ख्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार यह प्रत्ृत्ति इसमे हो ही सकती 
९ । इसके विपरीत कुछ प्राइत भाषाओं मे और विशेष कर अ०्माग० में बढ़े चाव से 


व्यंजन हु युक्त स्थलों पर व्यजन ३२१ 


दो ह-कारयुक्त वर्ण एक के बाद एक आते है, उदाहरणार्थ : खिल्लिणी, खहचर, 
थूम, कच्छमभ ($ २०६ और २०८) | $ ३१२ और उसके वाद के कई $ प्रमाणित 
करते हैं कि याकोबी* द्वारा उपस्थित किये गये उदाहरण एक दूसरे के बाद आनेवाले 
ह-कारयुक्त दो वर्णों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नही किये जा सकते | 


१, सगवती 4, ४११ | -- २. कू० प्सा० ३३, ७५७५ ओर उसके बाद; 
भार्ट इंडिशे आमाटीक ६ १०५ का नोट | -- ३. वाकरनागल के साथ से भी 
यहाँ पर संक्षेप करने के लिए ह को ही ह-कारयुक्त वर्णों में सम्मिलित कर 
रहा हूँ । --- ४. औसगेवैल्ते एस्सेंलुंगन की भूमिका के पेज संख्या ३२ की 
नोट संख्या ३ और भूमिका के पेज सख्या ३३ की नोट संख्या २ । 


६ २०७--कई बोलियों में कवर्ग, पवर्ग ओर ब-कार में परिणत हो जाता 
है (६२२३० , २३१ , २६६ ओर २८६ )। ताल्व्य वर्णों के स्थान पर कई प्राछि्तों 
में दन्‍य आ जाते है , त कै स्थान पर च॑ और द्‌ के ल्एिज वर्ण आ जाता है | 
अ०्माग० तेइच्छा-#चेकित्सा ८ चिकित्सा ( आयार० १, २, ५, ६, १, ८, ४, 
१, २, १३, २२; कप्प० एस० $ ४९ ), तिशिच्छा ( ठाणग० ३१३ , पण्हा० 
३५६ ; नायाध० ६०३ और ६०५ , उत्तर० १०६ ), तिगिच्छय और तिगिच्छग 
रूप भी मिलते हैं - चिकित्सक के ( ठाणग० ३१३ , नायाध० ६०३ और ६०५ ; 
उत्तर० ६२०) हैं, तिगिच्छई, तिगिच्छिय ($ ५५५), वितिगिच्छानविचिकित्सा 
रूप भी देखने में आते हैं ( ठाणग० १९१ ; आयार० २, १, ३, ५ , रूय० १८९ ; 
४०१ , ४४५ , ५१४ और ५१३ , उत्तर० ४६८ ओर उसके बाद ); घितिगिछा, 
वितिगिछद, चितिगिछिय (६७४ और ५५५ ), वितिशिच्छामि ( ठाणग० 
२४५ ), निव्वितिगिच्छ ( यूय० ७७१ , उत्तर० ८११, विवाह० १८३ , ओव० 
$ १२५४ ) रूप भी चलते हैं| अ०माग० में दिगिच्छत्त-और द्गिंछा ८ जिघत्सत्‌ 
और जिघत्सा है, अ०्माग० और जै०्महा० में दुगंछा और छुमुंछा रूप पाये 
जाते हैं, अ०माग० में दुम्मुंछण, दुगुंछणिज्ञ, दोगंकछि-५ दोगुंकछि-, पडिडुगंछि-, 
छुगुंछर , डुयुंठमाण तथा अदुशुच्छियं रूप मिलते हैं (६ ७४ और ५५५ ), 
इनके साथ-साथ जुगुच्छा ( भाम० ३, ४० ), जुडच्छड़ , जुगुच्छद आदि-आदि 
रूप चलते ही हैं ($ ५५५ ) | --- अ०्माग० दोसिणा > ज्योत्स्ना ( न्रिवि० १, 
३, १०५ ८बे० बाइ० ३, २५० , ठाणग० ९५ ; पण्हा ० ५३३ ), दोखिणाभा रूप 
भी आया है ( नायाध० १५२३ ) ; दोखिणी*ज्यौत्स्नी ( देशी० ५, ५१ ), शौर० 
मे चणदोसिणी 5 चनज्योत्स्नी ( शकु० १२, १३ ) है, दोसाणिभ (--उजाल , 
साफ : देशी ० ५, ५१ [ देशीनाममाला में दिया हुआ है : दोसाणिभं च विमली 
कयस्मि और टीका में हैः--दोसाणिआं निर्मलीकृतम्‌ | -अनु०] ) ।-- ६ २५२ 
के अनुसार थ से निकले हुए गौण ज के द्वारा दोंग्ग में ध्वनि परिवर्तन आ गया 
है ( >युगल, युग्म ; देशी० ५, ४९ , त्रिवि० १, ३, १०५७ बे० बाइ० ३, २४१), 


इस स्थिति में इसे युग्म का प्राकृत रूप मानना पडेगा ( यह छव्द प्रक्रिया यों माननी 
४१ 
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पटेगी * श्रग्म ८जुरग #ठों गर्ग | >अनु० )। इसका सम्बन्ध झऋभ्गाग० और 
जैन्महा० दग 5छिक से भी (६४५१ ) जोटा जा सकता है! 
१, ज०माग० पादीणं->प्राचीन ( जायार० २, १, ९, १ ) भझुद्ध पाठ 
या छापे की भूल हे, इसका शुद्ध रूप पाईणं होना चाहिए जेसा कायारगसुत्त 
9, $, ०, २ भर ३ , २, २, ३, ८ में ठीक ही दिया गया हैं। कलकत्ते के 
संस्करण में पाइणं रूप भाया है । वेबर द्वारा सम्पादित भगवती १, ४१३ , 
हू ० स्टुडि० १४७, २०७५ और उसके बाद , ए० स्थुलूरकृत बाइब्रेगे पेज २७ , 
घे० घाइ० ३, २७३ और २०७० तथा ६, १०० और उसके बाद में पिशल 
का मत । 

६ २०८--जैसे ताल्व्य वर्णो के लिए, वन्य वर्ण आ जाते है ( $ २१५ ) वैसे 
ही छुछ प्राकृत बोल्या में इसका टीक विपरीत क्रम मिलता हैं अर्थात्‌ दन्त्य वर्णों के 
स्थान पर ताल्व्य वर्ण आ बैठते है । इस प्रकार का स्प चच्छड हैँ जो वत्यक्षति 
से निकला है, दसफ्रे साथ साथ ठच्छइ > तश्षति रुप भी काम में आता है ( हेच० 
४, १९४ ) |--महा०, अथ्माग० और जें०्मद्दा० में चिट्ठुद्ठ रुप मिलता है, झोर० 
ओर अप०» मे चिट्ठ॒दि है तथा माग० रुप चिप्टदि -तिष्ठटलि £ जो स्था धाठ से 
निकला है ($ ४८३ ) |-चुच्छ ओर इसके साथ-साथ तुच्छ रुप (हेच० १, 
२०४ ) तथा हेच० के अनुसार इसका ह-कारयुक्त आरभिक वर्णमाल रुप छुच्छ 
भी पाया जाता है |--अप० चिज्ञज्ञर-धिद्याघर (विब्रमो० ५९,५) है| अण्मागे० 
चियत्त 5 त्यक्त, खिच्चा ओर चंच्चा>त्यक्तवा र्क विपय मे $ २८० देखिए | 

२०९--ट्टेन्त्सल्र के मच्छकटिक के संस्करण के ९, २२ ( पेज २४० ) जोर 
गोटबोले के सस्करण के २६, ८ (पेज ५०० ) की टीका में पृश्वीघर के मतानुसार 
शकार प्राकृत मे च से पहले एक रुखुप्रयत्तनतर य्‌ बोला जाता है जिसकी मात्रा गिनी 
नही जाती यूचिप्ट्तिप्ठ 6। मार्क०पन्ना ७५ और ८५ के अनुसार यह थ्‌ माग० 
ओर ब्राचट० अप० में ज के पहले जाता ६ , माग० यूचिर॑जचिरस , युजायार 
जाया, यचलथआ > चरक दे; अप० में . युचछड ८ चलति , यंजलूड़ ८ ज्चकृति 
(९२४ आर २८ ) है | बर० 2९, ५ में ठिये गये भाग० सापासबबी नियम 
सम्मबत, इसी स्थान पर लागू द्वोते ६, प्मदीबवर ५, ८८ भी इसी बारे में है। हमारे 
पास तक थी पाठ आये दई उनमे बहुत अश्युद्ियोँ रह जाने के कारण इसका निश्चित 
तालय नहीं समझा जा सकता | इस सम्बन्ध में कौवेंड द्वारा सम्पाठित बर० पेज १७९ 
की नोट-सख्या ? तथा लास्सन कृत इन्स्टिदयूत्सिओनेस, पेज २९३ और ३९६ ओर 
६ १४६, १ भी देग्िपए | 

९ ३००--सस्क्ूत ऊे दत्व बंण श्राकृत से बहुवा सूर्चन्य पेन जाते € | इसको 
उल्टी खनिप्रविया जिसमें मूर्घन्य वंण प्राऊत बोलियिो में दत्य बन जाते र॑, 

६२२५ ) प्रमाण देती है कि इसका सस्बन्त साझा प्राइ्तन बोल्यों के भिन्न मिन्र 
उच्चारणा से है, इसे पव्रिग्क्िि अन्य अनुमान श्रमात्मक ८। ट्गरू-तगर में शब्द 
क आस्म महा तक न्‍्यान पर ठ याय्रा दे (देच० 4, २०५ ) , टिक्पसन्तुम्नुर 
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(देशी० ४, ३), टिस्ब॒रुय ८ तुम्चुरुक (पाइय० २५८) है, इनके साथ में ही टिम्चु- 
रिणी रूप भी भामिल किया जाना चाहिए , टूवर ८तूबर ( देच० १, २०५ ) है। 
इस सम्बन्ध में ६ १२४ की भी व॒लना कीजिए | चू“पै० पटिमान्प्रतिमा में शब्द 
के भीतर आनेवाले तल के स्थान पर ८ आया है (हेच० ४, ३२५ ), इस रूप के 
स्थान पर अन्य प्राकृत वोल्यो में ह १२९ के अनुसार पडिसा रूप चलता है | हेच० 
१, २०६ , क्रम० २, २९ ओर मार्क० पन्ना १५ में थे शब्द दिये गये हैं जिनमें त के 
स्थान पर ड आता है और ये सब शब्द प्रत्यादिगण में एकच्र कर दिये गये हैं| हेच० 
के अनुसार यह आकृतिगण है, क्रम० ने इसमें केवल प्रतिबद्ध, पराभृत, वेतस, 
पताका और गे अब्द दिये है, मार्क० एक ब्लोक में केवल सात अब्दो के नाम 
देता है; प्रति, वेतस, पताका, हरीतकी, व्यापुत, सझ्तत्क ओर प्राकृत । इस 
अन्तिम शब्द के स्थान पर भाद्भगुत पढा जाना चाहिए | पै० और चू०पै० को छोड 
सभी प्राकृत भापाओं मे प्रति शब्द का त बहुत ही अधिक वार ड॒ रूप ग्रहण कर 
लेता है | इस प्रकार महा०, अ०्माग०, जै०महा० और ढक्की मे पडिमा ८ पतिमा 
( चड० ३,१२ पेज ४९, हेच० १, २०६ , पाइय० २१७ , गउड० , हाल ; रावण०; 
ठाणग० २६६ , आयार० २, २, ३, १८ और उसके वाद , २, ६, १, ४ और उसके 
वाद , २, ७, २, ८ और _उसके बाद , २, ८, २ और उसके बाद , उवास० ; 
ओव० , एञ्सें० ; मच्छ० ३२०, ११, १६ और १७ ), अण्माग० , जै०्महा० 
और जै०्भौर० पडिपुण्ण > प्रतिपूर्ण ( नायाध० ४४९ ; ५०० , उवास०, कप्प०; 
एस्सें० , पव० ३८७,१३ ) है, महा ०, शोर० और माग० में पडिचअण > प्रतिवचन 
(दाल , रावण० , मरूच्छ० ३७, ८ , विक्रमो० १८, ११ ; माग० में ; मृच्छ० ३२, 
१९ ) है; महा०, जै०महा ० और शोर० में पडिचक्‍ख # प्रतिपक्ष ( पाइय० ३५; 
गउठड० , हाल ; रावण० ;$ एल्से० ; विक्रमों० २३, ७ , प्रकुध० ७,९ ; १२,५ ) है ; 
महा०, अ०्साग० और शौर० में पडिवद्ध ८ प्रतिवद्ध ( गठड० ; हाल ; रावण० ; 
मृच्छ० ४१,३ , उवास० , मृच्छ० ६८,२० और २५ ) है, जै०शोर० में अप्पडिवद्ध 
( पव० ३८७, २५ ) रूप मिलता है, शोर० में पडिवन्धेध आया है ( शक्कु० ११३, 
१२ ), अथ्माग० मे पडिवन्‍्धण पाया जाता है ( दस० ६४३, १६ ) ; महा ० और 
अप» मे पडिहाइ देखने में आता है, इनके साथ भौर० रूप पडिहादि और 
पडिहाअदि-प्रतिभाति ( $ ४८७ ) है, इस प्रकार के रूपों की गिनती नहीं की जा 
सकती । इस सम्बन्ध मे $ १६२ और २२० की भी तुलना कीजिए. | त का ड में यह 
ध्वनि परिवर्तन हेच० ४, ३०७ ओर रुद्रठ के काव्याल्कार २, १२ पर नमिसाधु की 
टीका के अनुसार, पै० और चू०“पै० भाषाओं में नहीं होता, ( इसमें प्रतिचिम्व का 
--अनु० ) पतिविस्व होता है ( हेच० ४, ३२६ ), इस नियम का एक अपवाद है 
पटिमसा ( हेच० ४, ३९५ )। अन्य उदाहरण हैं--महा०, अथ्माग०, जै०्महा० 
ओर अप० रुप पड॒इ + पत्तति ( वर० ८, ५१ , हेच० ४, २१९ , गठड० ; हाल , 
रावण० है; निर्या० $ ११ , नायाघ० १३९४ , सगर० ३, १० , हेच० ४, ४२२, ४ 
और १८ ) है, माग० से पड॒द्धि रूप पाया जाता है ( मृच्छ० ३१, १०३ १५८, ७ 
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और ९; १६९, ५ ) , मह् ० और अश्साग० में पडड ८ पततु ( हाल , आयार० 
२, ४, १, १२) है, जै०महा० में पडामो > पतामः ( आव० एर्ल्से० ८, ५० ) है, 
माग० में पडेमि मिलता है ( मृच्छ० १२७, १२ ), महा० और अप० में पडिअ + 
पत्तित ( गठठ० , द्वाल ; राबण० ; टेच० ४, ३३७ ) है , जै०्महा० में पडिय रुप 
१ ( एव्वे० ), शौर० और माग० में यह रुप पडिद्‌ वन जाता है ( मृच्छ० ५४, रे, 
८१, ९ , ९५, ११३ १९०, ७; मुठ्रा० ६१०४, ८ , रत्ना० ३९४, २७ , मच्छ० 
१०, १ , १३३, १० , १६९, ५, १७०, १६ ), शोर० में निवडित ८ निपतित 
(अकु० ४५, १० , ०७, ११) है, अ०्माग० में पवड ज्ञ 5 प्रपतेत्‌ , पवड़ेमाण ८ 
प्रपतमान ( आयार० २, २, १, ७ , २, २, ३, २ और २३ , २, ३, २, १५ ) है 
ओर पत्‌ घातु तथा उसके नाना रूपों का सर्वत्र यही ध्वनिपरिवर्तन होता है, जैसे 
मद्दा ०, जै०्महा० और माग० मे पडण ८ पतन ( गडड० , हाल , रावण०, एर्सें०, 
मृच्ठ० २०,२३ ) है, किन्त चू०पे० मे निपत्तक्ति रूप आया है ( हेच० ४, ३२६ ) | 
महा० और भोर० भे पडाआन्‍न्पताफा ( सब व्याक्रणकार , गठड० ; रावण० है , 
मूच्छ० ६८, १७) , अ०माग० और जै०सद्दा० में पडागा रुप चलता है ( ठाणग० 
२८४ , जीवा० ४८३ , नायाध० ९ १२२ , पेज १३१८ , पण्हा० १६० , राय० ५९, 
६८ , ७०; विवाह० २७६, ८३३, निस्या , ओब० , एट्सें० , कप्प० ) ; 
जै०्महा० में पडाया रुप भी चलता है (पाइय० ६८ , एल्सें०) , अण्माग० में 
सपडाग आया टै (राय० १२९८) कितु १० में पताका रूप है (देच० ४, ३०७) |-- 
पहुडिन्पश्नति ( हेच० *, २०६ ), क्ठि भौर० और माग० मे इसका रूप पहुदि 
मिलता दे (मच्छ० २३, १५ और २३, ७३, १० , छ्रकु० ५२, ५ , ८५, ७, विक्रमो० 
१५, ८ ओर ९, ४५, २० , मुद्रा ० २५३, ८ , प्रबोध० ९, ५, २८, १७ , माग० में 
मृच्छ० १३, २५ , २१, ११ , १३३, २१ , बेणी० २५, ५ ) , शोर० में पहुद्यि 
प्रभृतिक (मृच्छ० ७१, १)।-- अ०्माग० और जै०्महा० में पाहुडर 
घराद्धत ( सब व्याफरणकार , पाइय० २३६ , आयार० २, २, २, १० और 
डसक्के बाद , विवाग० १९८ और १३२ , नायाध० ४३९ , ५३९; ५४० , 
५०४ और उसके बाद , ११४३ और उसके वाद , १३७५ और उसके बाद , 
६४३१ , राप० २९६, अशुओग० ५५८ ; एल्े० ) , पाहुडिय ८ पाभ्रतिक 
( आयार० २, २, ३, १, अणुओग० ५५८ ) है ।--महा०, अ०्माग०, जै०्महा०, 
धोर०, साग० और दाक्षि० में घाबड़ « व्यापूत (द्वेच० , सार्क० , हाल , रावण० ; 
उत्तर० ४९६ , एट्सें०; काल्का० , झच्छ० ४, २४ , २९, २१ , १०४, ८) है, 
ज॑०मद्दा० मे चाउल्ठ रूप भी आया है ( काल्फा० ) , अ०्माग० में वाउय रुप भी 
मिलता है (ओव०), जीर० में चाघुड भी चलता है ( मालवि० ७२, २), वाघु- 
डदा न व्यापृतता (मच्छ० ३२५, १९) है ।--महा० में चेडिस, क्तु पे० मे बेतस 
और शीर० मे वेदस > घेतस (६ १०१) है ।--दरडइ ८ हरीतकी (३ १२०) है। 

६२११--थ्माग० ( जिसे जैन आर्पभाषा भी कहते £ँं |---अनु० ) में और 
किसी अंघ तक जै्मद्वा० में भी सूर्धन्व वर्णो का जोर है ( देच० १, २०६ ) | इन 
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भाषाओं में इसका प्राधान्य विशेषकर उन रूपी में है जिनमे कृत लगता है, इनमे रू 
का ऋ, उ मे परिणत हो जाता है, इस प्रकार अ०माग० में कडजकृत, अकड़८ 
अक्त, डुक्कड-दुप्कृत, खुकडण्खुकूत, विगड, वियडरविक्ृत,पगड-प्रकृत, 
पुरेकड > पुरस्कृत, आहाकड ल्‍ यथाकृृत हैं, इनके साथ साथ महा० और अप० 
मे (कृत का |--अनु० ) कअ रूप भी चलता है, अ०मा० ओर जै०्महा० में कय, 
पल्लवदानपत्रों और पै० में कत है; जै"शौर०, शोर० और माग० के कद , शौर०, 
माग० और अप० में किद, अप» में अकिआ ( $ ४९ , इस सम्बन्ध मे $ ३०६ 
से भी तुलना कीजिए ) रूप देखने में आते है |--अ०्माग० मे पत्थड 5 प्रस्तृत 
( ठाणग० १९७ ), वित्थड > विस्तृत (जीवा० २५३ , ओव० $ ५६), संथड < 
संस्तत ( आयार१ २, १, ३, ९ , २, १, ६, * ) है, असंथड रूप भी पाया जाता 
है ( आयार० २, ४, २, १४ ), अहासंथड भी मिलता है जो >यथासंस्तृत के 
( आयार० २, ७, २, १४ ) है |--अ० माग० में मडछ ८ मत ( विवाह० १३ , 
उत्तर० ९८५ , जीवा० २५५ , कप्प० ), अ०्मा० ओर जै०महा० मे मडय८ 
मुतक ( देच० १, २०६ , पाइय० १५८ , आयार० २, १०, १७ , आव०» एट्से० 
२४, ४ ), इसके साथ-साथ अ०माग० और जै०्मह्य० में मय ( >मुत या ससक | 
--अनु० ) रूप भी चलता है ( विवाह० १६ , १०४१ , १०४२ , द्वार० ५०३ , ५ 
ओर ७ , ५०४, ४ ओर १७ ), जे०्महा० में झ्ुय रूप है ( आब० एर््सें० २८, 
८ ), महा० में मझ चलता है ( गठड० ), मुझ रूप भी पाया जाता है ( हाल ; 
रावण० ), जै०्शौर० में सद्‌ देखा जाता है ( पच० ३८७, १८ ), झौर० में झुद्‌ 
रूप हो गया है ( मृच्छ० ७२, २० , कर्पुर० २२, ९ ) |--छ्बृत का रूप अश्साग० 
में घुड है, अभिनिव्युड + अभिनिश्ृंत ( सूय० ११० , ११७ [ यहा अभिणिव्वुड 
पाठ है ] और ३७१ ), निव्चुड - निद्चृंत ( आयार० १, ४, ३, ३ , सूय० ५५०), 
पाउड - प्राज्गत (आयार० १, २, २, १ , सूय० १३४ और १७०), परिनिव्वुड८ 
परिनिव्वेत ( कप्प० ) हैं, इसके साथ ही परिनिव्दुय॒ रूप भी चलता है ( ओव० , 
कप्प० ) परिवुडपरिद्रुत ( ओव० ), संपरिचवुड 5 संपरिवृत ( विवाह० 
१८६ , ८३० , नायाघ० $ ४ ओर १३० , पेज ४३१, ५७४ , ७१४ ,७८४ , 
१०६८ , १०७४ , १२७३ , १९९०, १३१२७ , उवास० , ओव० , कप्प० ), 
संवुड>संबूत ( आयार० १, ८, ३, १३ , २, १, ९, १ , सूय० ८१, ११७ , 
१४४ , विवाह० ९४२ , कप्प० ) हैं, असंदुड़ रूप भी मिलता है ( सय० १०८ और 
११५ ), खुसंघुड रूपमी आया है ( सूय० १४१ ), इनके साथ साथ महा“ में 
णिव्ुआ, जै०मह्दा ० मे णिव्बुय, शौर० में णिव्खुद रूपपाये जाते हैं (6५१); 
महा० में पाउअ ( हाल ) तथा ढक्की और भौर० में पावुद्‌ रूप मिलते हैं ( मृच्छ० 
# यह शब्द और इसके रूप कुमाउनी तया हिंदी भाषाभाषी राज्यों के कई गावों में अब सौ 
प्रचलित है । --अनु० 


उदूँ का साहित्यिक मूल रूप दक्षिण से आने के कारण उसमें मरे मनुष्य के लिए या गाली 
में सुआ रूप वहुत मिलता है | --अनु० 
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४४, ११ , ५०, २ आर ९) , भौर० में अवाबुद ८ अपाधुत ( मच्छ० १६, ३ ; 
० ओर ९ ) , भार० ओर दाक्षि० परिवुद 5 परिक्षुत ( मृच्छ० ६, ६ और १०६, 
£ ), आर» में संदुद ( सच्छ० १५, ७) तथा अथ्माग० में संबुय रूप पाये जाते 
# ( भोब० ) |--अश्माग० ओर जै०्महा० में हडन्हत (आयार० २, ३, २, ४ , 
भाव० ए्ये० ४८, ७ ) , अण्साग० में अवहड 5 अपहृत ( हेव० १, २०६ ), 
अभिहट न्‍प भी मिलता है (आयार० १, ७, १, १ और २; २, १, १, ११, 
२, २, १, २ ), शहद भी देसने मे आता है ( आयार० १, ७, ५, ४ , २, १, ९, 
० ,यूव २८१ ) , शसमाहड भी काम मे आता था (आयार० २, १, ३, ५) , 
नीहटनितह्त ( आवार० २, १, १, ११, २, ?*, ९, ७, २, १०, २, ४) है, 
इनके साथ साथ महा ० मे हिआ छत सप काम में आता है (हाल , शावण० ) , 
भीर० ग अवहृदज्भपहवत ( मच्छ ० ५२, १३ आर २१ , ५३, २ और २१ , ५५, 
१६, ०४, १२ , ७८, २, ८९, ८, १४७, १७ , १५४, १३ , विक्रमों० ४१, 
४२ ) टै [| बर० ११, £५ के अनुसार माग० में भी निम्नलिखित गब्दों में त के 
स्थान पर ड आ बठा है . कडन्कछूत, मड >म्लत ओर गड़> गत | इस प्रकार 
माग० में कड नप पाया जाता है (मच्छ० १७, ८, ३२, ५, १२७, २३ 
और २४ , १३२, १० , ११ और १२ , १४९, २४ , १५४, २० , १६४, १०) , 
मठ भी देखने मे आता है (मृच्छ ० ११९,१५), मड़अ रूप भी आया है ( चड० 
६३, ११ ), गड भी मिलता है ( मृच्छ० १०,६ , १३, ८ , २०, १६ , ३६,१३ ), 
इनके साथ साथ कद, क्रिठ ( ९४१ ) और गढ रूप भी काम में जाते हैं ( मृच्छ० 
३९, २० , ११६, ०, १२८, २, १७१, ११, प्रवोध० ५०, ६, चट० ७०, 
१४ , वेगी० ३४, ९ आदि आदि )। पव्ल्वदानपत्र ७, ५१ से भी कड़ रूप पाया 
जाता है ( एपिग्राकिका इष्डिका २, ४८५ की भी ठुल्ना वीजिए. ), इसके साथ साथ 
उसमे अधिकर्तेस्थशिक्ततान भी आया है ( ५, ५ ) | देशीनाममाला ६, १४१ में 
मड नप देगी अर्थात्‌ क्सी देंग विशेष की वोली का भव्द बताया गया है ( सस्कृत से 
निया नहीं बताया गया है | --अनु० ) | फल्ठ और मत् के विपय में ६ २४४ 
देसिए | त के ड बन जाने के अ०्माग० के अन्य उदाहरण यहा डिये जाते है : 
डफ़डि-- 5 टुप्छृ्तिनू (यर० २९५ ) , उवकपडेद 5” डपस्कृतयति हैं और 
डबफ्सटावेद रप भी पाया याता है (६ ५५९) , पुरेक्सड > पुरस्कृत ( पण्णच० 
७९६ और उसके वाद ) , नियडिल्‍निकृतिन्‌ ( दस० ६३५, ७), नियडिल्छ ८ 
निरुतिमत्‌ ( उत्तर० १९० ), नियडिल्लया ८निरुतिमत्ता ( ठाणग० 3४३८ , 
विवाह ० ६८७ , योत० ), संसड्िन्सर कृति ( आयार० २,८, ?,१८ ), पगडि८ 
प्रकृति (िप्रग० २१६ , विवाह० ७४) है, ज०्द्२० में इसफा रुप पयड्धि (कत्तिगे० 
३९९, ३०८) आर रसईे साथ साथ पगइ भी पाया जाता ह ( ओब० , कप्प० ), 
मरा० में पश्चद ( दाल , रावण० ) आर झोर० में पद्ढ़ि रुप मिलता है ( शकु० 
ब५,८, 4०, ८, 47०, 7६, ६५३, ?४ , विन्रमो० ७३, १९ , ७५, ४) , 
वर्टिस, चर्टिसिंग जीर बदिसयण्मवतंस और अवरतंसक ( ह १०३ ) हूँ, घेया- 


व्यजन युक्त स्थलों पर व्यजन मेर७ 


वडिय और साथ साथ चेयावच्चन्वैयापुत्य (लीयमान द्वारा सम्पादित ओववाइयसुत्त 
मे घेयावच्च गब्द देखिए )। माग० रूप विड्धक्त, प्पडवर्दि ( मच्छ० १६५, ११ ) 
का तापर्य सव्ग्धि है। गोडवोले द्वारा सपादित मृच्छकटिक पेज ४४८ में इन शब्दों 
का स्पष्टीकरण कि इनके सस्क्ृत रूप वितप्त ओर प्रतपति हैं, बहुत तोडे मरोडे रूप 
हैं | अनुमान से यह पाठ पढ़ा जाना चाहिए: विघत्ते चेदे कि ण प्पछचदि ८ 
विदृग्धश्‌ चेतः कि न प्रलपति है। विघत्त की तुलना महा० रूप ढझ्इ, शोर० 
ढज्जदि ओर चिढजलिअ तथा माग० रुप ढय्यदि से कीजिए ($ २१२ ) और 
प्पलवदि की गोढवोछे के ऊपर दिये गये ग्रन्थ मे प्पतवदि से | 


6 २१२--कई अवसरों में यह मूर्धन्यीकरण नियमानुसार छिपा सा रहता है : 
महा०, अ०्माग०, जै०महा ० और गौर० में परणणा € घतिघन्ना ( हेच० १, २०६ ; 
गउड० , रावण० , ओव० , कप्प० , ए्सें० , काल्‍्का० , मालवबि० ६६, १८ , 
६९,५) है, इसके साथ साथ अथ्माग० में अपडिन्न 5 अप्रतिन्न ( आवार० १, ८, 
१, १९ और २२; १, ८, २, ५ , ११ , १६ , १, ८, २, ९, १९ और १४ , १, 
८, ४, ५ , ७ ओर १४ ) है, अ०माग० और जै०्महा० में पइट्ठान 5 प्रतिष्ठान 
( ठाणग० ५१३ , नायाध० ६२३ , विवाह० ४१८ ओर ४४७ , ओब० , कप्प० , 
एल्सें० ) है; नगर के नार्मों में मी जैग्महा० और शौर० में यही होता है : पशद्ठाण 
(आवब० एलें० २१, १, काल्का० २६९, ४४ [ पाठ के पयद्ठाण के स्थान पर 
यही पाठ पढा जाना चाहिए, |, विक्रमो० २२,१४ , ७३,११ | इसकी सब हृस्तलिखित 
प्रतियो के साथ ( पेज २५५ ) भारतीय तथा द्राविडी सस्करणों मे यही पाठ पढा जाना 
चाहिए, ] ), लेण बोली मे इससे पहले ही पचइठाण ओर उसके साथ साथ पतिठाण 
रूप मिलते हैं ( आर्किभोल्ेजिकल सर्वे ओफ वेस्टर्न इण्डिया ५, ७६, ८); 
अण्माग० मे पइद्ठा ८ प्रतिष्ठा ( हेच० १, २०६ ) , अ०शग० और जै०्महा० में 
पइट्टिय > प्रतिष्ठित ( उवास० , ओव० , कप्प० , ए््से० , काल्का० ) है, इसके 
-साथ-साथ महा ० पडिट्ठिअ रूप भी चलता है ( गउड० , रावण० ) और अश्माग० 
में पडिट्ठचिय ( ओव० ), पच्झवयण-»प्रतिष्ठापक ( ओब० ) , जै०्महा० पहइद्ढा- 
वियन्प्रतिष्ठापित (तीर्थ० ७,२ , एर्स्से०) है, इसके साथ साथ महद्दा० में पडिट्डुचिय 
रूप मिलता है ( रावण० ), शौर० में पडिट्ठाबेहि ८ प्रतिष्ठापय ( रुना० २९५, 
२६ ) है , जै०महा० में पडिदिणं>प्रतिद्चिनम्‌ ( एव्सें० , काल्का० ), पड्दियहाँर 
प्रतिदिवसम्‌ ( कालल्‍का० ), पडखमयं > प्रतिसमयमस्‌ (हेच० १, २०६ ), 
पडचरिसं> प्रतिवर्ष म्‌ हैं ( तीर्थ० ७, ६ ) , स्वतन्त्र और अकेले प्रति का रूप जे० 
मह्दा० में प६ ( कॉल्का० ) और झौर० में पदि द्ोता है ( चैतन्य० ८८, १२ , ९०, 
४ और हि है $ परईव-्प्रतीप ( हेच० ३, २०६ , पाइय० १ ५४ ); इसके साथ-साथ 
माग० में (वेष्पडीब-विप्रतीप (मृच्छ० २९, २३) है, ढक्की से इसका रूप विप्पदीय 
हो जाता है ( मृच्छ ० ३०, ११ और १२ , इस विप्रय पर गौटवोले द्वारा सम्पादित 
रुच्छकटिक के पेज ८६, १ और २ देखिए ), महा० और जै०महा० में संपइर 
संप्रति ( हेच ० १, २०६ , पाइय० ६७ , गउड० / रवेण० , एस ० » कैील्का० , 
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ऋषपभ० ) है, जै०्महा० में संपयं - सास्प्रतम्‌ (पाइय० ६७ ; एव्सें०, काल्‍का०), 
ट्सके साथ साथ भार० और ढक्की रुप सस्पर्द है ( उदाहरणार्थ, शोर० , सृच्छ० 
६, २२ , १७, १६ , १८, २३ , ३६, $ , ४२, ९, भक्कु० २५, २, हे०, ४, 
६७, १२, चित्रमो० २६, १९ , २७, २१, ४६, १५ , ढकी ; मच्छ० ३०, ४ 
3१, ९ , ३२, ८ ), माग० से इसका रुप दाम्पदं चलता हे ( उदाहरणार्थ, सुच्छ० 
१६, २० , ३९, २ , ४ और ५ , ३८, १९ , ९९, ११ , ११९, ११ , १५३, २२, 
प्रयोध० ५८, १७ ) | 

३६ २१३--महद्गा ० रुप ढक्कइ और ढक्केइ ( >ठकना , छाना , बन्द करना : 
हेच० ४, २१ , दाल ), जैण्महा० ढक्केमि (तीर्थ० ७, ९) और ढक्केऊण 
( एव्से० , दार० ४९९, ८ ), भौर० ढक्केहि ( मुच्छ० ३६, ३) , माग० दक्षिद्‌ 
ओर ढक्केथ ( मूच्छ० ०९, १७, १६४, १४ ) तथा अनुस्वार लगे हुए रूप 
ढंकिरंश ( प्रवोधन ५८, १० , यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए , ब्रोकहौंस 
के सस्वरण में टंकिस्सं पाठ है और वबइया तथा पूना के सस्करणों में ढंकिस्सं 
पाठ दिया गया हें, मद्रास में छपे सस्करण से थगइसस पाठ आया है पाली 
थर्केति), ढंकणी (>टकना , पिघानिका , देशी० ४, १४) भी मिलता है, 
ढक्क (+ठग , लालची : एर्ल्स० ) मे थ का ठ रूप बनम्र ढ हो गया है। इस 
सबंध मे ६ ३०९ भी ठेखिए | यह व्यनिपरिवर्तन गब्द के भीतर भी है , महा० रूप 
फढडइ >क्कथति ( वर० ८, ३९ , हेंच० ४, ११९ और २२० , क्रम० ४, ४६ ) है 
फड़माण ( गठठ० ), कह्टसि ओर कट्सु ( हाल ४०१ [ यहा यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ] ), कढिआ ( कर्षूर० ४०, २), शौर० रूप कढीअमाण ( अनर्ध॑० 
२७०, १ [ पाठ म कढिज्ञमाण स्प आया है ] ) और कढिद्‌ ( कर्पूर० ८२, ७ ), 
अग्माग० रूप खुकढिय ( जीवा० ८९३ आर ८६० तथा उसके बाद ) में और 
अथ्माग० रुप गढ़िय >अथित ( आयार० १, २, ३, ५, १, २, ४ २ और 
१, २, ५, ४ [ पाठ में शद्डिय है ] , १, ४, ४, २, १, ६, ५, ५ , १, ८, १, ९१ 
१, १, ८ सूय० ८४ ; ६०१ , ६९९ , ७५१ , ठाणग० १५६ , विवाह० ४५० 
और ११५८ , नायाध० ४३३ और ६०६ , विवाग० ८७ [ यहा पाठ में गड्डिय 
९ ), ९२ है )। अण्माग० में अगढिय रूप भी सिल्ता है ( आयार० २,१, ५, ५ , 
पश्दा० ३५९ ; 3७० )। इसी प्राइुत से निसीढ और इसके साथसाथ चल्नेबाल 
रुप निसीद +भनिशीथ (धवच० १, २१६) ह। शार० से भी यही रूप न का ण होकर 
णिल्लीड रुप म आया ( ( मल्लिफा० २०१, ६ और २०९, १८ ), णिसीद्द रूप में 
भी यह यम में आता है ( वाल्यक ) वास्तव में यह रूप अश्ुठ् हैं और 
णिखीढ के ग्यान में आया €। अश्सांग० में निज्जूह़ +नियंथ (5निचोटा 
हुआ , अल्ग जिया हुला , बाइर निकाला हुआ नायाध० ३२३ , बिवाह० १३४ 
दस० 597, 7१ , ६४४, १२ , ६९ , २१ , २९ और २४ ) रुप पाया जाता है 
अनिःजूट रप भी मिलता ४ ( विवाहर १३४ )। इन रुपी के साथ साथ महा० 
झन्‍्माग०, जेण्महा> और अपए यूथ ( गउढ० , हाल , रावण० , 
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नायाघ० ; आव० एट्सें० ४२, ७ ; एस्से० , विक्रमों० ५६, २१ ), शोर० मे यूथ का 
जूथ रूप मिलता है ( चड० १७, १२ ), महा० मे जूहिया 5 यूथिका (यउ॒ड०), 
अ्माग० मे इसका जूहिया रूप चलता है (कप्प०), शौर० में जूधिया देखा जाता 
है ( वृपभ० १४, ९ ; १६, २; १७, २; २१, १४ [ पाठ मे सर्वत्र जूहिया रूप 
दिया गया है] ), अथ्माग० में निज्झूहग अनिर्युथक और निज्झूहिय 
नियुधित ( दस० ६४४, १६ और १७ ) हैं, जै०महा० रूप निज्जूदिज्ञइ मिलता है 
(आव० एल्सें० ४२,१५) ; पढम, पछुम, पुडम और पुदुम तथा इसके साथ-साथ 
पै० पुथुम रूप 5 प्रथम (६ १०४) हैं, पुढवी ओर इसके साथ-साथ पुहची और 
पुददई ८ पृथ्वी ($ ५१ )' है, अथ्माग० में पुढो 5 पृथक्‌ है, इसके साथ-साथ 
पुहुत्त और पुद्दत्त न पृथक्व (६ ७८ ) हैं ; अ०्माग० में मेढि 5 मेथि ( हेच० 
१, २१५ , नायाध० ६१० ; उवास० ) है, साढिल, पसढिल, सिढिलक् और 
पसिढिल ८ शिथिल और प्रशिथि्क ($ ११५) हैं । 

१, एस० गौरुद॒श्मित्त ने अपने प्राकृतिका अंथ के पेज २ और उसके वाद 
में भछुछू लिखा है। इस शब्द के रूप से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि इसका सूल 
रूप कभी #स्थक्‌ रहा होगा | इस संबंध मे $ ३०९ की भी तुलना कीजिए । 
बे० बाहु० १७, १२५ में पिशल ने जो मत दिया है बह पूर्ण शुद्ध नहीं है । --- 
२, वार्ठोछोसाए ने ६० फो० ३, १६४ और उसके बाद में इस विपय पर 
कृन्रिम और अशुरू लिखा है। 

6 २१४--नीचे दिये गये रूपों में शब्द के आरम में दृकाडहो गया है: 
महा०, अ०माग० और जै०मह्य« में दश्‌ और दह धातुओं तथा इनसे निकले सब 
रुपों मे यह व्वनि-परिवर्तन हुआ है ( हेच० १, २१७ ओर २१८ , मार्क० पन्ना 
१७ ) | वररुचि २, ३५ में केवल दशन का उल्लेख करता है और क्रमदीश्वर २, 
४२ में इसके अतिरिक्त दृहन मी जोड़ता है, जिसके लिए वह ओर मार्क ० यह ध्वनि- 
परिवर्तन आवश्यक मानते है, जब कि हेच० १, २१७ में बताता है कि दशन, दष्ट, 
दुग्ध और दाह में यह परिवर्तन इच्छानुसार क्या जा सकता है, किंतु साथ ही यह 
भी कहता है कि धातुओं में नित्य द्‌ का ड कर दिया जाना चाहिए । जै०महा० में 
डसइ रूप मिलता है ( आव० एट्सें० ४२, १३ ) किंतु अ०्माग० मे द्समाण रूप 
पाया जाता है ( ऊपर के ग्रन्थ में इसकी तुल्ना कीजिए ), द्सन्तु भी देखा जाता 
है ( आयार० १, ८, ३े, ४ ) , महा० में डट्ठु ( हाल ) रूप है ओर महा ० और जै० 
महा ० में दृद्ठु भी आया है ( रावण० $ काल्का० ) , महा०, अ्साग० तथा जै० 
महा० में डक्क रूप भी चलता है ($ ५६६ ) , अभ्मा० में संडास ८ संदंश 
(उत्तर० ५९३ ) है, डड़्स रूप भी मिलता है ( ८ खटमल : देशी० १, ९६ ), 
उडञास मी है (<>सताप : देशी ० १, ९९ ) , क्ति अभ्माग० और जैन्झ्षीर० में 
दंस ८ दंश ( आयार० २, २, ३, २८ , ओव०, कत्तिगे० ४०१,३५३ ) है, ढक्की में 
दृट्ु रूप आया है (मृच्छ० ३९, ८) , मह्य ० मे दूसण रूप भी प्रचल्ति है ( गडड० ) 


और वररुचि १२, ३१ के अनुसार झोर० में सर्वन्न यही रूप होना चाहिए और स्वय 
४२ 
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बल 


मूल घातु भी आरमिक वर्ण में दत्य ध्वनि ज्यों का त्यों बनाये रहता है: शोर० में 
दूसगादसणि सर्प जाया है ( ल्टक० ७, ६ ) दंखदि्‌ मिलता है ( झकु० १६० 
१ ), दृद्टु और ढठंसिद्‌ रुप पाये जाते हैं ( मालवि० ५३, ४, ६ )। इसी 
प्रकार का सप दाढा ८ 5ं्रा है ($ ७६ ) |--ठह से महा० रूप डहईइ वनता है 
( हाल ), जे०्महा० में डह्दे पाया जाता है (एल्स० ३१८, १८ ), अ»माग० मे 
डहओअ रुप चलता है (सूय० ५९६ ), डहेज्ञा भी आया हैं ( ढस० ६३४, ५ ), 
डहिज्जा रुप भी चलता है ( सय० ०८३ ) , महा० में डहिझण रुप है ( हाल ; 
रावण० ) , महा०, अ०माग० और जे०मह्दा० में डज्झद चलता है (हेच० ४, २४६ , 
गठइ० , हाल , रावण० , आयार० १, २, ३, ५, १, २, ४, २ और १, ३, ३, 
२ , यय० २७३ , उत्तर० २८२ और २८४ ), महा० में डज्ञसि और उज्झसु भी 
काम में आये है (दाल), महा ०, अ०्माग० और जै०महा० में डज्ञमन्ति भी देखने 
में आता हैं ( गठड० , पण्हा० ३८१ , दार० ४८९, २६ ), मदह्द ० मे डज्श्रिहिसि 
भविष्यकाल्वाचक मिलता है (हाल ), इसी के ल्ए जे०्महा० मे डज्यिहिद रूप 
१( आव० एस्से० ३२, १५ ) , जे०्मह्म० में डज्ञए रूप भी देखा जाता है (द्वार० 
$ २२), अ्माग० में डज्झंतु (पण्हा० १२७) है, महा० ओर अश्माग० 
डज्ञमंत्त आया है ( गठड० , रावण० , क््पूर० ८७, ९, जीवा० ५९१ , पण्हा० 
३ , पण्णव० ९९ , नायाघ० , कप्प० ), जै० महा० में डज्क्षिन्ती रूप हैं ( द्वार० 
४९९, २३ ), अण्माग० और जे०्महा० में डज्ममाण है ( सूब० २७० , २८६ , 
पण्डा० ५९ आर २१७ , उत्तर० ४४६ , द्वार० ४९८, २५ ), डज्ञमाणी रूप भी 
मिलता £ ( उत्तर० २८४ , द्वार० ४९८, २८ , ४९९, ७) , अभ्साग० में विड- 
ज्ममाण रुप भी आया है (आयार० १,६,४,१ ) , अडज्झ भी है (ठाणग० १४६), 
गद्दा० में डद् पाया जाता है ( हाल ; रावण० ) किन्तु केवल रावणबहो ३, '४८ से 
डट्टू अ रुप आया हैं| इस ग्रन्थ में स्वय अन्यत्र यद्द रूप नहीं दे ओर अन्थ भर में सर्वत्र 
दा्व मिलता है जो अ०्माग० और जै०्महा० मे भी पाया जाता है ( चंड० ३, 


2६ , सय० २८८ आर ७८३ , पण्हा ० १७६ ; पण्णब० ८४८ , विवाह६० २१३ , १६, 
5१० , आब० एट्स० ९, १६ और २० , १९, १३ आर १५, द्वार० ४९९, २१ और 
१२ , ५००, १६ , ५०१, ३४ ), महा० में उक्त ग्रन्‍्थी को छोड रावणबहो में केवल 


5 मे यह रुप है| इस सम्बन्ध में प्रमदीस्‍्वर २, १७ की भी तुलना कौजिए | 
मदहा० मे मृथन्यीररण का प्राबल्य इतना अविक है कि ऊपर दिये गये उद्धरणो के 
साथ साथ रावणवद्दी १५, ५८ में भी डहिईड पढा जाना चाहिए! यद्यपि जै०्महां० 
में दद्विड रुप भी मिलता है ( एर्से० २४, २५ )। समासा से दत्व वर्णों का बोल- 
बाला दिखाई देता है : चिदट्ठ ( क्रम० २,१७ ) , महा० विअड्ठनविदम्ध (गठट० 
हारू , अनर्घ० २०, ३) ई , जैन्मह्मा० मे निदवटइ स्प भी मिलता (एल्ॉ० ३,१७) है, 
धब्मागण में निहदेज्या रुप देसने मे आता दे (उत्तर० ३६३ ), जै०्मद्या० मे 
निदद्र रुप मी पाया जाता ६ ( द्वारु० ५०४, ९ और १० ) , अण्माग० में समा- 
दृद्यमाण आया ६ ( आायार० १, ८, २, १४ ) ; दद्ठ को छोट अन्यनत्र इसया प्रमाण 
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अनिश्चित है, जैसे दृहिज्ञइ रूप ( हेच० ४,२४६ ), अ०्माग० दज्झमाण (विवाह० 
३ , १६ , ६१७ ) है, इस रूप पर इसके पास ही आनेवाले रूप दड्ड का यथेष्ट प्रभाव 
पडा है, जैसे जै०महा० में दृहइ ( एव्सें० ३,१८ ) पर इससे पहले आनेवाले निद्दह॒इ 
( ए््सें० ३, १७ ) का प्रभाव पडा है। शोर० मे दत्य वर्ण सदा ज्यो के त्यों बने 
रहते है, हर कभी-कभी उनसे ह-कार जुड जाता है ($ २१२ ) : दहिदुं ( शक्कु० ७२, 
११५), दड न दुग्ध ( अनर्थ० १५०, ४; पाठ में दृद्ध# रूप है; किन्तु इसके 
कलकतिया सस्करण ३९,२ से भी तुलना कीजिए ) है, विअड्ड ८ विदग्ध ( माल्ती० 
७६, ६; २५०, ३ , हास्था० २५, ८ और २२, ३१, १७ )। दूहू धातु से जो 
रूप निकलते हैं उनमे मूर्धन्यीकरण हो जाता है, उदाहरणार्थ, महा" और अण्माग० 
में डाह ( पाइय० ४६ , हाल , आयार० २, १०, १७ ), मह्य ० और जै०्मह्दा० 
में डहण रूप पाया जाता है ( पाइय० ६ , गउड० , एव््सें०), इसके साथ-साथ 
जै०्महा० में दृहण ( एल्सें० , काल्का० ) भी मिलता है। इस प्रकार का एक रूप 
डट्टाडी (नवनआग, दावानल, दवसार्ग : देशी ० ४,८) है जो दग्ध + वाटी (>मार्ग) 
( क्या यह रूप दग्धावली और दः्धावलि से व्युत्न्न नहीं हो सकता १ --- अनु० ) 
से निकला है, इसमे $ १६७ के अनुसार सधि हो गयी है। नीचे दिये गये शब्दों में 
दू के स्थान पर ड आ गया है: जै०्मद्ा० मे डंड ८ दंड ( वर० २, ३५ ; चड० 
३, १६; हेच० १, २१७, क्रम० २, ४२; माके० पन्ना १८, आव०ए्स्स ० 
४७, २६ और उसके बाद ) है, इसके साथ-साथ सभी प्राहृत भाषाओं में दंड भी 
चलता है ( उठाहरणार्थ, महा० में : गउड० , हाल , रावण० , अश्माग० में 
आयार० १, ८, १, ७ [ इसमें डंड पाठ है ]; १, ८, १, ८; १, ८, ३, ७ और 
१० , उवास० $ ओच० , नायाध० ; जै०्महा० में : एल्सें०, कालका० , जै०्शौर० 
में : कत्तिगे० ४०१, १४५ ओर उसकी बाद , शौर० में : बर० १२, ३१ , मूच्छ० 
४१, ६, ९५५, ५ , शकु० १२५, १; १३०, ४, माल्वि० ७१, ६, ७८, ७; 
प्रवोध० ४, ३ , साग० मे ; मृच्छ० १५४, १० , १५५, ५ ) , डब्स ८ दस ( हेच० 
१, २१७ ) है, इसके साथ-साथ महा ० और अ०माग० में दृष्म रूप भी है ( गउड० , 
शक्कु० ८५, २ , उवास० ), डस्स और इसके साथ-साथ दम्भ द्स्भ ( हेच० १, 
२१७ ) है, डंशिअन्दास्मिक (> जुआरी ; कितव : देशी ० ४,८), इसी दभन्‍्डमस्म 
से सम्बन्ध रखता है, अ०माग० और जै०्महा० में डहर>दहर (<जिश्य॒ु: 
देशी ० ४, ८ , पाइय० ५८ , आयार० २, ११, १८ , सूय० १०० , ११३ ; ४७२ ; 
५१५ , अत० ५५ , दस० ६२३, २० , ६३३, २८ ; ३२ और ३५ , ६१६, १४ ; 
६२३७, ७ , आव० एव्से ० ४२, १६ ) , डोछा ८ दोला (सब व्याकरणकार, देशी ० 
४, १३ ; पाइय० २३२) है, इसके साथ महा० और शोर० में दोछा (वर० १२, ३१ 
हेच० , माक ० , गउड० कृपुर० २३, ५ , ५४, १० , ५५, ७, २ ओऔर 
७ ५ मालूवि० ३२, १२ , ३४, १२ , ३९, ७ ओर १५ , ४०, ५ , कर्पूर० ५४, ५, 
(८, १ , विंद्व० ११७, १ ), महा० में डोछाइअ 5 दोलायित ( हाल ९६६ की 
#  एऐिन्दी में दुःघाक्षर - दुद्धच्छर श्सी प्रक्रिया का फल है । --झजु ० 
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टीका ) हैं, इसके साथ साथ झोर० में दोछाअसाण रूप मिलता है (ब्छ० ६८,१४), 
डोल (5 आँख [ यह शब्द आख के लिए मराठी में चलता है | --अनु० ]  देशी० 
४, १ , न्रिवि० १, ३, १०५ ), डोलिआ (+ कृष्णसार मृग : देंगी० ४,१२ » भी 
इन्हीं शब्दों से सम्बन्ध रखते ह , अथ्माग० और जै०्मह्० डोहलूव्दोहद ( हेच० 
१,२१०, मार्क० पन्ना १८, नायाध०, एव्सें० ), इसके साथ साथ महा०, अथ्माग०, 
जै०मद् ० और और० में साधारणतया प्रचल्ति रुप दोहत्ठ है (वर० २,१२, हेच० १, 
२१७, मार्ब० पन्ना १८, हाल, रावण०, विवाग० ११६, नायाध०, कंप्प०, निरया० ॒ 
एल ० * माल्यि० २०, १३६ , रें४, १३ , रे६, २, ४०, ६५, ४८, १४ , कंपूर० 
, २ और ६ , ६४, ९ , ६६, १, र्ना० २९७, ३२), महा० और शौर० 
हिछ्थर्दोह्छक ( दाल , कर्पूर० ६२, ९ , विद्ध० १२१, ५, रना० ३००, 
१७ ) है| इस सबंध भें $ २४४ और ४३६ की भी तुलना कीजिए। अथ्माग० मे 
नीचे दिये गये धातुओं के द्विकार का आरमिक वर्ण द के स्थान पर ड हो जाता है : 
आडहईइ + आद्याति ( ओव० $ ४४), आडहन्ति > आदुधति ( सूय० 
२८६ )! | इस सबंध में ६ २२३ और ५०० वी ठुल्ना कीजिए । भिय' के अर्थ मे 
ढ्ग आन्‍्द का रुप डर हो जाता है (हैच० १, २१७ ), जेसा डरने! या भय से 
कापने! के अर्थ मं दरति का डरइ स्प वन जाता है (हेच० ४, १९८ )" , इसके 
विपरीत 'थोडा),'नाममात्र' और आधा? के अर्थ में दर प्राकृत में भी ३२ दी रह जाता 
है ( महा ०, जेन्महा ० ओर भोर० के लिए--हेच० १, २१७ ; २ , २१५ , देशी० 
छ 


:, २३ , पाइय० २१२ , गउट० , हाल , रावण० , कर्पर० ४६, १४ , ५६, ७ , 


६६, ११ , एव्स० , माल्ती ११८, ५, उत्तर० १९५, ४, चड० १६, १६ , 
वि४० २१७, ४ , “२६, ३ ) | रावणवहों ६, ५६ में भव के लिए जो द्र रूप आया 
है, उसका कारण दर और कन्दर का तुक मिलाकर छंद की सुदरता बढ़ाना है। 
शतन्द के भीतर के द व्य नीचे दिये गये घझत्दों मे ड हो गया है कदन का प्राकृत 
नप कडण ओर इसके साथ-साथ कञ्षण हो गया है ( हेच० १, २१७ [ मेरे पास 
पृना के, भटारफर रिसर्च इन्स्टिस्यूट द्वारा सन्‌ १९३६३० में प्रकाशित और स्व० दाकर 
पाहुरुग पटित एम० ए० तथा पी० एल० वेय एम० ए०, टी० लिट॒० द्वारा सपादित 
जो सनन्‍्करण इस प्रथ का है उसमें कअण रुप नहीं है, अपितु कयण मिलता है। 
“जेन०)) , मदद ० में खुडिथ ओर शोर० रूप खुडिद८' छुद्ित 5 झ्षुण्ण, महा० 
रुप उक्सुडिञ्न5 उत्क्ुदित (९ ५६८ ) , अण्माग० सुलिय ८ #लुदित (६ 
२५८ ), माग० दृटक्क 5 हठक (६ १९४ ) ह। सड॒इ रुप हेच० ४, २१९ के 


अनुमार खद्‌ से बना है और बर० ८, ५१ तथा क्रम० ४, ४६ के अनुसार 


शरद से मिक्‍ला £ पक इसका सबंध झाद्ध से करना चाहिए जिसकी पुष्टि अ० 
माग० रुप पटिसाइत्ति आर पडिसाडित्ता ( आयार० २, १५,१८ ) ह तथा जै० 
भद्दा ० पडिसड॒ण ( काल्णा० २६८, रए ) ९ | 


४ डी छ. हु < हा 
० में एस गारदरिमित्त ने शश॒ुद्ध मत दिया है क्योकि उसने यह विचार नहं 
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व्यजन युक्त खलों पर व्यजन ३१३ 
किया कि प्राकृत वोलियों में क्या-क्या मिन्‍नता मिलती है । -- २. बे० बाइ० 
६, ८९ सें पिशक का मत | -- ३. से० बु० ई० ४५, २८३ सें याकोबी ने 
टीकाकारों के साथ एकमत्त होकर जो बताया है कि यह रूप दृहू (८ जलना ) 
धातु से निकला है, वह भशुद्ध है । --- ४, हेच० १, २१७ और ४, १९८ पर 
पिशल की टीका । --- ५, हेच० ४, २१९ से यह मत अधिक शुद्ध रूगता है । 
 २१५--महा० ढंख और अश्माग० ढंक तथा ढिंक पाली ढंकर-ः 
सस्कृत ध्वांक्ष है एव ढ की > ध्वांक्षी मे शब्द का पहला वर्ण ध, ढ में बदल गया 
है। अ०माग० निसढ और णिसढ र निषध (हेच० १, २२६; मा्क० पन्ना 
१७ ; ठाणग० ७छए , ७५, १७६ , ससम० १९ , १६१ , १६२ ; जीवा० ५८३ , 
नायाघ० ६६८ ; निर्या० ७९ और उसके बाद , पण्हा० २४३ , राय० १७७ ) हैं, 
किंठु साथ ही निसह्ठ रूप भी काम मे आया है (सूय० ३१३); ओसढ रूप 
मिलता है ( हेच० १, २२७ , क्रम० २, १ ; माक० पन्ना १७ ), इसके साथ-साथ 
महा०, अ०्माग० , जै०्महा०, जै०्गोर० ओर भौर० में ओसह रूप भी चलता 
है ( चड० २, ८; हेच० १, २२७ ; हाल , विबाइ० ५१६ , उत्तर० ६०२ और 
९१८ , सूय० ७७१ , उवास० , ओव० , ए््सें० , कत्तिगे० ४०२, २१६२ , मालवि० 
२६, १५ ) ओर गौर० मे ओखसच रूप भी पाया जाता है जो रूद्धोसथ मे वर्तमान 
है ( गकु० ५६, १६ )-5 ओपध है। प्रेरणार्थक रूप आढ्चइ, विढवद, आढप्पइ, 
आढवीअ इ, विढुप्पए ओर वचिढविज्ञद' (३ २८६) और भृतकाल्सूचक धातु के रूप 
जैसे, महा०, अ०माग० ओर जै०्महा० रूप आदष्त, महा० रूप समादत्त, महा०, 
जै०मह् ० और भौर० में चिढत्त तथा अप" में विढ॒त्तड़ें में शब्द के भीतर सूर्धन्यी- 
करण हो गया है । हेमचन्द्र २, १३८ के अनुसार आदक्त रूप जो आरब्ध' से निकला 
बताया गया है, भाषाशास्त्र की दृष्टि से असभव है | आड़िय (>इष्ट , धनी , आब्य, 
सावधान , दृढ़ ; हेच० १, १४३ , देशी० १,७४ ), जै०महा० रूप आहिय (आव० 
एल्सें० ४२, २५ )>#आधित ८ आहित, धातु से नहीं किठु था धाठु से 
निकले है। मूर्धन्यीकरण के विपय से अ०्माग० खड्डा € भ्रद्धा, सइ्ड 5 भ्राद्ध और 
सड्डि ८ धद्धिन ($ ११३१ ) और अ०्माग० रूप आड्हइ ओर आड॒हंति की भी 
तुलना कीजिए ( $ २२२ )। 

१. अपने अंथ बाइच्रेगे पेज ५७ में ए० म्युलर भूछ से आराधति से 
आहढाइ रूप की च्युत्पत्ति बताता है और उदासगद्साओं के अनुवाद की नोट- 
संख्या ३०६ में होएनंले उक्त भाइ्त रूप को अर्थयति अथवा आर्थयति से 
च्युत्पन्न करता है, यह भी अशुद्ध है। -- २. ए० स्युलर-कृत बाइश्नेगे, पेज 
५७ , वेबर द्वारा संपादित हाल पंथ में आदप्त शव्द देखिए ; ना० गे० घि० 
गो० १८७४, पेज ५१२ नोट देखिए , एस ० गोब्दश्मित्त द्वारा संपादित राधण- 
वहों में रभ्‌ शब्द देखिए भौर त्खा० डे० डौ० मौ० गे० २९, ४५९४ सें 


भी चही शब्द देखिए । कू० त्सा० ६८, २७०३ में थाकोबी द्वारा प्रतिपा- 
दित्त मत भशुद्ध है । 


३5०७४ साधारण बाते और भाषा 5 प्रांत भाषाओं का व्याकरण 


६ २०६--पछ्व और विजयबुडवर्मन के दानपत्नों, अ०गाग०, जै०समहा०, 

जैग्योर०, १० और च०प० को छोड अन्य सब प्राकृत भाषाओं मे न, अब्ठों के 
आरम्भिक जोर म यस्थ ( भीतर आये हुए ) ब्णो मे ण रूप ग्रहण कर लेता है ( वर० 
२, ४२ , टेच० १, १२८ , क्र० २, १०६ , मार्क० पन्ना १८ ) « महा» में नलूण , 
णशथ्रण 5 नथन ( गउठट० , हाल , रावण० )/' , णछ्षिणी - नलिनी , णासन ८ 
नाशन ( राबण० ) , णिहण > निधन ( गठड०, रावण० ) , णिहाण-निधान; 
णिहुअण-निश्ुवन ( हाल ) जार णूर्ण ( द्वल ), णूण ( गडड० , रावण० )- 
नूनम्‌ दे । यही नियम शोर०, माग०, ढक्की, आव०, दाक्षि० और अप» के लिए भी 
वनगृ € | अण्माग०, जे०्महा० ओर जेण्नीर्‌० में विश्युद्न न बब्ठों के आरम्भ में 
आर दिल न (जन | --अनु० ) शब्दों के सब्य में य्यो के त्यो बने रहते हैँ | क्रम० 
२) १०७ स घब्द के आरम्भ गे मुख्यतया न लिखने की आजा देता है ; णई अथवा 
नई नदी दे । ताडपन्र म ल्खी हस्तलिपियों मे स्वव अ०माग० और जै०्मद्गा० में 
साधारणतवा ण निसा पाया जाता है ओर ककक्‍्कुक डिललेखों मे सर्वत्र ही ण का 
प्रयोग पाया जाता €, जब कि कागज में ल्खी हम्तल्पिया शब्द के आरम्भ में और 
बहुधा ठत्य नमे द्वि कार (+प्न ।-- अनु०) को भी बनाये रखती हद | अव्यय ण॑ ८ 
नूनम्‌ में रटा ण ल्सि जाता है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है कि न मूल में 
शब्द के भीतर था और ण॑ पाठप्रणार्थ है (६ १५० )। जन लोग इस लिपिपद्धति 
वो अन्य प्राइृत बीलियो के काम में भी लते ई जिससे वे क्मी-कभी भूल से महा० 
में भी काम म ठपते है, उठाइरणार्थ गठडवहों मे हस्तलिखित प्रतियों की नकल पर 
प्रवाणकी ने यही रूप प्यों का लो रहने दिया है। अश्ुद पाठों के आधार पर ही 
हेगचन्द्र ने 2, १९८ में बताया है कि अ०्माग० में भी शब्द के मध्य मे आया हुआ 
विद्यद्ध न कभी कभी वसा ही बना रह गया है, जेसा आरनाल, अनिछ और अनलू 
में। निव्टेसो म श्ीर० रप नोमाछिपु ८ नवमालिके ( छाल्त० ५६०, ९ और 
१७ , इसमे २१ मे उक्त रूप के साथ साथ णोमालिए रुप भी पाया जाता है ) और 
अश्माग० निउमर र निर्न॑र ( ५६६, ९ )?, जब कि ५६१, २ में निरंतर रूप 
आया ह जीर ५६५, १ में निझ्य मिलता ६, वान्तव में ये न वाले रुप छापे की भूले 
दे। पल्थदानपनो में केवल एक भद्देन रुप कों छोड कर (६, ४० ) न का 
विभक्ति के रुप मे सर्वत्र मूधन्यीकरण हो गया है पल्छचाण मिलता है ( ५, २), 
चत्यवाणज्वास्तव्यानाम्‌ ( ६, ८ ), वम्द्रणाणं > ब्राह्मणानाम्‌ ( ६, ८ , २७ , 
5४ और १९ है झातृणं-: छत्वानम्‌ ( ६, १० जीर २९ ), नातूणं-जात्यानम्‌ 
(5,३१९) 7, लिगितिण (७,५१) भी है, इसके अतिरिक्त गबव्द के मीतर का विश्वद्ध न 
आशिक नप में बना रहता ई, जैसे सेनापति ( ५, ३), चधनिके८” वर्धनिकान 
(६, “ ) अनेक (5, १० ), “प्पदायिनो ८ प्रदायिनः ( ६, ११ ), सातादनि 
(६, २० ), बिनेलि (१5६, 5? ), आशिफ रुप में नकाणहो जाता है जैसे, 
मणुलाण ८ मनुप्याणाम्‌ ( ५, ७ ) दाणि> इटानीम (५, ७), अप्पणो+॥ ८ 


» यह कापण दिगी अपना का आदि प्राटस रूप ई। इसका रुप आपणों रूमाउमी में 
ममान ६। +-#तु? द 
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आत्मानः ( ६, ८ ), सासणस्स ८ शासनस्य (६, १०), मिवतण्ण- निवर्ततस 
( ६, १८ ), अणु # अनु ( ७, ४५ ) हैं | इसके विपरीत, शब्द के आरम्भ मे और 
शब्द के भीतर का द्वित्व न सदा बना रहता है: नेयिकेनलनेयिकान ( ५, ६ ); 
कुमारनंदि ( ६, १७ ), नंदिजस-नंद्जिस्थ ( ६, २१ ), नागनंद्सस्तागन- 
ल्दिनः ( ६, २५ ), निवतण्ण-निवतंनम्‌ ( ६, १८ ), संविनयिक ( ६, ३२ ), 
निगहर-निग्रह ( ७, ४१ ), नराधमो ( ७, ४७ ), अज्ने > अन्यान्‌ (५, ७ ; ७ 
४३) हैं | इस प्रकार शिलालेख मे ज्ष से व्युत्पन्न तथा सरलीक्षत गोण अनुनासिक में भी 
भेद किया गया है ; आणतं + आज्षत्तम्‌ (७,४९) है, क्योंकि यहा ज्ञ जब्द के भीतर 
माना गया है, इसके साथ-साथ नातूर्ण ८ क्षात्वानम्‌ आया है ( ६, ३९ ), तात्पर्य 
यह है कि शिलालेख अतिम दो बातों में साधारणतः बाद की जैन हृस्तलिखित प्रतियो 
की लिपिपद्धति से मिलते जुलते है'* | यही परिषायी विजयबुद्धवरन के दामपत्नो में देखी 
जाती है ; पललचाणं ( १०१, २ ), नारायणस्ख ( १०१, ८ ), चद्धनीय॑ (१०१, 
८), कातूण ( १०१, ९ ), नातृण (१०१, १० , एपिश्राफिका इण्डिका १, २ नोट 
सख्या २ की भी ठुल्ना कीजिए ) आये है। पे० और चू०पै० मे सर्वन्न न ही रह 
जाता है | पै० में : घन और मतन 5 घन और मदन, सतन < सदनच,बतनक्क ८ 
चदनक, चिन्तयमानी5चिन्तयमाना, गन्तूनर%गन्त्वान, नत्थूनन्‍्नष्ट्वान 
आदि-आदि हैं, इनके अतिरिक्त सिनान 5 स्नान, सिनात > सनात, झुलुसा 
स्‍्न॒पा हैं ; चू०पे० मे ; मतन ८ मदन, तन्नु तन्नु दी रद्द गया है, नकर + नगर 
है आदि-भादि ( बर० ४, ७ और १३ , हेच० ४, ३०४ , १०७ , ३१० , ११२ , 
३१३ , ३१४ , ३२५ , ३२८ , रुद्वट के काव्यालकार २, १२ की टीका में नसि- 
साधु का मत | 
१. $ १«६ की नोट संख्या १ की घुछना कीजिए । --२ छौयमान ह्वारा 
संपादित आवश्यक एस्सलुंगन, पेज ६, नोटसख्या ४। हस्तलिपियों के लिपिमेद्‌ 
के घिषय में वेबर द्वारा संपादित सगवती १, ४७०२ और उसके वाद देखिए , 
ए. स्थुलर कृत बाइच्रेगेी, पेज २९ और उसके बाद , त्सा डे, डौ, मो गे. ३४, 
१८१ भें याकोबी का कथन जिसके अनुसार ठीक सबसे पुरानी हस्तलिपियों में 
ण कम नहीं पाया जाता , स्टाइनटाछ कृत स्पेसिसेन का पेज ३। --४, ना 
गे, थि., गो, ५८९४, ४८० में स्टेन कोनो का लेख। --४ एपिश्राफिका 
इण्डिका $, ३ में व्यूलर ने अशुद्ध विचार प्रकट किये हैं । 

६ २१७--सस्कृत के मूर्धन्य वर्ण बहुत ही कम और कैवछ कुछ वोल्पो में 
दत्य वर्णो में परिणत होते है। पै० में टु का तु होता है ( हेच० ४, ३११ ) , इसमे 
कुतुम्बक ओर कुठुस्वक दो रूप पाये जाते है | पै० और चू०पै० में ण का न बन 
जाता है। पेण में गुनगनयुक्त > गुणगणयुत्त , ग्रुनेन > गुणेन , सुनी ८ 
तरुणी, विसान 5 विपाण और गद्दन > अहण ( वर० १०, ५ , चड० ३, ३८ 
हेच० ४, २०६ ; ३०९ और ३१३ , रुद्रठ के काव्याल्कार २, १२ पर नमिसाधु की 
थीका ) है, चू०पै० से . सक्कषन ८ मार्गण, पनय ८ प्रणय, नखतप्पनेखुं 
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नखदर्पणेपु और पातुक्खेपेन ८ पादोत्क्षेपेण ( देच० ४, ३१५ और ३२६ ) हैं। 
बाग्मटाल्कार २, १२ पर सिंहदेवगणिन्‌ की टीका मे बताया गया है कि माग० से मी 
णकान हो जाता दे: तलुन ८ तरुण है। सिहदेवगणिन्‌ ने माग० को पै० के साथ 
बदल टिया है | पै० और चू०पै० को छोट अन्य प्राकृत भाषाओं की हस्तलिखित 
प्रतियों के एण के स्थान पर अथ्माग०, जै०्महा० आर जे०्भोर० हस्तलिखित प्रतिया| 
मानो क्ष के स्थान पर (१ २२४ ) बहुधा प्न ही ल्खिती है. निसन्न - निपण्ण, 
पडिपुन्न 5 प्रतिपूर्ण, जौर चन्न 5 चर्ण ; गोण णण में भी यह परिवर्तन होता है 
जैसे, अप्न ८ महा० और शोर० अण्ण - सस्कृत अन्य आदि-आदि | 
६ २१८--बदि व्याक्रणकार ठीक बताते है, ओर उत्तर भारत की हस्त- 
लिपिया उनके साथ बिल्कुल मिलती जुल्ती है, तो मूर्थन्य वर्ण बहुत विस्तार के साथ 
दत्व वर्ण में परिवर्तित हो जाने चाहिए वयोकि उनके बताये हुए नियम के अनुसार 
८, ड ओर ण का परिवर्तन लू में हो जाता ै ( वर० २, २२ और २३ , चढ० ३, 
२१ , हेच० १, १९७ , १९८ , २०२, २०३ , क्रम० २, १० और १३ , मार्क० 
पत्मा १६ ) | फ्ठि ल के स्थान पर सर्व, जैसा ऐसे अवसरों पर पाली' में भी होता 
है, व्ठ ल्सा जाता है| उत्तरी भारत की इस्तलिपिया इस वठ और अनुनासिक ( $ 
१७९ ) को इतना कम जानती हे कि वे ऐसे खलें में भी जेसे देमचन्द्र ४;३०८, जिसमें 
बताया गया है कि पै० में छ के स्थान पर व्ठ हो जाता टै, वहा भी इस उठ का प्रयोग 
नही करते' | तज्रिविक्रम की ग्रथ इस्तल्पिया ऐसे खर्ले पर ३, २, ४८ ( इस्तलिपि वी 
३९ ) सर्वत्र छ ल्पिती देँ परठ देमचन्द्र १, १९७ और २०२ में, जो त्रिविक्रम से 
मिल्ते-जुल्ते सत्र हैं, उनके डदाइरणों में भी कुछ अपवाद छोडकर, जो लेखक की भूलें 
है, छ ल्खि गया है | इसका कारण है लेखको का एक नियम का पालन न करना और 
इस विपय पर निश्चित नीति का अनुसरण न करना* । उक्त उदाइरणे में अपवाद छोड 
वर सर्वत्र छ ल्खि गया है| ग्रन्य-प्रदर्शनी के सस्व रण मे सर्वन्न छ का ही प्रयोग है । 
त्रिविक्रम के अपने ही सन्न १, २, २४ वी यही ठल्ा दे. उसमें आया है टोर 
चदिशादों छः। ह्ललिसित प्रतियों का पाठ ओर छपे सस्करणों में मेल नहीं है, 
मिन्नता पायी जाती है, उठाहरणार्थ, हेमचन्द्र १, २०२ में है, फीलइ 5 क्रीडति किंठु 
त्रिविक्स २, ३, ३० में हलिसित प्रति एम फीलइ है ओर बी में कीव्ठइ | 
घउन्तला १५५, १ में (ंगला और नागरी हस्तलिखित प्रतियो भ ) है, फीलण ८ 
फ्रीडनफकम्‌ और १५५, १२ मे आया है, कीलिएर्श अयवा अशुद्ध रूप कीछिस्ल ८ 
फीडिप्यामि | दक्षिणी भारत की इस्तन्िपियों मे से ग्रथहलनलिपि एल* मे कीछ- 
णिज्ज + क्रीडनीयम्‌ ई, तु साय थी श्समे कीलिस्स रुप भी मिलता है | तेल्गू 
इम्तलिपि एफ में किलनिझ्ज और कोलछिस्सं रुप पाये जाते ६ । पना के सस्करण मे 
घीछणं रुप आया टे क्नु साथ एी कीलिस्ल मीहै। मलयालम हस्तम्पि वी में 
फिलणीयं रूप टेगने में जाता / वितु इसके साथ ही कीलिस्स रुप है । मद्रास में 
१८७४ में छ नेहागू संस्करण मे पेश १०८में कीहुणीक्षत्त रूप छपाट और पेज 
भ्ज्ण्मभे फीजलएम्स रुप है| बितमोवशी ८4 3०, 5२, ५ के फीडिस्सं, कीलमाणा 
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के स्थान पर दक्षिण भारतीय सस्करण के ६४३, १ , ६५०, १७ में फील्ठिस्सं, 
कीलमाणा रुप आये हैं; ओर ३१, १७ के फीछापव्बदपेरन्‍्ते > क्रीडापर्यतपयेन्ते 
के स्थान पर ६३६, १७ में कीव्ठापब्बते 5 क्रीडापवेते मिलता है। लूदन के इडिया 
ओऔफिस की तेलगू हस्तलिपि मे मालविकाग्निमित्र ६०, ११ में फीलिस्स रूप मिलता 
है। माल्तीमाघव १४२, १ के कीलणादो के स्थान पर तेलगू सस्करण १२३, ८ 
में कीव्ठणादो रूप छपा है आदि-आदि | अन्य शब्दों की भी यही दशा है। दक्षिण 
भारतीय पाठों में अधिकाश में ठ्ठ है जिसे वे उन शब्दों मे काम में छाते हैं जहा पर 
सस्कृत मे ण आता है अर्थात्‌ वे उदाहरणार्थ तरत्ठ, मराव्ठ, सरव्ठ आदि रूप लिखते 
हैं। भहिपरोड शिलललेख एक ए" में फाव्ठिग रूप आया है जो 5 स्फाटिक है, जब कि 
पललवदानपत्र में पिछा-पीडा (६, ४०) है, इस स्थान पर पीव्ठा अपेक्षित है' | पाली 
के समान ही प्राकृत में भी ८ और ड के लिए, उठ का व्यवह्वार किया जाना चाहिए | 
इसका अर्थ यह हुआ कि यहा वर्ण-वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । जब्र हेमचन्द्र के 
अभिघानचिन्तामणि २५८ € बोएटलिंक द्वारा सपादित सस्करण का पेज ३२२ ) की 
टीका, सरस्वतीकठाभरण पेच ९८, वाग्मठ, अलछकारतिल्‍क पेज १४, साहित्यदर्पण 
२६१, ११ में बताया गयां है कि ड और छ एक समान हैं, इनमें भेद नहीं है और 
काल्दिस ने रघुवश ९, १६ में भुजलताम और जडताम्‌ का ठ॒ुक या मेल 
ठीक समझा है ( इस सबंध में मल्लिनाथ डलयोर्‌ अभेदः कहता है ), तो इसका 
स्पष्टीकरण इसी तथ्य द्वारा होता है कि उत्तरमारत की पूर्वमध्यकालीन सस्क्ृत की लिपि 
और उच्चारण से ठ ठप्त हो चुका था| इससे नवीन भारतीय भाषाओं के विरुद्ध 
कुछ प्रमाणित नहीं होता कैबल प्राकृता के रूप पर प्रकाश पडता है। इस सबंध में $ 
२३८ और २४० की तुलना कीजिए | 

१, ए० कून कृत बाइत्रेगे पेज ३६ और उसके बाद ए० स्थुरूर कृत सिम्प- 

छिफाइड ग्रेमर पेज २७।-- २, इस नियम पर सिंहराजगणिन्‌ की टीका में 
उसकी आलोचनातव्मक टिप्पणियां । -- ३. इस प्रकार, उदाहरणार्थ, १, ३, ३० 

में ए हस्तलिपि में चलहामुद्दं है, वी में चब्ठहामुद्ं रूप है , ए में गछुलो है; 

वी में गरुत्यो ८ गरुडः , ए में तलाअं, बी में तत्ठाअं > तडाक॑ है ; १, ३, 

२४ में ए में चलिसं तथा बी में बव्ठिसं 5 बडिशम्‌ है आदि-आभादि | -- ४. 
हस्तलिपियों की पहचान के लिए उनके नाम-विभाग के विपय में ना० गे० बि० 

गो० १८७३, १९० और उसके वाद का पेन देखिए | --- ७, एपिग्राफिका 
इंडिका २, ३२४ । -- ६. शिलालेखों में व्ट के प्रयोग के सबंध में एपि- 
आफिका इंडिका २, ३६८ में ब्यूलर का छेख; फ्छीद (] (१) ३,४,२६९। 

“7 ५. गो० गेल जा० १८७३ पेज में पिशलक का मत; हेमचन्द्ट » रै०्२ 

ओर ४, ३२६ पर पिशल की टीका। 
$ ११९--ढक्की और माग० को छोड अन्य प्राकृत भापाओं में शव और प, स 
में परिणत हो जाते हैं, इसका परिणाम यह हुआ है. कि अधिकाश प्राकृत भाषाओं में 


श, ष और ख में से केवछ स॒ ध्वनि रह गयी है ( वर० २, ३ , देच० १, २६०; 
डरे 


१३१८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भापाओ का व्याकरण 


क्रम० २, १०३ , मार्क० पन्ना १८ )। पहल्वदानपत्रों मे: सिवर्खधवमों शिव- 
स्कन्द्वर्मा ( ५, २), बिसये >विपये (५, ३), पेसण  प्रेपण ( ५, ५ ), 
यसो > यदाः ( ६, ९ ), सासणस्स 5 शासनस्थ (६, १०), खत रू शत ( ६५ 
११ ), कोखिक ८ कौ शिक ( ६, १६ ), साक ८ शाफ ( ६, २४ )) विसय ८ 
चिपय (६,३२५) हे, इत्यादि | महा० में असेस ८ अदयोप (गठड० ; हाल), आखी- 
विस 5 आशीविष ( रावण० ), केस ८ केश ( गठड०, हाल, रावण० ), धोस 
घोष ( गठड० , हाल ), पु ८ पत्नु ( गठट० ), मस्ती ८ मपी (हाल , रावण०), 
महिस ८ महिप ( गठड० , हाल , रावण० ), रोखरोप ( गउड० ; हाल ; 
रावण० ), सिखिर ८ शिशिर (गउठड०, हाल, रावण०), खिखु"ुशिश्यु (गडड०)। 
ओऔर० में . किदविसेसआ सोहदिर-छतविशेषका-.--शोभते (म्छ० २,२१), 
परिसीलि८ासेसदेखंतरव्ववह्ारो-परिशोलिताशेपदेशांतरव्यवह[ रः (ललित० 
५६०, १९), ससिसेहरवब्छहा ८ शशिशेखरवर्छभा ( लल्ति० ५६१, ९) और 
सुस्खूसिदपुरुषचो उध्खूखिदब्यो >खुआपितपूर्वः शुभ्रूपितव्यः ( सूच्छ० ३९, 
२३ ) हू । यही नियम अ०्माग०, जे०्मह्गा०, जैग्गौर०, पै०, चू०्पै०, आ०; दाक्षि० 
और अप" में भी लाग है। 

६२२०-ढक्की मं प का खतोहो गया ह किन्तु शा ज्यों का तो वना 
रद गया है; एस, एसु और एसो-एप ( मूच्छ० ३०, १० , ३१, ८ , ३४, 
२१७ , १५, १५ , ३६, २३ ) , पुछिसो ८ पुरुष३ (मृच्छ० ३४,१२), सूखिदो- 
मूपितः ( मच्छ० ३८, १८ , ३९, १) , समविसमं और सकलुसभं [ यहा यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए। ]5 समविपमम्‌ और सकलुपकम, (इसी ग्रथ में 
अइकसणं ८ अतिकृप्णम्‌ है, मृच्छ ० ३०,८ और ९) है, किंठु आदंशभआमि [ यहा 
यही पाठ पढा जाना चाहिए। ]>आदशोयामि (मच्छ० ३४, २५), जहां 
[ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए, «यश ( मच्छ० ३०, ९ ) , दशछुचण्ण ८ 
दशखुबण ( मृच्छ० २९, १५ , ३०, १ , ३११, ४ आदि-आइदि ) , शलरूणं ८ शर- 
णम्‌ ( मच्छ० ३०, ४ ) , शुण्णु ८ शुण्यः ( मच्छ० ३२०, ११) और शेल ८ 
शेल ( मृच्छ० ३०, १७ ) हूं | इस सपध में 6 २५ भी देसिए। 

३६ २२२--जप्र वे अययुक्त रहते हो तो माग० मे प और खस-कार शब्द के 
आरम या मध्य मे श्ञ का रूप धारण कर लेते है , ओर सस्कृत का दा ज्यों का त्वों 
बना रहता है ( बरु० ११, ३ , चट० ३, ३९ , देचख० ४, २८८ , क्रम० ५, ८६; 
सार्र० पत्ना ७४ , ऊद्रठ के काव्यालकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका )। यह्द 
नियम उस अवस्था में मी लागू छोता है जय्र उक्त ध्वनिया य, र, छ और व फे साथ 
संयुक्त दती < अगवा व्यजन-समृद्द अंग स्वर द्वारा अछ्गन्थल्ग हो गया हो या ऐसा 
हो गया शो कि प्राइत के ध्वनि नियमी के अनुसार शब्द के सायुक्त अक्षर सरल बन 
गये हो : ईद्शिस्श अकथ्यदश ८ ईव्शास्याकार्यस्य ( शउ० ११३,५ ), अधदा- 
लोवद्ाप्पणीअ > अबसरोपसर्पणीय ( शकु० ११५, १० 3), केशेश्रु - केपेशु 
( खच्छ ११२२९ , वेंगी० ३५,१६९ ) , डुद्घगाशणच्श ८ दुःशासनस्य ( सच्छ० 
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१२, १५; वेणी० ३५, १२ ); पुलिश पुरुष (७ १२४ ), भूशणशद्ध 
भूषणशब्द ( मृच्छ० १४, २३ ); महिशमहाशुरू ८ महिपसहासुर ( चडकौ० 
६८, १६ ) , भानुशमंश र मानुषमांस ( वेणी० ३३, ३ ) , साशलाशि ८ माष- 
राशि ( मृच्छ० १४, १० ) , लापशि 5 राजर्षि ( वेणी० ३४,१ ) , छोशग्गि ८ 
रोषान्ि ( मृच्छ० १२३,२ ), छोशामलिपलब्वश ८ रोपामशंपरचश (मल्िका० 
१४३, ११) , चलिशशद--वर्षशत ( वेणी० ३३,४ ) , विशकण्णआरथिषकन्या 
(मुद्रा० १९३, ३; १९४, ६), विशेश ८विशेष (मृच्छ० ३८, १३), 
विद्वशावशुरश ८ *विश्वाचसुष्य 5 विश्वाचलोः ( मुच्छ० ११, ९ ) शल्लि ८ 
सलिल ( मृच्छ० १३६, ११; १५८, १३), शलीछ > शरीर ( मृच्छ० १२४, 
२१ ; १२७, ५ ; १४०, १० , १५४, १० , वेणी० ३४, १ ), सहरुश ८ सदस्त 
(६ ४४८ ) , शमश्णशशादु ८ समाश्वाप्तितु ( मचछ० २३०, १७ ) , शमाशाशी- 
अदि 5 समाश्वास्यते ( वेणी० २४, १३ ) , शिक्षशि + शिरखि ( म्च्छ० ११६, 
१५ ); शिलिशोमेशलणव > भ्रीसोमेश्वरदेव ( छलित० ५६६, ६) , शिवि- 
लणिवेश 5 शिविरनिवेश (छल्ति० ५६५, ६) , शोणिद्वशाशमुद्ददुश्शंचल 
शोणितवद्यासमुद्गहुःसंचर ( वेणी० ३२४, ५ ) और शोशाबेडुस 5 शोषयितुम 
( मच्छ० १४०, ९) हैं। 


२, सरल व्यंजनों के सम्बन्ध में 


6 २२२-किरात गब्द के क का च हो जाता है: महा० में चिल्ाअ रूप 
है ( वर० २, ३३ [ भाम० ने इस स्थान पर और २, ३० में चिछाद दिया है ]; 
हेच० १, १८३ , २५४ , क्रम० २, ३५ और ४१ , मार्क० पन्ना १७ [चिलाद] , 
रावण ० )) अश्माग० में चिछाय रूप मिलता है ( पण्हा० ४२; पष्णब० ५८ ), 
स्रीलिंग में चिछाई रूप देखा जाता है ( ओव० ); चिलाइया भी काम मे लाया 
जाता है ( विवाह० ७९१ ; राय० २८८ , नायाध० ; ओव० ) ; इस सबंध मे 
ऋपभपचाशिका २८ की टीका में आये हुए चिछातीएुच्र की भी ठुल्ना कीजिए | 
(शिव! के अर्थ में हेमचन्द्र और साकण्डेय के अनुसार क का थ नही होता, क ही बना 
रहता है ( इस विषय पर हेमचन्द्र १, १३५ में दिया गया है; किराते चः ॥१८३॥ 
किराते कस्य चो भवति ॥ चिलछाओ ॥ पुलिन्द्‌ एवायं चिधिः। कामरूपिणि 
तु नेष्यते । नमिमी हर-किरायं--अनु० ) । इस प्रकार महा० में किराअ का 
व्यवहार है ( गउड० ३५ ), मार्क ० के अनुसार जाति के नाम में भी क बना रहता 
है; किराद जाति के नाम के लिए आया है ( बाल० १६८, २ , कर्पूर० ९०, ८ )। 
पाइयलूच्छी २७३ में क्किराय रूप दिया गया है। महा ० ओदचासख में क के स्थान में 
व वैठ गया है। यह ओवास > अवकाश (पाइय०२६१ , गउड०, हाल , रावण ०), 
इसके साथ साथ ओआख रूप भी चलता है (हेच० १, १७२ , गउड० , हाल ; 
रावण० ) ; महा ० और शौर० मे अबआख रूप पाया जाता है ( देच० १, १७२ ; 
गउठढ ० ॥ खिच्छ० ४४, ५१९ मे विक्रमी ० ४१ 2८% प्रबोध ० ४६, २) | जै०्महा ० में 


छ 
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अवगास जाया है (एस ०), अ०्मा० मे अवगासिय रुप देखने में आता है | यह < 
८अवकशिक ( उवास० ), ओवासइ ८ अवकाशते (वर० ८, ३१५, हेच० 
४, १७९ ) , भह् ० अन्तोवासन्अन्तरवकाश ( गडड० ८४८ , $ रे४र३े )। 
इसके अतिरिक्त अ०्माग० में जूबन्यूक ( जीवा० ३५६ 9 ईैंसके साथ साथ जूआ 
और ऊथा रुप भी चलते हैं, अ०्माग० में जूया रूप भी पाया जाता है (६ १३५ ); 
महा ०, अ०साग०, जै०महा०, जै०्गौर२० और अप» में थोचस्वोक (द्ेच० २, 
६२५ ; गठडढ० ; आयार० १, २, ४, ४ , सूय० ९५० ; ठाणग० २३८ , जीवा० 
७९८ $ विवाह॒० २६ और ४२३ , उत्तर० ३११ और ९५९ , दस० ६२१, १३ , 
जीयक० ९२ , ओव० , कप्प० , आव०एव्सें० ४१, ९ , ४३, १ और ५ , द्वार० 
५०४, ८ , एल४० , कत्तिगे० ४००, ३३५ [ पाठ में धूच रूप आया है ] , हेच० 
४, २७६, १ ), अ०माग० और जै०महा० में थोबय"-स्तोकक (नायाध० , एर््से०), 
अथ्माग० में धोवचयरं (जीयक० ९२), जे०मद्दा० में थोबाथोय॑ (आव० ए््से० ४३, 
७ ), इनके साथ साथ महा०, भोर० और माग० में थोअ रुप भी देखने में आता है 
( हेच० २, ४५ और १२५ ; गउट० , हाल , रावण० , कर्पूर० १०, ६; ३७, ५; 
शोर० में : कर्पूर० ४५, ९ , माग० में , मुच्छ० १५७, ६), थोक्क रूप भी मिलता 
ह६(६९० )' , अ०्माग० द्विड़ढन्ड्धिकार्थ ( $ ४५० ) है। $ १९९ के अनुसार 
पसेघका निकलना बताया गया है, इसका प्रयोजन यह हुआ कि जोष्टय और 
कंठ्य की अदल्यबदली होती है | इस सम्बन्ध में ६ २३१, २६६ और १८३ की तुलना 
कीजिए | पवट्ठु ८ तवाकायित प्रकोष्ठ के विषय में $ १२९ देखिए , चंद्मा ८ तथा- 
कथित चंद्रिका के विपय में ह १०३ देसिए , अ०माग०, जे०्महा०, जै०्शौर०, माग० 
और अप०» में सतत फ के स्थान पर जो ग आता है, उसके विपय मे $ १९२ और 
२०२ देखिए, फ के स्थान पर जो स ओर हर आते हैं उसके लए ६ २०६ देखिए | 
६, जास्कोछी कृत क्रिटिशे स्टुडिएन पेज २५६ नोटसख्या ३५७ अशुद्ध' है । 
““+ अन्य जवसरों की माँति इस भवसर पर भी गो० गे० आ० १८८१, पेज 
4३२२ में पिशल के मत के चल पर यह बताना कि हूस उठाहरण में एलक़ से 
उच्चारित क्ये जानेवाडे (जैसे, भरवी फ़ाफ, गन जादि--छननु० ) क़ से व 
निकला एँ, कठिन माठ्स पढ़ता है। कू० त्सा० २६, ४१२, नोटसंख्या १ में 
एस० गौददश्मित्त भूल से यह मत देता टै कि यह शाब्ठ में छूट था विच्छेद की 
पूद्वि के लिए डाछू दिया गया है । 

8 २२३--ओवाद्दट में ग, थ के रुप में प्रकट द्वोता है, इसके साथ साथ 
इसका एक रुप झओोगाहड ८अवशाहते मिलता £ै (ट्ेच> ४, २०५)! , अ० 
माग० में जुबल ८ युगल (विवाह० ९१६२), जुबल्यन्युगछक ( विवाह० ८२ ), 
छुबलियन्युगलित ( बिवाह० ४६ , ओव० ) हैं , $ २८६ में जुप्पद रूप की भी 
इस सयध में तुलना पीजिए ; अश्माग० में तत्मावनतडाग ( विवाह ६१० ; 
उवास० ), श्सफ्रे साथ साथ अ०्माग० और जैन्मद्रा० में तत्णाग रूप भी खल्ता 

है ( आयार० २, ३, ३, २, पर्दा० ३१, २४६॥ ४३७ और ५२० + पण्णव० 
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८४ ; उत्तर० ८८४ ; जोव० ; आव० एे० ११, ४४ और ४५ ; एव्सें०), अ० 
माग० मे तत्ठाय रूप भी पाया जाता है ( ओव० ), तडाग भी पाया जाता है 
( आयार० २, १, २, ३ ) , महा० में तव्ठाअ रूप है (वर० २, २३; चड० ३, 
२१ पेज ५० , हेच० १, २०२ , क्रम० २, १३ ; मार्क० पन्ना १६ , गउड० , हाल ); 
शौर० में तडाग आया है ( मच्छ० ३७, २३ ; १५१, १५ ) , महा० दृष्दवन्डुभंग 
(देच० १, ११५ , १९२ ; कर्पूर० ८६, २ ) और इस रूप की नकल पर उ स्वर को 
दीर्घ करके खूहव ₹खुभग रूप भी चलता है (हेच० १, ११३ और १९२ ) | अ० 
माग० जोर जै०्महा० रूप अगड 5अचबट में व के स्थान पर गआ बैठा हे 
( आयार० २, १, २, ३ ; ओव० ; ए््सें० ), इसके साथ साथ अयड रूप भी पाया 
जाता है ( देशी० १, १८ , पाइय० १३० ) और इसका साधारण प्रचलित रूप अचड 
चलता ही है ; अ०्माग० णिण्डग ८ #नेन्हव' (८ नास्तिक ः ओव० $ १२२ ), 
इसके साथ-साथ अ० माण० में निण्ह वे ज्ञ मी देखने में आता है ( आयार० १, ५, 
३, १ ), निण्डवे भी है ( दख० ६३१, ३१), अनिण्हवमाण भी चलता है (नायाध० 
8८३ ); इस सबंध में ६ ४७२ भी देखिए; अ०्माग० अण्हग  आखस्रव 
( पण्हा० ३२४ ), इसके साथ-साथ अण्हय रूप भी काम में आता है ( आयार० 
२, ४, १, ५ , पण्हा ० ७ , ओव० )', पण्हय ८ प्रस्नव ( विवाह० ७९४ ) है, अ० 
माग० में महाणुभाग 5 महाज्लुभाव ( भग०; ओव० )* है । ६ २५४ में अ०साग० 
रूप परियाग और नियाग की भी तुलना कीजिए |--महा० में पुण्णाम ० पुंनाग 
( हेच० १, १९० ; रावण० ) इसके साथ-साथ अ्माग० में पुन्नाग का भी प्रच- 
रन है ( आयार० २, १०, २१ , नायाघ० ६९९ [ यहा पुण्णाग पाठ आया है ]), 
शोर० में पुण्णाअ रूप है ( मल्लिका” ११६, ९ ) और सामिणी 5 भागिनी (हेच० 
१, १९० ), इसके साथ-साथ महा० ओर शोर० में मन्द्भादणी रूप भी मिलता है 
(हाल ; मच्छ ० १२,२५ , १२०,६ ; १७०,३ और २५ , विक्रमो० ८४, २१ तथा अन्य 
अनेक स्थलों पर ), ये उस रूप-विकास की गति की सूचना देते हैं जो पुण्णाग, 
#पुण्णाव और पुण्णाम के क्रम से चछा (६ २६१ )* | रस्कृत में जो पुंनामन्‌ 
शब्द आया है वह प्राकृत से लिया गया है |-- यह माना जाता है कि छाल 5 छाग 
मोर छाली>छागी ( हेच० १, १९१ ) , ये रूप $ १६५ के अनुसार छागरू और 
छागली से व्युत्नन्न हुए हैं | माग० रूप छेलिआ के स्थान पर ( छटक० १२, १४ ) 
छालिआ पढा जाना चाहिए | शौर० में छागला रुप है (मृच्छ० १७, १५) । ग 
के स्थान पर घ आने के सम्बन्ध में $ २०९ देखिए | $ २३० की तुलना कीजिए | 

१. आास्कोछी कृत क्रिटिशे स्टुडिएन पेज १२६ की नोटसंख्या ३५ भशुद' 

है।--२. ऐसा नहीं, यह +- निहन्च (लौयमान द्वारा संपादित औपपातिक सून्न 

में यह शठ्द देखिए ), पहां यह शब्द रखा जाना चाहिए। 6 «४ के अनुसार 

ऐ के स्थान पर इ जा गया है । --३२., छौयसान के ओपपातिक सूत्र में जशुद्ध 

है। ---४, छौयमान के औपपातिक सूत्र में यह रूप शुद्ध है, इस पुस्तक में 

अणुभाग शब्द देखिए । भगवती २,२९० में वेश्वर का ध्यान संस्कृत अनुभाग 
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की जोर गया है। में यह नही समझ पाया कि छोयमान के जीपपातिक सूत्र में 
पूसमाणन-पुप्यमानव की समानता क्यों बतायी गयी है । भोवबाइयसुत्त ६ 
०५ में पूसमाणग से पहले जो चर्धभाणग रूप आया हे उससे यह संभव- 
सा लगता है कि यह शब्द पुप्यमाण+ क होगा । लौयमान के मत के अजजुसार 
इसमें व की विच्युति किसी ?कार नहीं सानी जा सकती | ---० एस० गौदद- 
दिमप्त कृत प्राकृतिका के पेज १५ की छुलना कीजिए , रावणवहो की शठ्द-सूची, 
पेज १७३ न, नोट्सरया १, किन्तु इसमें भूछ से यद्ट बताया गया है किच 
का झब्द में आगमन बीच में छुट का स्थान भरने के लिए हुआ है । इस संबंध 
में $ २६० की नोटसंरया २ की तुलना कीजिए । 
९ २२४--अश्माग० सप आउण्टन हेमचनल्र १, १७७ के अनुसार ८ 
आकुषब्चन नहीं माना जाना चाहिए परन्तु यह5#आकुण्टन है, जो धाद्॒पाठ 
२८, ७३ के छुट ,कोटिल्ये वात से बना है और जो धात॒पाठ ९, ३७ के क्ुटि 
वैकब्ये के समान दे | तात्पर्य यह कि उक्त रुप वर्तमानवाचक आकुण्ट से बनाया 
गया है जो अ०्माग० रुप आउण्टिय और आउप्टेज्जा में पाया जाता है (विवाह० 
११५१ और ११५२)५ इसी धातुम सस्कृत शब्द कुटिछ, प्राकृत रूप कुडिब्ल और 
कुडिल्लआ (+-कुटिल, देशी० २,४० , पाइय० १५५ ) है, कोडिल्क (5 पिशन : 
देशी ० २, ४० ) और कुण्टी (5 पोटली . देशी० २, ३४ ) निकले हैं |--हेमचन्द्र 
१, १९३ के अनुसार खस्िअन्खचित है, किन्तु अधिक सम्भव है कि यह रुप हेमचन्द्र 
१, १८१ के अनुसार > कसित हो , दस सम्बन्ध मे ६ २०६ की तुलना कीजिए |--- 
अण्माग० म पिसदलछ ( पण्हा० ७९ ), सपिसल्लग ( पण्हा० ५२५ ) जिन रुपों 
को टेमचन्द्र १, १९३ मे5पिशाच मानता है, ये $ १५०, १६५ और १९४ 
के अनुसार 5 पिशाचालय के होने चाहिए । निवम के अनुसार पिशाच महा ० 
और शीर० ठप पिखाअ का का मूल रुप होना चाहिए (हाल ; प्रवोध० ४६, २ , 
मुद्रा ० १८६, ४ [ यद्या पिशाच रुप मिलता है |, १९१, ५ [ यहा भी पिसाच 
आया है )) अश्माग० जञीर जे०मद्गा० सर्प पिसाय ( ठाणग० ९० ; १३८ , 
२२९ , पण्डा० १५२ , २३० ; ३१२, उवास० ; ओव० ; एट्स० ) है । 
$, आउंद्वावेमि (१ , नायाघ० ६०३, टीका में आउंटाबेमि रुप है ), 
थआाउंटेद जार आउटेट्वि (१; नायाघ० ६०५ ) अश॒द्ध रूप हैं, इनके स्थान 
पर प्रमश, आउद्टावेमि, आउट्टेह जौर आउट्टेन्ति रूप आने चाहिए, जैसा कि 
आउद्टा रूप ( ठा्णंग० १५२ ; सूय० ४०३ ), आउद्यामो ( भायार० २, १, 
३, २) भीर आउठित्तण (कप्प० एस० ह ४९ ) में क्षाये ६, इसके दूसरे 
एसी प्रकार के रूप चिउद्डामि ( विधाद्र० ६१४ ), विउद्चण ( सूय० ४७६ ) 
मिरते हे । ये रूप चूत धातु से सम्यन्ध रखते हैं । 
६२२५--शब्द के आरम्भ में छ अपरिवर्तित बना रहता है। शब्द के मध्य 
में यट् सत्यत के समान ही प्राइत में मी उलछ रुप ग्रहण कर लेता है। अनुनासिक 
सस्‍्वर्ये ओर अनुनासिक के बाद यह ज्यों का तो बना रहता है, मछे ही यह मीकिक हो 
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अथवा गौण | इस रीति से महा० छल (गउड० / होठ) ; छवि (गउड० ; रावण०); 
डाआान्छाया ( गठड०; हाल; रावण० ); छेअर छेद्‌ ( गउड० » होल; 
रावण० ); इच्छइ + इच्छति ( हाल ; रावण० ) , उच्छ॑ग > उत्खंग ( गउढ० ; 
हाल ; रावण० ); गचछद 5 गचछति (हाल) ! घुच्छ३ - पृच्छति ( रावण० ) ; 
सुच्छा + मूर्का (रावण०) , पिंछ-पिच्छ, चुंछ - पुच्छ (३ ७४ ) और पुडछदट- 
प्रोड्छति ( हेच० ४, १०५ ) हैं। म्ाग० को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओं मे भी यही 
नियम लागू होता है; अ०्माग० से मिलक्खु और इसके साथ साथ मिलिच्छ रूप 
पाया जाता है, अ०्माग०, जै०्महा०, शौर० और अप में भें चछ और अन्माग० रूप 
मिच्छ - स्लेच्छ ($ ८४; १०५ और १ २६ ) है, इन सब की व्युतत्ति इन सब के 
पड़े सा अस्छस्क से स्पष्ट हो जाती है। भाग० मे.मौलिक और गोण चछ का व्थ 
रूप हो जाता है ( हेच० ४, २९५ ! डैद्रेट के काव्यालकार २, १२ पर नमिसाधु की 
टीका ): इम्थीअदि - #इच्छव्ते < इष्यते (शकु० १०८, ६ ) » गश्चरगच्छ 
( द्वेच० ; लल्ति० ५६ ९, ९८; शकु० ११५, ४ » गश्चम्ह - गच्छाम ( शक्कु० 
११८, ७ ) ; पुश्चन्दे + पृच्छन्र (छलित० ५६ ५:२०) हैं, मश्च रूप साधारण प्राकब 
शब्द मच्छ से निकल है - मत्स्य (मृच्छ० ११ 2 ११ ओर १२ [ यहा यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए |; शक्क० ११४, २ और ९ ) है, मश्चली (- मछली ; शकु० 
११८, २ )> गुजराती माछलोी, हिंदी मछली और सिन्धि मछड़ि! ; आवण्ण- 
म्धछ > आपन्नव॒त्सछ, पिश्विल + पिच्छिल्क ( देच० 2 नमिसाधु ) , उम्रलद्र 
उच्छकृति, तिलिश्थि पें स्कदि - भहा० तिरिख्छ पेच्छद्ट > तिर्यक्‌ प्रेक्षते, 
पुश्चद्‌ 5 पृच्छति (हेच० ४, २९५ ) हैं, यीवन्‍्तघश्व ८ ओीवद्वत्सा ( हेच० ४, 
३०२ ) है | उपे ग्र्थों के पार्ठों में सधिकाश में चछ छपा है कित हस्तलिपियों मे श््स 
नियम के चिह्न स्पष्ट पाये जाते हैं | इस प्रकार गच्छशि, गचछ ( मृच्छ० २ ०, १४ ) 
के लिए. कुछ हर्तलिपियों में गश्थस्त्रि रूप लिखा हुआ पाया जाता है, गइछसि, गश्न 
रूप भी लिखे मिलते हैं; मच्छाशिका के स्थान पर ( मचछ० १०, २३ ) स्टेन्सलर 
हारा सपादित मुच्छकटिक पेज २४१ से प्रथ्वीघर ने मश्याशिका रूप दिया है , गछ्छ 
( मचछ० १३२, १६ ) के स्थान पर गश्व और गश्श रूप मिलते हैं , आअच्छापमि 
( मच्छ० १३२, १७ ) के लिए आअश्वामि और अभश्वाम्ति रूप आये हैं, आग- 
चछदि्‌ ( रचछ० १३३, ८ ) के लिए आगश्चदि, आगइछदि्‌ रूप लिखे हैं आदि- 
आदि | निम्नलिखित शब्दों में आरम का वर्ण ज्यों का त्वों बना रह जाता है ) छः 
छाल ( हेच० ४,२९५ ), छाआ - छाया (मद्रा० २६७,२)। छेद्भ शब्द का छ 
जो गंठिछेइअ > अंथिछेद्क में आया है, शब्द का आरमिक वर्ण साना जाना चाहिए 
( शकु० ११५, ४ और १२ )। रावणवहों का इछेद्आ आभास देता है कि इ्स 
छेद्अ का रूप भी समवतः ओेद्भ रहा हो | इस सवध से $ ३२७ भी देखिए । 
). ए० कून का कू० व्सा० २५, ३२७ में लेख | --२, शकुतला पेज १९९ 
में पिशल की नोटसंख्या ३ | --३. भो० गे० आा० ३८८१, पेज ३३३९ से 
पिशरू का मत्त। है - 


३४४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१ २२६--अज्ज धाठु और उससे निकले उपसर्गवाले नाना रूपों में नाना 
प्राइत बोल्यो मे ज्ञ के स्थान पर इस ज्ञ का प्राचीन भोर मूल वर्ण ग बना रह गया 
अथ्माग० अच्मंगेद्र (आयार० २, २, ३, ८ , २, १५, २० ), अन्भंगे ज्ञ ८ 
अभ्यण्ज्यात्‌ , टीका से लिखा गया है ८ अभ्यंग्यात्‌ ( आयार० २, २, १, ८ ), 
अब्मगेत्ता ८ #अभ्यड्जित्वा ( आयार० २, ६, १, ९ , ठाणगग० १२६ ), अब्भं- 
गावेइ ८ अभ्यञुजयति (विवाग० २१५ ; पाठ में अब्मिगावेदइ है) , जै०्महा० में 
अव्मंगिज्ञद ८ अंभ्यज्यध्चे ( एक्सें० ५९, ३० ) हैं, अब्भंगिडं रूप मी मिलता है 
(एल्ें० ५७, १० ), अ०्माग० और जैे०महा० में अव्भंगिय रूप पाया जाता 
है ( ओव० [ यहा अर्ब्यिगिय पाठ है ], कप्प० , नायाघ० [ यहाँ भी पाठ में 
अव्म्रिगिय है ] ; एर्ल्से० ) , उक्त दोनो प्राक्र्तों में अच्मंगण - अभ्यड्जन रूप भी 
देखा जाता है ( उवास०, ओव० , कप्प०, एव्से० ) , माग० में अब्मंगिद्‌  अभ्यक्त 
( मूच्छ ० ६९, ७ ) है , अ०्माग० में निरंगण रूप आया है ( ओव० ), इसके विप- 
रीत महा ० में निरंजन रुप व्यवद्वार मे आता है (गठड० , हाल) | स्वय सस्कृत शब्द 
अम्यह्व ८ अ०्माग० हप अब्भग में कव्य वर्ण आया है ( ओव० ) | सूय० २४८ 
में मुह॒र्भिजाए छापा गया है। इस साधारण धातु और उससे निकले सब प्राकरतों के 
नाना रुपों में केवल ज आता है ।--अ०माग० रूप ओमुग्गनिमुग्गिय जिसका 
समन्‍्कृत रुप टीकाकार ने महझ्ननोन्‍्मज्जन देकर इस शब्द की व्याख्या फी है ++ #अब- 
भग्ननिमग्नित ठीक जैसे उम्मग्गा और उम्मुग्गा ८ #उन्मग्ना ($ १०४ ) ह। 

९ २२७-ेमचन्द्र ४, २२९ में यताता है कि झज धातु के ज का र हो 
जाता है। उसने अपने प्रमाण में उदाहरण दिये हू , निसिरद, घोसिरइ और यो 
सिरामि > व्यवखजति ओर व्यवखुज़ामि, ये रूप अ०्माग० और जे०महा० में 
बार-बार पाये जाते ६ | इस प्रकार अ०माग० रूप निखिरामि ( आवयार० २,१,१०, 
७ ) मिलता है, निखिरइ देखा जाता है ( पण्णव० ३८४ और उसके बाद; विवाह० 
१२० और उसके बाद , २१२ , २५४ , १९१७ और १२७१ , नायाध० ), निसि 
रामो आया है ( आयार० २, १, ९, १, २, २, २, १० ), निश्चिर्रिति काम में 
आया है ( सूग्र० ६८० ), निसिरे ज्ञा ( आयार० २, १, १०, १, २, ५, २, ३; 

१, 53 २३ ६९ , यूथ० ६८२ , ठाणग० ५९० [ यह पाठ में निसिरिज्ञा रूप आया 
है ]) भी देसा जाता है, निसिराहि ( आयार० २, १, १०, १) भी चलता है 
निसिर देसने में आता है (दस० ६३२, २८ ), निसिरंत का प्रयोग भी 
( सुय० ६८० ), निसिरित्ता+ (८निकल करके : विवाह० ११५१ ), निसिरिज्- 
माण (विवाह० १२२), निसिराधे न्ति (यूप्र ० ६८०) रुप हूं, सशा-रूप निस्तिरण% 
( दस० नि० ६५८, ३३ ) मिलते ६। अ०्माग० में वोसिराम रूप पाया जाता है 
( आयार० पेज १३२, २; १३३, ६, १३४, ३, १३६, ५ ; नायाध० ११६५ , 
विवाह० १५३ , दस० ६१४, १९ ; ६१६, २० $ भोव० ) ; जै०मद्दा० में वोसिरदइ 





क यह रूप उमाउनी बोडी में आज भी निकलना और हटने के अर्थ म काम में आता है । इससे 
पिशछ की पुष्टि होगी एं कि यद स धातु से व्युत्पण् ऐै । अनु ० 


व्यजन सरल व्यूजनों के सम्बन्ध में. ३४५ 


रूप है ( एल्सें० ५०, २७ ) , अथ्माग० मे वोखिरे ज्ञा भी है ( आयार० २, १०, 
१ और उसके बाद ), वोखिरे ( आयार० १, ७, ८, २२; सूय० २१४ , उत्तर० 
७३७ और ९२३; दस० ६१९, १४) , जै०्महा० में बोसिरिय रूप आया है 
( आव० ए्सें० ११, १९, एव्सें० ५०, ३६ ) , अ०माग० में विओोसिरे भी 
चलता है ( आयार० २, १६, १ ) | इन सब रूपों की व्युततत्ति रूज' घाठ से बताना 
असभव है। अण्साग० और जे०महा० रूप समोसरिय ८ समवस्तृत ( विवाग० 
१५१ ; उवास० $ २ , ९, ७८ और १८९ , निरया० $ ३, आवब० एव्सें० ३१, 
२२ , इस सबंध मे ॥ ५६५ की भी ठुलना कीजिए ) और इसके साथ साथ बार बार 
आनेवाला रूप समीसढ 5 समवस्ष्ठ ($ ६७ ), इसके अतिरिक्त अ०्माग० 
समोसरे ज्ञा, समोसरिउकाम ( ओव० ) तथा समोसरण ( भग० , ओव० ) 
यह प्रमाणित करते हैं कि अ०्माग० और जै०्महा० में रुज्‌ और स्त॒धाव आपस 
में मिलकर एक हो गये हैं। स्तर से सरइ> सरति रूप बना जिसका अर्थ जाना! 
और “चलना” होता है किन्तु खिरइ > सरति का अर्थ है 'किसी को चलाना', 
'छोड देना? आदि | इन धातुर्ओों के आपस में मिल जाने का प्रमाण अ०माग० 
रूप निसिरिज्ञमोण और इसके पास में ही निसिद्ठु ( विवाह० १२२ ) और 
निसिरइ ( विवाह० २५४ ) के पास ही निसिद्ठु रूप (विवाह० २५७) आने से 
भी मिलता है| 
३, ए० स्युछर कृत बाइब्रेगे पेज ६५; छौयमान द्वारा सम्पादित औप- 
पातिक सूत्र में वोसिर और विभोसग्ग रूप देखिये , याकोबी द्वारा सम्पादित 
ओऔसगेवेल्ते एत्सेंलुंगन में वोस्तिर॒इ शब्द देखिए । 

९ २३६--माग० में ज़ का य हो जाता है ( वर० ११, ४ , हेच० ४, २९२, 
आम० ५, ९० , रुद्वट के काव्यालकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका) : याणिदब्यं 
रशातवब्यम, याणिश्शम्ह > जशास्याम$, या [ णे ]>जाने, याणिय्यदि + 
शायते, याणिद॑ - शात्तम्‌, यस्पिदेन + जल्पितेन ( छल्ति० ५६५, ७, ९ ; १३, 
५६६, १ , ८ , १२ ) रूप मिलते हैं , याणादि ८ जानाति ( हेच० , नमिसाघु ), 
यणचद्‌ > जनपद (हेच०, नमिसा'्ु) , यखछहरू ८ जरूघर ( हेच० ४,२९६ ) हैं , 
यायदे 5 जायते, याआ > जाआ रूप देखने में आते हैं ( हेच० )। नाटकों की 
इस्तलिपिया, नाममात्र कै अपवाद छोडकर माग० में कैचल ज लिखती हैं क्योंकि नवीन 
भारतीय भाषाओं में बहुधा य और ज॑ आपसे घुलमिल कर एक हो गये हैं! | यह 
वास्तवर्मे प्रतिलिपि ल्खिनेवार्त्य की भूल है,' क्योकि व्याकरणकारों के मतानुसार सर्वन्न 
य बैठाया जाना चाहिए, जैसा कि हमने इस व्याकरण मे किया है। इस नियम के 
अनुसार हमें, उदाहरणार्थ जाल ( शकु० ११४, २ ) के स्थान पर हस्तलिपि आर के 
साथ यार ल्खिना चाहिए, जमदगिगि ( मृच्छ० १२, १२ ) के लिए यमद्ग्गि, 
जीअदि्‌ ( रच्छ १२, २० ) के स्थान पर यीअदि, जास्णामाशि की जगह ( बेणी० 
३४, १८ ) याणाशि, जोइस के लिए ( मुद्रा० १७७, ४ ) योइश - ज्योतिष, 


जिण के बदले ( प्रवोष० ४६, १२ ) यिण, जणेदिं अस्मन्तरू-( चढ० ४२, ११) 
ड्ड 


३४६ साधारण वाते और भांपा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


के स्थान पर यणेहिं यम्मन्तलू + जनेर जन्मान्तर-- आदि-आदि रूप ल्खि जाने 
चाहिए | भब्द के भीतर यदि ज स्वर्रो कै बीच मे आये तो $ १८६ के अनुसार उसकी 
विच्युति हो जाती है अर्थात्‌ वह उड जाता है। नीचे दिये गये उदाहरणों में ठीक वैसे 
ही जैसे ज के स्थान पर य ल्खा जाना चाहिए ज्द्द (>झ्) के स्थान पर यह लिखा 
जाना चाहिए ; गझ्रण्णज्ञणन्त ( मच्छ० ११, ६) के स्थान पर य्हण्णय्य्हणंत, 
झत्ति 5 झटिति ( मच्छ० २९, २१ , ११४, २१ , १६८, १९) के लिए य्हत्ति 
रुप आना चाहिए और सथुक्त व्यजरनों में जैसे कि निज्ञझल >निश्मर ( ललिति० 
५६५, ९ ) के स्थान पर णिय्थ्हछ रूप रखा जाना चाहिए, उज्श्िअ रू डज्शित्या 
( मुद्रा ० १७८, ६ , हेच० ४, ३०२ में भी इस जगह पर उस्म है ) का उयस्हिच्चत्र 
रुप लिखा जाना चाहिए | इस सम्बन्ध में $ २९७ और २८० की तुलना कीजिए [-- 
पतलव और विजयतुद्धवर्मा के दानपर््नी में जहां नियम से ज़ रहना चाहिए ( $ १८९ ) 
वहा भी य ल्सिा गया है, पव्ल्वदानपत्रों म * भारहायों, भारदाय” और सारदा- 
यल्र न भारठाज), भारहाज जोर भारहाजस्य (५, २; ६, १६ और १९ ) 
रुप है ; विजयबुद्धवर्मा के दानपत्रों मे: भारद्यायरस मिलता है (१०१, २ ; इस 
सम्बन्ध में एपिग्राफिका इडिका १, २ की नोट्सख्या २ की तुलना कीनिए ) | 
$ २५३ की भी तुलना कीजिए [--वर० ८, ४३ , हेच० ४, २२७ , क्रम० ५, ४६ 
के अनुसार उव्वियर ८ उ्धिजते है; अधिक सभावना यह है कि यह ८ #उद्विपते सर 
उ्ेपते है तथा इसी प्रकार उच्चेच > उद्ेग ( देच० ४, २२७ ) नहीं है अपितु 
“>उड्छेप जो विप्‌ चेपते से निकला है | अ०्माग० मुरव 5 मुरज्ञ के विपय में $ 
रृष४ देसिए | 
३, वीम्स कृत कम्पेरेटिव ग्रेमर १, ह २३ , होएन॑ले . कम्पेरेरिव ग्रेमर 
३१७ ]--३. यद्द तथ्य ऊास्सन ने अपने झंथ इन्स्टिब्यस्सिजों नेस प्राकृतिकाए 
भे के $ १०४, दे में पएले द्वी शुद्ध रूप से लिख दिया था। ५ २४ की तुलना 
फीजिए । 

३०-- चू०१० में राजन मब्द वी रुपावलि मे जब कि ६ १३३ के अनु 
सार ध्वनिसमृद्द ये स्व॒स्भक्ति हरा अपने भागो मे बेंट जाता है और $ १९१ के अनुसार 
( नोव्सस्या ? वी तुलना कीनिए ) च्िज्नु रूप अहण कर लेता हैं तो स्वतन्त्र झ 
पाया जाता ६ ; राचिज्ञा जोर राचिओ > राफप्ता तथा राद्षः ( हेच० ४, ३०४ | 

)₹ | भाम० १०,१३२ में दत्य न के साथ राचिना, राखिनों और राखिनि 
रूप दिये गये ६ | ज्॒ अप० में भी मिलता है , घुआइ ८ शश्शाति रू घजति $ परके- 
सूचक रुप चुओण्पि और बुमेप्पिणु ( हेच० ४, ३२९२ )>माग० घब्ञदि 
($ ४८८ ) ६ । 

२२८--महा०, अ०्माग०, जैण्मह्ा० और शीर० म ८ वा ड वन जाता 
है, उ नहीं, ” का छ हो जाता  फकछिद >स्फटिक है, अन्माग० में इसका रूप 
फाब्ट्िय ८ रुफाठिक मिलता है (६ २०६ ) , मद्ा० मे फडिद्द रुप देखने में आता 
है ( राषग० में यह खझन्द देखिए, इसके अधिक शुद्ध पाठसी में फलिद जाया 
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है ), शोर० में फडिआ रूप ( $ २०६ ) समवतः अशुद्ध है।--फालेइ (८ फाडना ; 
चीर-फाड करना ) हेमचद्र १, १९८ के अनुसार प्रद्ट धातु से व्युत्पन्न है, किंतु यह 
च्युतत्ति अग्ुद्ध है, यह रूप फल , सफल धातु से निकला है | --चपेटा से महा० 
और अ०माग० में चचेडा रूप बनने के अतिरिक्त ( हेच० १, १४६ , हाल ; उत्तर० 
५९६ ) चवबिडा और चवित्ठा रूप भी निकलते हैं ( हेच० १, १४६ और १९८ )। 
इस सबंध में $ ८० की तुलना कीजिए | बोली के हिसाव से भी ट का उठ में परिवर्तन 
हो जाता है, इस व्ठ के स्थान पर उत्तर भारतीय हस्तलिपियों ल लिखती हैं ($ २२६)। 
इस नियम से महा ० और अ०माग० में फक्कोव्ठ & ककोंट (गठड० , पण्हा० ५२७), 
अ्माग० में फल्िच 5 कटित्र ( ओव० $ १० ) ; अथ्माग* में खेद्ठ ( >कीचड, 
कर्दम ) 5 खेट ( आयार० २,१,५,२,२,१,७ , ठाणग० ४८३ , पण्टा० १४३ और 
५०५ , अत० २३ , विवाह० १६४ , उत्तर० ७३४ , कंप्प० ), खेल्ठेइ ८ खेटयति 
( विवाह० ११२ ) हैं, अण्माग० में पिव्ठाग >पिटक ( सूय० २०८ ) , यूछक ८ 
जूटक ( मच्छ० १३६, १५ ) हैं, माग० मे शअव्ठत्शकट ( मच्छ० १२२, १० ), 
इसके साथ-साथ शोर० में सभड्िआ-शकटिका है, अ०्माग० में सगड# रूप मिलता 
है, बोली के हिसाव से सअढ रूप भी है (६ २०७ ) | पिंसल के अप० में यह ध्वनि- 
परिवर्तन विशेष रूप से अति अधिक पाया जाता हैं : णिअरछ-निकट ( १,१२७ अ; 
१२९ अ , २, ८४ ) , पअल्ठन्प्रकट ( १,७२ ; २,९७ और २७२ ) , पश्रव्ठिअ- 
प्रकटित ( २, २६४ ) , फुल्ठ-स्फूट ( २, ४८ ), फुव्ठ +स्फुटति, इस स्थान पर 
इसका आशय स्फुटन्ति से है ( २, २३२० ), मक्कछ > मकेट (१,९१ और ९९); 
चहुत्ठिआ 5 वधूटिका ( २, ८४) । बलमोव्ठिअन्बलमोटित ( १, १४० अ ) 
के साथ साथ मोव्ठिभ > मोटितः ( २, ११२ ) भी मिलता है जो मोडिआ पढा 
जाना चाहिए अथवा उससे तुक मिलने के ल्ए आये हुए छोडिभा ( एस० 
गौल्दरिमत्त छोडिआ के स्थान पर यह रूप देता है ) के लिए. छोत्ठिआ - छोटितः 
होना चाहिए। रावणवहो० १०, ६४ में महा० में चछामोली रूप आया है , किंतु 
इस ग्रन्थ में ही बलामोडीं रूप भी पाया जाता है ओर यही रूप यहा पर पढा जाना 
चाहिए क्योंकि मुट्‌ धातु में सदा ड॒ लगता है। इस नियम से महा० में बलमोड़ि 
( हाल ) रूप पाया जाता है , महा०, जै०महा ० और शौर० में बलामोड़ी है (देशी० 
६, ९२ , पाइय० १७४ , त्रिवि० २, १, ३० , काव्यप्रकाश ७२, १० ( $ ५८९ क्री 
भी तुलना कीजिए ) , काल्का० २६०, ३२५ , मल्लिका० १२२, ८ ), शोर० में 
बलामोडिय रूप है जिसका अर्थ है बाराज़ोरी करके ( माल्ती० ७६, ४ , १२८, ८, 
२५३, ७, २३५, ३, रुक्मिणीप० १५, १३ , २१, ६ )*, पच्छामोडिअ ( शकु० 
१४४, ११ ) रूप काम में आया है , महा० में आमोडन है ( गठड० ) , सागर» में 
मोडइचदश ओर मोडइच्शामि रूप मिलते हैं ( मृच्छ० ११३, १, १२८, १४) , 
# पहियेदार छोटी अँगीठो को कुमाउनी बोली में सगड कहते ह | बछामोढी का अचरून 


कम ऐोने पर जजमापषा में फ्रारसी-मिश्रित आराजोरी उसी भर्यथ में चकछा। यहां घारारू 
बंका | “अनु० 
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मोडेमि जौर मोडिआ ( मच्छ० १२८, २ , १३७, १) भी चलते ई। आमोड 
और मोड (5 जूट , बालें की लट+ देशी० १, ६१९; 5, ११७ ) भी इससे ही 
सबधित हैं और चीर० मां ट्विम मी इनमें ही है (अनर्घ० १५२, ९, रुचिपति ने दिया है 
मोद्दिम चलात्कारे देशी ), मोद्दाअइ-रमते भी इन्हीं मे है (हेच० ४, १६८) ।-- 
कडसी (> च्मगान * देशी० २, ६ )>#कट्शी जो फट ( जशव : उदाहरणार्थ 
विष्णुपुराण 2 3२२, ९० ) न्य्य्राकत कंड ( क्षीण , मत , उपरत्त देशी ० २,५१ ) है 
शी (शयन करना , लेटना), रेसचन्द्र २,१७४ की इस्तलिपियों में इसका रूप करसी 
ल्खि मिलता है, इस प्रकार ८ का ड बनकर र वर्ण में परिवर्तित हो गया है। 
अथ्माग० रुप पुरभेयणी (नगर : उत्तर० ६१८ )>पाली पुट्मेद्न' में यही 
परिवर्तन है, 2 का रहो गया है। ठ के स्थान पर ढ आ जाने के विपय में 
६२०७ देखिए | 
१. गो० गे० क्षा० १८८०, पेज ३५१ और उसके वाद में पिशल के मता- 
नुसार , वेबर हाल' पेज २१० , तथा व्यूलर के मतानुसार जो अपने संपादित 
प्रथ पाइयछलच्छी में बलामीडी के प्रथम पद को पचमी रूप बलात्‌ से निका- 
लगा चाहता है, वक्ता के रूप की व्युत्पत्ति न ढँढ़ी जानी चाहिए | इससे अधिक 
शुद्ध इसमें आ टपसर्ग मानना होगा, जसे आमोड और आमोडन से प्रमाण 
मिलता है। --२ याकोबी ने 'सेक्रेड बुकस औफ द ईस्ट” भाग ४०, १०२ की 
नोटसंस्या २ में बहुत अशुद्ध छिखा हैं। पुट शब्द भूल से पुत्र बन गया है 
( घर० ६२, ५ से तुलना कीजिए ) जौर संस्कृत हूप पाटलिपुत्र में काया 
है। ६ २९५१ की तुलना कीजिए । 

९ २१३९--अब्द के भीतर स्वर्रो के बीच में ठ का ढ हो जाता है (६ १९८) | 
यह बोली के ह्ििसाव से हर रूप बहुत ही कम ग्रहण करता है ; अ०माग० और जै० 
मद्दा० में कुद्दाड-कुठार ( सय० २५७४ , उत्तर० ५९६ , तीर्थ० ६, १६ , १७ और 
१८ ), जै०्मद्ा० में कुद्दाडय रूप भी मिलता है ( तीर्य० ७, १ ) ; पिहड - पिर 
( देच० १, २०१ ), अ०्माग० में पिहडग आया है ( जीवा० २५१ ), पिहडय भी 
है ( डवास० $ १८४ ), इसके साथ साथ पिढर रुप भी काम में आता है ( हेच० 
2, २०१ , पाइय० १७२ ), आ०्माग० में पिढर्ग मी £ (आयार० २,१,११,५) | 
ड ओर र के परत्पर परिवर्तन के विषय मे ह २८१ और २५८ देसिए । 

९ २४०--ड जब अस्युक्त और वो स्वरों के बीच मे आया हो तो बह 
नियमानुसार व्ठ हो जाता है। उत्तर भारतीय इस्तलिपियाँ जीौर छपी पुम्तके व्ठ के 
स्थान पर छ ल्पिती £ (६ २२६ ; बर० २, २३ ; चढ ३, २६ , हेच० १, २०२ , 

प्रम० २, १३ ; मा्क० पता १६)। वरूूजि, चट और मार्कडेण्व यह आवस्यक बताते 
हैं कि इस अवसर पर उ के खान पर छ लिखा जाना चाहिए, भाग का मत है कि 
श्च्छानुवार ड या व्ठ रखा जा सकता हे और बह दाटिम, बडिश और निविड में 
ड बने रहने देने की अनुमति देता ६ * चडवामुस, गरुद, तडाग, क्रीड॒ति में व् 
दोना चाहिए कररे बताता है, किंतु मत देता है कि बडिश, दाटिम, गुड, नाड़ी, 
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नड और आपीड में इच्छानुसार छ या ड रखा जा सकता है तथा निविड, गौड, 
पीडित, नीड, उड़ और तडित्‌ मे ड॒ का रहना आवश्यक मानता है। तरिवि- 
क्रम हेमचद्र से पूरा सहमत है और उसने इस नियम को दो भार्गों में बॉटा है; 5, ३५ 
२४ ( वडिशादो) और १, ३, ३० । क्रमदीश्वर ने भी त्रिविक्रम के साथ बडिशादि 
गण का उल्लेख किया है किन्तु इसको वडिश, निबिड और जड़ शब्दों में ही सीमित 
रखा है और बताया है कि उक्त गण में ड बना रहना चाहिए | प्राकृत बोलियों को 
देखने पर इस प्रकार का कोई पक्का विभाग अर्थात्‌ बेधी सीमा नहीं है। उदाहरणार्थ 
आदमी अ०माग० आदि में बोलते थे आमेत्टिय > आम्रेडित ( अणुओग० ३७ ) , 
अ०माग० में गवेठठग ८ गवेडक ( ओव० ); अ०माग० और जै०महा० में गुब्ठ + 
गुड ( आयार० २,१,४,५, ओव० , ए्सें० ) है , माग० में गुल्लौद्ण रूप मिल्ता है 
(मृच्छ० १६३१, २०), गुड भी पाया जाता है (हेच० १, २०२), माग० में गुडाहर 
गुडक ( मच्छ ० ११६, २५ ) , महा ० ओर माग० में णिअव्ट्निगड़ ( गउड० , 
हाल , रावण० , मच्छ ० १०९, १६, १३२, २०, १६२, १७ ) ; अश्साग० में 
निगड़ आया है ( जीवा० ३४९ , ओव० ) , महा० रूप णिअत्ठिअ > निगडित 
(गउड० ; रावण०) है , जै०्महा० में नियव्ठिय देखने में आता है (पाइय० १९७) , 
महा० में णिअव्ठाबियं रूप भी मिलता है ( हाल ) , शोर० में णिगव्ठचदी पाया 
जाता है ( मालवि० ५१, २१ ) | अ०्माग० में एठ्य 5 पडक ( उत्तर० ३२,६ है; 
पण्णव० ३६६ और उसके बाद , ओब० ) , भद्दा ०, अ०्माग० और जै०मह्दा० में 
गरुत्ठ 5 गरुड ( हेच० १,२०२ , पाइय० २५ , गठड०, ठाणग० ७१ और ८५ है, 
सूय० ३१७ और ७७१ , आयार० २, १५, १२, १३ , पण्हा० ११५ और ३११ , 
विवाह० १८३ और ९६४ | यहा गरुड पाठ है ], पण्णव० ९७ , जीवा० ४८५ 
ओर ४८८ , निरया० , ओव० ; द्वार० ५०७, ३२७ ) , इसके साथ-साथ भद्दा० में 
गरुड भी चलता है ( रावण० ) , जै०्महा० में गरुडबूह ओर साथ ही गरुछूसत्थ 
रूप मिलते हैं ( एज्से ० ), शोर० में गरुड है ( नागा० ६६,१० , ७१, १२ , ९९, 
१ ), माग० में गछुड आया है (पाठ में गरुड मिलता है, नागा० ६८, ४ और 
१३ ), अच्युतशतक २, २९ और ३४ में महा० मे गल्लुड पाया जाता है | अ०्मांग० 
में छब्ठंल ८ षडश्न ( ठाणगग० ४९३ ) है, छक्ष॑सिय (सूय० ५९०), छव्ठाययण ++ 
पडायतन ( यूय० ४५६ ) , छठछसीएइ - पडशीति ( विवाह० १९९ , समव॒० 
१४३ ) हूँ ९२११ ओर ४४१ की तुलना कीजिए, अ०माग० ओर जे०महा० सोव्ठस 
और अप० रूप सोठ॒ह-पोडश ( $ ४४३ ) है । चडचा ( पाइय० २२६ ) , महय० 
चडवामुद्द ( रावण० ), अप० रूप चडवाणल ( देच० ४, २६५, २ और ४१९, 
६ ), इसके साथ-साथ महा ० चव्ठवामुह और वल्ठआसुह ( रावण० ), बंडआणल 
(रावण० २, २४ , ५, ७७) ओर जै०महा० चव्ठयामुद्द है । शोर० दाडिम ( भाम० 
२, २३ , हेच० १, २०२, विद्ध० १५, २ ), महा० दाडिमी ( गठड० ) और इनके 
साथ-साथ अ०माण० में दाव्ठिम का प्रचलन था ( हेच० १, २०२ ; आयार० २, १, 
<, ६ , विवाह० १५३० , पण्णव० ४८३ और ५३१ , ओव० ) | महा०, अ०्साग० 
और जै०्महा० रूप आमेत्ठ, मह्० आमेव्ठिअझ, अ०्माग० आमेव्ठग और आे- 
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व्यर आपीडय ( $ १२२ ) हैँ, इनके साथ-साथ आचेड रूप भी मिलता है ( हेच० 
१, २०२ ) और श्ीर० में इसका रूप आपीड है (माल्ती० २०७, ४ ) | अ०्माग० 
में तब्ठांग और तब्ठाव तया इसके साथ साथ तडागच्तडाक (६२३१) है। महा० 
कीलेइ ( गठट० ), अ०्माग़र० कीलन्ति ( राय० १३८ , उत्तर० ५०४ ), कीछए 
( उत्तर० ५७० ), कीछ्चिय ( आयार० पेज १३५, १७ ३ समव० २३ ), जै०्मह्ा० 
कीछे ४, फीव्टन्त-+ फीव्ठन्ती और कीव्ठिऋण ( ए्सें० ), शौर० रुप कीव्टसि 
( मृच्छ० ५४, 3 , ९१५, ११ ), फीछ (झूच्छ० ९५, २३ ), कीव्टम्ह ( रत्वा० 
२९३, २५ ), भोर०, ढक्की और भाग० रुप कील्ठेम्ह ( मच्छ० ९४, १५ , ३०, 
१८ , २१३१, १८ ), भोर० फील्ठिस्सं (विक्रमो० ४१, ७ , ४७, ११ [ इन दोनों 
ध्यानों पर द्राविडी पाठ के साथ और उक्त अन्य के ४७, ११ के साथ कीडिस्खं के 
ध्यान पर यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; मालवि० ६०, ११ ), कीठ्ठिस्ससि 
( मच्छ ० ९४, १९ , ९५, १० ), माग० कील्टिश्शम्‌ ( मच्छ० ३०, २३ , कु ० 
१५५, १२ ), माग० और आव० फील्ठिठुं ( मुच्छ० १००, २१ , १४०,७ , १४८, 
१३ ), थीर० रूप फील्टिद ( मच्छ० ९५,७ , र्ला० २९३,२९ ) और कीव्ठमाण 
(विक्रमो ० ५२,९), अप० फीछद ( विक्रमों० ६४,५ ), कीव्ठडि ( हेच० ४, ४४२, 
२ ), कील्ठन्ति (विक्रमो० ६३,५) क्रीड्‌ धात से सम्बन्ध रखते हैं , महा ० और चौर० 
कील्ा 5 क्रीडा ; चीर० में फीकृणभ और अ०्माग० कीवल्ण तथा फीछाचण, 
इनके साथ-साथ अभ्माग० और जै०्मह्० कीडा तथा किड्डा (६९० ), उसी 
प्रकार झीर० रुप खेलदि, अप० खेव्यन्त, अ०्माग० खेछव्ठावण, जै०्मह्ा० खे- 
ब्व्वाघेऊण और सेकठठ तथा अप० खेव्ठन्ति, इनके साथ साथ आ०माग० और 
जै०्मद्ा० खरेड, अप० खे दुआ, सेड्‌इ, बोलियों में इस विपय पर अनियमितता का प्रमाण 
देते ६ (६९० और २०६)। अभ्माग० में ताल्ेइन्ताड्यति ( नायाघ० १२३६ ; 
९३०५ ) तात्ठेन्ति रूप आया है ( चिवाइ० २३१६ ), ताव्ठयन्ति मिलता है (उत्तर० 
रे६० और २६० ), ताछेज्ञा ( उचास० $ २०० ), ताल्ठेह ( नायाघ० १३०५ ), 
ताल्टेमाण ( विवाग० १०२ ), ताव्टिज्षमाण (पण्दा० १९६), ताब्लिय ( नायाध० 
+२३६ ), तालण (पण्द्ा० ५३५ , उत्तर० ५८२; ओव०) शकारी माग० में ताव्ठिभ 
रूप पाया जाता है (मूच्छ० १६७, ६) , किन्तु अन्यथा मद्दा ० और माग० में ताडण 
आया है ( गडट० , द्वाल , राबण० , कपूर० १, ७ , ६५,९६ , मच्छ० १२२, २०), 
मद्टा० में ताड्डिउमणा ( क्पूर० ७०,७ ), ताडिथ मिलते हे (रावण० ) , जै०्मद्दा० 
में ताडिय जीर ताडिज्ञमाण जाये हैं (एल्सें०), भौर० ताडेदि (मृच्छ० 
७९५, २२ ), ताडिय (मृच्छ० १५५, ४), ताडिद्‌ (मच्छ० ६९, २३ ), 
चाडियिदुं जीर ठाडइइस्स (माल्वयि० ४४, १६, ६५, २०), ताडीभदि 
(माल्ती० २६७, ६ ), ताडीमंत-, ताडीमाण (मुद्रा० २११, ५, २१२, 
२; २०३, १ ) ६ ; माग० रूप ताड़ेधथ (मखच्छ० १६६, २४, १६९, २२ ), 
ताइइच्छ (मृन्ट० 2०, ५) हैं तथा मायग० ज्लीर आव० में तादिद रूप पाया जाता 
६ (मृच्ड० २९, १९; १०५, २, १४८, १० )। अद्दा० और अण्माग» में 
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हेमचन्द्र से सर्वथा मिलता हुआ रूप डड़ आया है ( पाइंय० ९६ , कर्पूर० ३६, ३ 
जीवा० २१५१ ) ; महा० मे गउड है ( गउंड० ); अ्साग० और अप» में इसके 
स्थान पर गोड रूप चलता है ( पण्हा ० ४१ , पिंगल २, ११२ , १३८; $ ६१ अ की 
तुलना कीजिए ) , महा० में णिविडड मिलता है ( गलड० , हाल ९९६ की टीका , 
कर्पूर० ४९, ११ ), णिविडिय ( गउड० ) है ; जै०्महा० में निविड है ( एर्सें० )। 
मद्दा ० में णीड और णेड रूप मिलते हैं (६ ९० ) | महा० और जै०्महा० में तडि 
( पाइय० ९८ , गठड० , ए्स्े० १४, २२ , ७१, २३ ) है, अ०माग० में तड़िया है 
( विवाह० ९४३ ), किंतु अप० में तक्ि है ( विक्रमों० ५५, २ )। महा० में पीड़िभ 
( गठड० , रावण० ), अ०माग० और जैण्महा० में पीडिय ( पाइय० १९० , 
उत्तर० ५७७ , ( एत्सें० ), शोर० पीडिद्‌ ( मृच्छ० २२, १३ , शकु० ११, १ ), 
इनके अतिरिक्त महा० में णिप्पीडिआ ( रावण० ), संपीडिभ् ( गठड० ), पीडि- 
ज्ञन्‍्त-- ( हाल ; राचण० ) और पीडण रूप मिलते है ( ह्वाल ), महा०, जै०्महा० 
ओर शोर० मे पीडा आया है ( पाइय० १६१ , गउड०, एल्सैं० , मच्छ० २२,१३ ; 
शक्ु० २९, ९ ; विक्रमो० १८, ५ ) ओर शोर० में पीडीअदि ( मृच्छ० ७२, १५ ) 
तथा पीडेदि मिलते हैं (विक्रमो ० १६, १७) | अ०्माग० में किंतु व्ठ का प्राधान्य है : 
पीछ्ठिय ( उत्तर० ५९० ) , पीव्ठियग ( ओव० ) ; पील्ठेंइ ( दस० ६३१,३७ , 
उत्तर० ९२७ , ९३५; ९४० , ९४५ और ९५० ) भआवीत्ठए, पर्वीक्षए और 
निष्पीव्ठए हैं (आयार० १,४,४, १) ; डप्पीलवे जया रूप पाया जाता है ( आया३० 
२,३,१,१३ ) , परिपीव्ठे ज्ञ (सूय० २०८) ; भोबीकेमाण (विवाग० १०२ , पाठ 
में उबीडेमाण रूप है ) , आचीव्ठियाण और परिपीव्ठियाण ( आयार० २, १, 
८, १ ); पीछ्ठा# ( पण्हा० ३९४ , ४०२ और ४२६ ; उत्तर० ६७५ ) ; संपीता 
( उत्तर० ९२६ ; ९३४ , ९४०, ९४५ ओर ९५० ), पीछण (पण्हा० ५३७; 
विवाह० ६१० , उवास० ) रूप देखने में आते हैं। उत्तरज्ञयणसुत्त ६२० में पीडई 
रूप आया है किंतु इसके साथ ही आविल्ठिज्ज भी है | पिंगल १, १४५ अ में एस० 
गोल्दश्मित्त के कथनानुसार पीव्ठिअ पढ़ना ही ठीक है, इसकी आवश्यकता यह्दा पर 
इसलिए भी है कि मीतव्ठिअ के साथ इसका तुक ठीक बैठता है। अ०माग० पडेइ - 
एडयति में सदा ड आता है ( विवाह० २४८ ), इसके ये रूप भी मिलते हैं : 
एडन्ति ( विवाह० २१६ ), एडे न्ति ( ओव० ), एडित्ता ( विवाइ० २३६ और 
२४८ ) | अ०्माग० विड्डा>त्रीडा ($ ९०) के साथ-साथ इस प्राकृत में एक 
विशेषण विड्डु भी है ( विवाह० १२५८ ) , पर टीकाकार इसे घेड पढता है जो ठीक 
भी होगा और चेव्ठण्य ( अणुओग० ३३३ ) से सबध रखता है ; यह रूप देशीनाम- 
माला ७, ६५ में सज्ञा रूप में आया है ( फेचित्‌ वेब्ठणयं लज्जेत्याहुं: | थीका में 
आया है | --अनु० ) और बोली में चेछूणा हो गया है (देशी० ७, ६५) । इसका ए' 
(०), अनु० ) $ १२१२ के अनुसार स्पष्ट हो जाता है। महा० में विडिभ और साथ- 


# यहद्द पी, पोला रूप से कुमाउनी में फोडे के लिए भाता ऐ। विश्ली के छिए कुमाडनी में 
बिराछु और खोलिंग का रूप बिराली चरूता दे । “-अनु० 
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हे 


साथ विलद्वििभ मे श्रीडित सर्प ई, अण्माग० में सिब्ठिय मिलता रे ( $ ८६ ) | 
देशीनाममाला ७, ६५ में विदृदूण और बेदूण रूप भी दिये गये है । 

६ २४१--महा० और गोर० घेरलिभ मे ड का र हो गया है, इसका अ० 
माग० और जै०महा० रप वेरलिय - चैडूये ( $ ८० ) है। मामह ४, ३३ में चेलु- 
रिअ स्प दे जिसका चेह्वरिश से तालर्य है जैसा कि चेलुलिआ ( देगी० ७, ७७ ) 
ओर चेछुछिआ रूप सूचित करते हैं | टेमचन्द्र २,१३३ के अनुसार चेडज्जा भी है | इसके 
अतिरिक्त अ०माग० और जै०महा० में विराढ्ठ > विडाल' ( आयार० २, १, ५, 
३ , पण्णव० ३६७ और ३६९ , नायाध० ३४५ , उत्तर० ९१८ , आब० ए््से० ४२, 
२० ), अप० में थिरालअ रूप है ( पिगल १, ६७ , बंबइया सस्करण में विडालआ 
पाठ है ), इसका स्लीलिग बिराली है ( नदी० ९२ , पण्णव० ३६८ , आव० एव्सें० 
४२, ४२ ), अ्माग० में विरालिया ( सय० ८२४ ) है | और एक पौधे का नाम 
भी छीरबिराछी - क्षीरवरिडाढ्ली ( विवाह० १५३२ ) है, विरालिय रुप भी 
(आयार० २, १, ८, £ ) है | बिडाल (जीवा० ३५६) के लिए विराल पढा जाना 
चाहिए | भीर० में बिडाल है ( मालवि० ५०, १६ , इस ग्रथ में घिडाल पाठ है ; 
ठकु० वोएटल्गि का रस्करण ९४, ५, जहा दक्षिण भारतीय हस्तलिपिया और छपे 
ग्रथ चिडाल, विडात्ठ, बिव्टाव्ठ और विल्याव्ठ कै बीच ल्टक्ते हैं ), इसका सत्रील्गि 
विडात्टी है. (द्वास्या० २५, ७ ), विडालिया (माल्वि० ६७, ९ , इसी ग्रथ में 
विभारिया, बिछालिआ, ओर बुड़ालिया भी ६) ; पाली मे बिव्ठाल और विव्ठार 
स्पद्द] 

4 नंदीसुत्त ९२ जीर सूयथग्ंगसुत्त 4९४ के अतिरिक्त पाठों मे सर्वत्र चिडाल 
मिछता हैं । सस्कृत के लिए एकमात्र विश्वसनीय रूप विडाछ है और प्राकृत 
के लिए भी यहा मानने योग्य है । 

९ २२४-सब प्राइृतत वीलियो मे ढ़ अपरिवर्तित रहता हैं; अ०्माग० ओर 
जैं०मद्ा ० आढ्य # आढकफ (ओब०, एर््रें०) , अ०्माग० आसाढ-ज्भापाढ 
( आवार० २, १५७५, २, कंप्य० ) » अद्टा०, जे ०मह्दा ० ओऔर गौर्‌० गादन्गाठट 
( पादय० ९० ; गउड०, द्वाल, कर्पूर० ६४,७ , एससं० , शीर० में कर्पूर० १५,५) , 
महा5, अन्माग०, जै०्मद्गा० , झीर० और माग० दृढ़ ( पाइय० ९० , आयार० 
*, ६, २, २ , यय० १६१ और ५८४ , मृच्छ० ६९,११५ , गकु० ११,१ , विक्रमो० 
42६, * ६ आर ३०, दे , माग० मम मृच्ठ० ११६, ८ ), जै०्शीर०, शौर० और 
अप० दि ( फत्तिगे० ४००, ३२९ , ३३० और ३३६ : ४ 


$ ई ३५ 3७० 3 सि्छ० 
४४, ५ , विःभ]० १२, २० , २२, 2४ , मब्लिफा० २२५ 


0 
) 2६ , प्रिय० ४२, ४; 
डे३, 5 ; प्रयोधन १८, १, पिगल १, ८६ अ )-टदढ़ है। मद्दा० और जै०मद्दा० 
बाढ़ रयथाढ ( पाश्य० ९०, गरूठ० ; एचे० ) है | अप० पलिहटडे के विषय में £ 
११० थीर २०७ देखिए । गीण ढ़ जो छ से निकलता है ( ६ ६६, ६७ और ३०४ ) 
स्वूफ में परिणत हो गया है ( लिखित रूप ह्ड पाया जाता ” ) | यह ध्वनि परिवर्तन 
कैपर' नीचे दिये रूपे मे ष्टी दिपाई देता टै * फोछ हुआ ( झसियार ; [_ और 


व्यंजन सरल व्यजरनें के सम्बन्ध में. २१५३ 


कोल्हू | --अनु० ]ै देशी० २, ६५ , पाश्य० १५२ )#कोढुअ से निकल है 
८ क्रोप्टुक' , कुवठह रूप भी को ढ्ठह से निकला है जो>अक्रोए्ट > क्रोष्टट 
और इसीसे सबध रखता है। कोठ्ठ हाहल (- बिबफल : देशी ० २,३९) 5 सक्रोष्टा- 
फछ , इसकी ठ॒ल्ना क्रोप्टुफल रूप से भी कीजिए | इसी प्रकार गोछ हार 
गूढा (-बिवीफल . देशी० २, ९५) , गोठ्ठ हाफल > गूढफल (पाइय० २५५) है। 
३१ गे० एस० भा० ३, ६, ११७ में लोयमान के लेख का नोट । --२. 
प्राकृत भाषा से प्रसाणित होता है कि बोएटलिंक की भाँति इस शब्द पर संदेह 
करने का कारण नहीं है, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ढ़ का स्थान तह, छे 
लेता है। 


$ २३५--चेणु का ण छठ बन सकता है ; अथ्माग० मे बेक्ठु रूप है (हेच० 
१, २०३ , पाइय० १४४ , यूय० १९७ और २४८ , पण्णब० ३३ , राय० ३३, ८९ 
और १८४ ), इसके साथ-साथ बेणु मी चलता है ( आयार० २,११,४ , सूय० १९७ 
और २४८ , विवाह० १५२६ , पण्णव० ४० ), बेणुदेव मिलता है ( सूय० ३१७ ) , 
इसी प्रकार अ्माग० में बेकछुग और चेछुय + वेणुक ( आयार० २, १, ८, १४; 
विवाह० १५२६ , दस० ६२३, ४ , पण्णव० ४३ ) हैं। क्योंकि पाली में बे्भु रूप है 
इसलिए प्राकृत में भी उठ होना चाहिए । सभव यह है कि बेणु और बेछु दोनों का 
मूल रूप “बेल हो जो प्राकृत में व्यवहार मे बहुत आनेवाले और शाखा-प्रशाखायुक्त 
घाठ वेलू , वेदछ से निकला हो ($ १०७ , [ इस $ में बिरू धातु का उल्लेख 
है | --अनु० ] ) | इसी धाव से इस शब्द के अन्य अर्थ भी निकले है : बेछु 5 चोर 
ओर, 'मुसल'& ( देगी० ७, ९४ ) का अर्थ भी उक्त घावुओ से स्पष्ट होता है , इस 
सबंध में $ १२९ में थूण > चोर की तुलना कीजिए |--पै० और चू“पै० में णका 
न हो जाता है (६ २२५ )। क्रमदीश्वर ५, १०७ और १०८ मे बताता है किण के 
स्थान पर ल बैठ जाता है; फलतिन्म्णति , थ्वलति [”] - ध्वनति , फलितं +- 
भणितम्‌ , थ्वलितं ८ ध्वनितम्‌; पलक #प्राकृत वर्णग्वनम्‌ , फलह [४] « 
भणत (५, ११३) और फछामो > भणामः (५,११४) है। क्रमदीबर ने उदाहरणों 
में दिए हैं: ककण >> गगण (५, १०२ ), ज़जञज्ण, चचण >- यजन (५,१०३) , 
चलण > चरण, उसण 5 उष्ण , पसण > प्रश्न तथा सिनाणे-स्नान (५, १० ९) 
है, इस प्रकार छपा सस्करण ण देता है और चूँकि बगल लिपि की हस्तलिपियों मे ण, 
न और ल में बहुत ही अधिक अदल्प बदली हुई है, इस कारण यह मानना प्रायः ठीक 
ही है कि जहा-जहा रू आया है, वहा अन्य व्याकरणकार्रो कै साथ न पढ़ा जाना 
चाहिए। तक्रमदीश्षर ५, ११० के अनुसार पै० मे ण और न, ञ भी हो जाते है ; 
कजञक > कनक ओर चच्ञ - वर्ण | 

$ २३६--कभी-कमी त्त और द्‌, रू बन जाते हैं। मच्य प्रक्रिया में ठ और ड 
का रूप धारण करके ($ २१४ और २१९ ) फिर त्ठ बन जाते है (६ २२६ , २३८ 
# देश्ीनाममाला में वेल-मुसछ बनाया गया है, पर इसी बेल्‌ धातु से वेछन भी निकला है। 


इस नियम के अनुसार कुमानी में ने ले दो गया है | --अलु० 
प्‌ 


४५४ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


और २४० ) , इस व्ठ को उत्तर भारतीय हस्तलिपिया छ ल्खिती है, इसलिए निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि अमुक अवसर पर छ ल्खिना है अथवा छ ; झौर० में 
अलसी >> अतसी (हेच० १, गे११ , मलिका० ८७, १ ५) क्ति माग० में अयसी 
रूप टै ( विवाह० ४१ ओर १५२६ , पण्णव० ३४ और ५२६ , उत्तर० ५४२ , 
ओब० ) , अ०्माग० में आसिल > अखित ( यूय० २०३ ), पलिलछ ( हेच० १, 
२१२) और इसऊे साथ-साथ मद्ा ० रूप पलिअ > पलित (हेच० १,२१२ , गउड० , 
द्वल ) , मद्द० विज्जुला > पाली चिद्युता विद्युत (हेच० २, १७३ , माक्के ० 
पन्ना ३५ , रावण० ), चिज्ज़ुली -विद्युती ( वर० ४, २६ , मार्क० पन्ना ३७ ), 
मद्दा ०, मोर० और अप० चिउ्ज्जुलिया ८ #वचिच्युतिदए (हाल ५८४ , विकमो० २७, 
१३ , पिगल १, १४२ अ)। वरअचि ४,९ , हेमचन्द्र १,१५ , क्रमदीश्वर २,१२९ और 
भार्ऊण्देय पन्‍ना ३३ में बत्ताया गया है कि चिएज्ुआ रूप महाराष्ट्री में निपिद्ध है, परतु 
यह स्प द्वाल ५८४ मे आया है ओर शायद शुद्ध नहीं है क्योंकि अन्यथा महा० से केवल 
चिज्जुला और चिज्जु रुप चलते है (गडड० , हाल , रावण०), भौर० में विज्जुदा 
( मन्छ० ९१,१९ , वेणी० ६०,१७ ) € , महा ० मे साल्याहण और सालाहण 

सातवाहन ( हेच० १, ८ और २११ , हाल , $ १६७ की भी ठ॒ल्ना कीजिए ), 
परतु जै०्मद्रा० मे सालियाहण के साथ साथ सायवाहण रूप भी हैं ( काल्का० ), 
माग० में शुद्ध > खूत ( मृच्छ० ९७, ३ )। --अथ्माग० रूप सलिलत (“नदी 5 
सूप्र० ३१७ और ४६० , उत्तर० ३४२ , सभवत, चिवाहृ० ४७९ में भी यही रुप है ) 
या कोगी के मतानुसार > पाली सरिता ८सस्कृत सरित्‌ है जो ठीक नहीं है क्योकि 
इनमे सदा र रहता दे, परतु यह सभा-विशेषण रूप सलिल (आयार० २,१६,१० ८ 

सूय० ४६८ ) वा ज््ील्गि है ओर सन्‍्कृत सलिछ से सबव रखता है |--माग० फछ 
( मुच्छ ० ११,१, ४०,४), मत्ठ (मच्छ० ११८,१४, १५ और २४, १३२,२१) में व्ठ 
लगाया जाना चाहिए, साथसाथ कड और मड्ध स्प भी चलते हैं >रूत ओर सत 
(१२१९), जै०्मह्ा० में चाडड + व्यापृत ( काल्या० , $ २१८), अप> से 


पल जो पडइ के लिए आया है ($ २१८ )- पत्तति ( पिगल० १, ७८ , ११६ , 
१९० आअ, १२३, ६९५, 2 * 5 ५7) 
२६१)।--मद्दा ० आर अ०्माग० कर्ंवन्‍्कदंध मे द्‌ का छू हो गया है (वर० २, 


<२, देव ० १०२, क्रम ० २,२ ०, मार्च ० पत्ना २ हे पाशय० २५५, गठट०, हाल०, 


रावश०, प्रण्दा० ६०, टठाणग० ३२१ ), श्सकी साथ साथ कू भस्य भी चलता हे (द्ेच० १, 
२१२), अण्माग० म कय बय मिलता है ( नायाव० ३५८ और १०४५ ), कर्यंवय 
भी (वष्प० ; पाठ से युद्ध रुप कयंदुय आया है , इसी ग्रथ में कलंबय आया 
 रंगीग्रप मे फछयय, करूंच और कयंव रुप भी ६), अण्माग० काछ॑व 
( ठाणगल (०७ ), गशला० फाअंय (सडट० ५; रादण०) न्कादम्व दि (-महां ० र्म 
गांव्टाय्गादा ( घैच० २, २१७४ ५ मार्च ठ पत्ना० ३९ , देगी ० २्‌, ४०४ , पाट्य० 
7३२ , प्रिति० २, ३, २०५ , हाल ), यह नप स्वय्र रान्इत में ले ल्या गया है 
विदिनम वी हस्तलिपियां छ व्खिती ६ जिस शाल का गाड़ा रुप पृष्ट करता है। महा० 


११५८आ, १३३ ओर १३४५, २,६०, १३६, २०२, २३१ और 


, हृ 


व्यंजन सरल व्यंजनों के सम्बन्ध मे १५५ 


और अथ्माग० णोदलछइ और णुर्लइ >जुद॒ति, इसमें छ का जो दित्व हुआ है 
बह $ १९४ के अनुसार है ( वर० ८, ७ , हेच० ४, १४३ , क्रम० ४, ४६ , [ पाठ 
में णोण्ण रूप है ] , मार्क० पन्ना ५३), महा० में णोंह्लेइ (हाल, रावण० ); 
णो ले न्ति ( गठड० ), णोंह्लिआ ( राबण० ) और पणोहिछिअ ( गउड० ; 
रावण७ ) रूप मिलते हैं, अण्माग० मे णोब्लाहिंति, णोल्लाविय ( विवाह० 
१२८० ), पणोंरछ (सूय० ३६० ), विपणो लए ( आयार० १,५,२,२ ) ओर 
पणुब्छेमाण रूप देखे जाते हैं ( नदी० १४६ , टीका मे पणोल्लेमाण रूप है ) |-- 
जैण्महा० में पलीबेइ ८ प्रदीपयति ( हेच० १, २१२१ , आव०एवल्वैं० ९, १३ ), 
पलीचेसि और पलीचेद्दी भी मिलते हैं ( आव० एर्ज्तें० ९, १९ , ३२, २१ ) , इस 
प्राकृत में पछीचइ रूप भी है (हेच० ४, १५२ , मार्क० पन्ना १५ , एल्सें० ) , 
महा० में पलीवेसि, पछलीविं और पलिप्पमाण ( दाल ), पलिवेइ ( रावण० ५, 
६७ )' , महा० और अण्साग० में पछित्त ( वर० २, १२ , हेच० १, २२१ , क्रम० 
२, २० ; द्वार , रवण० , नायाध० १११७ ) , मद्य ० में पछीबिभ ( द्याल ) , जै० 
महा ० में पल्लीचिय ( पाइय० १६ , आव० एव्सें० ९, १५ , ३२,९२२ और २६ ) रूप 
पाये जाते हैं | अ०्माग० में आलीविय (विवाग० २२५) , आलीवण - आदीपन 
( देशी० १, ७१ ) है, जे०मद्ा ० पलीवणग ( आव० एव्सं० १९, ९ ) , किंतु बिना 
उपसर्ग के मद्ा० दिप्पन्त-( रावण० ), दिप्पन्ति और द्प्पम्ताण ( गउड० ), 
अप० दीविभ > दीपित (विक्रमो० ६०,१९) और उपसर्ग के साथ शीर० में उद्दी- 
वन्ति ( मच्छ० २, २२ ) ओर पडिवेखी रूप हैं ( उत्तर० ८१, २, कलकतिया 
सस्करण १८३१ पेज ५५, १९ मे पलिवेखी पाठ है) |--अभ्माग० और० जै०महा० 
में दुवालस + ढादद्य ( पण्हा० ३४७ , विवाह० १६८ , १७३ , २४९ और ६०८ ; 
डवास० , कप्प०, एव्से०), दुबालसंग ( हेच० १,२५४ , सम० ३ , ठाणग० ५६९ , 
सूय० ६१६ , नदी० १८८ और ३९४), दुबालूसविह भी मिलता है (विवाह० १५९ 
और ५२४ , पण्णब० ३० और २१७४ , जीवा० ४४ ), ढुवालूसम भी आया है 
( आयार० १, ८, ४, ७ , सूय० ६९९ ) |--अ०्माग० और जै०महा० में डोहत्ठ 
रूप है, महा०, अ०माग०, जै०्महा० ओर गोर० मे दोहत्ठ र दोहद्‌ है, महा० और 
शोर० में दोहत्ठअ रूप है ($ २२२ ) जो पाली के प्रमाण के अनुधार उठ लिखा जाना 
चाहिए, जैसा कि माग० हत्टक ( मच्छ० ९,२५ ), हृव्ठअ ( सच्छ० १६३, २४ ) 
ओर इनके साथ साथ चल्नेवाल्य साधारण रूप हडक्क ($ १९४ ) सिद्ध करता है | 
इस सम्बन्ध में $ ४३६ की ठ॒ुल्ना कीजिए |--महा० भव्ठइ > खऋदते ( वर० ८, 
५० ; हेच० ४, १२६ , रावण० ), म्ेखि ( हाल ), मल इ ( रावण० ), मक्ठिआ 
( गउड०, हाल, रावण० ), परिमव्ठासि ( हाल ), परिमव्ठिआ ( हाल, रावण० ), 
विमव्ठ३ ( गडड० ), विमत्ठिअ ( गठड० , रावण० ), ओमछ्ठिआ ( रावण० ), 
मलण ( गउड० ) तथा परिमत्ठण रूप मिलते हैं ( हल ), इन सब में उठ है जैसा 
मराठी और गुजराती में होता हैं। |--अ०्माग० में एलिख ८ ईटश, अनेलिख- 
अनीदश, एलिक्ख और एलिक्खय- ईदक्ष और इडक्षफ (६ १२१ ) |-- 
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सो हलड ( न्‍्वह पकाता है. हेच० ४, ९० ) >सूर्दयति, इसमे छ का हित्व $ 
१९८ म अनुगार हुआ है | अण्माग० सो टछ (पकाया हुआ, भूना हुआ ; उवास०, 
निरया० ), सोब्छय ( उबास० )< खूद+त, सूद+न+क ($ ५६६ )* और 
वर्तमान सप से निकला हुआ सोल़िय ८ सूदित ( ओव० ) -चेक्ूणा रुप मिलता 
£ ज्सिे साथनसाथ वेदूणा और विदृदूणा रूप भी है ($ २४० ), अ्माग० से 
विभेलय ८ विभटक (६१२१ ) है। 

4. बोल्लनसेन द्वारा सम्पादित विक्रमोर्बशी २७, १३ पेज २७५ में 
यह शुद्ध ढै । हाल ५८४ की टीका में चेबर के विचार अश्॒द दे, वह इस 
स्थान पर विद्युल्वता रूप की वात सोचता है।--२, 'सेक्रेड छुक्स ऑफ ढ 
ईस्ट” ००, ६८ नोट्संरया $। याकोबी ने कुलछ का स्पष्टीकरण भी अशुद्ध 
किया है (६८० देसिए)। --३. बे० बाइ० ३, २३७ जार उसके वाद मे 
पिशज्वल का मत । ---४. एक ही पाद में पडियेइ के साथ-साथ पलछित्त भी 
जाया है, १, ७ देसिए , ५, <० में पडित्त रूप ४, १०, ७३ में केवल पहढ़च्त 
है | -- अन्यथा ड वाले रूपों के उदाहरण कही दिखाई नहीं देते। --५., हेच० 
४, १२६ पर पिशलछ की टीका | --६, होएनेंले डवासगदसाजो में इन शब्दी 
को 5 श्ूल्य भार शूल्यक्त बताता है, यह अर्थ ऐसे स्थलों से जैसा ओोववाइय- 
सुत्त ९ ७४ का इंगालसोलिय से भग॒त्य सिद्ध हो जाता है । 

९ २३५०--सत्तरि ८ सप्तति मे ( हेच० १, २१० ) ते, ड होकर (६ २१८) 
ऱ॒ बन जाता है , अ०्माग० और जै०्महा० सत्तरिं और सत्तरि है, जैण्मद्ा० मे 
सयरि भी है ( 5७० ), अथ्माग० में एगृणसरत्तार (5६९ ) आया है, 
एकसत्तरिं (5 ७१ ), बावत्तारि (5७२ ), जै०्महा० में इसके ल्ए विसत्तरि 
(७७०२ ) मिलता है, अ०्माग० सेचत्तरि ( 5७३ ), चबत्तरिं ओर जै०मद्दा० 
चउहत्तरि (5५४ ), आदि आदि | अप० में एदत्तरि (5७१ ) और छाहत्तरि 
(:5०६ ) ९ ४४६ भी देखिए | मार० में ढ यहत ही अधिऊ स्थले पर ड के दारा 
7 बन कर छल हो गया है . अ०्माग० मे उराल # उदार ( आयार० *, ८, १, ९, 
१५, *४ और १५ [ पाठ मे >ओोरालू' £ ] , यय० ९५ , ३९२ , ४०८ ओर 
» अणिग० 2५७ , नायाध० ६ ४ , पेज ३६९ और ५५६ , अत० ५७, विवाह० 
०, ५५ , १६८ , १७० , २३१ , २४८; १४२; १०३९ औीर १२२८ तथा 
उसके बाद , उत्तर० १०५१५ और १०५८ , डबास० , निस्या० , कप्प० , इसमें 
ओंगल् शब्द देसिए ), ओरालिअश्औदारिक (प्रण्णय० ३९६ , [ पाठ में 
डरालिय ? ] ; ८६१ और उसके बाद , उत्तर० ८८१ ; विवाह० १११ ; १४६ , 
५२८ और उसके बाद तथा ६२० , ठाणग० ५४ और ५५ , ओब० ) |--कऋग्लीर 
फटली एव कि इसका अर्थ हाथी की अयारी पर रूगायी गयी पताका होता दे, किन्‍्द 
ले के 24 में फणर्टी रुप चल्ता £ (४ैेच० १, २२० [ इस सत्न मे दूसरा रूप 
जिन! भी है जो हिन्दी कड़े! का आरम्मिक प्राइत रूप ह | --अनु० ] ) | शीर० 
फणअकेरिआा ( वाल० १२२१, 2“ )> फकनककदलिका अश्ुद्ध £ क्योकि मद्टा० 
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ओर शोर० मे कअली रूप (कर्पूर० ४६, १४ , १२०, ६) है, शोर० में कद्लिआ है 
( प्रबोध० ६६, २ ), अ०माग० और जै्महा० में कयली है ( पाइय० २५४; 
आयार० २, १, ८, १२ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए , इस ग्रन्थ में उक्त गब्द 
की तुलना कीजिए, ] ) |-गग्गर 5 गद्गदू ( वर० २, १३ , हेच० १; २१९ , 
क्रम० २,२१ , मार्क ० पन्ना १५) है |--सख्यावाचक शब्दों में दश के रूप रस ओर 
रह सो जाते हैं, ये सख्याए हैं: ग्यारह से तेरह तक, पन्‍न्द्रह और सत्रह तथा 
अठारह ( वर० २, १४ , हेच० १, २१९; क्रम० २, २१, मार्क० पन्ना १५ )। 
इस नियम से : अ०माग० में एक्कारस होता है, अप० मे एआरह, एग्गारह४ और 
गारह रूप हैं, किन्तु अप» में एक्कद्ह भी आया है, चू०पै० में एकातस (८ ११), 
अ०्माग० ओर जै०महा० में वारस, अप० में बारह ओर इसके साथ-साथ अण्साग० 
ओर जै०मह्ा० में दुवालस भी है ($ २४४ ) (+१२) , अ्माग० में तेरस, 
अप० में तेरह (+ १३) है, अ०माग० और जै०महा० पण्णरस और अप० पण्णरह 
(+ १५ ) है, अ०माग० और जै०महा० सत्तरस (5१७ ) , अ०माग०, जै०्महा० 
और पल्‍्लवदानपत्रों का अद्ञरस $ अप० अद्वारह (“१८ ) है। $ ४४३ भी 
देखिए | क्रम सख्या में मी यही नियम चलता है ( $ ४४९ ) |- इसके अतिरिक्त- 
दश ,-दुश और-हक्ष से मिलकर जो विशेषण अथवा सर्वनाम बनते हैं उनमें भी द, 
र का रूप घारण कर लेता है : महा ०, अ०माग०, जै०महा० और शौर० एरिस, 
अ०माग० और जै०्महा० एरिसय, अप० एरिखिआ, इनके साथ-साथ अ्माग० 
एलिस, अनेलिसि, पै० एतिस, शोर० इंद्शि> ईट्श ($ १२१ ) हैं , महा०, 
अ०माग०, जै०महा० और शोर० केरिस, जै०्महा० केरिसय, माग० केलिश और 
इनके साथ साथ गौर० कौद्सि >कीटड्श ($ १२१ ) हैं , जै०>महा० अनज्नारिस८ 
अन्यादश (देच० १,१४२ ; एल्सें०)है, शोर० रूप अण्णारिस है (विक्रमो० ५२, १९, 
माल्ती० ८९, ७ , १३८, १० , २१७, ४ , महावीर० १२८, ७ , भतृहरिनिर्वेद ४, 
१ ), किन्तु पै० में अज्ञातिख ( हेच० ४, ३१७ ), अप० में अण्णाइस ( हेच० 
४, ४१३) रूप मिलते हैं , महा ०, जे०महा ० और शोर० में अम्हारिस + अस्मादश 
( हेच० १२, १४२ , हाल , एर्ल्सें ०  टिच्छ० ४, १६, १७ ओऔर २१, १८, ३; 
मुद्रा० ३१६, ४ , २४१, ८ , २५९,१, कर्पूर० ९२, ८ , विद्ध० २५, ८ ) है, स्त्रीलिंग 
मे शोर० में अम्हारिसी दे ( विद्ध० ७१, ९, ११६, ५ ), किन्तु पै० में अम्हातिस 
है (हेच० ४, २१७ ) , मद्दा०, जै०महा० और शौर० में तुम्हारिसन्युष्मादश 
( हेच० १,१४२ , गठड० , रावण० , एर्ल्से० , विद्धू० ५१, १२; १२१,९, कर्पूर० 
९३, ९), किन्तु पै० में युम्हातिस (हेच० ४, ३१७) है; एआरिस - 
एतादइख ( हेच० १, १४२ ) है, शौर० में एदारिस ( विद्ध० १०२, २ , यहा यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ) है, र्रील्गि में एदारिसी है ( प्रवोध० ४४,१२ , यही पाठ 
पढ़ना चाहिए ) ; अ०माग० और जै०्महा० जारिस >यादश ( हेच० १, १४२ , 


# घिसकर श्न रूप का हिन्दी में ग्यारह हो गया है किन्तु हिन्दी की कई वोलियों में 
इग्यारह और श्स प्रकार के अन्य रूप देखे जाते है ! --अनु० 
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ग़म० १, २९, उत्तर० ७९४, एले० ), अ०्माग० में जारिसय ( नायाघ० १२८४), 
किन्तु 4० में यातिस ( हेच० ८,११७ ) और भोर० जादिस (विड० २९,३ , ३२, 
/ और २ ) है, स्रील्गि जादिसी ( गकु० ५१, ११ ओर १३ , प्रवोध० १६, १० ) 
ओर अप» में जड्स £ (हेच० ८,४०३ आंर ४०४ ) , मद ०, अ०्माग०, जै०्मद्ा० 
आर शोर० में तारिसतादहश (भाम० 5, 5९, हेच० १, क्रम० १, 
राबण० , कर्पर० ११५, ८ , उय० ३६५ और ४२९ , उत्तर० ७९४, दस० 

३, 2९ > देच० ४,२८७ , आव० एव्स० २७,२ , ६ ओर २५ , ए्से०, विक्रमो० 
२, १९ , मदह्ाबीर० 2२६, ७ , प्रवोध० ४४, १२ [ बहा तारिसीए दे ]) है 
अ्माग० में अतारिस ( आयार० १, 5, १, ६ ), तारिसग ( नाबाघ०, कप्प०), 
माग० तालिद्य ( मच्छ० 5७, ११ ), बिन्‍्तु औीर० में तादिस दे ( शकु० ३२, 
८५ , विकमों० ५२, ७ , ५३,१२१ , प्रबोध० १६,१० ), झछ्रीलिंग तादिसी ( झकु० 
५५, १२ , विद्ध० ३२, १ और २ ), माग० तादिशी ( मृच्छ० ४०, १२, प्रवोध० 
७). पे० में तानिस ( देच० ४, ३९७ ) और अप» में तइख रुप मिलता है 
(#च० ४, ८०३ ), अण्माग० ओर अप० सरि>सदटठक (देच० १, १४२, 
नाबाव० , विगल १,४२) , मद्य ०, अण्माग०, ज॑०मद्ग ०, जे०्भीर०, शौर०, दाक्षि० 
आंर अप० में सरिस 5 सदृत्य ( भाम० १, हेच० 2, १४२ , मार्क० पन्ना 
१६ , गउ॒ह० , द्वाल , रावण० , उवास० , निरया० , नायाध० ; कप्प० , कक्‍्कुक 
शिलालेस १३ , एर्स० , कत्तिगे० ३९६, ३१६; मृच्ठ० १७, १८ , २४; १६ , 
५४५, ४ , ९५, 2१ , १३४, 2८ ; १५२, २१, शकु० १३२,१ , १३४,८ , विक्रभी० 
८, ६३ [ यहां यद्दी पाठ पढ़ना चाहिए ], ३९, १२ , मालवि० ६, २० 

आदि आदि , दाक्षि० में ; मृच्छण १०२, र३ , १०५, ४ , अप०» में . पिगल १, 
४० ); अ०्माग० में सरिसय ओर सख्रील्ग सरिसया £ ( नायाध० ), माग० में 
शलिश (मूल्ठ० ३५४; 2४, १६४, २० » "०६, ५ ) ६, अप» में सरिसिय ८ 
५ सर्शिमन>साब्ध्य (दच० ४,२९८, १ ) ६, मद्टा ० ओर थोर० मे सरिच्ठल्लदक्ष 
( उच० १;४४ आर १४२ , हाल , विढ़० २३, ४ ), महा०, जै०्मद्ा० और जै०्शौर० 
से सारिन्कछ साह्‌ (्‌ ५ ०८८ ) आर झोर॒० मे सारिक्ग्व ( कर्पर॒० १०८,२ ), सारि. 
स्प्ट८ गाटिबय (त्च ० २,१2७, गटट० ८५ इसम यह शब्द देखिए) र्ई, अग्माग० 
आर छाप० मे सरारक्य ( रच २, १५७ , ४ ४०८ ) शार० भें सारक्खदा 
( फपर० 2०१९ 5 ० और १० ) रूप भी मिलता हैं। भवारिस ( ट्रैच० १, ६४२ ) 


की भी नसुल्ना कीलिए जय गिश्सके साथ अपर चरगाहस-अपरार द् ( ट्रेच्च्‌ ० 
८,८४१ ४ यो मिल्यहए | 
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रे 


) आग उसा प्रकार अशुद्ध ई जैसा उराब्तिय | दोनों रूपो के आार- 
स्मिक्र चर्ग इस्सछशिपियों भर हपे सम्करणों मे मनमाने रूप से इधर उधर 
डाए दिये € । 

४ २३८--कभी प्मी ते आर द्‌ के न्‍्थान मेच सासमान-सा होता है। 

आवज्ञ + भाताथ नही ६ ( दच० ?, १०६ ), परन्तु 5 *आवाद्य ($ १३० ) | 


व्यजन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में. ३५९ 


अ०माग० उज्जीवेमाण ( पण्णब० १००; १०३२, ११२ , उवास० , भोव० ), 
डज्जोविय ( नायावब० , कप्प० ) और उल्लोवेत ( नायाध० )5 भीतर बिठाये 
हुए व' के साथ उद्योतयमान, उद्योतित और ड््योत्यन्त नही है, परन्त 
यू धातु से सवध रखते हें जो सस्कृत में द्यु (5दिन), दिद्य (ज्वज़ , बिजली 
की चमक ) मे है, समवत्तः यह अप० जोएदि (>जोहना , देखना है: हेच० 
४, ४२२, ६ और उसकी शब्दानुक्रम-सची में है ) ओर यह शब्द निश्रय ही नवीन 
भारतीय आर्य भाषाओं मे हैं | महा० रब और महा० तथा जै०महा० शोचइ 
रुद्‌ धात से नहीं न्किले हैं, परन्तु इनकी व्युक्तत्ति रू धाव से है ($ ४७३ )। 
कवध्टिअ-कद्थित नहीं है (हेच० १, २२४, २, २९ ), परत 5 कद्‌ अर्थ में 
कब + कु+#आतित 5 आते ( $ २८९ और ४२८ ) है। प्राकृत के सभी व्याकरण- 
कारो द्वारा मान्य व्वनि-परिवर्तन के कई अन्य उठाहरण भी व्युत्तत्ति की दृष्टि से गिर 
जाते है | एरसबण-ऐशावत नही हे (वर० २,११ , भाम० १,३२५ , क्रम० २, ३१ , 
सार्क० पन्ना १५ ), किंठ यह ऐरावण (द्वेच० १, १४८ , २०८ , $ ६० ) है। 
गब्मिग-गर्मित नहीं है ( वर० २, १० , हेच० १, २०८ ; क्रम० २, ३१ , मार्क ० 
पन्‍ना १५ ), किन्तु यह 5 गर्भिन है जिसका हलन्त प्राकृत मे अ रूप मे परिवर्तित हो 
गया है ($ ४०६) । टेमचन्द्र १,२६ , १७८ और २०८ के अनुसार अतिसुक्तक का 
अर्णिडंतअ और इसके साथ साथ अइमुंतअ हो जाता है € मेरे पास हेमचन्द्र का जो 
व्याकरण है उसमें अणिडेतय और अइमुुंतय रुप है न कि पिशल द्वारा दिये गये अतिम 
स्वर--अ वाले रुप | -अनु० ), अ०्साग० से यह नियमानुसार अइमुत्तय (हेच० १, 
२६ , और ओब० $ ८ , [इस पर अनु० की ऊपर दी हुई ठिप्पणी देखिए | -अनु०] ), 
शौर० मे अद्सों त्तण ( मृच्छ० ७३, १० ), जै०्मह् ० मे अतिमुक्त के समान 
अइमुत्त ( पाशइय० २५६ ) और शौर० में अद्स्ित्त रूप है ( विक्रमो० २१,९ , 
वृषभ० १५,१७ , ४७, १५ , मछिका० ९७,६ , १२८, १५) । मार्कण्डेय पन्‍ना ३४ 
में हस्तलिपि मे अद्मुत्त है, इसके स्थान पर अइमुंत पढा जाना चाहिए , भाभह ४, 
१५ में अइमुंक मिलता है, यह अहिमुंक के लिए आया है और अभिमुक्त से इसका 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है | अणिडंतअ कहा से आया यह अस्पष्ट है [|--अ०्माग० मे त 
के अश्ुद्ध प्रयोग के ल्ए ६ २०३ देखिए , त के स्थान पर द्‌ कै लिए. $ १९२, २०१ 
और २०४ देखिए , त के स्थान पर ड और ड के लिए | २१८ और २१९ ,द््‌ के 
स्थान पर त के लिए $ १९० और १९१ तथा द्‌ के स्थान पर ड के लिए $ 
२२२ देखिए | 
3 छोयमान द्वारा संपादित जीपपातिक सुत्त मे उज्जोय शब्द देखिए। 
हेमचन्द्र ७, र२े१२ पर पिशर की टीका । 


(२३९--थ का ढ (६२२१ ), धकाढ़ ($ २२३) और चूब्पै० में 
थ का थ बन जाता है (६ १९१) | अ०्माग० में समिला (उत्तर० ५९२ और ७८८) 
रुप का स्पष्टीकरण याकोबी इसे सपम्चिथ से निकला बताकर करते हैं | यह ध्वनि के 
नियर्मो के अनुसार असभव है और अर्थ के विपरीत भी है। यीकाकार ने इसका स्पष्टी- 


३६० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


करण कीलिका, युगकी लिका से किया है, यह साफ सकैत करता है कि यह #धसमिता 
का रुप है , समित्‌ और समिति की तुलना कीजिए ।--न अधिकाश मे णहों 
जाता है ( ६ २२४ ) | निम्व में यह छू बन जाता है: लिस्ब ( हेच० १,२३० )क्ा 
मराठी लि, अप० लिस्वडआ रुप है ( द्ेच० ४, ३८७, २ ) 5 गुजराती लिवड, 
इसके साथ साथ मद्दा० में णिस्व भी है (दहेच० १, २३२० , हाल ), अ०माग० 
निम्बोलिया ८ निम्वगुलिका (नायाघ०११५२ , ११७३ , $ १६७ को तुलना 
कीजिए ) | -ण्हाविय ८ नापित के विषय में $ २१० देखिए। 
१, सिक्रेड चुक्स ऑफ द ईस्ट” ४७ पेज ९४, नोटसख्या ४। 

६ २४०-प के स्थान पर नियम के अनुसार थ (६ १९९) हो जाता है 
आर बोली के द्विसाव से यह व (६ १९२) तथा भ ($ २०५९) रुप ले लेता है तथा कभी- 
कभी म वन जाता है . मद्ा ०, अ०्माग० और जै०मद् ० आमेब्ठ  आपीडच, 
मद्द ० में आमेव्ठिअञ् भी है, अण्माग० में आमेल्ग और आमेव्ठय मी हैं. ( 

१२२ ) , पिमेछ-#णिपीड्य (९ १२२) षँ, महा० में णुमझ्द + निपयते, णुमन्न 
० निपन्न ( $ ११८ ) है, अ०माग० आणमणी 5 आजापनी ( पण्णव० ३६३ और 
उसके बाद , २६९) है, इसके साथ साथ आणबणी भी है (प०्णब० २६४ ओर उसके 
बाद ), अण्माग० में चिसिढ् >विपिट (नायाघ० ७५१ , टीका में चिमिद्ठु 
रुप है ) है, इसके विपरीत चिविढ भी है ( नायाध० ५४५, पाठ में चिविट्ठ है, टीका 
में चिमिट्ठ, पाठ में ७५१ की भोंति चिमिढ पढना चाहिए ; १२०७ की ठुलना 
वीजिए ) , अण्माग० में कुणिम 5 कुणप ( सय० २२५ , २८२ , ४८३ , ८११, 
टाणग० ३३८ , पण्हा० १७९, जीवा० २५५ , ओब०) है, अ०माग० तलिम - तल्प 
( टेगी० ५, २० , पाइय० १७७ और १२२ , नायाध ११९२ और उसके बाद ) है , 
अन्माग० में नीम ओर णीम + नीप ( हेच० १, २३४३ , दस० ६२३, ५ , पण्णव० 
३६ , ओव० , ओव० $ ६ नोय्सस्या १२ की तुलना कीजिए ) है, इसके साथ-साथ 
पण्माग० नीच भीर अप० णीव चलता है ( हेच० १, १३४ , ओव० , पिगल १, 
६० , २, ८९), अथ्माग० सिण्डिमाल ८ भिण्डिपाल ( जीवा० २५७ और 
२७९ , पष्दा० ६१ और #५८ , ओब० ), इसके साथ साथ भिण्डिवाल भी है 
( दर० ३, ४६ , टरैच० २, २८ [ एस पर पिशल की शीया देरिए, है +८९ , कम० 
२, ६५ , मा्० पन्ना २६), अण्माग० मणाम पाली मनाप ( ठाणग० ६५ , 
६६ , ५२० , सम० ९४ , विवाइ० १६२ और ४८० , नायाघ० , निस्या० , ओव ०; 
कप्प० ) है, ज्लीलिग मणामी हट ( विवाह० १९६ ), अमणाम भी मिलता है ( सूय॒० 
३०१ बिवाग 6 ७० ओर उसके बाद  सम० २२७ , जीवा० श्८६ , विवाह० ८९ है 
४१७ ओर २५४ ) , अण्माग० में वणीमग और चणीमय  वनीपक ( आयार० 
जे बम और उसके बाद , २, ३, १, २, 
२, ५, *, ९ ओर उसके वाद , २, ६, १, ७ , २, १०, २जीर ३ , २, १५, ११ , 
पादा> ४५६ ; ठाणगर डे, १७, नाबाघ० २०८६ , दस० ६२२, 3१ और ३८ ; 


भ्जा 


६२६५ ६६; कण० ), त्रणीमययाए > चनीपक्तया (पण्हा० 2५८ , पाठ में 


व्यजन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में. ३६१ 


चणीययाए है ) , अ०्माग० में विडिय विटय (>गाखा : आयार० २, ४, 
२, १२; पण्श० ४३२७ , जीवा० ५४८ और उसके बाद , दस० , ६२८, २८ ; 
ओव० $ ४ , पेड , वृक्ष ; दस० नि० ६४५, ५; -गेंडा : देशी० ७, ८९ , 
ओव० ६ ३७ | [२७] ,>बालमृग , शिशुमृग : देशी० ७, ८९ » किंतु महा ० और 
शोर० मे विडच हैं ( भाम० २, २० , क्रम० २, १० , गड़ड० , हाल , रावण ० ४ 
गकु० ६७, २ , १३७, ५ , विक्रमो० १२, १७ , २२, १२ , २१, १ ) ; विडवि « 
विटपिन्‌ ( पाइय० ५४ ) , अ०माग० और जै०्महा० में खुसिण और उसके 
साथ-साथ खुचिण ; जै०्मह्व० में छुमिणग और इसके साथ-साथ खुविणग ,सिसिण 
और इरुके साथ साथ महा० सित्रिण, गौर० और माग० खिबिणअन्पाली खुपिन८ 
सस्कृत खप्त (6 १७७ )। यह ध्वयनि-परिवर्तन प्रायः पूर्ण रूप से अ०्माग० तक ही 
सीमित है और इसका स्पष्टीकरण म तथा व के परस्पर स्थानपरिवर्तन से हो जाता है 
($ २५१ और २६१ )। 

$ २४९--शौर० पारद्धि (<आखेट : विद्ध० २३, ९ ) जिसे हेमचन्द्र २ 
२३५ में और नारायणदीक्षित विद्धशालमजिका २३, ९ की टीका में - पाप्चि बताने 
हैं > प्रारव्धि , इसका समानार्थक पारद्ध (देशी० ६,७७), जो (पूर्वक्ृतकर्मपरिणाम! 
और 'पीडित' अर्थ का द्योतक है ८ प्ररब्ध । 

$ १५०--जिस प्रकार प (६ २४८ ) चैसे ही कभी-कभी व भी मे रूप धारण 
कर लेता है: कमन्ध 5 कचन्ध ( वर० २, १९ , हेच० १ : २३९ , मार्क पत्ना 
१६ )। हेच० १, २३९, मार्क० पन्ना १६, पिशल द्वारा सपादित प्राकृतमजरी, डे 
ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस, पेज १४ में बताया गया है कि इसका एक रूप कयंथ भी 
होता है, जो अ०माग०, जै०्मह् ० और जै०शौर० से निकला है, इसलिए यह मानना 
होगा कि कर्यंघ का य व्युप्रयत्ततर यकार है | +हय०, जै०महा० और अप० कवन्ध 
के उदाहरण मिलते हैं ($ २०१ ), जो रूप मार्क० पन्ना ६७ के अनुसार शौर० में भी 
सदा पाया जाता है | --लमर > शबर ( हेच० १,२५८ ), किंतु महा ०, अ०माग०, 
जै०मद्म ० और शौर० में सबर है , महा० और अभ्माग० में स््रीलिंग सबरी है 
(६ २०१ )। जै०महा० माहण जिसे वेबर', ए, म्युलूए, याकोबी, लोयमान* , 
एस, गोल्दब्मित्त', आस्कोर्ला' और होएर॑ले' > ब्राह्मण बताते हैं, भाषाशात्र की दृष्टि 
से यह समता असमव है। अ०माग० और जै०महा० में वस्स व्रह्मन, वस्भयारि- 
व्रह्मचारिन्‌ , वस्भण्णय > ब्राह्मण्यक, वम्भलोय - बह्मछोक आदि आदि 
(६ २६७ ) के स्पो के अनुसार ब्राह्मण शब्द का प्राकृत वस्भण होना चाहिए था 
क्योंकि ऊपर इसी प्रकार का ध्वनिपरिवर्तन का क्रम है। और ऐसे उदाहरण भी मिलते 
हैं, अ०्माग० और जै०्मह्ा० में बंभण ( उत्तर० ७४८ » ७५३ और उसके बाद , 
आव०ए्से० १८, १५ , एस्से० , कालक्[० » अजे०्माग० में खुबस्भण आया है 
( पण्हा० ४४८ )। कभी कभी ये दोनों शब्द एक साथ मिलते है, जैसा ओऔरसगेवैल्ते 
एल्सेंडगन १, ७ मे माहणसुख रूप है और १, ८ में वम्भणेण ल्खिा है, कालका० 


२७६, २५ सें वस्भणरूज है किंतु दो, ५०८,१९ सें माहणरूचग है | अ०्माग० प्रायः 
डद्‌ 


२६२ साधारण बार्ते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


सर्दत्र माहण वा व्यवद्वार करती है ( उदाइरणार्थ, आयार० २,१,१,१९ , ९, ९ , 
३,१२१, १, २२, १, २, २, ८ और ९ , २,६५१)६, 9 ७ २) ६» ९ ६५७ 
२ , ४ और ११ ,सूय० १७ , ५६ , ०८ , १०५ , १०६ , ११३ , ११८ , रे७३ , 
४१९ , ४६५ , ४५५ , ५५३ , ६२० , ६४२ और उसके वाद , विवाह० ११५ , 

९ , ३८३ , विवाग० १५२ और उसके बाद , ओव० , कप्प० ) सहामाहण 


९ ( उबास० ), अण्माग० और जैण्महा० में स््रीडिंग माहणी 6 ( आयार० २, 
४५, २, नायाघ० ११०१ , विवाह० ५८८ , कप्प० , आव«एर्ले० १२९, १), 


माहणत्त 5 त्राह्मणत्व ( उत्तर० ७५६ 2 ६। में इस सम्बन्ध में सम्कृत शब्द मख 
(ज्यज्ञ) को अधिक उपयुक्त मानता हूँ, माख का अर्थ होता है यज्ञ सम्बन्धी, इसलिए 
मेरे बिचार से * माखन ८ यज्र करानेवाला पुरोहित | 
$ भगवती ३, ४६०, नोट-सरता ७॥ --३ बाइब्रेगे पेन २९। “हे. 
क्ण्ण्सुच जोर जौमगेवैल्ते ए्सेलगन मे यह शब्द देखिए। --४. औपपातिक 
सूत्र मे यह शब्द देखिए | ---७ प्राकृतिका० पेज १७ ॥--६ क्रिटिशि स्टुडिएन 
पेज २२१, नोटसेत्या ८ के साथ | ---७. उवासयद्साओो, अनुवाद पेज १२०, 
नोटसल्या २७३ | --<८ इस सबब में वत्तरज्य्मणसुत्त ७४८ की तुलना करें 
जिसमें जाया है 'जे छोए दम्भणो घुत्तो त्त बर्य बूस माहण |? 

६ २५१--छब्द के भीतर का मे अप» में वे हो जाता है (हेच० ४, ३९७) : 
फर्चेछ और उसफे साथ साथ कमल द (हेच० ४, ३१९७ ) , भर्वेर और उसके 
साथ साथ अमर दे (हेंच० ४,३९०), चोसावेंण्ण  निःसामान्य (हेच० ४,३४१, १), 
परवॉण- प्रमाण ( र्च० ४, ४१%, दे ), इसके साथ साय पम्माण (हेच० ४,२९९, 
4) चलता ई , #बइ ८ अमप्त (देच० ४,४०१,२) , चदचे >चद्धमय (टेच० ४, 
३९५, ५ ) , सर्चे>>सम ( द्वेच० ४, ३५८, २) , खुर्वेरहि और इसके साथ साथ 
खुमरिल्‍्समग ( इच० ४, इेट० )] यह ध्यनिपरिवर्तन अन्य प्राकत भाषाओं और 
कुछ अभ में खय अप» में ुवल्ा हो गया है, क्योंकि या तो अनुनासिक के बाद का 
थ या इससे भी अविक स्वले पर व से पहले का अनुनासिक छुप्त हो गया हे। 
परिणाम यद्द हुआ £ै क्लि इसत्रा कैब या व ओप रह गया है। इस प्रकार हेमचन्द्र 
2, ०८ के अनुसार म्‌ के स्थान पर अणिडंतअन्भ्त्तिमुक्तक में अनुनासिक जा 
गया (६९२४६ ) , कॉडअ>फामुक , चॉडण्डान्चाजुण्डा , जेंडणा-यमुना | 
बर० ०, २; प्रम० २, ५ भीर मार्य० पन्ना १४ के अनुसार थमुना के से की 
प्रिउति हो जाती है और इस प्रकार मद्दा०, अ०्माग० और जै०महा० में ज़डणा है 
( सडडट० , हाल ६५६ वी टीका मे यह झनन्‍द देखिए , क्ंस० 


५६५, ५; मबन्घ० 
२७, २ *: टापंग० ५ हि चिद्य ग० २ दि ५ 
५०७) ५ 35 ०८ 5 घृग० २०८ बे इ्वार० ४५९८, २० | तीर्य० ४८, ८ ) । 


अधिकाश हस्तलिपियों में हाल ६९१ में जमुणा पाया जाता है. तथा भीर० में भी यही 
प्‌ (्‌ विक्मो]० ६३, १२ ; ४०, ६ )। महा०, अण्गाग० और जै०्मह्टा० में श॒द्ध 
नि जेंडणा दोना चाहिए (६ ०७६ ) | फॉड्श के स्थान पर महा० और और० मे 
फामछुआ १ ( हान , मूच्ठ० २५ 


४८, ९१ , ७?, ६ , विक्रमों० २९, १८ , ३१, १८ ), 
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जै०्महा० में कांमुय मी मिलता है ( एस्े० ), चॉडण्डा के स्थान पर भोर० में 
चाऊुण्डा है ( मालती० ३०,५ , कर्पूर० १०५, २ , १०६, २ , १०७, १ ) | महा० 
मे कुमरी के लिए, कुअरी रूप जो >कुमारी है, अशुद्ध है (हल २९८ ) ओर वेवर 
के हाल भूमिका के पेज ६१ छोक २९८ की टीका में अन्य शब्दों पर जो लिखा गया 
है वह भी देखिए । अप» में थाउ - स्थामन में यही ध्वनि-परिवर्तन माना जाना 
घाहिए ( हेच० ४, २५८, १ , पाठ में शाउ है ), टीकाकारों के अनुसार इसका अर्य 
खान! है | क्र० ५, ९९ में थाम स्थनि है | इसके अतिरिक्त भमरुह्य से जो भो हा 
निकला है ( पिंगल २, ९८ , पाठ मे भोहा है , एस० गौल्दश्मित्त ससुहा , $ १२४ 
ओर १६६ की तुलना कीजिए ) और हृणुआ - हनुमान ( पिगरू १,६३ ज, पाठ में 
हणुआ है) में मी यही व्वनि परिवर्तन है | --अ०्साग० अणचदग्ग, अ०माग० और 
जै०्महा० अणचयग्ग >पाली अनमतग्ग ८अनमदअझ' (सूय० ४५६ [पाठ में 
अणोचद्ग्ग है] , ७८०, ७८९, ८६७, ठाणग० ४१ और १२९ , पण्हा० २१४ ओर 
३०२ , नायाध० ४६४ और ४७१ , विवाह० ३८ , ३९ , १६० , ८४८ , ११२८, 
१२९० , १३२४ , उत्तर० ८४२ , ए्सें० ) में म के स्थान पर च बैठ गया है ; 
इसका संबंध नम धातु से है, इसके महा ०, जै०मद्या० और अप० रूप में भी कमी-कभी 
व मिलता है, णचइ ( हेच० ४, २२६ ) , मदह्य ० ओोणविश < *धअचनसित ८ 
अवनत ( दाल ६३७ ) , जै०्महा० में नवकार ८ नमस्कार ( एर्ग्से० ३५, २३ , 
२५ , २७ ओर २९ ) , अ०माग० विप्पणवन्ति ८ विप्रणमन्ति ( सूय० ४७२ ) , 
अप० णवहि ८ नसन्ति ( हेच० ४, ३६७, ४ ), णवन्ताहें - नमनन्‍्ताम्‌ ( हेच० 
४, २३९९ )। अधिकाश मे नम्‌ सभी प्राकृत भाषाओं में मे बनाये रहता है। 
अहिचण्णु ( देच० १, २४३ ) ओर इसके साथ राध अहिमण्णु ( हेच० १, २४३ , 
३४, १२ , ६४, १६ ) रूप मिलते है , अप० में रवणण 5 रमण्य ( हेच० ४,२२२, 
११), अ०माग० में चाणवल्तर' भोर इसके साथ साथ साधारण प्रचलित वाणमन्दर 
पाये जाते हैं (नायाघ० ११२४ , ठाणय० २९१ , भग० , ओव०, कप्प०) | --शब्द 
के आरभ में भी कमी कभी स्‌ का व हो जाता है ; अ०्माग० मे वीम॑सा < सीमांसा 
(सूध० ५९, ठाणग० ३३२ और उसके बाद, नदी० ३५१, ३८१, ३८३ और ५०५), 
वीमंखय 5 मीमांसक ( पण्शा० १७९ )' , दंजर ( हेच० २, १३२ ) और इसके 
साथ साथ संज़र (६ ८१, ८६) रूप मिलते है [>मार्जार | -अनु०], मद् ०, जै०सह्दा० 
ओर अप० चम्मह ८ मन्प्रथ ( वर० २,३९ , चढ० ३,२१ , हेव० १,२४२ , क्रम० 
२, ४५ ; मार्क ० पन्ना १८ , गठड० , हाल , रावण० , कर्पूरं० ३८,११ , ४७,१६ , 
५७, ६ , विद्व० २४, १२, धूत॑० ३, १३ , डन्मत्त ० २, १९ , ए्सें० , पिंगल 
२, ८८ ), पद्म मे साग० में भी यही रूप आया है ( मृच्छ० १०, १३ , पाठ में 
वम्मह है , गोडबोले के सस्करण में २८, ४ की नोट सहित त॒ुल्मा करे ), किंतु और० 
में मस्प्र्था रूप है ( शक्ु० ५३, २ , हास्था० २२, १५ , २५, ३ और १४ , कर्पूर० 
९२, ८ , माल्ती० ८१, २ , १२५, २ , २६६, ३ , नागा० १२, २ , प्रसन्न० 2२, 
३, रेप) १८ , ८४, ३ , बृपभ० २९, १९ , ३८, ११, ४२, ११ , ४९, ९ 
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द्ध 2 ्‌ 
८१, १० , पार्वती ० २४,१५ , रे३, २३ , २८, ५ , ३०५३७ , वारू० १३०, १० , 


! १५ , 
कर्ण9 ३०, ५ , अनर्थ० २७०, ८ आदि आदि ) | व्यजन समूह के भीतर म का व 
हो जाने के विषय में ६ २७७ और ३१२ देखिए। आस्कोली कृत क्रिटिशे स्टुडिएन, 
पज २०० जार उसके बाद की ठुल्ना कीजिए । मह् ० और अप० भसल ( ह्मैंवर 
हाल , फर्पूर० १०, ७ , ८, १४, ५ ; हेच॒० ४, डेडड, ५ है हेच० १ 3 ऐ४ ४ और 
२५४ , देंशी० ६, १०१ के अनुसार 'श्रमरों से नहीं निकला है ओर नहीं वेबर' के 
अनुसार भ्रद घातु से कोई सवध रखता है परठ भश्मन्‌ (राख), भसव्‌ (< गुदा- 
द्वार ) ओर अस्त्रा के सायन्साथ (> थाकनी ) भस्‌ घातु जिसका जर्थ ध्वनि के साथ 
घायना है, उससे निकला है अर्थात्‌ असए्ट व्यनि करनेवाले के रूप में भारे का 
नाम है | यह रूप सल्कृत मे भी छे लिया गया है? | 
१, इस छब्द का ठीक अर्थ जो विवाहपन्नत्ति ९९१ को छोडकर अन्यत्र 
फसार! शदद का पर्याय है, इसका ऋब्दा्थ दे 'जिसका आरभ अपने पथ से 
मुदता नहीं! ८ जिपकरा आरभ अपने पथ से बदलता नहीं? अनंत । याकोवी 
ने नम का ठीक अर्थ पक्डा हे, जासगेवेल्ते एस्सेडुगन में यह शब्द देखिए, 
इसका जार जर्थ अशुद्ध 8) वे बाइ ३, २४७ मे पिशर का मत भी अशद 
हू। दीकाकार इस शब्द का अर्थ अनंत, अपयंत जार अपयेबवसान करते है 
आर अबद्ग्ग तथा अवभग्ग को देशी शब्द बताते हैं जिसका अर्थ “अंत! है, 
इस प्रकार वे इस शब्द को दो भागे मे विभक्त करते हैं. अणू + अवदग्ग । 
“+ २ छलायमान हारा सपादित जापपातिक सूत्र मे घाणमन्तर शब्द देखिए । 
“- है टीकाकार इस शादद का अब॑ विस्चण और विमश्लेक करते है । --- ४ 
भारतीय सस्करणों मे सटा समस्मह रूप लिखा सिछता हे । उनमे शोर० में 
ऊर्भी-कर्भी अशुष्द्धे के कारण चस्मह भी मिझता है ( ब्राह० २७, ११ , ६५४२, 
१, विद्व० २३, ९, ९९, ८ , रक्मिणी० १९, १० , २०, ७, २८, ६ , 
३०, १४ , सहिका० १२२, १८ , १२४, ३ ; १०८, १९ आदि-आदि ), इसके 
डीव विपरीत महा० में सम्मह आता है ( अच्युत० ७८, हारू ३२७ जीर ७७६ 
में अग्रुद्धि के कारण यह रूप आया छै [इस गप्रथ से इस ध्ववद की तुलना 
कीजिंग ] ) । पी. गोटदव्मित्त अपने भर थ स्पेसिमेन, पेज १० मे भूछ से वस्मद्द 
भाप लि्पिना चाहता था। -- ० हाल ४४७२ की टीका।-- ६ पिद्यछ कृत 
बदिशे स्टुडिएन 7, ६३ | -- ७ हेंच० १, २४४ पर पिछल की टीका । 


६ २५०--शग०, प० और चू०पै० को छोड अन्य प्राकृत भाषाओं मे शब्द 
4 आरम मे झानेताला यथ ज्ञ बन जाता है ( बर० २, ३१; चड० ३, १५ , हेच० 
१, ६१८५; अम० २, ३3८ , भार्र० पत्रा १७ ) . भद्य ०, अन्‍्माग०, जैन्मह्टा०, जै० 
मीर० और दाएि-० में ? ( मुच्छ० १०११९ , २०२, ३१ , ?०३, १५ , १०५,७ ) ) 
गकी और अप> में जड़ रुप है, गीर० जीर आव० में भी (२8० १०५, 9) जदि रू 
यदि, खदति मागण मे यह, यदि रुप १, मद ०, अ०्माग०, जैन्मह्र[० और आव० में 


( मूल्ट० ६००, १२ )। अप» जह, नेण्शीर० जब, श्ीर० और दाक्षि० ( सृच्छ० 


व्यंजन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में. ३१६५ 


२०५, २१ ) जचा न्यथा,; क़रिंठ माग० से यंधा रूप है (६११३), महा०, 
अ०्माग० और जे०्महा० में जकूख ८ यध्ष्य ( गठड० , हाल , कर्पूर० २६, १ ; 
आपग्रार० २,१,२,३, सूय० ६७४, पण्णुबृ० ७५ , ठ[णग० ९७० ओर २२९, नायाघ० , 
ओव० , आव०एस्ें० १३, २५ और इसके वाद , एव्सें०) , जै०शौर० जि ८ 
यति (्‌ पंव॒० २८३, ६९ ) » भहि०; अण्माग० , जै०महा० और अप० जूह, ोर्‌० 
जूथ > यूथ ($ २२१) , महा०, अभ्माग०, जै०्महा०, शोर० और अप० 
ज्ञोब्वण + योवन ($ ९०), अथ्माग० और जै०्महा० जारिस और पै० 
यातिस 5 याठदा, शोर० में जादिसी नन्‍्यादशी ($ २४५ )। झब्द के 
भीतर यही परिवर्तन होता है, जब्र यह $ ९१ के अनुसार मद्दा०, अण०्माग०, जै० 
महा ०, जै०्शौर०, दाक्षिण और अप० में द्वित्व रूप ग्रहण कर लेता है ( चर० २, 
१७ , चड० ३, २५ , हेच० १, २४८, क्रम० २, ३६ ओर ३७ , माक० पन्ना १६ ) 
जैसा कि अ०माग०, जै०महा० और अप* में दिज्जइ, जे०शीर० मे दिज्ञादि 5 दीयते 
किन्तु पै० में तिय्यते रूप है, शौर० और माग० में दीअदि है ( $ ५४५), अभ्माग० 
ओर जै०मह्य० में हो जार भूयात्‌, अ०्माग० में दे ज्ञा 5 देयातू, अहिदु ज्ञान 
अधिष्ठेयात्‌ ओर पछ्चे ज्ञा ८ प्रहेयात्‌ ($ ४६६ ) , मद्दा०, अ०्माग० और 
जै०्महा ० से करणिज्ञल-करणीय, किन्तु शोर० में करणीअआअ रूप है। अण्साग० 
में चन्दरणिज्ञ किन्तु शौर० में चन्दरणीअ रूप मिलता है ($ ५७१ ); अण्माग० में 
अंगुलिज्ञक ८ अद्वू छीयक ( नायाध० , पाठ में अँग्रुले ज्ञषक रूप है, ओव० ; 
कप्प० ) , अ०माग० और जै०महा० मे कच्चुज़्न 5 कण्चुकीय ( कमरे की देख- 
भाल करनेवाला : विवाह० ७९२ ; ८०० , ९६३ , ९६६ , राय० २८९ , नायाघ० 
६ १२८ , ओव० , आव० एव्सें० ८, ८), अ०्माग० कोसे ज्व॑ > कोशेय (ओव०), 
अथ्माग० गेवेज्ञ 5 ग्रेचेय ( उत्तर० १०८६ , नायाघ० , ओव०, कप्प० [ पाठ में 
गेविज्ञ है ] ) , अ०्माग० ओर जै०महा० नामधघेज्ञ नामधेय ( आयार० २, 
१५, ११, १५, नायाघ० 6 ९२, ११६; पेज १९९८ और १३१५१ , पाठ में 
नामधिज्ज है , पण्हा० ३०३ और ३२७ ; ओव० $ १६ , १०५ और १६५ , निर- 
या० , कप्प० , आव० एव्सें० १०, २ )। शब्द के भीतर आने पर $ १८६ के अनु- 
सार य की विच्युति हो जाती दै। माग०, यै० और चू०पै० में शब्द के आरम्म और 
मध्य में य बना रहता है, अ०्माग० में शब्द के आदि में केवल तब बना रहता है 
इसका दित्व हो जाता है ( हेच० ४, २९२) , माग० में युगल्युग (हेच० ४, २८८); 
यादि 5 याति, यथाशल्ववन्यथास्वरूप, याणवत्त 5 यानपत्र (हेच० ४, २९२); 
युत्त >युक्त ( हेच० ४, ३०२ ), यहक न्यक्ष ( रुद्रट के काव्यालकार २, १२ 
की टीका में नमिसाष्ु ) , यधा - यथा, यंयंन्यदू-यद्‌, यघस्तं [ पाठ में यथस्तं 
है | ८ यथार्थम्‌ ( लल्ति० ५६६, ५, ८ भोर ९ शब्द के भीतर , अलूचिकिय्यमाण 
+ अलक्ष्यमाण, पेहिकय्यन्दि और पेच्रिकय्यस्ि [ पाठ में पेहिफय्यशि है ]5- 
भेक्ष्यन्ते और प्रेक्ष्य्ले, याणिय्यादि]ज्ञायते ( लल्ति० ५६५, ७ , १३ और १५; 
४६६, १ )। जैसे ज्ञ के विषय में वैसे ही ( $ २३६ ) यहाँ भी इस्तलिपियाँ इस नियम 
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री भग्नढ पुष्टि नहीं उग्तीं | १० में थुत्त 5 युक्त, यातिस, युम्हातिस और यदू ८ 
याहथ,युय्मादश ओर यद ( हेच० ४, ३०६ , ३१७ और ३२३) शब्द के भीतर : 
गिय्यते + भीयते, तिख्यते 5 ढीयते, रमिय्यने + रस्यते, पढिय्यते*पठ्यते, 
ह्वेय्यन्मवेत ( हेच० ४, ३१५ , ३२० और ३२३ ) , चू०१० मे नियोचितर 
नियोजित ( हंच० ४, १९५ , ३९० की भी ठुलना कीजिए )। दो ग्गन्युस्म के 
दिपय में 6 २१५ ओर य्रेच८5फएुव के विपय में $ ३३६ देखिए । 

& २५३--जैसा न के व्यवह्दार में (६२२४ ), वेसे ही य के प्रयोग 
में भी परल्यदानपत्रों ममार्के का भेद दिखाई देता है। नीचे डिये अर्व्दों में यह 
बब्द के आदि में बना रह गया है :-- याजी ( ५, १ ),-प्पयुचे ू प्रयक्तान 
(५, ६ ), +यखो न्यशसल्‌ (६, ९१), योब्छक (!६, ३१), योर 
य- ( ७, ४६ ), इसके विपरीत ७, ४४ में जो रूप आया है और--सखंजुच्तो ८ 
संयुक्त - (७, ४०) | विजयबुद्धवर्गन के दानपन्नों मे खुच- आया है ( १०१, 
२ )।| शब्द के सथ में सर यथ पललव ओर विजयदुद्धवर्मन के दानपत्नो मे 
अपरिवर्तित रह गया है. पटल्वृदानपतन्र मे--वाजप्रेय--( ५, १ ), विखथे ८ 
खिपग्र (५, ३), नेयिक्ले >नेयिकान ( ५, ६), -आशु ह आयुसू-, 
विज्ञयबेजयी फ्रेलविजववेजयथिकान्‌ ( ६, $ ) ,प्पदांयिनोनप्रदायिनः ( ६, 
११ ), आत्तेय-सआज्ेय-( 5, १३ ), संविनयिकमस ( ६, ३२ ); विखय-+ 
विषय-( ६, १५ ) , आपिट्टीयं ० आपिख्याम ( ६, ३७ ) , भूयोन्‍्भूयः ( ७, 
४१ ), बखुधाविपतये 5 वसुधाधिपतीन ( ५, ४४ ), अजाताये ८ अण्माग० 
अज्ञज्ञाए ( कष० , ठाणग० २ , एस [9 ]६, ७ )> अद्यत्वाय ( ०, ४५), 
सहस्साय-सद्दस्थाय ( ७, ४८ ), विजबबुद्धवर्मन्‌ के दानपर्ों मे : विजय ( १०१, 
* आर ६), नारायणस्सन, आखु, बद्धनीयं (१०१, ८) , गामेयिका (१०१, १०, 
एपिग्रापिया इण्िया *, रे नोट्सस्था २ की तुलना कीजिए, ) , परिहरय ( १०१, 
२? , एविग्राकिशा इृण्टिवा १, ९? नोव्सस्या २ की तुलना कीजिए ) | छिल्व थ के 
विपय में परलयरदानपत्नों के विषय में बच्ची भेद दिखाई देता है जो गन्द के आरम्भ में 
ये > किपय मे देखा जाता * ६, ४० में कांण्य्य और कारवबेज्ताल कुर्यात्‌ 
जार कारयेनू साथ साथ आये है , ७, ? में कार्रेस्याम कुर्याम, किन्तु ७, ४६ 
चट्टे जा रूपतंयेत्‌ और ५, ४८ में होज्ञ-मूयात' । अजाताये में दय का जैसा 
मिट ० में साधाणग नियम बताया गया £ ज्ञ हो जाता है, गोलसमंजस, 
अधसयजस्स, उक्तजस, दामज्ख, साल्‍्समजस और अगिसमजस (६, 
2२, ४३२ हू £, 233. 5७5 ओर ३१५ ), ये नियमानुसार ज्होगया हट यदि च्यूलर नें 
जज ने लाय गा रगता टीक वठायी शो तो ! विन नंद्िजल और सामिजस 
(*, 7? कर २६) ध्वनि के अनुसार व्यूगार वे गत से ८ नंदार्यस्य और स्वास्था- 
धन्य गही एप सफ्ते अपिव "न द्िजस्य जीर स्थामिजस्य है । इस प्रगार के अन्य 
शर्न्दा मे 7० भी ज माना जाना चाहिए | 

$ हौरसान शा पद स्पष्टीकरण शरीक है; ना० गे० बि० गो० १८ ९७, २९१ 
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में पिशल का भत अशुद्ध है। --+ २. एपिग्राफिका इंडिका १, २ और उसके 
बाद व्यूलर के मत की तुलना कीजिए | -- हे एपिग्राफिक्रा इण्डिका $, २ । 
६ २५४--अ्माग० परियाग5पयौय मे भासमान होता है कि य के स्थान 
पर ग॒ हो गया है ( आयार० २, १५, १६, विवाग० २७०, विवाह० १३५ , १७३; 
२२० , २२३ ; २३५, २४९, ७९६ , ८४५, ९६८ , ९६९ , नायाध० १९२५ , 
डउबास०, ओव०), इसके साथ परियाय भी चलता है ( उबास०, भोव० )। हो्नले 
के अनुसार ( उवास० में यह गब्द देखिए ) परियाग> पर्योयक, इसमे $ १६५ 
के अनुसार सन्धि हुई है और इसका पद्म मे प्रयोग सर्वधा असम्भव है। मेरा अनुमान 
है कि परियाग-+#परियाव और इसमें $ २३१ के अनुसार व के स्थान पर ग॒ बैठ 
गया ट्टै | इसका प्रमाण अभ्माग० और जै०मह[० पज्वन्पयोय से मिलता हट | 
इसी प्रकार अ०्माग ० नियाग ( आयार० १, १, ३, १ , सूय० ६६५ [ पाठ मे 
णियाग है ])>नन्‍्याव जो न्याय के लिए आया हैं , टीका में इसका अर्थ 
मोक्ष-मार्ग, संयम और भोक्ष। -- कइअबं  कतिपयस्‌ में ( हेच० १, २५० ) 
सस्कृत' और पाली' में होता है, य और व में स्थानपरिवर्तन हो गया है , 
अ०्माग० और जै०महा० पञ्ञव न पर्याय ( $ ८१ ) ; अ०माग० तावत्तीसों ८ 
तयरस्थ्रिशत्‌ , इन प्राकृतो में तावत्तीसगा और तावत्तीसया-त्रयस्रशकाः 
(6 ४३८ ), अप० आबइ 5 आयाति ( हेच० ४, ३६७, १, ४१९, ३ ), 
आवहि ( हेच० ४, ४२२, १) और आधब [ गौल्दण्सित्त ने आड़ रूप दिया है] 
-+ आयाति ( पियल २, ८८ )', अप० में गाव [गौल्दण्मित्त ने गाउ' रूप दिया है] 
- गायल्ति ( पियल २, ८८ ), गावन्त रूप भी मिलता है ( पिंगल २,२३० ) , 
इनके अतिरिक्त अवश्य कर्त्तव्य सूत्र क क्रिया के रूप में अप० में -णवा, 
-एँँव्वडें, -इफब्चड, जेंसे -सोएवा ८ *ूस्वपेय्य ($ ४९७ ), जगोघा+- 
*जाम्रेय्य मे भी य के स्थान पर व पाया जाता है, ऐसा ही करिऐेब्चडें-*कर्यो- 
य्यकम्‌ कर्मवाचक रूप है ($ ५४७ ), सहेद्वर्ड > सहेय्यकम्‌ भी ऐसा ही है 
($ ५७० ) । नीचे दिये गये शब्दों मे गौण य के स्थान पर व आ गया है . अ० 
गाग० मुरव *मुरय के स्थान पर आयाहै और #»“मुरज़ (पण्हा० ५१२ , 
विवाह० ११०२ , ओव० , कप्प० [यहां यददी पाठ पढा जाना चाहिए] ), झुरवी + 
मुरजी ( ओव० ), इसका महा० और शौर० में मुरअ रुप हो जाता है ( पाइय० 
२६६ , हाल , मच्छ० ६९, २३ )। मुरव जनता के व्युपत्तिशास्त्र मे मु+रच 
पर आधारित भी हो सकता है। य के स्थान पर गौण व का प भी हो जाता है . 
पै० में हितय 5 छृद्य ओर हितपकन्हृद्यक ( $ १९१ ), इस रूप में घका य 
हो गया है जैसा कि गोविन्तनगोविन्द और केसव-केशव ( ह १९१ ) | 

१- वाकरनागरू कृत आहल्टइ'डिशे आसाटीक ६ १८८ सी ।--२ ए क्रन 

कृत घाइब्रेगे पेज ४२ और उसके बाद , ए स्यथुलूर कृत सिम्प्लीफाहड प्रैसर 

पेज ३० और उसके बाद | ---३ हेसचंक्ू ९, ३६७, १ पर पिशल की टीका , 

अब्‌ धातु (जाना) और वेदिशे स्टुडिएन १ भूमिका पेज ६ की तुलना कीजिए | 
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६ २५५--पाली में नहारु, ग्रीक नेडगोन पैन और लैटिन नेथ्ुुंस मिलता जुल्ता 
2] अ०्माग० और जै०्मद्ा० मे ण्हारु + सतायु (ठाणग० ५५, पण्डा० ४३ विचाह० 
८९ , ३४९ , ८१०७ , जीवा० ६६ , २७१ , एस्सें० ), अभ्सारा० में एहारुणी ८ 
धस्मायनी ( आयार० १, १, 5; ५ , सय० ६७६ )। समवायगसुत्त २२७ में दो 
बार एहा|उ तप आया है। >थप्ट्रि मय का ल हो गया 8 ( वर० २, ३२ , चढ० 
#एञअ वेज ४९ , हेच० १,२४० , २, २४ , क्रम० २,३९ , मार्क ० पन्‍ना १७ ) , 
महा०, ज॑०महा० ओर अभ्माग० में छट्टी और लट्टि रूप मिलते हैं (हाल 
रावण० , क२० ४४ 3 ४५ ६२ , ८८, ५ , ६९, ८ , ७४ १० , ८०, १०) 
विद्व० ६४, ४ , भायार० १, ८, ३, ५, २, ४; २, ११, यूय० » पा 
, नोयाध० ६ १३० , १३६ , पेज १४२०, विवाह० ८३१ , उवास० , ओव०, 
कक्‍्ण्प० , ए्ले० ) | मार्द० पन्‍ना ६७ के अनुसार शोर० में कैचल जट्ठि रूप होता हैं 
ओर यह रप बृपषभ ३७, २ मेटे और मछिकामारुत्तम्‌ १९९, १९ में, जहा पाठ में 
तणुयद्वी £ तथा १९२, २२ में जहाँ अथ में हारयट्टी है इसी रूप से तात्पर्य है, किंत॒ 
राजशेसर जोर० में छट्ठि का प्रयोग करता है ( कर्पर० ११०, ६ , विद्ध० ४२, ७ , 
९५, £ ३ [यहाँ दाग्लट्टी है], बाल० ३०५, १० ) और छट्टठिआ रुप 
भी आया है ( विद्र० १०८, ३ ) जो मद्दा ० छद्ठिआ से मिलता जुल्ता है ( चंड० ३; 
१७अ पेज ४६ ), आअश्माग० में छट्ठिया है ( आयार० २, २, ३, २)। साहित्य- 
दर्पण ७३, ५ जट्टि अग्यद है। पाली में इस घब्द के छट्टि# और यद्टि# रुप मिलते 
है | +>च० ६, २५० के अनुसार करयाहं > कतिपयम है और पाली कवि 
पाहम्‌ 5 रम्यत कतिपयाहम ( $ १६७ ) | >महदा० छाहा (“छाया , छाह * 
बर० २, १८ , हाल ), शौर० रूप सच्छाह ( द्ेच० १, २४९ , मृच्छ० ६८, २४ ) 
आर मह्द० में छाद्टी (5 छाया, स्वर्ग : हेच० १, २८९ , मार्क ० पन्‍ना द्वेशी ० 
६ , पाइय० २२६ , दाल , रावण० ) 5 छाया नहीं ६ पु - 4छायारचा ८ 
*छायाका अर्थात्‌ ये ४छासा और #छाखी के लिए आये हैं. जिनमें ६ १६५ के 
अनुसार साय हुई है ओर ६ २०६ के अनसार ह-कार भा बैठा है। 'बान्ति! के अर्थ 
मे हव० १, २४६ $ अनुसार कवल छात्रा रुप पाम में छाया जाना चाहिए, जैसा 
कि महा० $ दोर० ओर माग० में छाया का मुख्यत छाथआा रूप ष्टो जाता € 
(गउट० हाल, रावण ०, क१४२० ६९, ५्‌ मृच्छ ० ९. ९ , गऊ० २९, ४ ५१, ६ , 
वितमी० ५१, ११ , उपर० ४१, २, भाग० मे ; मुद्रा ० २६७ ), अगण्माग० और 
जेन्मद्० मे छाया रुप है (पाइय० ११३ और २३६ , कप्प० ; ए््से०) ) 
प ९ +५६--माग० में रु सदा छ वा रूप ग्रहण कर लेता है (वंड० ३, ३९ ; 
इचे० ४, “८८ , कम ० ५, ८०३; माक० पन्ना ७४, रुद्रट के फाव्यालकार २, १२ 
पर नभिरय की टीठा , बास्भटाल्जार २, २ पर सिदृदेवगणिन्‌ की टीका) और दकी 
* लट्टि रुप हिंदी ५ आया ई और यदि जट्टि इनकर जोटौ रुप से कुमाउनी में और जैंठ। रूप 


प्राततीस चचया ६। कुछ बिद्मनों के मत से यष्टि का आदि रूप स्पष्टि रद्दा 
गि +-भनु० 


व्यंजन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में ३६९ 


में भी यही नियम है (६ २५) | इस प्रकार माग० में : छहशवशणमिलशुलशिलवबि- 
अलिद्मन्दाललार्विद्हियुगे वीलयिणे- रभसवशनप्रसुरशिरोविचलितमन्दा- 
ररणजितांहियुगो वीरजिनः (हेच० ४, २८८), शायंभछीशछशिविलल्‍्शाकम्भ- 
रीश्वरशिविर, विग्गंहलाअणलेशलशिलीणं + विश्रहराजनरेश्वरश्रीणाम्‌। 
(छल्ति० ५६५, ६ और ११); णगलन्तरलू - नगरान्तर, दुलिदरचालुदत्ताह 
अणुछत्ता ८ द्रिद्रचारुदत्तस्योनुरक्ता, अन्धआलपूलिद्‌ः ८ अन्धकारपूरित, 
ओवालिद्शलील > अपवारितशरीर (मृच्छ० १३, ८ और २५ , १४, २२ , 
१२७, २५) , महालद्नभाशुरू 5 महारन्तभासुर, उद्लूव्भन्‍्तलूरडद्राभ्यन्तर 
(शकु० ११३, ३ , ११४, १०) , रामले पिअभत्तालंलठुहिलधिआं ८ समरे प्रिय- 
भर्तौरम्रुधिरप्रियम्‌ (वेणी० ३३, ८), वहुणल्कदुक्खदालुणपकिणाये दुक्कले+ 
वहुनरकद्ुःखदारुणपरिणायो दुप्करः (चड० ४२, ६) में सर्वत्र र का छ हो गया 
है | --ढक्की में : अले ले > अरे रे , लुद्धु > रुद्धः , पलिवेविद्‌ 5 परिवेषित , 
कुरु + कुलु ५ घालेबि > धारयति और पुलिस - पुरुष ($ २५) | --चड० ३, 
३८ , क्रमदीश्वर ५, १०९ ओर वाग्मठाल्कार २, ३ पर सिंहदेवगणिन्‌ की टीका के 
अनुसार पै० में भी र, छू में बदल जाता है : अले अले दुद्डुलकखसा-अरे अरे दुष्ट- 
राक्षसाः (चड०) , चलण > चरण (क्रम० ५, १०९) , छंकारू ८ झंकार (क्रम० 
५, १०२ , हलि हरि (क्रम० ५, १११), छुद्द>रुद्र ( एस० )। इसमे 
नाभमात्र सन्देह नहीं कि चड०, क्रमदीश्वर और एस० ने पै० और चू० पै० में अदव्थ- 
बदली कर दी है ($ १९१ नोट्सख्या १) | हेच० ४, ३०४ , ३०७ , ३११४; ३१६, 
३१९ , ३१९०, ३१२१ , ३१२३१ और ३२४ में जो उदाहरण दिये गये है उनमें सर्वत्र र 
ही आया है, क्रमदीश्वर ५, १०९ में भी ऐसा ही है : उसर -जष्टू और कारिआ ८ 
कारये । हेमचन्द्र ४, २२६ में इसके विपरीत यह सिखाता है कि चू०पै० मे र के 
स्थान पर छ आ सकता है; गोलीचलन + गौरीचरण, पकातसतलुथर् 
छुददम>एकादशतनुधरम्‌ रुद्रमू, हल > हर ( हेच० ४, ३२२६ ), नर नर, 
सल ८ सरस्‌ ( त्रिवि० ३, २, ६४ ) | सिधराज ने भी पन्ना ६५ में यही बात कही 
 है। किन्तु चू०पै० के अधिकाश उदाहरणो में र मिलता है, जैसे नगर, किरितट, 
राच--, चच्चर, निच्छर, छच्छर, तमरुक, तामोतर, मथुर आदि (हेच० ४, 
२२५ ) , इसल्ए हेच० ४, ३२६ के उदाहरण निश्चय ही एक तीसरी पैशाची बोली 
से निकले हैं जिसे मार्केडेय पांचाल नाम देता है ($ २७ )। ऐसा अनुमान है कि 


इसमें भी र॒ का छ में ध्वनिपरिवर्तन उतना ही आवश्यक था जितना माग० और 
ढक्की में । 


९ २५७--माण०, ढक्की और पाचाल को छोडकर अन्य प्राकृत भाषाओं में 
(६ २५६ ) र का ल में परिवर्तन एक दो स्थानों पर ही मिलता है और वह अनिश्चित 
है। वर० २, ३० , हेच० १, २५४ , क्रम० २, ३५ , मार्कडेय पन्‍ना १७ और 
प्राकृतकल्पछतिका पेज ५२ में वे शब्द दिये गये हैं जिनमें यह छ आता है, ये आक्ृति- 


गण हारिद्वादि में एकत्र किये गये हैं। इनके उदाहरण सब प्राकृत बोलियो के लिए, 
ह:$५। 
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समान रुप से लागू नहीं होते । किसी मे हलद्दा और जिसी में हलद्दी बोला जाता 
है ( सप्र व्याऊरणकार ), मद्या ०, अ०्माग० और जै०्महा० में हलिद्दा, महा» में 
हलिद्दी, अण्माग० में हलिदद (६११५ ) चलता है। महा०, जैशशौर० और 
जीर० में दुलिदल्द्ग्द्रि. ( सब व्याकरणकार , गठड० ८५९ [ यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए , भनब्दसूची मे यह भब्द देखिए. |, हाल , कत्तिगे० ४०४, रे८७, 
मृच्छ० १८, ९; २९, १ ओर ३ , ५४, ३ , ५५, २५ , ७०, ७ ), दलिदृदा रूप 
पाया जाता है (मृच्छ० ६, ८, १७, १८ , ५४, १), विन्तु महा० में द्रिद्दत्तण रूप 
भी है ( कर्पूर० १६, २ ), भीर० में द्रिद्रदा भी आया है ( मालवि० २६, १५ ), 
अ०्माग० ओर जै०्महा० भे दरिद्द है ( कप्प० , एत्सें० ), जै०महा० में दरिद्दी-र 
दरिद्विन है, दरिद्दिय भी मिलता है ( एत्सें०)। जहिद्िछ ( सब व्याकरणकार ), , 
जहुद्डिल (ऐेच० ) और अभ्मांग में जुहिद्विल है किन्तु शोर० और अप» में 
जुहिद्विर - युधिष्टिर है (६ ११८ )। मद्या०, जैे०महा० और शौर० मे मुहर ८ 
मुखर ( सब व्याक्रणकार , गठड० , द्वाल, शवण० , ए््ें० , प्रबोष० ३९, 
८ ) | अ०्माग० और ने०्महा० में कछ्ुण > करुण ( सब व्याकरणकार , आयार० 
$, ६, १) २ ; सयूय० २२५ , २७० , २७३ , २८२; २८६ , २८८ , २८९ और 
२९१ , नायाध० , ओव० , सगर ५, १५ , एस ०, इसमे सर्वन्न॒ क्रियाविश्वेषण रूप 
कलुणं है ), इसके साथ-साथ जै०्मद्ा ०, शौर० और अप० में करुण है ( एव्सें० ; 
शऊु० १०९, ९ , विक्रमो० ६७, ११) तथा महा०, अ०्साग० ओर जै०महा० में सदा 
फरुण रुप है (सूदया : गठठ० , आयार० २, २, १, ८ , २, ३, ३, १५ [ यहाँ 
पाठ में अशुद्ध रूप कछुण- है ] , सगर ५, १८ , कालका०), महा० में करुणअ ८ 
फरुणक (टया , गठढ० ) | महा ० में चिल्ाअ, अ०माग० चिलाय ८ किरात, 
अन्माग० में चिलाई ८ किराती, चिछाहइ्या-किरातिका, इन रुपों के साथ-साथ 
शोर० में किराद, जै०महा० मे किराय और महा ० रुप फिराअ शिव! के अर्थ में 
आते ६ (६२३० )। गद्य ०, अण्माग० और जै०्मद् ० मे फलिह + परिघ, महदा० 
और अश्माग० में फलिह्ा>परिखा (६ २०८ ), फालिहद 5 पारिभद्र 
(६९३०८ ) | चछुण - वरुण (द्वेच० १, २५४ ) किन्तु मद्दा० मे चरुण चलता 
है( का » भौर० में बारूणी रुप मिलता ६ ( बाल० १३४, १३ )। अ०्माग० में 
अन्तोलकस ८ अन्तरिक्ष (आयार० २, १, ७, १, २, २, १, ७, २, ४, १, 
श्र ३, ५, *, ९० ओर २१ , २, ७, १, ७, यूय० २९४ और ७०८ , उत्तर० 
४५६ आर ६५१ , दस० ६२९, ३३ , नायाघ० ९ ९३ , उबास० ), कितु शीर० में 


थे हक ७ 

अन्तरिषय पाया जाता हैं ( पाइय० २७ , मच्छ० ४४,१९ , मालवि० २५,१४ ) | 

अध्माग० में रुइछ ८ रुचिर ( यय० ५६५ , सम० २५ [पाट में रइल्ल है] , ५९, 

पष्टा० ६६५ और २८५ , पण्णव० ११६, नायाघ० , ओव० , कष्प० ) | अ०्माग० 

में ह्ूृद् ( आयार० १,२,६,३ , १५,३५८ , १९,६,५,५ , १,८,४,४ , सूय० १६५ , 

* हिंदी जो योहचार में ६लिएर हुप चलता ई। दुलिद भीर दछिद्री पुमाउनी बोली में 
भी चल्से ६ । +-अनु० 


व्यंजन सर्रक् व्यजनों के सम्बन्ध में. ३७१ 


१८५ ; ५७८ , ६६५ ; पण्शां० ३४८ और उसके बाद , विवाह० २७९ और ८३८ , 
ठाणग० १९८ , उत्तर० ५६ ओऔर १०६ , ओव० ), खुलूह ( सूथ० ४९७ ) और 
छलुक्ख (आयार० १,५,६,४ , १,८,२ ३ , ९३९५५ , छस० ५६० , ठाणग० १३८; 
विवाह० १४७० और उसके बाद , नायाघ० १४७० और उसके बाद , पण्णव० ८; 
११ , १२, १३ , ३८० , अणुओग० २६८ , जीवा० २८ और २२४; उत्तर० 
१०२२ , कप्प०) > रुक्ष , छुफ्वय ( उत्तर० १०२८ ) लुफ्खत्त ( ठाणग० १८८ , 
विवाह० १५३१ ), लठ्ठेइ और द्वूछ्ित्ता ( जीवा० ६१० , नायाघ० २६७ , राय० 
१८५ ), ल्ृहिय ( नायाध० , ओव० , कप्प० ), रूकल रूप जश्॒द्ध है (सय० २३९) 
और अ्माग० में भी सदा जरूक्ष (वृक्ष +$ ३२० ) , किंतु अप० में रुक्ख आया 
है ( पिंगेंड २, ९८ ) और यह रूप जै०्मह्य० में भी जब शब्दों का चमत्कार दिखाना 
होता है तो रुक्ख ( >रूखे, के साथ ) रुकख ःबृक्ष ( ऋषभम० ३९ ) का मेल किया 
जाता है। नीचे दिये शब्दों में अण्माग० में र देखा जाता है: छाधा-र राढा 
( आयार० १, ८, ३े; २) और  राढा ( आयार० १, ८३, १) और >राढाः 
(आयार० १, ८, हे; ३ , ५ और ८ , पण्णव० ६१ , विवाह० १२५४ ) ८ शौर० 
राढा ( कर्पूर० ९, ४ )सस्कृत राढ्य , इसके अतिरिक्त परियाल ८ परिवार 
में ( नायाध० $ १३० , पेंज ७२४ , ७८४ , १९२७३, १२९० , १३२७ ; १४६० 
[पाठ में परियार है], १४६५ , निरया० ), इसके साथसाथ परिवार 
भी चलता है (ओव० , कप्प० ) रू आया है, खूमाल, खुकुमाल तथा 
इनके साथ साथ महा० सोमार और सोमारू तथा खुडमार, शोर० खुंउमार, 
खुकुमार और जै०महा० ख़ुकुमारया में छू अथ्माग० में आता है ($ १२३ ); 
सख्या शब्दों में अण्माग० ओर जै०मद्दा० में चत्तालीसं, अण्माग० चत्तालीसा, 
जै०्महा० चायालीसं, चालीला--, अप० चालीस-चत्वारिंशत्‌ और इस 
रूप के साथ अन्य सख्या शब्द जुडने पर भी रू आता है, जैसे अ०माग० और जै०- 
महा० बायालीसं (5४२ ), चडयालीखं और चोयालीस (+-४४ ) आदि- 
आदि ($ ४४५) हैं | अ०्माग० में बहुधा परि का पल्ति हो जाता है, यह विशेष कर 
अत्यन्त प्राचीन बोली में : उदाहरणार्थ पल्िउज्चयन्ति > परिकुश्चयन्ति ( सूय० 
४८९), पलिउज्चियन्परिकुब्च्य ( आयार० २, १, ११, १), पलिड्य्यय८ 
परिकुड्चन ( सय० ३८१ ) और अपलिंड्श्रमाण"अपरिकुण्चमान में (आयार« 
१, ७, ४, १ , २, ५, २, १ ) , पलियन्त ८ पर्यन्‍्त ( आयार० १, २, ४, १ और 
४ , यूय० १०८ और १७२ ) , पलेइन्‍्पर्यंति ( सूय० ४९५ ), पहलिन्ति 
परियन्ति ( सूय० ९५ ओर १३४ ); पलियंक > पर्चक ( आयार० २, ३, १९ 
और २० , सूय० ३८६; ओबव० ), पलिक्खीण-परिक्षीण ( सूय० ९७८ ) ; 
पलिच्छिन्न-परिच्छिन्न ( आयार० १, ४, ४, २ , यूय० ५६०), पलिस्छिन्दिय ८ 
परिएेछय ( आयार० १, ४, ४, ३, २, ५, २, ३ और ५ ), पलिओं डिछन्न + 
पर्यचब्छिन्न ( आयार० १, ५, १, ३ ) , पलिभिन्दियाणं>परिभिद्य ( सूय० 
२४३ ) , पलिच्छाएद 5 परिच्छादयति ( आयार० २, १, १०, ६ ) ; पलिम- 
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देज्ा-परिमर्दयेत्‌ (आयार० २, १३, २), पलिउच्छूढ 5 पयु तक्षुब्ध ( $ ६६ ), 
संपलिमज्ञमाण रुप भी है ( आयार० १, ५, ४, ३ ) | इससे यह निदान निकलता 
हैं कि अ०्माग० में अन्य ग्राकृत भापाओं से अधिक बार र के स्थान पर छ का प्रयोग 
पाया जाता है। इस बात में यह मागघी के समीप हैं और मह्दा० से दूर है (९ १८ )। 
हेच० *, २५४ के अनुसार जढर ८ जठर, वढर-वठर और णिट्ठुर-निष्छुर के 
साथ साथ जढल, चढल भार एणटल भी बोला जाता है। अभी तक निम्नलिखित रूपो 
के उदाहरण मिलते है, महा० और शोर० में ज़ढर ( पाइय० १०२, गउड०, मच्छ ० 
७२, १९ ) , मद्दा० में णिट्ठुर ( गउड०, हाल , रावण० ), अ०माग०, जैं०महां ० 
आर जै०्शीर० में निटुठधर ( पाइय० ५७४ , जोव०, ए््से० , कत्तिगे० ४००, ३३३ 
यिद्दों पाठ में णिदुदुर है | )। हेच० १, २५४ ओर त्रिविक्रम० १, ३, ७८ में बताते 
हू कि चरण का जब पॉव अर्थ होता है तव उसका रुप चरण हो जाता है अन्यथा 
चरण दी वना रद जाता है। भामह, माक० ओर प्राकृतकव्पल्ता से ब्रिना अपवाद 
के चलण दी है | इस प्रकार मद ०, अ०्माग०, जै०्मद्ा ०, घ्ोर० ओर अप० में पाव 
के लिए चलण दी है ( पाइ्य० १०९, गडड० , हाल , रावण०' , कर्पूर० ४६, ८ , 
५६, ? , ५०, ९ , ६२, ८ , उवास० , ओव० , कप्प०' , क्रपभ! , सच्छ० ४१, 
४ और १९ , शउ० २७, ९ , ६२, ६ , ८४, १४, मालवि० ३४, १२, कर्पूर० २२, 
१०, हेच० ४, ३९९) | अ०्माग० में चरण का अथ 'जीवनयात्रा” भी है (नायाघ०), 
अप» में इसका अर्थ ब्लेफ या कविता! का पाद भी (पिंगल १, २ , १३ , ७९ , 
८० आदि आदि ), साथ ह्वी इसका अर्थ 'पाव भी होता है ( पिंगल १, ४ अ , २२, 
८५ अ , 2६६ , ", १८६ )। सक्काल > सत्कार (हेच० १, २५४ ) के स्थान 
पर महा ०, अण०्माग०, जे०महा० जीर गीर० मे केबल सक्कार के प्रमाण मिलते है 
( गडट० , राबण०, नायाध० , निरया० , कप्प० , एव्स० , कालका०, शक्कु० २३, 
८, २७) 5 |, मालवि० ४४, ८ , ७०, २ , ७२, २) | --इंगाल और इसके साथ 
साथ अग़ार रुपी फे लिए ६१ १०२ देखिए, काहरू और इसके साथ-साथ चल्नेवाले 
रुप काक्षर के पिपय में ६ २०७ देसिए और मसछ के लिए, $ २५१ देखिए । 


$ रूप के फिसात्र से पर्यारून्परिवार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए 
फिन्तु अर्थ के हिसाब से यहज्परिचार । -- २ रावणवहों ६, ७ , ८, २८ में 
«. चलण पढ़ा जाना चाहिए शोर ६, ८ , १३, ४० में चलण शझुद्ध किया जाना 
चाहिए --- ३ कप्पसुच ६३३६ से पहली पक्ति के चरूण के बाद दूसरी पक्ति 
में चरण रूप उपा ए। यहाँ चलण सुधारा जाना चाहिए । -- 9. ऋपभ- 
पंचाणशिका २८ में बबइया संग्क्रण के साथ चअलणा पढ़ा जाना चाहिए | --- 
७ वित्रमोर्चशी ०३, ० और ७२, १५ मे बॉल्डेनसेन ने चरण रूप दिया है । 
दाविए्ती सम्करण में पाएे स्थान पर यह शब्द नागीं आया है, पण्टित अपनी 
हस्तलिपियों वे अनुसार दूसरे स्थरू पर चरण पढ़ता है (१२७, १)। 
पिन्नत यहाँ चल्ण पदता है ( ६०८, १८ ) । या रूप सुधार फर चरण पढ़ा 
'ज्ञाना घाहिये। 
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९ २५८--अश्माग० छतुडिय ( आयार० २, ११, १४, पण्हा० ५१३; 
नायाध० ८७० , राय० २० , २१, ६० , ८० , निरया० , ओव० , कप्प० ) 
टीकाकारो, याकोबी', ए० स्युलसं, वारन' और छौयमार्नं के अनुसार ८ तूर्य है, किन्तु 
>तूथे नहीं *तुद्ति  तुन्न है जो तुडइ से निकला है ( हेच० ४, ११६ 2) 
तुद॒ति है जिसके द्‌ का | २२२ के अनुसार मूर्घन्यीकरण हो गया है। सस्कृत तड़ , 
तोडी और तोडिका ( भारतीय सगीत के एक राग या रागिनी का नाम ) तथा 
तोद्य और आतोद्य (5 मजीरा) | --यह माना जाता है किडि ओर भेड 5 किरि 
और भेर ( हेच० १, २५१) किन्तु ये ८ सस्कृत किटि ओर भेड" के | ->अ०माण ० 
पंडायाण (> पान, जीन : हेच० १, २५२)। हेच० के अनुसार ८ पर्यौण है, किन्तु 
यह ह १६३ के अनुसार-#प्रत्यादान है , इस विषय में सस्कृत आदान (>जीन की 
झूलन या अलकार ) की तुलना कीजिए | --अ०माग० और जै०महा० कुहाड 
कुठार में र के स्थान पर उ आ गया है, यही व्वनिपरिवर्तन पिहड् > पिठर में हुआ 
है (६२३९ ) | --अ०माग० फणवीर+ ८ करवीर ( हेच० १, २५३ , पाश्य० 
१४६ , पण्णव० ५२६ , राय० ५१ और उसके बाद , पण्हा० १९४ ), कणवीरय 
रूप भी पाया जाता है ( पण्णव० ५२७ और उसके बाद ), $ २६० के अनुसार 
४कलवीर अथवा कलवीर से सम्भवत' यह भी समव है कि इसका पर्यायवाची 
गब्द #कणवीर भी किसी ग्रथ में मिल जाय। महा० में इसका रूप करवीर है 
( गठउड० ), माग० कलछवील ( मच्छ० १५७, ५) है। $ १६६ औौर १६७ के 
अनुसार कणवीर से कणेर निकल्य है ( हेच० १, १६८ ), [यहाँ भडारकर रिसर्च 
इन्स्टिव्य,2 के १९३६ के सस्करण में, जो मेरे पास है, कण्णेर रूप है | --अनु०] | 
हेमचद्र बताता है; कणेर 5 कर्णिकार और ए०, बी०, सी०, ई० हृस्तलिपियोाँ तथा 
त्रिविक्रम १, ३, ३ में कण्णेरों है ( मेरी प्रति में हेमचद्र भी कण्णेरों रूप देता है , 
उसमें १, १६२ में कण्णेरो ओर कण्णिआरो दो रूप हैं। ---अनु० ) | इसके 
अनुसार मेरे सस्करण में भी यही दिया गया है। किंतु एफ० हस्तलिपि और बबश्या 
सस्करण कणेरों पाठ है और मग़ठी, गुजराती, हिन्दी तथा उर्दू में कणेर का अर्थ 
जो दिया जाता है, किसी प्रकार ठीक्‌ नहीं है, क्योंकि कर्णिकार ६ २८७ के 
अनुसार साघारण णु के साथ कणिआर रूप अहण कर सकता है इसलिए माठ्म 
होता है कि देमचद्र ने स्पष्ट ही दो प्रकार के पोधों को एक में मिला दिया है | 
जै०महा ० कणेरदत्त ( एव्सें० )5करवीरदत्त होगा । करवीर, करवीरक 
ओर | करवीये मनुष्यों के नार्मो के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्णिकार नामों में 
नहीं आता। कणेर को कार्णिकार से च्युत्पन्न करना' भाषाशास्र की दृष्टि से 
असभत्र है। ु 
१ यह शब्द कब्पसूत्र में देखिए।-- २ बाइस्रेगें पेज २८।॥ -- 
- निरयावलिआओं में यह | शब्द देखिए । --- ४ ओऔपपातिक सूत्र में यह शब्द 


'# यह एक जंगली पौधा दे जो कुमाऊँ के पढ्दाड़ों में जंगलो दशा में वरसात में धोता हो । 
इसका नाम एुकनवीर है । यद्द वैदिक शब्द  भीर ऋग्वेद में आया है । “+-अलु ० 


१७४ साधारण बाते और भांपा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


टेखिए । -- ५, हेमचंद्र १, २५१ पर पिशल की टीका | --- 4. स्सा. डे, ढो. 
में गे ४७, ०७८ में याकोबी का मत । 

६ २५९--सस्कृत किल के लिए बोली के द्विसाव से किर रह गया है: महा ०, 
ज०्मद् ० और अप» में किर है ( वर० ९, ५, हेच० २, १८६ , क्रेम० ४, ८३३ 
गडढ० , हाल , रावण० , एव्सें० , पिंगल १, ६० , द्वेच० ४, २४९ )। इसके 
साथ साथ जै०्मह्ा० में किल भी आया है ( आव० एस्सें० ८, ४५ , एल्सें० ), शौर० 
में सदा यही रुप काम में आता है ( मृच्छ० २, २४, शकु० २१, ४ , ३०, ९६ , 
११६, ७, १५१, १२ , विक्रमो० ५२, ४ , ७२, १८ , ८०, २० आदि-आदि )। 
भारतीय रास्वरणो में जहाँ कह्टीं और० में किर रूप मिलता है जैसे कि प्रसन्नराघव ४६, 
७ , ४८, १२ , १०१, ३ , ११९, १२ वहों या तो पाठ अशुद्ध है या बोली में कुछ 
हेर्फेर हो गया है। मद्या० इर जिसके साथसाथ किर रूप भी काम में जाता है 
( बर० ९, ५ , देच० २, १८६ , क्रम० ४; ८३ , गडड० , रावण० ) $ १८४ से 
स्पष्ट दो जाते ६। हिर ( हेच० २, १८६ ) का स्पष्टीकरण $ ३३८ में है । अन्यथा 
ल के स्थान पर र का प्रयोग बहुत ही कम होता है और कहीं-क्हीं बोली में होता 
है झार० में फरअ > फलक (देशी० ६, ८२ , कर्पूर० ८७, ६) है। अ्मास० में 
सग्इय 5 सल्टाहुक होता है ( आयार० २, १, ८, ६ ) , सामरी - शाल्मली, 
इसग्े साथ साथ अ०्माग० में सामली रूप भी चलता है (६ ८८ और १०९) | 

६ २६०--अब्द के आदि में नीचे दिये रुपों में छ का ण और न हो गया 
है. णाहल ८ छाहल ( वर० २, ४० , देच० १, २५६ ), इसके साथ साथ छाहल 
भी ६ ( द्ेच० *, २५६ )। णंगछ और अ०्माग० नंगल ८ रांगल ( देच० १, 
२५६ , प्रम० २, ४७ , मार्क० पन्ना १८ , पाइय० १२१ [ पाठ में नंगल है ] , 
आयार० ३, ४, २, १३ , पण्हा० २२४ , दस० नि० ६४६, १० ), इसके साथ साथ 
लंगल रुप भी है ( हेच० , मार्क० ), नंगलिय # लांगलिक ( ओब० , कप्प० ) | 
अभ्माग० में णग्ुलु > छांशुर ( मार्क ० पन्ना १८ , जीवा० ८८३ , ८८६ और 
८८७ ), गोणंगुल रुप आया ह ( विवाह० १०४८ ), णंगृूल > छांगूल ( द्वेच० 
*, २५६ ), नमृत्ठी > ांगुलिन ( अणुओग० ३४९ ), णंगोलरू भी पाया जाता है 
(नायाध० ५०२), णंगोरी (जीव[० २४५), णगोलिय (्‌ टाणग० २५९ , जीवा० 
३६२ [यद्दा नंगोलिय है] ), इनके साथ-साथ मद्दा० में रूंगूल चलता दै ( देच० १, 
+५६ ; गठउठ० ) | णोरछ  छोहल ( ऋम० २, ४७ , मार्क० पन्ना १८ ), इसके 
साथ साथ छाहल भी दे ( मार्र० 3 । यद बात ध्यान देने योग्य है कि अ०्माग० के 
पाठो में शरब्दा के आदि में अधिकाण मेण ल्खा गया है। मार्कण्टेय पन्ना ६७ के 
अनुसार यद् ध्यनिपरिवर्तन झीर० में कभी नहीं होता | पारी नलाट और इसके साथ- 
साथ खलाट ऊे समान ही प्राकृत मे णछाड रुप (द्ेच० २, १२३ ), $ १०३ के 
अगुमार मइ्टा० और अ्माग० में इसमे इ आ जता है इसलिए णिलाड रुप होता 
है ( राषण० ; आयार० १, १, २, ५ [ पाठ में निछाड है], नायाध० १३१० ; 


र 


१३7० ; पण्दा० ००३ [पाट में निलाट और टीका में निडाल है]; विवाग० ९० 
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[टीका में निडाछ है], १२१ , १४४; १५७ , १६९ ), महा० में बहुधा अतिम 
वर्णों के परस्पर स्थान विनिमय के कारण और ॥ २५४ के अनुसार णड़ारू ( हेच० 
१, २५७ ; २, १२३ , क्रम० २, ११७ , मार्क० पन्ना ३८ , गउड० ), महा०, अ० 
माग०, जै०्मह् ० और शौर० में णिडाछू ( अ०्माग० और जै०महा० में कभी कभी 
निडाल रूप मिलता है, भाम० ४, ३३ , हेच० १, २५७ , हाल , रावण० , 
कर्पूर० ४८, ६ , नायाधघ० ७५५४ ; ७९० , ८२३ , विवाइ० २२७ ; राय० ११३ , 
जीवा० ३५१ , ३५३ ; पण्हा० १६२ , २८५ , उवास० , निस्या०$ ओब० , 
आव० ए्सें० १२,२७ , ए्क्‍्सें० , बाल० १०१,६ , २५९, ८ [पाठ मे णिडोल हैं] , 
चडकौ० ८७,८, मछिका० १९५,५ ) | अप० में णिडला आया है ( पिंगल २,९८ ; 
पाठ मे णिअछा है )। ऐसी सभावना है कि शोर० रूप अशुद्ध हो । शोर० के लिए, 
छलाड रूप निश्चित है क्योकि इसका ध्वनिसाम्य छलाडे 5 छाडेसर से है ( बाल० 
७४, २१), यह रूप बालरामायण २७०, ५, वेणीसहार ६०, ५ [पाठ में छलछाट है, इस 
ग्रथ मे णिडाल, णिडल और णिड्िल शब्द भी देखिए] में भी देखिए । अ०्माग० में 
लिलाड ( राय० १६५ ) रूप अशुद्ध है। मार्क डेय पन्ना ३८ मे बताया गया है शौर० 
में छडाल और णिडिरू रूप भी चलते है, (पार्वतीपरिणय ४२, १२ में [ग्लाजर के 
सस्करण के २३, ३१ में णिडरू रूप आया है, वेणीसहार ६०, ५ में यह शब्द 
देखिए])। यह रूप निंटूक, निटारू और निटिल रूप में सस्कृत में ले लिया गया है' | 
मद ० णाडाल (> लल्ाट में रइनेवाला : गठड० २९ ), णडाक् से सबंध रखता 
है , णिडाल का लोगों के मेँह में णेडाली ( नणिरोभूषणमेदः , पह्चचासिता : देणी० 
४, ४३ ) बन गया । जम्पदइ ८ जल्पति ओर इससे निकले अन्य रुर्पो में छ का म 
हो गया है ($ २९६ ) | --पै० और चुू०पै० में शब्द के भीतर का छ उठ में बदल 
जाता है: थूत्ठि > घूलि , पाव्ठक और वाव्ठक > बालक , मण्ठव्ठ > मण्डल , 
लीलछा + लीला , सइत्ठ - शौल ( हेच० ४,३२९५-३२७ )। उच्छछछन्ति भी 
(हेच ० ४, ३२६) इसी प्रफार लिखा जाना चाहिए। $ २२६ की तुलना कीजिए | 
१ कू, त्सा० ३५, ७७३ में याकोबी ने मत दिया हे कि णिडाल रूप 
छलाटं से सीधा बिना किसी फेरफार के मिलाने में कठिनाई पेढा होती है। 
$ २६१--अप० में कभी-कभी च वे मे परिणत हो जाता है! : एव - एच 
और इसका अर्थ है एवम! (हेच० ४, ३७६, १ और ४१८,१ ) , एवँद - पव-- 
अपि, इसका अर्थ है एवम्‌ एव ( हेच० ४, ३३२,२ ; ४२३,२ , ४४१,१ , [ मेरी 
प्रति में हेच० में पस्चद््‌ रूप है । --अनु० ] ) । एवहिं, इदानीम के अर्थ में वैदिक 
एवें; है (हेच० ४, ३८७, ३े , ४२०, ४ ) , केवें ( देच० ४, ३४३, १ और ४०१, 
१), कियें ( ४, ४०१, २ और ४२२; १४ ), कथमू अर्थ में >#केव ( ६ १४९ 
ओर ४३४ की तुलना कीजिए ), केचँड (हेच० ४, ३९० , ३९६, ४ ) - कथम्‌ 
अपि ; तेवें ( हेच० ४, ३२४३, १ , ३९७ और ४०१, ४ ), तिवें ( द्वेच० ४,३४४; 
२६७, ४ , २७६, २ , ३९५,१ , ३९७ और ४२२, २ [ ३६७, ४ में ति्ें रूप नहीं 
आया है, मेरी प्रति में यह रूप ३६७,३ में है । --अनु०] , तथा के अर्थ मे  : तेव, 
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सर्चेठ नप भी है ( टेच० ४, ४२९, ४) , जेवें ( 5 8 कह 
५, & [ यहाँ यहीं पाठ पटा जाना चाहिए )), जिये ( हेच० ४, रे३०, हे , २२६९; 
३४४ , ३४० | रे८४ | रेंद०, ४५ २७०५ ९; २६० आदि-आदि, काल्‍का० २७९, 
३५ [ पाठ में जिच हे ], [जि्वे रुप अनुवादक की प्रति में ३६७,३ में है, (जब जब 
और लिये तिर्यें टस एक ही ढोड़े म है, इनके वर्तमान इवन्दी में ज्यों ज्यों और त्यों 
न्‍यो रुप मिलते | -अनु० | यथा के अर्थ म-येवच और +-यिच (९ २३ ३६) , 
जायें - यावन्‌ ( टेच० ४, ३९५, ३ ); ताव॑ > ताबत्‌ (हेच० ४, ३९५, ३ ) 
है | अप» में हस वे का विकास पूर्ण मे में है गया है. जाम न यावत्‌ ( हैच० ४, 

३८०, २, ४०६, १ , बेताल० पेज २१७, सख्या १३) , ताम > तावत्‌ ( हेच० 
४,८०६,१ वताल पेज २१७, सख्या १३ ) , जार्मेंहि और मार्माहि 5 यावक्धिः ओर 
ताबद्रि, किन इनया अर्थ -यावत्‌ और ताचत्‌ ( हेच० ४,४०६,३ , एव्ल्से० ८६, 
१५ और उसकऊ बाद [ पाठ में जाबहि तावहि है ])) | जिन-जिन प्राकृत भाषाओं में 
मे, व या प्रतिनिधित्व करता है उन-उन में व के विकास का यही क्रम माना जाना 
चाहिए. अज्ञम >आजंब ( ब्रिवि० १, ३, ८०५ )' , ओहामइ ( किसी से बढ 
जाना , तुलइ हेच० ४, २५ ), ओहामिय ( अधिक तोला गया : पाइय० १८७), 
इनके साथ-साथ ओहाटव (हेच० ४,२६०, इसका अर्थ € आक्रमण करना | --अनु०) 
आर थाहाइय रुप देखने म॑ आते हैं, बह ओहाइय ८ -*भेहाविश ( + झुका हुआ 
मु , अबोमुस - देशी० २, १५८ )5 अपभावति और अपनभाविता | गमेसइ 
और इसके साथ साथ शवेखइ 5 गवेपति (हच० ४, १८९ )। णीमी ओर इसके 
साथ साथ णीवी 5 नीची ( हेच० ?, २५९ )। णुमइ और णिमइ थी धातु के 
रप है (३ ११८) | दोार० में ठमिछ (मब्लिका० २९६, १४) 5 ठविड, अ०्माग० में 
टमिता ( विवाह० ७१२ , राय० २८८ ) और दमित्दी ( नायाघ० , ओब० ) ८ 

पाली ढमित्ती>सम्कृत ठविडी, इनके साथन्साथ अण्माग० में दवित्ठ भी टै 
(पण्य० ४२), झार० का दविड ( मृच्छ ० १०३, ६ , विद्ध० १०५, २ ) ८ हविड, 

मद्दा ? द्विडी से ठ्ंचिडी ( बिद्व० २४ १२ ) | अनग्माग० आर जै०मद्दा ० का 
वेसमण ८ वेश्रवण ( ३ ६० ) | कर्मचाच्य में गीण व का म में व्वनिपरिवर्तन इसी 
क्रम से हुआ है चिम्मइ और इसके साथ साथ चिब्बद चीट धातु के रुप ६ और 
जल्मत० सुम्मठ तथा इसके साथ खुब्बदइ, स्थप्‌ धातु से निकले है (६ ५३६ ) ; 

इसपर अतिरिक्त अ्माग० में भूमार | भ्रवा 5 भ्रम, मद्या० भुमझा, अण्माग० 

भुनया, ठुमगा और सुमहा 5 * श्रवका (६ १२४ और २०६) | --प आर व के 

“पनियस्चितन पहले ये शेजर मे है जाने के विपय में ह २८८ और २५० देसिए , 

मे ऊे नथान पर ये आ जने के विपप्र मे ३ २५१ और २७७ देसिए , व के ल्एि ग 

था लगे उ विपय मे ६ २१३१ , ब के स्थान पर प 3 विपय में ६ १९१ तथा २५४ 
आर य मे लिए ये व्वनिपरिय्तन पर ६ २५४ देसिए । 


हि 
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हस्तन्पियाँ वें के स्थान पर सदा सत्र लियनी है, कहो-फर्ही थे भी 
मिलता है जो में के साय-साय सम्भयत ठीक ही छगता है । --२, ये० बाइ० 


ध्य॑जन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में. ३७७ 


६, ९४ में पिशक का सत । ---३. एस० गोल्‍्दश्मित्त क्ृत ्राकृतिका पेज १४ 
आर उसके बाद, इसमे वह भूल से अवभू मानता है । ६ २८६ की चुलना 
कीजिए । 


६ २६२--श, ष और स-कार कभी जनता के मुँह से ह-- रूप में बाहर निकलते 
हैं, विशेष करके दीर्घ स्वर और स्वरों के द्वित्व के बाद | वरदचि २,४४ ओर ४५, चड० 
३, १४ , क्रम० २, १०४ और १०५ , मार्क० पन्ना १९ के अनुसार महा० में दशन 
का दा दशन्‌ और उन सख्या अब्दों मे, जिनके साथ यह दान जुडता है, निश्चय 
ही ह मे परिणत होता है और व्यक्तियों के नाम में इच्छानुसार है वन जाता है ; हेच० 
१, २६२ के अनुसार ह को यह परिणति स्वय सख्या-शब्दो में इच्छानुसार या विकल्प 
से है, इस मत की सभी पाठ पुष्टि करते है। महा० दस ( रावण० [ इस अन्य में 
बहुधा दह् मिलता है |, कर्पूर० ७३, ९ , ८७,१ ), दह (कर्पूर० १२,७ ) , दस- 
कन्चर ( गठड० , रावण० ) ;$ द्सकण्ठ, दृहकण्ठ (रावण० ) , के »वेहरह, 
दासरहि, दृहवअण और द्साणण-( रावण० ) मे इच्छानुसार स या ह हैं| अप० 
में भी ह है ( पिंगल १, ८३ [ एस० गौल्दग्मित्त ने यही दिया है ]; १२१ , १२५ , 

१५६ , २ १९६ ) , दख (विक्रमो० ६७,२०) भी है। अ०्माग० और जै०्मह्वा० मे 
केवल दस रूप है ( | ४४२ ) । मार्कण्डेय पन्ना ६७ के अनुसार शौर० में दशन्‌ और 
चतुदेशन्‌ का श, स॒ या ह रूप ग्रहण कर लेता है | इसके विपरीत नामों मे स॒ ही 
आता है तथा दश सख्यायुक्त शब्दो में स्‍्वय दान और चतुर्देशन्‌ को छोड सब मे 
ह आता है। द्स मिलता है ( कर्पूर० ७२, ३ , प्रसन्च० १९,५ ) और दह ( रत्ना० 
२९२, १२ ) में , दुसकन्धर रूप भी आया है ( महावीर० ११८, ३ ), दासरच 
भी है ( उत्तर० २७, ४ [ पाठ में दासरह है ]; बाल० १५२, १० [ पाठ में 
दासरह है ] , अनर्ध० १५०,१२ [ पाठ में दासरह है ] ) , दासरघि ( अनर्घ० 
१५७, १० [ पाठ दासरंहि है ]), दसमुह (महावीर० २२,२० , प्रसन्न० १४३,६; 
बाल० २०, १५ ), दुसाणण ( बाल० ५७, २ , १२३, १७ , १२५, १० , १३९, 
१३ ), द्सकण्ठ ( बाल० १२२, १५, १४३, १७ ) रूप मिलते हैं। माग० और 
ढक्की में केवल दद्य रूप है ( मच्छ० ११, १, ३२२, १८ , ३८, १७ , १२१, २५ ; 
१२२, १९; १३३, २०, १३४, १३, ढकी में : मच्छ० २९, १५ , ३०, १ , ३१, 
४ , रेर, ३े , २४, ९ , १२, १७ , ३५, ७, २९, १३ ), माग० मे दशकन्धल् 
मिलता है ( मच्छ० १२, १३ ), माग० में दुद्ध ( लल्ति० ५६६, ११ ) अशुद्ध है। 
दस सख्यायुक्त अन्य जब्दों में महा ० और अप» मे ह लगता है| अन्य प्राक्ृ्तों मैं स 
है ( ६ ४४३ )। महा० और शौर० फेंद्हमेत्त-ईडशमात्र, महा० ते दृह ८ ताइश, 
जेदह + यादश ($ १२२), अप० पह, केह, जेह और तेह तथा इनके साथ चलने 
वाले अइस, कइस, जइस और तइस + ईटश, कीरडश, यादश और तादश 
(९६१२१ ओऔर १ ६६ ), अप० साह ८ शाइवत ($ ६४ )में भीश ने ह रूप 
प्रहण कर लिया है | क्रमदीश्वर २, १०४ के अनुसार पलाश का पछाह हो गया है| 


उदाहरण रूप से महा०, अ०्साग० और श्ौर० में पछास ( गउड० , हाल , 
४८ 
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कप्प० , मृच्ठ० १२७, २१) तथा माग० रूप पलछाश ( मच्छ० १२७, २४ ) 
देसने में आते हैं। 
३ २६३--नीचे दिये गये उदाहरणों में प ने ह रूप धारण कर लिया है ; 
महा० में ध्रणुह्द > +घन्नुप + चनुस ( हेच० १, २२ , कर्पूर० ३८, ११ , प्रसन्न० 
६५, ५ ), धणुद्दो > घनुपः ( बाल० ११३, १७ ) | -महा० पच्चूह - प्रत्यूष, 
इसका अर्थ है 'प्रात.काल का राय! (हेच० २, १४, देशी० ६, ५ , पाइय० ४ , 
हाल ६०६ [इस रुप के अन्य गन्दी के तथा टीकाकार्रोे के अनुसार यह्द रूप पढ़ा 
जाना चाहिए ] ), डिन्तु मह् ०, अ०्मसागर०, जै०्मह्ा०, जैग्शौर० और शौर*» में 
पच्चूस रुप श्रात.क़ाल का सूर्य! के अर्थ में आया है ( हेच० २, १४ , पाइय० ४६, 
गठठ० , दाल , रावण० , नायाध० ,कप्प० , एर््प० , कत्तिगे० ४०३, ३७३ , रे७५६ 
शकु० २९, ७, मल्लिका० ५७, १६, विद्ध० ११५, ४ )। +महा०, अ०्माग० 
ओर जै०मद्दा ० पाह्मण > पापाण ( चड० ३, १४ , हेच० १, २६२ ; क्रम० २, 
२०४ , मार्क० पन्ना १९ » गठड० , हाल , उबास० , एट्सें० ), जे०महा ० में 
पाहाणग ( एव्सें० ) ओर इसके साथ साथ पासाण रूप है ( हेच० , मार्क॑० ), जो 
मार्व० पन्ना ६७ के अनुसार झौर० मे सदा ही होता है | --अ०माग० विहण 
भीषण ओर वीहणग > भीपणक , महा ० और जै०्महा० में वीहइ (5 भय करता 
है, विभेति का रूप है ।--अनु०), इनके साथ साथ महा० और शौर० में ्रीसण रूप 
है जोन्भीपण ( $ २१३ और ५०१ | --अप० में एहो, एह और पहु-एप, एपा 
और »एपम + एतवू ( हेच८ ४, ३६२ और झब्द सूची , पिंगल १, ४ [ बॉल्लनसेन 
विन्नगो० की टीका भ पेज ५२७ ] , ६१, ८१ , २, ६४ ; विक्रमो० ५५, १६ )। -- 
अप० अक्खि ध्टि जो “अमफिखेोंसि से निकला है< #अक्षिस्मिन्‌ - अद्विण 
(३६३१२ ओऔर ३७९ )+अ० छह ८३ पप ८- पप्‌ जिसके रुपों के अन्त में अआा 
गया है ( पिगल १ + 3५, १६ और ९७ ) । महा ०, अ०माग० ॒ जै०्महा० और शौर० 
रुप खुण्हा, मद्दा० सो ण्द्वा जो पै० खुद्ठसा जो वाध््तव मे खुणुहा (६ १४८ ) के 
स्थान पर आया है, इनका ह भी इसी प्रयार व्युखकन्न या सिद्ध किया जा सकता है। 
फाह्ाबण ( चर० ३, ३९ , देच० २, ७१ ,क्रम० २, ७१ » मार्क० पन्ना २५ ) जो 
* कासावण से निकला ६ (६८७ )> कापपिण, आदि-अक्षर के आ के हस्वी- 
फरण के साथ भी (६८२ ) फहावण रूप मे मिलता है ( हेच० २, ७१ ), अ०्माग० 
में कूठकट्दाचण रुप आया है ( उत्तर० ६२९ )। भविष्य काल्वाचक रूप फाहिमि, 
होहिमि, फाहामि, काहं और होहासिर “ कर्प्यामि, &भोष्यामि ( ६ ५२० 
और उसमे बाद ), भूतकाल में लैसे, काही जीर इसके साथ साथ कासी (६५१६) 
में भी प दा हव हो जाता £ै। - टीकाकारों के मत से बहक कर याकोबी' ने अ०्माग० 
में बिंह ( आयार० १, ७, ४, २)-चिप ल्सि है जो भूल है। यह शब्द 
ओयारागमुन २, ३, १, ११, २, ३, २, १४, ३, ५, २, ७में बार-बार आया ?ै और 
टीढ्ावार्गें ने अभियान स्थलों पर इसका अर्थ-थ्र ट्यी रपा है जो जंगल कफ पय 
है, श्सरिए स्प्ट ही ८ सिग्प | जिसता शाब्दिफक ञआर्थ प्रा भाकाश के! ८ प्देया 
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स्थान जहाँ मनुष्य आकाश नहीं देखता! (< घना जगल | --अनु० ) है। आयारागसुत्त 
१, ७, ४, २ का अनुवाद इस व्युतत्ति कै अनुसार यों किया जाना चाहिए : “तपस्वी 
के लिए यह अधिक अच्छा है कि वह अक्रेद्ा जगल जाय |? महा०, अश्माग०, जै०- 
महा० ओर शौर० में विष का रूप विस होता है ( गठड० , हाल , रावण० , 
उबास० , निरया० , ओब० , ए््सें० , ऋपभ० , प्रिय० ५१, १ , ८ , १५ , १६, 
३३, ९४ , मुद्रा० ४०, ६ , सालवबि० ५६, ८ , ५५, १० ) 8 साग० मे विद है 
( मच्छ० १३६, १७ , १६४, १, मुद्रा० १९३, ३, १९४, ६) , जै०महय० 
निव्विस 5 निर्विस ( सगर० ६, २ ) | 
१, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट २२, पेज ६८ । 
$ २६४--नीचे दिये गये शब्दों में स, ह में परिणत हो गया है : णीहरइ 

और इसके साथ-साथ णीसखरइ ८ निःसरित ( हेच० ४, ७९ )| वररुचि २, ४६ 
के अनुसार दिवस मे स का बना रहना आवश्यक है, किंतु हेमचद्र १, २६ , क्रम- 
दीश्वर २, १०५, माकंडेय पन्ना १९ , पिगल द्वारा सपादित प्राकृतमजरी , डे 
ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज १४ मे बताया गया है कि इस छब्द में विकल्प से ह भी 
रखा जा सकता है। महा० में दिअस, दिवस ( गउड० , रावण० ) और दिअह 
( गउड० , हाल , कर्पूर० १२, ७ , २३, ७ , ४३, १९ आदि-आदि ) , अ०्माग० 
में केवल द्विस रूप है ( नायाध० , निरया० , उवास० , कप्प० ) , जै०्मह्य० में 
भी दिवस है ( एव्से० , कालका० ); द्यिख भी मिलता है (प्राकतमजरी), दियसयर 
भी आया है ( पाइय० ४ ), साथ ही दियह भी है ( पाइय० १५७ , एर्से० ), 
अणुद्यहं है ( कालका० ), जै०्महा० में दिवह है (कत्तिगे० ४०२, ३६४ ) , 
शौर० में केवल दिवस और दिअख है ( मृच्छ० ६८, ४ ; शकु० ४४, ५ , ५१,९; 
६७, १० ,१२१,६ , १६२,१३ , विक्रमो० ५२,१ , मुद्रा ० १८४, ५ , कर्पूर० ३३,७ , 
१०३, २ , ११०, ६); अणुद्विख ( शक्ु० ५१, ५ ), इसके विपरीत मद्दा० में 
अणुद्अहं है (हाल , कर्पूर० ११६, १ [ पाठ में अणुद्अह है ] ) , माग० में 
दि्भिश दे ( शकु० ११४, ९ ), दिअद्द ( वेणी० ३३, ५ ) अशुद्ध है, अपन» में 
द्अह् ( देच० ४, ३८८ , ४१८, ४ ), दिअद्दउ ( हेच० ४, ३३३ और ३८७, ५ ) 
आये हैं | --दूहल (-दुर्भग , अभाग्य : देशी० ५, ४३ ) तथा इसके साथ-साथ 
दूसल ( देशी ० ५, ४३ , त्रिवि० १, ३, १०५ > बे, बाइ. ६, ८७ ) ८ दुश्सर | -- 
सहा० और जे० महा ० साहइ ८ शशासति' (देच० ४, २, दाल; रावण० , 
एरससे० ) | --अण्माग०, जै०्महा ० ओर अप० --हत्तरि, अ०माग० -त्तार्रि ८ 
#सप्तति, जैसे जै०मद्ा ० चउद्धत्तरि (७४), अ०माग० पश्चदत्तरि (७५), सत्तहत्तरें 
(७७ ), अद्ठह्त्तरिं (७८ ), अप० में पहत्तरि (७१), छाहत्तरि ( ७६ ) 
(६ २४५ और ४४६ )। --भविष्यकाल्वाचक जैसे दाद्दिसि, दाहममिं और दाह 
दास्यामि ( $ ५२० और उसके वाद ) तथा भूतकाल के रूप जैसे ठाही और इसके 
साथ साथ टठासी ( $ ५१५ ) रूप पाये जाते हैं। स॒ का ह सर्वनाम के सस्मी एक- 
चचन में भी पाया जाता है, त-, य- और क- के रूप तहिं, जहि और कहिं होते 
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है, इनके साथ साथ तस्खि, जर्सिसि और कस्सि भी चलते हैं (६४२५, ४२७ और 
४२८ ) और माग० में इनकी नकल पर बने सजा की सप्तमी के रूप में ह आता है 
जैसे, कुछाहिं 5 कुले , पचहणाईहिं ८ प्रचहणे तथा अप० मे जैसे अंतहि- अंते, 
चित्तहि ८ चित्ते, घरहि + घरे , सीसहि शीर्ष ($ २६६ ) , इसी प्रकार 
नर्वनाम के रुपी की नकल पर बने साग० और अप० पढ़ी वहुबचन के रूपों में जिनके 
क्षत में सम्कृत म--साम्‌ लगता है, जैसे माग० शअणाहें - ख्गणनानाम्‌ , अप० 
तणहूँ > ठ॒णानाम्‌ , मुकाहेँ 5 मुक्तानाम्‌ , छोअणहेँ + छोचनयो5, सडणाहेँ: 
शऊनानाम्‌ (६३५००) में भी सका ह रुप हो जाता है। उन पट्टी रुपों में जो 
हेमचठ्र ४, ३०० के अनुसार महा० मे भी पाये जाते हैं जेसे सारिआहें 5 सरिताम्‌ , 
कम्माहें > कर्मणाम्‌ , ताहें > तेपाम्‌ , तुम्हाहँ * युप्माकम्‌ , अम्हाहेँ ८ 
अस्माकम्‌ ( $ ३९५ , ४०४ , ४१९ और ४२२ ) , माग० में पष्ठी एकवचन में--जो 
आह में समाप्त होते है और -#आख से निकले है 5-आस्य, जेसे कामाह रू 
कामस्य ; चलित्ताह 5 चरित्रस्य , पुत्ताह 5 पुचस्य और उन अप» रुपों में जो 
-आह, -आहों में समाप्त होते है, जैसे कणअह 5 कनकस्य, चण्डालह ८ 
चण्डालस्य, कामहो 5 कामस्य, सेसहो 5 शेपस्यथ ( $ १६६ ) और अप० में 
हितीययुरुप एक्बचन क्र्तृवाच्य में जो -द्वि “सि में समास होते ई, जैसे नीसरहि ८ 
निःसरसि , रुअहि वैदिक स्वसि , लहसि 5 लभसे ( $ ४५५ )। विशेष 
व्यजनों के अभाव से हू 5 स के विपय में $ ३१९ और उसऊे बाद देखिए | 
4 पी गाल्दश्मित्त कृत स्पेसिमेन पेज ७०, त्सा डे डी, मौ गे, २८, 
३६५९ भे वेबर का मत | 
९ २६५--पष्ठटि के प (5६०) और सरप्तत्त ( २७० ) के स्॒ के स्थान पर, 
छ, स और ह के (६ २११ और २६४ ) साथ साथ अ०्माग० और जै०्महा० मे 
इसाश्यो से छुडने पर वे भी आता है . बावद्धि (5६२ ), तेवड्टि (5६३ ), 
चडवटद्ठि (5६४ ) , छार्वाई (5६६ ), बाचत्तार्रि (5७२ ), तेचत्तारिं (-७३), 
चोवत्तरि (०७४ ), छावत्तारिं (७५६ ) , (६४४६ ) | अभ्माग० में तिन्नि 
नतवद्टाब पावाडुयसयाई (८३६३ जत्रु ), जे०्मद्ा० में तिण्हं तेवट्रीणं नयर- 
सययाणं (८३६३ नगर ) , (६ ४४७ ) है । यह थ सख्याग्व्द ५० की नकल पर 
9 अत एगाबण्ण (5५१ ), वावण्णं (“५२ ), तेवण्णं (५३ ), चउबण्णं 
(८५४ 22 पणवचर्ण्ण ( 5५५ ), सत्तावण्णं (८५७ ), अद्वावण्णं (5५८ )। 
अप रूप £ बाबणण (८५२ ), सत्तावण्णाईं (८०७) , (६ २७३ ), इस 
वीटी में यह नियमानुसार ($ १९९ ) पच्चतू के प के स्थान पर आता है। 
अदर्णाट् (>८९ ), अउणत्तरिं (०९९ ) , (६४४८ ), पण्णट्टि (८६५ ) $ 
(्‌ है ५ ), ध्यगुणवयाट्र, १ अगुणार्थाद्टि, प्रअगुणा््रि, #अगुणवक्तरि, धअग्गुण- 
अत्तरिं, व्ञगुणात्तरिं, «पण्णवाद्टि, «पण्णट्टि, * पण्णाद्टध ११६७ भीर ८० के 
आउुसार इन चिद्धित रूपी के न्‍्वान पर आये है। ल्िपिपतार जैमे, ख्र्ईगयी ८ 
परदंगविद्‌ ( वेबर दास सलपादित मगवती १, ४२५ ), सोडसम >पोड्श ( सय० 
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५६२ ), हो क्खइ ८ #भोष्यति ( $ ५२१ ) प्राकृत रूपों का सस्क्ृतीकरण है जिनका 
लिपिप्रकार भ्रमपूर्ण है क्योंकि यहा पत्र प# के लिए आया है | आज भी उत्तर भारत 
में ये व्वनिया एक हो गयी हैं'। इसी आधार पर अ०्साग० में अदग्युद्ध पाठभेद ( पढने 
का ढग ) पाखण्ड थाया जाता है ( ठाणग० ५८३ ), यह शब्द पाहण्ड > पाषण्ड 
है ( प्रबोध० ४८,१ ) । मद्रास से प्रकाशित सस्करण (५९, १४) और बबश्या सस्करण 
( १०३, ३ ) मे शुद्ध रूप पासण्ड दिया गया है, अ०्माग० में भी शुद्ध रूप आया 
है ( अणुओग० ३५६ , उवास० , भग० )' और जै०्महा० में पःसण्डिय 5 पाप- 
ण्डिक है ( कालका० )। 

१, बीम्स कृत कंपेरेटिव ग्रेमर औफ मौडर्न इंडियन छैंग्वेजेज १, २६१ और 
उसके बाद , होएन॑ले, कंपेरेटिव ओरेमर | १५ पेज २४७ , घाकरनागरू, आल्ट- 
इडिशे ग्रामाटीक $ ११८ । --२. वेबर, सगवती २,२१३ नोटसंख्या ६ , करन, 
थारटेकिंग पेज ६७ का नोट , ए. स्युलूर, बाइच्रेगे पेज ३९ और उसके बाद । 

6 २६६--ह की न तो विच्युति होती है और नहीं यह कोई रिक्त स्थान भरने 
के लिए शब्द के भीतर इसका आगमन होता है। सभी अवसर जहों उक्त बाते मानी 
गयी है', वे आशिक रूप में अशुद्ध पाठभेदों पर और कुछ अश में अश्ुद्ध व्युत्पत्तियों' 
पर आधारित है। जहाँ सस्कृत शब्दों में दो खर्यो के बीच मे ह कार के स्थान पर 
ह-युक्त व्यजन आता है, उसमें ह का कठिनीकरणों न देखना चाहिए. अपितु यह 
प्राचीन ध्वनि-सपत्ति है' | इस प्रकार शोर०, माग० और आव० इचथ > इह ( शौर० : 
मृच्छ० २, २५ , ४, १४ , ६, ९ ; ९, १० और २४, २० , ५१,२९४ , ५७, १७ ; 
६९, ६ और १५ आदि-आदि , शकु० १२, ४ , २०, ३; ६७, ५; ११५, ५ , 
१६८, १५ , विक्रमो० ३०, १७ , ४८, ४ , माग० में; सच्छ० २७,१० , १००, २० , 
११३, १७ , ११४, २१ , १२३ , २१ , १३३, १५ और १६ ; १६४, १० , शकु० 
११४, ११ , आधव० में ; मच्छ० १००, १८ ) है। शोर० ओर माग० में कभी-कभी 
अशुद्ध रूप इह दिखाई देता है, जैसे शौर० में ( भूच्छ० ७०, १२ ,७२, १३ , विक्रमो० 
२१, १२ ), इहलोइओ (९ मूच्छ० ४, १ ), माग० में ( मूच्छ० ३७, १० [इसके पास 
में ही इध भी है]; १२२, १२ ), ये सब स्थल शुद्ध किये जाने चाहिए | शोष प्राकृत 
वोलियों में इद्द है, खय दाक्षि० में भी यही रूप है ( मृच्छ० १०१, १३ ) और जै० 
शौर० में भी इंह मिलता है ( पव० ३८९,२ ), इहलोग भी आया है ( पव० ३८७, 
२५ ), इहपरकोय भी देखा जाता है ( कत्तिगे० ४०२, ३२६५ )। इन उदाहरणों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि देमचद्र ४, २६८ में शोर० में इह और इध दोनों रूपों की 
क्यों अनुमति देता है (७२१ )। ढकी में आशा की जाती है कि इच् रूप रहना 
चाहिए किंत॒ इसमें इसके प्रयोग के उदाहरण नहीं मिलते | --दाघ > दाह ( हेच० 
१, २६४ ) , सस्कृत गव्द निदाघ की तुलना कीजिए | अ०्साग० में निभेलण के 
साथसाथ णिद्देलण रूप मिलता है और महा० में खीभर और इसके साथ साथ 
सीहर है ($ २०६ ) | --अ०्माग० के मघसघन्त और मघमधे न्‍त के साथ साथ 
# तुलसीदास ने परुख के आधार पर मापा जादि शब्दों का प्रयोग किया है । “झनु० 
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महा० में मटमहद और जै०्महा० में महमहिय रूप मिलते हैं ($ ५५८ )|--अ० 
गाग० में वेभार ( विधाइ० १९४ , १९५ , उत्तर० १९४ ) और उसके बाद वे व्भार 
( नायाब० ) और विछ्यार ( नायाध० १०३२ ) > चेहार जिसे जैनी सस्क्ृत मे भी 
चैभार ल्खिते हैं| कर्मवाच्य तप बुब्भड़ 5 उच्यते, दुष्भइ 5 दुछमते और लिच्भइ- 
डिहात (६ ५४१ ओर ५४४ ) जोडी के घात॒ श्वम्‌ , +'डुमू जर ऋलिभ्‌ से निकले 
ह। भा वैदिक भीर सस्कृत द्व और घ के साथ वह्दी सबध है जो च का के जीर ग 
के साथ ( ६ २३० और २३१ ), इसका प्रयोजन यह है कि यहा कख्व वर्णों का ओश्य्य 
मे परिवर्तित होने का नियम प्रस्तुत है | रुघ्‌ धाव से रुच्चइ निकला है और परस्मैपद 
में भी इसका रुम्भद हो जाता है, ये रूप महा ० और अ०्माग० में चलते हैं ($ ५०७) 
तथा यह क्य्य वर्णो के धातुओं की नकल है | --हम्प्त़ ८ पाली घम्मति के विपय 
में ३ १८८ देखिए | --भिमोर 5 हिमोर अस्पष्ट ह ( हेच० २, १७४ , त्रिबि० १, 
३, १०८ >बे, बाद ३, २५, ९ ) क्योंकि सम्कृत में हिमोर शब्द कहीं देखने में नहीं 
आता और नहीं भिमे।र का अर्थ इस तक पहुँचा है । 
4, चेपर, हाल पेज २९ मे विच्युति बताता है, यह सत्तसई के छोक 
४ , २१० और ०८४ के विपय मे है , रिक्तस्थान की पूि बताते हैँ वेबर, हाल 
पेज २९, भगवती १, ४११ , पी गौल्दारिमत्त, ना गे. वि गो १८७४ 
पेञ़् २७३ में , एस गौल्दश्मित्त, रावणवहों थाह् शब्द में, लौयमान, औप- 
पातिक सूत्र भमुहा शब्द भें ।--२१ गो गे जा १4५० पेज ३३३ और उसके 
बाद , थे वबाइ, ३, २४७६ जार उसके बाद , ६, ५२ और उसके बाद , $ २०६ 
वी तुलना कीजिए | “३ ना, गे वि गो १८७४ पेज ४७६९५ और उसके वाद 
मेपी गॉल्दश्मित्त का मत । ---०9 बे याह ६, ९१ और उसके बाद में पिशलू 
का मत । ० क्र बाह 4, १३७ से पिद्यल का सत । 


५ २६५७-अनुनासिस खर के वाद है, थ रुप ग्रहण कर सकता है, अनु- 
नासिक 4 बाद अनुनासिक वर्ण के वर्ग का ह कारयुक्त वर्ण आ जाता है। यहा भी 
बहुत से अवसरों पर दन्यारयुक्त वर्ण उस समय का होना चाहिए. जब कि अब्द में वाद 
को इसके ग्यान पर ह था आगमन हुआ हो जैसा कि संघअण में निश्चय ही हुआ 
£ (से शरीर देधी० ८, *४; पाइय० ५९ हर त्रिवि० १, 3, १०५ -- त्ै० बाइ० 
३, २८५ ) सेश्माग० में संघयण ई ( जीवा० ६६ , विवाह० ८३ और ८९, 
उधार० $ ओव० )८ “४ संघनन ८ संहनन, अश्माग० में संघयणी रुप भी हे 
(उंवा० ६६ और ८० ) + “संबतनी | शीर० में संध्रड़ि>संहति ( अनर्ध० 
२९०,२ )। इस नियम जे अन्य उदाइरण ये ई : संघार ८ संद्दार (हेच० १,२६४), 
स्िध्रि न सिए ( एच० १, २६२७४ ) गम साथ सा थ महा ०, अण्माग०, जैण्मद्रा० और 
घत० » सीह ?, शीर० में सिंट, गाग० में दिद्द रुप (६७६ है और» में सिश्र (झऊु० 
रे २, द विश्टक पे सम्य श्ण भे य्ई हस्तलिपियो क्र आधार पर यह रुप दिया गया 
है] ) भझशद्व ऐ, वीरसिय भी १( कर्ण० ५३, २० ) , सिंघन्द ( मलिका० ८८, २१ ) 
भी है) महा० में सिंघछी ८ सिंहन्दी ( विद्व० २४, १? ) १ | अव्गाग० में हम्भो 


व्यंजन सरल व्यजनों के सम्बन्ध में. ३८३ 


( आयार० १,४,२,६ , सूथ० ५७९ ; विवाह० २५४ » 6० ६४०, २७ , नायाघ० 
७४० ; ७६१; ७६७ , ७६९ ; १३३७ , उवास० ; निरया० ) - शौर० और 
माग० हंहो# ( विद्व७ ९७, १० , माय० में : सृचछ० १४०, १२९, १४१, १; 
१४३, १७; १६३, २; १६५, ८ , १६७, २ )- सस्कृत हंहो# | --अनुनासिक 
के बाद ह के स्थान पर ह-कारयुक्त वर्ण आ जाता है, महा०, अ०माग० और जै० 
मदद ० चन्धच रूप मे जो #चिन्ह से निकला है ( ६ ३३० 25 चिह्न ( वर० ३,३४ , 
हेच० २, ५० , क्रम० २, ११७ [पाठ में चिण्णं है] ; मार्क० पन्ना २५ » पाइय० 
६८ | १६४ , गउड० , आयार० २, १५, १८ , नायाध० $ ६४ , पेज १ र१८ , 
पण्णव० १०१ , ११७ , विवाह० ४९८ , पण्डा० १५५ , १६७ » ओव० , उवास० 
निरया० , आव० एस्से० १३, ५ , द्वार० ५०७, ३८ ), जै०्महा० मे चिन्धिय < 
चिह्नित ( आव० एर्स्से० २७, १ ) बोली में चिन्धाल शब्द भी चलता था (- रम्य, 
उत्तम ; देशी ० ३,२२), महा ० में समासों में -इन्घ है ( गउड० ), इसके साथ साथ 
महा ०, शौर०, माग० और अप" में चिण्ह है ( हेच० २, ५० , रावण० , नागा० 
८७, ११ , साग० में ; मच्छ० १५९, २३ , नागा० ६७, ६ , अप» मे : विक्रमो० 
५८, ११ )। मार्क डेय पन्ना ६८ के अनुसार शौर० में क्रैवल चिण्ह रूप है। भाभह 
१, १२ में चिन्ध के साथ-साथ चेन्ध रूप मी बताता है ( $ ११९ )। इन रूपों के 
अतिरिक्त अ०्माग०, जै०्महा० और अप» में बम्ध- उल्ान्‌ ( जीवा० ९१२ , 
सूय० ७४ , ओव० , कप्प० , एल्सें० , तीर्थ० ५,१५ ः हैच० ४,४१२ ) ; अ०्माग० 
में चम्भ 5 ब्ह्मन्‌ ( उत्तर० ९०४ , ९०६ , दस० नि० ६५४, ३९ ), बम्भ - ब्राह्म 
( आयार० पेज १२५, ३४ ), स्त्रीलिंग में बम्भ्नी है ( विवाह० ३ » पण्णव० छर, 
६३ ), मह्ा० बस्भण्ड >ब्राह्माण्ड ( गउड० ) , अन्माथ० में वस्भलोय ८ 
प्रह्मलोक ( उत्तर० १०९० , विवाह० २२४ , ४१८ / ओीव० ) , अथ्माग० में 
वस्मचारि- ( आयार० २,१,९,१ , उत्तर० १६४ / जेवास० ), अ०्माग० और 
जै०महा० में बस्सयारि प्रह्मचारिन्‌ ( दस० ६१८, ३४ , ६१२, ३८ » उत्तर० 
२५३ , ४८७ , ९१७ ओर उसके बाद , नायाघ० , ओब० ”» कैप्प० , एल्सें० ) , 
अ०्माग० और अप» में वम्भचेर > ब्रह्मचर्य (६ १७६ 2, अ०्माग० भर जै० 

महा० में वम्भण >त्राह्मण (६ २५० ) , अ०्माग० में वस्भण्णय - ब्रह्मण्यक 
( ओव० कप्प० ) इत्यादि । और वोल्यो में कैबछ बस्ह- और बम्हण रूप है 

(४ २८७ , ३३० )। यही ध्वनिपरिवर्तन गौण अर्थात्‌ श-, प- और स-कार से 
निकले ह में हुआ है; आखंघा 5८ #आसंहा 5 आशंसा ( देशी ० १,६३ [-इच्छा, 

आस्था | --भनु०|), इसमें लिंग का बहुत फेरफार है ($ ३५७), महा० और झौर्‌० 

में आसंघ रूप है ( त्रिबि० १,३,१०५ ७वबेै० बाइ० ३ » ९५० , गउड० , रावण० , 

शकु० १६०, १४ , विक्रमो० ११, २ , विद्ध० ४२, ७ , कस० ७, २० ), शौर० से 

अणासंघ है ( मव्ल्का० ९३,९ ) , महा० आसंघइ ८ आशंससि ( हेच० ४,३२५ , 


# यह हंहो रूप में कुमाउनी में वर्तमान ह । कुमाउनी में 'किसी प्राणी या स्थान की विशेष 
पहदिचान के चिह्! के लिए चिंघाली है । +>भनु ० 


। 
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गउठ० , रावण० ) , संघइ + हांसति ( हेच० ४, २ )। अश्माग्र० ढिकुण नी 
ब्रोली में ढंकुण और ढकुण हो गया है-+ ४ दंखुण जो दंध्य धातु को एक रूप हे 
(६ १०० धीर २१२ )*। अथ्माग०, जै०्महा० और अप० सिम्भ- के साथ साथ 
( हेच० २, ७४ , पष्डा० ४९८ , एल्सें० , हेच० ४, ४१२ ), अथ्माग० में से मम- 
( बेर, मग० ?, ४३२९ ), इसका स््ील्गि रुप से समा भी मिलता है ( माक० पन्ना 
२५) # ब्लेप्मन्‌ । यह से समा >सें म्ह- और /सिम्ह-से निकला है। अ०्माग० 
से स्मिय स्प£ ( बेबर, भग० १३ ४१५ , २, २७४ , २०६ ), सिम्भिय भी है 
( ओब० )>इ्कैप्मिक , अण्माग० में गोंण अनुनासिक स्वर के साथ सिंघाण- 
ल्‍प भी हैं जो -स्छेप्याण- से निकला है (४०३), इसका यह क्रम हैः 
, सेम्टाण-,.. सिम्ह्ाण- और अत में #सिहाण- ( आयार० २,२,१,७ [यहा 
भी यह पाठ होना चाहिए] , ठाणग० ४८३ , पण्हा० ५०५ , विवाह० १६४ , दस० 
६३१, ३२ , उत्तर० ७३४ , सय० ७०४ , ओव० , कप्प० , भग० )। यह शब्द 
शिघाण ओर श्टंघाणिका रप में सस्ट्ृत में ले लिया गया है । इसका एक रूप अ० 
माग० में सिंघाणेड है ( विवाइ० ११२ )। अप» में भी गिम्भ 5 श्रीप्स है ( हेच० 
८, ४६२ )। कम्भार>काअ्मीर के विपय मे $ १२० देखिए। सेफ 5 श्लेप्मन्‌ 
पर $ ३१२ और भरत - स्मरति के लिए $ ३१३ देखिए । 

4 विक्रमो० ११, २ पेज १९६ पर वो छ्ले नसेन की टीका , पिशल, डे 
ग्रामाटिक्सि प्राकृतिकिस पेज और उसके वाद में पिशल के मत की तुरूना- 
कीजिए , हेमचद्ध ९, ३० पर पिशल की टीका , थे वाह ३, २०५० | “>३ बे 
बाद ३3, २०० , ६, <० और उसके वाद मे पिशल के सत की तुलना कीजिए | 


दो--संयुक्त व्यंजन 
९ २६८--भिन्न-भिन्न वर्गों के संयुक्त व्यजन या तो आँख स्वर द्वारा अलग 
अलग कर दिये जाते है (६ १३१-१४० ) या मिला ल्यि जाते हैँ | शब्द के आरम्भ मे 
एड, म्ह और रह और बोली की दृष्टि से व्यजन र को छोडकर कैचल सरल व्यजन ही 
गत हैं, भब्द के भीतर उसमे मिला ल्ये जाने वाले सयुक्त व्यनन में से आरम्भ में कैवक 
दूगरा व्यजन रहता दे | समारा या सन्धि के दूसरे शब्द का आरम्मिक वर्ण साधारणतया 
ध्वनि-नियमी क व्यवद्वार के लिए शब्द के भीतर का वर्ण माना जाता है ( ६ १९६ ); 
मद्य० में कढद + छथति , कीव्ठइ ८ क्रीडति , सन्‍्ध र स्कन्ध , गणिठ < ग्रन्थि, 
जल्दड ५ ज्चलनि , शब्द + स्थर , थामत्थाम- ८ स्थामस्थाम-( गउ० ), 
दिक्ष > ठ्विज , भमइ 5 भ्रमति ; प्हाण स्नान ण्हाविय > नापित और 
लासइ ८ हसंति । --मिद्द 5 अस्मि , सह जीर कहो र रुम- हो सकते है, क्योंकि ये 
अव्यय रूप से पादपृर्याथ काम में आते है और इनके साथ ऐसा व्यवद्वार होता है 
मानों ये गब्द के भीनर के वर्ण हो! | व्यजन +र प्राइ्त व्याकरणकारों के कनुसार इदद 


4 श्र ध्र्ट ये पत्र 5 ञ हु कं ८ 
व आंद या मच्य मं जा सझता ६ ( घर० ३, ४, हेच० २, ८० , मार्क० पन्ना २०) ; 
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दोह और द्वोह-छोह (भामह ३, ४), दह और द्वह-हृद (3 ३५४ , भागह, हेच० 
२. ८० , देशी० ८, १४ ), चन्द और चन्द्र दोनों रूप हैं (सब व्याकरणकार) ; रुच्द 
और रूद्र साथ साथ चलते है (भाम० ; हेच०) ; इन्द और इन्द्र (मार्क०, भद्द और 
भद्ग (हेच०, मार्क ०), समुद्द और समुद्र (हेच०) दोनो रूप साथ साथ एक ही अर्थ 
मे काम में आते है। महा० में वोद्ह आया है (पाइय० ६२, देशी ० ७,८० की तुलना 
कीजिए) अथवा बोढह रूप आया है (८ तरुण पुरुष , तरुण : हेच० २, ८० , 
देशी० ७, ८० , हाल ३९२) (इस बोद्रह या बोढह का एक दी रूप है (--भनु०), 
जै०महा० मे चन्द्र (८ इन्द, झुड ; हेच० १, ५३, २, ५३ , २, ७९, देशी ० ७, ३२, 
एव्से ० २६, ३), इसके रूप वन्द्र और चुन्द्र भी होते हैं! | अप० में व्यजन+र बहुधा 
आता है और कभी-कभी यह गोण भी रहता है | इस प्रकार हेच० में : भ॑ >तद्‌ तथा 
इससे भी झ॒द्ध त्यद्‌ है (४, ३६०) ; द्रम्स 5अभीक द्राख्ये (४, ४२२, ४) , ठवक्क 
(भय , दवक ( ना) , (४, ४२२, ४) , द्रव ८ हृद (४, ४२३, १) , द्रेष्ठि > +देखि 
न्‍्टष्टि (४, ४२२, ६ , $ ६६ की तुलना कीजिए) , धु' यद्‌ ओर यस्मात्‌ के 
अर्थ मे (४, ३६० , ४३८, १), क्रमदीब्वर ५, ४९ में द्र/> तद्‌, ज्ञ > यद्‌ और 
६९ के अनुसार ये रूप जाचड अपमभ्रश मे काम में आते है , श्ुब्ु 5 धुवम्‌ (४, 
४१८ , क्रम० ५, ५ की ठुल्ना कीजिए जहाँ ध्रव और प्र रूप छपे हैं) , पद्ण 
प्राइण (४, २६० , ४२०, ४) , प्रमाणिअ 5 प्रमाणित (४, ४२२, १) ; प्रआ- 
बदि्‌ + प्रजापति (४, ४०४) , प्रस्तदि्‌ 5 पश्यति (४, ३९१) , प्राइव, प्राइवँ 
ओर प्राउन्प्रायः (४, ४१४) , प्रिअ प्रिय (४, ३७०, २ , ३७७ , ३७९, २ , 
३९८ , १८०१, ६ , ४१७) , घुवद्द >बृत , ब्रो थि और जौ घिणु  श्वृत्वा (४; 
३९१, क्रम० ५, ५८ भी) , श्रन्त्रि > भ्रान्त (४, २६०) , ध्त्तज्थत (४, ३२९४) 
प्रास ८ व्यास (४, ३९९ , त्रस० ५, ५) | क्रमदीद्वर से उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त 
भ्रास > भाष्य मिलता है (५, ५) | शब्द के भीतर अन्चड़ी ८ अन्तर (हेच० ४, 
४४५, ३) , अल्ति 5 श्रान्ति (४, ३६०) , पुत्र (क्रम० ५, २) , सभवत्तः जन्नु, 
तब्चु  यत्र, तच्र (हेच० ४, ४०४) में भी यही नियम है और पत्रुल, केच्रुल, जेन्रुल 
तथा तेच्रुल में भी - इयत्‌ , कियत्‌ , यावत्‌ ओर तावत्‌ (हेच० ४, ४३२५) जिनके 
विषय मे हस्तलिपियाँ त और ञ्ञ के बीच अदला-बदली करती रहती है | ऋ्रमदीध्वर के 
सस्करण में ५, ५० में यद्र ओर तद्गच रूप आये है जो > यत्ञ तथा तंत्र | --माग० 
और अप" में बोली में शब्द के आरभ मे चर और य्ज («यच और यूज) आये हैं 
(४ २१७) | 
१ इनके उदाहरण उन पाराओ में हैं जिनमें इनके घिपय मे लिखा गया है । 
“- रे हेसचद्ग २, 4० के अनुसार यह है। वेबर की हाल ३९२ की टीका 
और इंडिशे रहुडिएन १६, १४० और उसके बाद के अनुसार हस्तलिपियों 
में र नहीं है। --- ६. हेसमचंद्र 9, ७३ पर पिशल की टीका । 
९ २६९--शब्द के भीतर सयुक्त व्यजनों में से कैवल नीचे दिए गए रहते 


है; (१) हित्तीकृत व्यजन और वह सपुक्त व्यजन जिसमें एक व्यजन के वर्ग 
४९ 
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का हृकार युक्त व्यजन भी मिला हो , (२) सयुक्त ध्वनिर्या ण्ह, सह और रह , 
(३) विसी बोली में व्यंजब+र , (६ २६८ ) , (४) अचुनासिक+व्यजन जो 
अनुनासिक के वर्ग का हो | दृस्तलिपियां मे अनुनासिक के स्थान बहुधा अनुस्वार 
ल्सा पाया जाता ह ओर व्याक्रणकार इस विपय पर स्थिर मत नहीं रखते। 
क्रदीग्वर २, १९१ ओर मार्कडेय पत्ना ३२४म बताया गया है किन ओर डः 
के स्थान पर वरमचि ४, ६४ के अनुसार न ओर ज्ञ के स्थान पर व्यजन से 
पहले -- आ जाता है! : चंंचणीअन्वश्वनीय | विश्न - विन्ध्य ; पंति 5 पडक्तिः 
ओऔर मंति ८ मन्त्रिन्‌ | हंच० १, ? के अनुसार अपने वर्ग के व्यजरनों से पहले 
के डा भीर ञ बने रह जाते € तथा १, २५ के अनुसार व्यजनों से पहले के डः 
ञझ, ण भीर न - हो जाते हद तथा १, ३० के अनुसार वें ज्यों के त्यों वने रह सकते 
है, तोभी हेच० स अनुसार कई व्याकरणकार इनका प्यों का त्यों बना रदना आवश्यक 
समझते है | देशीनामम्बला १, २६ से यह निदान निकलता है कि अद्वरिम्प न कि 
अदरिप ल्पिा जाता था | ठेशीनाममाला १, १८ में यह सभावना छिपी है कि 
अन्धन्घु न कि अंधंधु पढा जाना चाहिए! | व्याकरणकार्रों के उदाहरण आशिक 
रूप मे ऐसे धर्ब्दों के हैं जिनमे प्राकृत के न्वनि नियमों के अनुसार अनुनासिक अपने 
वर्ग से निकल जाता है जोर तब उस स्थान पर - ल्खि जाता है| इस प्रकार 
गोर० में अचरंसुद्द - अपराड्सुख ( विक्रो० ४४, ९ ), अ०माग० में छंमासिय- 
पण्मासिक ( आयार० २, १, २, १), मद्य ० और अप» में छंमुद्द - पण्मुख 
(६४४१ ) , महा० ओर गोर० में विमुह 5 द्डिसुख ( कर्पूर० ३९, ३ , विद्ध० 
३४, ११ , लटक० ४, ३ ) , महा० में दिमोह ८ दिउतोह (दाल ८६६ ) , जै० 

मद्दा० ओर गोर० में परं॑मुह 5 पराझख ( गठइ० , द्वल , रावण० , एक्स; 
दयु० ७५, १५ , गद्दावीर० ३४, १२ , भठृहरिनि० २२, १३ ) , महा ०, अ०माग० 

ज॑०्मद् ०, शौर० आर अप» में पति 5 पड॒क्ति (रावण० , कर्पूर० ४०, १२, १०१, 
* , जीव्रा० ४८४६ आर ५१२ , पण्डा० ५१९० , राय० १४३ , विवाह० १३२५ , 
ओबत्र० , कप्प० , आच॒० ए्मे० ३६ बाल० ४ कपूर० ३७, ९ , पविंगल 
१, १० ) , मर ० और भीर० मे--वति मिलता है (हाल; म्च्छ० ६९, १ ); 

अथ्माग० में पंतिया 5 पट्क्तिका (आयार० २, ३, ३, २, २, ११, ५ , अगु 

आंग० ३८६ , ठाग्रग० ९४ , विवाह० ३, ६, ? , पण्णब० ८० , ८४ और ८५ ) , 
अ्मांग० वन्म र वंध्य ( एय० ४६० [ पाट में चंस् ६ ] ), अवंज्न रुप भी मिलता 
६ ( यय० ६०६ [ पाठ में अवंत्न है ] ) , मद्ा ०, अण्माग०, ज०महा० और शौर० 

में चिठ्म >विन्ध्य (गठट० , हाल , गदण० , मृच्छ० ४१, १६, विचाह६ृ० 

7१८३ , १२०४ , १२८७ , एर्ल्स० ; रक्मिणी० ४८, ३ ) , श्वार० में विल्यकेद 
मिलता ( प्रिय० १४, ६ , ५०, ६ ), मद्दा०, जै०्गष्ा० और शौर० में संझा ८: 

सन्ध्या ( गडट० , टाल , रादग० , एग्सै० क्पूरं० ६५, ४ )। इसी पुष्टि में 

एूप्र भी ६, जैसे बरयनचि ३, ४३ >डेमचस्द्र २, ६१ , प्रमदीश्रर २, ९८ , मार्कण्टेय 

पता २५; जहां विशेष रूप से पट नियम उताया गया £ कि न््म के स्थान पर स्म॒ में 
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ध्वनिपरिवर्तन हो जाता है। अनुनासिक + अनुनासिक में किसी प्रकार का अपवांद 
करना है या नहीं अर्थात्‌ परस्मुह और छस्मास्सेय लिखना चाहिए या नहीं, यह 
अनिश्चित ही रह गया है। (५) माग० में शब्द के भीतर स्व, य्य्ह, छ, शक, 
इख, स्क, स्ख, रत, रट, स्त, सप, स्फ और हक पाये जाते हैं (६२३३ , 
२३६ , २७१ , २९० , ३०१ और उसके बाद और ३३१ )। 

१ भामह द्वारा इस नियम की आन्तिपूर्ण घारणा के विपय से वररुचि 
पेज १३४ में नोटसंख्या पर कौवेऊझ की टीका देखिए । -- २, पिशल, देशी- 
नाममाला की भूमिका का पेज «८ और उसके बाद | -- ३ हेसचन्द्र $, २७ 
पर पिशल की टीका । 

ह २७०--नाना वर्गों के सयुक्त व्यजरनों की शेष ध्वनि में सयुक्त व्यजरनों में से 
पहला व््यजन छुप्त हो जाता है ओर दूसरे व्यजन का रूप घारण कर उससे मिल जाता 
है ( बर० ३, १ और ५० , चड० ३, ३ और २४ , हेच० २, ७७ और ८९ , क्रम० 
२, ४९ ओर १०८, मार्क ० पत्ना १९ और २६ )।| (१) क्‌+ तल त्त दो जाता 
है; महा० में आसत्त 5 आरूक्त (गउड० , द्वाछ) , जुत्त - युक्त (दाल , रावण०) , 
भत्ति ८ भक्ति ( गउड०, हाल ) , मो कत्तिय ८ मोक्तिक (गडड०, हाल; रावण०) | 
यही नियम अन्य प्राकृत भाषाओं में भी ६! | मुक्क और उत्तके साथ-साथ कभी-कभी 
व्यवहार मे आनेवाल्य रूप मुत्त मुक्त, #मुक्त से निकला है, जैसे रग्ग और उसके 
साथ-साथ चल्नेवाला रत्त > रक्त , #रग्ण से निकला है (6 ५६६ )। सक्क णो 
हेमचद्र २,२ के अनुसार र शाक्त बताया गया है, सर्वत्र हील्‍शक्य ( क्रम० २,१ )' | 
नक्कंचर ( हेच० १, १७७ ) 5 नक्तंचर, कितु यह समानता यदि ठीक होती तो 
इसका रूप णत्तंचर होना चाहिए था किंठ॒ यह #नकी से निकले रूप अनक्का से सबधित 
है (६ १९४ और ३, ५५ )> वैदिक नमक तक पहुँचता है' |--(२) क्‌ + थ, त्थ 
हो जाता है : जै०्महा० में रित्थ 5रिफ्थ ( पाइय० ४९ , एर्लसे० , काल्का० ) , 
अथ्माग० में सित्थ - सिक्ष्थ ( देच० २, ७७ , ओव० , कप्प० ) , सित्थअ ८ 
खिकथक (भाम० ३,१, पाइय०२२८) । --(३) क्‌+प<प्प : महा ० में चप्पइराअू 
वाक्पतिशज (गठड०) | --(४) गू+घन्द्ध. मह्य ० में दुद्ध-ढुग्ध(गउड०, हाल); 
मद्द० में मुझ  मुग्ध ( गठड० , हाल , रावण०), मह्य ० णिद्ध (हाल , रावण०), 
सिणिद्ध ८ स्विग्य (गठड०) |--(५) ग्‌ + भज्ज्भ द्वो जाता है : महा० में पच्भार८ 
प्राग्भार(गठड०, रावण ०) ---(६) द+कच्क्क बन जाता है; अ०माग० छक्कत्पट्क 
(३ ४५१) , अ०्माग० छक्कट्ठगइषदकाछक (नायाघ०) | --(७) टु+चचच्च ४ अ० 
साग० छच+च > पट च , छच्चरण ८ पट्चरण ($ ४४१) | --(८) <+ तन्श्त 
हो जाता है : अ०माग० छत्तलू 5 पद्तल , छत्तीखं और छत्तीसा ८ पदर्निशत्‌ 

($ ४४१) ।--(९) ट+प > प्प हो जाता है: महा० छप्पअ और जैन्महा० छप्पय८ 
पदट्पद्‌, अण्माग० छरुप्पण्णं और अप०» छप्पण-*पटपश्चत्‌ (८५ छ४१ ओर 
४४५) ।--(१०) द+फर्णप्फ बन जाता है : कप्फल 5 कटुफल (हेच० २, ७७) | 
डा-(११) +गत्श्श हो जाता है; महय० रूप खग्ग ८ खड्ग (गउड०, हाल ; 
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रावण०), मद्दा० छग्गुण 5 पड़गुण ओर बोर छग्गुणञ् >पिड्गुणक (ए४४१)। 
--(१२) ड'+जनज्ञ हो जाता है ; अण्माग० छज्जीवनप्रट्जीय (आयार० १, १, 
७,७) , संज्ञ ८ पडज (हेच० २,०७५) | --(१३) डफदल्दे रूप सावारण बर लेता 
है| अ०्माग० छद्दिसिन्पड्ठिशम्‌ (६ ४४१) --(१४) ड+भन्व्स वन जाता है; 
अथ्माग० में छब्माय ओर छत्माग 5 पड़णाग (३ ४४१), भीर० छब्घुअ ८ पड़- 
भुज (चैतन्य० ४२,७) | --(१५) ड_+चनच्च हो जाता हैं; अण्माग०, जे०्मह्ा० 
ओर अप० में छब्चीस 5 पड्विद्यति (६ ४४, *) | -- (१६) त+कन्फ हो जाता 
है ; मह्य ० उक्कण्ढान्डत्कण्शा (गउडढ०, हाल), भ०्माग० उक्कन्लिया ८ उत्कलिका 
(ओब०) , भौर० वलकार-वलात्कार (मृच्ठ० १३, २२ , १७, २३, २३, १३ 
ओर २५ , गछु० १३७, ३), माग० से दृसका रूप चरक्काल देखा जाता है (मृच्छ० 
१४०, १५ , १४६, १७ , १५८, २२ ; १६२, २० और १७३, १२) | -- (१७) 
त्‌+ सन्‍्क्‍्ख बन जाता है. महा० उक्खण ओर जे०्महा० उक्खय > उत्खात 
($ ८०)। -- (१८) च्‌+ परप्प हो जाता है * मद्य ० उप्पल्ल ८ उत्पत्त (गउड०, 
हाल , रावण०) , अ०माग० तप्पढमया ८ तत्मथमता (ओब० , कष्प०) ; महा० 
सप्पुरिस ८ सत्पुरुष (गठढ० , हाल) | -- (१९) त्‌ +फन्प्फ बन जाता टै 
महा ० उप्फुल्ल-उत्फुल्ल (दाल , रावण ०), गद्य ० और माग० में उप्फालन्डत्फाल 
(रावण० , मच्छ ९९, १०) | -- (२०) दू+ गर्ग हो जाता है , मद्द ० उग्गम 5 
उद्गम (गडड० , हाल , रावण०) , गह्ा० और भौर० यो ग्गर > मुद्‌गर , अ० 
माग० ओर जै०्भोर८ पो उगल ८ पुदूगल ( $ १३५) | -- (२१) दुकंघन-भ्थ हो 
जाता है: मद्गा० उग्घाअ 5 उद्घात (गठ॒ट० , द्वाल , रावण०) , मद्गा ० डस्घुडु ८ 
उद्घुष्ट (राबवण०) | -- (१२) दू+व >वच्व होता ६ . गद्य ० चब्चुअ वुद्दुद्‌ 
(गउड०) , शौर० उब्बंधिञ 5 उद्वध्य (६ ५१३)। -- (२३) दक+भनन्‍्व्भ दो 
जाता है ; मद ० उच्भड + उद्श्रद (गठठ० , रावण०) , मद्दा० उच्सेय ८ डद्भेद 
(गउड०, हाल , राबण०), मद्ग ० सब्भाव>सदभाव (गठ३०, हाल, रवण०) | -- 
(२४) पू+त > त्त हो जाता है : मह्या० मे डक्खित्त 5 उत्थिप्त (गड़ड० , द्वाल , 
रावण०) , मद् ० पत्षस 5 पर्योप्त (गडड० , हाल , रावण०) , मह्दा० झुत्त न खुपत 
(हाल) | --- (२५) वू+ज>ज्ञ हो जाता है. महा०, अ०्माग०, जे०्मद्या ० और शौर० 
खुघ्च + कुब्ज (९ २०६) | --- (२६) वृ+द्‌ ८ इ दो जाता है : अद्दू ८ अब्द (द्ेच० 
२, ७९) , मद्दा ० सद्द 5 शब्द (यठढ० , हार , राचण०) | -- (२७) चू+घनद्ध 
हो जाता है ; आरद 5 आरच्घ (रावण०) , महा० रूद्द + रच्ध (गड॒ंड० , हाल , 
रावण०) और लो द्धअ र छुव्घक (६ १२५) | 
१ 8 १८४ नोट्सख्या १ की तुलना कीजिए | --- २ विक्रमोवैशी १२, 
३० पर बॉल्‍्ले नसेन की टीका , हेमचद्ध २, २ पर पिशर की टीका । ६ २०५९ की 
तुलना कीजिए । -- ३, सस्क्ृत नक्षत्र 'सितार? 'तारो का समूह! ८ नकृक्षत् 
रात के ऊपर राज करनेवाले! रूप मे रखा जाना चाहिएु | इसकां साधारण भर्व॑ 
यह कि #नकूतत्र से निकला है (औफरेएट, कू० व्सा० ८, ७१ , इस विषय पर 
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चेबर, नक्षत्र २, २६८ की तुलना कीजिए) अथवा नश्ष््‌ से (पहुँचना | --अजु ०)। 
इसकी व्युप्पत्ति बताना ( ग्रासमान के वेदिक कोश से यह शब्द्‌ देखिए ) सब 
भाँति इसके अर्थ को तोडना मरोडना है | --- ७ इसकी जो साधारण ब्युत्पत्ति 
ढी जाती है उसके अनुसार यह रूप दिया गया है। व्साखारिआए (बाइल्रेगेत्सूर 
इंडिशन लेक्शिकोग्राफी, पेज ६० और उसके वाद मे) प्राग्भार मे ठीक ही पाता 
है कि सस्कृत मे यह शब्द पव्मार का संस्कृत रूप वनाकर फिर भरती कर 
लिया गया है । वह पव्लार को जो अण्माग० में बहुत आता है (उदाह- 
णार्थ उत्तर० १०३४ , अणुओग० ४१६ , विवाह० २४८ और ९२० , ठा््॑म० 
१३५ ओर २९७ , ओव० , निरया०) और जै०्महा० में भी पाया जाता है 
(कारूका ०) तथा शौर० मे भी मिलता है (अनघं० १४९, १०) #प्रह्ार से 
ब्युत्पज्ञ करना चाहता है । इसका साधारण अर्थ ढेर , राशि! दिशा दिखाता है 
कि इससे अच्छा #प्रमर शब्द है (याकोबी, काऊकाचार्यकथानक में यह शब्द 
देखिए) । इसमें $ १९६ के अनुसार हित्व हो जाना चाहिए । 


$ २७१--एक ही वर्ग के सयुक्त व्यंजनों की शेप व्यनियों $ ३३३ में बताये 
गये नियम को छोड अन्यत्र लोगों की बोली में ही बदला जाता है। माग० में टू स्ट 
का रूप घारण कर छेता है (हेच० ४, २९०) : परुट 5 पद्द $ भस्टालिका ८ भद्ा- 
रिका ; भस्टिणी 5 भट्टिनी । स्टेन्सलर ने मृच्छकटिक में द्व के लिए श्ट्ट रूप दिया 
है; भश्टक ८ सइक (१०, ५ , १६, १८ , २२, ३ और ५, ११४, १६ , ११८, 
८, १२ , २२ , १११, ९ , १२२, १० , १९४, १२ और उसके बाद , १२५, १ , ३ , 
८ , २४ , १३२, ११ , १५ और १८) , भदशटारूअ और भश्टालूक > भद्टा रक 
(२२, ५, ३२, ४ , ११२, १८, ११९, १३ , १२१, १२, १५४, ९ , १६४, 
१२ , १६५, १ और ५ , १७६, ४ ) , पिश्टदु >#पिट्तु - पिट्यतु (१२५,८) । 
जैसा कि अन्यत्र बहुधा किया है, इस सबंध में भी गोडबोले ने उसका साथ दिया है। 
यद्यपि इस्तलिपियों मे सर्वत्र भद्दक, भश्टक, भ्ष्टक, भद्डालठक और मणशालक 
(भण्टारूथ) रूप आये हैं, केवल एक दो इम्तलिपिया १०, ५ , २२, ३ और ५ , ३२, 
४ , ११९, १३ , १२४, २४ , १३२, ११ में -इट- लिखती हैं | सब हस्तलिपियों में 
पिश्टडु के स्थान पर पिद्टद्ुु' रूप है, कही विद्ददु भी है, इसी प्रकार अद्ठद्मशश्श 
आया है ( १६८, २१), इस रूप के स्थान पर हेमचद्र के अनुसार अस्टहाशइश 
लिखा जाना चाहिए। कलकत्ते के सस्करणों मे सर्वत्र ६ आया है | इस प्रकार सभी 
सस्फरणों में शकुन्तला ११४, १२; ११६, ११, ११८, ४, प्रवोधचन्द्रोदय ३९, ८ , 
१०, ११ और १२ , चडकौशिक ६०, १२ आदि आदि । मृच्छकटिक में »ट स्ट के 
स्थान पर बोली का एक भेद माना जाना चाहिए. जैसा इक और उसकी साथ- 
साथ हकस्क्ष । क्ति अन्यत्र हैच० के अनुसार इ के स्थान पर स्ट लिखा जाना 
चाहिए. | $ २९० की तुलना कीजिए | हेच० २, १२ के अनुसार क्ृत्ति (> चमडा, 
खाल ) का रूप किब्वि होना चाहिए। इसके उदाहरण केबल महद्दा० में कात्ति 
( पाश्य० ११०, ११० , गडड० , हाल.) और कित्ति (ह्वाल ) मिलते है। हाल 
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5५१ में हस्तडिवि टब्द - कक्तिओ के स्थान पर कच्ची अ लिखा गया है, व्वन्यावोक 
के छोे सस्करण में १२८, ६ में कत्ती अ मिलता है और बाव्यप्रकाग के छपे 
सस्करण में ३२९, १० मे भी यही रुप है तथा उत्तम हम्तलिवियों में यही देखने में 
आता ४। कद्वि और किद्चि यह सूचना देते हैं हि इनफका सम्केत मूल ८क्ृत्या 
रक््त्या रह होगा, (>त्वचा ) जानवर का काट कर उत्तारा गया चमडा |? 
अ०्माग० विणिश्वड 5 चिहन्त्यति (६ ४८५) की तुलना वी जिए | च्छ के स्थान 
पर माग० में शव आन के विपय में ६ २३३ देसिए । 

4, गादबोले पेज ३४० नोटसस्या ५ से पिट्टदु छापे की भूछ है । ---२ 
स्ट्ट्ट के विषय में निम्नलिसित विद्वानों का मत भझद है आस्कोली, क्रिटिशे 
रहठिएन पेज २३४३ का नोट » सेन्तर, पिथदर्सा ९ + +९% ओर उसके बाद पे 
४१८ और उसके बाद हि योहान्ससोन, शाहबाजगढ़ी २, १८ नोटसस्या १ । 
मो० गे० सा० १८८१, १३१८ भर उसके याद मे पिचल का मत देखिए | 

$ २७२--दों सयुक्त व्यजनों में से पहला यदि अनुनासिक हो तो नियम 
के अनुसार ध्वनिसमृद में अपरिबर्तित रहता #, जब कि अनुनासिक पहले आता 
है: मद्दा ० अर (गडट० , हाल , रावण०) रुप है, महा० और शौर० में संखला - 
श्टंखछा (६ २१३ ), महा० में खिग>झआंग ( गडद० , दाल ) , मद्दा० 
में जधा ६ (गउद०), मद्दा० में काञ्व- कोश ( गडड० ) , मद्दा० में 
लल्छण + छाहइछन ( गठड० , हाल , राबण० » महदह्दा० में मश्नरी रूप 
आया है ( गउड० , हाल ) $ महदा० मे कण्ठ का कण्ठद्टी है ( गठ॒ट०; हाल , 
रावण०) और खण्ड, खण्ड रूप में ही बना रद गया है ( गउट०, हाल , रावण०) 
तथा अन्त जैसे का तेमा बना हुआ है ( गउठ० / दाल , रावग० ) | मन्थर मन्धर 
जप से चलता है ( गड़ढ० , हाल , रावण०), मह्दा० मे मअरन्‍्द - मकरन्द (हाल, 
रावण० ), बन्च वन्ध रूप में बधा है ( गउठ० » दील , रावण० ) तथा जम्बू 
अपने मूछ रूप ये स्थित है ( गडड० , हल ) | यदि अनुनासिक अपने वर्ग से बाहर 
का आता है तो इसका रूप - हो जाता |ै (६२६९ )। 

५ २७३-पश्चद्शान और पन्चाशत्‌ में थ्व का ण्ण हो जाता है ( वर० ३, 
४४ , हेच० २, ४३ , क्रम० ९, 54 , माकं० पन्ना २५ ) इस प्रसार: पण्णारह 
( 5१५ , सब व्याकरणफार ” अ१५० में पिंगल १, ११२ ओर ११४ ) , अन्माग० 
और जै०्मद्ा० म पण्णरस रूप है और कहीं कहीं पन्चरसख भी पाया जाता है 
(्‌ हेचच ० 3, १२३ $ कथय०, भग० > एस ० पेज भूमिका का ४१ ) ६ पण्णरसी 
( कपर० ) , पण्णाखा (७-५०. बर० है, ४४, हेच० २, ५३ , भार्क० पत्ना 
है) केप० ) , अ०्माग० और जै०्महा० में पण्णासं रूप भी आता है ( क्रम० 
२, ६६ , ठाणग० २६६ , भग० > एल्स० ) पन्ना रूप भी है ( चड० ३, ३२ ), 
पचास के अन्य सख्यायुक्त अ्रब्दों मे पचास का पण्णं हो जाता है और वच॒ण्णं 


# इस #कर्व्या का एक रूप कर्ता जौर कर्तों इसी मर्थ में कुमाउनों वोली में है, दूँढने पर 
सन्यत्र भी मिलने की सम्भावना है । +-मनु ० 
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भी : एक्कावन्न ( इसका सपादन एकाचन्तं भी हुआ है ,८५१ : ससम० ११२) ; 
बावण्णं ( 5५२ ) , तेवण्णं ( 5५३) , चडचबण्णं ( “५४ ) , पणवण्णं 
(5५५ ) , छप्पण्णं (७५६ ), सत्तावण्णं (+ ५७ ), अट्टावण्णं (८५८ : 
वेबर , भगवती १, ४२६ , सम० ११३-११७ , ए्सें० भूमिका का पेज ४१); 
अडणापण्णं (5 ४९ : ओव० ९ १६३ ) , पणवण्णइम (८५५ वॉ कप्प० ) ; 
अप० में बावण्ण (5५२ ), सत्तावण्णईं (5७५७ : पिंगल १, ८७ और ५१ )। 
इसी प्रकार अ०्माग० में भी पण्णद्ठि (5 ६५ : कपप० ) और पन्नत्तरि (७७५ : 
सम० १३३ ) | २०-६० तक्र सख्या शब्दों से पहले अ०्माग० और जै०महा० में 
पञ्च का पण्ण और अधिकाश स्थलों में इसका छोया रूप पण हो जाता है ; 
पणवीसं (5२५ है 0 पणतीसं (+ ३५ ) » पणयालीसं (८5४५ ) » पणचण्णं 
(+ ५५ ), इसका रूप पणवण्णा भी मिलता है ( चड० ३, ३३ [यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए] , देच० २, १७४, देशी० ६, २७, त्रिवि० १, ३, १०५ 
प््ये० बाह० ३, २४५३; इस ग्रथ में इस रूप के साथ-साथ पञ्चावण्णा भी है) , 
पणसर्ट्ट (वेबर, भगवती १, ४२५, सम० ७२--१२३ , एट्सें० भूमिका का 
पेज ४१) । इसी प्रकार अ०्माग० में भी पणपण्णइम (+५५ वा: कप्प०) 
और अप० में छप्पण मिलता है (5५६ . पिगल १, ९६) | पाली रूप पण्णुबीसति 
और पण्णुवीस (+ २५) के समान ही अ०माग० में पणुवीसा/हि रूप है (इसमें हि. 
तृतीया की विभक्ति है, आयार० पेज १३७, २५), पणुवीर्स भी देखा जाता है (राय० 
११४ और उसके बाद , जीवा० ६७३ , जीयऊ० १९, २०) , जै०्मह्य० में पणुवीसा 
मिलता है जिसका उ $ १०४ के नियम से सिद्ध किया जाना चाहिए । पाली में भी 
पनत्चरस, पन्नरसी, पण्णरस, पण्णास और इनके साथ साथ पच्ञास रूप हैं | ए्‌० 
कून का अनुमान है (कू० त्सा० ३३, ४७८) कि 'हच, च और शा के बीच भेद की 
गडबडी से स्पष्ट होता है और उसके अनुसार यह उस काल तक पीछे पहुँचता है. जब 
शा का दत्य ख-कार नहीं हुआ था परतु जब लोगों के मुँह में (उच्चारण में) स्पष्ट ही 
च से सबधित था (? यह तथ्य ण्ण के लिए सभव नहीं है । पजाबी और सिंधी पंजाह, 
-चंजा, सिंधी-ब॑जाह (होएनंले, कपेरैटिव ग्रेमर २५९) सकैत करते हैं कि ये रूप 
उच से ज्, ञज्य और नय बनकर आये हैं। पाली आणा>भआज्ञा और आणापेति ८ 
आज्ञापयति और $ २७४ , २७६ , २८२ तथा २८३ की ठुलढना कीजिए | अप० में 
पचीस (5२५), पचआलीसांह (5४५ , तृतीया) में अनुनासिक लुप्त हो 
गया है। $ ४४५ देखिए | अ०्माग० आउण्टण जो> आकुश्चन माना जाता है। 
6 २३२ देखिए | 
 २७४--हेमनचद्र ४, २९३ , सिंहराज पन्ना ६२ » उऊँद्रक के काव्यालकार 
२, १२ पर नमिसाधु की टीका के अनुसार अश्मसाग० में झ् का रूप झ्ञ मे परि- 
वर्तित हो जाता है . अब्ञलि > अज्जलि, धणञ्ञभ-धघनंजय, पथञ्ञल-प्राज्जलू । 
इसके अनुसार ज सानो गब्द के आदि मे य हो गया हो | मृच्छकटिक १९, ६ में 
अध्जरलि रूप है| 


३९२ साधारण बातें और मापा प्राकृत भाषाओं का व्याय्रण 


९ २७०५-हेमचद्र ४ आर ३०२ , सदुट के यात्यालकार २ ४ सिपर ने मिसाध 
की टीका और अमरचढट्र की काव्ययम्पत्ताबूलि पेज ९ थे झनुसार झीर० और माग० 
में न्त, नहर में परिवर्तित हो जाता # | ब्याकरणयारों ने नीचे दिये उदाहरण प्रम्तुत 
किये ट , झार० में अन्देंडर 5 अन्तःपुर , णिल्चिन्द्‌  निश्चिन्त , महन्‍्द रूम हन्‌ ; 
माग० में भी महन्द्र मिलता है , इसके साथ झार० में तथातथित सन्ट्रूण ८ रत्या 
(हैच० ४, २०१) और त्रिवित्तम ३5, २, * मे सउन्दले +बऊन्तलें ह। लब्ति- 
विग्नहमल दाटक में माय० में सर्वत्र नत के स्थान पर सर्वन्न सदर आया है ; प्यन्दे< 
पर्यन्ते (५६०, ५) , अव्यन्ददान्अपर्यन्तता (५६५, १२) , पं छिकिय्यन्धि < 
प्रेक््यस्ते (५५५, १३) , पुश्चन्द्र और णि [ लिस्‍्क ] दे >पृन्‍्छन और निमीक्ष- 
माणः (८६५, २०) , वच्मन्दस्स + घबजतः (५६६, ५) , जय कि झौर० में बिना 
अपवाद क न्त बना रइता £ . विछाज्ञति ८ विल्येक्ान्ते (५५५, २१) ; पकिखि- 
ज्जनि न प्रधयन्ते (५५४, २२), चुत्तंता सखुर्णीयन्ति- वृत्तान्ताः: श्रयन्ते 
(५५५, ९) , हुचंत्त >भवान्त (५५५, ५), पेरतेखुन्पर्यन्तेषु (५५०, १ १), 
देखंतर > वेशन्तर (५६०,१९) आदि आदि | होएफर' और ल्य्सन' ने प्राचीन पाठ 
से पहले ही बहुत से ऐस उदाहरण एकत्र कर रसे ह जो नये सस्करणे से आशिक ल्प 
में नये सत्करणो से डट गये ६, जैसे मरुखन्दि जिसके स्थान पर स्टेन्सलर मृच्ठफठिऊ 
&९, २ में अपनी इत्तलिपियो ऊे अनुसार 9क्खन्ति >मक्षयन्ति नप देता ई , संदाच 
रुप है जिसके स्थान पर मृच्ठकठिऊ ७८, ८ , बकृतन्ा ५५, * ६ ८, १. स्कावकी 
९५८, १० , २५१, ४० में खताव रुप मिलता ई | प्रवोधचद्रोदय के पृना, बचई और 
मद्रास के छो सन्करण साथ ही अंक्होस के स-क्रण मे बहुधा नद मिन्‍्ता ई [त्रीसद्दौर 
के सम्करण मे आगे रूपों के यतिरिक्त अन्य सम्स्रणों मे क्र वाले नपे घ््द भी देसने 
में आते है, जैसे बवड़या सम्क्रण ३९, २ में रमन्‍्दी आया है, मद्रास तथा पूना के 
संस्करण में रमंदी छपा है, द्रीकहैस ९ में संभावअन्दी है और मठ़ास तथा पृनावाले 
मे खंहाबअ»ंदी नख़्पा , बवटया मे संभावयंदी आया है, फ्ति ब्रीकह्नीस » मे चिट्ुन्ति, 
मद्रास में चिट्ट॒न्दि, पूना मे चिट्ठन्दरि रूप आये है / बैबेट्या में सुस्सन्त है, ब्रीक 
द्टांस मं पडीछन्ति हैँ, बबहपा ओऔर सद्रासी भे पडिच्छन्ति और प्रनावाले में पडि- 
च्छन्ति उपा ई, इन सत्र में न्चि आया € | वहाँ भी यही अस्थिरता बहुत मिलती है 
आर भारतीयों द्वारा प्रकाशित कई सस्करणों में भी पायी ज्यती है। दस प्रकार गक्र 
पाइरग पटित मालविव्स्निमित्र ०५२ में ओोलोआली १, ३ मे अन्तरे किंतु ५ में 
अवआराणन्दुर रप देता है (परॉल्छे' नसेन ने ०, ९ मे शुद्ध रूप उबथाराणन्तर दिया 
$), ६६, ? में पश्चरत्तव्य॑न्दरि दिया है (बल्ले नसेन ने ३४, १३ मे पश्चरत्तव्मन्तरे 
दिया ६) किंतु ६६, ५ में आअन्तव्य छापा है, आदि आदि ; ताराकुमार चक्रवर्ती ने 
उत्तररामचरित ५९, ५ , ६९, १० , ७७, ४ , ८९, ३? में चासन्दी>सासन्ती 
छापा है , तैलग ने मुढ़ाराय १६, ४ में जाणन्डि विद ३८, २ में जाणन्त छाण 
है, २९, ४ में सहन्दि परत ३ $, ७ में लिवेदिआन्ति है, दुर्गापसाढ और 
पखब ने उन्मचरघव ३, २ और ५ तथा ७, ४ मे दीसल्दि दिया है किन्तु ५, ४ में 
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दीसन्ति 5 दशयन्ते छापा है , ७, ४ में अण्णेसन्दीए दिया है ८ अन्वेपन्त्या किन्तु 
५, ४ में संभमन्ता रूप आया है संश्रमन्तः , म॒ुकुन्दातन्द भाण १३, २ में कि 
दि>किम्‌ इति है, परन्तु १३, १८ में अन्द्रेण>अन्तरेण है, १७, १४ में 
खन्दि ८ शान्ति है किन्तु २१, १२ में अक्कन्दो 5 आक्रान्तः पाया जाता है | लिखने 
का यह ढग॒पार्वतीपरिणय के दोनों सस्करणो मे बहुत प्रयुक्त हुआ है, जैसे निरन्द्र॑ 
चिन्दाउल ( २, १५ ओर १६ ), वासान्दिए (९, ३२ ), वासन्दिआ ( ९, १५ ), 
अहिलसन्दी (२४, १६ , २८, ४) आदि | लास्सन का झुकाव कुछ ऐसा था कि वह 
इसमे शौर० की विश्नेषता देखता था' | किन्तु व्द्‌ माग० में मिलता है और महा० में 
भी उदाहरणार्थ जाणन्ता के स्थान पर जाणन्दा मिलता है (हाल ८२१ ); कि 
देण ( हल ९०५ ), भणन्द्‌ ( गर्वती० २८, २), मन्दि  रमजेत , उज्झन्दो- 
उज्झन्तः ; रज्जन्द्-रज्यन्ते ( मुकुन्दन ५, २, २३, २ )। हेच० २, १८० में 
बताया गया है कि हन्दि का प्रयोग विपाद, विकल्प, पर्चात्ताप, निश्रय और सत्य को 
व्यक्त करने के लिए किया जाता है और २, १८१ मे कहता है कि हन्द्‌ 'छे” और 
व्यान दे के अर्थ में काम में लाया जाता है। हंद ८ हन्द्मसस्कृत हन्त के | हेच० 
हारा दिया गया उदाहरण हाल २०० है जहों हस्तलिपि में गे णहह, गिण्हह और 
मंद्‌ है, जैन हस्तलिपि आर" में यहां हन्दि है, शुवनपाल ( इण्डिशे स्ठुडिएन १०, ७० 
इलोक ११५ वी टीका ) इस स्थान पर हंत पाठ पढता है। अण्माग० मे हंद ह 
हँद्‌ हाँ रूप देखे जाते हैं. ( आयार० २, १, १०, ६ , ११, १ और २ , ठाणग० 
३५४ ) , अन्यथा महा०, अथ्माग०, जै०महा० और शौर० में हन्त मिलता है, 
अ०्माग० में एक रूप हन्ता भी है ( गठड० , आयार० २, ५, ०, ४ , नायाघ० 
१३३२, विवाग० १६ , उवास० , भग० , ओव० , काल्का० , विक्रमो० ३१, ७)। 
अश्माग० हंदि ( यूब० १५१ , दसत० ६२४, २६ [ पाट में हन्दि है ], दस०नि० 
६४७, ४१ [ पाठ में हन्दि है ] , ६५३, १३ [ पाठ में हन्दि है] , ठाणग० ४८८ , 
अणुओग० ३२३ ; नायाध० ११३४) | जै०्महा० रूप हंति से निकला है ओर हम्‌ 
इसि है। | १८५ और $ २६७ में अ०्माग० हंभो की ठुलना कीजिए | हाल के उदा- 
रणण हल्द्‌ को छोडकर शेष सब तेलगू सस्करण से आये है ओर जैसा कि ह-कार युक्त 
वर्णो का छिल्‍्व होता है ($ १९३ ), वैते ही नत के खान पर न्द्‌ लेखनशैली द्वविड से 
आयी है जह्दा न्‍त का उचारण नद्‌ किया जाता है। इसलिए हद द्राविडी और द्राविडी 
हस्तलिपियों के आधार पर बनायी गयी प्रतिलिपियों में अधिकतर पाया जाता है। 
द्राविडी हस्तलिपिया कभी-कभी न्‍त के स्थान पर न्‍त लिखती हैं| उदाहरणार्थ, गकु- 
न्तल्ग ताकि न्‍त का उचारण सुरक्षित रहे और दक्षिण-भारतीय पह्लवदानपत्र ७,४२३ 
की प्राकृत में यही लेखनशैली व्यवहृत हुई है। उसमे महंत्ते, महंते > महतः के स्थान 
पर आया है ( हितीया बहुबचन )'। यह ठीक वैसा दी है जैसे प्राकृत की प्राचीन 
इस्तलिपिया - के बाद के त का द्वित्त करना पसद करती थीं ।* महा० में संदाव रूप 
बहुत अधिक पाया जाता है ( हल ८१७ , परिणशिष्ट ९९४ ), और गौर० में (माल्ती० 
७९, ९ , ८१, २, २१९, १, उत्तर० ६, १, १२, ९, १६३, ५ , नागा? 


छ्‌ | 
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८७, १२ , विद्व० ८१,४ , प्रिय० ४, ७ , २९१२ , २४, ७ , २५, (३ , मलिका० 
२१८, १० , २२३, १६ , ३३०, १७ , रुक्मिणी० २७, ६ और ११ , ३३, १३ ), 
संवाबेदि ( प्रिय० २०,७ , मुऊुन्दा० ७३, ३ [यहा यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए] ) 
संदाचिद्‌ ( माल्ती० ७९, * ) रूप मिलत ६। घऊुतला ५५, १ में भी अधिकांश 
हस्तलिपिया सनन्‍्दाव ल्खिती एऐं, दो इस्तलिपिया ६८, * गे यद्दी सप ढेती है, १९७,७ 
में अधियाश ने सन्दावेदि रुप दिया है | मद्दा० में एक क्रिया दावइ ८ताप्यति है 
( शकु० ५७५७, १६, नोद के साथ, पेज १८४ फि्ति ९ २०१ नोट संख्या १ को 
तुल्ना कीजिए ), इसलिए सदाव उसमे सबधित क्या जा सकता है | किंतु मद्दा० मे 
भी संताव रूप है जो सबसे अधिक प्रमाणित है ( गडट० , हाल , रावण० ) ओर 
यही गोर० में भी एमात्र झुद्द रूप 6 । ओअन्द्‌इ + अपछातम्ति ( $ ४८५ ) और 
विहंंडुअ > विधुतुद्‌ ( देशी ० ७, ६५ , त्रिवि० १,३, १०५ +बे० बाइ० ३, २५२ ) 
में भी बोली की दृष्टि से वही ध्वनिपरिवर्तन आ गया है | 
३ दे० प्राकृत डिय्रालेफ्टो पेज ५४॥ --- २. इन्स्टिब्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए 
पेज २६३ , नोटसंख्या ३७८ ॥ -- ३. ऊपर उद्ब छत ग्रव पेज २३८ । -- ४ 
ना, गे थि गो ३८७३, २११ आर उसके वाद तथा कू, बाइ, ८, १३० और 
उसके बाद भे पिशछ का सत्त , पिव्रसोर्धशीय पेज ६६१५। -- ७ ना गे, वि 
गो. १८९७, २६० से पिशराल । --- ६. एस गरदबिमित्त, स्पा छे, डी. मं, गे. 
२९, ४९४, नोटसस्या १, रावणबहों की भूसिफा का पेज ११। 


६ २७६--यदि अनुनासिक ययुक्त व्यजर्नों का दूसरा वर्ण हो तो यह अतिम 
ण ओर न पहले आये हुए वर्ण म जुड जाते हें : महा० से अग्गि ह अग्नि ( गउड०, 
हाल , रावण० ) , महा०, अ०माग०, जै०्महा० ओर ओीर० में उच्चिग्ग ह उद्धिग्न 
( गउड० , दाल , रावण० , डवास० , एर््स० , मुच्छ० १५०, १६ , १५१, २)। 
उब्चिण्ण जिसे हेमचढ़ २७८ में <- उट्ठविग्न के बताता है वह बहुत क्र्कैय ५उद्चृण्ण 
जो वैदिक धातु त्रदू और *च्ूदू घातु का रूप ह जिसमें डदू उपसर्ग लगाया गया 
है। मौलिक कर छुण्ण ( >मीत , उद्यम : देशी० ७ ९४, पाइय० ७६) 
और उच्चुणएण ( 5 उद्विगन , उद्धट » देशी० १ »+ १२३ ) रूप ठीक है। जै० 
महा।० में लग्न ८ नग्न (एस ०) » मही० में रुूग्ग ८ रूग्न (गउंड०) , महा ० में 
विश्घ + विष्न (रादण०) , अ्माग० से सयम्धी 5 शत्तप्नी (उत्तर० २, 
८५ , ओव०) , खुरुग्घ ८ खुरुष् (हेच० २, ११३) , अथ्माग० में पत्ती 5 पत्नी 
(उत्तर० ३६३ , ४२२) , महा ० से सबत्त -सपल (गठड० , रावण०) , महा०, 
जैन्महा० और शौर० मे सबत्ती - सपत्नी (हाल , आव०एस्सें० २८, ९ , अनघ० 
२८७, १, बेणी० २२, ६) , शौर० में णीसवत्त ८ निःसपत्न (मृच्छ० ५, १), 
महा» में पञअत्त > प्रयत्न (हाल) , अथ्साग० में पष्पोद और जै०भौर० पष्पोदि 
घट प्राप्रोति (३ प्‌ ०४) | ९ ५्ध्६्‌ देखिए || ध्वनिसमूष्ट छ् नियम के अनुसार एण बन 
जाता है ओर यह शब्द के आरम मे हो तो इसका रूप ण हो जाता है (वर० ३, ४४ , 
हैच० २, ५२ , क्रम० २, १०२ , मार्क पन्ना २५ ) 5 महा० में अहिण्णाण ८ 
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अशभिज्ञान ( रावण० ) , महा० में जण्ण - यज्ञ ( हल ) , पण्णा 5 प्रज्ञा (हेच० 
२,४२ ), महा० में सण्णा% - संज्ञा ( रावण० ), महा०, अ०माग० और जै०मद्दा० 
में आणा आज्ञा; अ०्माग० और जै०्महा० में नज्जइ ८ज्ञायते ( $ ५४८ ), 
अण्माग० णाण > ज्ञान ( आयार० १, ६, १, ६ )। हेच० २, ८३ में आजा देता 
है कि अज्ञा - आज्ञा भी हो सकता है, ओर पञ्ञा- प्रज्ञा , संजा - संना ; 
ज्ञाण - ज्ञान और इसके साथ साथ ण्ण और ण्णु भी होता हैं ($ १०५ ), ज्ल भी 
होता है जब श्ञ एक समास का दूसरा पढ होता है: अप्पण्णु और आअप्पद्ञ रू 
आत्मक्ष , अहिण्णु ओर अहिज्ञ 5 आश्रज्ञ , इंगिअण्णु और इंगिअज्ञ ८ 
इंगितज्ञ , दश्वण्णु और दइवज्ज - देवज्ञ , मणोंणण और मणोज्ञ मनोज , 
खसब्वण्णु और सब्वज्ञ-सर्वज्ष किन्द एकमात्र दिण्णाण 5 विज्ञान। वररुचि ३, 
५ , क्रम० २, ५२ और भार्क० पतन्नां २० के अनुसार सर्वे के रूप के शर्व्दों में 
केवल ज्ञ को ही काम में लाया जाता है; सच्वज्ञ, अहिच्च, इंगिअज्ञ, खुद्ञ ८ 
खुल्ष । इसके विपरीत शोर०में वररुचि १२,८ के अनुसार केवल सब्चण ओर इंगिद्ण्ण 
का व्यवहार है ओर १२,७ के अनुसार विज्ञ ओर यन्न में इच्छानुसार ज्ज भी होता है, 
क्रम० ४, ७६ के अनुसार इच्छानुसार अहिज्जो ओर अहिश्ोी रूप होते है, ५, ७७ 
के अनुसार पलिश्वा ८ प्रतिज्ञा है। झ॒द्द लिपि प्रकार क्‍या है इसका वररंचि ओर 
क्रमदीश्वर मे पता नहीं चलता | वह सदिग्ध है । अनुमान यह है कि ज्ञ ओर ण्ण 
अनुमत माने जायें। गार० अणहिण्ण-अनभिज्ञ ( गक्ु० १०६,६ , मुद्रा० ५९, 
१) , जण्ण > यज्ञ ( भकु० १४२, ३, मालवि० ७०, १५ ) , पदशण्णा ( $ २२०) 
के सप्रमाण उदाहरण मिलते हूँ | अ०्माग० में ण्णयु और नन्‍्यु के साथसाथ ण्ण 
तथा न्न भी चलते ६ : समग्ुण्ण - समनुझ् ( आयार० १, १, ?,५ ), खेयज्न 
खेदज्ञ (आयार० १, १, ४, २, ९, २, ३, ३, १, २, ५, ३३ ४ ३, ६, ५३ 
१, ३५१, हे ओर ४, १, ४, १, २, १, ५, ६, हे, सूय ० २३४ [ यहाँ पाठ में 
खेदन्न हे ], २०४ और ५६५ ), मायन्न > मात (आयार० १, २, ५, ३ , 
१, ७, ३ २, १, ८, १, १९, दस० ६२३, १५, उत्तर० ५१ ), कारन; 
चलन्न ; खणयन्न , खणन्न, विणयन्न; समयत्न और भावज्न ( आयार० १, २, 
५, ३ , १, ७, ३ ,२ ), मेयन्न ( उत्तर० ५०८ ) , पन्न> प्रक्ष (उत्तर० ३३) , 
आखुपन्न - आशुप्रज्ष ( उत्तर० १८१ ), महापन्न (उत्तर० २००), 
मणुन्न और अमणुन्न 5 मनोज और अमनोज्ञ (आयार० २, १, १०, २, 
११५, २, २, ४, २, ६, पेज १३६, ७ ओर उसके बाद , सूय० ३९० ; ओब० 
५ ५३ और ८७), किन्तु कोर० में मणोज्य रूप हे ( मब्ल्का० १०५, ५ )। 
इसी प्रकार अण्माग० में भी जन्नच्यक्ष ( उत्तर० ७४२ ), जण्णइ-यशकछूत्‌ 
(ओव ०) | >माग० में ज्ञ का घ्ञ हो जाता है ( हेच० ४, २९३ ) , अवज्ञा 
रअचज्ला , पथ्ञाचिशाल 5 प्रशादिशाल , शब्वज्ञ 5 सर्वज्ञ | वररूचि, 
क्रमदीश्वर और मार्कण्डेय मे यह नियम नहीं मिलता और हृत्तलिपियों वेबल ण्ण 
# इस सण्णा का हिन्दी रूप सेन और कुमाउनी सान दै। --अमु० 
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ल्खिती हैं | इस प्रकार: जण्ण न यज्ञ ( मृच्छ० १७१, ११), जण्णसेनी + 
यशसेनी ( वेणी० ३४, १३), देच० के अनुसार इनके स्थान पर यछ्म और 
यघ्ञसेणी लिखा जाना चाहिए , पडिण्णादूप्रतिन्नात ( बेगी० २५,२१३ ) ; 
विण्णाद - चिज्ञात ( मच्छ ० ३१७, २१ ), विण्णावअ # विन्लाप्य ( मच्छ० 
१३८, २५ , १३९, १ आदि-आदि )। बमष्ञदि ८ 'छकशाति (६४८८ ) के नियम 
से पुष्टि होती है| इसे प्रतिलिपियों के लेख ने नहीं बदला €, क्योंकि थे इसे जानते 
ही न थे।-पे० में भी ज् का घ्म हो जाता है ( टेच० ४, ३०३ , रुद्रट के काव्या- 
लफार २, १२ पर नमिसावु की टीका ) , पञ्ञा 5 घज्चा, सघ्मानसंता , सब्वब्ध 
+ स्वश , आन-घान , विश्ञाननविज्ञान , यबश्जन्यन्न , रघ्जा और रघ्जोंड 
राज्षा और राजन, (हेच० ४, ३०४) | इनके साथन्साथ राचिजञ ओर राचिशो रुप 
भी चलते है (३ २३७ ओर ३९९ )। वररुचि' १०, ९ और १२ में हृस्तलिवियों मे 
5ज और ज्ञ ल्खि गया है जो उच्न के स्थान पर केवल अशुद्धियाँ है | 


६ २७७--अतिम ध्वनि के बाद अनुनासिक म आये तो च्वनिसमृद्द के साथ 
भिन्न व्यवहार किया जाता है। ग्म नियमानुसार ग्ग दो जाता दे; मद्दा० 
और अभ्माग० में जुग्ग न्युग्म (भाम० ३, ३, देच० २, ६२, कऋ्रम० 
२, ५१, मार्क० पन्ना १९, विवाह० २५५ और १६२ ), तिग्गटतिग्म 
( हेच० २, ६२ ) , वर्गि 5 वाग्मिन्‌ ( भाम० ३, २), दोग्गन्युग्स भी हे 
(९२१५) किन्तु छोगों को जग्रान पर चढ क्र इसका रुप हम भी हो जाता 
है ; अथ्माग० में जुर्म ८ थुग्म (हेच० २, ६२ ) , ( विवाह० १३९१ और 
उसके बाद , १६६६ और उसके बाद , ठाणग० २७५ , सम० १३८); 
तिम्म ८तिग्म ( हेच० २, ६२) | कम का पप बन जाता है (वबर० ३, 
४९ , हेच० २,५२ , क्रम० २,६३ , मार्क० पत्ना २६) . रुप्प 5 रुक्म ( भाम० 
३, ४९ , क्रम० २, ६२ ), अथ्माग० में रप्पि- 5 रफ्सिन्‌ , देच० २, ५२ से 
इसका रूप रुच्मिन्‌ दिया गया है (सम० ११४ , ११७ , ९१३९ , १४४ , १५७ , 
१६० , ठाणग० ७५ , नायाध० ७८१ और उसके बाद , राय० १७७) , ज०माग०, 
जै०्मह् ० ओर भौर० में रुप्पिणी > रुक्मिणी (अत० ३,४३, नायाध० ५२९, निर 
य[० ७९ , पण"्हा० २९२ , द्वार ० ४९७, ३१ ओऔर उसके बाद » ५०२, ३४ , ५०५०, 
३४ , प्रचड० १८, ?५ , माल्ती० २६६, ४ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , 
नागा० ५१, ८ [ इस स्थान का यह शब्द -जीवानद विद्यासागर का सस्करण ४९,७ 
किंत॒ यहा रुक्किणी पाठ है ] )! हेच० २,५२ के अनुसार कुदमल का प्राकृत रूप 
कुम्पल हो जाता है जो रूप पाइयरूच्छी ५४ में भी है। इसके साथ साथ कुञ्चछ भी 
पाया जाता है ( देशी ० २, ३६ , पाइय० ५४ ) जो न तो कुदमछ और न कुड्मछ 
से निकछ सकता है, इसलिए कुम्पछ और कुट्मछ के साथ इसे बोली का एक भेद 
समझना चाहिए। मार्केडेय पन्ना २६ में हस्तलिपि में कुप्पछ रूप लिखा मिलता है । 
आत्मन, महा०» में प्रायः सदा ओर अप» में नित्य ही अप्प हो जाता है ( वर० 
३.४८ , क्रम० २,६३ , गठउड० , हाल , रावण०)' | बहुत ही कम स्थलों, पर अन्षणो 
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में (गठड० ६३ ; १९६ , कर्पूर० ८२,२), महा० में अक्ष- मिलता है। अन्य बोलिया 
डावाडोल रहती हैं ( हेच० २,५१ , मार्क० पन्ना २६ ) | अ०्माग० और जै०महा० में 
पास पास अप्प और अच्त रूप मिलते हैं, खय समासो में भी पाये जाते हैं, जैसे अ० 
माग० मे अज्ञप्प- 5 अध्यात्मन्‌ ( आयार० १,५,४,५ , पण्हा० ४३७ ), अ० 
माग० ओर जै०्महा० में अत्तय ८ आत्मज ( विवाह० ७९५ , एव्से० ), अ०्साग० 
अक्तया 5 आत्मजा ( नायाघ० ७२७ , ११२८ , १२३९ ) , अ०्माग० में #आत- 
के स्थान पर आय रूप भी है , जै०महा० में इसका पर्याय आद- है ( $ ८८ ), इनके 
साथ जै०शौर० में अप्प- रूप है , शौर० और मांग० में कर्ता एकवचन अप्प बहुत 
जाता है, अन्य कारकों में सदा केवल अत्त पाया जाता है | कर्मकारक में अत्ताणअं 
रूप है , ढक्की मे अप्प- है (६ ४०१ और ४०३ ) | गिरनार के शिल्लेखो में पाया 
जानेबाला रूप आधघप्त- जिसे आस्कोली' ओर सेनार'* बताते है कि आत्प पढा जाना 
चाहिए", इस दिभा की ओर सकेत करता है कि अप्प- जब अपने क्रमविकास में आगे 
बढ रहा था तो आत्म-, #आत्व ( $ २५१ ओर ३१२ ), #सआत्प हो गया | यह 
आत्प- अतिम ध्वनि के स्थान-परिवर्तन से बना ओर अज्ञ- आत्मन्‌ का नियम 
पूर्वक क्रमविकास है! | कम 5 प्प के बीच से एक रूप त्म भी रहा होगा : रुक्‍्म, 
भ्ररुत्म 5 रुप्प | +झ का मम हो जाता है; छण्म ८ छड्म (हेच० २,११२) | इसके 
साथ साथ साधारण प्रचलित रुप छडम भी है ($ १३९ ) , पो समर 5 पद्म ($ १६६ 
और १९५ ) । इसके साथ साथ पडम रूप भी चल्ता है ( $ १३९ )। 
हाल २०१ में अत्तणो के स्थान पर, जेसा बंवइया संस्करण में भी है, 
हस्तलिपि एस, के अनुसार अप्पणों पढ़ा जाना चाहिए , इसी प्रकार गउडवहो 
९० में सर्वोत्तम हस्तलिपि जे, के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए। सभव 
तो यही है कि महा० में सर्वत्र अत्तणों के स्थान पर अप्पणों पढ़ा जाना 
चाहिए । -- २ क्रिटिशे स्ठुडिएन पेज १९७, नोट-सख्या १० । -- ३ पियदसी 
१, २६ और उसके बाद । --- ४. भगवानलाल इंद्वजी, इंडियन एण्टिक्बेरी १०, 
१०७ ; पिशल, गो गे, आ, १८८१, पेज १३१७ ओर उसके बाद , व्यूलर, 
तता डे डो सौ गे, ३७, 4९।--४५ पिशर, गो मे, आ १८८१, 
पेज १३१८ । 
 २७८--यदि भिन्न वर्गों के अनुनासिक आपस में मिल जाते है तो णए्म ओर 
छत्त - म में परिवर्तित हो जाते हैं (१ २६९), न्‍म मम बन जाता है ( बर० ३, ४३ , 
हेच० २, ६१ , क्रम० २, ९८ , भा्क॑० पन्ना २५) और ज्ञ का ण्ण हो जाता है, 
अ०माग०, जै०महा० ओर जे०्शोर० ये यह रूप ज्ञ भी हो जाता है ( वर० ३, ४४ , 
हेच० २, ४२ , भाक० पन्ना २५ ): महा० मे उस्सुह्उन्मुख (गठड० , रावण०), 
उस्मूल > उन्मूल ( हाल ) , उम्मूलण > उन्मूलन ( रावण० ) ; जस्मच्जन्मन 
( हाल , रावण० ) , मम्यण ८ मन्मन्‌ ( हेच० २, ४२ ) , महा ०, जे०महा ० और 
अप० में वस्मह 5 मसन्‍्मथ ( $ २५१ ), भद्य ० णिण्णनिस्न ( हेच० २, ४२ , 
गउड० ) , णिएणआूनिस्नग़ा ( गठड० ), अण्साग० में निण्ण है ( विवाह० 
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१२४४ ) , डैसिंणिएणयर-परपनश्निम्ततर ( विवाह० २३९ ) , निप्षगा ( पण्ठा4 
४८०) , गद्० और झीर० गे पज्जुण ू प्रद्यस्म (भाग० ३, ४८ ; ?ैच० २, ४२ , 
र्ना० २९५, २६ , २५६, ५ और १०) । श?ैमबद्र २, ९४ के अनुसार ध्रूष्टश्यम्न का 
मत, ण में परिवर्तित हो जाता # ; धट्टज्जुण | भीर० में बद्ठुज्जुणण रुप £ ( प्रचट० 
८, 7१), गाग० मे घिट्ठज्जुण (यगी० ६३५, ११), इस स्थान पर चिट्ठख्युण्ण पढ़ा 
जाना चाहिए | यदि घदट्ठब्जुण बल गात्र छद की मान्राए टीक यरने के लिए ने 
आया हो तो समवतः यह #ध्रृष्ठाझुुन रुप मं ठीक किया जाना चाहिए फ्योकि चुस्न 
के खान पर उसका पर्यायवाची अर्जुन ह । 

३ २७९--जय अन्तिग न्वनि या शेष वर्ण अथवा अनुनासिक, अर्थ स्वर से 
टकरात 7 तो, जब तक उनके बीच मे अंद्ा-स्वर ने आये (९१३०-४० ) नियम 
यह हूँ कि अर्धस्वर झब्द मे मिला लिया जाता ६ | (१ ) जए्टाँ एक ध्वनि य है ( बर० 
३, २ , चढ० ३, २ , देच० २, ७८ , क्रा० २, ५१ ; भार्क० पत्रा १९) फ्य #क्क 
शीर० मे चाणक्ष € चाणक्य ( मुद्रा ० ५१, ८ और उस बाद ) , पाश्क्न्पारफ्य 
( इच० १, ४४ , २, १४८ ) , अथ्माग० में चक्कल्वाक्य (हेच० २, १५७४ , 
सठ्र० ८३८ , ८४२ , ८४२, ८४४ , उत्तर० ६७४ , ७०५२ , दस० ६३६, १० 
और १६ , दग० नि० ६४४, २१ , ६४५, २६ , ६५८, २६ और ३१ , ६५९, १२ 
और २३ ); शी२० में श्राक्र >दशाफा (४३० ७३, ११ , *५५,८ , विम्रमो० १०, 
8३ , १९, ९० , १८, १६, २२, *४ , ४०, ७)।-+स्य 5 फ्य : गहा० मे 
अपब्ाणशअ ८  अख्यानक (हाल) , अ०्माग० अफवाह र अय्याति ( $ ४९), 
थोर० बकयाणइस्सल्क्यास्यानयिप्यामिल्व्याख्यास्ये ( विह० ६३, ३; 
रुविमणी० १९, ३ ) , गद्य ०, अण्गाग०, जे०्मद्गा०, जै०्भौर०, भीर० और अप* में 
सो क्य > सोश्य (१ ६१ अ)। अण्माग० रुप आधाचेड़ के विषय में $ ८८ और 
555 देपिए | ग्यरूग्ग * जोर -योग्य (गडट० , हाल , रावण० ) , अ० 
गाग० और जैश्ाद्म० वेर्गरवैराम्य (ओव० ; एल्रें०) , मद्दा० सोदवग्ग 
सोभाग्य (गउठड० , द्वाल , रावण०) | -- उयल्च्य : अथ्माग० में चुय >च्युत 
(आया[र० १, ६, 5) 3. काप०) » मद्दा० में मुच्चर ८ मुच्यते (गडड०) + अ० 
माग० गे बुघ्दद और शोरण्म चुचत्यदि > उच्यते (६ ५४४) | - ज्य 5ज्ज : 
गद्दा० जुज्जड 5 गुज्यते (हाल) , भुज्जन्त - मुज्यमान (गउड०), रज्य ८ राज्य 
(दाल 9 शाबण०) नयख्यचन्ट शौर० णट्टअ ८ नाख्यक (मूच्छ ० ७०, ३) + गही० 
मे तुद्ुद्द आता दर देवच० ४,११ ६), महा» और अप» भे टुद्र ( २्‌ ९२) 53 त्रुन्‍्यति मु 
सष्टा० लोद्ट ८ छुख्यति (देच० ४, १४६ , कर्पूर० ३९, ३) | --उब रू हू : मद्दा० 
कुद्ध न ऊुऊन (डेच० २, ७८ , द्वाल) , अन्माग० पिडुइ ८ पीउयते (आयार० 
१, २, ५, ४) च्यट्ट हू गहा० और अगण्गाग० अड्ड > आय (गउड्ध ० 
सूय० ९५७ , उवास० , ओव० , निर्या०) , अण्माग० और जै०महा० चेयड ८ 

वेताब्य (६ ६०) | -प्य 5 प्प . अ०्माग० अप्येगे ८ #क्षप्पेके, अप्येगइया ८ 
#अप्पेकत्या 5 पाछी अष्येकच्चे (६ १७४) , मद्दा० कुप्पइ ८ कुष्यति (हाल, 
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गठड०) , झुप्पड 5 खुष्यताम (हाल) | --भ्य >ज्य : महा० अच्सन्तर ८ 
अभ्यन्तर (गठड० , द्वाल , रावण०) , शोर० और माग० अव्युववण्ण ८ अभ्यु- 
पपन्न ($ १६३) , अ०्माग० और जै०्महा० में इब्म रइभ्य (ठाणग० ४१४ और 
५२६ , पण्हा० २३१९ ; नायाघ० ५४७ , १२३१ , विवाग० ८२ , ओब० , एट्से०)। 
ज्य के स्थान पर द्‌ जाने के विषय में $ २१५ देखिए । 
$ २८०-दत्य वर्णों के साथ य तब मिलता है जब यह पहले अपने से 
पहले आनेवाले दत्य वर्ण को ताल्व्य बना देता है| इस प्रकार त्य 5 च्च (चर० ३, 
२७ , हेच० २, १३ , क्रम० २, ३२, माक० पन्ना २३), थ्य८च्छ (बर० ३, 
२७ , हेच० २, २१ , क्रम० २, ९२ , माकं० पन्ना २३), धद 5 ज्ञ (वर० ३, २७ , 
हेच० २, २४ ; क्रम० २, २२ , माक० पन्ना २३), ध्य ८ ज्यय (वर० 9, १८ , 
हेवच० २, २६ , क्रम० २, ८७ , साक० पन्ना २१२) | >त्य #च्च « महा ०, अ०माग०, 
जै०महा०, जे०शोर० ओर शोर० मे अच्च॒न्त> अत्यन्त (९१६३) , णद्चद + 
नृत्यत्ति (वर० ८, ४७ , हेच० ४, २२५ , हाल) , महा० दो च्व> दौत्य (हाल) ; 
अण्माग० वेयावच्च > वैयापृत्य (ओव०) , महा ० सच्च सत्य (गउड० , हल) । 
-थ्य>चछ : महा० और शौर० णेवच्छ तथा अण्माग० और जै०्महा० 
नेवचुछ > नेपथ्य(गठड० , रावण० , विक्रमो ७५, १४ , रज्ञा० ३०९,१६ [पाठ में 
णेचत्थ है] , माल्ती० २०६,७ , २३४, ३ [दोनों स्थानों में णेचत्थ है , प्रसन्न० ४१, 
७ , मालवि० ३३, १८ ३ ३६, ३ , ३८, ३ , ७३, १७ , ७४, १७ [सर्वत्र णेवत्थ 
है| , प्रिय० २७, १८ , २८, १ और ४], वि७&० १३०, ८३ १२०, ११ [दोनों 
स्थानों में णेव॒त्थ है] , दक्मिणी० ३२७, १५ , ४१, ११ [णेचच्च रूप है] , ४२, ५ , 
४३, ५ और ९ , आयार० २, १५, १८ [पाठ में नेवत्थ है], नायाघ० ११७ 
[पाठ मे नेबत्थ है], ओव० , आव*“एर्ल्से० २७, १७ , एव्पें०, अ०्माग० ओर 
जै०महा० नेवच्छिय में रूप भी मिलता है (विवाग० १११ , पण्हा० १९६ [दोनो 
पाठो मे नेबत्थिय है] , आव०एत्सें० २८, ५)-#नेपथ्यित ; जै०्महा० में नेवब- 
उलछेत्ता (८ नेपथ्य में करके : आव० एटर्स्से० २६, २७) रूप भी मिलता है, अ०्माग० 
पच्छ < पृथ्य ( सब व्याकरणकार , कप्प० ) , मद् ० ओर शोर० रच्छा - रथ्या 
(गउड०, हाल , मुच्छ० २, २० , कर्पूर० २०, ४ , ३०, ७) | --थ ८ ज्व : पव्लव- 
दानपत्र में अजाताए + आयत्वाय ($ २५३) ; महा० में अज्ञ +> अद्य (गउड० , 
हाल , रावण०) , मह्ा० में उज्जांण - उद्यान (गठंड० , रावण०) , छिझाई ८ 
छिद्यते (रावण० ) , विज्जुज्जोअ > विद्युयोत (गउड० ९०७ ) , मद्दा० 
जै० महा ० और शौर० में चेज्ज ८ वेद्य (३६० ) | --ध्य ८ ज्झ $ महा ० और 
शोर० में उवज्ञाआ, अ०्माग० और जै०्महा० में डवज्ञ्ाय 5 उपाध्याय 
(९१५५ ) , महा० मज्झ ८ मध्य ( गउड० , हाल , रावण० ); भमहा०, 
अण्साग०, जै०्महा० और शौर० में चिंझ ८ विन्ध्य ($ २६९), मद्दा०, जै० 
महा० और शौर० में खंेझा ८ सन्ध्या ($ २६९)। $ ५३६ में बताये ढग 
से साग० में द्य का व्य हो ज़ाता है ( हेच० ४, २९२ , क्रम० ५, ९० , रुद्रट 
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के काव्यालकार २, १२ पर नभिसाओु की टीका ): अख्यन्थ्द्य , अवव्यव्थव्र ; 
मथ्य ८ मद्र , विश्याहरू 5 विद्यात्वर । इसती समानता पर ध्य का य्य्ह हो 
जाता है; मध्यंदन का मव्य्ठण्ण रूप मिलता ह (९ १४८ , १९८, २३६ ) | 
माग० की हस्तलिपिया अन्य प्राकृत साप्राआ की भाति ज्ञ और उद्म लिफती है ; इस 
प्रसार लल्तिविग्रहयजनाटक ५६५, ११ मे युज्म न #युद्ध्य र युद्ध ८ मद्दा ०, अ० 
माग०, जे०्महा०, शौर० और अप० जुस्म ( गडठ० , द्वाल , बाल० १८०, ५ , 
नायाध० १३११ और १३१६ , ए्स० , लब्ति० ५६८,४ , बाह० २४०,५ , जीवा० 
८६, १० , हंच० ४, ३८६ ) | अमम्बर ? ताल्त्याकरण में कोई बावा नहीं ठाल्ता , 
अश्गाग० चियत्त नो तियक्त से निकल ई < त्यक्त (ठाणग० ५२८ [पाठ में वियत्त 
है] , काप० ६ ११५ , इस सपध मे ६ १३४ देक्षिण ), चिछ्आ, चेज्या, चिच््चाण 
और चेश्चरण 5 #तियक्त्वा, #निकित्या, £तिकत्वा 5 त्यकत्वा (६५८० ), 
ये रूप ठीक वैसे ही ह जैसे च्यइ ८ त्यजति ( इच० ४८६ , उत्तर० १०२ , दस० 
६३१८,१८ ), तयन्ति 5 त्यजन्ति ( आयार० १,८,३ १; १,६,१,२ , सूथ० १०० 
[पाठ मे (चैयान्त है] , १५४ ), चए > त्यजेत्‌ (आयार० १,५,४,५), चयाहिर 
त्यज ( आयार० १,६,१,५ ), चइस्सन्ति  त्यक्ष्यन्ति ( यूय० ३६१ ), चत्त ८ 
त्यक्त (आयार० २, १4,२३ और २४), जैन्मह्ा० मचाई त्यागी (३० जे० ५) | 
अध्माग० में झियाइ > ध्याति वसा ही है जैसे महा० रुप झाद (६ ४०९) | 
3. जैसा कि पाठ से देसा जाता है इन झब्दों को केवल जेन हम्तरिपिया 
जो निर तर चछ जीर त्थ फो आपस मे बदलती रहती दव, बहुत अधिक बार त्थ 
से लिखती हे अपितु नाटकों की हस्तलिपिया भी ऐसा ही करती है । इनमें केवल 
णबच्छ रूप सर्वत्र झुद्ध छिया गया है। न्‍ 
४ २८१--३ १८० के नियम का एक अपवाद दाशि० दर्क्षिखणत्ता-दाक्षि- 
णात्याः  ( मृच्छ० १०३, ५ )। ६ २६ देखिए | इसके अतिरिक्त अ्माग० मे 
बचत ( सत्र ० ९१६४ ), अघत्त ( सय० ९६९ , ९८१ » यहि टीका़ारों के अनुसार 
ये न्धात्य ओर आधघात्य के । ६ ९० क॑ अनुसार घत्त> घात भी हो सकता है, 
इसमें ५ १५५ के अनुसार लग का परिवतन हुआ है, यह बात अधिक समय दीखती 
६। अन्य उदाहरण का अपबाद कबछ आभास देते ६ । चअद्त्त ( देच० १, १५१ , 
२, १३ , भार्क० पन्ना २३ )« चैत्य! नहीं है, परतु > चेचर जिसका अर्थ चैत्य दे 
(बोएटल्कि और रोट के सरक्ृत गब्दकोञ मे चैन्न भब्द देखिए)। -- महा० पत्तिअडइ, 
अ०्माग० और जै०्मद्दा० पत्तियद, और० और माग० पत्षिआअदि (६ ४८७ ) 
प्रतियाति और अ०्माग० पत्तेय > घत्येक ( देच० २,१२० , आयार० १,१,६,२, 
१,९,२,५ , यय० २८, ७८३ , जीवा० ४४ , ४७ , ४३६ , ४५८ और उसके बाद 3 
पण्णब० ३० , ३२ , २५, ४० , राय० ६८ » २४, ई१२६ , १३४ , १३९ , १५२ 
और उसके बाद , नायाव० है ४२ , पेज १२६८ » ओच०, कप्प० ) , #पत्तेयबुद्धून 
प्रत्वेकचुद्ध ( नदी० २४५ , पण्णव० १९ ) , पत्ति ८ #परति, #पति जिसमे प्रति 
का अग्खर भी है ($ १३२ )। प्रति और #पर्ति औक रूप भ्ोति और पोर्ति' के 
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समान है | अ०्म्राग० -वत्तियं ( ओव० ) को लोयमान ८ प्रतव्ययम्‌ बताता है, 
परतु यह - वृक्तिकम्‌ है। अ०्माग० पइुच् और पड़पन्न आदि आदि के विपय मेँ 
$ १६३ देखिए | --अ्माग० ओर जै०्महा० तच्च (हेच० २,२१, उवास०, कप्प०, 
कत्तिगे० ४००, ३२४) होएनंले के विंचार से >तत्त्व, टेमचद्र ओर टीकाकारों के अनु- 
सार तथ्य है, परत वेबर' और होएरनले! के अनुसार तत्त्व है, क्तु इसका इससे 
भी अधिक शुद्ध रूप £तात्व है जिसकी बीच की कडी «तात्त्य है (६ २९९ )। 
अ०्माग० में तथ्य का रूप अगखर के साथ ताहिय है ८ #तथिय, कभी-कभी यह 
तत्च के पास पास आता है, जेसे तन्चाणं तहियाणं ( नायाधघ० १००६ ; उदास० 
6 ८५ ), तच्चेहिं तहिएहिं (डबास० $ २२० और २५९) | --खामत्थ और इसके 
साथ-साथ चलनेवाल्प रूप सामष्छ ( हेच० २, २१ )> सामथ्य नहीं है, परत इससे 
पता लगता है इसका मूल रूप #सामर्थ रहा होगा | --महा० कुत्थसि और 
कुत्थस्ु 5 छथ्यले और क्थ्यख (हाल ४०१ ) अशुद्व पाठ है ( हाल मे यह 
शब्द देखिए ) और कट्टसि तथा कट्डसु के स्थान पर आया है ओर कढइ 5 क्रथति 
का कर्मबाच्य है (६ २२१) | 
३, चेबर त्सा, डे, डी. मो, गे. २८, ४०९ में हेमचद्ग के अचुसार मत ठेता 
है, वेबर की हलक २१६ पर टीका । --२ हेमचंद्र २, २१० पर पिशलू की 
टीका , होएरनले, उवासगढस।ओ में पतक्तिय शब्द देखिए और उसकी तुलना 
कीजिए । वो हलें नसेन विक्रमोर्चशीय पेज ३३१ और उसके बाद में इससे भिन्न 
मत रखता है ; हाल ३१६ पर वेबर की टीका , ए. म्युलर, बाइत्रेगे पेज ६४ । 
--३ ऑपपातिक सूत्र से यह शब्द देसिएं। --४. भगवती १, ३९८, नोट- 
सख्या २। --५ उवासगदुसाओं, अचुवाद पेज १२७, नोटसंख्या २८१ । 
$ २८२-एक अनुनासिक के साथ य मिल जाता है , ण्य और नय, ण्ण 
बन जाते हैं, अ०्माग०, जै०महा० और जै०्शौर० में इसका रूप म्न भी हो जाता है, 
माग० में ( हेच० ४, २९३ , रुद्रट के काव्यालछकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ), 
पै० और चू०पै० ( हेच० ६,३०५ में उ्म रुप मिलता है | इस प्रकार महा "द्षिबण्ण 
८ दाक्षिण्य ( गठड० , द्वाल , रावण० ) ; पुण्ण-्पुण्य (हाल , रावण०) , भ०- 
माग० ओर जे०महा० में हिरणण ८ हिश्ण्य ( आयार० १, ३, रे, ३ , २, १५, 
१० , १२ , १७ , १८ , उवास० , कप्प० , नायाघ०, एव्सें० ), माग० शहिरूण्ण 
८खहिरण्य ( मृच्छ० ३१, ९ ), अण्माग० मे पिन्नाग”टपिण्याक ( आयार० २, 
१, ८, ८ , सूय० ९२६ , ९१९८ , ९३१ , दस० ६२३, ७ ) , पन्न ८ पण्य ( सूय० 
९२१ ), महा ०, गौर० और माग० अण्ण-्अन्य ; महा० णास ८न्‍्यास (हाल ) , 
विण्णास-विन्यास ( गउड० ), महा ० और शौर० मण्णेन्मन्ये (६४५७ ) , 
महा० और शोर० सेण्ण - सैन्य (गउड० , रावण० , अद्भ्ुत० ५६,६ ओर १९) | 
“7माग० में अवस्हब्ञ>अव्नाह्मण्य, पुड्जन्पुण्य, अहिसज्जु-अभिमन्यु ($ २८३ 
की तुलना कीजिए ) , अश्ञविशं>्अन्यदिशिम्‌ , कड्का & कन्‍्यका , शामञ्ञ ८ 
सामाल्य ( हेच० , नमिसाधु ) | नाटकों की हस्तलिपियों मे केवल ण्ण आता है | -- 
है 
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पै० मे पुछ्न 5 पुण्य ; अभिमज्जु ८ अभिमन्यु ; कम्मका 5 कन्यका (हिच०) | 
बररुचि 2०, १० के अनुसार १० मे कन्या का कड्मा हो जाता ६, १२, ७ के अनु 
सार गीर० मे वब्राह्मण्य का वम्दहझ्भ ओर कन्यका वा कछश्जका रुप हांता ह | 
क्रम० ५, ७६ के अनुसार शार० में ब्राह्मणण का वम्हण्ण अथवा बम्हस्भ हो 
जाता है, कन्या के रुप कण्णा अथवा कश्चा होता है। वरमचि आर क्रमटीव्वर का 
पाठ-रूप अति सन्देह्ास्पद है | सप्रमाण उदाहरण जीर० में ब्रम्हण्ण ( मृच्छ० ८९, 
१२ ), अव्चम्हण्ण 5 अब्राह्मणण ( शु० १४२, ८ और १४, विक्रमो० ८४, 
१३, कर्ण० १०, ३ , ३३, १० ), कण्णआ (शक्बु० ३०, ३; ७१, हे [ यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ], १३४, ८ , माल्ती० ७३, ८, ८०, £ [ यहाँ 
यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , २२३, १ , २४३, १ [ यहा वही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ], मुद्रा० २०, ६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ], रत्ना० 
२९९, ६ , नागा० १०, १४ [ पाठ में कण्णका £ ], ११, १ और १० , आदि 
आदि ) , माग० में भी कण्णआ रूप मिलता £ (मुद्रा० १९९, ३ , १९४, ६ [यहों 
यही पाठ पढा जाना चाहिए] ) | >भ्य का झस्म हो जाता है ओर दीर्घ स्वर के बाद 
म* महा ० किलम्मइ, भोर० किलम्मदि 5 क्लाम्यति ( | ११६ ) , महा० तामड़ 
>ताम्यति ( ह्ाल) , गीर० उत्तम्म 5 उत्तास्य ( भऊ० १९, ८ ) , उत्तम्मिअ 
रजत्तस्य ( गकु० ५६, ९ ) , मह्दा० और शीर० सजा, अ०्माग० और जै०- 
महा ० सोम>सौस्य (६ ६१ ) , भौर० कामाए 5 कास्यया (मूच्छ० ४९, १४)। 
6 २८३--बर२० ३, १७ , क्रम० २, ७० और भार्क० पन्ना २१ के अनुसार 
अभिमन्यु का अहिमणब्ज भी हो जाता है आर हेच० २, २५ में बताया गया 
है क्रि इस शब्द के रुप अहिमअ्मु, अहिमज्जु और अहिमण्णु होते हैं| गौर० में 
अहिमण्णु रुप हैं ( माक० पन्ना ६८ , बेणी० ६४, १६ ), यही रुप माग० में भी 
है ( वेणी० ३४,१२ ), इसके स्थान पर $ २८२ के अनुसार अहिमण्ञ होना चाहिए 
था | महा ० ओर झौर० मण्णु के साथसाथ (हाल , रावण० , बेणी० ९, १९, 
११, १५ , ९९, १ , ६१, २२ ) हेच० २, ४४ के अनुसार भन्यु के लिए मन्तु भी 
काम में लाया जाता था | हाल के तेल्गू सस्करण मे इस भन्तु रूप का मण्णु' के 
स्थान पर बार-बार प्रयोग हुआ है। पाइथय० १६५ के अनुसार 'ल्जा' और 
अप्रिया है, देशी० ६, १४१ में भमनन्‍्तवख के ये ही अर्थ दिये गये हैं (+ल्जा 
ओर हु'ख | भनु० )। भन्तु रूप सस्कृत' में भी है | रूप की दृष्टि से यह कन्तठु 

से मिलता है (>प्रेम , काम ; देशी० २, १ )। 
१ हाल ६८३ पर हाल की टीका । २--च्यूछर द्वारा संपादित पाइय- 

में यह शब्द देखिए । 

२८४-यथ्य का ज्ज हो जाता है ( वर० ३, १७ , हेच० २, २४ , क्रम० 
२, ७० , साक० पन्‍ना २१ ) , महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में से ज्ञा न शय्या 
(६१०१ ), माग०, पै० ओर चून्पै० मे य्य ही रहता है (६ २५२ ) | माग० 
छोड अन्य सब ग्राकृत भाषाओं में ये का ज्ञ हो जाता है. ( बर० ३, १७ , चढ० २ 
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१५ ; हेच० २, २४ , क्रम० २, ८९ ; सार्क० पन्‍मा २१ )$ महा» में अज्ञ 5 आये 
( गठडड० ) , अज्ञा “आयी (हाल ), कज्जा  काये ( गडड० , हाल ), 
मज्जा ८ मयादा (हाल , रावण० )। हेच० ४, २६६ ओर १७२ के अनुसार 
शौर० ओर माग० मे ये का ज्ज और थ्य हो जाता है : शौर० में अय्यउत्त पय्या- 
कुलीकद्म्दहि 5 आर्यपुत्र पर्याकुलीकृतास्मि खुय्य ८ खुर्य और इसके साथ-साथ 
पतञ्ञाउलनपयोकुल, कज्नपरवस - कार्यपरवद , माग० में अय्यनज्ञाये | य्य 
लिपिमेद कभी-कभी दक्षिण भारतीय हस्तलिपियों में पाया जाता है, किन्तु अधिकाण 
हृध्तलिपियों य्य या ज्व के स्थान पर एक विदु ० दे देती हैं, अ० अच-आये , 
प०अवद्दावह्दि ८ पर्यवस्थापय ; खु० अ>खूर्य ; इस लेखनशैली से यह पता नहीं 
चलता कि इस विंदु (८० ) से य्य का तात्पर्य है या ज्ञ का और यहों कौनसा 
उच्चारण होना चाहिये'! अथवा इससे इनके बीच की किसी व्वनिसमूह 
का प्रतीक है ? यह गोलाकार विंदु जैसा ए, म्युलर ने ठीक ही कहा है' वही 
अर्थ रखता है जैसा जैन हस्तलिपियों का विचित्र ध्वनिच्चिह्ष जिसे बेबरो य्य 
पढने के पक्ष मे था किंतु जिसे अब याकोबी' और ए. म्युल्र के अनुसार हल 
पढा जाता है। सभवतः गोलाकार विंदु दोनों के बीच की बव्वनिविशेष है | इस 
कारण हेच० का नियम जैनों के उच्चारण का स्पष्टीकरण करता है। नाटकों की 
हस्तलिपिया उक्त दोनों प्राकृत भाषाओं में ज्ल का प्रयोग करती हैं। शौर० के 
लिए, ज्ञ, माग० के लिए य्य झुद्ध रूप है जिन्हे वर० ११,७ मे बताता है; 
कणय्य ८ काये और लल्तिविग्रहराज नाटक में नीचे दिये उदाहरण पाये जाते 
हैं; पय्यन्दे 5 पर्यन्ते ( ५६५, ७ ), अवय्यन्द्दा 5 अपयैन्तता ( ५६५,१२ ) | 
ज्ञ के स्थान पर अशस्व॒र हारा उत्तन्न रूप रिआ और रिय के अतिरिक्त ($ १३४ ) 
र भी आ जाता है अर्थात्‌ $ ८७ के अनुसार य का लोप हो जाता है ( बर० ३,१८ , 
१९ , देच० २,६३ , क्रम० २,७९, मार्क० पन्ना २२ ) : महा० गम्भीर - गास्भीये 
( रावण० ) , महा० , अ०्माग० , जै०्महा० , शौर० और अप» 'में तूर < तूर्य 
(सब व्याकरणकार , गठड० , हार , रावण० , आयार० पेज १२८, ३२ , ए्सें० , 
विक्रमों० ५६, ५ , मद् ० १२१,७ , वेणी० २३, ११ , ६४, २ , ७३, १६ , बाल० 
१४७, १८ , २००,१० , पिंगल १,१५ ) , मह० में सोडीर 5 शौतीये ( मार्क॑०, 
रावण० ), भौर० मे सोडीरच्ण रूप भी मिलता है ( कर्प्र० ३०, ७ ), सोण्डीर- 
शौण्डीय ( देच० , मह्ल्कि ० १४६, ६ ), सोण्डीरदा रूप भी आया है ( मृच्छ० 
५४, ४ , ७४, १२ )। यह र विशेष कर कर्मवाच्य में पाया जाता है, जेसे जीरइ < 
जीयते, महा० और जै०महा० में तीरइ, तीरए > तीर्थते, महा० और जै०्महा० 
हीरइ ८ हियते ( $ ५३७ ), महा०, अ०्साग० और जै०्मद्ा० में कीरइ-क्रियते 
(६ ५४७ )। सब प्राकृत भाषाओं में बार-बार आनेवाला रूप खूर, माग० शूल, 
हेच० २,८६४ के अनुसार खूर से ब्युप्न्न हुआ है ( हेच० ने ल्खा है : सूरो खुज्जो 
इति तु सूर्य प्रकतिभेदात्‌। --अतु० )। वर० १०, ८ के अनुसार पै० में 
आवध्यक रुप से तथा देच० ४, ६१४ के अनुसार कभी कमी शब्द में अगस्वर आ 
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जाता है; सारिथा ८ भायी। ऐच० सुज्ञ ८खय्ये बताया £ । यह खुय्य की अपेक्षा 
की जानी चाहिए थी , उसने 'कीयते ८ क्रियते के खान १२ किरने ८ कीर्यते 
लिखा है (४, ३१६ ) | --कच्च ( ज्पेगा ; देंगी० २, २; यहा पिशल ने कश्चय का 
अर्थ पेशा किया है, फरिंठु हेच० ने कब्व॑. कज्ये गी टीका कब्॑-«कार्यम्‌ को है 
जिसका आर्थ पेशा करमा उचित नहीं जबता वयोक़ि कार्य अथवा कृत्य वा पेशे से 
कोई विशेष सबंध नहीं है, कार्य का अर्थ काम है और छत्य का धार्मिक काम | 
--भनु० ) «कार्य नहीं है, अपितु छत्य । 

१ पिशल ना गे वि, गो १८०३, पेज २०८ $ मोनासबेरिप्ट ठेर कोए- 
निगलिशे आकाटेसी ढेर विस्पनशाफ्टन स्सु बर्लीन, १५७० पेज ६१७ जौर उसके 
बाद । --२, बाइत्रेगे पेज १९ --३, भगवती १, ३८८ और उसके बाद । 
--४, क्टपसूत्र पेज १८ नोट्संरया ३। --० वादत्रगे पेज $२ और उसके 
बाद । --६. याकोबी ने कु, व्या, २८,२०० में अशुद्ध लिखा हैं । 

ह २८५--जिस प्रकार ये का कभी कभी केंवठ साधारण र रद जाता है 
(६ २५६ ओर २५७ ), उसी माति कमी कभी य से स्युक्त रकी ध्वनि छ में 
परिवर्तित हो जाती है, इस अवसर परथ अब्द में समा जाता है; जे०मद्ठा० में 
पत्छाण 5 पर्योण ( टेच० २, ६८ , ऋम० २, ८० , गार्क० पन्ना २२ , एस्व० ), 
जब कि अण्माग० में पडायाण-प्रत्यादान ( $ २५८ ), सोअमब्लन्सोकुमाये 
(बर० ३, २१ , दहेच० २, ६८ , क्रम० २, ८० , मार्क० पन्ना २२, $ १२३ की 
तुलना कीजिए) | मद्य ० परकंक ( वर० ३, २१ , चड ३, २२ , क्रम० २, ८०; 
मार्क० पन्ना २, २ , गउड० , कर्पर० ३६, ३), अभ्साग० पलियंक के समान ही 
(९ २५७) हेच० के अनुसार मृल मे सस्कृत पल्यंक तक पहुँचाये जा सकते हैं, यदि 
स्वय पलल्‍्यक सस्कृत पर्येक से निकला रूप न हो | परछह (हेच० २, ६८), शौर० 
पबलत्थ (बर० ३, २१ ; देच० २, ६८ , क्रम० २, ८० , मार्क० पन्ना २२ , बाल० 
२४३, ११ , वेणी० ६०, १० , ६५, १३ , मल्लिका० २६, १८ , ५७, ९ , १२५, 
६, १३१५, १६ , १९०, हे , रुक्मिणी ० ९, ८), महा ०, अ०माग० और शौर० 
परहत्थ (देच० ४, २५८ , त्रिवि० ३, १, १३२ , गउट० , रावण० , इसमें अस 
शब्द देखिए , कप्प० , मुच्छ० ४१, २० , माल्ती० ११८, ३, २६०, ५), महा० 
विवल्दवत्थ, भौर० विपल्हत्थ (उत्तर० ६३,१३ [पाठ में विपन्हत्थ हैं) , ९२,१० 
[पाठ में विपण्हत्थ है] ) और उसके क्रिया-रूप पल्‍लद्धइ और पर्हत्थर (हेच० ४, 
२६ और २०० , गडड० , रावण० , इस ग्रथ में अस्‌' शब्द देखिए), अ०्माग० 
पल्हत्थिय (पाइब० २०१ , विवाह० २८२ और २८४ , नायाध० १३२६ ; उत्तर० 
२९) रूपों में जिन्हें व्याकरणकार्रों और टीकाकारों तथा मवीन युग के यूरोपियन 
विद्वानों ने अस्‌ (  फेंकना) और परि उपसर्ग से व्युपन्न किया है, वास्तव में दो 
भिन्न-भिन्न धातुओं से बनाये गये हैं | परछट्ट और पद्लत्थ ८ पं स्त हैं ($ ३०८), 
इसके विपरीत पव्हत्थ 5 ॥प्रद्दस्त जो हस्‌ 5 हस्‌ से प्र उपसर्ग जुडकर बना है, 
इस सर्वंध में निहस्त ओर निहेलित की तुलना कीजिए । मद्ा ० पद्हत्थरण (रावण० 
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११, १०८) पश्चत्थरण के स्थान पर है और पाठ में अश्युद्ध रूप है, जैसा कि 
सीके मे है +-+प्रत्यास्तरण , प्रत्यास्तार (८ गलीचा ) से तुलना कीजिए | 
१, बेबर, सगवती १, ४०९, नोटसंख्या २; पी० गोढ्दश्मित्त, ना० गे० 
वि० गो० १८७४ पेज ५२१ ; ए० म्युलूर, बाइब्रेगे पेज ४७५ और ६४ , एस० 
गौल्दश्मित्त, रावणवहो से दूसरा अस्‌ देखिए । रां० प० पडित गडडबहों में 
असू शब्द देखिए , याकोबी के कव्पसूत्र मे पद्हत्थ शब्द देखिए , योहान्ससोन, 
कू० त्सा० ३२, ३५४ और उसके बाद , होएन॑ले, कम्पेरेटिव ग्रेमर ६ १३७ 
ओर १४३ । 


 २८६--ब्य का छू हो जाता है; महा ० कल - कबय (गउड० ; हाल), 
महा ० कुल्लाहि तुला 5 कुल्याभिस्‌ तुल्याः (कर्पूर० ४४, ६) , मह्य ०, अ०्माग०, 
जै०शोर० और शौर० मे मुछ्ल, अ०्माग० और जै०्महा० मोल 5 सूल्य ($ ८३ 
और १२७ ) | -व्य का व्व हो जाता है; वचसाय 5 व्यवसाय ( गउड० , 
रावण० ), वाहन्च्याध ( गउड० , हाल ), कश्य ८ काब्य ( गउड०, हाल, 
राव्रण० ) , अवश्य कर्तव्यसूचक तब्य का भी अ०्माग० ओर जै०महा० में एक रूप 
होयब्वच ; शौर० और माग० में होदब्ब, जै०्शौर० और शोर० में भविद्‌व्व, माग० 
डुविद्व्वस्मवितव्य ( $ ५७० )। अ०्माग० पित्तिज्ञ ( कप्प० ) पितृव्य' नही 
है, किन्तु >पिन्रिय | अ०्माग० में पृष्ठ ( नायाघ० $ १८ , पेज ३३१ , ३५३ , 
८४५ , ओव० ) 5 व्यूह नही है किन्तु 5 #अप्पूह के स्थान पर #प्यूह रूप है 
जो उहू धातु में अपि उपसर्ग जुड कर बना है ($ १४२ )। कुछ कर्मवाच्य रूपों में 
जो पप आता है, जिसे पी० गौल्दरिमित्तोी ओर एस० गोल्दरिमत्त' ब्य से स्पष्ट करना 
प्याइते हैँ, जिसे इन विद्वार्नों से भी पहले वेबर” ने बताया था, यह य्य की अशुद्ध 
प्रतिलिपि हैं तथा जिसे याकोब्री' ओर उसके बाद योहान्ससोन" अ्रमपूर्ण मिलान से 
इसकी व्युत्तत्ति देना चाहते ये, वास्तव मे नियमानुसार प्य से उत्पन्न हुआ है | महा ०, 
जै०्महा ०, अ०्माग० ओर अप० घेप्पइ 5 #च्रुप्यते जो #ग्र+यते > ग्रह्मते के 
स्पान पर आया है ($ २१२ ओर ५४८ ) | जै०महा० आढप्पइ ( हेच० ४, २५४, 
आव०ए्ल्े० १२, २१ ) और इसके साथ-साथ आढवीअइ ( हेच० ४, २५४ ) 
और मद्दा० विढप्पइ ( हेच० ४, २५१ , रावण० ) और इसके साथ-साथ विढ- 
विज्ञद ( देच० ४, २५१ ) आढवइ के नियमानुसार कर्मवाच्य रूप हैं ( हेच० ४, 
१५५ ; क्रम० ४, ४६ ) और विढवदइ ( हेच० ४, १०८ था धाठ का प्रेरणार्थक 
रूप है ( $ ५५३ ), इनमें $ २२३ के अनुसार मूर्धन्यीकरण हो गया है। महा०, 
अ०्माग० और जै०महा» आदढत्त, मह्य ० समाढत्त, मद्य ०, जै०महा० और झोर० 
विढत्त तथा अप० विढत्तडें (९ ५६५ प्रेरणार्थक रूप बताये जा सकते हैं मानो 
आढत्त - #आधप्त हों, ठीक जैते आणक्ष -आखज्षप्त हैं, इससे भी अच्छा यह है 
कि इन्हे वर्तमान रूप से व्युत्पन्न किया जाय ( $ ५६५ )“ | --सिप्पइ ८ स्निद्यते 
ओर सिच्यते ( हेच० ४, २५५ ), महा० रूप स्िप्पन्त ( हाल १८५ में यह शब्द 
देखिए ) का सम्बन्ध सिप्पद् (हेच० ४, ९६ ) से है, जिससे मराठी रूप दिपणे 
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और गुजराती दिपु निकछे ह* ओर सूचना देता है कि कभी एक धाठ ”सिप्‌ 
वर्तमान था जो 'सिक से निकछे सिच्र्‌ घाठ का समानार्थी था । अर्थात्‌ यहाँ कप्य्य 
और ओप्य्य वर्णों का परम्पर में परिवर्तन हुआ है (६ २१५ )। मद्दा० , अश्माग० 

और शोर० सिप्पी (सीप हेच० २, १३८ , सार्क० पन्ना ४०, द्वाल , शाबण० , 
कर्पूर० २, ४ , विढ० ६३, ८ , उबास० , बाल० १९५, ५, २६४, १ ; विद्व० 
१०८, २) पाली सिप्पी, मराठी े इसके रूप शीप और शिप ई, गुजराती में 
सीप ?, द्िन्दी मे सीपी और सीप है और सिन्‍्धी मे सिप? चलता है। चाहिप्पड 
( हेच० ४, २५३ ) आर जे०्मह्ाव्वाहिप्पन्तु ( आव० एर्स० ३८, ६ ), जिते 
विद्वान हेच० के अनुसार हू थातु निकला तथा #व्याहयते मानते है, उसकी अधिक 
सम्मावना ध्याक्षिप्यते की है जिसका अर्थ सस्कृत से कुछ भिन्न और विशेष £ जैसा 
कि स्वय सस्कृत में सयोगवर्ण संज्षिप्‌ का अर्थ है ।इस नियम का प्रमाण मह्दा० णिह्ठि- 
प्यन्त ( रावण० ८, ९७ ) से मिलता हे जोलनिश्षचिन्यमाण और जिसे भूल से एस० 

गोल्दश्मित्त था धातु का एक रूप बताता है) इसी से सम्बन्धित मह्ा० णिह्वित्त, 
अथ्गाग० ओर जे०्मद्ा० निरित्त ( भाम० ३, ५८ , देच० २, ९९ ; ऋम० २, 
११३ , मार्क० पन्ना २७, गठडढ० , रावण० , कर्पूर० २, ५ , विवाद्र० ११६; 
एसें० ), अप० णिह्चित्तड ( द्ेच० ४, ३९५, २) और मद्दा०, अ०्माग० और 
जे०्मह० बादित्त ( देच १, १२८ , २, ९९ , पाश्य० २४७ , द्वाल , उत्तर० २९ , 
आव“्एल्े० ३८, ६ ) मब्दो भ ये दब्द दियेजा सकते ६! ओर ये निश्षिप्त 
और व्याक्षिप्त । $ १९४ के अनुसार यह भी समावना है कि उक्त रुपों का स्पष्टीकरण 
निहित और व्याहत से हो | --अप्र तक प्प वाले कई रूप भूल से कर्मवाच्य समझे 
जाते रहे हू क्योंकि न तो इनके रूप के अनुसार ओर न द्वी इनके अर्थ के अनुसार ये 
कमंबाच्य ई। खुप्पड (>गोता मारना , ड्व जाना [वास्तव मे ख़ुप्प का अर्थ 
शरीर में किसी हथियार का घुसना है, इस अर्य में ही इसका तालर्य इबना है, कुमा- 
उनी मे खोपणो इसी प्रयोजन में आता है, हिन्दी में इसका रुप खुभना है जिसके 
अर्थ कोश में खुभना, घुसना और घेंसना है | --अनु०] , बर० ८, ६८ है , हेच० ४, 

१०१ , क्रम० ४, ५१ ) | महद्य० रूप खुप्पन्त ( रावण० ), महा० और अभ्माग० 
खुत्त (रावण० , पण्हा ० २०१) जिसे एस० गौदुदणग्मित्त ने'#खुब्यइ द्वारा स्पष्ट और 
व्युसन्न किया है और खु ८ खत्‌ से सम्बन्धित किया है, वास्तव में >> श्लुप्यति जो 
क्षप्‌ अचखादने, खादे से निकल है (वेस्टरगार्ज, राडिचेस पेज ३३३) | --जुप्पद 
(न्योग करना , बँधना : हेच० ४, १०९ ) 5 युप्यति जो युप्‌ एकीकरणे, समी- 
करणे से वना है ( बोए्टल्कि-रोट के कोश में यह शब्द देखिए ), इसके साथ अ०- 

माग० जुचछ, जुबछय और जुबलिय की ठुलना कीजिए | मद्दा० पहुप्पइ ( हेच० 

३, १४२ , ४, ६३ , मार्क० पन्ना ५३ » गंठठ० , दाल , रावण० ) जो वेबर'' के 

अनुसार प्र के साथ भू का एक रुप है। प्रभुत्व 5 +प्रभुत्वति से चनी क्रिया है, 

इसका अर्य है राज करना”, 'किसी काम के योग्य होना! । इसका प्रमाण अप० पहु- 

घ्यइ से मिलता है ( हेच० ४, ३१९० , ४१९ ) जो बताता है कि इसका रूप सस्क्ृत मे 
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प्रभुतव्यति और इसमें $ २९९ में बताया गया ध्वनिपरिवर्तन भी हो गया । इसी 
प्रकार का रूप महा ० ओहुप्पन्त है ( रावण० ३, १८ )5%*अपभुत्वन्त-। टीका- 
कार इसके अर्थ का स्पष्टीकरण आक्रम्यमाण ओर अभिभूयमान लिख कर झरते 
हैं | इसका सम्बन्ध भोहावद ८ #अपभावति < भपभावयति जिसका तात्पर्य 
आक्रामति है ( हेच० ४, १६० ), इसी रूप से ओहाइअ, ओहामइ, ओहामिय 
(६ २६१ ) और ओहुअ ८ #अपभूत निकले हैं | --महा० अप्पाहइ (८ सन्देशा 
देता है; हेच० ४, १८० ), अप्पाहेइद, अप्पाहे नत, अप्हाहेडे, अप्पाहिजइ और 
अप्पाहिआ ( हाल , रावण० ) रूप जिन्हें एस० गौल्दण्मित्त” कृत्रिम ढग से भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से एक असम्भव रूप #अव्याह्ृत से व्युत्पन्न करता है ओर बेबर'" 
सदिग्ध मन से >हर्‌ अभ्या से निकछा बताता है नियमानुसार 5 *आप्राथयति जो 
प्रथ प्रख्याने से बना है ( घातुपाठ ३२, १९ ), विप्रथयति और संप्रथित की 
तुलना कीजिए | 
१. याकोबी, कव्पसूत्र में यह शब्द देखिए , ए० म्युलर, वाइत्रेगे पेज १७ 
और ३५ | --- २, लोयसान, औपपातिक सूत्र में दीकाकारो के अर्थ सहित यह 
शब्द देखिए । --- ३ ना० गे० बि० गो० १८७४ पेज ०१२ और उसके बाद । 
--+ ४. त्सा० ढे० डो० मौ० गे० १९, ४९१ और उसके बाद, प्राकृतिका पेज ३ 
और १३ नोटसंख्या ५ और १७ तथा उसके बाद । --- ५, त्सा० डे० डौ० मौ० 
गे० २८, ३५० , हाल पेज ६४ , इडिशे स्टुडिएरुन १४७, ९२ ओर उसके बाद। 
-- ६. कू० त्सा० २८, २४९ और उसके वाद | ---+ ७ कू० त्सा० ३२, ४४६ 
ओर उसके बाठ, यहाँ इस विषय पर विस्तार के साथ साहित्य-सूची भी दी गयी 
है।-- 4. इस रूप को रस से च्युव्पन्ञ करना भापाशास्त्र की दृष्टि से असंभव 
है । --९. हेच० ४, ९६ पर पिशलू की टीका | -० १० हेच० २,१३८ पर पिशरू 
की टीका । --- ११ पी० गोल्दश्सित्त, ना० गे० थि० गो० १८७४, पेज ५१३ 
के नोट की तुलना कीजिए , याकोबी, ऑसगेवेल्ते एस्सेलेंगन मे निहित्त शब्द 
देखिएु । --- १२. प्राकृतिका पेज १७ और उसके बाद, इसके विपरीत योहान्स- 
सोन, कू० त्सा० ३२, ४४८, नोंटसंख्या १। -- १३ हाल, ७ की टीका | “-- 
६४. रावणवहो में यह शब्द देखिए | -- १७. हाल में यह शठद देखिए । 
6 २८७--(दो) र, एक व्वनि है [जिसका भले ही वह वर्ण के ऊपर या नीचे 
हो व्स्व लोप हो जाता है | --अनु० ] (वर० ३, ३, चद० ३, ९, हेच० २, ७९ , 
क्रम० ९, ५० , मार्क० पन्ना १९ ) , के + क्क  मह्य० में अक्क 5 अर्क ( गउड०) , 
अण्माग० में कक्केयण ल्‍ कर्केंतन ( ओव० , कप्प० ) , शोर० में तक्केमि« 
तकयामि ( $ ४९० )। महद्ा० में कंकोड, कंकोत्ठ और इनके साथ-साथ ही 
मद ० और अ०माग० रूप कक्कोड ८ कर्कोंट , $ ७४ देखिए [ --छ 5 कक , अप० 
में किज्जइ + क्रियते ( ६ ५४७ ) , महा० चक्क 5 चक्र ( गठड० ) , विक्कम ८ 
विक्रम ( गठड० )। महा०, अ०माग०, जें०मदह्ा ० और अप» में वँंक ८ चक्र ; 
$ ७४ देखिए | --खे 5 क्‍्ख : गौर० और माग० से मुच्ख ८ मूर्ख (६ १३९) | “- 


का 
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ग्‌त राग: भीर० मे णिग्गसमस्ग ८ निर्मममार्ग हि लल्ति० ५६७, २४ ) , मद्दा० 
डुगगमनडुर्गम ( गडठ० , रावश० ) , बग्ग वर्ग ( गठट० , हाल , राबण० )। 
-ग्र रू ग्ग ; पल्लवदानपत्न में गासागामसीजके 5 प्रामआ्रमभीजकान्‌ (५, ४); 
गामे >ग्रामे (६, २८), गहणं>ग्रहणम्‌ (६, ३१३ रह और ३४ ) ; 
निगह - निग्रह ( ७, ४१ ) , महा ० में गह्  भह ( गठट० , हाल ; रावण० 5 
अ०्माग० और जै०मदह्ा० मे नग्गाह और णस्गाह 5 न्‍्यश्रोथ्व (चट० २,९, आयार० 
२, १, 2, ५ आर ७ , जीवा० ४६ , पण्यब० द१ ; विद्वाह० ४१ [ पाठ में निग्गोह 
है], १५३० , क्रप० $ २१२ [ पाठ में निरगोष्ट है, इस ग्रन्थ में यह शब्द देखिए) 
आब० ए्स० ४८, २५ , एस्सें० ); अ०्माग० और ज०शीर० में निग्गन्धथ  निगन्थ 
( उदाइरणार्थ, आयार० २, १५, २९ , पेज १३२, ४ , ६ , १५ और उसके बाद ; 
डवास०, ओव० , कपप० , कत्तिगे० ४०४,३८६ ) | --धे 5 ध्घ « महा ० णिग्घिण 
+ निश्वेण (हाल ) , णिग्मोस ८ निर्घाप (राव०० ), भौर० ओर माग० में 
द्ग्घिआ ८ दीधिका (६ ८७) | -श्र >ग्घ , आध््यइ रू अजिन्नति, जिर्घिज 
८ 'जिप्नित , महा ० और अण्माग० अम्घइ ८ थात्राति, अग्याइअ 5 / आदध्रा- 
यित ( $ ४०८ , $ ४०८ में सना का विपय है, वहाँ अस्थाद़ पर कुछ नहीं हे । 
+अनु० )। +चे >च्य  महा० में अद्या >अर्चा (गठट०) , जैन्‍्महा०, झौर० 
ओऔर दाक्षि० में कुद्ध <- कू्च (एरस्त०), गबु० १४४, ४ , कृपूर० २२, ८; 
ठाक्षि० : मच्ठ० १०४, ७ ) , शीर० अच्चरी 5 चर्चरी ( रमा० २९३, १७ और 
१८ )। नल्‍-छेनब्छ: भद्दा ० सुषच्छा ८ मा (रावण ०) | लज्छुन्प्छ:ः शौर्‌० 
समुष्छिद्‌ > समुच्छित ( मृच्छ० ६८, १५ ) |--जे ८ जन ; मद्दा० अज्जुण 
अज्जुन ( गड३० ) , गज्निश्रलगर्जित ( गठठट० , ह्वाल , रावण० ) , जज्ञर ८ 
जजेर (गउड० , हाल) | शुआ (++ भूज « देशी ० ६, १०६ ) ८ भूर्ज नहीं है, परन्तु 
स शुजञ+- (वेजयन्ती ८८, ८९), मह० मुअवत्त भी (गठड० ६४१) ८ £भ्ुजपतन्न । 
माग० म जक़ा यय रूप हो जाता है ( वर० ११,७ , हेच० ४, २९२ ) : अय्युण 
घ्द अजुन ढ़ कच्य5फार्ये मन गय्यदि है] गजते ५ गुणवचय्यिद्‌ घ्ड गुणवर्जित है 
डुग्यण ८ दुल्लन । नाटकों की इसम्तल्पियों में केबल ज्ञ पाया जाता है जेसे कदम 
( मच्छ० १२६, ६ , १३९,२३ ) , दुह्कलण (मुचछ० ११५, २३) | -ज्ञ जा + 
महा ० मे वज्ञ >यद्ध ( गठइ० , हाल , रावण० ) | -पझ्न्‍ज्झ : मद्दा० में 
णिज्झ्र ८ निश्नेर (गउड०, हाल) | --णै  ण्ण : मद्ा० में क्ण्ण < कर्ण (गउड०, 
हाल , रावण ० ), घचुप्ण - चूण (गउड० / दिल , रावण ०) $ चण्ण चरण (गउढ० 
हाल ) | कर्णिकार का कण्णिआर के साथ-साथ कणिआर रूप भी बन सकता है 
( भाम० ३,५८ , हेच०, क्रम० २, ११४ , मार्फ० पन्ना २७ ) | इस प्रकार अथ्साय० 
में कणियार रुप होता £ ( आयार० पेज १२८, २८ ), अप० में कणिआर है 
( देच॒० के ३९६, ५ ) | इन रुपो से प्रमाणित होता है कि व्वनिवक्त अन्तिम वर्ण पर 
है > +कणिकार | कणेर के विपय में ६ २५८ देखिए | आअप० रूप चूर ( हेच० 


# कुमाउनी में भ्रुजपन्न वर्तमान है , हिन्दी में इसका भोजपतन्न हो गया है | -“अलु० 


व्यजन दो-सयुक्त व्यजन ४०९ 


४) १७७ ) + चूणे नहीं है, इसका अप» मे च्युण्ण भी होता है ( हेंच० ४, २९५, २) 
पर्तु >#चूये (--र्प 5प्प + माग० कुप्पर, अ०्माग० कोप्पर और महा० 
कुष्पास + कूर्पास ( गउढ०; हाल ) , दृष्प >द्प ( गउड० , हाल ; रावण० ) | 
“अर प्प : पल्‍लवदानपत्र में, अस्ह पेसणप्पयुत्ते > अस्मत्पेषणप्रयुक्तान (५,६), 
अप्पतिहत - अप्रतिहत ( ६, १० ), सतसहस्सप्पदायिनों - शतसहस्न- 
प्रदायिनः ( ६, ११ ), पतिभागों 5 प्रतिभागः ( ६, १२ आदि ) आदि-भआदि , 
महा० में पिअ> प्रिय ( गठड० , हाल , रावण० ), अष्पिआ%£ - अप्रिय (हाल) | 
वें >व्व ; अ०्माग० में कव्वड 5 कर्वट ( आयार० १, ७, ६, ४; २, १, २, ६, 
यूय० ६८४ , ठाणग० ३४७ , पण्हा० १७५ , २४६ , ४०६ ; ४८६ , नायाघ० 
१२७८ ; उत्तर० ८९१, विवाह० ४० ; २९५ , ओव० , कप्प० ) , शौर० से णिव्व- 
न्य > निरबेन्ध ( मच्छ० ५, ४ , शकु० ५१,१४ ) , महा ० में दो व्यरछ ८ दोवेल्य 
( गउड० , दाल , रावण ०) | --बू ८ व्व ; पदलवदानपत्र में बम्हणाएणं- त्राह्मणा- 
नाम्‌ ( ६, ८, २७, ३०; २८ ), अ०्माग० और जै०्मह्ा० में वम्भ्नण है (६ २५०), 
गौर० और माग० में वम्हण है (उदाहरणार्थ, मृच्छ० ४, १६ , १८ , २१ , 
र४ , ५, ५; ६, २, भाग» में ; सृच्छ० ४५, १७, १२१, १०, १२७, ४ 
शक्ु० ११३, ७ ), भौर० में अव्वस्हण्ण - अव्राह्मण्य ( $ २८२ )। >मैज>व्स 
+ मंहा० में गठम 5 गसे ( गठड० , हाल , रावण०) , णिव्ध्वर ८ निर्भर ( गउड०, 
हाल $ रावण० ) , शौर० डुब्मे ज्ञ + दुर्भय (मृच्छ० ६८, ९ ) | -अल-व्भ 
+ पल्‍ल्वदानपत्र में, भातुकाण > भाठकाणाम्‌ ( ६,१८ ) , महा» में परिव्भमह८ 
परिक्षमति ( गठ॒ड० , हल ) , भमरनश्रमर ( गठड० , हाल , रावण० ) | -- 
में >म्म $ अ०्माग० में डस्मि>उर्मि ( ओव० , कप्प० ), पल्लल्‍्वदानपत्र और 
महा० में धम्म ल्‍ धर्म [ घम्म रूप पाली से चला आ रहा है | --भनु० ] (५ 
गउड० , हाल , रावण० ), पब्लवदानपत्र में धमायुवलू  घर्मौशुवेछ्-( ६, ९), 
सिवरवंद्वमो + शिवस्कन्द्वमी ( ५, २), भौर० में ढुम्मणुस्स ८ दुर्मनुष्य 
( मच्छ ० १८, ८ , ४०, १४ ) है | >-म्र 5 सम $ भहा० में चुस्मक्ख ८ धूम्राक्ष 
( रावण० ) , अ०माग० मक्‍्खेइ ८ म्रक्षयति ( आयार० २,२,३,८ ), मघखेज्ज 
>म्रक्लयेत्‌ (आयार० २, १३, ४) है। ->ले> छा ४ सद्दा० में णिलज्ञ ८ निर्लज्ञ 
(ह्वाल , रावण० ) ; डुछह - डुलभ ( हाल ) । -थै >व्य + पलवदानपत्र में, 
सब्वत्थ > सवेतच ( ५, ३ ); पुवब्चदत्तं >पूर्वेदत्तम्‌ (६, १९ और २८), 
महा ० में पुव्व॒ 5 पूर्व और सब्ब 5 सवे ( गठडड० , हाल , रावण० ) है | -श् ८ 
व्व $ झोर० मे परिव्वाजञ 5 परिवाजक ( मच्छ० ४१, ५ १० , १७ ) 
महा० में चअन्त्ज ( हाल ) , अ०्माग० में चीदविज्त्रीहीं ( आयार० २, १०, १० 
सय० ६८२ , ठाणयग० ११४ , विवाह० ४२१ और ११८५ , जीवा० ३५६) है। ये के 
विषय में | २८४ ओर २८५ देखिए, | 


# अष्पिअ्र>अर्पित भी होता था, इसका रुप झुजराती में आपना ८ देना प्रचलित हूं । इस 
रूप की तुलना फारसी आये रूप दुउ्मन से कीजिए | -“अलु ० है 
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२, १३, २३ , नायाघ० ११३७ , विवाह० ९०८ ) | इसका सयध एकवचन के रूप 
तया से है ( पण्णब० ३२ , विवाह० १३०८ , १५२९ ) ; इनसे तयापाणए की 
तुलना कीजिए ( विवाइ० १२५५ ) और तयाखुद्दाए की भी ( कथ० $ ६० ) 77 
भ्यचा >त्वकूटे , अथ्माग० में पाडयाईं ८पादुकाः ( नायाव० १४८४ ) , 
शौर० में रिचाइ जिसका सवध ऋरिचा से देलऋक है ( र्ना० ३०२, ११), 
अ>्माग० में पंत्तयाणि ( आयार० २, ३, ३, २ , २, ११, ५ ) ओर इसके साथ- 
साथ पंतियाओं ( विवाद० ३६१ , अणुओग० ३८६ )-#पंक्तिका , अश्माग० 
में अमुहाई ( आयार० २, १३, १७ ) और इसके साथ साथ भमुद्दाड ( जीवा० 
५६३ )- ्श्रुवुक्के ($ १२९८ और २०६ ) , वह्तक कि अश्माग० में इत्थीणि, 
वा पुरिसाणि वा ८ श्ल्ियो वा पुरुषा वा ( आयार० २, ११, १८ )। अवश्य ही 
टन छब्दों का अर्थ कुछ स्त्रैण' और 'कुछ पुसत्वयुक्त' समझा जाना चाहिए | अकध्षि 
खत्रील्ग रूप में काम में लाया जा सफ़्ता है ( वर० ४, २० , टेच० १, ३३ और 
३५ , क्रम० २, १३२ , मार्क० पन्ना 5५ )। हेच० ?, ३३ के अनुसार वह शब्द 
पुल्गि रूप में भी काम में लायाजा सकता दै। १, ३८ में देच० बताता दै कि 
पुल्गि छत्द अद्जलि, कुक्षि, अन्थि, निधि, रद्चिम, वक्कि ओर विधि निन्‍्दे उसने 
अजद्धल्यादि गण में एकत्रित किया है, छीलिग में भी परिवर्तित किये जा सकते है | 
इस सूत्र से अ०्माग० के रूपी, अयं अट्ठदी और अय॑ दद्वी इदम्‌ अस्थि और 
इद्म्‌ दधि का स्पष्टीऊरण द्ोता ६ ( यूब० ५९४ ), जिसका सथ्रदानकारक का रूप 
अट्टीए दे ($ ३६१ ) ओर इसी नियम के भीतर कर्त्ताकारफ सप्पी 5 सर्िः 
( सूय० २९१ ) आंर हवी द्वविः ( दस० नि० ६४८, ९) माने जाने चाहिए 
क्योकि सान्‍्त (सू में समात्त होनेवाले ) सज्ञा शब्द स्‌ की विच्युति के वाद इ में 
सम्राप्त होनेवाले उच्च शव्दी की ल्पावली में सम्मिल्ति हो जाते है | पण्हो > प्रश्चः के 
साथखसाथ पग्राकृत में पण्हा रूप भी है ( बर० ४, २० , देच० १, ३५ , क्रम० २, 
2३२ , मार्क० पन्ना २५ , तिह० पन्ना १४) जो अश्मराग० में पण्हावचागरणाई 
शब्द में ( नदी० ८५१ , सम० ) जो दसवे अग का नाम हे, वर्तमान है। चडढ० ३, 
4 में इस रूप के उत्झेख मे यण्ट्टं भी दिया गया है , अ०्माग० बहुवचन के रूप 
पसिणाईं आर पसिणाणि का उल्लेख ऊपर हो चुका है | अर्शासि के अर्थ में म० 
माग० में अंसियाओं ८ »अशिकाः ( विवाह० १३०६ ) आया है। पढु, पिट्ठ 
ओर पुद्ठ > पृष्ठ के साथ-साथ पट्टी, पिट्ठटी और पुट्ठी मी वारवार पाये जाते ई 
(४५३ , [ इन ूपी में पिट्ट हिंदी पीठ , पुद्ठ कुमाउनी भें पूछ रूप से तथा 
पिट्टी और पुट्टी, पिटी पुदि रूप से चलते हें| --अनु० ]। जह्नीलिंग का रूप 
आशंला मह्य० ओर जौर० में आसंघों वन गया है ($ २६७ ) , घात्रप्‌ महा०, 
अ्माग०, जै०्मह्म ० और झौर० में युलिगि रूप पाउस > पाली पाधुस ( वर० ४, 
१८ , देच० २, ३१ , क्रम० २,१३१ , मार्क० पन्ना ३५ , गठड० , हाल , नायाघ० 
८१ , ६३८ और उसके वाद , ६८४ और ९१२ , विवाह० ७९८ , ए्ल्स० , विक्रमों० 
३३, १४ , | पाउस रुप मराठी और गुजराती में वर्षा के अथ में वर्तमान दै। 
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१५९ , आदि-आदि ) , हेमन्ताणं रूप भी देखने मे जाता है ( आयार० २, १५, 
२२ , कप० $ ११३ , १५७ , २१२ , २२७ ) | बोली के हिसाब से बहुधा -अ में 
समाप्त होनेवाले पुल्गि शब्दों से कर्त्ताकारक और कर्मकारक बहुवचन मे नपुसकलिंग 
के रूप बना दिये गये जिसमें यहाँ भी अन्त में आनेवाले -आ रूप के कारण ( $ 
३५७ ) ल्गपरिवर्तन में सुविधा हो गयी होगी । इस ढग से महा०, अ०समाग० और 
शौर० में शुणाई + गशुणान ( हेच० १, २४ , मार्क० ३५ , गउ8० ८६६ , सूध० 
१५७ , विवाह० ५०८ » टिच्छ० २३२७, १४ ) » महा मे कण्णाइं न्ः कर्णो ( हाल 
८०५ ) है , महा० में पपआइ, गआइं, तुरआइ और रक्खसाइ - प्लवगान , 
गज़ान्‌ , तुरगान्‌ और राक्ष्सान्‌ है ( रावण० १५, १७), अश्माग० में 
पर्िणाणि ८ प्रचनान्‌ ( आयार० २, ३, २, १७ ), पश्लणाई ( नायाघ० ३०१ 
और ५७७ , विवाइ० १५१ , ९७३ , ९७८ , नन्‍्दी० ४७१ , उबातप्त० $ ५८ , 
१२१ , १७६ ) रूप पाये जाते है, जैसा कि स्वय सस्कृत में पद्न नपुसकलिंग है 
( मैन्युपनिषद १, २) , अण्माग० में मासाइं >मासान्‌ (कप्प० $ ११४) है , 
अ्माग० में पाणाईं ( आयार० १, ६, ५, ४ , १, ७, २, १ और उसके बाद , 
२, १, १, ११, पेज १३२, ६, २२ ), पार्णाणि (आयार० २, २, ३, २, पेज १३२, 
२८ ), इसके साथ साथ साधारण रूप पाणे भी चल्ता है ( उदाहरणार्थ, आयार० १, 
१, ६, ३ , १, ३, १, ३, १, ६, १, ४ )- प्राणान्‌ू , अण्साग० में फासाई 
(आयार० १, ४, ३, २ , १, ८, २, १० , ३, १ , सूय० २९७ ) और इसके साथ- 
साथ फासे भी चलता है (आयार० १, ६, २, ३ , ३, २ , ५, १ , १, ७, ८, 
१८ )> स्पशान्‌ है | अ०मांग० में रुकखाइ ( देच० १, ३२४ ) तथा रुक्खाणि+८ 
रुक्षान्‌ (>पेड [ बहुवचन ]. आयार० २, ३े, २, १५ , $ ३२० की ठुल्ना 
कीजिए ) , देवाईं (हेच० १,३२४) और देवाणि (चड १,४) ८ देवा. , जै०्शौर० में 
णिवन्वाणि > निवन्धान्‌ (पव० ३८७, १२) , माग० मे दन्ताईं > दन्तान ( शकु० 
१५४,६), गोणाई > गाः (म्च्छ० १२२,१५ , १३२,१६), इसके साथ साथ साधारण 
पुछिंग रूप भी चलता है ($ ३९३ )। टेम्चद्र १, ३४ में एफबचन के रूपी का भी 
उल्लेख करता है; खग्ग ओर इसके साथ साथ खग्गो 5 खड़ः , मण्डरूग्गं तथा 
इसके साथ साथ मण्डरूग्गों - मण्डछाग्र: , कररुदह ओर इसके साथ साथ कर- 
रहो 5 कररुद्ठ;, जैसा कि मार्क० ने पन्ना ३५ में ठीक इसके विपरीत बताया हे कि 
चअणो ओर इसके साथ साथ वअर्ण > बद्नम्‌ , णअणो और इसके साथ साथ 
णञअणं 5 नयनम्‌ । -“इ ओर -उ में समाप्त दोनेवाले पुलिंग सज्ञा शब्दों में से भी बने 
हुए नपुसकल्मसि के बहुवचन के रू4 पाये जाते हें अण्माग० में सालीणि वा 
वीदिणिया > शालीन्‌ वा ब्रीद्धेन्‌ वा है ( आयार० २,१०,१० , सूय० ६८२ ) ; 
अ०्माग० में उऊई >ऋतून , इसमें तू के प्रभाव से ऋर उ हो गया है ( कप्प० 
8११४ ) , बिन्दूईं ( हेच० १, ३४ , मार्क० पन्ना ३५ ) रूप भी है , अ०्माग० में 
द्ेऊई > देतूनू , इसके साथ साथ पसिणादं भी चलता हे ( विवाह० १५१ )। 
स्रीढिंग से नधुसक़ल्गि के रूप कम बने हं। ऐसा एक रूप तयाणि है ( आयार० 
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आन जे 
और पाएसु ८ भ्र॒वो, अज्षिणी, कर्णो, ओष्टो, अद्नहस्तो, हर्तया;, मा 
जानुनी, जंघे, पाठो और पादयोः है (उबास० $ ९४), जे०्मह्वा० में हत्था 
और पाया + हस्तौ तथा पादौ ( आव०एव्सें० ६, १४), तप्हाछुद्यओोन 
तृणाक्ष॒थों ( द्वार० ५००, ७ ) दोपि पत्ता ज़स्लगा द्वावू्‌ अपि उुत्रा 
यमलको ६ (ए्यें० २, ८), चित्तसंभूएदि ८ चित्रसंभूताभ्याम्‌ ( एस्स० 
१,२६) है , शोर० मे माहवमअरन्दा आअछन्ति + माघवमकरन्दाव आगच्छतः 
( माल्ती० २९३,४ ) है , रामराबणाणं > रामराबणयो+ ( बराल० २६ ०२१ ), 
सीतारामेहिं 5 सीतारामाभ्याम्‌ ( प्रसन्ष० ६४, ५ ) , खिरीसरस्सदीण न 
श्रीसरस्व॒त्या। है ( विद्ध० १०८, ५ ) , माग० में छामकण्हाणं 5 रामकृप्णयोः 
( कस० ४८, २० ) , अम्दे वि. लुद्दिं पिवम्दआवाम्‌ अपि रुधिरम्‌ पिवाव 
(वेणी० ३५, २१) , कहे मदद > करवाब (चढ० ६८, १५ , ७१, १०)३ै , 
दाक्षि० में चन्‍्दरणअचीरएद्वि > चन्दनकवीरका+पाम्‌ ( मूच्छ० १०५, ८ )/ 
सुम्पणिसुम्ते > श॒ुम्मनिशुस्मों ( मच्छ० १०५, २२ ) , अप» में रावणरामहोाँ, 
पटद्टणगामहूँ  राचणरामयो:, पट्टणञ्रामयोः ( देच० ४, ४०७ ) है| ऐसे स्थल 
पर जैसे श्लौर० में दुबे रुफ्वसेअणके >ट्ठे रुक्षसेचनके ( शक्ु० २४, १) में 
द्विवचन नहीं है परन्तु यह कर्मकारक बहुवचन का रूप है ($ ३६७ अ ) जिसमें 
$ ३५७१ के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है ! 

4, द्वोएफर, डे प्राकृत डिआलेक्टो, पेज १३६ और उसके वाद , छास्सन, 
इन्स्टिब्यूत्सिओनेस प्राकृतकाएं, पेज ३०९ , विक्रमोब॑सीय ३७७ पर वी हले न- 
सेन की दीका , वेबर, इडिशे स्टुडिए्न १०, २८० और उसके बाढ । 

$ ३२६१--वर० ६, ६४, चड० २, १३, क्रम० ३, १४, सिंह० 
पन्ना ७ के अनुतार आव०एस्से० ६, १२ में एक उद्धरण में प्राऊृत में सप्दानकारक 
के स्थान में सम्बन्धकारक का प्रयोग किया गया है । द्वेच० ३, १३२ में बताता है 
कि तादर्थ्य व्यक्त करने में चतुर्थी का प्रयोग किया जा सकता है [ हेच० ने ३, 
१३२ में तादर्थ्य समझाने के लिए उदाइरण दिया है . देवस्स, देवाय । देवार्य- 
मित्र्थ, | --अनु०] । पाठ इस नियम की पुष्टि ऊरते है [एक सप्रदान एकबचन का 
रूप प्रधानतः अ वर्ग के सजा झब्दों का पतलवदानपत्रों, मह् ०, अ०माग० और 
जे०्मह्गा० में मिलता है | पटल्वदानपत्र मे अजातवाए - >अद्यत्वाय ( ७, ४५ ) , 
वाससतसहस्साय ८ वर्षशतसहस्राय हैँ (७, ४८ ) , मद्द० में णिवारणाअ 
+ निवारणाय,भाआखसाअ < आयासाय, मरणाअ ८ मरणाय, हराशहणाअ 
>हराराधनाय, हासाक्ष > दासाय, गारवाअ 5 गौरवाय, मोहाअःः 
मोहाय,अपुणागमणाअ + अपुनरागमनाय है ( गउड० १५ , १९ , १२४, 
३२५ , ३४ , ८६९ , ९४६ > २२१८३ ) » मभहा० में बणाअ 5 वनाय ( बाल० 
१५६, १४ ), तावपरिक्खणाञ - तापपरीक्षणाय ( कर्पूर० ५२, ३) है। हाल 
ओर रावणवहा में यह सप्रदान नहीं देखा जाता | अ०्माग» में अहियाय अहिताय 
( आयार० १, ३, १, १ ) ; गव्भाय 5 गर्भाय ( सूय० १०८ ) , अइवायाय २ 
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--अनु० ] ) , देच० १, ३१ के अनुसार तरणि केवल पुलिग में काम में आता है | 
दिसो >द्क्‌ू , सरओ शरद के विपय मे $ ३१५५ देखिए और २--४ तक 
सख्याह्षब्दों फे लिए. $ ४३६ , ४३८ और ४३९ देखिए | 
१ एस गोददश्मित्त, रावणवहो, पेज १७१ नोटसंख्या २।--२ कत्पसूत्र 
$ २, पेज ९ में याकोबी को टीका । --> ये रूप अन्य विपयो से अधिक यह 
प्रमाणित करते है कि रावणवहो १७, १६ और १७ में रूपो की अशुद्धियां हैं। 
यह सत एस. गेढदर्मित्त ने रावणवहो, पेज ३१८ नोटसंख्या ५ में माना है, 
पर यह इतना निश्चित नही है । ---४. पिशल, डे आासादिकिस प्राकृतिकिस, पेज 
५१ की सिंहावलोकन की दृष्टि से तुलना कीजिए । 
$ ३१५९-- अप>» में अन्य प्राकृत बोलियो की अपेक्षा ल्गिनिर्णय और भी 
अधिक डावाडोल है, इस पर भी, जैसा कि हेच० ४, ४४५ मे मत देता है। यह सर्वन्न 
पूर्ण अनियमित नहीं है। पद्म में छद की मात्राण और तुक का मेल खाना लिग का 
निर्णय करता है ; ज्ञो पाहसि सो लेहि न्यत्‌ प्राथंयसे तल छप्तख ( पिगरू १ ५ 
५ञ , विक्रमो० पेज ५२० और उसके बाद की तुलना कोजिए ) , मच्ताईं ८ मात्रा 
( पिगल १, ५१ ; ६० , ८३ , १२७) है, रहाईं > रेखाः ( पिंगल १, ५२ ) , 
विक्कमं > विक्रम: ( पिंगल १, ५६ ) , भुअणे ८ झुचनानि ( कर्मकारफ़ : पिगल 
१, ६२वी ) , गाहस्ख + गाथायाः ( पिगल १, १२८ ), सगणाइ 5 सगणान 
( पिंगल १,१५२ ) , कुस्भईं ८ कुम्भान्‌ ( हेच० ४,३४५ ) , अन्चडी 5 अन्त्रम्‌ 
( हेच० ४, २४५, ३ ) , डालईं ( हेच० ४, ४४५, ४ )। यह डाला (>शाखा 
पाइय० १३६ , देशी० ४, ९, यहा डाली रूप है ) का बहुबचन का रूप है , अ० 
माग० में भी डाल रूप मिलता है। एगंसि रुफ्लडालयंसि टिच्चा पाया जाता है 
( नायाघ० ४९२ ) और इसमे डालछंग रूप भी आया है ( आयार० २,७,२,५ ) , 
खछाईं + खलाम्‌ | यद्द रअणाइ के साथ तुक मिलाने के ल्ए भी आया है ( देच० 
४, रेरे४ ) , विग्ुत्ताईं 5 #विशुप्ताः - विगोषिताः (हेच० ४, ४२१, १), 
णिच्विन्तरें हरिणाईं ८ निश्चिन्ताः हरिणाः ( हेच० ४, ४२२, २० ) , अम्हाईं 
और इसके साथ साथ अस्‍्हे ८ अस्मे है ( देच० ४, २७६ ) | 
९ ३६०--छ्विवचन के रूप प्राकृत में केवल सख्या-शब्दों में रह गये हैं ; 
दो >छो और ढुवे तथा वेजद्वे और कही नहीं मिलते। पूरे के पूरे छोप 
हो गये हे। सज्ञा और क्रिया में इसके स्थान पर बहुबचन आ गया है ( बर० 
६, ६१६, चड० २, १२ , देच० रे, १३०, कम० ३, ५, आव०एव्वे० ६, 
१२ ) जो स्वय सख्या-शब्द दो के लिए भी काम में छाया जाता हैं ($ ४३६ और 
४९७ ) । भद्दा० में वककेसवाण > वलककेशवयो: ( गठट० २६), हत्था 
धरथरन्ति + हस्तो थरथरयेते ( हल १६५ ) , कण्णेखु > कर्णयोः ( रावण० 
५, ६५ ) + अच्छिईं 5 अक्षिणी है (गउड० ४४) , अ०्माग० मे जणगा + जनकौं 
( आयार० १, ६, १, ६ ) , पाहणाओ - उपानहों (ठाणग० ३५९) , भ्रुमगाओ, 
अच्छीणि, कण्णा , उद्बा, अग्गहत्था, हत्थेसु, ठणया, जाणूईं, जंघाओ, पाया 
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वहत्ति एवं हिदयाए पितचाए वंसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए 
सिंगाए. विसाणाए दन्‍्ताए दाढाएं नदाए णद्दारणीए अट्टीप, अट्ठिमि 
जाए अट्ठाए अणट्वाए ( आयार० १, ९, ६, ५ , सूंत० ६७६ ) है, जहां अच्चाए, 
अच्चा (- देह , शरीर ) है , टीकाकार ने दिया दे + शरीरम्‌ ,बसाए + बसाये 
है, दाढए + दष्टायै है, अद्विमिजाए + अस्थिमज्जाये टे जो -आ में समास होने- 
वाले लीलिग के रूप का सम्प्रदानफजारफ है । णद्रुणीए का सम्बन्ध सत्रीछेग रूप 
#स्नायुनी से है ($ २५५ ) और अट्टीए नपुसकलिग अस्थि से सम्बन्धित है जो 
यहाँ स्रीलिग रूप में काम में लाया गया है| शेष रूप पुलिग और नपुसकलिंग में काम 
में आये हैं . से न हस्साए न विनट्टवाए न रयीए न विभूसाए > स न ह्मस्याय 
न क्रीडायै न रत्ये न विभूषाये है ( आयार० १, २, १, ३) ; जै०्मह्० में कित्ति- 
विद्धीए 5 कीतिंवुद्धये है ( कक्कुक घिलालेख २० )। झौर० में निम्नलिखित रूप 
भी अशुद्ध हैं; कजसिद्धीए 5 कार्यसिद्धये ( मालवि० ५६, १३ , जीवा० २१, 
७), जधासमीहिद्सिद्धीए - यथासमीहित सिद्धये है ( चिदध० ४४ ७ ) | 
व्यजनात वर्णों में से शौर० में कभी-कभी कैवलछ एक रूप अचदे मिलता है जो सप्रदान- 
कारक दै | यह शब्द धार्मिक अभिवादन! का रूप ६९; सो त्थि भवदे ८ स्वस्ति 
भचते है ( रूच्छ० ६, २३ , ७७, १७ ; विक्रमो० ८१, १५ ) | इस विषय पर केवल 
एक रूप में सस्कृताऊपन है । यह भवदों लिपिमेद है जिसे काप्पेलर ने र्ना० ३१९, 
१७ में छापा दे , सोत्यि सब्याणं ( विक्रमो० ८३, ८ ) की तुलना कीजिए और इस 
शब्द को विक्रमो० ८१, ५ में भी देखिए। प्राचीन सप्रदानकारक के रूप अ०्माग० 
में -त्ताए और -इत्ताए में समाप्त द्वोनेवाले रूप ह ($ ५७८ )। 
१. छास्सन, इन्स्टिव्यूत्सिओनेस, प्राकृत्तिकाए, पेज २९५५ , पिशल, वे०्बाइ० 
3, १११ और उसके बाद , हेच० ३, १३, २ पर पिशल की टीका | डे 
प्राकृत डिआलेक्टो, पेज १९६ और उसके बाद में होएफर ने अञुद्ध छिखा है ; 
विक्रमो०, पेज १६४ में वी ह्लेनसेन की टीका और मालविफाग्निमिन्र, पेज 
२३३ , वेवर, इडिशे स्टुडिएन ३9४, १९० और उसके बाद , बे०वाइ० १, 
३४२ और उसके बाद । --- २. शक्ुत॒लछा ४०, १८ की टीका, पेज २०३ | -- 
३, सालविकाग्निमित्र, पेज २३३ में टीका | --- ४ वेवर, वेण्वाइ० १,३४३ | 
१ २६२--आगे के ॥$ में प्राकृत के कारकों करा ठीक ठीक पिद्दावलोकन करने 
के लिए नमूने की रूपावछी बनायी जाती है जिसमें वे रूप जो व्याकरणकारों के प्रथों 
में दिये गये ईं किन्तु अमीतक ग्रमार्णों से पुष्ट नहीं किये जा सक्रे थे, कोणयुक्त कोर्शो में 
दिये गये ईं | पै० और चू०बै० के लिए. अधिकादश साम?ी का अभाव है क्योंकि इन 
वोलियों का जो कुछ ज्ञान हमें है उसका आवार केवल व्याकरणकार हैं | हमने पल्छव 
और विजयबुद्धवर्मन के दानपत्नों का रूपावली में पहले पहल उल्लेख किया है। अ- 
रचना के रूप जैसे अ०माग० में -संधिवालस््धि संपरिलुड्धे ( ओव० $ ४८, 


पेज ५५, ११ , कप्प० $ ६१ ) जो सरद्धि के साथ अ०माग० में बहुवा पाया जाता है 
( नायाध० ५७४, ७२४ , १०६८ ;१०७४ , १२७३ / १९९० , १३२७ , ओव० 


व्यजन (अ)सज्ञा ५१३ 


अतिपाताय ( सूय० २५६ ) , ताणाय ८ चाणाय ( सूय० ३९९ ) , कूडाय ८ 
क़ूठाय ( उत्तर० २०१ ) है और ये सभी रूप पद्च में पाये जाते हैं। अ०माग० और 
जै०्महा० में सप्रदानकारक साधारणतः - आए में समाप्त होता है (१३६४) और अ०्माग० 
से यह रूप असाधारणतया अधिक है। अण्माग० में परिवन्दणमाणणपूयणए 
जाइमरणमोयणाए - परिवन्द्नमाननपूजनाय जातिमरणमोचनाय है (आयार० 
१, १, १, ७), पद्म में ताणाय रूप के साथ साथ गद्य में ताणाए रूप पाया जाता है 
(आयार० १, २, १, २, ३ और ४) और यही ताणाए पद्म में भी मिलता है (उत्तर० 
२१७), मूलत्ताए कन्दत्ताए खन्वत्ताए तयत्थाए साछत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए 
पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विदद्वत्ति > मूलत्वाय कन्द्त्वाय स्कन्चत्वाय 
त्वक्तवाय शालत्वाय प्रवालत्वाय पत्रत्वाय पुप्पत्वाय फलत्त्याय वीजत्वाय 
विवतेत्ते (ूय० ८०६) है , एयं णे पेच्चभवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निससेयसाए अणुगामियत्ताए भविस्सइ 5 एतन्‌ नः प्रेत्यममव इहसवेच हिताय 
खुखाय क्षमाये निःश्रेयलायानुगी/मकत्वाय भविष्यति हैं ( ओव० $ ३८ , पेज 
४९ , विवाह० १६२ ) आदि-आदि , अ०माग० ओर जै०मह्ा० में वहाए > वधाय 
( आयार० १, ३, २, २, विवाह० १२५४ , आच०एल्सें० १४, १६ , यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ) है, वहद्गुवाए > वधार्थकाय (एव्सं० १, २१), 
हियद्ठाए > ह्िताथोय ( आब०एस्सें० २५, २६ ) , मम््‌ 'अत्थाए 5 ममार्थाय 
है ( एस ० ६२, १२ ) | शौर० और माग० में सप्रदानकारक कैवल पत्तों में ही शुद्ध 
रूप में आता है क्योंकि इन प्राकृत बोलियों में स्वय -अ वर्ग का सप्रदानकारक का 
रुप छत हो गया हैः भाग० मे; चाल्ुदत्तविणासाअ - चारुदत्तविनासाय है 
( मुच्छ ० १३३, ४ ) | हेच० के देवनागरी--, द्राविडी--और काश्मीरी पाठो में ४, 
३०२ के उदाहरणों मे शकुन्तला ११५, ७ से शमिपसादाअ - स्वामिप्रसादाय 
[ भेरी प्रति में शामि-पस्तादाय पाठ है । --अनु० ] है। इस स्थान में बगला पाठ में 
शामिप्पशादत्थं रूप आया है। सभी अच्छे पाठो मे शोर० और अ्माग० के गय में 
लिपिभेद अत्थ॑ 5 अर्थम्‌ ओर णिमित्तं 5 निमित्तम्‌' है। नीचे दिये शर्ब्दों में जो 
गद्य मे मिलते है, सप्रदानफारक अशुद्ध है ; णिव्वुदिकाहाअ 5 निवंतिलाभाय 
( मालवि० ३३, १४) , आखिसाभ ( ? )>आशिपे ( मालवि० १७, १३) , 
खुह्ाअ 5 खुखाय ( कपपूर० ९, ५ , २५, ६, ११५, १) , अखुसंफ्वणाअ ८ 
अखुसंरक्षणाय है ( बृषभ० ५१, ११), विवुधविजआअ 5 विवुधविजयाय 
( विक्रमो ० ६, २० ) , तिलोद्अदाणाअ 5 तिकोद्यदानाय ( मुच्छ ० ३२७, ४ ) 
और चेडिआशअच्चणाअ [ पाठ में -अच्चणाअ के स्थान पर -अच्चणाय है ]- 
चेंटिकार्यनाय ( सुऊुन्द० १७, १२) है। अशुद्ध पार्ठों मे से अन्य उदाहरण बोएटलिंक' 
ओर वो ले नसेन* ने एकत्र किये हैं। राजशेखर में यह दोप स्वय छेखक का है प्रतिलिपि 
करनेवाले का नही ($ २२) | -भ वर्ग के सज्ञा शर्व्दों को छोड अन्य व्मों के 
सम्पदानकारक के रूप भी पाये जाते हैं जैसे, अ०्माग० में -अप्पेगे -अच्चाए 
दणन्त अप्पेगे अजिणाण वह्क्ति अप्पेगे मंसाए अप्पेगे सोणियाए 
६५ 


५१६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


अपादान० [ पुत्ताखुंतो, पुत्तेखुंतो, पुत्ताहितो, पुत्तादि, पुत्तेहि, पुत्ताओ, 
पुत्ताड, पुत्तत्तो ] , अण्माग० पुत्तेद्दितो, पुत्तेहि : जै०मह्ग ० पुत्तेहि , अप० 
पुत्तहूँ [ कुमाउनी में इनमे से वहुत रूप वर्तमान हैं | --अनु० | ह। 

स्ंध० महा ०, अ०्माग०, जै०मह् ० और जै०्शीर० पुत्ताण, पुत्ताण्ं, पुत्ताणँ , 
शौर० और माग० पुत्ताणं , माग० [ पुत्ताहं ] भी , अप० पुत्ताहँ, पुत्तहें, 
पुत्ताएं हैं | 

अधिफरण० मह्द०, अ०्माग०, जै०्मद्व० और जैग्शौर० पुत्तेसु, पुत्तेखुं, पुत्तेसें , 
शौर० और माग० पुत्तेसुं (पुत्तेछ), अप० पुत्तदिं (पुत्तेहि , पुत्तिहि ) हें 
[ इस पुन्तिहि रूप से कुमाउनी में पोथिद्धि रूप बन गया है, जो हिंदी की 
अन्य किसी बोली मे नही हे | कुमाउनी पोथि और पोथी का अर्थ पुस्तक नहीं, 
पुस्तक का पर्यायवाची पोथों है, जिसका एक अर्थ पुत्र भी है । ->अनु० ]। 

सबोधन ० पुत्ता , माग० में पुत्ताहों , अप० पुणह, पुत्तहों हें । 

नपुसकरिंग के झतब्दों की, जैसे फछ आदि की रूपावली इसी प्रकार की जाती 

है, भेद इतना है कि कर्ता- और कर्मकारकों के एकवचन में फ्लू रूप होता है, 

अप» म यहा पर फल आता है , कर्त्ता-, ऊर्म- ओर सबोधन कारफों के वहुवचन में 

महा ०, अ०्माग० और जै०्महा० में फलाई, फछाईं, फछाइ रूप हो जाते है , अ० 

भाग० और जै०मद्० में फलछाणि भी होत है, फला भी , जै्शौर० फलाणि , 

शौर० और माग० में फलाईं , अप० और महा० में फलई रूप भी पाया जाता है| 

पत्लवदानपत्नो मे नीचे दिये हुए. रूप मिलते हूँ | इनमे विजयबुद्धवर्मन्‌ के दान- 
पत्रों में से कुछ निश्चित रूप दे दिये गये हैं, किन्तु एपिग्राफिफ़ा इण्डिका १, पेज २ 
नोट्सख्या २ का व्यान रखा गया है। 
एकवबचन 

कर्ता ० भहाराजाधिराजो ५, १ , भारद्यायो ५, २, पतीभागो ६, १९, और 
“ओ में समाप्त होनेवाले कर्त्ताकारक के रूप नीचे लिखे स्थानों मे मिलते हे : 
६, २४ , १९ २६ , २९ , ४० , ७, ४४ ओर ४७ | 

कर्म० परिहार ५, ७, वाट[क] पुव्चदत्त ६, १२९ , २८ , ३०-३४ , ३६ , 
३७ [ यह रूप नपुसकलिंग भी हो सकता है ] | 

करण० मदेन ६, ४० , लिखितेण ७, ५१ । 

सप्रदान० अजाताये ७, ४५ , वाससतसहस्साय ७, ४८ । 

अपादान० काँचीपुरा ५ १ । 

सम्बन्ध० कुछगों त्तस ६, ९ , साखणस्ख ६, १० , और नीचे दिये हुए स्थानों में 
सम्बन्धकारक -ख या -स्ख में समास हुआ टै . ६, १२-२६ , ३८ , ५० ; 
विजयबुद्धवर्मन्‌ के दानपत्रों मे १०१, १ , २ , ७ [ देवकुलूस्स ] , ८ । 

अधिकरण० विसये ५, २, चिल्लरेककोइंके ६, १२, और यह रूप नीचे दिये 
हुए स्थानों मे भी आया है , ७; ४२ और ४४ | 


च्यर्जन -अ मैं समाप्त होनेवाला वर्ग ५१५ 


६ ५५ ) इस रूपावली के भीतर नहीं लिये गये हैं | वे रूप जो सभी या सबसे अधिक 
प्राकृत बोलियो में पाये जाते हैं, उनके लिए कोई विशेष चिह्न काम मे नहीं छाया गया 
है | इस रूपावली भे आव०, दाक्षि०ण और ढक्की जैसी अवधान बोलियों का उचब्छेख 
नहीं है। 


(१) -अ में समाप्त होनेवाला वर्ग 


(अ ) पुलिंग तथा नपुंसक लिंग 
$ ३६३--पुलिंग पुन्त 5 पुत्र है। 
एकबचन 

कर्त्ा० पुत्तो , अ०्माग० और माग० पुच्े ; अण्माग० पद्म मे पुत्तो भी है , अप० 
अधिकाश पुत्तु है। 

कर्म० पुत्ते , अप पुत्त है। 

करण० मद्ग ०, अ०्माग० ओर जै०्मह्ग० युत्तेण, पुत्तेणं , जे०शौर०, शौर०, माग०, 
पै०, चू०पै० पु्तेण , अप० पुत्तेण, पुत्तिण, पुत्त और पुत्ते दें । 

सम्प्रदान० महा» पुत्ताअ , अण्माग० पुत्ताय पद्म में अन्यथा ; अण्माग० और 
जै०्मद्ा० पुत्ताए, , माग० पुत्ताअ ; पय में हे | 

अपादान० महा० पुत्ताओ, पुत्ताउ , पृत्ता, पुत्तादि, पुत्ताहितो, [पुच्तो) ; 
अ०्माग० और जै०्मद० पुत्ताओ, पुप्ताड, पुत्ता; पुत्तादो, एुत्ताडु, 
पुत्ता , शौर०, माग० पुत्तादो , पै०, चू०बै० पुत्तातों , पुत्तातु, अप 
पुत्तहे , पुत्तडु दे । 

सबंध० पुत्तस्स , माग० पुत्तद॒श, पुत्ताह , अप» [ पुत्तख |, पुत्तददों , 
पुत्तद्दो, पुत्तह हैं | 

अधिकरण० महा०, जैण्मह०, जैन्शौर० पुत्तस्मि , पुत्ते , अ०्माग० पृत्तंखि, 
पुत्तस्मि, पुत्तंमि, पुत्ते , शौर०, पै० और चू०पै० पुच्ते; माग० पुत्ते, 
पुत्ताहिं ; अ५० पुत्ते, पुत्ते, पुत्ति, पुत्तहि हैं । 

- सम्बोधन० पुत्त , मह्या० में चुत्ता भी , अ०्माग० पुत्त, पुत्ता, पुत्तो , माग० 
पुत्त, पुत्ते दे । 


पहुचवचन 
कर्ता० पुत्ता , अ०्माग० पुचाओ मी , अप» पुत्त भी | 
कर्म० पुत्ते , मद्ा ०, अ०्माग० और अप* पुत्ता भी , अप> पुत्त भी | 
करण० महा०, अ०्माग०, जै०मह्ा० और जै०्शौर० पुत्तेहि, पुत्तेदि, पुत्तेद्दि , 
शौर० और माग० पुसेद्धि , अप० पुत्तर्दि, पुत्तहि, पुत्तद्दि, पुत्तेदि, 
पुत्तेहि , पुत्तेद्दि दें। 


4५ हे 
५१८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


६--९ ) है | मार्क० ने पन्ना ७५ में इस्तकिपि में शिक्ति रूप पढा है और इसलिए 
वह बताता है कि माग० में कर्त्ताकारक ए और इ में समाप्त होता है [ कभी शिल्लि या 
शिरि रूप सिर के लिए काम में आता होगा | इसका आभास कुमाउनी सिरि शब्द 
से मिलता है जिसका अर्थ कटे जानवर का सिर है | --अनु० |। वर० ने ११, ९ 
में यही वात सिखायी दे कि कर्त्ताकारक के खान में केवल मूल सज्ञाअब्द भी काम में 
लाया जा सकता है | $ ८५ के अनुसार शिलि, सिलले रूप के लिए आया है , इसी 
प्रकार शकक्‍के > शकक्‍यः के खान में शक्ति भाया हैं ( मृच्छ० ४३, ६--९ ) | 
समाध्तिसूचक वर्ण -ओ और ए--आएः के विपय में $ ३४५ देखिए और -डउ 
“आए के सबंध में $ ३४६। अप० में “उ > -अम्‌ के लिए $ ३५१ देखिए | -- अ० 
माग० में करणकफ्रारफ़ एकबचन में कई रूप पाये जाते हैं जो -सा में समासत होते हैं । 
ये ऊपर दिये हुए स- वर्ग के करणकारक की समानता पर बनाये गये हैं। इनमें एक 
विशेष रूप कायसा है जो काय से बना दे फिठु मनसा वयसा कायसा की जोडी 
में > मनसा वचसा कायेन ( आयार० पेज १३२, १ , १३१, ५ , यूय० श्ष८ , 
४२८ , ५४६ , विवाह० ६०३ और उसके बाद , ठाणग० ११८ , ११९ , १८७ , 
उत्तर० २४८ , उवास० ४ १३--१५ , दखस० ६२५, ३० ), कायसा वयसा रूप 
भी मिलता दे ( उत्तर० २०४ ) , मनसा वयसा काएण बहुत कम पाया जाता है 
( सूय० २५७ ) ओर कहीं कहीं मनसा कायवक्केणं भी देंखा जाता दे ( सूय० 
३८० , उत्तर० २९२ , ७५२ )। इसके अतिरिक्त सहसा वलछसा 5 सहसा वलेन 
(आयार० २,२३,२,३ , ठाणग० ३६८ ) है , पै्ओोगला ८ पओगेण । यह चिद्धसा 
की समानता पर बना है जो विस्नख्‌ का एक रूप है ( विवाह० ६४ और ६५ ) | 
ऐसे रूपी की समानता पर पद्म में नीचे दिये हुए रूप बनाये गये हैं : णियमसा ८ 

नियसेण ( ओव० $ १७७ ) , जोगसा ८ योगेन ( दस० ६३१, १ , सूरियपन्नति 
में शब्दयूची ५,२,२,५७५,४ ) है, भयखसता ८ सयेन ( दस० ६२९, ३७ ), इनके 
साथ क॒दी भी खू- वर्ग का रूप नहीं आया है । ६ ३५५ , ३५८ , ३२६७ , २७५ , 
३७९ और ३८६ की तुलना कीजिए | मद्गा ०, अ०्माग० और जै०्मद्ा० रूप पुत्तेर्ण 
के विषय में $ १८२ , आउ० पुत्तेण के बारे में $ १२८ और पुत्ते के सबंध में 
१४६ देखिए । -- पल्लववदानपर्नों, अ०्माग० ओर जै०मद्दा० में ($.३६१ ) सप्रदान- 

कारफ के रूप “आए बह सस्कृत भापा के सप्रदानफारक के रूप >आय से सबधित 

नहीं क्रिया जा सकता । यद्द पललवदानपत्रों मे बना रहता हे | अ०्माग० में इसका 

रूप -आय ओर ग्रद्य ० “आम हो जाता है ( $ ३६१ )। ध्वनि का रूप देखते हुए 

अ०्माग० रूप खागपागाए ( सूध० २४७ , २४९ ) #शाकपाकाये से मिलता- 


जुल्ता है अर्थात्‌ सस्कृत चतुर्थी के स्नीलिंग रूप से | अ०माग० में सप्रदानकारक का 
यह रूप भाववाचक नपुसकल्गि के उन रूपों में लगाया जाता है जिनके अत में 


“त्ता>-त्वा आता है। जैसे इत्यित्ताए पुरिसत्ताण णपुंसगत्ताए में हुआ है 
( सूय० ८१७ ) , देवचाए - देवत्वाय ( आयार० २, १५, १६ , सम० ८ , १०, 
१६ , उवास० , ओव० ) , रुफ्खत्ताए 5 रुक्षत्वाय ( यूध० ७९२ , ८०४) , 


व्यजन हे -अ में समाप्त हौनेवाला वर्ग ५१७ 


नपुसकलिंग में , कर्मकारक निवतर्ण ६, २८ , वारण [- ] ७, ४१ , उपरिलिखित 
७, ४४ , आणतं ७, ४९ | 


बहुवचन 


कर्त्ता० पतीमागां ६, १३-१८ , २०-२२ , अद्धिका, कोलिका ६, ३९ , गामे- 
यिका आयुत्ता विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, १० । 
कर्म० देखाधिकतादीकरे, भोजके ५,४ , वछ॒वे गोचल्॒वे अमचचे आरखाधिकते 
गुमिके तू'थेके ५, ५ , और ऐसे रूप नीचे दिये हुए स्थानों में भी आये हैं: 
५, ६ , ६, ९ , ७) रे४ और ४६। 
करण० एवमादिकेहि ६, २४ , परिहारेहि ६, २५ , विजयबुद्धवर्मनू १०१, ११ , 
अधिक सम्भावना यह है कि यहों हि से हि का तात्पर्य है। सम्बन्ध पल्‍लवाणं 
विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, २ , पललवाण ५, २; मणुसाण ५, ८ , वत्थवाण- 
वम्हणाणं ६, ८ , भातुकाण , ६, १८, वम्हणा्ं ६, २७, ३० , ३८ , 
पम्तुखाणं ६, २७ और ३८ ( यहाँ पाठ में पमुखाण है )। बात यह है कि 
इन दानपत्रों में सर्वत्र -णं होना चाहिए | 
6 ३६४-- -अ में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्दों की रूपावली के लिए बर० ५, 
१-१३ , ११, १०, १२ और १३ , चड० १, ३, ५ , ७, ८ , १३-१६ , २, १० , 
हेच० ३, २-१५ , ४, २८६३ , २८७ , २९९ , ३०० , ३२१ , ३३०-३२३९ , २४२, 
३४४-३४७ , क्रम० ३ १-१६, ५, १७, २१-२५ और २८-३४ , ७८ , 
मार्क० पन्ना ४१, ४२, ६८ , ६९ , ७५५, सिह० पन्ना ५-९ देखिए | अप० 
मे बहुधा मूल सज्ञा शब्द कर्ता-, कर्मण और सम्बन्धकारक एकवचन और बहुवचन 
के काम में आता है। -अ वर्ग को छोड अन्य वर्गों में भी ऐसा होता है ( हेच० 
३४४ , २४५ , क्रम० ५, २१ )। अप० में अन्तिम स्वर, छन्द बैठाने और तुक 
मिलाने के लिए इच्छानुसार दीर्घ और हृस्व कर दिये जाते हैं ($ १०० ), इसलिए 
कर्त्ताकारक में बहुधा एकवचन के स्थान में वहुवचन और बहुवचन के स्थान में एक- 
वचन आ जाता है । इस नियम्र के अनुसार फणिहारा, वबीसा, कनन्‍्दा, चन्दा, 
और कत्ता > फणिहार:, विष, कन्द्‌3, चन्द्रः ओर कानन्‍्तः ( ग्िंगल १, ८१ ), 
सीअला + शीतलः, दड्ठा ८ दुग्धः और घर >ग्रहः से सम्बन्धित है ( देच० ४, 
१४३ ) , गअ > गजाः , गजान्‌ और गजानाम्‌ (द्वेच० ४, ३३५ और ४१८, 
श१तथा ३४५), खुपुरिस > सखुपुरुषाः ( हेच० ४, ३६७ ) है। अन्य प्राकृत 
भाषाओं में भी अवसर आ पडने पर प्र में किसी भी कारक के लिए मूल सश्ञाशब्द 
काम में लाया जाता है | इस नियम से अ०्माग० बुद्धपुत्त > बुद्धपुत्र जो बुद्धपुत्तो 
के स्थान में आया है ( उत्तर० १३ ) ; पाणजाइ > ध्राणजातयः जो पाणजाईओ 
के लिए प्रयुक्त हुआ ( आयार० १, ८, १, २) , पावय ८ पायक जो पावओ के 
स्थान में आया हे ( दस० ६३४,५ ), माग० में पश्चय्यण ८ पश्चजनाः , गामा ८ 
आमा. , चण्डाल 5 चण्डालः , णछ + नर: $ शिल्ठ 5 शिरः ( मृच्छ ० ११२, 


५२० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भांपाओं का व्याकरण 


नमस्तकात्‌ ( द्वाल ७५ ) , रण्णाड > अरण्यात्‌ (हाल २८७ ), अण्माग० में 
पाचाउ + पापात्‌ ( सू० ४१५ ), इसके साथसाथ पावाओ रूप भी चलता है 
( सूय० ११० और ११७) , दुकखाउ > ढु.-खात्‌ है ( उत्तर० २१८ ) | देच० ने 
४, २७६ में शोर० के अपादानकारफ के लिए जा -हु बताया है। उसका सम्मन्ध 
जे०्शौर० से है (६ २१)। इस बोली म॑ उदयादु # उद्यात्‌ मिल्ता है ( पव० ३८३, 
२७ ), इसक साथ साथ अणडदयादों रूप भी आया हैँ ( ऊत्तिगें० ३९९, ३०९ ) 
ओर इस बोली मे नीचे दिये हुए रूप मी पाये जाते इ: चरित्तादो - चरित्रात्‌ 
( पव० ३८०, ७ ), णाणादो > ज्षानात्‌ है ( पव० ३८२, ५) , विसयादों ८ विप- 
यात्‌ है (३८२, ६) और बसादो + बशात्‌ है (कत्तिगे० ३९९, ३११) । और० और 
माग० में अपादानकारक में सदा अन्तिम वर्ण -दो रद्दता है ( क्रम० ५, ७९ , माक० 
पन्ना ६८ [इसमें दिया गया दै : दो एवं स्यान्नान्ये। --अनु०], $ ६९ और ३४५)। 
जिन पं के अन्त में हृस -अओ आता है जैसे अ०्माग० में ठाणओं रूप उनके 
विप्रय में $ ९९ देखिए | महा ०, अश्माग० ओर जैण्मह्० में अपादानकारक की 
समाप्ति -आ > सस्कृत आतू में कम नहीं होती | इसके अनुसार मद्गा० में ., चसा ८ 
बशात्‌ , भआ + भयात्‌ , गुणा  गुणात्‌ , वेआ + वेगात्‌ भवणा > भवनात्‌; 
देहत्तणा 5 देहत्वनात्‌ और भारुच्चहणाअरा > भारोद्दहनाद्रात्‌ है ( गउड० 
र४ ४२ , ८४, १२५ , २४२ , ३९०, ०१६ , ८४८ , ८५४ , ९२४) , घरा ८ 
शहात्‌ और चछा-वरछात्त्‌ है (दाल ४९७, ८९८) , अइरा ८ अचिरात्‌ 
( रावण० ३, १५ ) है , णचिरा रूप मी पाया जाता है (बाल० १७९, २), 
मिस + मिपात्‌ , णिवेसा ह निवेशात्‌ (कर्मूर० १२, ८, ७५, २) , अश्माग० में 
मरणा रूप आया हैं ( आयार० १, ३, *, ३ , २, १ ), ठुक्‍्खा भी पाया जाता 
है (आयार० १, ३, १, २, उत्तर० २२०) , कोहा, माणा और छोहा ८ 
क्रोधात्‌, मानात्‌ तथा छोभातू ( आयार० २, ४, १, १ ) है , वा मी मिलता टै 
( सूय० २८७ , २९३ , उत्तर० ५९३ ), आरक्म्ता भी काम में आता है ( सूय० 
१०४ ), णायवुत्त है ( यूय० ३१८ ) , भया 5 भयात्‌ , छामा , मोहा भी चलते 
ई, पम्माया + भअमादात्‌ दे ( उत्तर २०७ , २५१ , ४३४ , ६२७ ) , कोहा, 
हासा, ढामा, भया आये ई॑ (उत्तर० ७५१, दस० ६१५, २८ की तुलना कीजिए)। 
ये रूप अधिकाश स्थलों पर पद्म में आये है, जे०्महा० में नियमा आया है 
( कालका० २५९, ६ , १८) , अ०माग० ओर जै०महा० में अड्डा मिलता है ( दस० 
६२०, २० , एव्सें० ) , जैणशौर० में णियमा रूप मिलता है (कत्तिगे० ४००, ३२८, 
४०१, ३४१ 2 | शौर० से मुझे केवल बला ( मृच्छ० ६८, २२ ) तथा माग० से 
केवल कलूणा ( आच्ठ० १५२, ७, १४५, १७ की भी तुलना कीजिए ) मित्य है। 
ये भी उन सस्करणों में हैं जिनमे शब्दों पर भी विचार क्रिया गया है। इस्तलिपियोंमि 
कालणा के स्थान पर काछणे पाया जाता है , शकु० १७९२ में प्रकाशित कलकतिया 
सस्करण के पेज ३९४, ११५ और गौडवोले के सस्करण पेज ४१३, १ में इसका झुद्द 
रूप काछूणादो छापा गया है | स्टेन्सछर ने मी यही पाठ स्वीकृत किया है ( १३३, 
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शोणत्ताए 5 गोत्वाय ( विवाग० ५१ ), दंसत्ताए 5 हंसत्वाय ( विवाग० 
२४१ ) , णेरइयत्ताए दारियत्ताए और मयूरत्ताए 5 नेरयिकत्वाय, दारिका- 
त्वाय और मयूरत्वाय दे ( विवाग० २४४ ) , अटिचिस्मच्छिरत्ताएु  अश्थि- 
चमेशिरात्वाय है ( अणुत्तर० १२ ) आदि-आदि । ६ ३६१ की तुलना कीजिए | 
इनके साथ साथ -ता मे समाप्त होनेवाले भाववाचक र्रील्गि शब्दों के रूप हूँ जिनमें 
-आए लगता है जैठे, पडिवृहणयाए > प्रतिवृंदणतायै, पोखणयाए 5 पोषण- 
ताये ( सूय० ६७६ ) , करणयाए 5 करणतायै ( विवाह० ८१७ , १२५४ , 
जवास० ह$ ११३ ) , सवणयाए 5 भ्रवणतायै ( नायाध० $ ७७ , १३७ , ओव० 
6१८, ३८), पुणपासणयाए 5 पुनःपर्यनताये है ( विवाह० ११२८ , 
नायाघ० $ १३७ ) तथा अन्य अनेक रूप पाये जाते हैं । $ ३६१ से देखा जाता है 
कि वैसे बहुधा पुछिंग और नपुसकरिंग के सप्रदानकारकों के बीच में खीलिंग का 
स॒प्रदानकारक आता है। स्त्रीलिंग के द्वारा अन्य लिंगो पर प्रभाव पडना भी समव 
है और अण्माग० में देवत्ताए का एक उदाहरण ऐसा मिलता है कि उसका क्त 
नपु सकलिंग देवत्व के त्व का रूपपरिवर्तन है और अतिम वर्णों पर च्लरीलिंग देवता 
का प्रभाव है। फ्िंठु पुलिंग और नपु सकलिग के -आए में समाप्त होनेवाले 
सप्रदानकारक इतने अनगिनत है कि यह स्पष्टीकरण रुम्भव नहीं मालूम पडता | यह 
मानना पडता है कि बोली में पुढिंग और नपुसकलिंग के सप्रदानकारक के अन्त 
में -) भी काम में लाया जाता रहा होगा। वहाइ > चाय ( हेच० ३, १३२) , 
यह सख्या छापे की भूल ज्ञात होती है, क्योंकि यह रूप देच० ३, १३३ में मिलता 
है। ऊपर जो -० दिया गया है उसके स्थान में भी -आइ रूप होना चाहिए । 
यह ३, १३३ सूत्र इस प्रकार है , वधाडादहसश्वथ [ टीका में ये रूप दिये गये है; 
वहाइ, वहस्स और वहाय | --अनु० ] रूप या तो अण्माग० और जै०्म्ह्द ० 
रूप यहाए, ($ ३६१ से ९ ८५ ) के अनुसार सम्बन्वित हो यदि यह रूप कहीं पद्म 
में पाया जा सके तो अन्यथा यह थवेस्ता के यरुनाइ ओर ग्रीक हिप्पोइ ८ दिप्पो 
[ में ओ टीघ॑ | --अनु० _ से सम्बन्धित है | 
$ ३६५--महा० में अपादानकारक एकवचन के रूप वर० ५, ६ से लिये जा 
सज़ते हैं, वर० के टीकाकार भामह से नहीं जिसने बच्छादों और चच्छादु रूप दिये 
हैं, ऋम० ने भी ऐसे ही रूप दिये हैं ( ३, ८ )। यह बात हेच० ३, ८ तथा मार्क ० 
पन्ना ४१ से पुष्ट होती है [ देच० ने ये रूप दिये हँ : बच्छत्तो, चच्छाओ, चच्छड, 
वच्छाहि, वच्छाहित्तो, चच्छा । दकारकरणं भाषान्तरार्थम्‌ भी जोड दिया है | 
--अनु० ]। रावण० के रचयिता ने अपने ग्रन्थ के ८, ८७ मे रासादो रूप लिखा 
है जिससे स्पष्ट होता है उसने भाम० का अनुतरण किया है जैसा उसने उद्घु ८ 
ऋतु रूप भी ल्खि है (६ २०४ )। मदह्य ०, अ०माग० और जै०महा० में अपादान- 
कारक एकवचन में “आओ में समाप्त होता है 5 ४+-अतः ( $ ६९ , ३४५ ) | इस 
-आओआ के साथ साथ छन्द की मात्राएँ ठोक बैठाने के लिए -आउ रूप भी चलता 
है | इस नियम के अनुसार; स्लीसाड >शीपोत्‌ ( गठड० ३७ ) , णदअछाउ 
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रूप उत्तराहि और दक्षिणाहि सस्कृत रूपों के जोड के दे ( हिटनी $ ११०० सी, 
[0])। इसलिए हमें इस -हछ्वि के लिए न तो लास्सन' के अनुसार एक पुराना 
समाप्तिसूचक वर्ण -मि इसके मूल रूप के लिए हँढना चाहिए और नहीं वेबर के 
अनुसार इसमें बहुवचन का समात्तिसचक रूप देखना चाहिए | इसके साथ यह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है कि इस “हि के साथ -हि रूप कभी नहीं मिलता | समासियूचक 
रूप -हिंतो लास्सन' के अनुमार ही -भिस्‌ से अथवा इससे भी शुद्ध रूप -भ्यसू से 
जो अपादानकारक ब्रहुबचन का रूप है और तस्‌ से जो अपादानकारक एकवचन 
दा रूप है, निकछा साना जाना चाहिए | इस कारण -हिंता, द्वित्तो नही लिखा जाना 
चाहिए | अ- वर्ग का अ $ ६९ के अनुसार दीर्घ हो जाता है। पुत्ततो रूप से 
मिल्ते-जुलते अपादानकारक के रूप वच्छत्तो (हेच० ३, ८ , सिंह० पन्ना ७ ), 
रुपलत्तो ( पिह० पन्ना ७) दुरे अपादानकारक है >वृक्षात्‌ + तल और 
रुक्षात्‌ + तस्‌ ईं | -- अप० में ये उदाइरण मिलते है: वच्छह्दें ओर चच्छहु ८ 
वृक्षात्‌ हे ( देच० ४, २३२६ ) , जलहु - जछात्‌ ( हेच० ४, ४१५ ) है। क्रम० 
५,३० में रुच्छद्दे के साथ साथ रुच्छाडु रूप भी मिलता है [पाठ में रुच्छादू हैं|+ 
वृक्षात्‌ है। ये रूप लास्सन' के अनुसार वच्छ्टे और बच्छाडु पढ़े जाने चाहिए । 

-है और -हु वाले रूपों की व्युत्त्ति अधकारपूर्ण है | 
३ हालाँ, पेज ४९, नोटसरगा ३ में वेबर का भत ठीक है। -- २, 
बाइब्रेगे, पेज २२ । --- ३ इन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३०३। --+ ४, 
हाल, $ पेज ४९ | --- ५ वालरामायण १७८, २० में -हिं है, जेसा उल्छेख 
किया गया है, २८९, १ में छंद की मान्राएँ ठीक नहीं बेठती हैं और -हिं भी 
आया है, यह अशुद्ध रूप है । “० ६ इन्स्टिब्यूत्सिओनेस श्राकृतिकाएं, पेज ३३०। 

-- ७ यही अंथ पेज ४५१ । 

6 ३६६--व्याकरणकार्रो के नियर्मों के अनुसार ( वर० ११, १२ , हेच० ४, 
२९९ ) माग० में सबरधफारक एकवचन में समासिसूचक रूप इत्य ८ स्य के साथ साथ 
-स से निक्रठा हुआ -ह भी पाया जाता दे जिससे पहले आनेवाला स्ञा शब्द का 
अतिम अ दीर्घ वन जाता है ( $ ६३ और २६४ ) | हेच० ने इस नियम के उदा- 
हरणस्वरूप शबुतला ओर वेणीसहार से समात्तियुचक -आहत वाले रूप दियें है 
पिलिशाह कम्माह काली , मंगद्त्त शोणिदाह कुम्भे | --अनु०]। उनके स्थान 
पर छपरे सस्करणों और हस्तलिपियों में -अच्श रूप पाया जाता है अथवा इससे मिन्‍न 
रूप मिलता है! | सम्बन्धकारक -आह वाले निम्नलिखित रूप मिलते है , कामाह 
कामस्य ( रूचछ० १०, २४ ), चालुदताह 5 चारुदत्तरुय ( मृच्छ० १३, २५, 
१००, २० , १५४, १० , १६४, २ और ४ ), इसके साथ साथ चाल्ुवत्तइश रूप 
भी आया है ( मृच्छ० ७९, १५ , १००, २२ ) , णिय्यादमाणाह और अणिय्याद- 
माणाह > निर्योतवमानस्य तथा अनिर्यातयमानस्य है , पेंक्राह ८ एकस्य ; 
अचलाह > अपर स्य , अय्यमित्तेआह आय मैत्रेयस्यथ , शालकाह ८ स्याल- 
कृस्य , शछीछाह 5 शरीरस्य और चाक़ित्ताह>चारित्रस्थ है, आदि आदि 
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१; १४०, १४ , १५८, २१ , १६५, ७ )। मार्क० पन्ना ६९ में बताया गया है कि 
शौर० में अपादानकारक के अन्त में -आ भी लगाया जा सकता है और मार्क॑० ने 
इसका उदाहरण कारणा दिया है। महा० में अपादानकारक एकवचन के अन्त में 
बहुधा -हि जोडा जाता है; सूलाहि, कुखुमाहि, गअणाहि, चराहि रूप मिलते 
हैं ओर बीआहि > वीजातू ( गठड० १३, ६९ , १९३, ४२६ , ७२२ , इलोक 
१०९४ , ११३१ , ११७४ की भी तुलना कीजिए , [ वीआ का मराठी मे वी हो 
गया है, कुभाउनी में जिया वीं रूप चलते हैं | --अनु० ] ) , दूराहि मिलता है, 
हिअआहि ८ हृदयात्‌ है , अंगणाहि रूप भी आया है, णिक्कम्माहि रवाहि भी 
आया है, वि छेत्ताहि ८ निष्कर्मणो 'पि क्षेत्रात्‌ (हल ५० , ९५ , १२० ; १६९, 
इलोक १७९ , ४२९ , ५९४ , ६६५ , ८७४ , ९२४ , ९९८ को भी तुलना कौजिए) 
घीराहि - घेर्यात्‌ , दन्तुज्जोआहि > दन्तोद्योतात्‌, पच्चक्खाहि + परत्यक्षात्‌, 
घडिआहि 5 घटितात्‌ और अणुद्दआहि 5 अनुभूतात्‌ है ( रावण० ३, २ , ४, 
२७ , इनके अतिरिक्त ४, ४५ ओर ५६ , ६, १४ ओर ७७; ७, ५७ , ८, १८ , 
११, ८८, १२, ८ और ११, १४, २० और २९ , १५, ५० की भी ठुल्ना 
कीजिए ), हिआआहि रूप भी आया है (कपूंर० ७९, १२, इसी नाटक में 
अन्यत्र हिआ्आउ रूप भी देखिए ) , दण्डाहि ८ दण्डात्‌ ( बाल० १७८, २० , 
पाठ मे छन्दो की मात्रा के विरुद्ध दण्डाहि रूप है) है। अ०माग० में पिट्ठाहि रूप है 
जो ८ पृष्ठात्‌ है (नायाघ० ९५८ और उसके बाद ), इसके साथ साथ पिद्ठाओं रूप 
भी चलता है ( नायाध० ९३८ और ९६४ )। -हिण्तो मे समाप्त होनेवालय 
अपादानकारक बहुत कम मिलता है: कन्द्काहिंतो 5 कन्दरातू ( गडड० ५ ), 
छेप्पादितों - शेपात्‌ , दहिअआाहितो 5 हृदयात्‌ , रइहराहितो 5 रतिगणद्यात्‌ 
हाल २४० , ४५१ , ५६३ ) है , मूलाहितो < सूलात्‌ ( कर्पूर० ३८, ३); 
रूआहितो - रूपात्‌ (म॒द्रा० ३७, ४) हैं | राजशेखर गौर० में भी -हि और -हिंतो 
में समात्त होनेवाल अपादानकारक काम में लाता है, जो अशुद्ध है: चन्द्सेहराहि 
>चन्द्ररोखरात्‌ (बाल० २८९, १ पाठ मे , चन्द्सेहराहि है ) , पामराहितो ८ 
पामरात्‌ , चन्दाहिंतो > चन्द्रात्‌ , जलादितो + जलात्‌ , तुम्हारिसाहिंतो + 
सुष्मादशात्‌ दहै ( कर्प्र० २०, ६ , ५११, ६, ७२, २, ९३, ९ ) , पादहितो « 
पादात्‌ , गमागमाहितो 5 गमागमात्‌ , थणहराद्वितों > स्तवभरात्‌ ( विद्ध० 
७९, २, ८२, ४, ११७, ४) है। सर्वनाम के इनसे मिलते जुलते रूपों के लिए, $ ४१५ 
और उसके बाद देखिए। महा०, अ०्माग० और जै०्मह्य० में -द्वि मे समात्त 
होनेवाले क्रियाविशेषण मिलते हैं। अछाद्वि > अलम्‌' ( बर० ९, ११, हेच० २, 
१८९, क्रम० ४, ८३ [पाठ में अणाहि है], हाल १२७ , विवाह० 
<१३, ९६५, १२२९, १२५४ , तीर्थन ५, ६ [पाठ में अलाहि है ], 
अश्माग० में क्रियाविशेपर्णो में -हितो हे जैसे, अन्तोहिंतो & अन्तरात्‌ है 
($ १४२) और वाहिहिंतो > वहिष्ठात्‌ है (ठाणग० ४०८ )। -हि में 
समाप्त होनेवाले रूप जैसा ए० म्युल्र ने पहले ही ताड़ू लिया था, क्रियाविशेषण्‌ 
६६ 
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चेत्तस्मि णक्खत्ते विहुत्थे 5 चेत्रे नश्षत्रे विधुद्वस्ते ( कक्कुक शिलालेख १९ ) 
है | जैण्थौर० में तिविदे पत्तसिमि न चिविथें घ्राप्ते ( कत्तिगे० ४०२, ३६० , पाठ 
में तिविहम्हि है ) , अच्चुठम्मि सग्गे - अच्युते स्थर्ग ( कत्तिगे० ४०४, ३९१ ; 
पाठ में अच्चुदम्हि दे ) | उक्त सब रूप पद्म में मिलते हें | गद्य में जै०मह्ा ० में अधि- 
करणकारक अविक्ात्म स्थर्त्ो पर “एप में समात द्ोता है, जेसे गिरिनगरे नगरे 
(आव०पएर्स्० ९, १२) , मत्थए 5 मस्तक दे ( आव०एर्से० ११, १ ) , पुरत्थिमे 
दिसीभाए आराममज्ये 5 #पुरस्तिमे द्ग्भाग आराममध्ये दे (आव०ए्ल्स० १३, 
३४) , “>म्मि ओर -मि में बहुत काम समाप्त होता है जैठे, रइधरम्मि ८ रतियृद्दे 
(आव०एक्ं० ११,१३) ; कोमुईमहसबंमि 5 कौमुदीमहोत्सवे है (एर्ल्स ० २, ७); 
मज्ञ॑मि रूप भी आया हैं ( एस्सें० ९, १ ) | कभी कभी गद्य में भी दोनों रूप साथ- 
साथ चलते हें जैसे, विज्ञानिम्मियंमि सियरत्तपडायाभूसिए पासाए 5 विद्या- 
निर्मित शितरक्तपताकामूपिते प्रसादे है ( एत्सं० ८, २४ ) | पद्च में दोनों रूप 
काम में लगे जाते हैँ | छढ में जो रूप ठीक बेठता है वद्दी उसमे रख दिया जाता ईँ 
जैसे, भरहस्मि > भरते, तिहुयणस्मि + तरिदुवने और सीसम्मि 5 शीर्प दे 
( आब०एर्ञसे० ७, २२ , ८, १७ , १२, २८ ) | साथ ही गुणसिल्लुज्ञाणे न गुण- 
शिलोयाने है, अबसाणे है तथा सिहरे - शिखर है ( आव०एर्ल्० ७,२४ , २६ 
ओर ३६ ) | जै०शीर० में भी दोनो प्रकार के अधिकरणकारक के रुप काम में लाये 
जाते हूँ। कत्तिगेयाणुपेक्ला मे हस्तलिपि में -म्मि के खान में बहुत वार -झिह लिखा 
गया पाया जाता दे . काछम्हि ( ३९९,३२१ ), इसके विपरीत काछश्म्ति मी आया 
है (४००, ३२२ ) , पत्तमिद्द रूप मिलता है ( ४०२, ३६० ) , अच्चुदम्िद्धि पाया 
जाता है ( ४०४, ३९१ ) , सर्वनामों की भी यही दश्षा है; ताम्ह > तस्मिन्‌ ( ४००, 
३२२ ) | इसके साथसाथ उसी पक्ति में तम्मि रूप भी आया है, वहीं जम्प्रि भी 
मिलता दे ( ३९९, २२१ )। यद्द इस्तलिपिक की भूल हैं। पवयणसार में कैवल एक 
द्वी रूप -म्मि देखा जाता ह . दाणम्मि रूप आया है ( ३८३, ६९ ) , सुहस्मि, 
अखुद्ृम्मि भी मिलते है ( ३८५,६१ ) , कायचे द्वम्मि ( ३८६,१० , ३८७, १८ ), 
जिणमद्सम्मि काम में आया हूँ ( ३८६, ११ ) आदि आदि । कत्तिगेयाणुपेक्खा में 
ह अग्यढ् श्रयोग की एक भूछ और दिखाई देती टै | झुद्ध रूप सब्बण्ण्‌ के खान में 
उसमे सब्यण्ठ्ू लिखा मिलता दे | पवयणसार ३८१, १६ में भी यही भूल है > सर्वक्षः 
(कत्तिगे० ३९८, ३०१ और ३०३) है। $ ४३६ की तलना कीजिए | --- अ०्माग० 
में सबसे अधिक काम में आनेवाला रूप 'सि में समात् होनेवात्य है जो >स्मिन दै 
($ ०४ ओर ३१३ ) : छोगंसि 5 छोके (आयार० १, १, ?*, ५ और ७ , १, ३, 
२, १ जीर २, १, १, ४, २ ३, १, ५, ४८, ४ , १, ६, २, ३, १, ७, ३, १ , 
सूय० २१३, १८० , ३८१ , ४६३ , ४६५ आदि आदि ) है। खुसाणंसि वा 
खन्नागारंखि वा गिरिगुदंसि वा रुफखमूलंसि दा कुस्माराययणंसि वा ८ 
उमशाने था शून्यगारे वा गिरिग॒हायां वा रुक्षमूल्े वा कुम्मकारायतने वा 
है ( आयार० १, ७, २, १ ) , इमंसि दारगंसि जायंसि समाणंलि 5 अस्मिन 
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( मच्छ० २१, १३ और १४ , २४, ३; ३२, ४ ओर ५ , ४५, १; ११२, १० , 
१२४, २१ ) | अप में इसके स्थान पर सम्बन्धकारक का रूप -ह आया है जैसे, 
कणअह ८5 कनलस्य , चण्डालह ८ चंडालस्य , कव्वह ८ काव्यस्य ; फणिन्दह 
> फणीन्द्रस्थ , कण्ठह > कण्ठस्य और पञअह ८ पद्रय (पिगल १,६२१ , ७० ; 
८८ बी , १०४ , १०९ , ११७ ) है। सम्बन्धकारक एकवचन का रूप अप» में 
साधारणतया -हो ओर अधिकाश स्थर्लों पर “हों है ( हेच० ४, ३३८ ; क्रम्म० ५, 
३१ ) : दुल्लहहों 5 दुलेभस्य , सामिअहों ८ स्वामिकस्थ ; कृदत्तहों 5 रूता- 
त्तस्य , कत्तहों ८ कात्तस्य , साअरहों > सागरस्य ओर तहों' विरहहों' 
णासत्तअहों ८ तस्य विरहस्य नवह्यतः ( हेच० ४, रे३८ , ४४० , ३७० , 
३७९ , १९५, ७ , ४१६ , ४१९, ६ , ४३२ ) है। न्वनिनियम के अनुसार एक 
कत्तहों, एक #कत्तस्य$ के बराबर है। इसका तासय॑ यह हुआ कि यह रूप अ- वर्ग 
और व्यजनान्त रूपावली का गडडमड्डु है | इसकी प्रक्रिया वैसी ही हे जैसी -आओ में 
समाप्त होनेवाले कर्ताकारक बहुवबचन की ($ ३६७ )। अप» में ऊपर दिये रूप के 
साथ-साथ सम्बन्धकारक मे -सुछु वाला रूप भी है जो.-रुस > स्य से निकला है ( $ 
१०६ ) जैसे, पररुखु ८ परस्य , सुअणस्छु 5 सुज़नस्य ; खन्धस्सु ८ स्कन्ध- 
स्य ; तत्तरछु 5 ततक्त्वस्थ और कत्तरखु 5 कात्तस्य ( हेच० ४, ३३८ , ४४० , 
४४५, ३ )। हेमचन्द्र ४, ३३८ और क्रप्दीश्वर ५, ३१ के अनुसार सम्बन्धक्ारक का 
एक रूप जो -झु में समाप्त होता है, काम में छाया जाता है . रुकखखु ( क्रम० ५, 
३१ ; लास्सन, इन्स्टि० प्रा०, पेज ४५१ में चच्छछु ) है। इस रूप को में कहीं कहीं 
सर्वनामों मे उदाहरण देकर प्रमाणित कर सकता हैँ ($ ४२५ और ४२७ )। 
१ हेच० ४, २९९ पर पिशरक की टीका | 
६ ३६६ अ--महा ०, जै०महा ० और जै०शोर० में अधिकरणकारक एकवचन 
के रूपों के अन्त में -ए लगता है और इसके साथ साथ सर्वनामों की रूपावली से छे 
लिया गया -मिम्रि ८ स्मिन भी जोडा जाता है ( $ ३१३ और ३५० ) और वहुधा 
ये दोनों रूप पास-पास में आते हैं | इस तथ्य के अनुसार महा० में मुक्के वि णरम- 
इन्द्त्तणस्मि > मुक्तेपि नरम्गेन्द्रत्वे है ( गठड० १० ) , दिद्ठे सरिसम्मि 
शुणे ८ दण्टे सहसे शुणे (दाल ४४ ) है, णइपूरसच्छहे जोव्वणम्मि- 
नदीपूरसटशे योचने (छाल ४५ ) है, खुणहपडबृम्मि गामे ८ झुनकप्चुरे 
आमे ( हल १३८ ) दे , देवाअत्तस्मि फलले ८ देवायत्ते फले है ( हल २७९ ) 
हत्तव्वस्मि दहसुद्दे + उत्तव्ये दशमुखे (रावण० ३, ३), अपूरमाणस्मि 
भरे 5 अपूर्यमाणे मरे, ( रावण० ६, ६७ ) , गअस्मि पओसे > गते पदोपे 
(रावण० ११, १) और णिहअस्मि पहत्थे 5 निहते प्रहस्ते है ( रावण० १५,१)। 
जै०्महा० में निम्नलिखित रूप मिलते ई: पाडलिपुत्तस्मिपुखरे ( आव०ए््से० 
८, १ ) और पाडलिपुत्ते नगरस्मि ( आव०एर्से ० १२, ४० ) , दुल्लहलम्भम्मि 
माणुसे जस्मे 5 दुरूमलस्भे मालुपे जन्मनि ( आव०एत्सें० १२, १३) , कप? 
कए वा वि कज्ञम्मि > ऊते” वापि कार्य ( आव०एव्ं० १२, १८) और 
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दिखाई देते हैं जैली, सिखिरंसि अद्धपडिवन्ने ८ शिशिरे अर्धप्रतिपन्‍ने (आयार० 
१, 4, १, २१ ) , संसारंमि [ मि रूप में के लिए कुमाउनी में बहुत चलता है। 
--अनु० _] अणन्तगे मिलता है ( उत्तर० २१५ और २२१२ ) तथा पत्तम्मि 
आपसे - प्राप्त आदेशे है ( उत्तर० २२७ )। बाद के गद्य में इनके साथ साथ 
-+सि में समाप्त होनेवाल अधिऊरणकारक का रूप भी आने लगा जैसे, तोसि तारि- 
संसि वासघरंसि अव्भित्तरभो सचित्तकम्मे वाहिरओ दूमियघट्ठुमट्े--। 
इसके पश्चात्‌ सात -ए वाले अधिकरणकारक एक साथ एक के बाद एक लगातार आये 
है --- तंसि तारिसगंसि सयर्णिज्ंसि सालिगणव्टीए-- इसके बाद आठ -ए 
वाहे अधिररणकारफ एक साथ एक के बाद एक-लगातार और भी आये है-- 
पुब्वरत्तावरत्तकालढसमयंसि भी मिलता हैं ( कप्प० $ ३२ )। लोगो की बोली में 
-स्सिम्‌ से निकले हुए रूप -हि में समास होनेवाले अधिकरणक्रारक के रूप भी 
मिलते हैं ($६५ और २६४ ) : माग० में एवंवड्काहि गल्क्कप्पमाणाहि 
कुलाहिं! आया है जो ८एवंवड़के गब्वर्कप्रमाणे कुले हे ( मृच्छ० १२६, ९ ); 
माग० में पवहणाहिं मिलता है जो >प्रवहणे है ( मृच्छ० ११९, २३ )। इनके 
साथ साथ अप० का अविफरणकारक है जितके अत में -हि जोडा जाता है; 
देसहि देशे , घरहि 5 शद्दे ( देच० ४, २८६ , ४२२, १५ ) हे , हृदाहिं ८ 
ह॒दे , पठमहि - प्रथमे, तीए पाए - तृतीये पादे , समपाआहे  > समपादे , 
सीसद्दि > शीर्ष , अग्तद्दि > अन्ते , चित्तहि 5 चित्त और वंसद्दि  > चंशे 
है ( पिंगल १, ४बी , ७० , ७१ , 2१० , १२० , १५५० , २, १०२ )। झौर० 
तथा अधिकाश स्थर्लों पर माग० में भी अधिकरणकारक ग्र में -ए में समात्त होता है, 
यह तथ्य मार्केडेय ने पन्ना ६९ में शोर० के विपय में स्पष्ट रूप से बतायी है ; शौर० में 
गेह्दे रूप मिलता है, आवणे 5 आपणे है ( मूच्छ० ३, ९ , १४ , १५) , मुद्दे ८ 
मुखे है ( शकु० ३५, १०) , माग० में हस्ते आया है, बिहये विहडिदे 
विभवे विघटिते है ( मुच्छ० २१, १२, ३२, २१ ), शमले 5 समरे ( वेणी० 
३३, ८ ) दै। माग० के पद्म में -झ्मि वाछा अधिररणकारक भी पाया 
जाता है। कभी कभी तो इस -म्मि वाले रूप के बगल में ही -ए वाला रूप भी 
मिलता है; चण्डाछउललम्मि 5 चण्डालकुले , कूवम्मि 5 कूपे है ( मच्छ० 
१६१, १४, १६२, ७) , शोमस्मि गहम्म्ति नखसोम्ये गशद्दे, सेविदे 
अपश्वाम्मि > सेचिते! पथ्ये (मुद्रा० १७७, ५, २५७, २, त्सा० डे० डौ० 
मो० गे”? ३९, १२५ और १२८ क्री तुलना कीजिए ) है। इस विपय पर भी, 
राजशेखर बोली के नियर्मो के विरुद्ध जाता है क्योंकि उसने शौर० में गद्य में भी 
>मझ्िमि में समात्त होनेवाले अधिकरणकारक का प्रयोग किया है - मज्ञझस्मि आया दै 
( कपूंर० ६, १) और इसके साथ-साथ मज्झे भी दिया है ( कर्पूर० १२, १० , २२; 
९ ) , कब्बस्मि मिलता है जो ८ काव्ये है ( कर्पूर० १६, ८ ) , रामम्मि र रामे 
सेदुसीमत्तम्मि  सेतुलीमत्ते (बाल० ९६, ३, १९४, १७४ ) है। भारत में छपे 
सस्करणों में शौर० में अधिकरणकारक का रूप वहुघा -मिप्त में समाप्त होनेवाला पाया 
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दारके जाते सति है (ठणग० ५२५, विवाह० १२७५ , विवाग० ११६ की तुलना 
कीजिए ; [ “सिर वाला रूप कुमाउनी में कहीं-कहीं अब भी चलता है | यहा के बनिययों 
की बोली में एक कहावत का प्रचार है कि अमावस के दिन किसी बनिये के घर कोई 
ब्राह्मण दान मागने गया और उसने पेठ से कह्ा--आज अमूसी है! (  कुमाउनी 
बोली मे आज अमूँसी छ )। इस पर बनिया बोला “अमूँसी नहाते हमूँसि छ' 
अर्थात्‌ आज अमावस नहीं बल्कि हममें या यह हमपर आयी है, तात्पर्य यह कि 
दान-दच्छिना अपने ह्वी गाठ से हमें देनी होगी | विद्वान पाठक हमूँसि से इमांसि 
की तुलना करें जो ऊपर के उद्धरण में आया है |--अनु० ] ) | अ०्माग० में -म्मि 
और “मि का प्रयोग पद्म में कुछ कम नहीं है : समयंमि आया है ( आयार० १, ८, 
१, ९ , २, १६, ९ ) , वम्भम्मि य कप्पस्मि य 5 ब्राह्मे थे कल्पे च ( आयार० 
पेज १२५ , ३४ ) है , दाहिणस्मि पासस्मि (?) > दक्षिणे पाइरव ( आयार० पेज 
१२८, २० ) , छोगंमि ८ छोके ( सूय० १३६ और ४१० ); संगाममंमि 
संग्रामे ( सूय० १६१ ) है, आडयंमि 5 आयुपि ( उत्तर० १९६ ) है; मरणं- 
तस्मि > मरणान्ते (उत्तर० २०७) और जलणस्मि 5 ज्वलने (नायाघ० १३९४) 
है| बाद को ये रूप -ए के साथ-साथ अधिकरणकारक व्यक्त करने के लिए गद्य में भी 
प्रयुक्त होने छगे पर इनका प्रयोग शायद ही शुद्ध हो जैसे, दारुणस्मि गिम्हे 
( नायाध० ३४० ) आया है , उद्धियंमि सूरे सहस्खरास्सिमि दिणयरे तेयसा 
जलूसे ८ उत्थिते सूर्य सहस्त्नररशमो दिनकरे तेजसा ज्वकूति ( विवाह० १६९, 
अणुओग० ६० , नायाध० $ ३४ , कप्प० $ ५९ ) और इनके साथ साथ “सि वाला 
अधिकरण का रूप चलता है जैसे, गिम्हदकालसमयंसि जे द्ामूलमासस्मि ८ 
गष्मकालसमये ज्येष्टामूलमासे है ( ओव० ६ ८२ )| प्राचीन गद्र में *सि में 
समाप्त होनेवाले अधिकरणकारक की तुझना में -ए वाले रूपो की सख्या कम है; 
हरए + हदे ( आयार० १, ६, १, २), वियाले -विकाले ( आयार० २, १, 
३, २, [ दिंदी का व्यात्यू इससे ही निकत्य है ओर कुमाउनी में सध्याकाल को 
ब्याल कहते है | व 5 व उच्चारण में | बगला मे इसका सस्कृतीकरण होकर फिर 
विकाले ( उचारण बिकाल ) रूप चलता है | --अनु० ]) , लाभे सत्ते - लाभे 
सति ( आयार० २, १, १, १ ओर उसके वाद , [ खत्ते का उत्तर भारत की कई 
पहाडी वोलियों में छने रूप हो गया है। --अनु० ] ) , पडिपह्ने 5 प्रतिपथे, 
परक्कमे 5 पराक्रमे ( आयार० २, १, ५, ३ ), सपडिडुवारे ८ खप्रतिद्वारे है 
( आयार० २, १, ५, ५ ), छिछ्धे पिण्डे > रूब्धे पिण्डे ( आयार० १, ८, ४, 
१३ ); छोए 5 छोके ( आयार० १, ८, ४, १४ , २, १६, ९ , उत्तर० २२ और 
१०२ ) है , ऐसा बहुधा पद में भी होता है : आरामागारे, नगरे, खुसाणे [ कुमा- 
उनी में स्मशान को सलाण और खुसाण कहते है , वगला मे लिखा जाता हे 
स्मशाण पर इसका उच्चारण करते है शॉशाण | --अनु० ], रुकखमूले (आयार० 
१, ८, २, ३ ) , मरणत्त ( उत्तर० २१३ ) और चरणितले रूप आये हैँ ( यूय० 
२९६) । ये रूप “रस और -पमि में समाप्त होनेवाले अधिकरणकारकों के पास में दी 
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८८७ आदि आदि ) | अण्माग० और जै०्महा० में त्लीलिंग मे भी यही रूप काम मे 
आता है, अम्मी + अस्चा (देच० ३, ४१ , उवास० $ १४० , आव०एस्स० १३, 
३३ , १४, २७ ) , बरहुवचन में भी यह रूप चलता है किन्तु बहुबचन में अम्मो 
सरान्बाप' के लिए प्रयुक्त होता है ( नायाघ० $ १३८ , उत्तर० ५७४ ) । द्वेच० ने जो 
उदाहरण दिया है अस्मी भणामि अभणिए वह द्वाल ६७८ से लिया गया है। इस 
स्थान में वेबर और बबदया संस्करण अ्णिए अणामि आक्ता देते हें, तीर्थकव्य में 
अत्ता भणामिं मणिए पाठमेद है , भुवनपाल में यह इलोक़ ही उड गया हैं | हेच० 
ने मह्दा० में भी अस्मो पाया दै | सम्मवतः ओ के भीतर उ छिपा दे जो कोशकार्रों के 
अनुसार आमत्रण और सम्बोधन में रहता है। इसके विपरीत अ०्माग० भन्‍्तेर८ः 
मदन्‍्ता सम्मोधन के स्थान पर प्रयुक्त कत्तकारक माना जाना चाहिए ( $ १६५ ) , 
माग० मे ऐसे रूप भावे >साव (मृच्छ० १०, २२ , ११, २४ , १२, ३ , १३, ६ 
और २४, १४, १० आदि-आदि ), चेडे>चेट ( मच्छ० २१, २५) और 
इसके साथ साथ चेडा रूप (मृच्छ० ११८, १, ११९, ११ और २१, १११, 
९, १९२, ९ आदि-आदि ) , उवासके 5 उपासक (मच्छ० २१४, ७); 
भट्टकते ८ भद्क (शऊ्रु० ११४, ५, ११६, ११), का ण्त्तेर राजपुत्र 
(शऊु० ११७, ५), पुत्तके ८ पुत्रक ( शकु० १६१, ७) हैं। यदि अप० 
भर ८ अमर (देव? ४, २६८ ), महिहरु ८ महीधर ( विक्रमों० ६६, 
१६ ) में भी कर्त्तावकारकक का रूप मानना चाहिए या नहीं, यह सदिग्घ है, 
क्योंकि अप० में अन्तिम वर्ण अ का उद्ये जाता है (६ १०६) । माग० रुप मय 
शिले शद्खण्डे कलेशि > मम शिरः सतखण्डम्‌ करोपि (मृच्छ० १५१, २५ ) 
में अन्त में “ए वाढ्य रूप कर्मकारक एकवचन में काम में लाया गया है। लास्सनोां 
मे जिन अन्य उदाइरणों का उल्लेख किया है वे नवीनतर सरररणों से उडा दिये गये 
६।६ ३१६७ अ की तुलना कीजिए | वेणीसहार ३३, १२ में कलकतिया सस्करण के 
अनुसार रूत्भदि पढा जाना चाहिए न कि ग्रिल का दिया रूप छम्मह जिसते ६ 
३५७ के अनुसार मंद्यए, उण्दे [पाठ में उप्णेहें) ओर छुहिले कर्ताफारक बन जाय | 
३ यह छुद्ध स्पष्टीफरण है। वेबर, भगवत्ती २, १५५ की नोटसख्या 
की तुलना कीजिए , हेच० ०, २८७ पर पिशरू की टीका | ए० म्युलर, वाइय्रेगे, 
पेज ५० भें कगञ्ुद्धू मत देता है । इस स्थान मे इस विपय पर अन्य ग्रथों की 
सूची भी है । --- २. एस० गंब्दृश्मित्त ने प्राकृतिका, पेज २८ में इसे ठीफ 
नहीं समझा दे । गो०गे०आ० १८९०, पेज ३२६ में पिशरू का मत देखिए । --- 

३ इन्स्टिद्यूव्सिओोनेस ग्राकृतिकाएं, पेज ४७२९। 
$ ३६७--समी प्राकृत भाषाओं में कर्ताकारुक बहुबचन पुिंग के अन्त मे. 
-आ र आः आता है . मद् ०, अण्साग० और शौर० में देवा रु देवाः (हाल 
२५५ , ओव० $ ३३ , एर्स्स० ४, ३१ , मृच्छ० ३, १३ ) हे , जै०शौर० में अट्ठा + 
अर्थाः दे ( पव० ३८२, २६ ) , माग० में पुलिशा > पुरुषा. (ललित० ५६५, १२) 
है , चू०पै० में समुद्दा और सइब्ठा + समुद्रा; और होछाः ( देच० ४, ३२६ ) 
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जाता है | इसमें सम्भवतः हृस्तलिपियों का दोष नहीं है परन्तु ग्रन्थ रचनेवार्लों का दोष 
है जिन्हें शोर० में लिखने का कम ज्ञान था। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित स्थलों की 
तुलना कीजिए--प्रसन्नराघव ३५, ३ , ३९, २ , ४४, ८ और ९ , ४५, ५ , ४७, ६, 
११३, ८ और १२ , ११९, १४ और १५ , कर्णसुन्दरी २५, ३ , ३७, ६ , कसवहो 
५०, २ और १४ , मल्लिका ० ८७, ४ , ८८, २३ । नीचे दिये रूप भी खमभावतः पूर्ण 
अशुद्ध है: चाणक्कम्मि अकरुणे ( म॒द्रा० ५३, ८) , हिअ्रअणिव्विसेसस्मि जणे 
+ हृदयनिर्विशेषे जने है (वि८६० ४२, ३) और गच्छत्तम्मि देवे ( चैतन्य ० १३४, 
१०) है | अप० में साधारणतया अधिकरणकारक अन्त में -ए से निकल्य हुआ रूप -हू 
आता है; तलि 5 तले [ यह रूप कुमाउनी में वर्तमान है | --अनु०] ; पत्थरि < 
प्रस्तरे , अन्धारे 5 अन्धकारे , करि > करे , सू(लि विणद्वुइ > मूले विनष्टे 
[ झूलि रूप इसी आर्थ में कुमाउनी में पाया जाता है | --अनु०] तथा वारि > द्वारे 
रूप पाये जाते हैं ( हेच० ४, ३३४ , ३४४ , २४९, ३५४ , ४२७ , ४३६ )। 
कभ्री-करमी इसके अन्त में -ए भी देखा जाता है : अप्पिएँ द्ट्वुई और पिएँ दिद्दुइ 
अप्रिये #टष्टके तथा पिएँ #दृष्टके , पिए दिद्ठे 5 प्रिये दऐ और खुघे 5 खुखे 
है ( देच० ४, २६५, १ , २९६, २ ) | 
१, यह इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए , ख्॒च्छ० १३९, २३, गौडबोले 
३४८, हे में यही रूप और लास्सन के इन्स्टिव्यूत्लिओनेस प्राकृतकाए, पेज ४३० 
की तुलना कीजिए | --- २ करूकतिया संस्करण, १८२६, पेज २२७, ६ और 
गोडबोले का संस्करण पेज ३३१, 4 के अनुसार यह शहद पढ़ा जाना चाहिए | 
6 ३६६ ब--- अ- वर्ग के सम्बोधनकारक एकवचन में बहुधा प्छति पायी 
जाती है ( $ ७१ )। देच० ३, ३८ ओर सिंह० पन्‍ना ५ के अनुसार सम्पोधनकारक 
के अन्त में पुलिंग में -अ और -आ के साथ साथ -ओ वर्ण भी आता है ; अज्ञो5 
आये, देवो > देव ; खमासमणो > क्षमाश्रमण ( देच० ) , रुकखो > रुक्ष और 
चच्छो ८ वृक्ष ( तिद० ) है। ऐसे सबोधनकारक अथ्माग० में पाये जाते है। उस 
भाषा में ये केवल सम्बोधन एकचचन के ही काम में नहीं आते परन्तु पुलिग के 
सम्पोधन के बहुवचन के लिए भी प्रयोग मे आते है जिससे हम इस रूप को सम्बोधन के 
काम में आनेवाल्य कर्ताकारक पुछिग एफवचन नहीं मान सकते, भले ही कर्त्ताकारक 
पुल्गि एकवचन सदा ही गद्म में -ए में समाप्त होता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ 
दिये जाते हैं : अ०्माग० अज्जी ८ आये ( सूय० १०१६ , उत्तर० ४१५ , विवाह० 
१३२ और १३४ , कप्प० यथ. (7॥ ) 8 १ और एस, (5 ) $ १८ और ५२ ) , 
बहुवचन में > आयौ४ ( ठाणग० १४६ और १४७ , विवाह० १३२ और १८८ तथा 
उसके वाद , १९३, ३३२ , उवास० $ ११९ और १७४ ) , ताओ - तात 
( नायाघ० $ ८३ , ८५ , ९८ ) , देवो > देव ( नायाध० $ ३८ ), पुरिसो+- 
पुरुष (सूय० १०८ ), अम्मयाओ > अस्वातातों | बहुवचन में भी यही रूप है 
( अत० ६१ और ६२ , विवाह० ८०४ , ८०५ , ८०८ और उसके बाद [ यहाँ पाठ 
में बहुधा अस्मताओ है ] , नायाघ० $ १३४ , १३८ , १४५ , पेज २६० ; ८६२; 
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णाइं - नयनानि है (हाल ५); अगाईं वि पिआइं रूप काम में आया है 
(दवा ४० ), रअणाइ व गरुअग्रुणसआइ - रत्नानीय गुरुकगुणदताति 
( रावण० २, १४ ) है। अश्माग० में रब से पुराने पाठो में “ई और उसके 
साथ साथ -णि पूर्ण झुद रूप मान कर काम में लगा गया हैं। पाणाईं 
भूयाईं जीवाइ सत्ताई > प्राणान्‌ भूतानि जीवानि सत्वानि ( आयार० १, ६, 
५, ४; १, ७, २, १ , २, २, ११११ ), इसके साथ साथ पाणाणि वा भूयाणि वा 
जीवाणि वा सत्ताणि वा आया है ( आयार० पेज १३२, २८ ) , उद्गपसूयाणि 
कन्दाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फछाणि दा वीयाणि वा 
हरियाणि वा भी पाया जाता है ( आयार० २, २, १, ५ ) | दोनों रूप बहुधा 
साथ साथ मिलते हैं : से ज्ञाईं पुण कुछाई जाणे ज्ञा ते जहा उग्गछुलाणि वा 
भोगकुलाणि वा राइन्नकुलाणि वा इसके पश्चात्‌ कुछाणि वाले नौ समास और 
इस वाक्याश में आये हैं ( आयार० २, १, २, २) , अगाराईं चेइयाईं त॑ जहा 
आएसणाणि वा आययणाणि वा देचकुछाणि वा--इसके बाद अन्त में -आणि 
वाले ग्यारह रुप हैं--तहप्पगाराई आपएसणाणि वा भचणगिहाणि वा (आयार० 
२, २, २, ८) भी आया है, अण्णाणि य वहूणि गव्भादाणजमस्मण-म- 
आइयाईं कीडयाईं ( ओव० [$ १०५] ) भी मिलता है | एक ही इलोक में खेत्ताईं 
और खेत्ताणि रूप आये ई > क्षेत्राणि ( उत्तर० २५, ६ ) है। शब्द के अन्त में -णि 
आनेवाला रूप जै०मद् ०' ही की मॉति ध्वनिवलहीन प्रण्ठाधार वर्णों से पहले चुना 
जाता है | अ०माग० में पद्म के भीतर छन्द की मात्राए भी -इ, ई और इ के चुनाव में 
निर्णायक है | इस तथ्य को व्यान में रख कर उत्तरज्ञयणसुत्त ३५७ पढा जाना चाहिए | 
ताईं तु खेत्ताईं खुपावयाएं ८तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि है , दसवेयलिय- 
सुत्त ६१९, १७ में पुप्फाइ चीआईं विप्पइण्णाइ रूप आया है , ६२१, १ में सत्तु- 
चुण्णाईं कोलचुण्णाईं आचणे पढा जाना चाहिए | जै०महा० में इनका आपस का 
सम्बन्ध वही है जो अ०्माग० मे है; पश्च एगूणाई अद्दागसयाईं .पक्छित्ताईं- 
पञ्चैकोनान्य्‌ कआद्पंकशतानि प्रक्षिप्तानि है , निच्छिद्दाईं दाराईं> निद्दिछ 
द्राणि द्वाराणि है ( आव०एसें० १७, १५ और १९ ) , ताणि वि पश्चचोर- 
सयाणि संवोहियाणि पब्चइयाणि > तान्यू अपि पश्चचोरदातानि - 
संवोधितानि प्रत्॒जितानि ( आव*“एर्व्स० १९, २) है, वह॒णि बासाणि 
( एर्ल्से० २४, ३) और इसके साथ-साथ बहू वासाइं > वहूनि वर्षाणि है 
( एट्सें० ३४, १७ ) | वाक्‍्याश जैसे चत्थाभरणाणि रायसन्तियाईं ( एट्सें० ५२, 
८ ) अवश्य ही पय में अद्ुद्ध हैं, भले द्वी ये दोनो रूप वहुधा बहुत निकट पास-पास में 
आते हो जैठे, पो त्ताहि आणेहि । तीए रत्तगाणि आणियाणि ( एव्सैं० ३१,८ ) 
है | बर० १२, ११ , क्रम० ५, ७८ , मार्क० पन्‍ना ६९ के अनुसार झौर० में 
“$ के साथ साथ -णि भी काम में लाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार 
सुद्दाणि > खुस्नानि ( शकु० ९९, ४) ओर अपश्णिव्विसेसाणि सत्ताणि> 
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है , दाक्षि० में दक्िखिणप्ता 5 दाक्षिणात्या! ( मच्छ० १०३, ५); आव» मे 
वचीसद्धा > विश्वव्या: है ( मुच्छ० ९९, १६), अप० मे घोड़ा - घोटा. है 
( हेच० ४, २३०, ४ ) | अभ्माग० में पद्म में भी कत्ताकारक बहुवचन पुलिग के 
अन्त में “आओ लगता है: माणवाओं ८ सानवाः ( आयार० १, ३, ३, ३; 
सूय० ४१२ ) , तहागयाओ - तथागताः ( आयार० १, ३, ३, ३ ) , हयाओ 
“ ता; (सूय० २९५) , समत्थाओ - समर्था: , ओमरत्ताओ ८ अबमरात्राः , 
सीसाओ -> शिष्या। , आउजीवाओ -> अज्लीचा' (उत्तर० ७५५५ , ७६८ , 
७९४ , १०४५ ) , विरत्ताउ [ टीका मे यह रूप दिया गया है, पाठ में विरत्ताओं 
है ] > विरकाः और सागराउ 5 सागरा$ है ( उत्तर० ७५८ , १००० )। अन्य 
उदाहरण उत्तरज्ञयणसुत्त ६९८ ; ८९५, १०४८ , १०४९; १०५३, १०५९ ; 
१०६१ , १०६२ , १०६४ , १०६६ , १०७१ और १०८४ मे हैं | पिंगल १, २ 
(पेज ३, ५) की टीका में लक्ष्मीनाथ भद् ने व्याकरण का एक उद्धरण दिया है जिसमे 
महा० अथवा जै०महा० का रूप वण्णाओ और इसके साथ-साथ वण्णा आता है 
जो > वर्णा: हैं | भारतीय सस्करणों में बहुवबचन का यह रूप शौर० में भी दिया गया 
है जो अश॒द्ध है, उदाहरणार्थ धनज्ञयविजय ११, ७ और उसके बाद , १४, ९ ओर 
उसके बाद , चैतन्यचन्द्रोदय ४२३, १८ और उसके बाद | शब्द के अन्त में -आओ 
जुड़कर बननेवाले इस बहुवचन रूप का, जिसका ख््रीलिंग का रूप नियमित रूप से 
-आए में समाप्त होता है ( $ ३७६ ), वैदिक -आखस्‌ से सम्बन्धित करना अर्थात्‌ 
प्राकृत रूप ज़णाओ को वैदिक जनाखः से निकालना भापाशास्त्र की दृष्टि से अस- 
स्मव है | इसकी सीधी परम्परा मे माग० सम्बोधन का रूप भस्टालकका हो और अप० 
रूप छोअहों है ( $ ३७२) | प्राकृत से यह स्पष्ट हो जाता है कि आसस्‌ , आस + 
अर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अ॒वर्ग के सक्ञाशब्दों के बहुबचन के रूप में 
व्यज्ञनात शब्दों का वहुवचन का समाप्तिसूचक रूप अस्‌ भी आ गया है। इस प्रकार 
प्राकृत रूप प्राणवाओ दुह्रा रूप है जैसा अपादानकारफ एकवचन का रूप 
बच्छत्तो है ($ ३१६५) | अप० में समाप्तिसूचक -आ वहुधा हस्व रूप में देखा जाता 
है($ ३६४) गअगज़ा' , छुपुरिस ८ खुपुरुषाः , बहुअ 5 बहुकाः ; 
काअर - कातरा५ और मेह ८ मेघा ( हेच० ४, ३३५ , ३६७ , ३७६ , ३९५ 
५ , ४१९, १६ ) हैं। नपुसकलिंग के कर्ता-और कर्मकारक वहुवचन में सबसे अधिक 
काम में आनेवाल समाप्तिसूचक रूप -इं है जिससे पहले का अ दीर्घ कर दिया जाता 
है अर्थात्‌ आ रूप ग्रहण कर लेता है| पद्म मे इसके साथ-साथ और इसके स्थान में 
-ई और -इ का प्रयोग भी किया जाता है ($ १८० और १८२ ) | ५,२६ मे 
वरदचि बताता दे कि मह्द० में केवल -ह का व्यवहार किया जाना चाहिए | १, ३ में 
चड० केवल -णि का प्रयोग ठीक समझता हैं। हेच० ३, २६ और तिहृ० 
पन्ना १७ में -ई, “इं और -पणि तीनों रुपो का व्यवहार सिखाते है और क्रम० 
३, २८ तथा माक० पन्‍ना ४३ में कहा गया है कि इस स्थान में केवल -ई काम 
में लाया जाना चाहिए | महा० में -ईं, “हैं और -इ का प्रयोग मिलता है; णञअ- 
६७ 
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- २. औसगेवेल्ते एव्सलगन की भूमिका का पेज ३६ $ ३९। अण्मांग० मे 
बार्-वार ऐसे उदाहरण मिलते हैं , जे०्महा० में भले ही मेने अंत में -णि वाले 
रूप इतनी अधिक संख्या में उद्छ्टत किये हैं तो भी, में इस निश्रम को प्रमाणित 
नहीं कर सकता । -- ३. पिशलू, डे कालिदासाए शाकुन्तलि रेसेन्सिओनिवुस, 
पेज २९ और उसके बाद , कू बाइ, ८, १४२ । मालूबिक्रा०, पेज १८३ और 
भूमिका के पेज ५ में वो'स्लेनसेन ने जशुद्धू मत दिया है | 
$ ३६७ अ--पुल्गि के कर्मकारक वहुवचन्‌ में सभी प्राकृत वोल्यो में विभक्ति 
का रूप -ए अत में लगाया जाता है | यह रूप सर्वनाम की रूपावली से छे लिया गया 
है!। मह्य० में चलछणे 5 चरणों ; णीअअमे और गरुअअरे 5 नीचतमान, तथा 
गुरुकतरान्‌ है / दोसे >दोपान है ( गठ४8० २४ , ८९२ , ८८७ ) , दोसगुणे हि 
दोपशुणों , पाए पादौ ; सहत्थे - खहस्तो हे (दाल ४८ , १३० , ६८० ) , 
घरणिहरे - घरणिधरान्‌ , महिहरे > महीधरान्‌ हे, भिण्णअडे अ गरुए 
तरंगप्पहरे 5 भिन्नतर्टांशू च गरुकांस्तरंगप्रहारान्‌ है ( रावण० ६, ८५ , ९० , 
९, ५३ ) , अभ्माग० में समणयाहणअइदिकिचणवणीपगे ८ श्रमणत्राह्मणा- 
तिथिकृपणवनीपकान ( आयार० २,२,२,८ और ९ ) , साहिए मासे ८ साधि- 
कान मासान्‌ ( आयार० १,८,१,२ , ४,६ ) है, इमे एयारूवे उराछे कछ्ाणे 
खिचे धन्ने मंगढले सस्लिरीए चोइस महाखुमिणे - इमान्‌ एतद्व पान उदा- 
रान्‌ कब्याणान्‌ शिवान्‌ धन्यान्‌ मांगट्यान्‌ सश्रीकांशू चतुर्देश महाखपान 
(कप्प० $ ३ ) हे , जै०गह् ० में मोण > भोगान्‌ ( आव०ए्ल्से० ८, २४, १२, 
१४ और २०, दवार० ४९५, ७) है, ते नगरझोए जलणसंभमुब्भन्‍्तछोयणे 
पलायमाणे 5 तान्‌ नगरछोकाञ्‌ ज्वलनसंभ्रमोद्भ्रान्तकोचनान्‌ पकायमा- 
नान्‌ है ( आव०एव्सें० १९, १०), ते य समागएतांशू च समाग्रतान 
( कालका० २६३,२२ ) , जै०शोर० में सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्ध- 
सब्भावे समणे य -वीरियायारे >शेपान्‌ पुनस्‌ तीर्थंकयन सर्चसिद्धान्‌ 
विश्युद्ध सद्भावाभ श्रमणणांश्‌ च -वीर्याचारान्‌ है ( पव० ३७९, २), विविधे 
विसए ८ विविधान्‌ विपयान्‌ हैं ( पव० ३८४,४९ ), शौर० में अद्क्विन्तकुछुम- 
समए वि रुक्‍्वए  अतिक्रान्तकुसुमसमयान्‌ अपि रुक्षकान दे ( शकु० १०, 
२), पुरा पडिण्णादे दुबे बरे> पुरा प्रतिज्ञातों दो बरी ( महावीर० ६५ 
५) है ,दारके ८ दारकौ ( उत्तररा० 2९१, ५ ) है, माग० में अबले 5 अपरान 
है ( मच्छ० ११८, १४), णिअपाणे विहचे कुछे कछत्तेश्न > निजप्राणान, 
विभवान्‌ कुलानि कछूत्नाणि च (मुद्रा० २६५,५)' , दाक्षि० में सुम्भणिसुस्मे ८ 
झुम्भनिशुम्भो दे ( मच्छ० १०५, २२ ) | इस बात का स्पष्टीकरण कि ऋब्द के अत 
में नपुसकलिग में भी यही -ए जाता है, जैसे अ०माग० में वहवे जीवे > वहूनि 
जीवानि है ( उवास० $ २१८ ) , शोर० में ढुबे रुफबबलेअणके + द्वे रुक्षसेचनके 
( शकु० २४,१ ) है , अप० में श्रुअणे + भुवनानि है ( पिंगल १,६२ बी), ६ ३५६ 
और उसके वाद के $ में वर्णित लिगपरिवर्तन से होता है। बोली में पुलिग का कर्म- 
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में येही रूप हैं। चअणाणि 5 वचनानि के स्थान में ( विक्रमो० २७, २२ ) उत्तम 
हस्तलिपियों में वअणाई लिखा पाया जाता है ओर इस प्रकार शौर० और माग० के 
सभी आलछोचनाएूर्ण पाठ कैवल -ह* देते हैं । बोली में कर्त्ता- और कर्मकारक बहुवचन 
के अन्त में मी -आ आता है। यह बहुधा ऐसे रूपों के साथ जिनके अन्त में-ईं 
अथवा -णि आता हो : अ०माग० में उदगपसूयाणि कन्दाणि वा मूलाणिवा 
तया पत्ता पुप्फा फछा वीया आया है ( आयार० २, ३, ३, ९ ), बहुसंभूया 
चणफलछा भी है ( आयार० २, ४, २, १३ और १४ ) , पाणा य तणा य पणगा 
य हरियाणि य ( कप्पण एस, ( 5 ) $ ५५ ) भी पाया जाता है। उपयुक्त दूसरे 
उदाहरण मे तया -८ ऋत्वचाः ८ त्वच+ हो सकता है ( किन्तु #तयाणि की भी ठुल्ना 
कीजिए, $ ३५८ ) । तीसरे उदाहरण मे पाणा ८ प्राणाः ने उसके बाद आनेवाले 
तणः शब्द पर अपना प्रभाव डाला होगा | अन्य स्थलों पर यह मानने की नाममात्र 
भी सम्भावना नहीं है; साडयंगा 5 मसात्ंगानि ( ठाणम० १८७), टठाणा ८ 
स्थानानि ( ठाणग० १६३ और १६५) , पश्च कुम्भकारावणसया 5 पश्च- 
कुम्मकारावणशतानि ( उवास० $ १८४ ) है , नहा - नखानि, अहरोंद्धा और 
उत्तरों दा “ अधरोष्ठे और उत्तरोष्ठे है ( कप्प० एस, (5 ) $ ४३ ) , चत्तारि 
लक्खणा आलस्वना ८ चत्वारि लक्षणानि, आलूस्वनानि है ( ओव० पेज ४२ 
और उसके वाद ) | जै०्मह्० में पश्च सया पिण्डिया ( आव०एर्ल्से० १७, १) 
आया है, किन्तु इसके साथ-साथ पश्च पश्च ख़ुब॒ण्णसंयाणि भी मिलता है ( आव० 
१६, ३० ) , शौर० मे मिचुणा ( रू5छ० ७१, २२ ) और इसके साथ-साथ मिु- 
णाईं ( मच्छ ० ७१, १४ ) भी पाया जाता है , ज्ञाणवत्ता ८ यानपात्राणि ( मृच्छ ० 
७२, २३ और ७३, १ ) है , विरइदा मए आसणा 5 विरचितानि मयासनानि 
है ( मृच्छ० १३६, ६ ) | इसके साथसाथ आसणाई रूप भी देखने मे आता है 
( मुच्छ० १३६, ३ ) और माग० में भी यही रूप आया है (म्च्छ० १३७, ३) ; 
डुबे पिआ उअणदा > ह्वे श्िये उपनते है ( विक्रमो० १०, ३) और अणुराअ- 
सखुअआ अक्खरा 5 अनुशगसूचकानि अक्षराणि है ( विक्रो० २६, २)। 
१, रेरे मे देमचन्द्र निम्नलिखित रूपो का उल्लेख करता है ; नञणा- नयनानि , 
लोअणा ८ छोचनानि , वअणा > वचनानि , दुचखा - ढुःखानि और भाअणा 
ल्‍भाजनानि। वह उक्त शब्दों में पुलिग का रूप देखता है, जो सभव है। 
बहुसख्यक नपुसकलिग के शब्द जो पुलिंग बन गये है, मेरे विचार से इस तथ्य का पता 
देते है कि जिस रूप के अत में -आ आता है वह इससे मिलते जुलते वैदिक रूप के 
समान माना जाना चाहिए ओर इसके कारण ही इस हछिंगपरिवर्तन का अवसर मिला 
है। अप» में समाप्तिसूचक अथवा अंतिम विभक्ति के रूप -ईं और -ह से पहले बहुधा 
हस्व स्वर आता है: अद्विडउलई + अहिकुछानि, छोअणई जाईसरइ - छोच- 
नानि जातिस्मरानि $ मणोरहईं -मनोरथाः और णिच्विन्तई हरिणाईँ 
निश्चिन्ताः हरिणाः दे ( द्ेच० ४,३५३ , ३६५,१,४१४,४ , ४२२,२० )। 
4, छास्सन का यद्दी मत था, इन्स्टिद्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३०७ | 


५३४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


लकुचैश्‌*छन्रोपैः शिरीपैः सप्तपर्णः है (ओव० $ ६), सत्तेद्दि तच्चेहिं तहिएहि 
सव्भूणद्दि अणिद्वेद्दि अकत्तेहिं अप्पिएदिं अमणुण्णेहि अमणामेहिं वागरणेद्ि 
>सपिस #तात्वैस ( $ २८१ ) तथ्य: सम्ुतेर्‌ अनिष्टेरू अकान्तैर अभियैर्‌ 
अमनोशैर #अमनापैर्‌ द्याकरणेः है ( उवास० $ २५९ ) , जै०महा० में मायन्द- 
महुअविन्देहिं “माकन्दमधुकबुन्देः है ( कक्कुक शिलालेख १८ ), वत्थाभरणेडि 
ल्‍ वद्याभरणे, (आव०एस्सें० २६, २७), तेहिं कुमारेहि>तेः कुमारेः 
( आव० ए्ले० ३०, ९), जैण्शौर० में चिहवेहि-विभवेः, सहसुसेहिर 
सहस््रेः हैं ( पव० ३८०, ६ और १२), भणवयकाएिं ८ मनोवच-कायेः 
( कत्तिगे० ४००,३३२ ) है , शौर० में जणेहि 5 जनेः ( लल्ति० ५६८, ६ , मच्छ० 
२५, १४ ), जादसंक्रेहि देवेहि + जातशंकेर देवेः है ( शकु० २१, ५ ) , भमर- 
संघविदहडिदेहिं कुसुमेहि - भ्रमरसंघविघटितेः कुझुमेः ( विक्रमो० २१, ९ ) , 
माग० में तत्तस्तेहिं ८ तत्रस्थे! है ( ललिति० ५६५, २० ) , अत्तणकेलकेहिं 
पादेहिं  आत्मीयाभ्याम्‌ पादाभ्यां हे (मब्छ० १३,९), मश्ववन्धणोवाएहिं - 
मत्स्यवन्धनोपाये: है (शकु० ११४, २), ढक्की मे, विप्पदीवेहिं पादेहि- 
विप्रतीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ है , अप० में छक्खेहि ८ रूक्षे; , सरेहि, सरवरेहिं, 
उज्जाणबणेहि, णिवसत्तेहि और सुअणएहिं 5 शरेः, सरोवरेः, उद्यानवनेः, 
निवसझिः तथा सुजनेः ( देच० ४, ३३५ , ४२२, ११ ) हें। अप० में करणकारक 
के अन्त में बहुधा -अहिं छगाया जाता हे: गुणहि >गुणेः, पआरहि 
प्रकारे; , सब्बहि, पन्थिअहि >सर्वेः पन्थिके. है ( हेच० ४, ३३५ , ३६७, 
५, ४२९, १) , खग्गहि 5 खड़गेः , गअहि, तुरअद्दि और रहहिं - गजेः, 
तुरगेः तथा रथैं; ( पिंगल १, ७ , १४५ अ ए. ) है | इस विषय पर और अन्त में 
-ऐँहिं और -इहि लगानेवाले करणकारक के विपय में ह १२८ देखिए | 

५ ३६९-व्याकरणकारो ने अपादानकारक बहुबचन के जो बहुसख्यक रूप 
दिये है उनमें से अब तक केवल एक रूप जिसके अन्त मे-एहिंतो आता है, प्रमाणित 
किया जा सका है। यह रूप अप० में बहुत अधिक आता है और स्पष्ट ही इस बात के 
प्रमाण पाये जाते हैं कि यह करणकारक बहुवचन प्रत्यय “तस्‌ से निकला है जो अपा- 
दानकारक एकवचन की विभक्ति है जैसा, -छुंतो वाला रूप अधिकरण बहुवचन 
तस्‌ से निकला है; तिलेद्िंतो + तिलेभ्यः ( सूय० ५९४ ) , मणुस्सेहितो वा 
पश्चिन्द्यतिरिक्खजोणिएईडितो चापुडविकाइएहिंतो चार मनुष्येम्यो वा 
पश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकेभ्यो वा पृथिवीकायिकेम्यो वा है (ठाणग० ५८), णेरइ- 
पदितो वा तिरक्सखिजोणिएहितो वा मणुस्खेहितो वा देवेदितो वा भी आया 
है ( ठाणग० ३३६ , विवाह० १५३४ की तुलना कीजिए और यह रूप अन्य स्थर्लों पर 
भी बहुत मिल्ता है ) , सरिसएहितो रायकुलेहितो 5 सदशकेभ्यो राजकुले- 
+यः ( नायाध० $ १२३ ) है, कोलूघरिएहितो वणहितो ८ कौलगुहिकेभ्यों 
अजेभ्य; ( उबास० $ २४२ और २४३ ) है। ऐसे स्थलों पर जैसे थेरेदहितो णं 
गोदासेहिंतो, कासबगोसेदितो , “ छुछुणहिंतो रोहगुत्तेद्दितो कोखियगोत्ते- 
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कारक बहुबचन के अत में भी -आ पाया जाता है जो 5 -आन्‌ दै ($ ८९ , 
सिंह० पन्ना ६ ) ; मह्द ० में गुणा > गुणान्‌ और णिद्धणा ८ निर्धनान्‌ है ( गकु० 
५७, ५ और ६ ) , सिहासन जो इडिशे स्ठुडिएन १५, ३३५ में छपी है [ यहा यही 
पाठ पढा जाना चाहिए, ], वेताल०, पेज २१९ सख्या १७, सस्करण, जले ( हेच० 
२, ७२ की टीका ) , दोखा > दोपान है ( शकु० ५७, ५ और ६ ) , अ०्माग० में 
रुक्‍ला महल्ला - रुक्षान्‌ महतः ( आयार० २, ४, २, ११ और १२ )* , पुरिसा 
और आसा ८ पुरुषान्‌ तथा अश्वान हैं ( नायाध० १३७८ , १३८८ ओर उसके 
बाद ) , बन्धवा 5 बान्धवान ( उत्तर० ५७६ ) है, संफासा - संस्पर्शान है 
( आयार० १, ८, २, १४ ) , उवस्सया 5 उपाश्रयान्‌ [( कप्पण एस (७5) 8 
६० ) है , छद की मात्राएँ ठीक करने के लिए गुण > गुणान्‌ दो जाता है ( दस० 
६३७, ४ )। आउ० मे -आ और -अ वाले रूप काम में छाये जाते है: खरा 
सास 5 सरलाज्‌ श्वासान्‌ , णिरफ्वअ गअ नीरक्षकान्‌ गजान्‌; देखडा + 
देखान्‌ , सिद्धत्था ऋ सिद्धाथोन है ( देच० ४, ३८७, १ , ४१८, ३ , ६ , ४२३, 
३), मण्डा 5 भण्डकान्‌ , विपक्खा 5 विपक्षाद्‌ ; कुक्षरा > कुञ्नरानू ओर 
कवन्धा > कवन्धान है ( पिंगल १, १०४ ए. , ११७ ए , १२० ए. , २, २३० ) | 
अनुस्वार स्वर के साथ कर्मकारक का एकमात्र रूप माग० में दालम्‌ -दारान 
अवदोष के रूप मे रह गया है ( प्रबोच० ४७, १७५०,५ पूना सस्करण ८ ५८, 
१६ मद्रासी सस्करण ), यदि इसका पाठ शुद्ध होतो। बंबइया सस्करण १०२, ३ 
में व्याकरण ओर छन्‍्द की मात्राओं के विरुद्ध छिसिणं दालाणं रूप छपा है| 
१, वेवर, हाल*, पेज ५१ , एस गौइदश्मित्त, कू० त्सा० २७, ४३८ |-- 
२, यह पद इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, . यद महथ ल><किद्ुुं णिअ्रपाणे 
विहवे कुले कछत्ते अ ( हिल्लेब्रांदूत, व्सा० डे० डो० मौ० गे० ३९, १२८)। 
$ ३६६ ब के अनुसार कुले और कछत्ते कर्मकारक एकबचन भी माने जा 
सकते हैं । ---३. $ ३५० और ३६७ के अनुसार नपुंसकर्लिंग कर्मकारक बहु- 
वचन भी साना जा सकता है । 
$ ३६८--समी प्राकत भाषाओं से करणकारक बहुबचन के रूप के अत में 
-एहिं आता दे जो 5 वैदिक एमिस्‌ के ($ ७२) जो पद्म में -ऐंहि और एह्टि रूपों 
में बदल जाता है ( $ १७८ ), अ०्माग० और जै०महा० मे गद्य में मी ध्वनिवल्हीन 
पृष्ठाघार अब्यर्यों से पहले -एहे में परिवर्तित हो जाता है ($ ३५० ) ५ महा० में 
अमूललहुएडि सासेहि - अमूललूघुकेः इवासेः है (गउड० २३) , अवहत्थि- 
असब्भावेहि दुक्बिण्णभ्णिए्गह - अपहस्तितसभझावेर्‌ दाक्षिण्यमणितेः ( हाल 
( १५३ ) है , कश्णसिलाअलेहि छिण्णाअवमण्डलेह्ति 5 काश्चवनशिलात्‌ 
तलेरिछतन्नातपमण्ड ले. है ( रावण० ९, ५५ ) | अधिक सभव यह लगता है कि ऐसे 
स्थर्लों पर -हि के स्थान में -हि पढा जाना जाहिए ( $ १७८ , $ ३७० की तुलना 
कीजिए) । अ“्म्राग० में तिछुणहि रूडणहि छत्तोवेदि सिरीसेद्दि सत्तवण्णेहि--- 
इसके अनन्तर ओर १९ करणकारक एक के वाद एक लूगातार आते ह-- +- तिलकेर 
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बहुवचन व्यक्त करने के लिए शब्द के अन्त में -आहँ और इसका हस्व रूप -अहं 
सबसे अधिक काम में लाया जाता है। इसका सम्बन्ध सर्वनाम की विभक्ति -साम्‌ से 
है; णिव्टाहें > निवृततानाम्‌ , सोकखहें + सोख्यानाम्‌ ; तणहेँ - तृणानाम्‌ , 
मुक्काईँ - मुक्तानाम्‌ , मत्तहँ मअगलदें 5 मत्तानां मदकछानाम्‌ , सडणाहं ८ 
शकुनानाम्‌ हैं ( हेव० ४, रे३२ , २३९ , ३०० , ४०६ , ४४५, ४ ) , बंकक- 
डक्‍्खहँ छोअणहें 5 वक्रकटाक्षयोर्‌ छोचनयो+ है. ( वेताल० पेज २१७ सख्या 
१३); महत्भउहँ ८ महाभटानाम्‌ हैं ( काल्का० २६१, ५ )। चड० १, ५ के 
अनुसार इस कारऊ को व्यक्त करने के लिए कह्दीं कह्दी गब्द के अन्त में -हं और इसके 
साथ साथ -णं भी आता है ; देवाहं और इसके साथ-साथ देवाणं तथा तादं और 
इसके साथ साथ ताणं रूप चलते ह [ इन शब्दों और विभक्तियोँ के रूप कुमाउनी में 
तनन्‌ , हमन्‌ , द्यावतन्‌ , आदि काम में आते है | -ह का यथेष्ट प्रचार है किन्तु 
इससे दूसरे कारक का बोध होता है | --अनु० ]। चड० के शेष उदाहरण -आ, -न 
और सर्वनाम की रूपावली हेमचन्द्र ४, ३०० में दिये गये है, जो हेमचन्द्र ने महां० 
के रूप बताये है। 

6 ३७१--महा ०, अ०माग० और जै०्महा० में अधिकरण बहुवचन के अन्त 
में -पसु ८ संस्कृत में -एपु बहुत अधिक पाया जाता है, इसके साथ कभी-कभी एस 
काम में लाया जाता है जैसे, महा ० में सचन्दनेसुं आरोविअरोअणेसु ( पाठ मे छुं 
है ; $ ३७० ) >सखचन्दनेप्यू आरोपितरोचनेपु है ( गठड० २११), वणेसुं 
+ बनेपु( हल ७७ ) , अ०्माग० में नायाधम्मकहा $ ६१ -- ६३ में -छु से नाना 
रूपों का प्रयोग किया गया है | इस विपय पर इस्तलिपियाँ और कल्कतिया सस्करण 
पेज १०६ और उसके बाद सर्वत्र आपस में नहीं मिलते इसलिए सर्वत्र “सु पढा जाना 
चाहिए | शौर० के पार्ठों मे आशिक रूप से -छु मिलता है ( लल्ति० ५५५, ११ ओर 
१२ , मच्छ० ९, २, २४, २५ , २५, १ , २७, २३, ७०, ३ , ७१, १७, ९७, 
२२ , १००, २ आदि-आदि ,मालवि० १९, १२, ३०, ६, ४१, १९ और २० , 
६७, १० ७५, १ , विक्रमो० ३५, ६ , ७५, ३ ओर ६ ) ओर आशिक रूप में झुं 
आया है ( विक्रमो० २३, १३ , ५२, १ और ५ तथा ७१ , शकु० ९, १२ , १०, २, 
५०; ११ , ५१, ५ , ५३, ९, ६०, ८ , ६४, २, ७२, १२ आदि-आदि , यह 
वगाली पाठों में मिलता है जब कि काझ्मीरी, द्राविडी और देवनागरी पार्ठों में कैवछ 
-छु मिलता है )। भारतीय ठपे सस्करणो मे सबसे अधिक >खु मिलता है। माग० 
में मच्छकटिक १९, ६ में पाएशु रूप है किन्तु १२१, २० और २२ में पादेशुं रूप 

दिया गया है | इनके साथ साथ पद्म में १२१, २४ में चछणेशु और १२२, २२ में 
केशेशु ल्‍प मिलते दे। वेणीसहार २५,१९ मे केशेश्जु रूप आया है। मुद्राराक्षत १९१, 
$ में कस्येशु > कमेंसु है और प्रवोषचन्द्रोदय ६२, ७ में घुलिशेशु पाया जाता है | 
करण- तथा सम्बन्धकारक की नकल पर जिनके अन्त में सदा --आता है, गद्य में सं 
और माग० मे झुं शुद्ध माना जाना चाहिए। अप» में अपादान- और अधिकरण 
कारक आपस में एक हो गये हैं: सअदहि >शतेपु; भग्गहि >मार्गेषु , 
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हितो आदि-आदि में बहुवचन का बृहत्‌ रूप माना जाना चाहिए । इसके साथ साथ 
अण्माग० और जै०्महा० में एक और अपांदानकारक है जिसके अन्त मे -पहधि 
लाता है - सस्कृत एभ्यः है। इसमें करणकारक और अपादानकारक एक में मिल गये 
हैं; अण्माग० में; -नामथेज्जेहि विमाणेहि,. ओइण्णाऊ -नामधेयेभ्यो 
विमानेभ्यो” बतीणेः है ( ओव० $ ३७ ), स्एहि सणएहि गेहेहितो निग्ग- 
सछत्ति 5 स्वक्रेभ्यः स्वकेम्यो ग्रहेभ्यो मिगेच्छन्ति है (कप्प० | ६६; नायाघ० 
१०४८ की तुलना कीजिए , विवाह० १८७ , ९५० , ९८३ ), सएहि सणहि 
णगरेहिंतो णिग्गच्छन्ति ८ स्वकेभ्यः स्वकेश्यो नगरेभ्यो निर्गेच्छन्ति (नायाघ० 
८२६ ) है , गारत्थेहि य सब्वेहि साहवो संजमुत्तरा>गृहस्थेभ्यश्‌ च 
सर्वेभ्यः खाधवः संयमोत्तराः है ( उत्तर० २०८ ), जै०्महय० में झरेइ रोमकू- 
चेहि सेओ ८ क्षरति रोमकूपे+यः स्वेदः है ( एल्सें० ४, २३ , याकोबी $ ९५ की 
ठुलना कीजिए ) | $ ३७६ की तुलना कीजिए । अप० में अपादानकारक के अन्त मे 
-अहेुँ आता है : गिरिखिंगहूँ ८ गिरिश्टंगेम्यः, मुह॒हँ  मुखेभ्यः है ( देच० 
४, ३३७ , ४२२, २० ) , रुक्खहेँ ८ रुक्षेभ्यः है ( क्र० ५, २९ )। -हुँ और 
-हूँ ध्वनि की दृष्टि से अपादानकारक द्विवचन के विभक्ति के रूप -भ्याम्‌ पूर्णतया 
मिलता है। यह -हाँ और -हूँ सर्तों का सक्षित रूप है करके लास्सन का मत है 
( लास्सन, इन्स्टिय्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ४६३ ), किन्तु यह मत अशुद्ध है | 
$ ३७०--सम्बन्धकारक बहुबचन के अन्त में सभी प्राकृत भाषाओं में आएं 
आता है -सस्क्ृत -आनाम्‌ है। किन्तु महा० मे अनुनासिकहदीन रूप -आण का 
बहुत अधिक प्रचलन है | यह रूप अ०्माग०, जै०्महा० और जैन्शौर० में भी पाया 
जाता है | अ०माग० में यह विशेष कर ध्वनियलद्दीन प्रृष्ठाचार अब्यययों के पहले आता 
है (६ ३५० ), पर कभी-कभी अन्यत्र भी देखने में आता है जैसे, गणाण मज्झे ८ 
गणानाम्‌ मध्ये ( कप्म० $ ६१ ७ ओव० $ ४८, पेज ५५, १३ ) 5 नायाध० $ ३५) 
है | महा० में जिन स्थलों पर दोनों रूप एक के बाद एक आते हों जेसे, कुडिलाण 
पेस्माणंन कुटिलानां प्रेमणाम्‌ ( हाल १० ) है , मआण ओणिमिल्लच्छाणं ८ 
मगानाम्‌ अवनीमिलिताक्षाणाम्‌ ( रावण० ९, ८७ ) है , सज्लणाणं पम्हुखि- 
अद्साण 5 सज्ननानां विस्मुतद्शानाम्‌ ( गठउड० ९७१ ) में जैसे कि नपुसकर्ंग 
के कर्त्ता- और कर्मकारक, करण- और अधिकरणकारक बहुवचन के इसी प्रकार के 
स्पर्ले पर, “आण के स्थान में -आएँं पढा जाना चाहिए ( $ १७८ )। इसकी ओर 
रावण० से उद्घृत ऊपर के उदाहरण की ठुकबन्दी भी निर्देश करती है | शौर० और 
माग० में पद्म को छोड सर्वन्न केवल -आणएं रूप काम में आता है। ४, ३०० में 
हेच० ने बताया है कि माग० से सम्पन्धकारक बहुवचन का एक और रूप -आहें 
भी चलता है। उसने शकुतल्य से जिस पद का उल्लेख उदाहरण मे किया है वह किसी 
हस्तलिपि में नहीं पाया जाता है (६ १७८ ) , स्वय लल्तिविग्रहराजनाटक मे, जो 
देच० के नियमो से सबसे अधिक मिलता है, अन्त में -आणं वाला सम्पन्धकारक है 
( ५६५, १४ , ५६६, रे , १० और ११ ) | इसके विपरीत अप० में अपादानकारक 
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जाता है. जिनमें से शब्द के अन्त में-आये जोडनेवाला रूप अ०्माग० और जै०महा ० 
के सम्प्रदानकारक के समान है ( $ ३६१ और ३६४ ) , किन्तु दूसरे रूप के अस्त में 
-आ आता है जब कि शोर० में सदा इस रूप के अन्त में -आदो लगाया जाता 


है (६१६५ ) | 
( आ ) आ-वगग के स्त्रीलिंग की रूपावली 


$ ३७४-माला | 
एकवचन 
कर्ता-माला | 
कर्म-मार्ल । 


करण--महद् ० में माठाए, माछाइ, मालाअ, थेंप प्राकृत बोलियों में केवल माछाए 
है, अप० में मालाएँ | 

सम्प्रदान--मालाए , कैवछ अ०्माग० मे | 

अपादान--मह्द ०, अ०्माग० और जै०महा० में माछाओ, मालाउ [ मालाहितो, 
मालछाइ, माछाअ, मारत्तो ] , शौर० और माग० में मालादो तथा मालाए, 
अप» में मालहे है। 

सम्बन्ध और अधिकरण--मह्य ० में माछाए, माछाइ, मालछाअ , शेप ग्राकृत बोलियों 
में केवल मालाए पाया जाता है , अप में सम्पन्धकारक का रूप भालहे और 
अधिकरण [ मालहि ] है । 

सम्ब्रोधन--माले, माला । 


बहुवचन 

कर्ता, कर्म तथा सबोधन--मद्या ०, अ०्माग० और जैे०मद्दा० में मालाओ, माछाउ, 
माठा , शोर० ओर माग० में माछाओ, मारा ईं । 

करण--मद्ा ०, अण्माग० ओर जै०्मह्० में माछाहि, माछाहि, मालाहि, 
शोर० और माग० में मालाहि है | 

अपादान--महा ० और अश्माग० में मालहितो [माछाखुंतो, माठाओ, मालाउ], 
अप» में [ मालाहू |] है । 

सप्ध--मह्य ०, अ०माग० और जै०्महा० में मालाण, मालाणें, मालाणं , शौर० 
और माग० में मालाणं , अप० में [ मालहु ] है। 

अधिकरण--महा ०, अ०्माग० और जै०्मह्ा० में माछाछु, भालासुँ, मालछासुं; 
शोर० और माग० में मालासु, मालाखझुं है। 

“पल्लवदानपत्नों में कर्त्तावारक एकवचन जैसे पट्टिका (७, ४८ और ५१ ) , 
कड त्ति छृतेति ( ७, ५१ ) और कर्मकारक एकवचन ( अथवा बहुबचन ) पाया 
जाता है | पिला वाघा 5 पीडां वाधाम्‌ ( अथवा > पीडा वाघाः ) है (६,४०), 
साथ साथ्‌ कर्मकारक एकवचन सीम॑ 5 सीमाम्‌ मिलता है| 


जन -अ में समाप्त होनेवाल वर्ग ५३७ 


गअहि > गतेषपु ; केसहि >केशेपु और अण्णहि तसरुअरहि - अन्येषु 
तख्वरेपु है ( देच० ४, २४५ , ३४७ , ३७०, ३े , ४२२, ९ )। हेसचद्र ४, ४२३, 
में गवकक्‍्खेहिं के खान में गववखहि पढ़ा जाना चाहिए | ४४५, २ [ मेरी ग्रति 
में यह ४४५, १ दे | -अनु० ] में भी इंंगरिहि | >अनु० | के स्थान पर 
डुंगरदि होना चाहिए | अ०्माग० में भी करणकारक का प्रयोग अधिकरण के अर्थ 
में भी होता है जैठे, जगनिस्सिएहि भुएणहि तसनामेहि थावरेहिं च नो तेसिम्‌ 
आरसे दण्डं है ( उत्तर० २४८ )। $ २७६ की तुलना कीजिए । 
१, पिशल, डे कालिदासाप शाकुंतलि रेसेन्सिओनिवुस, पेज १३० की 
तुलना कीजिए | 
$ ३७२--प्राकृत भाषाओं में सबोधनकारक कर्त्ताकारक के समान है | अ० 
माग० में अज्ञोी और अस्मयाओ शब्द भी सबोधनकारक के वहुवचन रूप में व्यवह्ृत 
होते हैं ($ ३६६ व ) । माग० के स्वंधकारक बहुवचन के लिए क्रमदीश्वर ५, ९४ में 
बताया गया है ( इस सबध में लास्सन, इस्टिय्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९१ की 
तुलना कीजिए ) | इसके अत मे -हु रूप भी आता है और मार्कडेय पन्ना ७५ में कहा 
गया है कि -हो आता है और मूल शब्द का -अ जो इस विभक्ति से पहले आता हो 
वह दीर्घ कर दिया जाता है; वम्हणाहु - ब्राह्मणाः ( क्रम० ५, ९७ ) दे | यही 
सपोधनकारक का रूप भस्टालकाहो मे है, जो मृच्छकटिक १६५, १ और ५ में 
आया है पर भदृठालकाही छापा गया है। यह भस्टारूकाहो पढा जाना चाहिए । 
यह अप० में मी साधारण रूप है जिसमें सबोधन वहुवचन के अत में -हो आता है 
ऊंतु मूल शब्द का अ दीर्घ नहीं किया जाता : तरुणहों - तरुणा; ; छोअहों ८ 
लोकाः है ( हेच० ४, २४६ , २५०, २ , २६५, १ )। अप० में सभी वर्गों के अत 
में -हो लगाया जाता है ; तरुणिहा < तरुण्यः (हेच० ३, ३४६) है, अग्गिहों 
अग्नयः , महिलाहों >- महिला. (क्रम० ५, २०) , चहुम्मुहहोी > चतुमुंखाः , 
हारिहों - दर॒यः ओर तरुहों + तरवः है (सिह० पन्ना ६८ और उसके बाद) | 
लास्सन ने इस्टिय्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९९ में पहले हीं ठीक पहचान कर ली 
थी कि माग० के रूप -आहु ( -आहो ) के भीतर वैदिक विभक्ति -आसस छिपी 
है। चूके उसने ऋ्रमदीबवर का मागधी का नियम भूल से कर्त्ाकारक बहुवचन पर 
लगा दिया, इस कारण उसने पेज ४६३ में अप० रूप को मागघधी से अलग कर दिया 
और हो सम्बोधन का रूप हो हूँढ ल्या जैसा लोग अबतक मृच्छकटिक १६५, 
१ और ५ के विपय में कर रहे हैं | अप० में -अ वर्ग के अन्त में आनेवाली विभक्ति 
को शेष सभी स्वर्रों के वर्गों में ले लिया गया है, जो अ०माग० सजाए -उ वर्ग 
में चली गयी हैं जैसे, घिसु-, पाणु-, पिलंखु-, मन्धु- ओर मिलक्खु के ल्ए 
५ १०५ देखिए | 
$ ३७३--पल्‍लव- और विजयबुद्धवर्मन्‌ के दानपतन्नों में अ- वर्ग की रूपावली 
शौर० से हूबहू मिलती दे | कुछ मिन्‍नता देखी जाती है तो सम्प्रदानकारक एकवचन 


में, जो शोर० में काम में नहीं लाया जाता । पबलवदानपत्नो में यह दो रूपों में देखा 
घ्दू 


९६४० साधारण बातें और भाषा प्राक्कत भाषाओं का व्याकरण 


व्याकरणकारों ने अपादानकारक एकबचन के जो जो रूप दिये ई उनमे से में कैवल 
-आओ में समाप्त होनेबाठे तथा शौर० और माग० में -“आदा वाले रुपों के प्रमाण 
बहुधा पाता हू . अ०्माग० में पुरत्थिमाओं वा दिसाओ आगओ अहं अंखि 
दाहिणाओं बा दिसाओ पद्चत्थिमाओ उत्तराओ ..उड्जाओ ८ #पुरस्ति- 
मातो वा दिश आगतो 'दम्र्‌ अस्मि दक्षिणातों वा दिशः #प्रत्यस्तिमातः 
उत्तरातः ऊध्योतः दे ( आयार० १, १, २, २), जिव्माओी 5 जिद्दातः 

( आयार० पेज १३७,१ ) , सीयाओ ८ शिविकातः दे ( नायाघ० ८७० , १०९७; 
११८९ , १३५९४ , १४९७ ) , छायाओ > छायातः है ( सूथ० ६३९ ) , अइ- 
णसालाओ * अद्दनशाछातः है ( कप्प० $ ६० , ओव० $ ४८ ) , मायाओ 
मायातः ( सूशर० ६५४ , ओव० $ १२३ ) , सूणाओ > सनातः हे ( निरया० 
६ १०) है, शोर० में चुभुक्यादों  बुभुक्षातः, दक्लिणादो और 
वामादों > दक्षिणातः और बामात* तथा पडो लिकोदा - प्रतोलिकातः ई 
(मच्छ० २, २३, ९, १, १६२, २३ ) , माग० में छच्छादों> रथ्यातः 
( मच्छ० १५८, १३) ६। शब्द के अन्त में “आए छगा कर बननेवाला 
अपादानकारक ( चढ० १, १, देच० ३, २९, रसिंदराज० पन्ना १४); 
शार० और माग० मे पाया जाता दे; शीर० में इसाए मअतण्हिआए ८ अस्याः 
सगतृप्णिकायाः (विक्रमो० १७,१), जो वी ल्‍्डे नसेन के मत के अनुसार करणकारक 
नही माना जा सकता , माग० में शे य्याए, (पाठ मे से ज्ञाए दे )> दाय्यायाः 
है ( चेतन्य० १४९, १९ ) | --माछत्तों रुप देच० ३, १२४ से निकाल्य जा सकता 
है और त्रिविक्म० २, २,३१४ में स्पष्ट द्वी सिखाया गया है। यद्द रूप पुलिग और 
नपुसकलिग की नकल पर बनाया गया है ($ १६५ )। अप» में अपादानकारक 
एकबचन, सम्यन्यकारक के साथ घुलमिक कर एक हो गया है। समाप्ति में आनेवाल 
“दे सर्वनाम के अन्त के €प -स्याः समान दे, इसलिए तहे धणहे ( हेच० ४, 
३५० ) ठीक तस्या। धन्यस्या; के तस्या घन्याया, है। देच० ने ४, ३५० में 
चाछद्दें को अपादानकारक जेसा माना है। इस दृष्टि से चिसमथण को वहुजीहि समास 
मानना पट़ेगा | मेरी प्रति में यह पद इस प्रकार हैः बालूहे ( उच्चारण हैँ होना 
चाहिए ) जाया विसम थण | --भनु० 5 उस बाल ज्री के सामने जिसके स्तन 
भयकर ४” है | इसी कविता मे निम्नलिखित सम्बन्धकारक रूप हैँ ; तुच्छमज्वदें 
जम्मिरदे, तुच्छभरहासद्दे ,अछहन्तिभह्दे, वम्मद्रणिवासहे” और मुद्धडदे 
तुन्छमध्याया), जब्पनदयीकायाः, तुच्छततरद्यासायाई, अलभमानायाः, मन्मथ- 
निवासायाः तथा मुग्धाया। दे ( हेच० ४, ३५० ); तिसद्दे तृपायाः , सृणा- 
लिभहे >म्णालिकायाः ( देच० ४,३२९५,७ , ४४४ ) दै। --अधिकरणकारक के 
उदाहर्ण निम्नलिखित ई : महा ० में दुक्‍्खुत्तराइ पञ्चचीए > ठुःखोत्तरायां पद- 
व्याम्‌ दे , गामरच्छाए > ग्रामरथ्यायाम्‌ (हाल १०७ और ४१९) है , अश्माग० 
मे खुहस्माए सभाए > सुथमायां सभ्ायाँ है (कणम० 6 १४ और बहुधा) , अ० 

माग०, जें०मद्दा ० मे चम्पाए ८ चस्पायां (ओव० $ २ और ११ ; एव्स० ३४,२ 


ध्य॑जन आ-वर्ग के स्लीलिंग की रूपावली ५३९ 


६ ३७५--आ-वर्ग की रूपावरली के विषय में वररचि ५, १९--२३, चड० 
१, हे , ६ , १०, देच० ३, २७ , २९, ३० , ४, २४९-३५२ ; क्रम० ३, ७; 
२३, २५ , २७, माक० पन्ना ४३ , सिह० पन्ना १४ ओर उसके बाद देखिए | 
अप» के कर्त्ताकारुक एकवचन में -आ को हस्व करने के विपय में $ १०० देखिए | 
इस प्रकार से भाग० रूप शेविद्‌ 5 सेविता है (मच्छ० ११७, १)। इसमे 
करण-, सबंध- और अधिकरणकारक आपस में मिलकर एक हो गये है | व्याकरण- 
कार्रो के अनुसार आशिक रूप में अपादानकारक भी इनमें मिल गया है। इसका 
साधारण रूप मालाए > सस्कृत मालाये है। इसका तात्पर्य यह है कि यह > यजुर्वेद 
और ब्राह्मणों में काम में आनेवाला सबंध और अपादानकारकों का साधारण रूप, 
जिसका प्रचलन अवेस्ता में मी है! । पद्म में कमी-कभी -आए और -आईइ में समाप्त 
होनेवाले रूप एक दूसरे के पास-पास पाये जाते दे जैसे, पुच्छिआइ मुद्धाए - पृष्ठायाः 
मुग्धायाः ( हाल १५ ) है । महा० में छदों की मात्राए ठीक करने के लिए -आइ 
रूप की प्रधानता दिखाई देती है। यही रूप सर्वत्र जहा तहा पार्ठो में “आए पढा 
जाता हो, रखा जाना चाहिए | अविकाश स्थर्ले पर शुद्ध पाठ -आइई पाया जाता है 
जैसे, गउड० ४४ , ४६ , ५६ , ६५, ७१, २१२, २२२, २४३ , २९० ; 
४५३ , ४७४ , ६८४ , ८७० , ९३१ और ९५४ में | कुछ व्याकरणकार ( हेच० 
३, २९; क्रम० ३, २७ , सिंह० पन्ना १४) “आओ में समाप्त होनेवाला एक 
और रूप बताते हैं | कुछ अन्य व्याकरणकार ( बर० ५, २३ , सार्क० पन्‍ना ४३ ) 
इसका निषेध करते हैं। ऐसे रूप बीच बीच में मह्दा० में पाये जाते हैं| इस प्रकार : 
जो ण्हाअ - ज्योत्स्या है, णेवच्छकलाअ > नेपथ्यकलूया , हेलाअ > दहेलया; 
हरिद्याअ 5 दरिद्वाया,. और चंगिमा[अ 5 चंगिमत्वेन ( कर्पूर० बबइया सस्करण 
३१, १ , ८६, ४, 5५३; ९; ५५, २, ७१, ४, ७९, १२ ) है । कोनो ने इनके 
स्थान मे यह पाठ पढा है: जो पण्हाइ, णेबच्छकछाइ, देलाइ, हलिद्वीअ और 


चंगिमाइ ( २९, १, ८६, ९:५१, २; ५२, ४ , ६९, ३, ७८, ९ ) है कुछ 
हस्तलिपियों में कभी-कभी अत में -आअ ल्गानेवाल्य रूप भी मिलता है। चूकि 


गउडवहो, हाल और रावणवहो यों -आअ से परिचित नहीं है इसलिए तिअडाय - 
ज्िजटायाः ( रावण० ११, १०० ) और णिसण्णाअ 5 निपण्णायाः रूपों को 
एस० गौल्दर्मित्त के मत के अनुसार 'पडितों का पाठ! न मानना चाहिए परतु -आइ 
के स्थान में अशुद्ध रूप समझना चाहिए जैसा चट ने किया है। यह -आझ रूप 
सस्कृत के अपादान- और सवधकारक की विभक्ति -आयाः से निकली है जिस 
कारण जो ण्हाअ - ज्योत्स्ायाः है और जिसका पूर्णतया मिलता जुल्ता रूप 
#जो ण्हाआ, वरदचि ५, २३ , देमचद्र २,३० ; सिंहराज० पन्‍ना १४ में निपिद्ध है | 
अप० में -आए का हख रूप -आएें हो गया है : णिद्ृएु ७ निद्वया , चन्दिमएँ ८ 

चन्द्रिमया , उड्डाबन्तिअँं > उड़ापयन्त्या और मज़िदुएँ > मज्िप्ठया हैं 
( देच० ४, ३३०, २; ३४९ , २५२ ; ४३८, २ ) | --- अ्माग० मे दब्द के अत 
में -आए लगाकर बननेवाले सप्रदानकारक के विषय में ६ ३६१ और ३६४ देखिए | 
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१९ , १०२, २० , ख्ना० ३११५, २६ , ३२२७, ६, महावीर० ५६, ३, माल्ती० 
१९७, ६, २२५, ४ , नागा० ८४, १५ , अनर्घ० ३१०, १ आदि आदि ) लैनमैनों 
और वेप्टैल" की सम्मति में क्रिया से निकली आशिक सश्ञा है। अप० में अन्तिम -ए 
हत्व कर दिया जाता है जैसे, सहिएँ--+सखिके ; अम्प्िएँ भी पाया जाता है; 
वहिणुप्‌ रू भगिनिके ( हेच० ४, २५८, १ , २६७, १ , ३९६, २ , ४२२, १४ )3 
अथवा यह -इ में परिवर्तित हो जाता है जैसा कि उपयुक्त इलि में हुआ है और 
अम्मि तथा मुद्धि- मुग्धे में हुआ हे ( देच० ४, ३९५, ५, २७६, १ )। अ०- 
माग० भोर जै०महा० रूप अय्यो के विषय में ह ३१६६ व. देखिए । 

१ पिशल, वे०बाहइ० 4, २८३ नोटसख्या ३ । -- २, इसे इल्स्टिद्यू- 
त्सिज्लोनेस प्राकृतिकाए, पेज ४६२ में दी हुई रास्सन की सम्मृति के अनुसार 
अ-वर्ग से परिवर्तन मान लिया जा सकता है । -- ३ नौन-इनफ्लेक्शन, पेज 
३६० । -- ४, होएग्रौब्लेमे, पेज २६० और उसके बाद । 

$ ३७६--सब प्राकृत बोलियों में कर्त्ता- और कर्मकारक बहुवचन के अन्त 

में -ओ लगाया जाता है ( $ ३६७ ) : महा० का कर्त्ताकारक महिलाओ < महिला+ 
(द्वाल १९७ ) हे , अ०्माग० ओर जै०्मह० में देवयाओ « देवदाओी , शौर० में 
देवताः दे ( ठाणग० ७६ , एरल्से० २९, ३ , शकु० ७१, ८ ) , अ०्माग० से कर्म- 
कारक कलाओ - कछाः है। उत्तर० ६४२ , नायाध० $ ११९ , ओव॒० $ १०७; 
कप्प० $ २११) , जै०्मद्० में चडव्ब्िद्याओवग्गणाओ < चतुर्तिध॥ है। चर्गणाः 
( आव०एस्से० ७, ४); शौर० में पदीविआओ > प्रदीपिकाः ( रूच्छ० २५, 
१८ ) और अप में सब्वंगाओं > सव्ागाः है. ( हेच० ४, २४८ )। पत्च में -ओो 
के खान में -उ भी आ जाता है जिपका ग्राधान्य रहता है + मद्रा० कर्ताकारक में 
घण्णड ताउ आया है जो > धन्यास्‌ ता; (दल १४७) है | इसके विपरीत शौर० में 
धण्णाओं क्खु ताओ कण्णाओ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ज्ञाओं 
पाया जाता है ( माल्ती० ८०, १ ), अ्माग० में थियाउ ८ ज््ीकाः ( सूय० 
२२५ ) , अप० कर्मकारऊ में अणुरत्ताड भत्ताउ - अनुस्काः भक्ता+ है ( हेच० 
४, ४२२, १० ) | कभी-कमी छद॒ की मात्रा ठीक करने के लिए दोनें। रूप पास-पास 
पाये जाते हैँ जैसे, महा ० में दारग्गलाड जाआओ > द्वारागंछा जाता- (हाल 
३२२ ) , रइविस्मछजाओं अप्पत्तणि-अंसणाउ ८ रतिविशमलजिता अप्रा- 

घनिवसनाः (द्वाल ४५९ ) है, पड़िगआउ दि्साओ > प्रतिगता दिशा 
( रावण० १, १९ ) हे | कर्त्ता- और कर्मकारक के अन्त में -आ भी आता है, पर 

कहीं-फ्हीं मह्म० में रेद्दा ज्रेखा ( गठड० २२ , हाल २०६ है इसके साथ साथ 

रेद्राउ भी चलता दे (हाल ४७४) और रेहाओ रूप भी मिलता है ( गठड० ५०९ , 
६८२ ) , सरिआ सरत्तपवद्दा बूढ़ा >सरित- सरत्प्रावाद्या उढा- ( रावण० 

६, ५० ) रप है, मेहला >मेखला. है ( मुच्छ० ४१, २), अथ्माग्र० में 

दो ज्ञा - दोह्याः + दसमा ८ दस्याः और रहजो ग्गा # रथयोग्याः है ( आयार० 

२, ४, २, $ ) , पक्का > पक्का: ; झूढा > झूढाः है ( आयार० २, ४, २, १५ 
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जै०्महा० में सयलाए नयरीए > सकलायां नगयाम (द्वार० ४९७, २१ ) है , 
इकिकाए मेहकाए ८ पुकेकरस्यां मेखछायाम्‌ (तीर्थ० ५, ११), शौर० में 
खुसमिद्धाए > सुसमुद्धायाम ; एदाएपदोसवेलाए - एतस्यां प्रदोषपेछायाम्‌ 
है , रक्सलवाडिआए - रुक्षवाटिकायाम्‌ ( मच्छ० ४, २० ; ९, १० , ७३, ६ 
ओर ७) , माग० में अस्चआलपूलिदाण णाखिआए अन्धकारपूरितायां 
नासिकायां है, पदोलिआए - प्रतोलिकायाम्‌ है तथा खुबण्णचोलिआप - 
खुवर्णवोरिकायाम्‌ ( मुबछ० १४, २२ , १६३,१६ ; १६५,२ ) है | अ०्माग० में 
गिरिशुहंसि जो गिरिसुहाए के स्थान में आया है - गिरिशुहायाम्‌ है ( आयार० 
१, ७, २,१ )। यह इसके पास में हो आये हुए पुलिंग और नपुसकलिंग के अन्त में 
-“सि लगकर वननेवाले अधिकरणों से प्रभावित होकर बन गया है। $ ३५५ , 
२५८ , ३६४, २६७, २७९ , ३८६ में ऐसे उदाहरणों की तुल्ना कीजिए । सम्बोधन 
कारक एकवचन के अन्त में नियमानुसार सस्क्ृत के समान ही -ए आता है | इस 
रूप का प्रयोग केवछ बर० ने ५, २८ में बताया है, जब्र कि देच० ३, ४१ , 
मार्क० पन्ना ४४ , सिंह० पन्ना १४ में -आ में समातत होनेवाले कर्त्ताकारक के रूप 
को भी सम्बोधन के गाम में लने की अनुमति देते हैं। झब्द के अन्त मे नआ 
लगकर बननेवाले ऐसे सम्बोधन निम्नलिखित हैं: महा० में अत्ता (सास: 
मार्क० पन्‍ना ४४ , हाल ८ , ४६९ , ५४३ , ५५३ , ६५३ , ६७६ , ८११ ) , 
मदह् ० ओर अथ्माग० में पिडच्छा ८ पितृप्वसः है (हेच० , मार्क , हाल ; 
नायाघ० १२९९ , १३४८ ) ; मद्ा ० मे माउआ > मातृके है ( हाल ) , महा ० 
में माउच्छा > मातृप्वसः है (हेच० , माक० , हाल ) , अ०्माग० मे जाया 
( उत्तर० ४४२ ), पुत्ता ८ पुत्रि ( नायाध० ६३३ और उसके बाद , ६४८ और 
उसके बाद ; ६५५ , ६५८ ) और महा० तथा शौर० में बारबार आनेवाला रूप 
हला ( हेच० २, १९५ , हाल ) है। यह सम्धोधन शौर० में जब व्यक्तिवाचक 
सजा के साथ आता है तत्र अधिकाश स्थलो पर व्यक्ति के नाम के अन्त में -ए लगता 
है जैसे, दहला सउत्तल्ले ( शकु० ९, १० ), हला अणुख्ये ( शकु० १०, १२) , 
>छा णोमालिए ( छल्ति० ५६०, ९ , पाठ में नोमारछिए है ) ; हला चित्तलेद्दे 
( विक्रमो० ९, ३) , हला मअणिए ( रूना० २९३, २९ ), हला णिउडणिए 
( रुना० २९७, २८ ) आदि-आदि रूप पाये जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी 
सम्बोधन का यह रूप आता है जिनके अन्त में अन्य स्वर हो जैसे, हछा उब्बखि 
( विक्रमो० ७, १७ ) अथवा उन विशेषणों के साथ यह हछा लगता है जो सजा के 
स्थान में काम भें लाये गये हों जैसे, हला अपण्डिदे ( प्रिय० २२, ७ ) , महां० 
और शौर० में यह बहुबचन में भी आता है ( हल ८९३ और ९०१ , झशकु० १६, 
१० , ५८, ९ , ६, १३ , ७, $ , ११, १, कपूंर० १०८, ५ )। जै०महा० में दले 
रूप भी पाया जाता है ( हेच० २, १९५ , एव्छें० ) | इस रूप को क्रमदीश्वर ५, १९ 
में अप० बताता है और अप» में हलि के उदाहरण मिलते है ( हेच० ४, ३३२ ; 
३५८, १ ) | शोर० रूप अस्व (> माता : बुककह्ार्ड द्वारा सम्पादित झक्ु० २०१, 
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३५८ ) है, अणत्ताहि. ओसप्पिणीडस्सप्पिणीहिं विछत्तार्दि > अनन्तास्व॒ 
अवसर्पिष्युत्सपिंणीपु. व्यतिक्रात्ताख् दे (कप्प० $ १९), विखा- 
द्वाहिं > विशाखाखु £ ( कप० $ १४९ ) और चित्ताहिं  चित्राखु है ( ठाणग० 
२६३ , कणष० ह १७१ और १७८) , उत्तराखाढाद्दि और आखाढाहिं रूप भी 
पाये जाते हैं (ऊप्प० $ २०५ और २२८) , छिन्नाहि साहाहि 5 छिन्नाखु शाखास 
( उत्तर० ४२३९ , पाठ में छिन्नाहि साहाईि हे ) दे। -- अश्माग० में निम्त- 
लिखित अपादानकारक झब्द के अत में -हिंतो जोडकर बनाये गये है : अन्तोसाल- 
हिंतो + अन्तःशालास्यः ( उवास० $ १९५ ) और इत्थियाहितों ह ख्ीकाम्यः 
( जीवा० २६३१ और २६५ ) है | अप० में शब्द के अत में -हु > भयः छगा हुआ 
अपादानकारऊ भी हे ; च्यंसिश्रहु नवयस्याभ्यः (हेच० ४,२५१) है। हेमचद्र के 
अनुसार यही समातिसूचक -हु सवधकारक बहुवचन के लिए काम में लाया जाता है। 
$ ३८१ की तुलना कीजिए | यहा भी अधिकरणऊकारक में ($ ३७१ की तुलना कीजिए) 
अत में -छु छगा हुआ रूप सबसे अविक काम में आता है। शोर० में शकुतल २९, 
४ में बिरलपादवच्छाआझु + वणराईरुँ > विरकतपाद्पच्छायाखु वनराजिधु है, 
यह बगला सस्करण में आया है, अन्य सस्करणों ओर पार्ठों में -आखु और -ईखु 
रूप पाये जाते है | --- सबोवनकारक में शब्द के अत में -ओ लरूमकर बननेवाला रूप 
ही की प्रधानता है : शोर० में देवदाओ रूप आया है ( वाल० १६८, ७ , अनर्घ० 
३००, १ ) , दारिआओ > दारिकाः है ( विक्रमो० ४५,६ ) और अवलछोइदाचुद्ध- 
रफिखिदाओ 5 अवलो किताबुद्ध रक्षिते हें ( माल्ती० २८४, ११ ) | हलछा के विषय 
में ६ ३७५ देखिए | -- अज्जू 5 आयों के विपय में $ १०५ देखिए [ कुमाउनी में 
अज्जू का इजू और इज्यू रूप हो गए ह | --अनु० ]। 

१, एस गंंददरिमच द्वारा रावणवहों, पेज २४७, नोटसख्या ८ में जो मश्न 
उठाया गया दे कि क्‍या हमको एक नपुसकलिंग का रूप अषच्छर भी मानना 
होगा १ इसका उत्तर स्पष्ट ही नकारात्मक है। -- २ विक्रमोर्बशी, पेज ३२६ 
पर वो हलेनेंसेन की टीफा , होएफर, ढे प्राकृत डियालेक्टों पेज १५० और उसके 
वाद की तुलना कीजिए , लास्सन, इस्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३१६ और 
उसके वाद तथा $ ४१० । -- ३ पिशल, त्सा डे डी सो गे, ५२, ९३ और 
उसके वाद | --+ ४ यहा करणकारक उपस्थित है इसफऊा प्रमाण निम्नलिखित 
उदाइरण ह - हत्थुत्तराहि नक्‍्खत्तेणं जोग्रोचगएणं ( आयार० २, १५, 
६ और १७ , कप्प० $ २ की तुछना कीजिए ) है। कप्पसुत्त | १५७ , १७४ , 
२११ तथा स्पायर, वेदिशि उण्ट ज़ास्क्ृतसिण्टेक्स (स्ट्रासबुर्ग १८९६; 
झुण्डरिस १, ६ ) $ ४२। 


(२ ) -३५ “है और -उ, -ऊ वर्ग 
(अ ) पुलिंग और नपुंसकलिंग 
$ ३७७--पुढिंग अग्गि ८ अस्लि | 
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और १६ ) , भज्जा ८ भार्याः दै ( उत्तर० ६६० ), नवाहि तारिमाओ त्ति 
पाणिपे ज्क्तिनो वए 5 नौभिस्‌ #तारिमा इति पाणिपेया इति नो बदेत्‌ 
( दस० ६२९, १), ज्ौर० में पूइज्ञन्ता देवदारपूज्यमाना देवताः; 
गणिआ 5 गणिकाः ( मृचछ० ९, १ और १० ) है , अगहिदत्था > अग्ृहीतार्थों: 
है ( शकु० १९०, ११), अदिदुसखुजपओआ'" णागकण्णा विभ 5 अटदृशसूय्य- 
पाद॥ नागकन्या इव है ( मालवि० ५१, २१ , इस वाक्याश की इस नाटक में 
अन्यत्र तुलना कीजिए ) | मार्कडेय पन्ना ६९ मे शोर० रूपों के अन्त मे केवल -आओ 
लगाने की अनुमति दी गयी है और इस नियम के अनुसार इसे सर्वत्र खुधार लेना 
चाहिए | मृच्छकटिक २५, २ में इस -आओ रूप की एक के वाद एक लगातार झडी- 
सी लग गयी है ५: ताओ 'पदीविआओ अवमभाणिद्णिद्णकासु आविअ गणिआा 
णिस्सिणेहाओ दार्णि संवुत्ता - ताः 'प्रदीपिका अवमानितनिर्धेन्कामुका 
इवब गणिका निःस्नेहा इदानों संचृत्ताः | संघुत्ता रूप स्टेन्सल्र ने ए. और बी. 
(2 870 3) हस्तलिपियों के अनुसार संचुत्ताओं रूप में शुद्ध कर दिया है, गणिआ 
के स्थान में डी, और एच,(!) ४70 7) हस्तलिपियों में गौडबोले के सस्करण पेज ७२ 
में गणिआओ दिया गया है, इ8 प्रकार काम्ठुआ के स्थान पर भी काम्रुआओ पढा 
जाना चाहिए. | अ०्माग० में भी कमी-ऊभी दोनों रूप एक साथ रहते है; इन्द्मूइपयों 
कखाओ चो इससमणसाहरुसीओ उक्कोसिया समणसंपया + इन्द्रभूतिपसु- 
झ्याश्‌ चतुर्दशश्रमणसाहष्य #उत्कोशिताः श्रमणसंपदः है ( कप्प० $ १३७ 
6 १३१५ और उसके बाद की तुलना कीजिए ) | आयारगसुत्त २, ४, २, ९, १५ 
और १६ की तुलना कीजिए | -- करण, सम्बन्ध ओर अविकरणकारकाँ के अन्त में 
आनेवाले रूपों के लिए $ १७८ और ३५० लागू हैं ,$ ३६८ , ३२७० और २३७१ की 
ठुलना कीजिए | --- माग० मे अस्विकमाडुकेहिं > अस्विकामात्काशिः है। -आहिं 
के स्थान में अधिकरणकरारक में -एहिं आना चाहिए था ( मच्छ० १२२, ५ ) किन्तु 
शकार के मुह मे वह अशुद्धता समझ में आ जाती है, क्योंकि नाटककार ने यहाँ सोच- 
समझऊर लिंगपरिवर्तन चुना है | इसके विपरीत रावयणबहो ७, ६२ में अच्छरा वर्ग के 
अच्छरेहि ८ अप्सरोशिः में करणकारक नहीं है (६ ४१० )* जैसा पहले विक्रमो० 
४०) ११ में भी पढ़ा गया था, परन्तु पहला समुच्छरेहिं, सम+च्छरेट्ठि मे 
बॉयटना चाहिए जो > सम +प्सरोपिः बन जाता है ($ ३३८ )' | -- पुल्गि और 
नपुसकलिंग के समान ही ($ ३६९ ) स्त्रील्गि में भी अपादानकारक में शब्द के अन्त 
में -हिं. लगकर बननेवाल्य रूप ही काम में छाया जाता है, किन्तु हेमचन्द्र ३, १२७ 
में इसका निषेध करता है . महा० मे घाराहिं > घाराभ्यः है (हल १७० ) और 
अधिफरणकारक का रूप भी दै ( ९ ३७१ ) 5 महद्दा० मे मेहलाहि ( कर्पूरु० १६, १ ) 
मेहलाऊु के अर्थ में आया है, जैसा इस शब्द का प्रयोग काव्यप्रकाश ७४, २ में 
हुआ है 5 मेखलाखु है। अण्माग० में हत्थुत्तराहिं 5 हस्तोत्तरासु ( आयार० 
२, १५, १, २,५, ६ १७ , २२ , २५ , कप्प० ) , गिम्हाइ ( सूय० १६६ ) 
रूप भी आया है जिसका अर्थ गिम्हासु है ( विवाह० ४६५ ) -श्र्नीप्माखु ( $ 
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कर्मफारक बहुवचन पुलिग में चद्ुधाधिपतये वसुधाधिपतीन है ( ७, ४४ ) 
( लैयमान, एपिग्राफिका इडिका २, ४८४ की तुलना कीजिए ) | 
ह ३७८--पुलिंग बाड 5 वायु | 


एकबचन 
कर्ता-वाऊ [ बाउं |। 
कर्म--वाउं | 
करण--चाडणा , अप० में बाउण और बाउं भी होते दे । 
अपादान--महा ०, अ०्माग० और जै०्महा० में बाऊओं, बाऊड, [. बाउणो, 
चाऊहितो और वाउत्तो ] , अप० में बाउहें है। 
सम्बन्ध--मद्दा ०; अ०माग० और जै०महा० मे बाउणो और बाउस्स, [ वाऊओ॥, 
शौर० और माग० में बाउणो, माग० पद्म में घाउच्श भी , [ अप» में 
वाउद्दे ] है। 
अविकरण--बाउस्मि, अ०्माग० में बाउंसि मी, अ०्माग० और जैण्महा० में 
चाउंमि भी | 
सम्बरीधन--चाउ, वाऊ । 
बहुवचन 
कर्तता--मद्दा ०, अ०माग० और जै०महा० में वाउणो, चाऊ, वाऊओ, वाअवो, 
चाभओ, वाअड , शौर० में चाउणो, वाअओ है । 
कर्म-महा०, अण्माग० ओर जै०मद्गा० में बाउणो, चाऊ, अश्मागर० में 
वाअबो भी | 
करण--मद्दा ०, अ०माग० और जै०्मद्ा० में बाऊहि, वाऊहि, वाऊरहिं , शौर० 
और माग० में वाऊहि दे | 
अपादान--[ बाऊद्ितो, चाऊछुंतो, चाउत्तो, बाऊओ ] , अ०माग० में चाऊरद्धि 
भी , अप» में वाउह्डें है । 
सम्बन्ध--महा ०, अ०माग० ओर जै०्मद्गा० में वाडण, चाडणं , बाऊर्ण , शौर० 
ओऔर माग० में चाऊर्ण , अप० में बाउहें, बाज हैं | 
अधिकरण--मंहा ०, अ०्माग० और जै०्मह्गा० में वाऊसू , वाऊझेँ, बाऊखछुं ; 
शोर० और माग० में चाऊसु , वाऊछु' , अप० में वाऊहि दै। 
सम्बोधन--अ०माग० में बाअवो , अप> में चाउहों है | 
नपुसकलिग की भी रूपावछी इसी प्रकार की होती है जैसे, महु> मु , 
केवल कर्त्ता- और कर्मकारक एकवचन में महुं, महँ और महु रूप होते हैं , शौर० 
और माग० में महं और महु रूप होते हे, सम्बोधन में महु , कर्त्ता- और कर्म- तथा 
सम्रोधनकारक बहुवचन में महुईं, महुईं ( शोर० और माग० में नहीं ), महूणि 
( शौर० और माग० मे नहीं ) और मह ( झोर० और माग० में नही ) रूप होते हैं | 
--- पुब्लवदानपत्नीं मे उ वग नहीं पाया जाता | 


व्यजन हा ->इ, “ई ओर -उ; ऊू वर्ग ५४५ 
एंकवर्चंन न्‍ हे 

करत्ता--अग्गी [ अग्गिं |। 2) है हे 

कर्म-अग्गिम | 

करण- अग्गिणा , अप० में अग्गिण और अग्गि भी । 

अपादान-मद्दा ०, अ०्माग० और जै०मह्या० में अग्गीाओ, अग्गीड, अग्गिणो, 
अग्गिद्दितो [ अग्गीहि, अग्गित्तो ], जेग्शौर० [गौर०्माग०] मे अग्गीदो , 
अग्गिहे । 

सब॒ध--महा ०, अ०माग० और जै०मह्या० में अग्गिणो, अग्गिस्स, [ अग्गीओ ] , 
शौर० और माग० मे अग्गिणो , अप० में | अग्गिहे ]। 

अधिकरण--अग्गिश्मि, अ्माग० मे सबसे अधिक अग्गिसि » अँण्माग० ओर जै० 
महा» में अग्गिमि भी , अ१० में अग्गिहि । 

सबोधन-- अग्गि, अग्गी | 


बहुवचन 


कर्त्ता-महा ०, अ०माग० और जै०महा० में अग्गिणो, अग्गी, अग्गीओ, अग्गओ, 
अग्गउ ; शौर० में अग्गीओ, अग्गिणो | 

कर्म-महा ०, अ०्माग० और जै०मद्म० में अग्गिणो, अग्गी, अग्गश्गे । 

करण--महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में अग्गीहि अग्मीहिं, अग्गीहिं ; 
शौर० और माग० में अग्गीहि। 

अपादान--मद्दा ०, अथ्माग० और जैण्महा० में अग्गीर्हितो [ अग्गीझुतो, 
अग्गित्तो, अग्गीओ ] , अग्गिह्ठे । 

सम्बन्ध--मद्गा ०, अ०माग० और जै०्मह्वा० मे अग्गीण, अग्गीणँ, अग्गीणं , शौर० 
और माग० में अग्गीणं , अप० में अग्गिहि , अग्गिहर । 

अधिकरण--महा ०, अ०्माग० और जै०्मह० में अग्गीसु, अर्गीरुं, अग्गीसुं , 
शौ० और माग० में अग्गीछु, अग्गीछुं , अप० में अग्गिहि । 

सम्बोधन--सहा ०, अथ्माग० और जैे०्महा० में अग्गिणो, अग्गी , अप» में 
अग्गिहो । 

. नपुसकलिग के रूप भी इसी प्रकार चलते है जैसे, दृहि> दृध्ि , केवल 
कर्ता- और कर्म- कारकों के एकबचन में महा०, अ०्माग० और जै०महा० में 
दर्द, दृहिं और दहि रूप आते हे, शौर० और माग० में दि और दृह्दि रूप आते 
है , सम्बोधन में दहि है, कर्ता-कर्म- और सम्बोधनकारकों में के वहुवचन में 
दहीई, ददीई ( शौर० और माग० में ये रूप नहीं होते ), दह्दीणि ( शौर० और 
माग० में यह रूप नहीं आता ) और दही (शोर० और माग० में यह रूप भी 
नहीं है ) हैं । --+ल्लवदानपत्र में कर्मकारक एकवचन नपुसकलिग डदकार्दि रूप 
मिलता है [ 5, २९ ) , सम्बोधनकारक एकवचन पुलिग में सत्तिस्स रल्‍प मिलता 
है जो -शक्तेः है (६, १७ ) भटिस्तर > भट्ठेः भी आया है (६, १९ ) और 

६९ 
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आनेवाला रूप खस्ति शौर० में सदा सोत्थि हो जाता दे ( उठाहरणार्थ, मच्छ० 
६, २६ , २५, ४, ५४, ११ और १९ , विक्रमो ० १ ५, १६ ; २९, १ , ४४, ५, 
ख्ना० २९६, ३२ , ३१९, १७ , आदि आदि ), यह भी कर्त्ताकारक समझा जाना 
चाहिए, ठीफ उसी प्रकार जैसे साहु ( उदाहरणाथ, मच्छ० २८, २४, २७, १६ , 
४१, १९ , विक्रमो० २६, ६ , र्ना० ३००, १३; ३०९, १) और खुट्ठ ( उदा- 
हरणा 4, मच्छ० २७, २१ , २८, २४ , २९, १४ , ४१, १८ , प्रबोध० १८, ३ ) , 
माग० में शाहु रुप दे ( बेणी० ३४, रे भोर २३, ३५, १४ , मच्छ० ३८, ७ , 
११२, ९ , १६१, १५ आदि-आदि ) | इसके विपरीत लहु के स्थान में ( मुच्छ ० 
७५,८ , विक्रमो० २८,१० ) कलकतिया और गौडबोले के सस्करण के अनुसार लहुं 
पढ़ा जाना चाहिए जैसा शकुतला ३९, ३ , ७६, १, मुच्छ० २१, १३, ५९, 
८ , १०७, ११ , ११२, ११ , ११६, ५; १६६, १६ , १६९, २४ , रत्ना० ३००, 
५ , ३०२, २५ , ३०३, २० , २१२, ८ , ३२०, ३२ , आदि-आदि में मिलता है | 
पद्म में लह्ठु रूप शु॒द्द दे ( मच्छ० ९९, २४ , वेणी० ३३, १३ ) | --- करणकारक के 
विपय में यह व्यान देने योग्य है कि मद्दा० में पदणा 5 पत्या ( हाल ) होता है, 
जैसा कि पाया जाता है, महा० मे गहबदइणा रूप है ( हल १७२ ) , अथ्माग० में 
गह्गावइणा मिल्ठा है (उवास० $ ६) 5 ग्रहपतिना , माग० में चहिणीपदिणा ८ 
भगिनीपतिना हे ( मच्छ ० १८३,१९ ) | अक्षि का करणकारक मद्दा० में अख्छिणा 
है, जो “ अदणा ( गउड० ३२ ) , दृधिका शोर० में सद॒हिणा पाया जाता है जो 
5 सदधा है ( मच्छ० ६९, ३ ) | इसके अनुसार यह आशा करनी चाहिए थी कि 
अट्टिणा > अस्क्ञा, मुद्ठिणा > मुणिना और लेछुणा 5 लेप्डुना होगा, किंतु अ० 
माग० में अद्टीण, मुद्ठीण और लेक्ूण रूप काम में लाये गये हैं जिनमें पृष्ठाधार 
ध्वनि वलद्दीन अव्यय वा से पहले आ हस्व कर दिया गया है और मूल बब्द का अतिम 
स्वर दीर्ष कर दिया गया है, यह इन रूपी के पहले और पश्चात्‌ अंत में -एुन छगा 
कर बननेवाले करणकारकों की नकल पर बनाये गये हैं अर्थात्‌ इनके साथ दण्डेण वा 
अट्ठीण वा मुद्ठीण वा छेछूण या कबालेण वा रूप में ये करणकारक आये हैं 
( आयार० २, १, ३, ४, सूय० ६४७ , ६९२ , ८६३ , [ यद्दा हिंदी के सबंध मे 
एक बात ध्यान देने योग्य यद्द है कि इस ग्रकार के प्रयोगों का फल यह भी हुआ दे कि 
अस्थि का रूप अट्टि और स्वभावत, हड्डि होना चाहिए था जो उक्त प्रकार से अद्ढी 
(ण) वन गया और बाद को हड्डी रूप में हमारे पास पहुचा | हड्डी रूप की 
अस्थिक 5 अटद्ठिअ + हड्डी प्रक्रिया भी हो सकती है | मुट्टी की प्रक्रिया भी इसी प्रकार 
की है | कुमाउनी में इन अब्दो का उच्चारण अभी तक हस्व बना हुआ है। उसमें 
दड्डि और मुदट्ठि रूपों का चलन है। इससे निर्देश मिलता है अधिक सभावना -एन 
की नकल पर इन बद्दों में दीर्घतत का आगमन हुआ है |--अनु० ])। इस 
प्रकार के दूसरे शब्दों की समानता पर बने रूपों के विपय में ६ ३५५ , ३५८ ; 
३६४ , ३६७ , ३७५, ३८६ और अप" में करणकारक के रूप अग्गिण, अम्गि और 
चाउं के लिए $ १४६ देखिए | अपादानकारक के निम्नल्खित रूप उठाहरण और प्रमाण 


व्यंजन -इ, ई भीर -उ, ऊ वा ५४७ 


$ ३७९-- “इ ओर -ड में समाप्त होनेवाले सक्ञाशब्दों की रूपावछी के सबंध 
में वररचि ५, १४--१८ , २५--२७ , ३० , चड० १, ३ और ११---१४ , हेमचद्र 
३, १६--२६ , ४, रे४० , ३े४१ , रे४३े--३२४७ , ऋ्रमदीश्वर ३, ८ , ११ , १३ ; 
१५९ , १७--२२, २४ , २८; २९, ५, २० , २५--२७; ३३--३५ , ३७ , 
मार्कंडेय पन्ना ४२-४४ , सिंहराजगणिन्‌ पन्‍ना ९--१२ देखिए । हेमचद्र ३, १९ के 
अनुसार कुछ व्याकरणकार बताते हैं कि कर्ताकारक एकवचन में दीर्घ रूप के साथ- 
साथ [ जैसे अग्गी, णिह्दी, वाऊ और विहू | --अनु० ] उतनी ही मात्रा का अनु- 
नासिक रूप भी आता है (६ ७४ ) : अरे, णिहिं, वाउं और विहुं | त्रिविक्रम० 
ओर सिंहराजगणिन्‌ ने इस रूप का उल्लेख नहीं किया है , पण्हावागरणाइ ४४८ मे 
खुसाहं का नपुसकलिंग मानकर सपादन किया गया है जो अशुद्ध रूप है और खुसाह 
के स्थान में रखा गया है, क्योंकि उक्त शब्द खुशु्सी ओर ख़ुमुणी के साथ ही आया 
है जो >स्व॒ुषि! और सुमुनिः है। -ई ओर -ऊ में समाप्त होनेवाले कर्त्ताकारक के 
विषय में ६ ७२ देखिए | सखि का कर््ताकारक एकवचन जै०महा० में सह्दी पाया जाता 
है ( कक्‍कुक शिलालेख १४ ) | नपुसकलिंग कर्त्ताकारक में अननुनासिक वाले रूप की 
प्रधानता है और कर्मकारक में अनुनासिकयुक्त की , किंतु अ०्माग० में कर्मकारक का 
रूप तड > चपु ( सूय० २८२ ) छद की मात्रा का हिसाब बैठाने पर निश्चित है, यहा 
पर सभवतः तड पढा जाना चाहिए | अ०माग० और शौर० में कर्त्ताकारक में दि 
रूप आया है ( ठाणग० २३० , रच्छ० ३,१२ , [ दीं पाठ के स्थान पर दहिं पढा 
जाना चाहिए ] ), किंतु अण्माग० में दृद्दि भी पाया जाता है ( ठाणग० ५१४ ) ; 
अ०्माग० और शौर० में वत्थु वस्तु है ( उत्तर० १७२ , ढल्ति० ५१६, १२ ) , 
शोर० मे णअणमहु ८ नयनमचु है ( मालवि० २२, ३ )। अण्माग० रूप अट्ठी 
ओर दही के विषय में $ ३५८ देखिए । कर्मकारक रूप है ; अ०माग० और शौर० में 
अख्छि ( आयार० १, १, २, ५; शकु० ११, १३) म्िल्ता है , अर्दि 5 अस्थि है 
( सूय० ५९४ ) , अ०्साग० में दुहि रूप आया है ( आयार० २, १, ४, ५ , ओव० 
$ ७३ , कप्प० एस, (5) $ १७; अ्माग० और शौर० में महुम्‌ रूप देखने में 
आता है ( आयार० २, १, ४, ५, ८, ८, ओव० $ ७३ , कप्प० एस, (5) 8 
१७ , शकु० ८१, ८ , [ महु का कुमाउनी में मठ और मो रुप है। भो रूप 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने मान्य कर लिया है। वगल में भी मौचाक आदि में मौ 
वर्तमान है। यह रूप प्राचीन आर्य है। फारसी में मै रूप में इसने अपना राज आज 
तक जमा रखा है जो उर्दू में मी एकछनत्न राज जमाये बैठा है। इसके कोमल रूप 
मेओल आदि फ्रॉच और इयालियन भाषाओं में मिलते हैं | अगरेजी में मधु का रूप 
भाषा के स्वभाव और स्वरूप के अनुकूल मीड वन गया । जर्मन भाषा में यही डिंगल- 
सा रूप है। पाठक जानते ही है कि मधु का एक रूप मद भी है। अगरेजी आदि में 
इसके रूपों का प्रचार है। इसका महु से कुछ सबघ नहीं | प्राचीन हिंदी में मधुमक्सी 
के ल्ए मुमास्तरी रूप पाया जाता है | इसका मु- > महु है | --अजनु० ] )। जै० 
शोर० में घत्थुं रूप आया है ( कत्तिगे? ४००, ३३५ )। सल्कृत में बहुत अधिक 
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१०६५) और पहुस्स (दाल २४३) 5प्रभोः हैं ; अग्माग० में भिक्खुणों (आयर० 
१, ५, ४, १, ९५ १६५ ८, यथ० १३३ और १४४, उत्तर० २८४ ) और अ० 
माग० तथा जै०महा० में भिषखुस्स रूप बहुत ही अधिक काम में आता है (आयार० 
१, ७, ५, १ और उसके बाद , पंव० ३८७, ९3 ), अथ्मांग० में उखुस्स - इृपा 
( विवाह० १३८८ ) , मच्चुस्स ८ सत्योः ( पण्डा० ४०१ ) , साहुस्ख साथोः 
( उत्तर० ४१८ और ५७१ ) , वत्धुस्स + वस्तुतः ( पण्हा० ३९८ ) है , जै०्मह्दा० 
में वन्धुस्स - वन्धोः है ( सगर ८, ५)» मद्षा० में विण्हुणो + विप्णो+ ( गउड० 
१६ ), चण्डंखुणो 5 चण्डांशोः ( कपूंर० २५, ७ ) और अस्बुणों 5 अस्चुनः है 
(गउड० ११९६ ) | शोर० और माग० के गद्य में -स्स रूगकर वननेवाल सबंध- 
कारक कांम में नहीं छाया जाता : शौर० में राएखिणो राजप; ( शकु० २१, ४, 
५०, १ , १३०, १ , विक्रमो० ७, २, २२, १६, ऐर२) १४, ३६, ८ , ८०, ४ + 
उत्तरता ० १०६,१० , ११३,१ , प्रसन्० ४६,९ ; अनर्ध० १११,१३ )$ विद्वेणो ८ 
विधेः है (विक्रमो० ५२,१८ , माल्ती० ३६११०) , सहस्सस्खिणों 5 सहस्तरदमेः 
है ( प्रवोधण १४, १७ , वेणी० २५,६ ) ; पआवदिणो ८ प्रजापतेः ( रत्ना० ३०६, 
२, माल्ती० ६५, ६), उद्रंभरिणो ८ उद्रंभरेंः है ( जीवा० ४३, १५ )5 
दासरदिणो ८ दाससथेः ( मद्दावीर० ५२, १८ , अनर्घ० १९७१० ) ; गुरुणो ८ 
गुरोः हे ( शकु० २२, १३ , १५८, ३ , विक्रमो० ८३, १ , अनर्धघ० २६७, १२) , 
मुद्रमहुणो ८ मुखमधोः ( शकु० १०८, १), अधस्मभीरुणों ८ अधमंभीरोः दै 
( शकु० १२९, १६) , विक्षमचाहुणो > विक्रमवाहोः ( रना० ३२२, रे३ ) + 
सत्तुणो ८ ात्रोः है ( बेणी० ६२९, ३, ९९, १५, जीवा? १९, $ ) , पहुणोरः 
प्रभोः ( प्रयोषण १८, १, जीवा० ९, १), इन्दुणो + इन्दोः है ( जीवा० 
१९, १० ) , महुणो 5 मघुनः ( द्ास्या० ४३, २३ ) है , माग० में छाएशिणो 
राजर्ष; ( वेणी० ३४, १), शक्तुणो न शत्रो३ ( शकु० ११८, ९ )है। माग० 
पद में विश्शावश्ुरुश 5 विद्वावसो है ( मू5७० ११,९ ) | दृधि का सबंधकारक 
रूप मह्ा० में दृहिणो आया है ( कर्पूर० १५, १)। पल्लवदानपत्रों में इन रूपों के 
ल्पि, $ रे७७ देखिए | -- जैसा -अ- वर्ग के लिए वैसा ही अन्य वर्गो के लिए 
अप» में सब॒धकारक के अंत में वही विभक्ति मानी जानी चादिएण जो अपादानकारक 
के काम में आती है, इसलिए इस प्रकार के रूप बनेंगे जैसे, गिरिह्दे, तरद्दे आदि। 
-- महा०, जै०मह्य ० और जै०्शौर० में अधिकरणकारक झिम्र लगाकर बनाया जाता 
है और जै०मह्गा० में इसके स्थान में *मि का भी प्रयोग किया जाता है: महा ० में 
पदुम्मि  पत्ये ( दल ३९४ और ८४९ ) , जलद्दिम्मि  जलूघौ ; गिरिस्मि ८ 
गिरौ और असिस्मि > असो है ( गठड० १४६ , १५३, २२२ ) , उभहिम्मि ८ 
उद्धों और जरूणिद्दिम्मि जरूनिधों है (रावण० २, ३२९ , ७, २, ७ 
जौर १२, ५, हे ), जैण्मद्ा० में गिरिम्मि ( कक्‍कुक शिलालेख १७ ) 
विहदिस्मि न्विधों और उयहिस्मि ८ उद्चो है ( सागर ७, १ , ९, रे ) । 
अ०्माग० में --खि ल्गकर बननेवाला रूप दी साधारणतः कास में आता है; 
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रूप में मिलते हैं: महा० में उअहीउ ८ उद॒केः है ( गठड० ५६ और ४७० ) ; 
अ०्माग० में कुच्छीओ  कुक्षेः ( कप्प० ह २९ और ३२) , वहीओ - दूष्नः है 
(सूथ>० ५९४ , पाठ में दृहिओ है), जै०शौर० में हिंसाईदो ८ हिंसादे है 
( पव० ३८६, ४ , पाठ में हिंसातीदो है ) , जै०माग० में कस्मग्गिणों  कमौरनेः 
( आव०एव्सें० १९, १६) , अभ्माग० में इक्खूओ 5 इसोः ( सूय० ५९४ ; पाठ 
में इकखूतो है ) , जै०्मह्व० में खूरीहितो रूप आया है ( काछक, अव्याय दो 
५०९, ४ ) , अप० में गिरिहे रूप पाया जाता है ( हेच० ४, ३४१, १ )। -- 
महा ०, अ०साग० और जै०महा० में सम्बन्धकारक के अग्गिणो की भोंति के रूप होते 
हैं अर्थात्‌ ये वे रूप हैं जो सस्कृत में नपुसकलिंग में आते हैं किन्त॒ स्पष्ट ही -नान्‍्त 
वर्ग ( अर्थात्‌ वे नपुंसक शब्द है जिनके अन्त में न्‌ आता है ) से ले लिये गये हैं जो 
>नान्‍्त वर्ग -इ -वर्ग से घुलमिल गया है ( $ ४०५ ) और अग्गिस्स रूप है जो 
अ- वर्ग की समानता पर बना लिया गया है। ये दोनों रूप एक दूसरे के पास-पास 
में काम मे लाये जाते हैं, उ- वर्ग की भी यही दशा है, जे०शौर० में भी ; महा० में 
गिरिणो रूप मिलता है ( गठड० १४१ ) तथा महा० और अभ्माग० में गिरिस्स 
भी चलता है ( गठड० ५१० , सूय० ३१२), महा० में उअरहिणो आया है 
( रावण० ५, १०) और उअहिस्ख भी पाया जाता है ( रावण० ४,४३ और ६० ) | 
ये दोनों रूप + उद्थेः है , मह्ा० में रविणो आया है ( गठ॒इ० ५० और २७२ , 
हाल २८४ ) और इसके साथ साथ रविस्स तथा रइस्स रूप भी पाये जाते हैं 
( रावण ० ४, ३० , कर्पूर० २५, १३ )- रवेः हैं, मद्य ० में परणो (हाल ५४ , 
५५ और २९७ ) आया है और पइुरस भी काम में आता है (हाल ३८ और 
२०० )- पत्युः हैं , महा० में पसखुवइणी - पशुपतेः (हाल १) और पआवइणो < 
प्रजापतेः है (हल ९६९ ) , भ्रुअंगवइणो - भुजंगपतेः ( गठड० १५५ ) , 
नरवइणो ८ नरपतेः है ( गडड० ४१३ ) | यह -णो ढगा कर सवधवाचक रूप 
गुजराती भाषा में वर्तमान दहै। गुजराती में रणछोडछाल का भाई 5 रणछोडलाल्नो 
भाई है। प्रयागजीभाई की मा 5 प्रयागजीमाईनी बा रूप चलते है।--अनु० ]; 
किंतु अ०माग० और जै०्मद्ा० में गाहावइस्स - ग्रहपतेः ( सूय० ८४६ , विवाह० 
४३५ और उसके बाद , १२०७ और उसके बाद , उबवास० $४ , ६ , ८ , ११ , 
कप्प० $ १२० , आव०ए्स्से० ७, ७, अ०्माग० में मुणिस्स - मुनेः ( आयार० 
२, १६ , ५ , सूय० १३२), इसखिस्स 5 ऋपेः ( उत्तर० ३६३ , निरया० ५१ ) , 
रायरिसिस्स - राजपेः ( विवाह०> ९१५ और उसके बाद , नायाध० ६०० ; 
६०५ , ६११ , ६१३), सारहिस्स >सारथेः ( उत्तर० ६६८ ) , अन्धग- 
चण्हिस्ल ( अत० ३ ) औ अन्धगवण्द्ििणो ( उत्तर० ६७८ , दस० ६१३,३३ )- 
अन्धकवृष्णे., अग्गिस्स है ( विवाह० ९०९ , दस०्नि० ६५४, ६ , निरया० 
५० ) , जै०मह्गा०» में पश्चालाहिवइणो 5 पच्चालाधिपतेः (एव्सें० ८, ८); 
हरिणो + हरे: ( आव०“एर््से० २६,३२० , २७,४९ ) ; नाभिस्स + नाभेः ( आव० 
एव्से० ४८, ९३ और ३३ ) है्‌ । -- महा ०» में पहुणो ( गठड० ८४७; ६००६; 
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( कालका० २७६, १९ ) , अण्माग० में मुणि रूप पाया जाता है ( सव० २५९ ) , 

आण०्माग० में मिक्खु 5 भिक्षो है ( सूय० २४५ और ३०१ ) , मद्ा० और जै०- 

महा० में पटु न प्रभो ( गठढ० ७१७ , ७१९ , ७३६ , रावण० १५, ९० , कालका 

२६९, २५ ) , भर? में राएसि > राजर्ध है ( उत्तरा० १२५, ८ )। शौर० में 
डाओ - जटायो है ( उत्तर्रा० ७०; ५ ), पर यह अश्द्ग पाठान्तर है । 

६ ३८०-महा ०, अ०्माग० ओर जै०मद्ा० में कत्तकारफ बहुवचन के रूप 
अग्गिणो और अग्गी तथा वाउणों और बाउ साथ-साथ और एक दूसरे के पास- 
पाप्ठ काम में आते हैं : मद्दा ० मे कदइणों - कवयः ( गठढ० ६२ ) और कई « 
कपय; है ( रावण ० ६, ५९ , ८३ ), गिरेणो ( गठउड० ११४ ) और गिरी 
( गउड० ४५० , रावण० ६, ३४, ६० )>गिरयः है, रिडणो ( गउछ० 
११९५ ) और रिउ ( गठड० २४५ और ७२१ ) + रिपवः है ; पहुणो ( गडड० 
८५८ ; ८६१ , ८७३ , ८८० , ९१८४ ) और पहू ( गठठ० ८६८ )> प्रभवः है , 
अ्माग० में अम्लणी और इसके साथसाथ मुणिणों  अम्ुुनयः तथा मुनयः है 
( आयार० १, ३, १, १, ) , गीयरईणो + गीतरतयः है | इसके साथ-साथ गीय- 
नव्वणरई ८ गीतनुत्यरतयः है ( ओव० $ २१५) , णाणारुई ८ नानारुचयः है 
( सूथ० ७८१ ), इसिणो > ऋपयः और इसके साथसाथ मुणी ८ मुनयः हैं 
( उत्तर० ३६७ ) , हयम-आई गोण-म-आई गय-म->आई सीह-म- 
आइणो वाक्याश पाया जाता है (६३५३ , उत्तर० १०७५ ) , बिन्‍नू ८ विज्ञा: 
(१०५ , आयार० १, ४, ३, १ ), गुरु >गुरुचः (आयार० १, ५, ९, $ ) 
ओर पस्त्‌ + पदावः ( आयार० २, ३, ३, ३) है। अपस्यू रूप भी पाया जाता है 
( सूय० ६०१), उऊ-ऋतबः (सम० ९७ , विवाह० ७९८ , अणुओोग० 
४३२ ) , घाउणो > थातवः ( सूथ० ३७ ) है , जै०्मह्व० में सूररिणो ८ सुरयः 
(फालका० २६४, ४? , २६७, ४१ , २७०, ६ , ३६ , ४२ आदि-आदि ), 
साहुणा > साथवः (आव*०एस्से० ९, २ए , २६, २६ , २७, ७, ४६, ३ 
ओर ९, कालफा० २७४, ३६) और खाहू (वीर्य० ४, २० ) भी उसी अर्थ 
में आया है , मुरुणो - गुरचः है ( कालक्रा० २७१, ६,, २७४, २८ और ३६ ) | 
अश्माग० में कर्ताकारक बहुबचन. के रूप में शब्द के अन्त में -इ और -उ लग कर 
बने हुए शब्दों की भरमार है | कुछ शब्द तो ऐसे ईं जिनमें अपवादहीन रूप से अन्त में 
ये द्वी विभक्तियों आती हूं जैसे, उरू मे ( उबास० $ ९४, सूय० ६३९ और बार वार 
यह रूप आया है , महा० में भी गउ॒ड० ४८९ में यही रूप आया है )। इसमे हमे 
प्राचीन द्विवचन नहीं मानना चाहिए. | इसकी उतनी ही कम सम्भावना है जितनी 
अथ्माग० रूप पाणी में ( कप्प० एस, ( 5 ) 8 ४३ ), अ०्माग० में इन्दग्गी 
इन्ट्राग्नी ( ठाणग० ८२ ), अ०्माग० में दो वाद - द्वो बायू (ठाणग० ८२) , 
महा० में वाहू ८ चाहू ( गठ॒ट० ४२८ ) हैं| ऊपर दिये गये रूप के अतिरिक्त उक्त 
तीन प्रांत भाषाओं में अन्य रूप बहुत कम मिलते है। इस प्रकार . अ०्माग० में 
नायओ  शातय- - ( झय० १७४ , १७९ ; ६२८ ,, ६३५ ) ; अनायओ रूप भी 
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कुरिछसि - कुक्षो (आयार० २, १५, २ और उसके बाद , विवाह० १२७४ , 
कप्प० ) , पार्णिसि  पाणी (आयार० २, १, ११, ५, २,७, १, ५, 
विवाह० १२७१ ; कप्प० एस, ( 5 ) २९ ) और रासिसि 5 राशौ है ( आयार० 
२, १, १,२ ) | इनके साथ-साथ अ०माग० में निम्नलिखित वाक्याश भी पाया जाता 
है: त॑मि रायरिसिमि न्मिमि अभिनिवखमन्तंमि- तस्मिन्‌ राजर्षो नमाव्‌ 
अभिनिष्क्रामति ( उत्तर० २७९ ), अश्चिंमि और अज्विमार्लिमि रूप मिलते हैं 
( विवाह० ४१७ ) , अगणिस्मि भी पाया जाता है ( दस ६२०, २४ ) और सह- 
स्सरास्सिमि तो बार बार आता है ( $ ३६६ अ ) | उ- वर्ग के भी इसी भाँति के 
रुप होते हैं: महा० में पहुम्मि ८ प्रभो ( गडड० २१० ) और सेडसिमि - सेतौ 
है ( रावण० ८, ९३ ) , जै०महा० मे मेरुमि रूप आया है (ती र्थ० ५, ३), जै० 
शौर० में साहुस्मि 5 साधो है (कत्तिगे० ३९९, ३१५ , हस्तलिपि में साहस्मि है ह 
अ०्माग० में लेव्ठ'सि ८ लेणो है ( आयार० २, ५, १, २१ ) ; वाहंसि ओर 
उसंसखि 5 वाहो और उरी है ( दस० ६१७, १२), उडंमि>कऋतौ ( ठाणग० 
५२७ , पाठ में उद़ंमि ) है। राओ - राजो की समानता पर ( $ ३८६ ) अ०्माग० 
में घिस्रु रूप भी मिलता है जो कर्िसो - प्रंसे के स्थान में आया है (६ १०५ , सूय० 
२४९ , उत्तर० ५८ और १०९)। यह रूप पद्म में पाया जाता है| माग० पद् में केहु 
सिम + केतो रूप देखने में आता है (मुद्रा० १७६, ४) । शौर० में वत्थुणि चस्तुनि 
का प्रयोग मिलता है ( बाल० १२२, ११ ; धू॑० ९, १० )। मार्कडेय पन्ना ६९ के 
अनुसार [ ९, ६३ छपा सस्फरण | --अनु० ] शौर० ।में झुद्द रूप अग्गिस्सि और 
चाउम्मि है। --- अप० में अधिकरणकारक की विभक्ति -हि है जो अस्मिन्‌ के : 
कलिहि न्द कलो $ अक्खिहि। त्त्ड अदधिण ढ् संधिहि नल संधो ( हेच० ४, ३२४१, 
३, ३५७, २ , ४३०, ३ ) है, आइडि + आदौ (पिंगल १, ८५ और १४२) 
है | अप० में उ- वर्ग के उदाहरण मुझे नहीं मिल पाये हैं / देमचन्द्र ४, ३४१ में बताता 
है कि इ- और उ- वर्गों के ल्ण अधिकरणकारक में -हि विभक्ति लगायी जानी 
चाहिए | -- सम्बोधनकारक में हस्व के साथ-साथ दी स्वर भी पाया जाता है (8 
७१ ): मद्दा० में गहबइ ( हाल २९७ ) किन्तु अ०माग० में गाहावई ( आयार० 
१,७, २, २, रे, है , ५) २ , ९२,२,१६ )>ग्रृहपते , अ०्माग० में मुणीर- 
मुने ( आयार० १, ६, १, ४ , उत्तर० ७१३, ७१४ , ७१९) है, अ०माग० 
और जै०महा० में मद्दामुणी रूप पाया जाता है ( सूय० ४१९ » फीलका० अध्याय 
दो ९५०५, २५ ) , अ०माग० में महरिसी ८ महर्षे ( यूय० १८२) , अन्माग० मे 
सखुबुद्धी  खुबुद्धे ( नायाध० ९९७ , ९९८ , १००३ ) और अण्माग० में जस्वू 
जम्बो है ( उवास० , नायाध० और अन्य बहुत से स्थानों में ) | वरदरचि ५, २७ में 
दीर्घ स्वर का निपेध करता है, इस कारण अधिकाश स्थलों पर केवल हस्व स्वर पाया 
जाता है ; मद्ा ० मे खविअसच्बरि - क्षपितशर्वरीक और दिणवइ दिनपते है 
( हल ६५५ ) , महा० में प्वंगचइ  प्रबंगपते है ( रावण० ८, १९ ), जै०- 
महा? में पाचविदि > पापविथे ( सगर ७, १५) और सुरवइ > सुरपते है 
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५, ५, १) , किन्तु अ०्माग० में मित्तनाई 5 मित्रज्ञातीन ( उवास० $ ६९ , ९२, 
मित्तनाईं के स्थान में यही पाठ पढा जाना चाहिए ) है, मलाई और लेच्छई ++ 
मल्छकीन, और लिच्छवीन, है ( विवाह० ४९० और उसके बाद , निरया० 
६ २५ ) , नायओ > शातीन्‌ ( आयार० १, ६, ४, ३, सूथ० ३७८ [ पाठ में 
णाइओ है ]) , अथ्माग में पसवो  पशून्‌ है (सूय० ४१४) , जै०्महा० में 
मुरुणो ८ ग़ुरून्‌ है ( काल्का० २६९, ३५) , जै०मद्गा० में साहुणो- साधून 
( कालका० २७१, १५ ) है , अ०्माग० में वाहू >वाहू ( सूर० २२२ , २८६ ) 
हे , अ०्माग० में सत्तु  शत्रुन, ( कप्प० $ ११४ ), अभ्माग० में वहू 5 वहून, 
( आयार० १, ६, १, ४ , ठत्तर० २१६ ) | इसके साथ साथ बहवये रूप भी चल्ता 
है जैसा कर्त्ताकारक में होता है (आयार० २, २, २, ८ और ९ , उवास० 
8 ११९ और १८४ ) | इन सभी रूपों के साथ साथ पललवदानपत्र का बखुधाधि- 
पतये भी है | --- नपुसकलिग, जिसके कर्ता- और कर्मकारक एक समान होते है, 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हूँ . महा० में अच्छीईं > अश्विणी (द्ेच० १, ३३ , 
२, २१७ , गठ॒ढ० ४४ , हाल ४० , ५४ ), अच्छीई रूप भी पाया जाता है 
(हाल ३१४) , महा०, अ०्माग० और जैण्महा० में अच्छीणि रूप मिलता है 
( हाल ३१४ जो मार्क० पत्ना ४४ में उद्वृत किया हुआ है , इस ग्रन्थ में अन्यत्र भी 
यह शब्द देखिए, और उसकी तुलना कीजिए , आयार० २, २, १, ७, उवास० 
8९४ , आब०एव्सें० ८, २० , ३०, ४ ) , अ०माग० में अच्छी देखने में आता है 
(विवाग० ११ ) | शौर० में भी यह रूप मिलता किन्तु अशुद्ध है ( जीवा० «९, 
३), अभ्माग० “में अद्टीणि > अस्थीनि (सूय>० ५९० ) है , अ०्माग० में 
सालीणि ८ शालीन्‌ ( आयार० २, १०, १० ) , वीहणि > बृहीन (आयार० 
२, १०, १० , सूय० ६८२) ओर दरीणि “ द्री, है (आयार० २, १०, ११), 
जै०महा० मे आईणि ८ आदीनि ( काल्‍्का० २७४, ४ ) है , जै०शौर० में आदीणि 
रूप पाया जाता है (पव॒० ३८४, ४८) , महा० में ऊंखुई 5 अश्रूणि (गइड० १३० , 
१२०८ ) है , पण्छूईं > पण्ड्ूनि है ( गडड० ३८४ , ५७७ ) और इसके साथ साथ 
पण्डूईं रूप भी चलता है (गउड० ,४६२) , विन्दूईं  विन्दून्‌ है (गडड० २२३) , 
अश्माग० में मंखूई + इमश्रूणि है (उवास० $ ९४) | इसके साथ साथ पस्तूणि रूप 
भी काम में आता है (आयार० १,८,३,११) , दारुणि भी मिलता है (सूय० २४७) ; 
पाणूणि > धाणान्‌ ( अणुओग० ४३२ , विवाह० ४२३ ) , कंमूणि > कंगवः दै 
( सुय० ६८२ ) , मिलफ्खूणि 5 #इलैचछास्मिनि ( जायार० २, ३, १, ८ ); 
अप» में अंखू रूप पाया जाता है ( पिंगल १, ६१ )। वररुचि ५, २६ के अनुसार 
केवल दृद्दीइ, महूइ जैसे रूप ही काम में लाये जते हैं | क्रमदीब्वर ३, २८ में बताता 
है कि दद्दीईं काम में आता है। करण-, सबध- और अधिकरणकारकों के अत में 
ल्गनेवाली विभक्तियों के ल्ए ६ १७८ और ३५० लागू द्ोते , $ ३६८ , ३७० और 
३७१ की भी तुलना कीजिए | करणकारक के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं.ः महा० में 
कईहि” और कईटद्वि ८ कविभिः (गठउड० ८४ और ८८) और साथ ही # कपिमिः 
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आया है ( सूय० ६२८ ) , अ०माग० मे रागद्वोसादयों 5 रागद्वेषादयः है (उत्तर० 
७०७ ) , जै०महा० में भ्रवत्तादयों रूप पाया जाता है ( ए््सें० १७, २८ ) ; अ०- 
माग० में रिसओ < ऋषयः है ( ओव० $५६, पेज ६१, २९), जै०महा० मे 
महरिसओ रुप आया है (एल्सें० ३,१४), अ०्माग० में -प्पभियओ > प्रश्नुतयः है 
( ओब० $ ३८, पेज ४९, ३२ , ७३ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , इस ग्रन्थ में 
अन्यत्र भी यह शब्द देखिए ), अथ्माग० मे जन्तदों रूप आया है ( पद्म में है ? 
आयार० १, ६, १, ४ , उत्तर० ७१२ , ७९८ , ७९९ , सूय० १०५ ), इसके साथ- 
साथ जन्तुणो रूप भी मिलता है ( आयार० २, १६, १ ) , अ०्माग० में साहवो < 
साथवः है ( उत्तर० २०८ )। वहु (>वयहुत ) का कर्त्ताकारक बहुबचन का रूप 
अ्माग० में सदा बहवे होता है ($ ३४५ , आयार० १, ८, $ ३ , ५ और १० , 
२, १, ४, * और ५ , २, ५, २, ७, २, १५, ८, सव० ८५२, ९१६ , उत्तर० 
१५८ , १६९ , उवास० , नायाध० ; कप्प० आदि आदि )। जे०महा० में भी यह 
रूप आया है ( एल्सें० १७, २८ ), किन्तु यह अशुद्ध है। इस स्थान मे वहवो होना 
चाहिए ( एर्ल्ले० २८, २४ ) अथवा बहू होना चाहिए ( एव्सें० ३२८, २१ )। शौर० 
में जिन शब्दों के अन्त में -ई और -ऊ आता है और जो अपना कर्त्ताकारक बहुवचन 
अ-वर्ग की नकल या समानता पर बनाते है, काम में नहीं लाये जाते। इ-वर्ग के 
सज्ञाशव्द अपना कर्ताकारक बहुबचन ज्रीलिंग शब्दोंकी भोति बनाते हैं जो कुछ तो 
शब्द के अन्त में -ईओ लगा कर बनाये जाते हैं जैसे, इसीओ - ऋषय:, गिरीओ- 
गिरयः है ( शक्रु० ६१, ११ , ९८, ८; ९९, १२ , १२६, १५ ), रिसीओ << 
ऋषय (मृच्छ० ३२६, १४) है, और कुछ के अन्त मे -णो लगता है जैसे, 
कइणो + कपयः है ( बाछ० २३८, ५ ) , मद्देखिणो ८ सहपैयः है ( बाल० २६८, 
१) , इसिणो 5 ऋपषयः है ( उन्‍्मत्त० ३, ७ ) , चिन्तामणिपहुद्णों 5 चिन्ता- 
मणिप्रभ्ुतयः है ( जीवा० ९५, १ )। शौर० में उ-वर्ग में शब्द के अन्त में -णो 
लग कर बननेवाले रूपों के जैसे, पंशुणों > पंगवः (जीवा० ८७, १३) , वालतरुणों 
>वालतरवः ( कपूंर० ६९, ३), तरुणो (कर्पूर० ६७, १), बिन्दुणों 
( मह्लिका० ८३, १५ ) के साथ-साथ विन्दुओ 5 विन्द्यः ( मृच्छ० ७४, २१ ) 
के समान रूप भी पाये जाते है। वंघू- वंधवः ( शकु० १०१, १३ ) शौर० रूप 
नहीं है प्रत्युत महा० है | माग० प्रात के साहित्य में से कैवल एक शब्द दीहगो- 
माओ जो +दीहगोसाअओ से निस्ल्य है ($ १६५) > दीधंगोमायवः एक पद में 
आया हुआ मिलता है ( मुच्छ ० १६८, २० ) अन्यथा इू- ओर उ+- वर्ग के उदा- 
हरण नाम को भी नहीं मिलते । 

५ ३८१--वर० ने ५, १४ में बताया है कि कर्मकारक में अग्गिणो और वाउणों 
की भाँति के रूप ही काम में लाये जा सकते हैं । प्राकृत बोल्यो में किन्तु वे सभी रूप 
इसके लिए काम में लाये जाते हैं जो कर्त्ताकारक के काम में आते हैं: महा० में 
पइणो > पतीन है ( ह्ल ७-५ ) , जै०्महा० में खूरिणो 5 सूरीन्‌ ( काल्का० 


२६७, रें८ , २७०, २ ) , अ०्साग० से महेसिणो + महर्षीन्‌ है ( आयार० १, 
७० 
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तरूणाम्‌ है ( गउछ० १४० ) » जंथ्मार० | भिष्खूण चर मिक्षूणाम्‌ ( है 80 
१, ७, ७, २) , सब्वण्णूणं < सर्वेशानाम्‌ ( ओव० $ २० ) और मिलक्खूणं+ 
स्लेच्छानाम दे ( सूय० ८१७ ) , माग० में बाहुण 5 बाह्ोः ( यह्द पद्म में आया 
है ; मृच्ठ० १२९, २) और पहुरणण - प्रभुणाम्‌ है ( कंस० ५०, ४ ) , जै०शौर० में 
साहण॑ > साधूनाम्‌ है ( पव० ३७९, ४ )। अप» में सबधकारफ बनाने के लिए 
शब्द के अत में “हुँ लगता है जो 5 -साम्‌ के और यद्द चिह्न सर्वनामों का है : 
सउणिहें 5 दाकुनीनाम्‌ (देच० ४, ३४०) है , -हुँ के विषय मे ऊपर ल्खि गया 
है। -- निम्नलिखित रूपों म॑ अधिफरणकारक पाया जाता दै , उदाहरणार्थ, महा ० मे 
गिरीखु रूप पाया जाता है ( गठड० १३८ ) , मह्ा० और अ्माग० में अच्छीखु 
मिलता है (हल १३२ , आयार० २, ३, २, ५) , शोर० में अच्छीछुँ रूप है 
(शकु० ३०, ५), मह्गा० मे रिऊछु  रिपुसु है ( गउड० २४१ ) , जै०्शौर० 
पय में आदिसु ८ आदिपु हे ( पव० ३८३, ६९ ) , अ०्माग० में ऊझुखु 5 ऋतुपु 
है ( नायाघ० ३४४ ) , शोर० में ऊरूसु - ऊर्चों। है ( बाल० २३८, ७ , पाठ में 
ऊरुखु हे )। अप० का दुछ्ुँ रूप अदुष्टु का समानातर है ( सत्रीलिग , देच० ४, 
३४० ) जब तिद्चि ( देच० ४, ३२४७ ) वास्तव में ८ त्रिभ्निः के है अर्थात्‌ ८ अ- 
वर्ग के करणकारक के ( $ ३७१ )। -- नीचे दिये शर्ब्दों में सव्ोधनफारक वर्तमान 
है ; जै०मद्दा ० में सुयलगुणनिहिणो > सकलूगुणनिघधयः है ( सगर ७, १२) , 
अण्माग० में जन्तवो रूप है ( सूय० ३३५ , ४२४ ), भिष्खवो भी पाया जाता है 
(सूय० १५७ , पाठ में भिक्‍खुवों है )। जेन्महा० गुरुओ ( कालका० अध्याय 
तीन, ५१३, २२ ) के खान में गुरूओ पढा जाना चाहिए। अप० के विषय में 
$ २१७२ देखिए | 

९ ३८२--अ०माग० में वहु के वहुवचन रूप जो पुलिंग में काम में लाये 
जाते है वे अधिकार खलो पर स््रीलिग में भी काम में आते हैं , बहवे पाणजाइ 5 
चहूयः प्राणजातयः ( आयार० १, ८, १, २) हे, वहचे साहस्मिणीओ 
बह्ठीः ऋसाधरमिणीः ( आयार० २, १, १, ११, २, २, १, २, २, ५, १, २, 
२, १०, २ ) है, वहये देवा य देवीओ य वाक्याश मिलता है ( आयार० २; 
१५, ८ ) , वहवे खुड्ठाखुड्ियाओ चाबीओ वबहूयः क्षुद्राक्षद्रिका वाष्यः 
है ( जीवा० ४७६ ), वहुर्ण समणा णं॑ बहुणं सम्रणीण बहूर्ण सावयाणं 
वहूर्ण सावियाणं बहू देवाणं वहुणं देचीणं पाया जाता है (कप्प० 
एस, (5) $ ६४, नायाघ० ४९८ , ५१८, ६१५, ६५४, विवाह० 
२४२ ) , वहुद्टि आद्रवणाहि य पण्णवणाद्दि य विण्णवणाद्दि सण्णवणाहि 
य > वक्षण्िर्‌ #आख्यापनाभिश च#प्रज्ञापनाभिश च #विज्ञापनाभिश च 
संशापनाभिश्‌ थे ( नायाव० ६ १४३ , पेज ५१९ और ८८९ , उवास० $ २२२ ॒ 
विवाह० ८१४ ) है, वहुहि खुज्ञाहि > वहूमिः कुब्राभिः दे ( निस्‍्या० ६४ , 
विवाह० ७९१ , नायाध० ६ ११७ , पेज ८३२ और ८३७ , विवाग० २२६ ) ; 
वहूख वावीसु र वद्दीयु वापीयु ( नायाध० ९१५ ) है, वहुखु विज्ञाहरिखु ८ 
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भीदे ( रावण० ६, ६४ , ७८ और ९४ 2» अं्माग० में किमीहि > कृमिमिः है 
( सूय० २७८ ) , जै०्महा० में आइहिं> आदिदल्निः है ( आव०एस्सैं० ७, १२), 
गौर० में इस्रीहि- ऋषिमिः है (शकु० ७०, ६) , माग० में -प्पहुदीहिं- 
-प्रश्नतिभिः है ( शक्ु० ११४,२) , महाय० में अच्छीडि, अच्छीहि और अच्छीहि 
रूप मिलते हैं ( हल ३३८ , ३४१ , ४५७ , ५०२ ) , गौर० में अच्छीहिं होता है 
(विक्रमो० ४८, १५ , रत्ना० ३१९, १८) , माग० में अक्लीहिं पाया जाता है ( मृच्छ० 
१२०, १३ , १५२, २२ )> अक्षिभ्याम्‌ है, मह्दा० में रिऊहिं + रिपुमिः ( हाल 
४७१ , गठउड० ७१८ ) , महा» में सिखुहि न्‍् शिशुन्रिः ( गठड० १०४६ ) है |] 
अ्माग० में चग्शूद्वि 5 वस्नुमिः है ( विवाह० ९४६ , नायाध० $ २५ और ७९ ; 
पेज ३०२ , ७३६ , ७५७ , ११०७ , राय० २६६ और उसके बाद , उत्तर० ३०० ; 
ठाणग० ५२७ , ओव० $ ५१ और १८१ , कप्प० ) , अ०्माग० में ऊरूदि- 
ऊरुभ्याम्‌ है (आणग० ४०१) , शोर० में गुरूहि 5 गुरुभिः (हास्या० ४०, १७) , 
शौर० में विन्दूहि 5 विन्दुभिः ( वेणी० ६६, २१ , नागा० २४, १३ , कर्पूर० ७२, 
१) है | -- महा० रूप अष्छीहिंतो 5 अक्षिभ्याम्‌ ( गडड० २२३ ) में अपादान- 
कारक वर्तमान है , जै०महा० रूप उज्ञाणाईहिंतों उद्यानाद्भ्यः ( द्वार० ४९८, 
२० ) और अश्माग़० रूप कामिद्ठीहिंतो काम: में मी अपादानक़ारक है ( पूर्ण 
बहुवचन , कथ० टी. एच, (7. सम, ) $ ११)। जैसा अ- वर्ग में होता है बैसे 
ही इ- और उ- वर्ग में भी करणकारक का उपयोग अपादानकारक की भाति होता 
है : सन्ति एगेहिं भिक्‍्खूहि गारत्था संजमुत्तरा सन्त्य्‌ पकेभ्यों भिश्चुभ्यो 
गृहस्थाः संयमोत्तराः है ( उत्तर० २०८ )। -- अप*» में तरुछुँ 5 तरुभ्यः (द्ेच० 
४,३४१) वास्तव में तरुथु है। इसका तासर्य यह हुआ कि यह + अधिकरण के जिससे 
अपादानकारक घुलमिल गया है और जिसके साथ हेमचद्र ४, २४० के अनुसार 
सबृंधकारक भी उसमे मिल गया है , फिर भी इस खान में अधिक उपयुक्त यह ज्ञात 
होता है कि इसे अधिकरणकारक माना जाय जब विह ८ द्योः ( हेच० ४, 
३८२, १ ) सब बातों को च्यान में रखते हुए सबधकारक के रूप में आया है | -- 
सबंधकारक के उदाइरण नीचे दिये जाते है : महा० में कईएं+- कवीनाम्‌ ( हाल 
८६ ) , कईण - कपीनाम्‌ ( रावण० ६, ८४ ) है , गिरीण रूप भी पाया जाता 
है ( गठड० १३७ , ४४९ , रावण ० ६, ८१ ), अ्माग० में घम्मसारहीणं - 
घरमेसारथीनाम्‌ है ( ओब० $ २० , कप्प० ह १६) , छद की मात्राए ठीक वैठाने 
के लए इस्ीण- ऋषीणाम्‌ है ( सूय० ३१७ ) और इसि पं भी इसके स्थान में 
आया है ( उत्तर० ३२७५ और ३७७ ) , उद्हिण- उद्धीनाम्‌ है ( सूय० ३१६ ) 
और चीहीणं > बीहीणाम्‌ है ( विवाइ० ४२१) , जै०्शौर० में जदीणं 5 यतीनाम्‌ 
( पव० ३८५, ६३ ) और अईणं +- आदीनाम है ( कत्तिगे० ४०१, ३४० ) , शौर० 
में महीवदीणं - महीपतीनाम्‌ ( छल्ति० ५५५, १४ ) और अच्छोणं - अध्णोः 
है ( विक्रमो० ४३, १५ , नागा० ११ » ९), महा» में च्छूणं- इक्षूणाम्‌ ( हाल 
७४० ); रिऊण > रिपू्णाम्‌ ( गडड० १०६ , १६६ » र३७ ) और तरूण ८ 
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के, रुईआ, रुईैइ, रूरैए रूप मिलते हैं ( सिहराज० पन्‍ना १५ ) , चुद्धि के रूप ईं, 
बुद्धीअ, बुद्धीॉआ, चुद्धी4 और चुद्धीए , सह्दी > सखी के रुप हैं, सही, 
सहीआ, सहीइ और सहीए , घेणु > घेनु के रूप दे, घेणूअ, घेणूआ, थेणूइ 
और घेणुए , वह > वक्ष के रूप हे, वहुआ, चहुआ, चहुइ जौर बहुए ( हैच० 
१, २९ ) | यक्त रुपों में से-इआ और -ऊआ के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जा 
सकते और -ईइ तथा -ऊइ के प्रमाण भी पाठों में नाममात्र के हैँ ः मद्दा० में 
णईइ + नत्याः ( गउड० १००० ) है, अथ्माग० में महीइ ८ महयाः ( यूय० 
३१२ ) | इस ग्रन्थ में यह रूप वहुधा -ईऐ के स्थान में शुद्ध आया दे जैसे, गठडवहो 
१३९ , ८६० और ९२२ मे है। गश्मिणीइ > गर्मिण्या, के स्थान में जो द्वाल 
१६६ में आया है, वेबर ने इधर ठीक ही इसे गव्सिणीआ पढा है। पाठो में जहाँ- 
जहाँ -ईप और -ऊप रूप आये ई वहां-वहोँ छद में हस्व मात्रा की आवश्यकता है, 
जैसे, महीएँ, सिरीएँ, तज्जणीएँ, पवित्थरणीएँ, णअरीएँ, णिवसिरीऐँ, छच्छीएँ 
आदि आदि ( गडड० १२२९, २१२ , २४७, २६८ , ५०१ , ९२८ ), वहूए 
(हाल ८७४ , ९१८१) रूप -ईअ अथवा -ईइ और -ऊअ अथवा -ऊइ में 
समातत होनेवाले माने जाने चाहिए. जैसा कि वेबर ने दल ६९ सशोधन किया है और 
हार! पेज ४० में सणहीत उदाहरणों की इस्तलिपियों ने भी पुष्टि की है | हाल ८६ में 
एक रूप हस्संन्तीर३ आया हैं ओर इसके साथ-साथ इसी ग्रन्थ में हसंतीअ और 
हसंतीए रूप भी पाये जाते हूँ ( इण्डिशे स्ठुडीएन १६, ५३ की भी तुलना वीजिए ) | 
चहुए के स्थान में ( हल ८७४ और ९८१ ) काव्यप्रकाश की शारदा लिपि में छिखी 
गयी हृस्तलिपियों ८७४ की टीका में बह्ुओ और वहूअ रूप ल्खिती हैं तथा ९८१ की 
टीका में चहुई और वहूइ रूप देती हूँ अर्थात्‌ यह रूप चहुअ अथवा वहूइ लिखा 
जाना चाहिए जैसा कि हल ७८६ , ८४० और ८७४ में भी होना चाहिए । द्वाल 
४५७ , ६०८ , ६३५ और ६४८ में चहूअ रूप आया है | अंथ में कहीं-कह्ीं इन 
स्थानों में चहुए. अथवा वहुए रूप भी मिलते है । $ ३७५ की भी ठुलना कीजिए । 
-इअ- और -उञज- वाले रूप भी ठीक जैसी दशा -ईइ- और -ऊइ- वाले रूपों 
की है, केवल पद्य तक सीमित दूँ, किन्तु महा० में “इ और -ई वर्गों में इस रूप की 
भरमार ६ - एक | वन्दीअ > वन्दा , वाह्यीअ 5 व्याध्या ओर रूलिअंग्रुलीक ८ 
ललियवांगुलया दे ( दल ११८ , १२१ , ४५८ ) ; आहिआईआ - अभिजात्या , 
राअसिरीअ - राजश्रिआ , विद्वीअ ८ रृप्ख्या , टिईआ ८ स्थित्या और जाणईअ 
>जानक्या ( रावण० १, ११ ; १३ और ४५ , ४, ४३ , ६, ६ ) , सिप्पीअ ८ 
शुकत्या ; मुट्ठीअ ८ मुप्य्या और देवीअ > देव्या ( कर्पूर० २, ४ , २९, ४ , 
४८, १४ ) है , सम्बन्धकारक में कोडीअ ८ कोटे) , घरिणीअ > ग्रह्ििण्याः और 
गिरिणई > गिरिनयाः है ( हल ३ , ११५ , १४ और ३७ ), धणरिद्धीअ सिरीअ 
अ सलिलुप्पण्णाइ चारुणीअ अ>धनद्धव्थोंः श्रियश्श च सलिलोत्पन्नाया 
घारुण्याद््‌ च दे ( रावण० २, १७) , घरणीअ - धरण्याः ( रावण० २, २; 
७, २८ ) दे , सरस्सईअ ८ सरस्वत्याः और रूढीअ ८ रूढेः ( कर्पूर० २, १; 
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वहूरिपु विद्याधरीयु ( नायाध० १२७५ ; टीका में यह वाक्याश आया है; पाठ 
में बहुखु विज्ञासु है ) है। ओववाइयसुत्त $ ८ की भी तुलना कीजिए | जो सस्क्ृत 
रूप रह गये हैं जैसे, गिरिखु ओर वग्गुदि उनके विषय में $ ९९ देखिए। मह्दा० 
और अश्माग० में अ- वर्ग मे जो उ- वर्म की खू्यावली आ गयी है उसके लिए 
९ १०५ देखिए, | अ०्माग० में खकहाओ 5 सक्थीनि के विषय में $ ३५८ देखिए | 
६ ३८३-ह्ेमचन्द्र ३, ४३ , मार्केडेय पन्‍ना ४२ और ४३ तथा सिंहराजगणिन्‌ 
पन्‍ना १२ के अनुसार -ई और -ड में समास्त होनेवाले रूपावली बनने से पहले हस्व 
हो जाते है और तव -इ और -उ के कर्त्ताकारक की भाँति उनके रूप किये जाते हैं | 
इसके अनुसार गामणी 5 ग्रामणीः कर्त्ताकारक है| इसका कर्मकारक गामणिम ; 
करण गाध्णिना , सम्बन्ध गामणिणी और गासणिस्ख तथा सम्बोधन गामणि 
होता है | कर्ताकारक खलपू ८ खलपू: है , कर्मकारक खलपु है , करण खलपुणा ; 
सम्बन्ध खलपुणो और सम्बोधन खलपु दे ( हेच० ३, २४ , ४२ , ४३ ; १२४ ) | 
सिंदराजगणिन्‌ ने कर्त्ताकारक बहुवचन के ये रूप भी दिये हैं , खलवउ, खलबओ, 
खलबुणो और खलवू | श्रात्त उदाहरण ये हैं : मह्य० में गामणी और गामणिणों 
न ग्रामणीः तथा आामण्यः है (हाल ४४९ , ६३३); गामणीणं ( रावण० ७, 
६० ), जै०्महा० में असोगसिरी और असोगसिरिणों 5 अशोकश्नी तथा 
अशोकश्रियः है ( आव०“एव्सें० ८, २ और ३२ ) , शौर० में चन्द्खिरिणो और 
चन्द्सिरिणा - चन्द्रश्रियः तथा चन्द्रश्निया है (मुद्रा० ३९, ३, ५६, ८, २२७, 
२ और ७ ) , शौर० मे माहवसिरिणो > माधवश्चियः दे ( माल्ती० २११, १); 
शौर० में अग्गाणी >अग्नणीः ( मूछ० ४, २३ , ३२७, १) है। सअंभर और 
सरअंभुणो ८ स्वयंमुवम्‌ तथा स्वयंश्ुवः ( गठड० १, ८१३ ) है, सअंभुणो, 
सअंजुस्स और सअंभुणा ( मार्क पन्‍ता ४२) का सम्बन्ध स्वयंभू अथवा 
स्वयंस्ु से हो सकता है। 


( आ ) ख्लीलिग 

$ ३८४--प्राकृत भाषाओं में कहदी-कह्ीं इक्के-दुक्के और वे भी पद्यों में -इ 
तथा -ड वर्ग के स्त्रील्गि के रूप पाये जाते हैं जैसे, भूमिसु और खुत्तिछु( $ 
९९ ) | अन्यथा “इ और -ड वर्ग के सत्रीलिंग जिनके साथ -ई और -ऊ वर्ग के 
शब्द भी मिल गये हैं, एक वर्णवार्लें और अनेक वर्णवाल्ले में वॉटे गये हैं। इनकी 
रूपावली -आ मे समासे होनेवाले इन स्त्रीलिंग शर्व्दों से प्रायः पूर्ण रूप से मिलती है 
जिनका वर्णन $ ३२७४ और उसके वाद किया गया है और इनकी विभक्तियों के 
विपय में वही नियम चलते हैं जो वहाँ दिये गये हैं | विस्तार में ध्यान देने योग्य वार्तें 
नीचे दी गयी हैं। 

$ ३८५-- करण-, अपादान-, सम्बन्धन और अधिकरण-कारक एकवचन के 
, रूप व्याकरणकार्रो ने निम्नलिखित दिये हैं : णई 5 नदी के रूप ये हैं, णईइ , णईए, 
णइआ, णईआ ( भांम० ५, २२ , क्रम० ३, २६ , मार्क० पत्ना ४३) , रइ न रुचि 
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है ( सय ० ५९३ ) णयरी 3, पद तगया: है| (्‌ निया ० ३ “हर मेज ४४ और ४०५ 
नायाध० ११३५ ) , पोक़्वरिणीओ रू पुप्करिण्या/ जीर चोरपदटील 
चोरपटढ्याः ह ( नायाघ० १०६० , १४२७, १४२९ ), गंगालिन्धूओं 
गंगासिन्धा- है ( ठाणग० ५४८; वबिवाद० ४८२ और उसके गंद ), शीररम 
अडईदो न्‍्अटव्या। ( इकु० ३५, 4 ) 4 3 उज्भजरणीदा ऊ उज्लयिन्या: ( ग्ला।र 
३२१, २२ ; ३१२, ९) , सचीदो रू दान्याः है ( व््िमा० ४४, ८ )34 मांग में 
णअलीदो - नगर्या। है ( मृच्छ० १९९ ८३ ) | -- सा अ- नग में द्वीता है 
(३ ३१७५ ) अप» मे भी सम्यन्धतरक उनास के लिए बच्द + जस्त में ने सगग 
हैं जा स्व॒रा से पहले हस्च हर दिया जाता ह . जो(कत्तिद्ें रू पश्यन्त्याः; मेल 
त्तिहदे >मुश्चन्त्या) गोरिद्दे >गार्या:, तुम्बिणिह ८ तुम्बिण्याः है (इंच ४, 
१३२, २ , ३७०, 4 , २९५, १, ४२०, : ) , कंगुदे > ऊंगाः है ( ८च० ४, 
३६७, ४ ) | -- अश्गाग० में ऑयिक्रणकारक से अहुआ राओं रू रात्रों पाया 
जाता है जो अ+ले मे भी मिलता है ( आयार० १, ८, २, ६ ; सूय० २४७ , २५८, 
५१९ , नायाध० ३०० और ३७४ ) और वाक्य मे भीतर अन्य झब्दों | साय भी 
आता है जैसे, अद्दो यद्व राओ ( आायार० ९, ९, १, € बार २;२३, *, £ ७ 
३ , यूथ० २९५ , ४१२ , ४८५ ; उत्तर० ४३० ) अथवा अद्दो यह राओ य ८ 
अदृश च रात्रों च है ( पण्था० ३२५३ ) | राओ वा वियाले या वाफ्याश आया हैं 
(आयार० २, १, ३ २, २, २, ३, २ और २३ [ कलऊतिया सत्का पेन १२६ 
के अनुसार यही पाठ शुद्ध है ]), दिया य राओ य दिया चर रात्रों च है 
(आयार० १, ६, रे; ३, ४, १, उत्तर० ८४७ ), दिया वा राओ वा 
भी पाया जाता है (यूब० ८४६, दस० ६१६, १३ )। कभी कभी अश्माग्र० 
में पुलिग और नपुतकछिंग के समात्ियूचक चिद्र स्राएण्िगद्वब्दों म भो भपना 
ल्यि गये हैँ | पिट्टी से सर्रधित पिट्टिसि रूप है (३५३ , नायाघ० ९४० ) 
भित्तिसि 5 भित्तो ( आयार० २,५,१,२९ ) ६, रायहाणिसि ८ राजधान्याम्‌ 
है ( आयार० २, १, २, ६, २, १, ३, ४, २, ३, १, २ )। ३ ३५५ , २५८ , 
३६४ , ३६७ , ३२०५ और ३७९ को तुलना कीजिए | शौर० में राक्षिकम 5 रात्रों है 
(जोवा० ९, २३, १७, २३, मह्लिका० २२६, ४), भूमिस्मि रत भूमो है 
( मलछिका० ३३०,२१ )। अप» में अधिकरणकारक में शब्द के अत में -हि लगता 
है जो > प्याम्‌ के . महिद्दि >मह्याम , ऋद्धिह +ऋद्धो , सलइद्ि - शल्न- 
क्याम्‌ , वाणारखिद्वि 5 वाराणस्याम्‌ ओर उज्जेणिहि > उज्जयिन्यां ( देच० 
४, २५२ , ४१८, ८ , ४२२, ९, ४४२, १), णदिद्वि नद्याम्‌ ( पिगल १, 
पञ ) | पिगल की अप० में इ- वर्ग में अधिकरणफारफ शब्द के अत में -ई और 
इसके हृश्व रूप “इ लगऊफर बनता है : पुहवी ८ पृथित्याम्‌ है ( १, १२१ , पाठ में 
पुदमी दे ) , धरणी > घरण्याम्‌ है ( १, १३७अ ) , पुद॒चि ८ पृथिव्याम, ( १, 
११२ण) और मह्दि > मद्याम्‌ है ( १, १४३अ ) | शब्द के अंत में -इ और -उ 
लगकर सबोधनकारक बनता है , महा० में माहवि > माधवि , भदरवि ८ भेरवि ; 
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५१, ३ ) , अधिकरण में पाणडडीअ - प्राणकुख्याम्‌ है ( हल २२७ , इसके अर्थ 
के लिए पाइय० १०५ तथा देशी० ६, ३८ की ठ॒ुल्ना कीजिए , [ देशी० ६, ३८ में 
पाण का अर्थ श्वषच है | इस दृष्टि से पाणउडी > इ्वप्चकुटी हुआ | --अनु०] ) ; 
दाक्षि० में गअरीअ > नगयाँम्‌ है ( झुच्छ० १००, २ )। अपादानकारक के उदा- 
हरण नहीं पाये जाते | अप० को छोड़ अन्य प्राकृत बोलियों मे -इए और -ऊए लग 
कर बननेवाल्य केवल एक ही रूप है जो एकमात्र चड० ने १, ९ में बताया है किन्तु 
जो रूप अपादानकारऊ में कही न मिलने से प्रमाणित नहीं किया जा सकता | क्रण 
कारक के रूप ये है: भणतीए  भणन्त्या (हाल १२३ ) , अण्माग० में गईए 
मिलता है, शौर० रूप गदीए है - गत्या ( कप्प० $ ५ , झकु० ७२, ११) , माग० 
में शत्तीए 5 शक्‍त्या ( मच्छ० २९, २० ) है, पै० मे भगवतीए - भगवत्या 
है ( देच० ४, ३२३ ) , सम्बन्धकारक मे लच्छीएु - रक्ष्म्या; ( गडड० ६८ ) है , 
अथ्माग० में नागसिरीए माहणीए - नागश्निया ब्राह्मण्याः ( नायाघ० ११५१ ) 
है , शोर० में रद्णावलढीए ८ रत्नाववयाः है ( मृच्छ० ८८, २१), माग» में 
मज्ालीए 5 माजीयोा है ( मच्छ० १७, ७), अधिकरण मे पअवीए पद्व्याम्‌ 
है (दल १०७ ) , अ०्माग० मे बाणारसीए णयरीए- वाराणस्या नगर्याम्‌ 
है ( अत० ६३ , निर्या० ०३ और ४५, विवाग० १३६ , १४८ और १४९ ; 
विवाह० २८४ और उसके बाद , नायाध० १५१६ और १५२८ ) | अ०माग० और 
जै०्महा० में अडवीए ८ अटवब्याम्‌ है ( नायाध० ११३७ , एल्सें० १, ४ ; १३, 
३० , २१, २१ ) , शौर० में मसाणवीधीए ८ इमशानवीथ्याम्‌ है ( रूच्छ० ७र, 
८ ) , माग० में घलणीए > घरण्याम्‌ है ( मच्छ० १७०, १६ ) | यह रूप -इफ 
हस्व रूप में अप० में भी पाया जाता है; करणकारक में मरगअकन्तिएँ - मरकत 
कान्त्या , सम्मन्धकारक में गणत्तिएँ - गणन्त्या. और रदिएेँ - रत्याः है ( हेच० 
४, २४९ , रे३े३े और ४४६ ) | 
$ ३८६--१ रणका रक में क्रियाविशेषण रूप से प्रयुक्त शोर० रूप दिट्धिआ ८ 
दृष्ण्या में ( उदाहरणार्थ मच्छ० ६८, २, ७४, ११, विक्रमो० १०, २० , २६, 
१५ , ४९, ४ आदि आदि ) -आ मे समाप्त होनेवाल्य एक प्राचीन करणकारक 
सुरक्षित है | पिगल के अप० में -ई में समात होनेवाला एक करणकारक पाया जाता 
है; कित्ती > कीत्यां ( १, ६५ अ, २, ६६ ), भत्ती 5 भकत्या है ( २, ६७ ) 
और इसी प्रकार का शब्द एअवीसत्ती है जो एअवीसत्ता के स्थान मे आया है 
( एस० गौल्दश्मित्त ने यह रूप एअवीसत्ति दिया है )- एकरविंशत्या पढा जाना 
चाहिए. (१, १४२ ) | -- अ०्माग०, जै०महा० और शौर० में -ईए लग कर 
बननेवालें सप्रदानकारक के विपय में $ ३६१ देखिए | --- अपादानकारक में अप० 
को छोड जिसमे देच० ४, २५० के अनुसार सम्बन्धकारक के समान ही समासिसूचक 
हे लगता है, -ईओ और -ऊओ चिह्द भी जोड़े जाते हैं तथा जै०्शौर०, श्ौर॒० 
और माग० शब्दों के भत में -ईंदो और -ऊदो भी आते हैं . अ०्माग० में अर- 
इरईओ < अरतिरते- है ( सूय० ६५४ , ओव० $ १२३ ) , कोखिओ  कोदयाः 
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शौर० में सहीओ ८ संख्यः है (हाल १३१, ६१९ , शकु० १२, १; ९५०, ८ , 
चैतन्य० ७३, ३ , ८३, १९ आदि-आदि ) , शौर० में भोदीओ - भवत्यः ( विद्ध० 
१२१,१ ) , भअवदीओ - भगवत्यः है ( उत्तररा० १९७,१० , अनर्घ० ३००, १), 
महा० में सद्दीउ रूप पाया जाता है ( द्वाल ४१२ और ७४३ )। अपर में सबोधन- 
कारक रूप के अत में -हों लगता है : तरुणिहों - तरुण्यः ( हेच० ४, ३२४६ )। 
हेमचद्र ने ३, २७ और १२४ में गब्द के अत में -हे और -ऊ ल्गकर बननेवाले जो 
रूप बताये हैं उनके उदाहरण और प्रमाण मिलते है ; कर््ताकारक महा० में असह- 
म्ह 5 असत्यः स्मः (हाल ४१७ ) है, सबोधनकारक महा० में पिअसहीर_ः 
प्रियसख्यः ( द्वाल ९०३ ) है , कर्मफारफ अण्माग० मे इत्थी >ख्त्रीः ( पय में १ , 
उत्तर० २५३ ) है। अन्य शेप बहुवचन कारकों के लिए थोड़े-से उदाहरण पर्याप्त हैं : 
करणकारक महा० और शोर० में सहीहि ८ सखीमिः है ( द्वाल १४४ , शकु० 
१६७, ९ ) , मह० में दिट्वीहिं' रूप मिलता है ( गठड० ७५२ ) , सद्दीहि और 
साथ साथ सहीहि रूप आये हैं (हल १५ , ६० , ६९ , ८१० , ८४० ) , जै० 
शोर० में धूलीदि रूप देखने में आता हे ( पव० ३८४, ६० ) , अ०्माग० में 
चिलाईहि. वायणीहि वडभीहि चब्बरीहि दमलीहि. सिंहलीहे + 
किरातीभिर्‌ वामनीमभिर वडभीमभिर्‌ वर्वेरीक्षिर द्रव्डीमिः खिंहलीभिः है 
( ओव० $ ५५ ) , शौर० में अंग्रुलीहि 5 अंगुली भिः ( मच्छ ० ६,७ , शकु० १२, 
१ ) है। आयारगसुत्त १, २,४, ३ में थींभि 5 स्वीजिः है , अप० में पुप्फवईहि ८ 
पुप्पवतीमिः है ( हेच० ४, ४३८, ३) और हस्व स्वर के साथ: असइहि ८ 
असतीभिः , दे म्तिहि, 5 ददृतीमिः ( देच० ४, ३९६, १ , ४१९, ५ ) है | -- 
सम्बन्धकारक महा ० में स्हीण 5 सखीनासू ( द्वाल ४८२) है , थुईण - स्तुतीनाम्‌ 
( गउड० ८२ ) है , तरुणीणं रूप भी पाया जाता है ( हाल ५४५ ) , हाल १७४ 
की तुलना कीजिए. , अ०माग० में सबत्तीणं 5 सपत्नीनाम्‌ ( उवास० $ २३८ , 
२३९ ) , मद्ा० और शौर० में कामिणीणं रूप पाया जाता है (हाल ५६९ , 
मृच्छ० ७१, २२ ) , मद्दा० में चहूर्ण >वंधूनाम्‌ दे ( गउड० ११५८ , हाल 
५२६ , रावण० ९, ७१ और ९३ ) और साथ ही चहूण रूप भी पाया जाता है 
( रावण० ९, ४० और ९६ , १५, ५७८ )। अधिकरणकारक महा० में राईखु 
>राजियु हे (हाल ४५) , गिरिअडीखु - गिरितटीपु है ( गउड० ३७४ ) , 
अथ्माग० में इत्यीसु >ख्रीपु है ( आयार० २, १६, ७ , सूध>० ४०५ और 
४०९ ) , जे०मह्० में कुजोणीसु  कुयोनिषु ( सगर ११, ४) हैं, महा 
और अश्माग० में वाबीखु > वापीणु है (गठड० १६६ , नायाध० ९१५) , 
मद्दा० में -त्थाछीस्लुं रूप पाया जाता हैं ( गडइ० २५६ ) और इसके साथ ही 
-त्थालीखु रूप भी मिलता दै ( गउड० ३५० और ४२१ ) ८८ -स्थलीपु है भर 
शौर० में चनणराईखुं >चनराजिपु दे (शकु० २९, ४ , उत्तररा० २२, १३ , 
पाठ में वणराइसु है ), देवीसु भी देखने में आता है ( गऊु० १४१, ९ ) | आप» 
में अधिररण- और करण-कारक एकाकार दो गये हैं ; दिलिद्दि 5 #द्शीपु ८ 
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देवि - देवि है (गउड० २८५ , २८७ , २९० , ३३१), थोरत्थणि > स्थूलस्तनि 
( हल ९२५ ) , शोर० में भवदि भाईरथि > भगवति भागीरशि ( बाल० १६३, 
१० ; प्रसन्न० ८३, ४ ) , जै०महा० और शौर० मे पुत्तिपुन्नि है ( आव०एल्सें० 
१२९, ११ और १७, बाल० १६५, ३, १७४, ८ ) , शौर० मे सहि मारूदि ८ 
सख्रि मालति है ( माल्ती० ९४, २), माग० में घुड्डकुस्टणि > वुद्धकुटनि है 
( मृच्छ० १४१, २५ , १५२, २२) , कच्चाइणि ८ कात्यायनि है ( चड० ६९, 
१), महा० में वेबन्तोरू -वेपमानोरू (हाल ५२ ) और खुअणु खुतनु है 
( गठढ० १८६ , हाल ), करिशअरोह > कारेकरोह (हाल ९२५ ), माग० में 
प्लुति होती है जैसे, वाशू है ( मच्छ० १२७, ७ ) | 

$ ३८७-- कर्ता-, कर्म- और सबोधनकारक शब्द के अत में -ईओ और 
-ऊओ लगते हैं जो पद्म में -रैंड ओर -ऊउ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं : कर्त्ता- 
महा० में कत्तीओ ८ क्ृत्तय। ( हल ९५१ ) और रिद्धीओ ८ ऋद्धयः है ( गठड० 
९२ ) , लुम्बीओ - #लुम्ब्यः ( दल ३२२ ) , णईओ ८ नद्यः और णअरीओ - 
नगये; है (गउड० ३६० , ४०३) , अ०माग० में महाणईओ > महानद्यः (ठाणग० 
७६ , ७७ और ७९ ), हिरण्णकोडीओ - हिरण्यकोख्यः ( उवास० $ ४) है ; 
इत्थीओ - स्व्ियः (ठाणग० १२१) है , महा० में तरुणीउड > तरुण्यः है (गउड० 
११३ , हल ५४६) , जै०मह्य ० में पठवन्तीओी अवरोहजुबवईओ > प्रलूपस्त्यः 
अवरोधयुवतयः ( सगर ४,१३ ) , चसद्दीओ ८ वसतयः ( तीर्थन ४,२२ ) है , 
गीदीओ ल्‍ गीतयः ( महावीर२० १२१, ७) है, महुअरशीओ > मधुकरयेः है 
( मृच्छ ० २९, ५ और ७ , ७०, २) , आइदीओ - आकृतयः है ( शकु० १३२, 
६ ) , पहइदीओ - प्रक्रतयः ( विक्रमो० ७३, १२ , मुद्रा० ३१९, १ , ५६, ८ ) है | 
अप० में अंगुलिउ > अंग्ुल्यः ( हेच” ४, १११ ) है, इसमें हस्व स्वर आया है जो 
पद्म में है ओर छद की मात्राए ठीक करने के लिए काम में लाया गया है। अन्य प्राकृत 
बोलियों मे भी ऐसा होता है ($ ९९ )। महा० में कुलवहुओ > कुलवध्वः है 
(हाल ४५९ ) , अथ्माग० में खुरबधूओ भी आया है ( ओव० $ [२८] ) , 
रज्जूओ - रज्जवः है (जीवा० ५०३) | -- कर्मकारक में : महा ० में सहिरीओ ८ 
सहनशीलः है ( हाल ४७ )। अ्माग० में वल्लीओ - बल्ली; ( आयार० २, ३, 
२, १५ ) है , ओखहीओ < ओपधी, है (आयार० २, ४, २, १६ , सूय० ७२७ , 
दस० ६२८, ३३ ) , सवत्तीओ > सपली+ः ( उवास० $ २३९ ), सयध्चीओ 5 
शतप्नीः ( उत्तर० २८५ ) है। जै०्महा० में गोणीओ रूप पाया जाता है ( आव० 
एस्े ० ७, १० )। शोर० में भअचदीओ < भगवती: ( शकु० ७९,१३ ) है , अप० 
में विछ्लासिणीउ +- विछासिनी! और -इ के साथ सल्लइड 5 शह्ल॒कीः है ( हेच० 
४, ३८७, १ )। अ्माग० में वहओ चोरविज्ञाओ 5 वह्लीश चोरविद्याः है 
( नायाघ० १४२१ ) कितु इसके साथसाथ में चहवे साहस्मिणीओ  वह्ढीः 
#साथर्मिणीः भी देखने मे आता है (६ ३८२ )। -- सबोधनकारक में जै०्महा० 
में भयवईओ देवयाओ + भ्रगवत्यो देवता; ( द्वार० ५०३,२५ ) है, महा ० और 
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ह ३९०--विश्लुद्ध कर्ता-भत्त न्भते । 


एकवचन 
कर्ता-भत्ता , अ०्माग० में भच्तारे भी है , जै०्मह् ० मे भचारो भी है । 
कर्म--भत्तारं , माग० में मत्तार्ल ! 
सबब--मत्तणो , अ०्माग० में भत्तारस्स भी 
अधिररण--जै०मद्दा ० और शोर० में भत्तारे | ५ 
स्वोधन- भत्ता । 72८ 


बहुवचन 

कर्त्ता-महा० ओर अ्माग० में भत्तारों , अ०्माग० में भत्ता मी होता है । 
करण--अ०माग० में भत्तारेहिं । 
अविकरण--अ०माग० मे भत्तारेसु । 
सम्रोधन--अ०्माग० में भत्तारों । 

स्वामी! के अर्थ में भें शब्द शोर० में इ- वर्ग मे चला गया है ($ ५५ 
और २८९ ) ओर इस ब्वनिपरिवर्तन के कारण इसकी रुपावी नीचे दी जाती है . 
झयोर० में कत्ता -- भद्य ( लल्ति ५६३, २३, ख्ना० २९३, ३२ , २९४, ११ 
आदि-आदि ) , कर्म- भद्धारं (मालवि० ४५, १६, ५९, ३, ६०, १०), 
करण-- भट्टिणा ( गु० ११६, १२ , ११७, ११ , मालवि० ६, २ और ९ , ८, 
७ ) , सम्मन्ध-- भद्टिणों ( दऊु० ४३, १० , ११७, ७ , मालवि० ६, २२ , ४०, 
१८ , ४१, ९ और १७ , मुद्रा० ५४, २ , १४९, २) , सम्बोधन-- भद्धा ( रत्ना० 
३०५, १७ और २३, गकु० १४४, १४ ) | यह रूप ढक्की में भी पाया जाता है 
( मुच्छ० ३४, ११ आर १७ ) | --इक्फे-दुसके कारकों के उदाहरण यहाँ दिये जाते 
द कत्ता-अभ्माग० में णेया >नेता है (सूय० ५१९ , पाठ में णेता है ) , 
कण्टच्छेत्ता रूप पाया जाता है ( उत्तर० ६३३ ) , जै०्महा० में दाया दाता दे 
( एर्ल्स० ५८, ३० ) / भष्टी ०, जैन्महा० और शोर० मे भत्ता मिलता है ( कर्पूर० 
4२, ४ , आव०एज्सें० ११, २ , एर्स्से० , मच्छ० ४, ४ और ५) , जै०शौर० में 
णादा र ज्ञाता और झादा > ध्याता दै ( पव० ३८२, ४२ , ३८६, ७० ), कत्ता 
कत्त है ( पव० ३८४, ३६ , ५८ ओर ६० ) , शोर० में साखिदा > शासिता, 
दाता > दाता ८ ( काल्य० २४, १६, २५, २२), शोर० में रक्िखदा 
राक्षता है ( शकु० ५२,५ , मुकुन्द० १५,५ ) , अ०्माग० में उदगदायारे [ पाठ 
में उदगदातारो हे ]-- उद्कदाता दे (ओव० ६ ८६) , अ०्माग० में अत्तारे रूप 
पाया जाता है ( नायाध० १२३० ) , अ०माग० में उबदसेत्तारे [ पाठ में उबदसे 
सागे दे ]> उपदशयिता ( सय० ५९३ ) है , जे०मद्म० में भत्तारों ८ भत्ता दे 
( आव"ए्स० २१२, ५, १२, १६ और १७ , एर्स० ६, ३६ , ८५, २२ ) | +- 
कर्म-- मद्गा २, अण्माग०, जैज्मद्ा० ओर झोर० में सत्तारं रूप पाया जाता दे ( हाल 
३९० , सम० ८४ , ए्स्े० , माल्ती० २४०, २) , माग० में भद्धारू आया है 
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विक्षु किंठ साथ साथ दुडँ >द्वयोः है ( हेच० ४, ३२४०; $ ३८१ की तुलना 
कीजिए ) | 
$ ३८८--पहल्वदानपत्रों में केवल अधिकरणकारक एकवचन पाया जाता है । 
आपिट्दीय (६, २७) अर्थात्‌ आपिट्चियं ० आपिद्दयाम्‌ है | इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि यह पाली का रूप है | -- शब्द के अत में -इ, -“उ, -ई और -ऊ लगकर 
बननेवाले स्नीलिंग रूप जब एक समास के अत में आते है तब वे स्वभावतः सल्कृत के 
समान ही पुलिंग अथवा नपुसकलिंग के समाप्तिसुचक चिह्न जोड छेते हैं जब्र कि 
उनका सबंध पुलिंग या नपुसकलिंग से होता है। इसके अनुसार : महा० में करेण वे 
पञ्चंगुलिणा आया है ( गठड० १७) , महा० में सखिअलाझुक्तिणा .कवा- 
लेण 5 शशिकलाशुक्तिना कपारेन ( गठड० ४० ) भी पाया जाता है , शौर० 
में मए मन्द्वुद्धिणा > मया भन्दवुद्धिना ( शकु० १२६, १० ) देखने में आता 
है, शोर० में मोहिदमदिणा > मोहितमतिना है ओर णीदिणिडवुद्धिणा ८ 
नीतिनिपुणवुद्धिना है ( मुद्रा ० २२८, १ , २६९,३ ) , शौर० में उज्जुमद्णों + 
ऋजुमतेः है ( प्रसन्न० ४६, ९ )। हमें माग० के मुस्टीए सुस्टिणा 5 मुशमुष्टि, 
विशेषतः + मुष्य्या मुशिना दे ( मच्छ० १७०, १५ ) । 
शब्द के अंत में -ऋ वाला वर्ग 
$ ३८९--सस्कृत मे जो भेद विश्वद्ध कर्त्ताकारक तथा समग्रे-सबधियों को व्यक्त 

करनेवाले शर्व्दों में किया जाता है वह प्राकृत में सुरक्षित बना रह गया है | सत्कृत के 
समान ही ध्वनिवाले रूप प्राकृत बोलियों में कैवल कर्ता- और कर्मकारक एकवचन 
तथा कर्त्ताकारक बहुवचन मे रह गये हैं | अन्यथा ऋ के इ अथवा उ में ध्वनिपरि- 
वर्तन के साथ साथ ( $ ५० और उसके बाद ) ऋ- वर्ग इ- अथवा साधारणतया 
उ- वर्ग में चतछ्म गया है अथवा कर्मकारंक एकवचन का वर्ग नये रूप में सामने 
आता है और जिसकी रूपावली अ- वर्ग की भाति चलती है : पिह-, पिउ- और 
पिअर ८ पिठ-, भट्टि-, भत्तु- ओर भत्तार- रूप हैं। सगे-सब्धियों को व्यक्त 
करनेवाले शब्दों को रूपावली भी आ- वर्ग की भाति चलती है | इस रूपावली का 
_सूत्रपात कर्तकारक एकवचन में हुआ ; माआ-, माई-, माऊ- और माअरा रूप 
हैँ [ इन रूपों में से माई हिंदी में वर्तमान है और माअरा से बना मैडो, मयाडो 
रूप कुमा उनी में चलते हैँ तथा माऊ से मो निकला है जो सयुक्त शब्द मौ-परिचार 
में मिलता है | इसका अर्थ है मा- और परिवार। इस रब्दके पीछे कुमाऊ के खर्सो 
और अन्य अनेक वर्णो का इतिहास छिपा है | --अनु० ] | इस कारण व्याकरणकार 
( वर० ५, ३१--३५ , हेच० हे; ४४--४८ , क्रम० ३, ३०--३४ , भाक॑० पन्ना 
४४ , सिंहराज० पत्रा १३, १६ , १८ ) ऋ- वर्ग के ल्ए वही रूपावली देते हैं जो 
अ- वर्ग की होती है ओर इस दृष्टि से ही आ- वर्ग और उ- वर्ग में चलनेवाले रूप 
देते हैं जिनमें से अब तक सभी के उदाहरण ओर प्रमाण नहीं पाये गये है| जिन रूपों के 

प्रमाण और उदाइरण मिलते हैं वे इस ल्पावलीका निम्नलिखित चित्र सामने रखते हूँ | 
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और १७ ) | -- सिददराज० पन्‍ना १८ के अनुसार नपुसकल्गि की रुूपाबली या तो 
मूल शब्द को अ- वर्ग बनाकर, उदाइरणार्थ कत्तार- से चल्ती है या मूल शब्द को 
उ-बर्ग में परिणत करके चलती है, उदाहरुणाय कत्तु-से | 
१ लोयमान, आं।पपत्तिकसूत्र में यह शब्द देखिए। वह इस शब्द को भवत्त 
भौर सवित्‌ का वर्णशकर मानता है | ---३१ स्टाइनटाल का यह कथन कि 
(स्पेसीमेन ढेर नायाधम्कह्, पेज ४०) जेन-श्राकृत (अर्थात्‌ जण्माग० में) 
में विश्युद्ध कर्ताकाकक का अभाव है, भ्रमपूर्ण हे। ठीक इस मत के विपरीत 
अ०माग० एकमात्र वोली है जिसमें इसका बहुधा प्रयोग देखने में जाता है । 
६ ३९१--ज्ञातिवाचक शब्द-- पिड ८ पितू । 


एकवचन्‌ 

क्र्त्ता--पिआ, [ पिभरो ] , शोर० और माग० में पिदा। 
कर्म--पिअरं ; अ०माग० और जै०मद्दा० में पियरं , शौर० में पिदरं ; माग० में 

पिदर्ल । 
करण--पिडणा [ पिञरेण ] , गौर० और माग० में पिदुणा , अप» में पिअर | 
सम्बन्ध-पिडणो , अ०्माग० में पिडणो और पिडस्ख ; जै०्मह्० में पिउणो , 

पिउरस्सख , भौर० ओर माग० में पिदुणो० , अप० में पिअरह। 
सबोधन--[ पिआ, पिआ, पिअरं, पिअरो और पिअर ]। 

बहुवचन 

कर्त्ता--[ पिअरों ]| पिडणो ], अ०्माग० और जै०्मद्या० में पियरों ; अ०्मांग० 

में पिई भी , शोर० में पिदरो । 
कर्म-- [ पिभरे, पिडणो | ; अण्माग० में पियरो , शौर० में पिद्रो, पिदरे | 
करण--अ०माग० में पिऊहिं और पिईहि भी [ पिभरेहि || 

सम्बन्ध--अभ्माग० में पिऊर्ण और पिईर्ण भी | 
अधिकरण--  पिऊखुं । 
एकवचन * कर्त्ता के रूप बहुधा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं : महा० में 

पिशा (रावण० १५,९२६), अ०माग० और जै०मद्गा० में पिया (सूय० ३७७ ; ६३५ ; 
७५० , जीवा० ३५५ , नायाध० १११० ; एव्से० १४, १३ ) रूप मिल्ता है , शौर० 
में पिदा रूप चलता है ( शकु० २१, २ , उत्तररा० ११३,६ ; कालेय० २४,२८ ) , 
आब में भी पिदा रुपई (मृच्छ० १०४, १७), माग० में भी पिदा दी रे 
( मच्छ० ३२, ९६ )। अण्माग० ओर जैभ्मद्म० में भाया > श्रात्‌ ( आवार० 
२, २५, १५ , सूय० ३७७ , ६२५ ; ७५० , उत्तर० २१७; एर्स्से० १४, १३ ) , 
शोर० भीर आब० में आादा पाया जाता है ( उत्तररा० (२८, १० , प्रसन्न० ८३, 
६; 47० १०२, ४ , १०३, १२, आव०» में मृच्छ० १०४, १८ ); शौर० 
जमादा > जामाता ( मादती० २३५, ८, मह्ल्कि० २१०, २३ , प्रिव० २७, ४ 
[ पाठ में ज्ञामादों दे ) ); माग० में याम्रादा रूप पाया जाता दे ( सृच्छ० १३९, 
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(वेणी० ३३, ८), अभ्माग० में उदगदायारं ८ उदकदातारम ( ओव० $ 
८५ ), पसत्थार नेयारं > प्रशास्तारं नेतारम्‌ ( सम० ८४ ) और खत्थार॑ 
> शास्तारम्‌ है ( आयार० १, ६, ४, १ ) , अ०माग० और जै०भौर० में कत्तारं 
>कतोरम्‌ है ( उत्तर० ४१२ , पव० ३२७९, १ )। -- सम्बन्ध-- मह्य ०, जै० 
मद् ० और शौर० में भत्तणो रूप पाया जाता है ( कर्पूर० ७, १ , एव्सें० ४१, २३ , 
शकु० ८१, १० , विक्रमो० ५२, १४ , ८२,६ और १६ , <८, १४ आदि-आदि ) , 
अ०माग० में उदगदायारस्ख - उद्कदात+ (ओव० $ ८५) | -- भौर» में अधि 
करणकारक का रूप भत्तरे ( शकु० १०९, १० ) इसी ग्रन्थ में अन्यत्र आये हुए रूप 
के अनुसार भत्तारे पढा जाना चाहिए | यही रूप हेमचन्द्र ३, ४५ में सिखाता है और 
जै०महा० में भी यह रूप वर्तमान है ( आव०ए््सें० २३, ५ )। काश्मीरी सस्करण 
को ( १०५, १५ ) भटटरि पाठभेद, देवनागरी सस्करण का पाठभेद भत्तणि और 
द्राविडी सत्करण का पाठभेद भत्तम्मि अश्द्ध हैं ( बोएटलिंक का सस्‍्करण ७०, १२ 
मद्रासी सस्क्रण २४८, ६ )। द्राविडी सस्करण की हस्तलिखित ग्रतियाँ भत्तरिमि, 
भद्दरि, भत्तारि तथा भत्तंमि के बीच मे डावाडोल है। सम्बोवन-- भट्दा है। इससे 
पहले इसका जो उल्ठेख किया गया है वह भी देखिए। --- बहुवचन : कर्त्ता-- महा ० 
में सोआरो 5 श्रोतारः ( वज्ञालग्ग ३२५, १७ ) , अ०माग० में पसत्थारों 
प्रशास्तारः ( सूय० ५८५ , ओव० $ २३ और ३८ ) ओर उदचवत्तारों - उपप- 
तारः है ( सूय० ६९९ , ७६६ , ७७१ ; विवाह० १७९ , ५०८ , ६१० , ओव० 
$ ५६ , ६९ ओर उसके बाद ) , अक्खायारो, आगत्तारो और णेयारो और 
[ पाठ में णेतारों है ] पन्नत्तारों रूप देखने में आते है जो 5 आख्यातारः, आग- 
न्तारः, नेतारः और <प्रज्ञाप्तारः है ( सूय० ८१ , ४३९ , ४७० , ६०३) ; अ० 
माग० में गन्ता > गन्तारः है (सूय० १५०), खबिया 5 सवितारों और तट्ठा ८ 
त्वष्ठारों है ( ठाणग० ८२ ) | अ०्माग० में भयंतारो का उक्त रूपों से ही सम्बन्ध 
है, यह ओववाइयसुत्त $ ५६ में भवन्तारो' रूप में दिखाई देता है ओर कर्त्ताकारक 
एकवचन ( आयार० २, १, ११, ११ , ३, २, २, ६--१४ , २, ५, २, ३ , सूय० 
५६२ , ७६६ , ओव० $ ५६ और १२९ ) और सम्बोधन में भी ( आयार० २, 
४, ५ , सूय० २३९ , ५८५ , ६०३ , ६३० , ६३१५ ) काम में छाया जाता है। 
इसका अर्थ न भवन्त $ अथवा भगवन्‍्तः है | टोकाकार उक्त शब्द का अर्थ अन्य 
पर्यायों के साथ साथ इन शब्दो को भी देते है तथा यह सर्वनाम रूप से काम में आने- 
वाला कृदत रूप भवनन्‍्त से ठीक उसी प्रकार निकाल गया है जैसे, सम्बोधन का रूप 
आउसन्‍्तारो + आयुध्मन्त: है ( आयार० २, ४, १, ९ , यहों पर इसका प्रयोग 
एकवचन में किया गया है ) और आयुष्मंत से निकाल गया है। इसका सम्बन्ध- 
कारक का रूप भयन्ताराणं भी पाया जाता है ( आयार० २, २, २, १० , सूय० 
६३५ ) | करणकारक में दायोरेहि मी मिलता है जो 5 दाठृभि१( कप्प० $ ११२ )। 
--अधिकरण में आगन्तारेखु' ल्‍्आगन्त॒पु ( आयार० २, ७, १) ९; ४ ओर ५ ; 
२, ७, २, ९ ,७ ओर ८ ) और दायारेख - दातृपु है ( आयार० २, १९५, ११ 
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८०८ , एव्सें० ३२७, २९ ) ; शौर० में पिद्रो रूप काम में आता है ( विक्रमो० ८७, 
१७ ) , अ०्माग० में अस्मापियरे रूप भी पाया जाता है ( उत्तर० ६४३ , टीका 
में अस्मापियरं है ) , शोर० में मादापिदरे ८ मातापितरों है ( शकु० १५९,१२ ; 
यह रुप कर्मकारक में गुजराती में वर्तमान है, उसमे घेरे जाऊंछ-घर को जाता 
हूं। वगाली में भी चलता है, आमि कालेजे जाइ 5 में काछेज को जाता हूं 
आदि आदि | -अनु० ]) | -- उरण-- अथ्मागर० में अस्मापिऊर्द रूप पाया 
जाता है ( आयार० २, १५, १५ , नायाव० $ १३८ , पेज ८८९ ) और अश्माग० 
तथा जै०्मद्ग० में अम्मापिईहिं रूप भी आया है ( कप्प० ६ ९४ , इस ग्रथ में अन्यत्र 
अश्मापिऊहिं भी देखिए , ठाणग० १५२७ , विवाह० १२९०६ , आव“पर्ल्स० ३७,२ , 
३८, २ ) ; जै०्मद्रा० में मायापिईहि मिलता है ( आव०एर्ल्े० १७, ३१ ) , अ० 
माग० में पिईहिं और भाईहि रूप देखने में आते है ( सूथ० ६९४, पाठ में पिदेइहि 
तथा भाईइ्हिं है ), अण्माग० में पियाहिं ( १०४ ) और पिताईहिं रूप अशुद्ध हैं 
(६९२ ) , शोर० में सादरेदि रुप काम में आता है , यह मुच्छकटिक १०६, १ मे 
हैं और कैंबल अट्कल्पच्चू है। -- सवध-- अश्माग० में अस्मापिऊर्ण रूप दे 
(ऊप्प० है ९० , नायाध० $ १२० , पेज ९०५ और ९६५ ) तथा इसके साथ साथ 
अम्मापिईणं रूप भी मिलता है ( ओव० $ ७२ , इस अ्रथ में अन्यत्र अम्मरापिऊणं 
रूप भी देखिए ; $ १०३ और १०७ ) , जै०्मद्वा० में मायापिईणं पाया जाता है 
( आव०एर्स० ३७, २१ )। अश्माग० में व्यक्ति का नाम चुलछणीपिय 
घुलणीपित्‌ और इस मूल शब्द के अनुसार इसकी रूपावली की जाती है ; कर्तता-- 
चुलणीपिया, कर्म-- चुछणीपियं, सबध-- चुलणीपियस्स और सबोधन-- 
चघुलणीपिया होता ६ ( उवास० में यद्द शब्द देखिए ) | 

९ ३९२--मातु ( “मा ) की रूपावली यों चलती है , कर्त्ता-- महा» में 
माआा ( दल ४०० और ५०८ ) , अण्माग० और जै०्मह्व० में भाया रूप पाया 
जाता हैं ( आयार० १, २, १, १, सूय० ११५ , १६१ , ३७७ , ६३५ ; ७५० , 
नायाव० १११० , जीवा? ३५५ , कप्प० $ ४६ और १०९ , एर्ल्स० ५, १९ . १०, 
४ और ७) , भोर०, आव० और माग० में मादा रूप है ( उत्तररा० १२६, ६ ; 
वेणी० २९, १२, आब० में मुच्छ० १०८, १७, माग० में मुच्छ० १२९, ६ , 
[ अम्म्रापिशरो, माद्रपिअरा, भादापिद्रों ओर मादा रूपों की फारसी और 
उससे लिये गये अम्मा, मादा, मादर आर पिदर छब्दो की तुलना कीजिए | इनका 
इतना अधिऊ साम्य बताता है कि श्राकृत और फारसी रूप एक द्वी मूल से आये हैं। 
इस्त दृष्टि सं इम फारसी के प्रति अपना रख टीक करना होगा । अवेसा और ऋग्यैद 
की भाषाओं की समानता भापाशाज्र के क्षेत्र म एक ऑख खोल्नेवाल आविप्फार है| 
इसका कुछ आमास $ ३२६ जीर उसके बाद के एक दो ३ में मिलता है। 
“मनु? ] )। इमचद्र ३, ४६ के अनुसार जब देवी को मा कहा जाता है जो उस 
अवसर पर रुपावली का मूल शब्द माअरा बन जाता है जिसकी अत में “आ लगकर 
बननेवाले ल्रीलिग रुप के समान द्वी रुपावली चलती है | -कर्म-- मद्दा० में इसका 
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२५ )। कर्म : अ०्माग० में पियर॑ चलता है ( आयार० १, ६, ४, ३ , सूय० 
१७६ , २१७ ; ३३० , ३४५ ) , अस्म्रापियरं रूप भी आया है ( ठाणग० १२६ ; 
उत्तर० ३७३ ) ; शोर० में पिंदरं पाया जाता है ( विक्रमो० ८१, १० , ८२, ८; 
मालवि० ८४, ५ , वेणी० ६१, ४, कालेय० १८, २२ , कस० ५०, १२ आदि- 
आपि ) , आव० में यही रूप है ( मच्छ० १०१, १७ ) और ढक्ी में भी ( मृच्छ० 
३२,१०) | जै०महा० में भायरं और गौर० में भाद्रँ रूप पाया जाता है - भ्रातरम्‌ 
है ( एरल्से० ८५, ४ , वेणी० ९५, १४ , १०४, १२ , मालती० २४०, २ ) | -- 
करण ; महा ० और अ०्माग० में पिडणा रूप पाया जाता है ( गठड० ११९७ ; 
विवाह० ८२० और ८२७ ), मांग० में पिदुना रूप है ( मच्छ० १६७, २४ ), अप० 
में पिअर काम में आता है (शुक० ३२, ३)। जै०्महा० में भाडणा आया है 
( एल्सें> ४५, २८ ); शौर० में भाडुणा चलता है ( माव्वि० ७१, २ , माल्ती० 
२४४, २ ) | शोर० में जामादुना रूप पाया जाता है ( र्ला० २९१, २)।-- 
सम्बन्ध: महा० और अ्माग० में पिडणो रूप मिलता है ( रावण० ८, २८ , 
कालका० २६२, २८ , नायाघ० ७८४ , कप्प० टी एच, (7', 9, )8 ३); 
अण्माग० में अम्मापिडणों आया है ( ठाणग० १२५ ), इसके साथ साथ अस्पा- 
पिउस्ख रूप भी आया है ( ठाणग० १२६ ) , जै०महा० में पिडणो ही चलता है 
( एस्े० ९, १९ , १७, १७ ) और साथ ही अम्मापियरस्स (एव्सें० ७७, ३० ) ; 

शौर० में पिठुणो का प्रचलन है ( मूच्छ० ९५, २ और १५ , उत्तररा० ७३, १० ; 

मुद्रा० २६२, ६ , पार्वती० ११, ४ , २८,६ , म॒ुकुन्द० ३४, ३ ) । शौर० में भाषा 

के स्वभाव के अनुसार भादुणो रूप है (माठ्ती० २४२, १; २४५, ५, 
२४९, ४ , वबाल० ११३, ७; १४४, १० , वेगी० ६०, २१ , ६४, ७ , मुद्रा० 
३५, ९ ) , .शोर० में इसी प्रकार जामादुनणो रूप आया है ( वेणी० २९, 
१२, मलह्लिका० २१, ४; २१२, १७, विद्ध० ४८, ९ )। अप० में पिअरह 
रूप चलता है ( पिगल १, ११६ , यह कर्मकारक का रूप है )। -- बहुवचन ; 
कर्तता-- अण्माग० में पियरों है ( ठाणग० ५११ और ५१२ ) | यह रूप समास 
में बहुत आता है जैसे, अम्मापियरों (आयार० २, १५, ११ और १६ , 
विवाह० ८०९ और ९२६ , ठाणग० ५२४ ओर ५२५, अत० ६१ ; नायाघ० 
६११४ , ११५६, पेज २९२, ८८७ , ९६५ और बहुत अधिक बार), 
अ०्माग० और जै०्महा० में भायरो रूप है (सूय० १७६ , सम० २३८ , 
कालका० २६७, ३६ , एप्सें० ) , अभ्माग० में भायरा मी मिलता है ( उत्तर० 
४०२ , ६२२ ) तथा अथ्माग० में दो पिई> दलों पितरो ( तारों के नाम के अर्थ 
में , ठाणगग० ८२) , शोर० में भाद्रो रूप बन जाता है ( उत्तर० १२, ७ , वेणी ० 

१३, ९ )। शौर० में साद्रपिअरा (१ , कस० ५०, १४ ) और भाभअरा (१ , 

कस० ५०, १० ) अश्ुद्ध हैं। इनके स्थान मे मादापिद्रों और भाद्रो पढ़ा जाना 

चाहिए, | -- कर्म- अ०्माग० और जै०महा० में अम्मापियरों चलता है ( अत० 

४ , २३ , ६१ , नायाघ? $ १३४ और १३८ , पेज २६० ओर ८८७ , विवाह० 
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बाद , एल्सैं० ५, ३८ )। शौर० में अज्ञाधूदा आरयाडुद्ििता ( मच्छ० ५३, 
२३ , ५४, ७ , ९४,११ , ३२५,१४ ), कर्म- महा में धू्ं रूप है (हाल ३८८ ), 
अथ्माग० में धूयं रूप चलता है ( विवाग० २२८ , र२९ , नायाध० ८९० ) 5 
करण- महा» में धूआइ रूप पाया जाता है (दल ३७० ) , घूआए भी हैं ( हाल 
८६४ ) , शौर० में दासीएथीदाए आया है ( नागा० ५७, ४ ) , माग० में दाशी- 
पचीदाए देखा जाता है ( मूच्छ० १७, ८ ) , सम्बन्ध- शौर० में दासीएधीदाए 
रूप है ( मूच्छ० ७७, १९ , नागा० ४७, १० ) , शौर० में अज्ञाधूदाए भी पाया 
जाता है ( मृच्छ० ५३, १५ , ९४, ४ ), अविकरण- अश्माग० में धूयाए आया 
है ( नायाघ० ७२७ ) , सम्पोधन- जै०्मह्व० में दासीएधीए रूप है ( एव्सें० ६८, 
२० ) , झौर० में दासीएधीदे पाया जाता है ( मच्छ० ५१, ७ और १०, ७२, 
१९ , कर्पूर० १३, २ [ कोनो के सस्करण में दासीएथूदे है], विद्ध० ८५, ११ , 
स्ना० २९४, ३२, ३०१; १८, नागा० ५७, रे , चंड० ९, १६ ) + माग० में 
दाशीएथीदे मिलता है ( मच्छ० ११७, २३ )। वहुवचन : कर्त्ता- और कर्म- 
अ्माग० और जै०्मद्वा० में घूयाओ रूप होता है ( आयार० २, १, ४, ५ , २, 
२, १, १९ , विवाग० २१७ 9 आव०ए््से ० १०, २३ , १२, १, एर्ल्स० १४, श्र ) | 
करण-- जै०्मह्व० में धूयाहि आया है ( एस्सें० १४, १६ ) , सम्बन्ध- अन्‍्माग० 
में घूयाणं मिलता है ( आयार० १, २, ५, १) , शौर० में चीदाएं पाया जाता है 
( माल्ती० २८८, ५ ) , सम्बोधन- शौर० में दासीएचीदाओ होता है ( चैतन्य० 
८४, ७ ) | मूल शब्द धूयरा से अ०्माग० कर्मफारक एकवचन का रूप धूयरं पाया 
जाता है ( उत्तर० ६४१ ) और करणकारक बहुवचन का रूप धूयराद्दि आया है 
( यूय० २२९ )। - स्वस्ट शब्द के कर्त्ताकारक एकवचन का रूप अ०्माग० में 
ससा मिलता है ( हच ० ३, ३५ , पाइय० २५२ , सूय० १७६ ) | 


(४ ) ओ और औ वर्ग 


$ ३९३-गो शब्द की पुरानी रुपावली बहुत थोड़े अवशेष अथ्माग० में 
ऐसे रह गये ई जिनके प्रमाण वर्तमान ई : कर्त्ता-- खुयगो < अभिनवप्रसूतागों 
( सूय० १८० ) | कर्त्ता बहुबचन-- गाओ - गावः है ( दस० ६२८, १५ ) , कर्म 
बहुवचन--- गाओ  / गाव > गाः ( आयार० २, ४, २, ९ और १० ) , करण 
बहुवचन-- गोदि > गोमिः (अशुओग० ३५१) , सम्बन्ध बहुबचन-- गय॑ > गवास्‌ 
( सम ८३ , उत्तर० २९३ ) है। अ०्माग० में कर्ता एकवचन का रूप गये 
प्रगव, 4 ( आयार० २, ४, २, १० , दस० ६२८,१० ) और यही रूप सूयगडगसुत 
१४० में आये हुए रूप गय के खान में पढा जाना चाहिए, अश्माग० में कर्त्ता 
वहुवचन का रूप गया ई जो जरूगवा में है ओर यह जरद्गवाः है ( सूय० 
१८५) | पुल्ग में अ०्माग० और माग० में अधिकाद स्थलों पर गोणो रूप काम 
में लाया जाता है ( देच० २, १५४, देशी० २, १०४ , त्रिवि० १, ३, १०५ , 
जायार० ३, १, ५ ३ , २, ३, ३, 4 और १३, २, ४, २, ७ , सूध० ७०८ , 
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रूप माअर होता है ( देच० ३,-४६ ), अ०माग० और जे०्मह्ा० में सायर॑ं मिलता 
है ; दककी तथा शौर० में मादरम्‌ है (आयार० १, ६, ४, रे , सूय० १७६ ; २१७ ; 
३३० , ३४५ ; एल्सें० ; ढक्की में मच्छ० ३९, १५ , शौर० में मच्छ० १४१, ११ , 
शकु० ५९, ७ , विक्रमो० ८२, ३ , ८८, १६ आदि आदि) , महद्य० में मार्अ रूप भी 
पाया जाता है ( हल ७४१ ) | इस भाति यह शब्द सदा और सर्वत्र आ- वर्ग की 
रूपावली पर चलता है ; एकवचन ; करण-- जै०्मह्ा ० में मायापु ( आव०एट्सें० 
११,३ और ९ ), सबंध-- शौर० में मादाए है ( कर्पूर० १९,५ ) ; सबोधन--- 
महा ० में माए पाया जाता है ( हाल में माआ शब्द और उसके रूप देखिए ), शौर० 
में मादे चलता है ( वेगी० ५८,१७ , विद्ध० ११२, ८ )। बहुवचन : करण-- अ० 
माग० मे मायाहि पाया जाता है (सूय० १०४) ओर सबध-- अप» में माथहँ रूप 
मिलता है ( देच० ४, ३९९ )। कर्ता बहुबचन अ्माग० में मायरो है ( ठाणग० 
५१२ , सम० २३० , काप० $ ७४ और ७७ ) | इसके अतिरिक्त अ०माग० और जै० 
महा० में ई- और ऊ- वर्ग के शब्द हैँ ( हेच० ३, ४६ [ हेच० ने इनके उदाहरण 
माईण और माऊए रूप दिये है । --अनु०] ) , सबध और अधिकरण ए+वचन में 
माऊए रूप है (कप्प० ६ ९३ , आव“एरस्सैं० १२,९ , अधिकरण में विवाह० ११६) , 
करण बहुवचन-- माईईहिं रूप पाया जाता है (सूय० ६९२ , [ पाठ में माइहि है ] , 
६९४ ) ; सबंध बहुवचन-- माईणं और माईण रूप पाये जाते हैं ( हेच० १,१३५ ; 
३,४६ ) । ये रूप समासों में बहुधा दिखाई देते हैं ($ ५५ )। सबोधन एकवचन-- 
पिगल के अप» में माई रूप आया है ( १, २ , [ सबोधन एकवचन का यह रूप हिंदी 
में पिगल के समय से आज तक चल रहा है | --अनु०| ) | दुहित्‌ का कर्त्ताकारक 
शौर० में दुहिदा है ( मालवि० २७, ८ , र्ना० २९१, १, विद्ध० ४७, ६ और 
१० , प्रिय० ५२, ६ ), शोर० में कर्मफारक का रूप दुहिद्रं पाया जाता है ( शकु० 
१२८, २ ) , शौर० में सबोधन का रूप दुहिदे मिलता है (विद्व० ३८, ३, 
कलकतिया संस्करण )। अधिकाश खलो पर जै०्महा० में चीया रूप जाता 
है। शौर० और माग० में घीदा है और महा० में धूआ पाया जाता है | अ०्माग० 
और जै०्मह्या० में धूया मिलता है, शौर० और माग० में छूदा भी काम में लाया 
जाता है ( $ ६५ और १४८ ) | इन सभी रूपों में आ- वर्ग की रूपावली चलती है । 
ज़ै०्मद् ० थीया और शोर० तथा साग० धीदा विशेषकर समास के भीतर सयुक्त 
होकर ( दासीएउत्त की तुलना कीजिए ), जै०्महा० में दासीएथीया, शौर० मे 
दासीएधीदा और माग० में दाशीएचीदा जैसे रूप बनाते है। हस्तलिपियों ओर 
पार्ठों में शोर० और माग० में अधिकाश स्थर्लों पर अश्ुद्ध रूप थीआ पाया जाता है 
कर्त्ा- शोर० में दासीएचथीदा मिलता है ( र्ना० ३०२, ८), अ्माग० और 
जै०्महा० में धूया का प्रचलन है ( आयार० १, २,१, १ , २,१५,१५ , सूय० ६३५ 
ओर ६५७ , विवाग० १०५ ; २१४ और २२८ , अत० ५५ , नायाघ० ५८६ , 
७८१ , १०६८ , १०७० , १२२८ , विवाह० ६०२ और ९८७ , जीवा० रे५५ , 
आव०एर्ल्से० १०, २३ , ११, १०; १२, ३, २९, १४; ३७, २६ और उसके 
७२ 
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मारुत्‌ ( ऋ्म० २, १२३ ) है, मद्दा० में विज्जूतः विद्युत्‌ दै ( वर० ४, ९ , 
भाम० ४, २६ , हेच० १, १५ , क्रम० २, १२९ , द्वाल ५८५ )। जगत्‌ का 
कर्त्ताकारक एकबचन मद्दा० में जे है ( रावण० ५, २०; ९, ७३ ) , अ०्मागर० में 
जगे ल्‍प है ( सूब> ७४ ), अप० में जग्गु मिलता है (हेच० ४, २४२, १ 2; 
अ०्माग० में कर्मकारक का रुप जग॑ पाया जाता है ( सूय० ४०५ और ५३७ ) , 
अप» में सम्बन्धकारक का रूप जअस्खु आया है (द्ेच० ४, ४४० ) , मह्० में 
अधिकरणकारक में जञअस्मि देखा जाता है. ( ह्वाल ३६४ , रावण० ३, १२ , कर्षूर० 
७८, ४ और ८०, ४ ) तथा इसके साथ साथ जए भी पाया जाता है ( गडड० २३९, 
हाल ३०३ ); अथ्माग० में ज़गई रूप है ( सूय० १०४ , पाठ में जगती है ) और 
इसके साथ साथ जरगंसि मी चलता है ( सूय० ३०६ ) , जै०शोर० में इस कारक में 
जगदि का प्रचलन दे ( पव० ३८२, २६ , पाठ में जगति हे ) और अप० में जगि 
मिलता है ( देच० ४, ४०४ ; काल्फा० २६१, ? )। ख्रीलिंग के शब्द अधिकाश में 
गब्द के अन्त में -भा जोड लेते हैं: सरित्‌ का रूप पाली की भोंति ही सरिता 
है जाता है, मह्य ० में सरिया रूप आया है ( गठउड० , हाल , रावण० ), जै०्महा० 
में सरिया दे ( एस्स० ), अप>० में सरिआ पाया जाता है ( विक्रमो० ७२, ९ ) , 
मदह्या ० में सम्बन्धकारक वहुवचन का रूप सरिआहें हैँ (द्वेच० ४, ३०० ) , अप० 
में करणकारक बहुबचन का रूप सरिहि हर शसरिश्षिः८सरिद्धिः दे ( देच० ४, 
४२२, ११ )। सब व्याकरणकार्रो ने विद्युत्‌ के लिए. आ- रुपावली में इसका आग- 
मन निपिद माना है |$ २४४ की तुलना कीजिए | हेच० १, ३३ के अनुसार 
विज्जुए के साथ साथ विज्जुणा भी पाया जाता है और चड० १, ४ के अनुसार 
कर्त्तकारक बहुवचन का रुप विज्जुणों भी होता है । 
$ २९६-जिन दझतब्दों के अत में -अत्‌ , मत्‌ और बत्‌ आते हैं उनकी 
रूपावर्की आशिक रुप में सस्कृत के अनुमार चलती है, विशेषतः अश्माग० में और 
आशिक रुप में सशक्त रूप “अन्त, -मन्त और -वन्त की अ- रूपावली के ढग पर 
चलती दे | इसके अनुसार सस्क्ृत रूपावली के ढग पर , अ०्माग० मे कर्त्ताकारक एक- 
वचन जाणं> जानम्‌ दे ( सूय० १, ३२२ ) , विज्जं >विद्धान्‌ है ( सूय० १२६ , 
३०६५४ ३८० और उसके बाद ) , चकखुम > चश्षुप्मान्‌ ( सूय० ५४६ ) , 
दिल्विम > दष्टिमान्‌ू दे (सूय>० २०० और ५३१) , आवबयं नाणवं धम्मवं 
वम्भवं > आत्मवान क्षानवान्‌ धर्मवान्‌ ब्रह्मवान्‌ हैं ( आवार० १, ३, १, २ ) 
पुठ्ठुच ८ स्पृष्टयान्‌ हैं ( आयार० १, ७, ८, ८; यह कर्मवाच्य है), थामवेर 
स्थामवान्‌ ( उत्तर ५० और ९० ), चिट और अचिद्ठुं > तिष्ठनू और अतिष्ठन्‌ 
६ ( आयार० ९, ४, २, २ ), कुब्बं > कु्वन्‌ है ( सूय० ३२६ जोर ८६३ ), किएं, 
दर्ण जीर पर्य >क्रीणन्‌ , घ्तन्‌ और पचन्‌ है (सूत्र० ६०९ ); अ०्माग० और 
जेंण्मद्ाण मे मद रुप पाया जात है ( आयार० १, ७, १, ४ , सय० ५८२ , ओब० 
६५ ; काल्का० २७१, ११ ) , जै०्मद्ा० में अरह> अर्ईन्‌ है (हार० ४९५, ९) | 
इस रूप के उदाइरण और प्रमाण मुझे मद्दा० में नहीं मिले। झौर० और माग० में 
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७२० ; ७२४ ओर उसके बाद , ७२७ , जीवा० ३५६ ; पण्हा० १९ , सम० १३१ , 
नायाघ० , ओव० , उवास० ; मृच्छ० ९७, २१, ९८, २० , ९९, १२; १००, 
१३ ; १०७, १८ , ११२, १७ , ११७, १५, ११८, ५, १२; १४ और २४; 
१२२, १५ , १३२, १६ , दो अन्तिम स्थानों में गोणाईं पाठ है जिसमे $ ३५८ के 
अनुसार लिंगपरिवर्तन हो गया है ) , अ०्माग० में गोणत्ताए > गोत्वाय ( विवाग० 
५१ ) है | स्रीलिंग का रूप जै०्महा० में गोणी ( आव० ७, १० और १२ , ४३, 
१० ) अथवा मह्द० में गाई है ( हेच० १, १५८ , हाल ), अ०्माग० और जै०- 
महा ० में गादी है ( चड० २, १६ ; हेच० २, १७४ , आयार० २, १, ४, ३ ओर 
४, विवाग० ६७ , जीवा० ३५६ , दस० ६१८, ३९ ; दस०णनि० ६५८, ७; 
आव०एत्सें० ४३, ११ और २० , द्वार० ५०४, १२ और १४ , एट्सें० )। देमचन्द्र 
१, १५८ में पुलिंग रूप गाउओ और गाओ देता है तथा स््रीढिंग के रूप गाउआ 
ओऔर गाई देता है | इनमें से गाउओ - गवयः , गोणों या तो - »गो ण्णो के जो 
#गुण्णो के स्थान में आया है और - #गूणः जो $ ६६९ के अनुसार ग़ुर्‌ धातु से 
निकल्य है या 5 #गवन है | $ ८ ओर १५२ की भी ठ॒लना कीजिए | 
१. बे०्याइ० ३, २३७ से यह रूप अधिक अच्छा है । 

$ ३९४--नो शब्द ( 5 नाव ) ध्वनिवल्युक्त मूल शब्द से स्लीलिग का एक 
रूप णावा वनाता है जिसकी रूपावली (श्यमित रूप से आ- वर्ग के अनुसार चलती 
है (हेच० १,१६४ , सिंदराज० पन्‍ना १६): अथ्माग० में कर्ता, एकवचन में नावा, 
शौर० में णावा ( नायाध० ७४१ और १३३९ , विवाह० १०५ , उत्तर० ७१६ , 
मृच्छ० ४१, २० ) और अप० में णाव रूप है ( द्वेच० ४, ४२३, १) , कर्म- 
महा० में णाये रूप है ( गठड० ८१२ ), अ०्माग० में नाव॑ं आया है ओर णावं 
भी ( आयार० २, ३, १, १५ और उसके बाद , सूथ० ६८ , २७१ , ४३८ , 
विवाइ० १०५ ; नायाघ० ७४१ ) , करण ओर सम्बन्ध- अ०माग० में नावाए रूप 
है ( आयार० २, ३, १, १५ ओर उसके बाद , नायाध० १३३९ और उसके बाद , 
उवास० ॥$ २१८ ) , अपादान- अ०्माग० नावाओ रूप है ( आयार० २, ३, २, 
२ और ३ ) , करण बहुवचन- अभ्माग० में नावाहि रूप पाया जाता है ( दस० 
६२९, १ ) | 

(५) अंत में -त्‌ लगनेवाले मूल संज्ञा शब्द 

$ ३९५--वे सज्ञा शब्द, जिनके अन्त में -त्‌ आता है और जिस तू से पहले 
कोई स्वर आता हो, वे शब्द के अन्त में आनेवाले तू की विच्युति के बाद जो स्वर 
रह जाता है उससे मिलती रूपावली में सम्मिल्ति या परिवर्तित हो जाते हैं : महा० 
में इन्द्रणा - इन्द्रजिता ( रावण० १४, १६) , सम्बन्ध-- इन्द्‌इणो रूप आया है 
( रावण० १०, ५८ और ८४ ) ओर साथ ही इन्द्‌इस्स पाया जाता है ( रावण० 


१५, ६१ ); अधिकरण-- इन्द्‌इम्मि है ( रावण० १३, ९९ )। तडी> तडित्‌ 
( हेच० १, २०२ ), अप» में तत्ठी > तडितम्‌ है ( विकमो० ५५, २ )। मारू ८ 
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हार्ड) जिसके स्थान में बोएटलिक के सस्करण के ४३, १४, मद्रासी सस्करण के १८६, 
११ और काम्मीरी सस्करण के ७२, १५ में अपादानकारक में अशुद्ध रूप गुणवदे 
आया है| दाक्षि० रुप भवदे के विपय में $ ३६१ देखिए | --- अ०माग० सम्बन्ध- 
कारक में महओ “महतः ( सूय० ३१२ ), सगवओ ८ भगवतः है ( आयार० 
१, १, २, ४ , २, १५, ९ और उसके बाद , कप्प० $ १६ और २८ , विवाह० 
१२७१ , उवास० , ओर अनेक स्थलों पर ), पडिवज्ञओ -#प्रतिपद्यतः, विह- 
रओ > विहरतः है ( उत्तर० ११६ ), अवियाणओ - अविजानतः है ( आयार० 
१, १, 5, २, १, ४, ४, २, १, ५, १, १ ) , अकुब्चओं - अकुर्वैतः ( सूय० 
५४० ), पकुब्वओो ८ प्रकुचेत+ ( सूय० ३४० ), करओ > कुर्चतः ( आया२० १, 
२, १, ५ )) हणओ > घ्ततः ( आयार० १, ६, ४, २, १, ७, १,३ ), कित्त- 
यओ > कीरतेयतः ( उत्तर० ७२६ ) और थीमओ + ध्तिमतः है ( आयार० २, 
१६, ८ )। गौर० ओर माग० रूपी के विपय में इससे पहले देखिए |-- अधि- 
करण भौर० में सदि- सति ( शु० १४१, ७ ) , महा० में हिमबइहिमबति 
( मुद्रा ० ६०, ९ ) है। -- सम्बोधन ; अ०मसाग० और जै०महा० में मगवं और 
भयव रूप पाये जाते ई ( विवाइ० २०५ , कप्प० $ १११ , एर्सस० २, ३२ , ४४, 
*८ , द्वार० ४९५, १३ ) , शीर० में अब आया है ( र्ना० २९६, २४ , २९८, 
१४ , ३००, ३३ , प्रवोध० ५९, ४ , शऊु० ७३, ५, विक्रमो० ८६, १० , उत्तररा० 
२०४, ८ आदि-आदि ) , पे» भे भगवं रूप हे ( देख० ४, ३२३ ) | अ०्माग० में 
आउसे - आयुप्मन्‌ रुप के साथ-साथ ( आयार० १, १, १, १, सूच० ७९२ , 
सम० १ ) अ०माग० मे आउसो ल्‍रूप बहुत ह्वी अधिक देखा जाता है ( आयार० 
१, ७, २, २ , २, २, २, ३६--१४ , २, ५, १, ७ और १३ $ २, ६, १, ५ ओर 
7०तया ११, २, ७, १,२, २, ७, २, १ और २, सूय० ५९४ , उवास० ; 
ओव० , कथ० , आदि आदि ) , इसके अतिरिक्त समणाडस्रो रूप भी बहुत 
प्रचलित है ( सम० ३१ , ओव० $ १४० , नायाघ० ५१८ , ६१४ , ६१७ , ६५२ 
और उसके वाद ) जो बहुवचन ऊे काम में भी आता है ( सूब० ५७९ और ५८२ , 
नायाध० ४९७ ओर ५०४ ) | लीयमान ने औपपातिक सूत्र में ( इस ग्रन्थ में यह 
शब्द देखिए ) आउसो रूप को ठीक ही ८ #आयुप्मस्‌ माना है | इस दृष्टि से यह 
गब्द के अन्त में -अस्‌ ल्गनेवाले वैदिक सम्बोधन से सम्बन्धित ( हिटनी $ ४५४ ) 
माना जाना चाहिए | बहुवचन में यह रूप बोली की परम्परा के अनुसार कर्त्ताकारक 
और सम्बोधन में प्राचीन रूपावली के अनुसार बनाया जाता है। कर्त्ता- » अथ्माग० 
में सील्मन्तों गुणमन्ता चइमन्तो पाया जाता है (आयार० २, १, ९, १) ; 
मूलमत्ता जन्दमत्तो खनन्‍्धमत्ते। तयामत्तो सालमचो पवारूमचो आदि आदि 
मी दसन में आता ई ( ओब० ४ ४ ), भगवन्तो आया है ( आयार० १, ४, ३ 
१9 ३.7 9 * / विवाइ० ६०३५ , कप्प० एस, (5.) 8 ६१) और इसी 
प्रकार झौरण में कत्ताफारक का रूप अअचत्तों मिल्ता है ( मुद्रा० २०, ५ ) | शौर० 
में किद्वन्तो > कृतवन्तः के स्थान में किद्वत्ता पढ़ा जाना चाद्दिए। इसके विपरीत 
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इस रूप के उदाहरण केवल “भगवत्‌ और भवत्‌ ( सर्वनाम ) में ही सीमित हैं 
( हेच० ४, २६५ ) | इसके अनुसार शौर० में भअचं रूप आया है ( रूच्छ० २८, 
१ , ४४, १९ , मुद्रा० २०, ७, १७९, ३, रत्ना० २९६, ५ और २३ ; विक्रमो० 
१०, २ , २३, १९ , ४३, ११ आदि-आदि ) ; माग० में मी यही रूप है ( मुद्रा० 
१७८, ६ , चड० ४३, ७) , शौर० में स्व भी पाया जाता है (मृच्छ० ४; 
२४ ; ६, २३ , ७, ३, १८, २५; शकु० ३७, १ आदि-आदि ) , अत्थभव॑ ८ 
अन्नभवान (गकु० ३३, ३ , ३५, ७), तत्थभव॑ - तत्रभवान है (विक्रमों० ४६, ६, 
४७, २ , ७५, ३ और १५) , इसी प्रकार पै० में भरगर्य रूप है ( हेच० ४, ३१३ ) 
जैसा कि अण्माग० हे भी है (आयार० १, ८, १, १ और उसके बाद , उवास० और 
बहुत अधिक स्थर्त्व पर ) |--अ०माग० मे करणकारक का रूप मइमया ८ मतिमता 
है ( आयार० १, ७, १, ४ और २, ५ ), भईमया भी पाया जाता है ( आयार० 
१, ८, १, २२ , २, १६ , ३, १४ और ४, १७०, सूथ० २७३ ) , अ०्माग० में 
जाणया पासया > जानता पद्यता है (आयार० १, ७, १, ३) , अ०माग० और 
जै०महा० में महया ८ सइता (आयार० १,२, ११ , सूय० ७१८ , विवाग० २३९ , 
नायाध० $ १५, ११५ आदि-आदि , कालका० २५९, ३७ ), आगे आनेवाले 
पुलिंग और नपुसकलिंगो के रूपो की समानता से र््रीलिंग में भी ऐसे द्वी रूप ( $ 
३५५ ) काम में लये गये हैं: महया इड्डीए मद्या जुईप महया बलेणं * 
८ महत्यद्धव्यों महत्या युत्या महता वक्केन' " ( जीवा० ५८८ [ पाठ में जुत्तीए 
है ] , कप्प० १०२ , ओव० $ ५२ ) , महा» में भअवआ रूप मिलता है ( गठड० 
८९६ ), अ०माग० ओर जै०मह्या० में भगवया रूप पाया जाता है ( आयार० १, 
१, १, ? और ७ तथा ३, ५ आदि आदि , उवास० , और अधिकाश स्थर्लों पर ; 
कालका० २६८, १७ ), शोर० में भअवदा > भगवता ( लल्ति० २६५, १८ ; 
शकु० ५७, १७ ; विक्रमो०. २३, ६ , ७२, १४ , ८१, २); शोर० में इसी प्रकार 
भवदा 5 भवतः रूप भी-पाया जाता है ( शकु० ३६, १६ , विक्रमो० १९, १५ ), 
अत्यभवदा और तत्थभवदा रूप प्रचलित है ( विक्रो० १६, ११, ३०, ९ , 
८०, १४ , ८४, १९ , शकु० ३०, २ ) | सम्बन्धकारक में भी यह पाया जाता है ; 
शौर० में भअवदो रूप मिलता है ( शकु० १२०, ५, रत्ना० २९४, ५, २९५, 
६ ) , माग० में भी यही रूप चलता है (प्रवोध० ५२, ६, चड० ४२३, ६), 
शौर० में भवदों आता है (शकु० ३८, ६ और ८ , ३९, १२ , मच्छ० ५२, १२ ; 
विक्रमो० १८, १० , २०, १९ , २१, १९ आदि-आदि ), अत्थभवदी आया है 
( विक्रमो० २१, १० ), तत्थभवदों मिलता है (मच्छ० ६, ४, २२, १२ , 
विक्रमो० ३८, १८ , ५१,१३ , ७९, १६ )। व्यक्तिवाचक संशा वी भी यही दशा 
है : शौर० में सम्पन्धकारक रुमण्णदो ८ रुमण्वतः है ( र्ना० ३२०, १६) । इसका 
कर्त्ाकारक रुमण्णो उच्चारित होता है अर्थात्‌ यह सज्ञाशब्द न-वर्ग का है ( प्रिय० ५, 
५ ) | अन्यथा विशेषणों और ऋदतों में शोर॒० और माग० में केवल -अ वर्ग के रूप 
काम में आते हैं। इस कारण शोर० रूप शुणवदी (शकु० ७४, ८ सस्करण बुकक- 
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और इसके साथ साथ सास + शासत्‌ है ( उत्तर० ३८ ) ; अणुखासत्तों भी पाया 
जाता है ( उत्तर" ३९ ) , किणन्तो और विछिणन्तों 5 क्रीणन तथा विक्रीणन, 
ई ( उत्तर० १०१० ) , मूलमन्ते और कन्द्मन्ते +सूलवान, और कन्दवान्‌ है 
( ओव० ६ ५ ) , वण्णमन्ते और गन्धमन्ते र चर्णवान्‌ और गन्धवान्‌ ईं ( भग० 
१, ४२० ) , विरायन्ते 5 विराजन्‌ है (ओव० $ ४८), बिसीयन्ता > विसीदन 
और रमन्तो + रमन है ( दस० ६१३, १६ , ६४१, २१ ) , चुब्लदियवन्ते ८ 
चुल्लद्विमचानू ( ठाणग० १५६ ) , जैश्मह्ग० में खन्धुच्वन्तो 5 संस्तूयमानः , 
शायन्तो ८ गायन्‌ , दे तो 5 #दयन्‌ , अग्रहन्तो 5 अग्रूहन्‌ और पछोएँन्तो 
प्रछोकयन्‌ हं ( आव०एर्स० ७, २५, ८, २६; ९, ५और ६, १५, २१), 
कन्दन्तो ८ ऋन्‍्दन द ( एव्सें० ४२, १२ ) , जे०महा० और शौर० में महन्तो रूप 
पाया जाता है ( ए्ल्से० ८, ५ , ५०, ५ , ६३, २८ , काल्का० २७४, ४ , विह्नमो० 
४५, १ , महब्लिका० २४५, ५, मुद्रा० ४३, ८ ) , शौर० में करेंन्‍्तो > कुर्वन्‌ है 
( मृच्छ० ६, १३ , ४०, २३ ), जाणन्तों रूप भी मिलता है ( मृच्छ० १८, २३ , 
१०४, १), पुछोअन्तो > परकोकयन्‌ ( महावीर० ९९, ३ ) और चित्तबन्तो ८ 
वित्तवान्‌ दँ ( शकु० ८७, १३ ) , माग० मे पुग्चन्दे 5 पृच्छन्‌ ( लल्ति० ५६५, 
२० ) है , महन्ते > महान है ( मच्छ० १३२, ११, १६९, १८ , प्रवोध० ५८, 
९ , वेणी० ३५, १७ , ३६, २) , चोलअन्ते - चोरयन्‌ दै( मच्छ० १६५, ९ ) ; 
दंशअन्‍्ते ८ दर्शायन्‌ है ( गकु० ११४, ११ ), मन्तभत्ते > मन्त्रयन्‌ है ( प्रवोध० 
३२, १० , यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए , वबवइया रुस्करण ७८, १२ में मष्त- 
अत्तो आया है ) , ढकी मे आचबखन्तो 5 «आचक्षत्‌ दे ($ ८८ , मृच्छ० ३४, 
२४) , १० मे चिन्तयन्तो 5 चिन्तयन्‌ ओर परिव्भमत्तो 5 परिभ्रमन 
( देच० ४; ३२२३ ), अप० में हसन्तु ->हसन्‌ तथा दंसिजान्तु ८ द्दरयमान 
( टेच० ४, ३८३, ३ , ४२८, ६ ) है, जग्गत्तो > जाभ्नत्‌ू ( पिगल १, ६२ जे ) 
है, वलन्त + चलन और उल्हसन्त> उटछसन्‌ तथा गशुणवन्त ८ गुणवान है 
( पिगल १, ४ वी , २, ४५ ) , कर्त्ताऋारक नपुसकल्गि में भणत्तं > भणत्‌ ( द्वाल 
२१८ ) दे , किरन्तं > किरत्‌ दै ( गठड० ११८२ ) ; शौर० में दीसत्त 5 दद्य- 
मानम्‌ है ( उत्तररा० ७७, ६ ) और अप० में घणमत्त & घनवत्‌ है ( पिंगल २, 
४५ ) | माग० में दहत्ते ( इसका झुद्धतर रूप डहडहत्ते होना चाहिए ) इसका यह 
रुप अ्न्‍्थ में अन्यत्र पाया जाता है , वेणी० ३५, २३ ) नपुसकलिंग के रूप शोणिद 
शोणितम्‌ से सम्बन्ध रखता ६। क्मंकारक पुढिंग में सस्कृत का रूप प्राकृत के 
नवनिर्मित रूप से मिलता है; अ०्माग० और शझोर० में महत्त रूप आया है 
( आयार० ?, ३, २, ३ , यूय० ९४४ , मच्छ० ४०, २२ ) , मह्ा० में पिज्ात्तं, 
अणुणिज्ञत्त, अवलछम्बिज्ञतं॑ और पआसत्तं > पीयमानम्‌, अमनुनीयमानम, , 
अचल्स्त्यमानम्‌ और प्रकाइ्यत्तम्‌ दे ( गठढ० ४६६--४६९ ) , अण्माग० में 
समासस्भत्तं 5 समारभ्माणम्‌ , किणत्त > क्रीणत्तम्‌ और गिणद्वत्त  गहूण- 
त्तमू ( आयार० २, २, २, ३, ?, २, ५,३, २, ७, १, १), जे०्मद्दा० में 
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सम्बोधनकारक भवन्ता ( शकु० २७, १६, बोएटलिंक का सस्करण ) के स्थान में 
भद्रासी सस्क्ररण १३५, ७ के अनुसार भवन्तों पढा जाना चाहिए जैसा कि वेणीसहार 
१०२, २ में वर्तमान है |-- कर्त्तकारक बहुवचन नपुसकल्गि मे अ०माग० में 
परिग्गहावत्ती रूप आया है ( आयार० १, ५, २, ४ , १, ५, ३, १ की तुलना 
कीजिए ) , वलवन्ति भी पाया जाता है ( उत्तर० ७५३ ) , एयावत्ति सब्वावन्ति 
>पतावन्ति #सवोवन्ति है ( आयार० १, १, १, ५ और ७); आचन्‍्ती ८ 
यावन्ति है ( आयार० १, ४, २, ३, १, ५, २, १ और ४; $ ३५७ की तुलना 
कीजिए , [ यावन्ति का कुमाउनी रूप सौभाग्यवती श््रियों कै लिए आशीर्वाद में 
र अवेति है। ->अनु०] ) , इसका एक रूप जावनित भी पाया जाता है ( उत्तर० 
२१५ ) | एकबचन का रूप अभिद्दव ८ अभिद्ववन आयारगसुत्त २, १६, २ मे 
उन्द की मात्राए ठीक रखने के ल्ए बहुबचन में आया है | इस सम्बन्ध में पिशल कृत 
[यह ग्रन्थ वास्तव में पिशल और गेल्डनर द्वारा लिखा गया है| इसमें वैदिक शब्दों पर 
उक्त दोनो विद्वान लेखकों के शोधपूर्ण निबन्ध हैं। --अनु०] वेदिशे स्डुडिएन २,२२७ 
की तुलना कीजिए. | सम्बोधनकारक में जे०महा० मे पद्म के मीतर भयवं रूप आया है 
(तीर्थ० ४, १४ और २० ) जो बहुत से भिकखुर्मों को सम्बोधित करने के लिए 
काम में लाया गया है | --जैसे अ०माग० रूप समणाउसो बहुबचन के काम में 
भी आता है उसी प्रकार बहुवबचन का रूप आउसत्तों बहुत अधिक अवसर्रों पर 
एकवचन के लिए भी प्रयोग में छाया जाता है अर्थात्‌ यह साधारण बहुवचन माना 
जाना चाहिए । हों, गद्य में कर्ताकारक एकवचन आचसन्तो होना चाहिए : आउड- 
सनन्‍तो समणा > आयुष्माज्‌ श्रमण और आउसन्तो गाहावइ - आयुप्मन्‌ 
गृहपते है ( आयार० १, ७, २, २, ५, २, २, १, ३, २ , २, ३, १, १६ और 
उसके बाद , २, ३, २, १ , २ , १६, २, ३, ३, ५ और उसके बाद आदि आदि ), 
आउसन्तोी गोयमा > आयुप्मन्‌ गोतम (सूय० ९६२ , ९७२ , ९८१ ), इसके 
साथ साथ आउसो गोयमा रूप मी चलता है ( सूय० ९६४ ) , आउसन्‍्तो उदगा 
>आयुष्मान्न्‌ उदक (सूव० ९६९ , ९७२ , १०१२ , १०१४) है। असदिग्ध बहु- 
बचन उदाइरणार्थ आउसन्तो नियण्ठा 5 आयुप्मन्तो निम्नेन्था है (सूय० ९८२, 
९९२ )। अशक्त मुल शब्दों से जाणओं और अजाणओ रूप बनाये गये ई (आयार० 
२, ४, १, १ )। यदि हम टीकाकारों और याकोबी (सेक्रेड बुक्स औफ द ईस्ट, अन्थ- 
माला तेरहवी, १४९ के मतानुसार इस रूप को कर्त्तकारक बहुवचन मानना चाहे तो 
गद्य के सम्बन्ध में यह बात सम्भव नहीं है, इसलिए इन रूर्पो का स्पष्टीकरण इन्हें 
सम्बन्धकारक एकवचन मानने से होता है| ऐसा मानने से अर्थ भी अधिकतर उप- 
युक्त हो जाता है । 
$ ३९७-- $ ३९६ में दिये गये उदाहरणों को छोडकर सभी प्राकृत बोलियों मे 

-अन्त, -मन्त और बन्त से बने रूर्पो की ही प्रधानता है : एकवचन कर्त्ता-- मद्ा० 

में पिअन्तोर-पिवन्‌ , चलन्तो > चलन , वहुगुणवन्तो > वहुगुणबवान्‌ और 
कुणन्तो 5 कृण्वन्‌ है ( द्यछ १३ ; २५ , २०३, २६५ ) , अ०माग० में सासनन्‍्तो 
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मतः ( मृच्छ० ९५, ७ , १०५, २४ ) और हृणुमत्तस्स + हलुमतः ( महावीर० 
११५, १४ ) , माग० में वज्ञजवृद॒श >थजतः ( लल्ति० ५६६, ७ ) और अलि- 
दत्तइश ८ अतः ( प्रमोध० ५२,७ ) , चू०पै० में णञ्चत्तस्स - जुन्यत, है ( देच० 
८, ३२६ ) , अप० में में ब्छत्तहों 5 त्यजत,, दें त्तहों 5 #दयत+, जुज्झत्तहो 
न्श््युद्धतः और करत्तहों >कुर्वेत: हे (टेच० ४, ३७०, ४, २७९, १, 
४००) | -- अधिफरण . महा० में समारुहन्तस्मि > समारोहति, हो न्तसम्मि ८ 

मवति ओर रुभत्तस्मि 5 रुदति रूप पाये जाते ई ( हालू ११ , १२४ , ५९६ ) , 
हणूमन्त ओर हणुमत्तस्मि > हुमति ( रावण० १, रे५ , २, ४५ ), अश्माग० 
में जलत्ते  ज्वरूति ( कप्प० ९ ५९ , नायाघ० $ ३२४ , उवास० $ ६६ , विवाह० 
१६९), सत्ते - सति (आयार० २, ५, १, ५ , २, ८, १, २, ९, १), हिमबत्ते ८ 

हिमवति (उबास० $ २७७ ) हैं, अरहत्तसि >अहँंति (कप्पण $ ७४, 
नायाव० $ ४६), अभिनिकक्‍खमत्तस्मि ह अभिनिष्क्रामति है ( उत्तररा० 
२०९ ), शोर० में महत्ते-महति दे (शक्कु० २९, ७), दाक्षि० में जी 

अन्ते 5 जीवति दे ( मृच्छ० १००, ९) और अप० में पवसत्ते > प्रवसति है 
( हेच० ४, ४२२, १२ ) | -- सम्बोघन ; मह्य ० में आछोअन्त ससन्‍त जम्मन्त 
गन्त रोअन्त मुच्छन्‍्तपडन्त खललन्त - आलोकयन्‌ इचसन्‌ चुम्भमाण गच्छन्‌ 
रुदन मूछेन्‌ पतन्‌ स्खलन्‌ है (हाल ५४७) , महन्त रूप भी आया है (+इच्छा 
रखता हुआ ) , मुअन्त 5 मुश्चन्‌ है (दल ५१० और ६४३ ) , माग० मे अलिहन्त 
मे अहदन्‌ है ( प्रवोष०ण ५४, ६ , ५८, ७ , ल्टफ० १२, १३ ) | -- कर्त्ता बहुबचन : 
महा० में पडसा और निवदधत्ता>पन्‍तः तथा निपतन्तः हई ( गठड० १२२ , 
१२९ , ४४२ ) , भिन्दत्ता 5 भिन्दन्तः और जाणत्ता 5 जानन्तः है ( हल ३२६ 
और ८२१ ) , अ०्माग० में सीलूमत्ता -शील्मन्तः ( आयार० १, ६, ४, £$ ) 
और जम्पत्ता + जल्पन्तः है ( सूथ० ५० ) , वायता य गायत्ता य नदच्चन्ता य 
भासन्ता य सासन्ता य स(वेन्‍्ता य रकखत्ता य > वाचयन्तद च गायन्तश्‌ 
च जृत्यन्तश्‌ च भाषमाणाश्‌ च शासतण्‌ च थ्रावयन्तश्‌ च रक्षन्तश्‌ च है 
( आव० $ ८९, पंच ), प्रयत्ता, पेंच्छन्ता, उज्जों एन्‍्ता और करेन्तारः 

पूरयन्त,, प्रेक्षमाणाः, उद्योतन्‍तः और कुर्वन्तः हैं ( ओव० [$ ३७] ) , चुद्धि- 
मन्ता - चुद्धिमन्तः दे ( सूच० ९११६ ) , अरहन्ता 5 अहनन्‍्तः है ( कप्प० $ १७ 
और १८ ) | स्त्रय सयुक्त शब्दों में भी यही रूप पाया जाता हे जैठछे, अरहन्ता भग- 
चनन्‍्तो रूप पाया जाता है (आयार० १,८,१, १, २,४,१,४ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ], विवाह० १२३५ ) , इसी प्रकार का रूप सम्रणा भगवन्तो सीलमन्ता 
पाया जाता है ( आयार० २, २, २, १० ), जै०महा० में किडन्ता 5 क्रीडन्त' दे 
( आव०एर्सस० ३०, १५ ) , गवेसन्ता ८ गवेपयन्तः और चोइजान्ता ८ चोद- 
माना, द ( काल्‍ल्का० २०३, ४२ , २७४, ३), सन्‍्ता > सन्‍्तः और चरन्तारू 

चरन्तः ई (एर्स० १, १० ओर १३), शौर० मे पूइजन्ता + पूज्यमाना और 
सिक्‍्लन्ता 5 दिक्षन्त ई ( झच्छ० ९, १ , ७१, २१) तथा खेलन्ता र खेलन्त+ 
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जम्पत्तं > जब्पत्तम्‌ है ( कालका० २६२, ५ ), शोर० में जाणन्त॑, सन्‍्त॑ और 
असत्तें रूप पाये जाते है (मुद्रा० ३८, २ , ६३, ९ और १० ), कप्पिज्ञन्तें - 
कव्प्यमानम्‌ दै ( मृच्छ० /”, १० ) और उब्वहन्तं > उद्दहत्तम्‌ है ( मृच्छ० ४१, 
१० ) | शौर० में भअवन्तं के स्थान में ज्रअबर्द रूप अशुद्ध है ( विक्रमो० ८७, 
१७ ) | माग० में माछत्तं >मारयत्तम्‌ और यीअन्तं> जीवत्तम्‌ हैं ( मच्छ० 
१२३ , २२, १७०, ५) , अछिहत्ते > अह्त्तम है ( लयक० १७, १९ ) , अप० 
में दारन्तु 5 दाश्यन्तम्‌ है ( हेच० ४, २४५ ) , नपुसकलिग ; महा» में सनन्‍्तम्‌ 
अखम्त रूप पाया जाता है (हाल ५१३), शौर० में महन्तं आया है ( मृच्छ० 
२८, ११ ) | -- करण $ महा० में पिअन्तेण > पिवता और पडन्तेण 5 पतता 
है (हाल २४६ ओर २६४) , अ्माग० में विणिमुयन्तेणं-विनिमुश्चता है 
( ओब० $ ४८ ) , अणुकस्पत्ते णं > अन्ुकस्पता है ( आयार० २, १५, ४) , 
जै०महा० मे जम्पत्तेण > जर्पता ( कक्‍्कुक शिलालेख १५ ; ए््सें० १०, २६ ) ; 
कुणत्तेण 5 वैदिक कृण्वता है ( कक्‍्कुक शिलालेख १५ ) , वच्चन्तेणं + बजता है 
( आव०ए््सें० ११, १९ ) , जैण्शौर० में अरहन्तेण > अ्ँता है ( पव० ३८५, 
६३ ) , शौर० मे चर्लंत्तेण--चलता है ( ललित० ५६८, ५ ), गाअन्तेण + 
गायता और करे त्तेण>कुवता है ( मृच्छ० ४४, २ , ६०, २५ , ६१, २४) , 
हरन्तेण रूप भी पाया जाता है ( उत्तररा० ९२, ९ ), भुच्वन्तेण - भुक्तवता है 
( जीवा० ५३, ११ ) , माग० मे गश्वन्तेण > गच्छता है ( रच्छ० १६७, २४ ) 
और आहिण्डत्तेण > आहिण्डमानेन है ( चड० ७१, १२), अप» में 
पचसत्तेण 5 प्रवलता ( हेच० ४, ३३३ ), भमन्ते > अ्रमता है ( विक्मो० 
५५, १८ , ५८, ९ , ६९, १, ७२, १०) और रोअन्‍्ते 5 रुदता ( विक्रमो० 
७२, ११ )। है अपादान ; अ्माग० में चुब्लहिमवत्ताओ 5 घुल्लद्विमवतः है 
(ठाणग० १७७) | -- सम्बन्ध « महा० में आरम्भत्तस्स 5 आरभमाणस्य, रमस- 
त्तस्स ८ रमतः ओर जाणंतस्स  जानतः हैं ( हल ४२ , ४४ , २४३ ), विस- 
हन्तस्स ८ #विषद्दतः और वो च्छिन्दत्तस्स ८ व्यवचस्छिन्द्तः है ( रावण० १२, 
२३ , १५, ६२ ); अ०माग० मे आउसन्तस्स > आयुष्मतः है ( आयार० २, ७, 
१, २ , २, ७, २, १), भगवत्तस्स > भगवतः हे ( कप्प० $ ११८ ) , बस- 
पसस्स - वसत' ( उवास० $ ८३ ), चयत्तस्स > त्यजतः है ( ओव० $ १७० ), 
चुब्लदिमबत्तस्स रूप भी मिलता है (जीवा० ३८८ और उसके बाद ), कहत्तस्स- 
कथयतः है ( सूय० ९०७) , जिणन्तस्सख + जयतः है ( दस० ६१८, १४) ; 
जै०महा० मे अच्छन्तरुस + ऋच्छतः है, घूचे न्‍्तरुल - घूपयतः और सारक्सत्तस 
न्संरक्षतः दे ( आव“्एर्स ० १४, २५, २५, ४ , २८, १६ 5 कारे त्तस्स 
और कुणत्तस्स > कुबेतः है (एस्सें० १,२४ , १८, १०); जै०महा० में चिन्तन्तस्स 
रूप पाया जाता है, शौर० में मी चिन्तन्तसुख + चिन्तयतः है ( एच्सें० ११, ८; 
१८, १६ , शकु० ३०, ५), झोर० में महन्तस्स भी आया है जो >महतः है 
( उत्तरर० १०५,५ ), मग्गन्तस्स > मार्गमाणस्य और णिक्षमन्तस्य ८ निप्का- 
ण्रु 
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ताम्‌ , णवन्तहेँ + नमताम्‌ और जोअन्ताहें ८ पद्यताम्‌ है (हेच० ४, ३४८ ; 
३६२ , ३९९ और ४०९ ) | -- अधिकरण : मह्य ० में धवलाअन्तेखु 5 #घबला- 
यत्सु (हाल ९ ) ; जै०्मद्वा० में नद्न्तेसु 5 ऋृत्यत्सु ( एरसे० २, २), गच्छ- 
न्तेखु > गच्छत्खु ( आव०एल्ें० ७, २६ , एव्सें० ७, १९ ) और कीलन्‍्तेसु ८ 
क्रीडत्सु ( एल्सें० १६, १६) , शौर० में परिहरीअन्तेखु 5 परिहियमाणेघु 
( मुद्रा० १८, १० ) ओर बहन्तेसु >वर्तमानेषु हैं (पार्वती० २, ५, पाठ में 
बददेसु दे ) | -- सम्बोधन : अ०माग० में आउसन्ता 5 आयुप्यन्तः है ( आयार० 
२, ३, २, १७ ) | 

$ ३९८--अब्द के अन्त मे -अत्‌ , -मत्‌ और -बत्‌ लगाकर बननेवाले 
रूपी में इक्के दुकके ऐसे रूप भी पाये हें जो अगक्त मूल शब्द बनाये गये हेँ : कर्तता-- 
महा० में घगवों रूप मिलता हे (एव्सें० २५, १९ ), माग० में हणूमेर 
हनूमान्‌ ( मच्छ० ११, ८), माग० रूप हणूमशिहले की तुलना कीजिए 
( मच्छ० १३३, १२ ) और महद्दा० रूप -वरिअहणुयं की भी ( रावण० १२, 
८८ ) , अ्माग० में अंस ८ असत्‌ ( सूय० २५ ) , कर्म ; अ०्माग० में महँ- 
म्रहन्तम्‌ बारबार आता है और साथ द्वी मद्दत्‌ भी चलता है ( आयार० २, 
१५, ८ , उत्तर० ३२२५ , विवाग० २२१, विवाह० १३२५ , उवास०» में मह 
मब्द देखिए , नायाध० $ २२ और १२२ ), इसका स््रीलिंग रूप भी पाया जाता है 
( विवाइ० १०५ ) और भगवं > भगवन्तम्‌ है ( उवास० में यह शब्द देखिए , 
कप्प० $ १५ , १६ और २१ , मग० १, ४२० , ओव० $ ३३ , ३८ ; ४० आदि- 
आदि )। -- अत में -त्‌ ल्गकर बननेवाले अशक्त अथवा दुर्बल मूल शब्दों के अ- 
रूपावली में परिणत रूप भी पाये जाते ६) इसके अनुसार कर्त्ता एकवचन में अ०्माग० 
में अज्ञाणओ < 4अजानतः < अजानन्‌ है ( सूय० २७३ , पाठ मे अविजाणओ 
है ) वियाणओ > विज्ञानन्‌ दे ( नन्‍्दी० १) , कर्त्ता बहुवचन ख्रीलिग ; अमई 
मया ४ अमतिमताः < अमतिमत्यः दे ( सूय० २१३ ), सबंध बहुबचन पुलिंग ; 
भवयअआण्ण ८ “भचतानाम्‌ र भवताम्‌ ( उत्तर० ३५४ ) है । शौर० रूप हिम- 
चद्स्स ( पावंती० २७, १३ , ३९, १९ , ३५, १ ) के स्थान में हिमवन्तरुल पढा 
जाना चाहिए जैसा कि ग्लाजर द्वारा सपादित सस्करणके अतिम स्थान में यही रूप 
दिया गया है ( ३१, १५ )। -अहंत्त्‌ का अण्माग० कर्त्ताकारक में सदा अरदा 
और अरिदा रुप बनाये जाते हैं, मानो ये मूल शब्द अर्दटत्‌ से बने द्वो ( उदा- 
दृरणार्थ, उवास० $ १८७ , कप्प० , ओव० ), मद्दा० में इसी प्रकार का रूप हणुमा 
पाया जाता 4 ( देच० २, १५९ , मार्क० पन्ना ३७ , रावण० ८, ४३ ) । $ ६०१ की 
भी तुलना कीनिए | --अ०माग० रूप आउसन्तारों और भयन्तारों के विपय में 
५ ३९० देखिए | 


( ६ ) -न्‌ मे समाप्त होनेबाला वर्ग 
,.,» ३९९--(१) “अन ,-मन्‌ और -वन्‌ बाले वर्ग । -- राभ-, अश्माग 
आर जेण्मद्र० राय-, मांग० में छाअ-> राजन है। राजन की रूपावली में 


कि 
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है / उत्तरा० १०८, २) ; माग० में शशन्ता + श्वसन्तः और पडिचरशान्तार- 
प्रतिवसन्तः हैं ( मच्छ० ११६, १७ ; १६९, ३ ) , अप० से फुक्किजन्ता 5 फ़ूत्कि- 
यमाणाः है ( देच० ४, ४२२, ३ ) ; गुणमन्त - गुणवन्तः है (पिंगल २, ११८); 
नपुसकलिंग - अ०्माग० में चण्णमन्ताईं गन्धमन्ताई रसमन्ताई फासअन्ताईं «८ 
वर्णवन्ति गन्धरवन्ति रसवन्ति स्पर्शावन्ति है ( आयार० २, ४, १, ४ , विवाह० 
१४४ , जीवा० २६ ) म कर्स ; महा० मे उण्णमन्ते >जउच्नमतः ( हाल ५१९ ) हट ; 
अ्माग० में अरहन्ते भगवन्ते> अहतो भमगवतः ( विवाह० १२३५ , कप्प० $ 
२१ ), समारम्भन्ते - समारभमाणान्‌ है (आयार० १, १, ३, ५ ), जै०शौर० 
में अरहन्ते रूप मिलता है ( पव० ३७९, ३२) , नपुसकलिग ; अ०माग० में महन्ताई 
रूप पाया जाता है ( विवाह० १, ३०८ और उसके बाद ) | -- करण : महा» में 
विसंघडन्तेहिं 5 विसंघटठक्विः है (हाल ११५ ), विणितेहिं ८ विनिर्गच्छद्धिः 
है ( गठड० १३८ ) , अ०माग० में जीवन्तेहि 5 जीवद्धिः और ओवयन्तेहिं य 
उप्पयन्ते हि य - अपपतद्धिश चोत्पतक्धलिश च हैं ( कप्प० $ ९७ ), पन्नाण- 
मन्तेहिं 5 प्रशानमद्धिः है ( आयार० १, ६, ४, १ ) , आवसन्तेहिं 5 आवसद्धिः 
है ( आयार० १, ५, ३, ४), भगवन्तेहिं > भगवद्धिः ( अणुओग० ९५) , 
अरहन्तेहिं 5 अहद्धिः है (ठाणग० २८८ , अणुओोग० ५१८ [पाठ में अरिहन्तेहिं 
है ] ) , सन्तेहि 5 सक्धि है ( उवास० $ १२० , २५१ , २६२ ) , जै०महा० मे 
आपुच्छस्तेहिं 5 आपृच्छद्लि ; है ( आव०एत्सें० २७, ११), मग्गन्तेहिं- 
मारगमाणें! ( आव०एव्से० २०, १७) है , गायन्तेहिं > गायद्धिः , भणन्तेहिं 
भणद्धिः और आरुहन्तेर्हि - आरोहझ्लिः है ( एर्से० १, २९ , २, १५ और २१) , 
शौर० में गच्छन्तेहिं - गचछऊ्धिः है ( म॒द्रा० २५४, ३२) , अणिच्छन्तेहिं ८ 
अनिच्छड्लिः ( बाल० १४४, ९ ) , गाअत्तेहिं> गायद्धि. ( चैतन्य० ४२, २) , 
माग० में पविदातत्तेहि ८ प्रविशद्धिः है ( चड० ४२, ११) , अप० में णिवस- 
न्‍तहि - निवचसद्धि. और चलनन्‍्तहि 5 चलूड्धिः हैं ( हेच० ४, ४२२, ११ और 
१८ ) | -- सम्बन्ध ४ महा ० में (ऐएँक्ता्ं > आयताम्‌ जोर चित्तत्ताण > चिन्तय- 
ताम्‌ है (हाल ३८ , ८३ ), अश्माग० में अरहत्ता्ं भगवन्ताणं भी पाया 
जाता है ( विवाह० १२३५ , कप्प० $ १६ , ओव० $ २० और ३८ ) ; सन्‍्ताणं <- 
सता ( उवास० $ ८५ ) , पन्नाणमन्ताणं ८ #प्रज्ञानमताम्‌ है ( आयार० १, ६, 
१, १, ) , जै०्महा० में आयरन्ताण्ं > आचरताम्‌ ( द्वार० ५०२, २८ ) और 
चरन्ताणं 5 चरताम्‌ है ( आव० एव्सें० ७, ९), कुणन्ताणं - कुर्चताम्‌ (कालका० 
२७०, ४० ) और जोयन्ताणं - पश्यताम है ( एर््से० ७३, १८ ), जे०्शौर० में 
अरिहन्ताणं रूप पाया जाता है (पच॒० ३७९, ४ , ३८३, ४४ [ पाठ में अरहन्ताणं 
है ]) , शोर० मे पे कखन्ताणं > पेक्षमाणानाम्‌ है ( वेणी० ६४, १६ , नागा० 
९५, १३ ) , माय० में अलिहन्ताणं 5 अर्हताम्‌ ओर णयन्ताणं 5 नमताम दै 
( प्रबोधषण ४६, ११ ,४७, १); णिस्कयन्तार्ण + निप्क्रामताम्‌ है ( चड० 
४२, १२); अप» में पेच्छन्ताण न प्रेश्नवाणानाम्‌ , चिन्तन्तादें ८ चिन्तय- 
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चड० ४३, ५) , वै० में राजा और चू>पै० में राचा रूप है ( हेच० ४, ३०४ 

३२३ और ३२५ ) | -- कर्म ; जै०्मद्वा० में रायाणं रूप पाया जाता है ( एव्से० 
२, ५ , २८, २६, काल्का० तीन, ५१०, २२) और साथसाय में राय भी 
चलता हैं ( उत्तर० ४४३ , ओव० $ ५५ , नायाघ० $ ७८ , निरया० ८ और २२, 
एव्सें० , ३३, २३ ) , माग० में छाआएं हो जाता है ( रूच्छ० १३८, २५ ) | -८ 
करण :; अण्माग० और जै०्मद्ा ० में रण्णा और रज्ना रुप पाये जाते हैं ( नायाध० 
३ २३ , ओव० ६ ४१ , कथ० , आव०णए््लें० ८, २३, ३० , ३३ , ४० , ५३ , 
एव्वें० २८, २३ , २५, ११ ) तथा जै०्महा० में राइणा रूप भी देखने में आता है 
( आव०एल्से ० ८, २५ और ३८, ९ ए्सें० १, २२ , १८, १९, २४, २८ , 
२५, ६ , काहका० २६०, ३० , २६१, ७ , २७०, ४२ ; तीन, ५१०, ६ ) , जै०- 
मदद ० में राएण भी द्वोता है ( आव०एल्सें० ८, ६), शौर० में रण्णा रूप है 
(मृच्छ० ४, १० , १०२, १, १०३, १५ , शकु० ५७, ४ ) , माग० में छण्मा 
पाया जाता है (शूऊु० ११३, ७ , ११७, ३), यह दहेच० ४, ३०२ से पूर्ण रूप से 
मिलता हुआ रूप है जबकि मच्छ० १५८, २३ और २५ में छण्णा रुप देखने में 
आता है, पै० में रह्जा और राचिञा रूप होते है (ह्ेच० ४, ३०४ और 
३२० ) |] >सम्बन्व , अ०माग० और जै०महय० में रण्णो और रज्नो रूप होते दे 
(उवास०३$ ११३, ओव०$ १२ , १३, ४७ और ४९ , कंप्प० , आव०एल्सें० ८,१२ , 
२७ , २९ ओर ५४ , एस १, २ , ३२२, १३, ३३, २५ ) , जै०्मद्ा० में राइणों 
भी चलता दे ( एर्ल्से० ४६, २४ , ४७,३ और ४, ४९, १ ) और रायस्ख भी पाया 
जाता है ( कालका० दो, ५०५, १७, तीन ५१२, ३४) , श्ञोर० में रण्णों का 
प्रचार है ( मुच्छ० ९९, २५ , १०१, २१ और २३ , शकु० २९, ३ , ५४, २, 
विक्रमो० २८, १९ ) और इसके साथ साथ राइणों भी काम में लाया जाता है 
( माल्ती० ९०, ६ , ९९, ४, क॒प्० ४९, १० ) , माग० लब्मो जाता है, रूण्णो 
ल्खिा मिलता है ( मृच्छ० १६८, ३२ ) और छाइणो भी प्रचलित है (मृच्छ० १७१, 
११) , पै० में रज्मो ओर राचिञो रूप मिलते ई ( हेच० ४,३०४ ) [--सम्धोधन « 
अभ्माग० में राया रूप है ( निस्‍्या० $ २२ ), अधिकाश स्थर्तों पर राय रूप 
मिलता है ( उत्तर० ४०९ , ४, १४ , ४१७ , ४१८ , ४४४ और ५०३ आदि- 
आदि ) , जे०महा० मे राय रूप है ( कालडका० २६१, १२ ) , शौर० में राअं पाया 
जाता ई ( देच० ४, २६४ , शकु० ३१, १० ) , माग० में छात्र काम में आता है 
( देच० ४,३०२) , १० में राज चलता है और अप० में राअ प्रचलित दे ( हेच० ४, 
४०३ ) | -- कर्त्ता और सम्बोधन में राओ, करणकारक में राअणा, अपादान- 
और सम्नन्धफारक में राजाणो केवल विहराजगणिन्‌ ने बताये है ओर अपादानकारक 
के रूप राआादों तया राभादु भामद ने दे रसे हे | क्र० ३, ४० में करणकारक के 
रूप दाणा का उल्लेस ३, चट० ३,१९ पेज ४९ में भी इसी से तात्ययय है | इस स्थान 
में राजा के लिए सुद्द रुप राज्ञा पढा जाना चाहिए | -- बहुवचन : कर्ता-- 
अ्माय० ओर जे०मद्गा० में रायाणो रुप पाया जाता है ( आयार० १, २, ३, ५ , 


व्य॑जन -न्‌ में समाप्त ढोनेवाला वर्ग ५८१ 


प्राचीन न- वर्ग और समासके आरभ में प्रकट होनेवाली अ- रूपावल़ी पास-पासः 
चलती हैं। इसके अतिरिक्त मोलिक अशस्वर इ्‌ ($ १३३ ) में से एक इ- वर्ग 
आविष्कृत होता है। 


एकवचन 

कर्त्ता--राआ [ राओ ] ; अ०्माग० और जै०महा० में राया ; माग० छाभा , 

. पै० राजा , चू०पै० राचा | 

कर्म-रशाआणं [ राइणं, राअं ]; अ०्माग० और जै०्महा० रायाणं, राय; 
माग० लाआएं । 

करण--रण्णा, राइणा ; जै०्महा० में राणएण भी [ राअणा , राणा ] , माग< 
लड्ञा ; पे० रच्जा, राचिया | 

अपादान--_[ रण्णो, राइणो, राआओ, राआदो, राआउ, राआडु, राआहि, 
राआहितो, राआ, राआणो ]। 

सबध--रण्णो, राइणो ; अ०माग० और जै०महा० में रायस्स भी [ राआणो, 
राअणो ] , माग० रूज्ओो, छाइणो , १० रज्जो, राचिओ | 

अधिकरण- राइस्मि, राअस्मि, राए |। 

सबोधन--[ राअ, राआ, राभो ] , अ०माग० और जै०मद्या० राय, राया , अ० 
माग० में रायं भी , शोर० राअं , माग० [ छाअं ] , पै० राज॑ | 


बहुवचन 


कर्ता- राआणो , अ०्माग० और जै०्मदह् ० रायाणो, राइणो [ राआ ] ; 
माग० लाआणो । 

कर्म--राआणो , अ०माग० ओर जै०महा ० रायाणो [ राइणो, राए, राआ ]। 

करण--राईहिं [ राणहि ]। 

अपादान--_ राइहिं, राईहितो, राईखुंतो, राआखुंतो ]। 

सबध--राईणं [ राइणं, राआणं ] ; जै०मह्ा ० राईणं, रायाणं | 

अविकरण--_ राईखसुं, राणसुं ]। 

सबोधन >- कर्चा के हैं । 

राज़न्‌ शब्द की रूपावली के सम्बन्ध में वर० ५, ३६-४४ , देच० ३, ४९-५५ , 

४, ३०४ , क्रम० ३, ३५-४० , माक० पन्ना ४४ और ४५ और सिंहराज० पत्ना 

२० देखिए। $ १३३ , १९१ , २२७ ; २७६ की तुलना कीजिए | अधिकांश कारक 

अथ्माग०, जै०महा ० और शौर० से उद्घृत और प्रमाणित किये जा सके हैं ः एक- 

वचन : कर्त्ता- शौर० में राआ ( मृच्छ० २८, २ और १२ , ६८, ८ , शक्रु० ४०, 

७ विक्रमो० १५, ४ , ३९, १३; ७५, रे ; ७९, ७ आदि-आदि-) ; अ०्माग० 

और जै०्मद्मा० में राया रूप पाया जाता है ( सूय० १०५ , ओव० $ ११ और १५; 

उवास० , कप्प० , आव०“ए्ल्सें>० ८, २७ , २१, १ और उसके वाद , एव्से० ), 

माग० में छाआ पाया जाता है ( मच्छ० १२८, १०, १३९, २५ , ९१४०, १; 
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पाया जाता है ( बिवाइ० २५४ )। इन दोनों रूपों में प्लति है , शोर० में अंगराभ 
( वेणी० ६६, १४ ) और महाराअ रूप मिलते हैं| --कर्त्ता बहुबचन ; अ०माग० 
में गणरायाणों काम में आया है ( कप्प० $ १२८ ) , जै०्महा० में ठाडयविख- 
रायाणो > छाटकविपयराजाः है ( कालका० २६४, १८ ) , और० में भीमसेणं- 
गराआ 5 भीमसेनांगराजो है (वेणी० ६४, ९ )। कर्म ः अश्मागर० में 
गणरायाणो रूप पाया जाता है ( निस्‍्या० $ २५ )। --करण : अ०्माग० में 
देवराईहिं पाया जाता है (विवाह० २४१) | --सबध * अ०्माग० में देवराईएणं रुप 
आया है ( विवाह० २४० और उसके बाद , कप्प० ) , जै०महा० में सगराईएं 
रूप है ( कालफा० २६६, ४१ ) | शौर० ओर माग० के किए. कैवल अ- वर्ग के 
रुप ही शुद्ध माने जाने चाहिए | 
६ ४०१--आत्मन्‌ की रूपावली इस प्रकार चलती है + कर्ता एकबचन-- 
अ्माग० में आया मिलता है ( आयार० १, १, १, रे और ४ , सूथ० २८ , रे५ 
८१ , ८३८ , उत्तर० २५१ , विवाह० १३२ और १०५९ और उसके बाद , दूस० 
नि० ६४६, १३ ) , जै०शौर० में आदा रूप पाया जाता है ( पव० ३८०, ८ आदि- 
आदि , $ ८८ ) , मद ०, अ०माग०, जै०भह्य ० और जै०ण्शोर० में अप्पा रूप का 
बहुत प्रचलन है ( गठड० ३३२३ , ७९८ ; ८८७ , 2८९९ , ९९५२ , ९५६ , ११२० ; 
हाल ३९ , १९३ ; ३६१ , ६७२ , ७५४ , ८८० , रावणु० , उत्तर० १९ , दस० 
नि० ६४६, ५ , नायाघ० , भग० १,४२० , एर्ल्से० , कालका० ; पव० ३८०, ११ ; 
३८२, २७ ; ३८५, ६१ , मच्छ० १२, ७ , ७८, ११ , शकु० १९, ७ ; १३७, ६; 
१८०, ७ , स्ना० २९१, २ , २९५, ९ , २९९, १७ , ३०७, ३१ आदि-आदि ); 
झोर० और माग० में अत्ता मिलता है ( शक्कु० १०४, ४ , मागर० में मृच्छ० १४०, 
२१ )! | --कर्म : महा ०, अ०माग०, जै०मद्गा०, जै०्शौर० और ढक्की भें अप्पाणं 
रुप काम में लाया जाता है ( गठड० २४० ; ८६० , ८९८ ; ९५३ ; १०७० ; 
१२०१ , हाल ५१६ , ७३० , ७५६ , ९०२ , ९५३ , रावण० , आयार० १, ३, 
३, २, २, ३े, १, २१ , सूय० ४१५ [ पाठ में अप्पाणा रूप है , विवाह० १७८, 
कप्प० $ १२० , नायाघ० , निरया० , आव०एल्सें० १७, ९ और १० , एव््स० ; 
कालका० , पव० ३८२, २७ , ३८५, ६५ , ३८६, ७० , कत्तिगे० ३९९, ३१३; 
मृच्छ० ३२, १४ ) , भ०माग० में क्षत्ताणं रूपभी पाया जाता है ( आयार० १, १, 
३, ३, ९, के २३४, ६) $, 5, ४ , २, ९, २, २ [ पाठ के अत्ताणं के 
खान में यद्दी पढा जाना चाहिए ], सूध० ४०४ [ पाठ में अत्ताणें हे ]) और 
आयाणं रुप मी साथ साथ चलता है ( सूय० ३६७ ) , शोर० और माग० में केवल 
जअत्ताणरअं €प काम में आत॒ दे जो ->भ्रअ के ( मृच्छ 
हर आओ हल कम की ९०, २३१ , ९५९, 
> हा यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ], २८, १; ६०, ८, ६३, ९ , ६४, २, ७४, ५; १२४ ८; 
१२७, १२; ९५९, १२, विकमों> ७, २७ , २३, १३ आदि-आदि , मांग में : 
मुच्छ० ३० १३ , १३३, २१, १६२, २१५ और २४, १६९, ७), अत्ताणं 
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सूय० १८२ ; नायाध० ८२८ और ८३० , जीवा० ३११ , एर्से० १७, २९ , ३२, 
२४ और ३२ , काल्का० २६३, १६ ), जे०्महा० में राइणो रूप भी मिलता है 
( एस्से० ९, २० , कालका० तीन, ५१२, १३ [ रायणो के स्थान में यही रूप पढ़ा 
जाना चाहिए ] ) , शौर० में राआणो रूप प्रचल्ति है ( शक्कु० ५८, १, १२१, 
१२, मुद्रा० २०४, १ ) , माग० में छाआणो आता है ( शकु० ११५, १० )  --- 
कर्म- अ०्माग० और जै०महा० में रायाणो मिलता है ( नायाध० ८३८ ; कालका० 
२६३ , १६ ) | -- करण : अ०माग० और जै०मह्य० में राईहिं पाया जाता है | 
नायाध० ८९९ और ८३३, एव्सें०१२, १२) ।-- सम्बन्ध £ अ०्माग० और 
जै०महा० में राईणं काम में लाया जाता है (आयार० १, २, ५, १ , नायाघ० 
८२२ और उसके बाद , ८३२ और उसके बाद , आव०एव्सें० १५, १० , कालका० 
२६३, ११ ) , जै०मह् ० में रायाणं भी पाया जाता है ( एर्ससे० २८, २२ )। 

$ ४००--समार्सो के अन्त में सस्कृत की भाँति अ- वर्ग का प्राधान्य नहीं 
रहता परन्तु नाना प्राकृत बोलियों में अनमिल शब्द में सभी वर्गों का आगमन देखा 
जाता है; कर्ता एकबचन--अ०माग० में इक्खागराया 5 ऐक्ष्याकराज ; है 
( ठाणग० ४५८ , नायाध० ६९२ और ७२९) , देवराया ८ देवराजः है (आयार० 
२, १५, १८ , उवास० $ ११३ , कप्प० ) , जै०्महा० में विक्रमराओ > विक्रम- 
राजः ( कालल्‍का० दो, ५०७, १२) किन्तु दीहराया > दीघैराजः है ( एर्ल्से० ६, 
२ ), शौर० में महाराओ > महाराजः ( शकु० ३६, १२ , ५६, ११ , ५८, १३ , 
विक्रमो० ५, ९ , ९, ४ , १०, २० ), जुअराओ > युवराजः ( शकु० ४५, ६ ) 
है ; अंगराओ भी पाया जाता है ( वेणी० ६६, १३ ) , वच्छराओ - बत्सराजः 
है ( प्रिय० ३२, २ , ३३, ७ ) और वब्लहराओ णाम राआ भी काम में आया है 
( कर्पूर० ३२९, ४ ) | -- कर्म ; जै०्महा० में गदभिल्लरायाणं मिलता है ( कालका० 
२६१, २९ ) , शौर० मे महारार्अ रूप पाया जाता है ( विक्रमो० २७, १७ ) | -- 
क्रण ; अथ्माग में देवरत्ता आया है ( कप्प० ) , शोर० में अंगराएण पाया जाता 
है ( बेणी० ६०, ५ ) , णाअराएण - नागराजेन हे ( नागा० ६९, १८ ) , महा- 
राएण भी देखने मे आता है ( विक्रमो० ८,९ , २९,१३ )। नायाधम्मकह्ा ८५२ में 
अ्माग* में मिश्रित रूप देवरण्णेणं पाया जाता है। --सम्बन्ध . अ०माग० में अखु- 
रकुमाररप्णो और अखुररण्णो रूप पाग्रे जाते हैं (विवाह० १९८) तथा देवरण्णो 
( विवाह० २२० और उसके बाद ) और देवरज्नो ( कप्प० ) रूप मिलते है , जै०- 
महा० में सगरज्नों > शकराज्षः है ( कालका० २६८, १५), वइरसिंहरायस्स 
रूप भी देखने मे आता है ( काल्का० दो, ५०५, १७), शोर० में वच्छराअसस 
भी पाया जाता है ( प्रि० ३३, ९), करलिंगरण्णों ( प्रिय० ४, १५ ) भी आया 
है , शिडराइणो- रिपुराजस्य है ( ललित० ५६७, २४) , महाराअस्स भी 
मिलता है ( विक्रो० १२९, १४ , २८, १) , अंगराअस्स भी देखने में आता है 
( वेणी० ६२, १३ ) , माग० में महालाअर्श पाया जाता है ( प्रवोध०ण ६१, ४ ) | 
सम्बोधून ; अ०्माग़० में पश्चालराया आया ( उत्तर० ४१४ ) , अखुरराया भी 
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अत्ताणोी भी टठ ( मार्क ० पन्ना ४५ ) 3 अं०्माग० मे आयाणे रूप आया है (विवाह 
१३२ ) | -- करण ४ अश्माग० मे अप्पाणेणं पाया जाता है (्‌ आयार० १, ९, ७, 
६, ६, 5५ ५ ९; ९ २) है, रे और ५६, ९, १५, र और हि विवाह० ६ ६८) | 
--सम्बन्ध ; जै०मद्दा ० में अप्पाणस्ख रूप मिलता है ( ए््से० )। -- अधिकरण : 
मद्दा० में अप्पाणे रूप आया है( रावण० )। --कर्तता बहुबचन : अश्माग० में 
आयाणा रूप का प्रयोग हुआ है ( यूय० ६५ ), अप्पाणा भी चलता है ( देच० 
३, ५६ )| कः स्वार्थ के साथ: कर्म-- जै०्मद्ा० मे अन्ताणयं ( एव्सें० ) रूप 
पाया जाता हैं , शौर० और माग० में धत्ताणअं प्रचल्ति है ( इसका उल्लेख आ 
चुका है ) | -- सम्बन्ध , मद्दा० में अप्पाणअरुस रूप आया है ( गठड० ९५५ ) | 
अ्माग० में समास के पहले पद में सब॒लू मूल शब्द दिखाई देता है। अप्पाणरक्खी 
#आत्मरक्षी है (उत्तर० १९७) , जैण्शौर० में अप्पाणसमं रूप पाया जाता है 
( कत्तिगे० ४००, ३३१ )। दुर्वल वर्ग के रूप; कर्त्ता एकवचन-- अप्पणो रूप 
मिलता है ( क्र० ३,४१ ) | -- कर्म अप» में अप्पणु रूप पाया जाता है ( हेच० 
४, ३५०, २), सबंध-- माग० में अफ्तणअछूदा रूप का प्रयोग किया जाता है 
( मूच्छ० १६३, २० ) | -- शौर० में समास के पहले पद में दुर्बल वर्ग आता दे ; 
इसमें अत्तणकेरक रूप आया है ( मृच्छ० ७४, ८ , ८८,२४ ) , माग० में अत्तण- 
फकेलक रूप पाया जाता है ( मुच्छ० १३, ९ , २१, २० , ११८, १७ , १३०१० ; 
१२९, १६ , १६४, ३ , १६७, २), अप० में अप्पंणछन्दर्डे 5 आत्मच्छन्दकम्‌ 
मिलता दे ( हेच० ४,४२२,१४ ) | करणकारक के रूप अप्पणिआ और अप्पणइआ 
में यही वर्तमान है ( हेच० ३१४ और ५७ ) | इसका स्पष्टीजरण अनिश्चित है. और 
जै०मद्गा ० रूप सब्बप्पणयाए 5 -'सर्वात्मनतया में भी यह है ( एर्सें० ५८, ११ ) 
क्योकि अ०्माग० कर्ता एकवचन का रूप आया ख््रीलिग माना गया था ($ ३५८ ) 
इस कारा छोगों ने अण्माग० से करणकारक एकबचन के रूप आयाए ८ आत्तना 
(विचाइ० ७६ और ८४५) तथा अनयाए > अनात्सना बना लिये (विवाह० ७६) | 
१, दाऊतछा १०४, ४ मे करणकारऊ भें अप्पा पढ़ा जाना चाहिए | -- 

२, द्वेमचद्र ३, ५६ पर पिशल की टीका । इंढिशे स्टुछिएन १४, २३७ में वेबर 

ने अशुद्ध लिखा है । 

6 ४०२--जैसा कि आत्मन्‌ के विषय में कह्य जा चुका है ( $ ४०१ ), वैण 
दी -अन्‌ म समाप्त दोनेवाले अन्य पुल्गि दरब्दों का भी होता है जो संस्कृत समार्सों में 
दिसाई देते हू | इनमे सप्ल वर्ग की रुपावछठी आ- वर्ग के समान होती है तथा इसके 
साथ साथ सस्क्षत की प्राचीन रूपावली भी काम में लायी जादी है। इसके अनुसार 
कर्ता एरवचन में अद्धा और अद्धाणो 5 अध्चा है (भाम० ५,४७ , हेच० २,५६ , 
मार्क० पन्ना ४९ ) , कर्म में अ०्माग० में अद्धं के खान में अद्ध' रूप पाया जाता है 
($ १७३ , यूधथ० ५९ ) ओर बुहनीहि समास मे दीह-म-अद्धे नह दीघीध्वानम्‌ दे 
(३ ३५३ ) , अश्माग० में अविऋरण में अद्धाणे रूप पाया जाता हैँ ( उत्तर० 
७१२ )। किसी समास के पहले पद में अभ्माग० में सबल वर्ग आग दे जे, 
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( मुच्छ० ३२७, ३, प्रिय० ४१, १४ ), अप्पाणं (प्रिय० १९, ९, २३, १० ; 
२८, १ ओर ५ ) तथा अप्पाणर्् रूप ( चेतन्य० ७५, १६ »' अशुद्ध है।-- 
करण : महा ०, अ०माग०, जै०महा० और शौर० मे अप्पणा पाया जाता है ( गउड० 
७८ , ८३ , ९१० , हाल १५९ , रावण० , आयार० २, ५, २, २ और ३ , सूय० 
१७० , विर्वाह० ६७ और १७८ , कप्प० एस, (5) ९ ५९ , एल्सें० , विक्रमो० ८४, 
७ ) | -- अपादान : अ०्माग० मे आयओ < #आत्मतः ( सूय० ४७४ ) ओर 
सूथगडगसुत्त ४७२ मे पाठ के आतक्तओ के स्थान मे उक्त रूप अथवा अक्तओ पढा 
जाना चाहिए , जै०्मह्० में अप्पप्पणो रूप पाया जाता है ( तीर्थन ५, १८ ) | -- 
सबंध ; मह्य ०, अ०्माग०, जै०्मह्०, जै०्शौर०, दाक्षि०ण और आव० में अप्पणो रूप 
काम में छाया जाता है ( हल ६ , २८१ , २८५ , रावण० , आयार० १, २, ५, १ 
और ५ , १, ३, २, १ , सूय० १६ , कप्प० $ ८ , ५० , ६३ , ११२ , एस. (5) 
२ ; नायाघ० , एव्से० , पव० ३८०, ७ , दाक्षि० में ; मृच्छ० १०३, २० , आब० 
में ; मुच्छ० १०४, ९ ) , मद्दा० में अत्तणो मी पाया जाता है ( गठड० ६३ ; ९० 
[ इस ग्रन्थ मे अन्यत्र अप्पणों भी है |, ९१६ , हाल २०१ [ इस अथ में भी अन्यत्र 
अप्पणो है ] और यही रूप शोर० और माग० में सदा आता है ( मृच्छ० १४१, 
१५ , १५०, १३, १६६, १५, शक्कु० १३, १०, १५, १, ३२, १ और ८ , 
५१, ४ ; ५४, ७ आदि-आदि , माग० में ; मृच्छ० ११४, १४ , ११६, १९ , १५४, 
२० , १६४, ४ ) | -- सप्ोधव ; अप्पं रूप मिलता है (हेच० ३, ४९ ) | --- 
कर्ता बहुबचन : अप्याणों 5 आत्मानः ( भाम० ५, ४६ , हेच० ३, ५६ , ऋम० ३, 
४१ , माक० पन्ना ४५ ) | -- समास के आदि में दिखायी देनेवाले मूल शब्द या 
रूप अप्प-> आत्म- से एक अप्प आविष्कृत हुआ है जिसकी रूपावली अ- वर्ग 
के अनुसार चलती है ( हेच० ३, ५६; मार्क० पन्ना ४५ ) : कर्त्ा- अप्पो , अपादान 
“-- अप्पाओ, अप्पाड, अप्पाहि, अप्पाहितों और अप्पा , अधिकरण-- अप्पे , 
सम्बोधन-- अप्प और अप्पा , करण बहुवचन अप्पेहि , अपादान-- अप्पाखुंतों ; 
सम्बन्ध-- अप्पाणं , अधिकरण-- अप्पेस्सु है। उक्त शब्दों के निम्नलिखित उदा- 
दरण शौर प्रमाण मिलते हैं ; कर्म-- अ०्माग० में अप्पं पाया जाता है (सूय० २८२), 
करण-- अश्माग० मे अप्पेण ( सूय० २८२ ) ओर साथ ही अप्पेणं रूप मिलते है 
(सूथ० २०७ ) , सम्बन्ध-- अप० में अप्पह्ों न #आत्मस्यः रूप देखा जाता है 
( हेच० ४, २४६ ) , अधिकरण-- अ्माग० में अप्पे (उत्तर० २९३) आया है ; 
बहुवबचन-- महा ० में खुहंभरप्प श्विअ ८ सुखंभरात्मान एवं ( गठड० ९९३ ) में 
अप्पा रूप मिलता है। कः स्वार्थ के साथ यही मूल शब्द जै०्महा० अप्पयं ( एर्ट्से० 
५२, १० ) में भी पाया जाता है ओर अप्पर्ड ( हेच० ४, ४२२, ३ )> आत्मकम्‌ 
मे भी मिलता है। प्राचीन दुर्वहल और सबल मूल शर्व्दों से, उक्त रूपो के अतिरिक्त 
अ- वर्ग के नये नये रूप दनाये गये | इस रीति से सबलू मूल शब्द से : कर्ता एक- 
वबचन-- महा० में अप्पाणों 5 आत्मानः > आत्मा है (वर० ५, ४५ , ढेच० ३, 
५६ , मार्क० पन्ना ४५ , गउड़० ८८२ , ह्वाल १३३ , रावण० ; संगर १०, १»); 
४ 
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लीं 
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« कृतवलिकर्मा है ( ओव० $ १७) । इसका ख्रीलिंग रूप कयवलिकस्मा है 
(कप्प० $ ९५ ) , जै"शौर० में रहिद्परिकम्मो + रहितपरिकर्मो है (पव० ३८८, 
२७ ) , अ०्माग० में संचुडकम्मस्स 5 संचुतकर्मणः (सूय० १४४ ) है, अ० 
माग० में बहुकूरकस्मा वहुऋरकमेणाः है (सूय० २८२) , जैण्मह्वा० में 
कयायमणकमस्मा ८ करृताचमनकर्मौणः है ( द्वार० ५००, ३९ ) , अश्माग*» में 
जायथामे <जातस्थामा है ( कप्प० ६ ११८ ) , अभ्माग० में इत्यियाओ* * 
परूढनहकेसकक्खरोमाओ  स्त्रिय. प्रूढहनखकेशकक्षरोमायः है ( ओव० 
$७२ ) , जै०महा० में नमुईनामो -नसुचिनामा (एव्सें० १, २०); किन्तु 
चित्तसंभूयनामाणो ८ चित्रसंभूतनामानो है (एल्सें० २,१९), शौर० मे रूद्धणा- 
भस्स + रूव्यनाम्न, हे ( र्ना० ३२२१, २९ ) , शौर० मे अण्णसंकत्तप्पेम्मा ८ 
अन्यसंक्रान्तप्रेमाणः ( विक्रो० ४५,२ ) , शौर० में फिदाआरपरिकस्मं ८ कृता- 
चारपरिकर्माणम्‌ है ( शकु० ३०, ६ ) , माग० में दिण्णगकलदीलदामे  दत्तक- 
रचीरदामा है ( मू58० १५७, ५ ), उद्दामे ८ उद्दामा (मुच्छ० १७५, १४) | 
माग० रूप उद्यामेब्य किशोरी ( मच्छ० १६१, ५ )> , उद्दामब्व किशोली 
पढ़ा जाना चाहिए। 

$ ४०३--मद्यवन्‌ का कर्त्ता एककचन का रूप मद्योणों है (हेच० २, 
१७४ ) जो विस्तृत हुर्वल वर्ग से बना है | अ०्माग० में इसका कर्मफारक का रूप 
मद है ( विवाह० २४९ ) | -- खुबन्‌ की झरूयावली नीचे दी जाती है * कर्ता 
एकबचन मद्दा०, मे०मदह्ा ० और शौर० में जुबा और ज्ुआ रूप मिलते हैँ ( भाम० 
५, ४७ , देच० ३,५६ , हाल , द्वार ० ५०१,१५ , मृच्छ० २८,५ और ९ , पार्वती० 
३१, ८ ), इनके साथसाथ महा" और जै०महा० में जुबाणो भी मिलता है 
( भाम० ३, ४७ , टेच० ३, ५६ , क्रम० ३, ४१ , मार्क० पन्ना ४५ , हाल , प्रवोध० 
३८, १० , द्वार ० ५०६, ३१ तथा सम्ासो के अन्त में ) , अ०्माग० में जुबाणो 
पाया जाता है ( विवाह० २१५२ , २१४, २१८ , २२२ , २८० , २८७ , ३४९ ) 
और जुब॑ भी चल्ता ६, मानो यह रूप तू- वर्ग का हो ($ ३९६ , आयार० २, ४, 
२, १० , २, ५, १, १ ) , कः स्वार्थ के साथ : मद्ग० में हंसजुआणओ रूप पाया 
जाता हैं ( विक्मो० ६८, ५ , ७४, ४ ) , मद्दा० में स्नीलिंग का रूप -जुआणा है 
( हाल ) , रुण-मद्ग ० में जुआणेण पाया जाता है ( द्वाल ), जे०्मद्वा० में जुबा- 
णण मिलता दे ( एव्स० ४३, १८ ), सम्बोवन-महा० में जुआण आया है 
( द्वाल ), कर्त्ता बहुबचन-- मद्दा० में जुआणा रुप पाया जाता दे और अ्माग० मे 
जुवाणा रुप आये हें ( द्वल , समासो के अन्त में भी यह रूप आता है , ठाणग० 
३७१ , अन्त० ५५ ) , क्रण-मद्दा० में -जुआणेंद्धि चलता है ( द्वाल ) , सम्बन्ब- 
अश्माग० में जुबाणाएं ल्‍्प देफने में आता है ( अणुओग० ३२८ ) , सम्बोधन- 
अ»्माग» मे हे जुबाण त्ति मे जुबाणा रूप मिलता है (ठाणग० ४८८ , अणुओग० 
३२४ ) | -- स्वन्‌ के रूप नीचे दिये जाते ६ : कर्ता एक्व्चन खाणों है ( भाम० 
५, ४७ , ऐच? ३, ५६ ), अभ्माग० म इसका रूप साणे पाया जाता है आयार० 
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अद्धाणपडिवण्ण ८ अध्चप्रतिपन्न है ( विवाह> १५३ ) | अद्धा रूप अ०्माग० में 
साधारणतया स्रीलिंग ( $ ३५८ ) रूप में बरता जाता है, कर्मकारक का रुप अद्धं 
सत्रीलिंग मे भी लिया जा सकता है | -- दाक्षि० कर्ता एकवचन में वम्हा रूप पाया 
जाता है ( वर० ५, ४७ , हेच० ३, ५६ , मृच्छ० १०५, २१), जे०्मद्दा० में 
वम्भो काम में लाया जाता है ( एल्सें० ३०, २० ) , अण्माग० में वस्से चलता है 
(कप्प० टी. एच, ( 7 ) पर 8 ६ ) ब्रह्मा ; कर्म-महा० में वम्हं चलता है 
( हल ८१६ ) , सबंध अ०्माग० में वस्भस्स रूप पाया जाता है (जीवा० ९१२), 
कर्ता बहुबचचन-अ०्माग० में वस्भा रूप पाया जाता है। यह्द ठीक वैसे ही चलता है 
जैसे अज्ञमा रू अर्यम्णो है ( ठाणग० ८२ ) | -- कर्त्ता एकवचन में मुद्धा तथा 
मुद्धाणो > मूर्था दे ( हेचण ३, ५६ , मार्क० पन्ना ४५); कर्म-अ्मांग० में 
मुद्धाणं रूप है (ओव० $ १९ , कप्प० $ १५ ), करण-अ्माग० में मुझ्धेण 
पाया जाता है ( उत्त० ७८८ ) और झुद्धाणेणं चलता है ( उवास० $ ८१ और 
(८३ ) , अधिकरण अभ्माग० में मुद्धि ८ सूझि ( सूथ० २४३ ) है, इसके साथ- 
साथ झुद्धाणंसि रूप मी चलता है ( विवाह० १४४२ ) , कर्त्ता बहुबचचन-अ० 
माग० मे -कयमुझाणा ८ कृतसूर्धानः है (नायाध० $ ४० )। -- महा» में 
महिम ल्‍ महिमानम्‌ ( गउड० ८८५ )। -- महा० में सब्वत्थामेण  सर्व- 
स्थास्ता है ( हल ५६७ )। -- भोर० में विज़भवम्ता ८ विजयबर्मा है ( र्वा० 
२२०, १६ ) । इस शब्द का सम्बोधन में विजअवम्म रूप होता है ( रत्ना० ३२०, 
१९ और ३२ ) , शोर० में द्ढिवम्मा 5 दढ़चर्मा दे (प्रिय० ४,१५) , किन्तु पललव- 
दानपत्रों में सिवरवन्द्वमों 5 शिवस्कन्द्वर्मा है (५, २), भट्दिसम्मस ८ 
भष्टिशर्मणः ( ७, ५० ), विजयबुद्धवर्मन्‌ के दानपत्रों में सिरिविजयवुद्धवमस्स 
रूप पाया जाता है ( १०१, ३), शौर० में चित्तवम्मो > चित्रवर्मा है ( मुद्रा० 
२०४,२ ) , शौर० में मिअंकचमस्मोी ( विद० ७३,२ ) और मिअंकवम्परस्ख (विद्ध० 
४३, ७ ; ४७, ६ , ११३, ५ ) रूप देखने में आते है , अप० में चंकिम > वक्ति- 
माणम्‌ ( हेच० ४, ३४४ ) , उच्छा और उच्छाणो > उक्षा है (हेच० ३, ५६ ; 
मार्क० पन्ना ४५ ), उक्त रूपों के साथ साथ डक्खाणों मी चलता है ( मार्क॑० 
पन्ना ४५ ) , गावा और गावाणो 5आयचा है, पूसा और पूसाणो  पूषा है (हेच० 
३, ५६ , मार्क० पन्ना० ४५ ), तकखा ओर तक्खाणो >तक्षा है ( देच० ३, 
५६ ) | इसी प्रकार का स्पष्टीकरण सिंघाण > इलेष्मन्‌ का है ($ २६७ )। बहु- 
ब्रीही समास के अन्त में अधिकाश स्थर्ते पर अ- रूपावली के शब्द आते है जो समास 
के मूल शब्द से लिये जाते है, विशेषकर जब अन्तिम पद नपुसकलिंग होता है 
($ ४०४ की तुलना कीजिए ) , महय० में थिरपे स्मो >स्थिरप्रेमा ( द्यल १३१ ; 
यहाँ पर दल १, १३४ के अनुसार यह्दी पाठ पढा जाना चाहिए, जैसा स्वय भुवनपाल 
( इण्डिशे व्ठुडिएन १६, ११७ ] ) ने थिरपिस्मो रूप दिया है), महदा० में 
अण्णों ण्णप्परूढपें स्मारणं रूप पाया जाता है ( पार्वती० ४५, १३ ), अश्माग० 
में अकस्मे न अकमी हे ( आयार० १, २, ३, ३ ) , अ०माग० में कयवलिकमस्मे 
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णाम॑ रुप है, अ०्माग० और जै०्महा० में नाम॑ मिलता है ( द्यल ४५२ , कप्प० 
$१०८ , आव०ए्ट्ते० १३, २९ , १४, १९, ए्व्स० ४, ३४ , विक्मो० ३०, ९ , 
माग० में: मुद्रा० १९१, ५ , १९४, ७) , कर्म-शोर० और मागर० में णामम्‌ 
पाया जाता है ( मच्ठ० २८, २१ , ३७, २५ ) , करण-झोर० -और मांग में 
णामेण आया है ( विक्रमो० १६, ९ , मच्छ० १६१, २ ), जै०महा० में नामेण 
रूप मिलता है ( आब०एस्े० ८, ५), भण्माग० में णामेणं पाया जाता है 
( ओब० ह १०५ ) | इसके साथ साथ नामेणं भी चलता है ( कप्प० $ १०७ ); 
अधिकरण-महा० में णामे देखा जाता है ( गडड० ८९ ), कर्त्ता बहुबाचन- 
जे०मद् ० मे नामाणि आया है (आव०एलस० १३, २८ ) और अभ्माग० तथा जै०- 
मद्दा० में नामाईं भी चलता है ( उवास० $ २७७ , आव“०ए्सें० १४, १८ )] 
सस्कृत गब्द नाम (>नाम से , अर्थात्‌ ) महा ०, शोर० ओर अभ्माग० में णाम रूप 
में पाया जाता हैं ( गउड० , हाल , रावण० , मृच्छ० २३, २९ , २८, २३ , ४०, 
२२ , ९४, २५ , १४२, १२ आदि-आदि , माग० में मुच्छ० २१, १० , ३२८, २ , 
४०, ९ ), जै०्मद्गा० में नाम होता हे ( आब०एर्ल्से० १५, ८ , १६, २९ , ३९, २, 
ए््से० १, १? और २० , ११,१७ आदि-आदि ) किन्तु अ०्माग० में नाम भी चलता 
है (ओव० ६११, कप्प० ॥$ १२४ , उवास० , भग० , नायाध० , निरया० ) 
ओऔर साथ साथ नाम का प्रचलन भी है. ( ओव० $ १ और १२ , कप्प० $ ४२ ओर 
१२९ ) | -- कर्ता एफ्बचन : अभ्माग० और जै०्शौर० में जम्मं> जन्म दे 
( उत्तर० ६२६ , कत्तिगे० ३१९९, ३२१ ) , कर्म महा० और अग्माग० में जम्मं 
रूप पाया जाता है ( हाल ८४४ , आयार० १, ३, ४, ४ , सूथ० ६८९ ) , करण- 
शीर० में जम्मेण रूप चलता ई (इाऊु० १८१, १०), अपादान-अण्माग० से 
जम्माओं रूप है ( सूय० ६८९ , ७५६ ) , सम्बन्ध अ०्माग० में जस्मस्स रूप 
आया दे ( सूय० ) , अधिकरण जे०मद् ० और शीर० में ज़म्मे रूप काम में आता 
हैं ( आव०एल्सें० १२, १३ , २५, ३२७ , नागा० ३५, ५ ) ओर अप» में जमि 
रूप मिलता दे ( देच० ४, ३८३, ३ , यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए )। -- 
कर्ता एकवचन + मद् ० और अण्माग० म॑ कर्म 5 कम दे ( राबण० १४, ४६ , 
जत्तर० २८० , ४१३ , ५०५ ), कर्म-अण्माग० और जेण्शौर० में कम्म रूप 
पाया जाता दई ( सू० ३८१ , ३८२ , ४५६ , ४९६ , कत्तिगे० ३९९, ३१९ , ४०० 
३२७ , ४०३, २७३ , ३७८४ और ३७७ ) , करण-अ०्माग० में कम्मेणं मिलता है 
( विवाइ० १६८ और २९० , डवास० $ ७२ और ७६ ) , सम्बन्ध महा ०, अ०- 
माग० और जै०्शीर० में कम्मस्ख आया है (द्वाल ६१४ , उत्तर० १७८ , पण्णव० 
६६५ , ६०१ और उसके वाद , कप्प० $ १९ , पव० ३८३,२७), माग० में कम्माद्द 
रूप चल्ता है ( देच० ४, २९९ ओर इसके साथ जो टिप्पणी है. उसके साथ , शकु० 
के काश्मीरी सत्करण के १०८, १३ में कम्मणा रूप दिया गया है ), अधिकरण- 
अश्माग० में कस्मसि दे (ठाणगग० २०८ , राब० २४९), जै०महय० में कम्मे पाया 
जावा है ( एर्ल्स० २८, ३१ ), झीर० में इस बोली ऊे नियमों के विदद्ध कम्मम्मि 
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२, ४, १, ८ ), अप» में साण मिलता है ( पिगल १,९९ ) अर्थात्‌ यह मूल रूप है 
जो अ०्माग० में मी इसी प्रकार व्वनित होता है (पण्हा० २० ) , सम्बन्ध अ०- 
मा० मे साणसुख रूप काम में आता है ( उत्तर० १२ ) | -- मिन्र-मिन्र मूल शर्ब्दों 
से जिनके भीतर छोग पन्‍्थन अथवा पथिन्‌ अथवा पथि अथवा पथ सम्मिल्ति या 
एकत्रित करते हैं, इनकी रूपावली पथ सहित नीचे जाती है : कर्त्ता एकबचन- 
पन्‍थो पाया जाता है ( हेच० १, ३० ) और इसके साथ साथ पहो मी चलता है 
( वर० १, १३, हेच० १, ८८ , क्रम० १, १८ , साके० पन्ना ७) , कर्म-अ०- 
माग० ओर जै०्महा० में पन्‍थम्‌ मिलता है ( हेच० १, ८८ , आयार० १, ७, १, 
२ , ठाणग० २४८ , आव०एर्लससे० २२, २६ , ४६, ५ , ११ और १५ ), अश्माग० 
में पन्‍थ'-पन्‍न्यं ( $ १७३ , सूय० ५९ ), अ०्माग० से पह रूप भी चल्ता है 
( सूय० ५९ , उत्तर० ३२४ ) ; करण महा० और जै०्महा० में पहेण पाया जाता 
है ( गठड० ४२३ , कालका० २६९, २९ , आव०एर्स्से० २६, ३३ ), अश्माग० में 
पहेणं रूप काम में लाया जाता है ( उत्तर० ६३५ ) , अपादान-मै०्मह्गा ० में 
पन्‍थाओ मिलता है ( कालका० २६६, ४ ) , अधिकरण-मै०मद्दा० में पन्‍थे आया 
है ( एस्ें० २६, २८ ), अप० में पन्थि रूप है ( हेच० ४, ४२९, १ ), अण०्माग० 
में पह्दे चलता है ( उत्तर० ३२४ ) और जै०मद्गा० में पहम्मि पाया जाता है ( द्वार० 
५०४, १ ) , कर्ता वहुबचन-महा० में पन्‍थाणो आया है (हाल ७२९ ), अ०- 
माग० ओर जै०्महा० में पन्‍था मिलता है (सूम० ११०, एल्सें० ७, ३); 
सम्बन्ध अ०माग० मे पन्‍्थाणं है ( सूय० १८९ ), अधिकरण अ०माग० में पन्थेखु 
पाया जाता है ( उत्तर० ५३ )। समार्सों में निम्नलिखित मूल शब्द पाये जाते है; 
महा ० और जै०्महा० मे पन्‍थ ओर -वन्थ छगते हैं (हाल , रावण० , आव० 
एव्से ० ४६, ६ ) और पहढ तथा -चह भी प्रयोग मे आते हैं ( गठड० , हाक , 
रावण०, कालका ०, एर्ल्से० ) | 

६ ४०४--अन्त में -अन्‌ लगकर बननेवाले नपुसकलिग के शब्द प्राकृत 
बोलियों में कभी-कभी पुलिंग बन जाते दे ($ ३५८ ), किन्तु अधिकाश स्थर्ले पर 
उनकी रूपावली -अ में समाप्त होनेवाले नपुसकल्गि के शब्द ही की भाँति चलती 
है। इसके अनुसार उदाहरणार्थ पेंम्म >पंसन्‌ है: कर्ता एकवचन महा ० और 
शौर० में पेम्म॑ रूप है (हाल ८2१, ९५, २११४, १२६, २३३ , र्ना० २९९, 
१८ , कर्पूर० ७८, हे और ६), कर्म मह्म ० और शोर० पेस्म मिलता है 
(हाल ५२२ , विक्रमो० ५१, १६ , कर्पूर० ७६, ८ और १० ), करण-पे म्मेण 
पाया जाता है (हाल ४२३ , ७४६ , ९३६६ ); सम्बन्ध महा० और श्ौर० में 
पेम्मस्स चलता है (हाल ५३ , २९० , ५११ , ९१० , ९४० , कपूर० ७५, ९ ), 
अधिकरण महा ० में पेस्मस्मि रूप आया है ( कर्पूर० ७९, ५ ), मद्या ० ओर शौर० 
में पेम्मे रूप भी मिलता है (ह्वाल ३०४ , कर्पूरं० ७५ १० ), कर्ता वहुवचन- 
महा ० में पेस्पाईं है (हाल १२७ , २३६ , २८७ ) , सम्पन्ध महा० में पेम्मां 
रूप पाया जाता है ( द्वल १० ) | --कर्ता एकवचन « मह्य ०, शोर० और माग० मैं 
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१, ८, १, १३ ओर १७ , सूय० १०८ , १५१ , ३७७ , ५४२ , ८७३ , ९७८ ; 
उत्तर० १८०८ , ए्व्स० २५, २० , सगर २, ९) | सम्बन्ध एकवचन के अण्मांग० 
रूप कम्मुणों में अ के स्थान में उ आया है ( उत्तर०१७० , २२३ » ३२१२ ), सबंध 
ब्रहुक्‍चन अथ्माग० रूप कस्मुण में ( सूय० ५४२ ) भी ऐसा ही हुआ है तथा करण 
एप बचने अ०्माग० रूप धम्मुणा में भी, जो धर्मन्‌ से निकला है, और शब्द्समूह 
कालथम्मुणा संजुत्ता - कालर्धम॑णा संयुक्ता में मिलता है भर के स्थान में उ आ 
गया है (ठाणग० १५७ , विवाग० ८२ और उसके बाद » ११७ , १५५ , २०७; 
२९७ , ९२५, २३८ , नायाध० ३२९ , १०९९ , १४२१ ) | सस्कृत कर्मतः से 
मिलता घुलता अभ्माग० में कम्मओ रूप है ( उवास० ६ ५१) और शौर० रूप 
जम्मदोी ( र्ना० २९८, ११ )-सस्कृत जन्मतः है। अधिकरण का शौर० रूप 
कम्माणि ( वाल० २५१, ८ ) अशुद्द होना चाहिए। अ्माग० में अधिकरण बहु- 
वचन का रूप कस्मझु > क्मेछु सूयगडगसूत्त ४०३ में पद्म में आया है | -- जैते 
पुद्िग गब्द अत में -आण लगाकर एक नया मूल झब्द बनाते है वैसे ही नपुसकलिंग 
भी -अण लगकर नये मूल शब्द बनते है , अ०्माग० में जम्परणं- जन्म ( देच० 
९, १७४ , जीवा० १२२ , १२३ , १३६ और उसके बाद ), अण्माग० और 
ज०मद्द० में जस्मण- रूप पाया जाता है ( उत्तर० ११०५ , पण्डा० ७२ और उसके 
वाद , नायाघ० २९० , विवाह० ११५९ , १७३८ , १७४१ और उसके बाद , 
१७७३ , सगर ६, १० , एर्ल्स० ) , जे०्मह्ा० में कम्मणं - कमे ( एट्सें० ५२, 
*७ , १३, ३१ ), कम्मण- भी देखने में आता है ( एल्सें० २४, २३ ) | जैसा कि 
करन के रूप करण- और सम्ब्नन्ध-कारक एकवचन तथा सम्बन्ध बहुबचन में उ 
जुढ कर देखा जाता है वेसा ही रूप अ०्माग० अपादानकरक एकवचन कम्मुणाड 
में वर्तमान है ( आयार० १, ७, ८, २ , सूय० १७ )'। चम्हण > प्रहमन भी नपु- 
सकिंग माना जाना चाहिए | ( क्र० ३, ४१ )। 

4. हंस्तछिपियों के पाठो के विपरीत और कलऊतिया ससस्‍्करण के अनुसार 
याऊोयी कस्म्राणि रूप टीफ समझता है, इस कारण उसने विवश होकर सकलें 
शब्द को उक्त रूप से मिलाने के लिए कर्मझारक वहुवचन माना है ( सेकेंड 
घुक्स ऑफ द्‌ ईस्ट, पुस्तफ्माल। की पुस्तक वाईसवी, पेज ११) । इस स्थान में 
हस्तलिपियों के अनुपार कम्मुणा पढ़ा जाना चाहिए ओर सफल < स्वफलम्‌ 

माना जाना चाहिए। -- २ हम इस शब्द को कम्मुणा उ मे विभाजित कर 
सकते ह। तो भी उपयुक्त रूप अधिक अच्छा है। 

3 ४०५-- (२) झब्द के अन्त में -इन्‌ » “मिन्‌ ओर -विन्‌ लग कर बनने 
वाले वर्ग | इन , -मिन्‌ और बिन मे समाप्त होनेवाले वर्गों की रूपावली 
आशिक ल्‍्प में सत्कृत की भांति चलती है और आशिक रूप में समास के आरम्म में 
आनेवाले वर्ग के आधार पर सम्रास के अन्त में इ लग कर इ की रूपावली के अनु- 
सार चलती ६ । ५ एकवचन , मद्य ०, अ०्माग० » जे ०महय ० और शौर० रूप हत्थी, 
माग० में दस्ती आर आप० रूप दृत्यि न ह्स्ती है ( रावण० ८, ३६ ५ ओव? $ ११; 


व्यजन -न्‌ में समाप्त होनेवाला वर्ग ५९१ 


देखने में आता है ( कस० ५०, २ ) जो शुद्ध रूप कस्से ( कालेय० २५, ८ ) के 
स्थान में आया है, कर्ता बहुबचन अ०्माग० में कम्मा रूप पाया जाता है 
( उत्तर० ११३ ) ; कर्म-अ०माग० में कस्माईं मिलता है ( सूथ० २८४ , उवास० 
6 १३८ , ओव० $ १५३) और इसके साथ-साथ कस्मा भी चलता है (उत्तर० 
), अहाकस्माणि रूप भी आया है ( सूय० ८७३ ) , जै०्शौर० में कम्माणि 
देखने मे आता है ( पव० ३८४, ५९ ) , करण-अश्माग० में कस्मेहिं का प्रचलन 
दिखाई देता है (आयार० १, ४, २, २ , ३, ३ , १५, २, ३, सूय० ७१६ , 
७१८ , ७१९; ७२१ , ७७१ , उत्तर० १५५, १७५, २०५, २१८ , २२१ , ५९३, 
विवाह० १४७ , १६८ , १८५ ), अहाकमस्मेहि रूप भी पाया जाता है ( उत्तर० 
१५५ और २०५ ) , सम्बन्ध अ०्माग० में कम्माणं आया है (सूय० १०१२ , 
उत्तर० १५६ और २०५ , सम० ११२ , उवास० $ ७४)। इसके साथ कम्माण रूप 
चलता है ( उत्तर० १७७ ) , देच० ४, २०० के अनुसार महा० में कम्माहें रूप 
पाया जाता है , अधिकरण-शौर० में कम्मेखु मिलता है ( विद्ध०" २८, ६ ), माग० 
में कम्मेशु पाया जाता है ( मुद्रा० १९१, ९ ) | शौर० कर्त्तकारक कस्मे के विषय 
में ६ ३५८ देखिए | जो रूप इक्के दुक्के क्ही-कहीं देखने में आते हैं वे नीचे दिये 
जाते हैं : अधिकरण एकवचन-अ्माग० में चम्म॑सि > चर्मणि है ( कप्प० $ ६०), 
रोमंखि ८ रोस्णि ( उवास० $ २१९ ), अहंखसि ८ अहनि ( आयार० २, १५, 
११ ) है; शौर० में पच्चे पव्वे  पर्वेणि पर्वेणि है (कालेय० १३, २०), 
कर्म बहुबचन महा० में चम्माई रूप पाया जाता है (हाल ६३१), करण- 
अश्माग० में छोमेहिं 5 छोमभिः है ( उवास० $ ९४ और ९५ ) , अ०माग० और 
शौर० में दामेहिं - दामभिः है ( जीवा० ३४८ , राय० ६३ , मृच्छ ० ६९, १) , 
अधिकरण महा ० में दामेसु रूप पाया जाता है ( गठड० ७८४ ) , जै०्शौर० में 
पव्वेसु > पर्वेखु हैं ( कत्तिगे० ४०२, ३५९ ) | जनता की बोलियों मे कभी कभी 
प्राचीन सस्कृत रूप बने रह गये हैं . कर्त्ता एकवचन मद्दा० में चम्म 5 चमे है (हाल 
९५० ) कर्त्ता और कर्म अ०माग०, जै०्शोर०, शौर० और माग० में कम्म 5 कर्म 
है ( आयार० १, ४, रे, २ , २, २, २,१३ और १४ , यूय० २८२ , उत्तर० ११३ 
और १७८ , पव० ३८६,४ , वेणी० ६२,५ , उत्तररा० १९७,१०, माग० में ४ झकु० 
११४,६ [ पद्म में आया है ] , वेणी० ३३,५) | यह रूप श्ौर०और माग० में पद्य को 
छोड कर अन्यत्र अशुद्ध है। इस स्थान में कम्मं पढा जाना चाहिए जो शुद्ध रूप है । 
मुच्छ० ७०, २० में अमूई कस्मतोरणाई पढा जाना चाहिए जिसकी ओर अन्य 
स्थान पर गोडबोले के सत्करण पेज २०१ मे निर्देश किया गया है; शोर० रूप पेम 
( प्रबोध० ४१, ६ ) के स्थान में बबइया सत्करण ९१, ६ में प्पेमा पाठ आया है 
निसके स्थान में पे सप्त पढ़ा जाना चाहिए ( कपूंर० ७७, १० बवश्या सस्करण ), 
कोनो ने ७६, ८ में शुद्ध रूप पे सम दिया है। करण-अण्माग० में कम्मणा आया 
है ( आयार० १, ३, १,४ ) । यह वास्तव में कम्सुणा के स्थान में अशुद्ध रूप है जो 
अथ्माग और जै०्मह्म० में सूधारणत, चलता है ($ १०४ , आयार० १, ४,४, ३१; 
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है ( गडड० ४९), खसिणों रूप भी पाया जाताह ( गउड० ६० , ९५३ , 
११०८ , ११३२ , हवा ३१९ , रावण० १०, ४६ ), गुणसालिणो थि करिणो ८ 
गुणशालिनो5पि करिणः दे ( हल ७८८ ) , अ०्माग० में जसस्लिणों 5 यश- 
स्विनः ( सथ० ३०४» गिद्विणों +शहिणः है ( उवास० $ ८३ और ८४) ; 
जैन्मह्वा० मे सामिणों रुप चलता है ( तीर्य० ५, १९) और अन्माग० तथा जै० 
मद्दा० में सामिस्स पाया जाता है ( विवाह० १८८ , आब०एस्ें० ३२, २७ ) , 
जैन्महा० में एगागिणो > एकाकिनः दे ( ए्क्सें० ९, १६ ) | अश्माग० और 
जै०्मह्ा० में कारक का चिह् “इस्ख बार-बार आता है, जो अन्यत्र कैवल जै०्शौर० 
में प्रमाणित किया जा सकता है; अथ्माग० में मायिस्ख और अमायिस्ख- 
मायिनः तथा अमाविनः दे ( ठाणंग० १५० ) , वम्भयारिस्स > त्रह्मचारिणः 
ह( नायाध० $ ८७ , उत्तर० ९१७ और उसके बाद ), वत्थधारिस्स > वस्त्र- 
धारिणः ( आयार० २, ५, २, १) और अभिकंखिस्स - अभिकांक्षिणः ्ं 
( उत्तर० ९२१ ), तवस्सिस्सख ( विवाह० २३१ , २३३ , २३६ ) और हृत्थिस्स 
रुप भी आये हैं ( राय० २७० ) , सम्बन्धकारक के ये दोनों रूप अ०माग० में साथ- 
साथ एक दूसरे के बाद आये हैं जैसे, एगन्तचारिस्स - तवस्खिणो में ( सूथ० 
९०९) , जे०्मद्० में पणइस्स प्रगयिनः और विरहिस्स  विरदिणः है 
( काल्का० २७०, २३, २७४, ४ ), कामिस्स 5 कामिनः ( एव्सें० ७१, ४) 
और से द्विस्स > श्रेष्ठिनः है ( आव०एव्सें० २०, २६) , जै०शौर० में केबल- 
णाणिस्स ८ केचलछक्ानिनः है ( पव० ३८१, २०), शौर० में विरोहिणो 
विरोधिनः , वासिणो भी मिलता है, परिभोइणो < परिभोगिनः है ( शकु० १८, 
११ , २३, ८ , २८, ५ ) अधिणिवेसिणों > अभिनिवेशिनः ( मालविं० ४६, 
१५७) तथा सोहिणो 5 शोभिनः हैं ( र्ना० २, ९२, १२ ) , माग० में खामिणों 
८ स्‍्वामिनः ( शऊु० ११७, ६ ) और अणुमग्गगामिणों ८ अल्लुमार्गगामिनः 4 
( वेणी० ३५, ६ )। -- अधिकरण- अश्मांग० में रुप्पिस्मि रू रुक्मिणि 
और सिद्दरिक्मि 5 शिखरिणि है ( ठाणग० ७५ ), चक्षवर्डििसि - चक्रवर्तिनि 
है ( नायाध० $ ४६ ) | -- सखोवन : अण्माग० और जे०्महा० में सामी पाया 
जाता है ( कप्प० $ ४९ , नायाध० ६ ४६ और ७३, आव०“एर्ल्स० ३२, २६९ ); 
जै०्मद्ा० से सामि रुपहे ( आव०एर्ल्े० १५, २४ , एड्े० ६, ३४ , ८, १९); 
शौर० में कज्चुद रूप देखा जाता है ( विक्रमो० ४५, १५ , र्ना० ३२७, ७ , प्रिय० 
५०, ८ [ पाठ मे कण्चुई दे ] | -- कर्त्ता वहुवचन . मद्दा० में फणिणो, विरा* 
विणो, सकिणो ल्‍प पाये जाते है ( गउड० ३९० , ६११ , ८६३ , ८८० ), गुणि- 
णो  गुणणः तथा चाइणो -त्याशिनः दें ( द्वल ६७३ ), सामी जैसा रूप भी 
+ स्वामन' के स्थान में जाया है और खामि चिओ में मिलता है ( द्वल ९१ ), 

वणद्ध॒त्थी > चनदस्तिनः ( रावण० ८, ३६ ) , अ०माग० में दुवाललंगिणों न 

ढादशागिनः ६ ( ओव० $ २६ ) , दृण्डिमोणो मुण्डिणो सिंद्ण्डिणो जडिणो 
पब्छिणों और इसके साय-साय दण्डी म्ुण्डिसिदण्डी पिच्छी एक द्वी अर्थ म॑ और 
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एरस्से० १६, १८ , मृच्छ० ४०, २२ और २५, माग० में : हेच० ४, २८९ , मृच्छ० 
४०, ९; १६८, ४ , अप” में : हेच० ४, ४३३ ) , महा० में सिद्दि5शिखी है 
( हाल १३ ) , अ०्माग०, जै०्मह्० और शौर० में तवसखी तथा माग० मे तबच्छी 
+ तपस्वी है ( कप्प० एस, ( 5. ) $ ६१ , आव०एस्सें० ३२, १८ , एह्सें० २५, 
६ , शकु० १३२, ८ , माग० में : मुच्छ० ९७, ३) , अभ्माग० में भेहावी 
मेधावी ( आयार० १, २, १, ३ , १, २, ६, २ और ५ , १, ६, ४, २ और ३ ), 
पद्म में छन्‍्द की मात्राएं ठीक वैठाने के लिए मेहावि रूप भी पाया जाता 
है (सूय० ४१४ ) , जैग्शौर० में णाणी और अ्माग० में नाणी - ज्ञानी 
है ( कत्तिगे० ४०२, १५८ और ३६० , ४०३, ३२७७ , ३२७९ , ३८२ , ३८४ ; 
४०४, २८६ , सूथ० ३१८ ) , महा० में नपुसकलिंग बिआखि रूप पाया जाता है 
( मुकुन्द० १४, १० ) , शौर० में कारि आया है ( बाल० ५६, १४ )। कर्मकारक 
मुख्यतः इ की रूपावछी के अनुसार बनाया जाता है; महा०, अ०्माग० और जै० 
महा० में हार्त्थि न हस्तिनम्‌ ( मूच्छ० ४१, १६ , आयार० २, १,५, ३ , विवाह० 
८५० , निरया० $ १८ , एर्ससे० ७२, २१), अश्माग० में तवस्खि है ( आयार० 
२, २, २, ४ , विवाह० २३२ ), वस्भयारिं >ब्रह्मचारिणम्‌ ( उत्तर० ४८७ ), 
ओयरस्सि तेयास्स वच्चस्सि जसस्सि > ओजस्विन तेजस्विनं वर्चरिवर्न 
यशस्विनं है ( आयार० २, २, १, १२), पर्क्खि>पक्षिणं ( आयार० २, ३, 
३, ८ , २, ४, २, ७) ओर सेट्टि ८ श्रेष्ठिनम्‌ हैं ( सम० ८४ ), जै०महा० मैं 
सामि > स्वामिनम्‌ है ( आव०एस्सें० १२, १४, ३२ , ३३, ६) , शौर० मे 
कच्चुई ८ कब्चुकिनम्‌ ( विक्रमो० ४५,१० , प्रिय० ४८, २१ ), किन्तु वैसे शौर० 
में पिआआरिणं (विक्रमो० १०, १४), उअआरिणं (विक्रमो० १२, ११ , १३, १८) 
और जालोबजीविणं - जालोपजीविनम्‌ जैसे रूप आते हैं ( शकु० ११६, ७ ), 
वालिणं रूप भी पाया जाता है ( महावीर० ५५, १२ ) | -- करण : मह्दा० मे 
ससिणा रूप आया है ( रावण० २, ३ , १०, २९ और ४२ ), अवरूस्बिणा भी 
देखने मे आता है ( गठड० ३०१ ) , अ०्माग० में गन्धद्॒त्यिणा पाया जाता है 
( निरया० $ १८ ), नीहारिणा ८ निहोरिणा ( ओव० $ ५६ ) है और ताम- 
लिणा वालतवस्खिणा रूप मिलता है ( विवाह० २३५ ) , जै०महा० और शौर० 
मे सामिणा तथा माग० मे शामिणा > स्वामिना हैं ( आव*“एर्स्से० ३२, २४; 

कालफक्रा० २६०, २९ , शक्रु० ११६, ८ , महावीर० १२०, १२ , वेणी० ६२, २३ , 

६४, ५ , ६६, ८ , माग० मे; मूच्छ० ११८, २१, १६२, १७ और १९ , वेणी० 

२५, १२), जै०महा० में वीसस्मघाइणा  विस्रम्भधातिना हे ( एव्सें० ६८, 

४ ) , मन्तिणा - मन्च्रिणा के स्थान में पद्य में छठ की मात्राए पूरी करने के लिए 

मन्तीणा रूप भी आया है ( आव०एल्े० १३, १३ ) , शौर० में कण्णोवघादिणा 

न्‍>्कर्णोपधातिना है (शकु० २९, ८ ), माग० में कालिणा 5 कारिणा है 

(मच्छ० १५८, २१ , प्रवोध० ५४, ६)। -- अपादान : अ०्माग० में खिहरीओ 

शिखारिणः ( ठाणग० १७७ ) | -- सबध्‌ : महा० से णिणाइणों > पिनाकिनः 
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स्वामिभ्यः है ( देच० ४, १४१, २) | -- सवध : महा० में चरहीण ८ वर्हिणाम्‌ 
है ( गठंढ० ३८९ ) , अ०्माग० में महाहिमवन्तरुप्पी्ण 5 महह्विमवद्ठुक्मिणोः 
है (सम० ११४ और ११७ ), पकखीणं > पश्षचिणाम्‌ ( जीवा० ३२५ ), गन्ब- 
हत्थीणं, चक्षवद्टी ण॑ं तथा सब्बदरिसीणं रूप भी पाये जाते है (ओव० $ २० , 
कप्प० $ १६ ) ,जै०्मह्ा० में कामत्थीरं 5 कामार्थिनाम्‌ और चाईएणं > वादिनाम्‌ 
है ( एस्े० २९, ३१ , ६९, २० ), पणईण - प्रणयिनाम्‌ है ( ककक्‍्कुक शिलालेस 
१५ ) , जैण्शोर० में देहीणं रूप मिलता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६३ ) , माग० में 
शामीणं ८ स्वामिनाम्‌ है ( कस० ४८, १७ ) ४९, १२ , पाठ के शामिणं के स्थान 
में यद्दी रूप पढ़ा जाना चाहिए ) | -- अधिकरण ; महा० में पणईखु > प्रणयिपु है 
( गउट० ७२८ ) , अ०माग० में हत्थीसु 5 हस्तीपु और पक्‍ख्रीछु 5 पक्षिपु हे 
( सूय० ३१७ ) तथा तबस्सीछझु > तपरिवरधु ( पण्डा ० ४३० ) , शोर० में सामीखु 
रप देखने में आता है ( महावबीर० ११९, १४ , यहाँ यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ) | 
-- सम्बोधन : गौर० में शंकरघराधिवासिणो आया ह ( माल्ती० १२८, ७) , 
माग० म बंदिणों रूप पाया जाता है ( ल्‍ल्ति० ५६५, १७ , ५६६, ५ और १५)। 
पद्म में और विश्ेपकर अण्माग० में सस्कृत रूपावली के रुपो की समानता के बहुत 
सख्यक रूप बने रद गये ६ ( ६ ९९ )। 

$ ४०६-- “इन में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्दों मे कभी कभी अ द्वारा परि- 
वर्धित मूल दब्द देखने मे आता है : सक्खीणों > साक्षी, ( देच० २,१७४ ), झिन्त॒ 
जै०मद्ा० आंर शौर० मे सकखी रूप पाया जाता है तथा माग० में सप्तकी ( आव० 
एस ० ३८,५ , मुच्छ० ५३,१३१ , १६४,२५) , झीर० मे सकखीकदुअ #साक्षी- 
रत्वा ( विक्रमो० ४५, २० ), कर्त्ता बहुबचन में मह० और शौर० में सक्खिणो 
रुप आया है ( कर्पूर० ८६, ५ , शौर० में उत्तररा० ७७, ४ , कर्पूर० १४, २), 
मद्दा० में सिद्विणं > शिखि दे, इसका कर्त्ता बहुबचन सिद्दिणा होता है और करण- 
कारक सिद्दिणेदिं ६ (स्तन; देशी० ८, ३१ , त्रिवि० १, ४, १२१ , कर्परं० 
३१, ७ , ७९, १० , ९५, ९० ), अण्माग० मे किमिण 5 कूमिन, तथा सकि- 
मिण > सक्ृमि ६ ( नायाघ० ९९५ , पण्डा० ५२५ ओर ५२९ ) , अ्माग० में 
चरद्धिण तथा अप» में बद्धिण र बहिन है ( पण्णव० ५८ , ओव० $ ४ , नायाध० 
34११ और ६२ , पेज ९१४ , उत्तररा० २१, ९ , अप० में ; विक्रो० ५८,८), अप० 
में घरिद्िण रूप भी पाया जाता है ( हेच० ४, ४२२, ८ , [ यहाँ ८ के स्थान में ७ 
होना चादिए | --अनु० ] ), इसके साथ साथ महा ० और झौर० में बरह्िि- मिलता 
है ( गठठ० , विद्व० ५९, ७ ) ; मद्ा ० और जै०्महा० में गव्मिण र गर्भिन्‌ ( वर० 
२, १० , देच० १, २०७ , क्रम० २, ३१ , मार्क ० पन्ना १५, गठड० , रावण० , 
सगर ८, ?१ , $ २४८६ की तुलना कीजिए ) | -- पत्ल्वदानपत्रों में नीचे दिये गये 
रूप देपने म जाते ६ -- याजी- ( ५, १ ), सम्बन्ध-- -प्पदायिनों  प्रदायिन- 
(5, ?९ ) किन्तु संघधकोडिस ८ स्कन्दुकुण्डिनः ( ६, १९ ), नागनदिस रत 
नागनन्दिन. (६, २५ ), गोलिस >गोदिनः ( ६, २५) जो गोड £ गोण्ड 
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ठीक एक के बाद एक आनेवाले पद्मों मे आये हैं ( ओव० ६ ४९, पॉच ), आगारिणो 
रूप पाया जाता है | दंखिणो > दशशिनः है ( सू० ३०१ , २६८ , २७० ), तस्वखं- 
किणो > तच्छेकिनः है ( यूय० ९३६ ), अबस्भचारिणो > अब्नह्मचारिणः है 
( उत्तर० ३५१), पारगामिणो और घुवचारिणो रूप पाये जाते हैं | सस्मत्तदंखि- 
णो- सस्यवत्वद्शिनः है ( आयार० १, २, २, १ , १२, ३, ४ , १, २, ५ रे ) 
इनके साथ साथ शब्द के अन्त में -ई ल्गकर बननेवाला कर्त्ताकारक बहुत पाया जाता 
है जैते, नाणी 5 ज्ञानिनः, अक्कन्द्कारी 5 आक्रन्द्कारिणः और पक्खी - पक्षिणः 
हैं (आयार० १, ४, २, ३ , १, ६, १, ६ , २, २ ३, रे )) हेत्थी 5 हस्तिनः 
( आयार० २, ३, २, १७ , सूय० १७२ , नायाध० ३४८ ), ओय॑ंसी तेयंसी 
वच्चंसी जसंसी -- ओजस्विनस्‌ तेजस्विनो वर्चस्थिनों यशस्विनः ( विवाह० 
१८५ ) है, रूवी य अरूवी य ८ रूपिणश चारूपिणश च ( विवाह० २०७ ), 
चक्कबद्दी 5 चक्रवर्तिनः और चक्कजोही ८ चक्रयोघिनः ( ठाणग० १९७ और 
५१२ ) है। जै०्महा० में भी सम्ब्नन्धकारक के दोनों रूप पास पास में चलते है; 
मन्तिणो 5 मन्त्रिण: ( कालका० २६२, ३० ) और दरिद्दिणो > द्रिद्विणः 
( एल्सें० ५०, २) हैं, महातवस्सी - महातपस्विनः ( कालका० २६९, २४ ) 
तथा इहृत्थी > हस्तिन है (एल्सें० ३२, ६ )। शोर० में ओर जहाँ तक देखने में 
आता है माग० में भी -ई लूगनेवाल्य रूप काम में नाममात्र ही आता है, उतना ही 
कम आता है जितना इ- वर्ग ( $ ३८० ) : शौर० में पक्खिणो < पक्षिणः, सिप्पि- 
णो 5 शिविपनः और अव्उत्तभासिणो > अव्यक्तमभाषिण; ( मृच्छ० ३८, ३१; 
७१, २ , १०३, ६ ) है, कुखुमदाइणो ८ कुसुमदायिनः तथा धम्मआरिणो ८ 
घर्मचारिण: हैं (शकु० १०, २ , २०, १ ), परिवन्थिणों 5 परिपसम्थिनः है 
( विक्रो० ८, ९ ) और कज्छुइणो > कड्चुकिनः है ( मह्लिका० १८६, १६ ) | 
शौर० में बहुत कम काम में आनेवाल्य और अश्ुद्ध पाठभेद -ईओ में समात्त होनेवाले 
रूप है ; सामीओ - स्वामिनः ( कस० ४८, १९ , ५०, १ )। नपुसकलिंग अ०- 
माग० में अकारूपडिवोहीणि अकारूपडिभोईणि ८ अकालरुप्रतिवोधिन्य्‌ 
अकालप्रतिभोगीनि ( आयार० २, ३, १, ८ ), रायकुलगामीणि रूप भी आया 
है ( निरया० $ २१ )। -- कर्म : अण्माग० में पाणिणों 5 प्राणिणः ( सूय० 
२६६ ), मडली ८ मुकुलिनः ( पण्हा० ११९ ) और ठाणी ८ स्थानिनः है (सूय ) ; 
जै०महा० में भरहणिवासिणो रूप भी पाया जाता है ( सगर ९, ८ ) | -- करण ; 
अण्माग० में पक्खीहिं 5 पश्षिम्ििः ( सूय० २८९ ), सब्बद्रिलीहिं- सर्व॑द- 
शिक्षिः (नदी० ३८८), परवाईहिं - परवादिभिः (ओव० $ २६) और मेहाचीह्ि 
>मेधाविभिः (ओव० ६ ४८ , कप्प० $ ६०) हे । हत्थीहि रूप भी पाया जाता है 
( नायाघ० ३३० और ३४० ) , जै०्महा० में मत्तीहि ८ मन्त्रीमिः है ( आव० 
एल्सें० ८, ३६ , काल्का० २६२, १७ ) , माग० में वंदीहि > वंद्भिः है ( लल्ति० 
५६५, १३ )। -- अपादान- अ०्गाग० में असण्णीहितो > असंज्षिम्य और 
पक्‍्खीहिंतो ८ पक्षिक्य' ६ ( जीवा० २६३ और २६५ ) , अप» में सामिहु ८ 
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और जै०मद्गा० में करणकारक में बहुत अधिक बार प्राचीन रूप आते हैँ; अ०्माग० 
और जै०्मद्० में तेयसा 5 तेजसा है ( आयार० २, १६, ५ ; पण्दा०, ५०७ ; 
ठाणग० ५६८ , ओव० $ २२ , विवाह० १६९ , राय० २३८ , कप्प० $ ३९ , ५९, 
११८ ; एे० ३९, ८ ), अण्माग० में मणसा वयसा ८ मनसा वचसा दै 
( ठाणग० ४० ), बहुधा मणसा वयसा कायसा एक साथ आते हैं ($ ३६४ ) , 
न चकखसा न मणसा न वयसा वाक्याश भी पाया जाता है ( पण्डा० ४६१ ) , 
अ्माग० ओर जै०्गौर० में बसा 5 तपसा है ( सूय० ३४८ ; उत्तर० १७४ , 
उवास० $ ७६ ओर २६४ , ओव० $ २१ , २४ , ३े८ , ६२ , पव० ३८८, २७), 
अ्माग० में रयसा ८ रजसा ( आयार० २, १, १, १ , ३, ४ , सूय० ५५१ ), 
सहसा रूप भी पाया जाता है ( ठाणग० ३६८ ), चेयसा ओर जखखा रूप मिलते 
हैं (सम० ८१ , ८३ , 2८५ ), सिरसा भी देखने में आता है ( कप्प० ; ओव० ), 
शोर० में भी ऐसे रूप देखने में आते हैँ ( विकमो० २७, १७ )। अ- वर्ग के -सा 
लग कर बननेवाले करणकारक के विपय में ६ ३६४ देखिए | --- अधिकरण : उरसि, 
सिरसि ओर सरसि रूप मिलते ई (हेच० ४, ४४८ ) , अ०माग० में तमसति आया 
दे ( आयार० १, ६, १, ३ ) , शौर० में पुरूरवसि पाया जाता है ( विक्रमो० ३५, 
१५ ) और तब॒सि भी आया है ( शकु० २१, ५ ) , माग० में शिलशि देखा जाता 
हैँ ( मुच्छ० १७, १ , ११६, १५)। 
$ ४०९--प सज्ञा दब्दों की रूपावडी अ- वर्ग की ही है ; कर्त्ता- मह्ग ० में 
विमणों मिलता ६ ( रावण० ५, १६ ) , अण्माग० में उम्गतवो "डग्रतपाः है 
( उत्तर० ३६२ ), तम्मणे + तन्मनाः ( विवाइ० ११४ ) और पीइमणे - प्रीति- 
मनाः दे ( कप्प० $ १५ और ५० , ओव० $ १७ ), उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे 
मद्दातवे घोरतवे वाक्याश पाया जाता है (ओव० $ ६२) ; -रइयवच्छे ८ -रचि- 
तवक्षाः दे ( ओव० $ १९), जै०मद्या० में तस्मणों ८ तन्मनाः और भाखुर- 
सिरो > भासुरशिराः है ( एल्सें० १२, ६ , ६९, ६ ) , जै०शौर० में अधिकतेजों 
5 अधिकतेजाः दे ( पव० ३८१, १९ ) , मद्दा० में स्लील्गि में बिमण व्व आया 
दे ( रावण० ४, ३१ ) अ०्माग० में पीइमणा पाया जाता है ( कप्प० $५) , शौर० 
-संकत्तमणा + -संक्रात्तमनाः है ( रूच्छ० २९, ३ ) , पज्जुरुछुअमणा ८ 
पयुत्छुक्मना- है ( शकु० ५०, २ ) , मद्गा० में नपुसकरिंग में दुम्मर्ण रूप पाया 
जाता € (्‌ रावग० ११, १४ ) अ०्माग० और जै० महा ० में सेय॑ जश्रेयः ( उत्तर० 
२०४ , ६७२ , ६७८ , विवाग० २१८ , विवाह० २३२ , नायाध० ३३३ ; ४८२ ; 
५७४ , ६०९ , ६२६ , उबास० , ओब० , कप्प० , ए््सैं० ) | माग० में हदिले ८ 
शिरः के स्थान में छद की मात्राए ठीऊ करने के लिए शिलल आया |ै ( मच्छ० ११२, 
८ और ९ )। $ ३६४ की तुलना कीजिए | पुढिंग में -यस में समाप्त होनेवाल्ा तर- 
वाचक रूप अ०माग० और जै०्मद्गा० में आशिक रूप में सदक्त वर्ग को अ द्वारा परि८ 
वर्धित कर देता ई जैसे, सेयंसे + श्रेयान्‌ और पावीयंसे [ पाठ में पॉच से दे ] 
पापीयान्‌ ६ ( ठाणग० ३२८ और ३१५) और आशिक रूप में अश्वक्त वर्ग की 


4, 


व्य॑जर्न -न्‌ में समास्त हौनेवाल वर्ग ५९७ 


(२) से सम्बन्धित दे | यह शब्द बोएटलिंक और रोट के सस्कृत-जर्मन दृहत्कोश में 
है , करण बहुवचन में -सामीहि 5 -स्वामिप्रि है ( ६, ११ ) और -वासीहि ८ 
बासिमिः है ( ६, २५ और ३६ )। 

३ ४०७--जैसा कि -त्‌ और -न्‌ मे समाप्त होनेवाले सजा शर्ब्दों के विषय में 
कहा जा चुका है, वैसे ही -स्‌ में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्दों के भी तीन वर्ग हैं: 
(१) शब्द के अन्त में -स्‌ लगकर बननेवाल्य वर्ग, (२) स्‌ की विच्युति के 
बाद एक वर्ग जिसके अन्त मे -आ, -“इ अथवा -उ का आगमन हो जाता है, 
स्वर का यह आगमन और च्वनि का निर्णय स््‌ से पहले आनेवाले स्वर के अनुसार 
होता है और ( ३ ) एक वर्ग जो अ द्वारा परिवधित वर्ग जिसके अन्त मे -स आता 
है। इसके अनुसार महा० में खिरोअम्प + शिरःकम्प है ( रावण० १२, ३१ ), 
सिरकव॒रूण + शिरःकवलन है ( गठड० ३५१ ) , अभ्माग० में देवीओ - 
रइयसिरसाओ - देव्यग “-रखितशिरस्काः है ( ओव० $ ५५ ), माग० में 
शिलुश्रालण रूप पाया जाता है (मच्छ० १९६, ७) । $ ३४७ की तुलना कीजिए । 
अग्माग्र० में जोइठाण ८ ज्योतिःस्थान और जोइसम  ज्योतिःसम है ( उत्तर० 
३७५ और १००९ ) , पल्‍लवदानपत्र में धमायुवल्यसोवधनिके > धर्मायुवेलय- 
शोवधेनकान्‌ है ( ६, ९ , विजयबुद्धवर्मन के दानपत्र १०१, ८ की तुलना कीजिए) , 
महा० और जै०महा० में आउक्खए आयु क्षये है (दाल ३२१ , एज्से० २४, ३६), 
जै०्मह्० में आउद्काणि> आयुर्दुछानि दे ( कालका० २६८, २२ )। महा०, 
जै०्महा० और अण्माग० में शब्द के अन्त में असू लग कर बननेवाले नपुसकलिग के 
शब्द नियम के अनुसार पुलिग रूप में काम में लाये जाते है ( ३५६ ) | 

$ ४०८--असू में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्द | -- प्राचीन सू- वर्ग से 
बनाये गये रूप नीचे दिये जाते हैँ : कर्त्ता एकवचन पुलिंग अण्माग० में दुम्हणा 
और खुमणा रूप आये हैं ( सूय० ६९२ ), शोर० में दुब्बासा > ढुवालाः है (शकु० 
७२, १० ), दुब्वासाखायो 5 दुवोसःशापः ( शकु० ७६, ५ ) समास में भी यही 
वर्ग आया है। इसमें $ ६४ के अनुसार दीधीकरण हुआ है , शौर० पुरूरवा ८ पुरू- 
रवा; है ( विक्रमो० ४०, २१ ), माग० में शमच्शशिद्मणा 5 समाइवस्तमनाः है 
( मृच्छ० १३४, २३) | महा ०, जै०्शौर० ओर शोर० रूप णमो तथा अभ्माग० और 
जै०महा० रूप नमो ८नमस्‌ को हमे नपुसकल्ग मानना पडेगा क्योंकि शौर० और 
माग० में -अस मे समाप्त होनेवाले नपुसकलिग के शब्द पुलिंग नहीं बनते ( उदा- 
हरणा्थ, महा ० मे ; गठड० , हाल , अण्माग० में ; विवाह० १७२ , ओोव०, कप्प०, 
जै०महा० में ; कक्‍्कुक शिलालेख , ऋषम० , जेग्शोर० में : पव० ३७४, ४ , ३८९, 
४ , शौर० में ; मुच्छ ० १२८, १८ और २१ , शक्ु० १२०, ५ , मांग० में : मृच्छ० 
११४, १० और २२ , १३३, १७ , प्रवोध० ४६, ११ )। $ १७५ और ४९८ की 
तुलना कीजिए ) जै०्शोर० में तओ ८ तपः भी नपुसकलिग है ( पच० ३८७, २६ )। 
कर्म- शोर० पुरुरवसस रूप है ( विक्रो० ३६, ९ ) ; अ०्माग० और जै०्शौर० रूप 
मणो नपुसकलिंग है 5 मनस्‌ ( कप्प० $ १२१ , पव० ३८६, ७० ) | --अश्माग० 
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१३४ ) , जै०महा० में परितुद्ठमणेणं > परितुष्मनसा दे ( पुलिग ; एल्सें० ३९, 
९) , शौर० में पुरूखेण आया है (विक्रमो० ८; १४) , अ१० में छन्देण > छन्द्सा 
है ( पिगल १, १५ ) , महा० स्त्रीलिंग में विमणाइ रूप मिल्ता है (हल ११८) ; 
झौर० में तग्गद्मणाप्‌  तह़्तमनस्कया ( विद्ध७ ४३, ८ ) | “ अपादान : 
महा० में सिराहि आया दे ( गठड० ५८ ) , णहाहि भी पाया जाता है ( गउड० 
११६४ , राबण० १३, ५१ ) , अ०्माग० में तमाओ ओर पद्म में छन्द को मात्रा 
मिल्यने के लिए तमओ रूप भी रूतमसः है ( यूय० ३१ और १७० ), पेज्ञाओ 
>प्रेयसः दे ( ओव० $ १२३ )। -- सम्बन्ध; महा० में अखुछमणस्खर-ः 
अशुद्धमनसः है (पुलिग , द्वल३५ ) , शोर० में पुरूरवस्स रूप भिल्ता है 
( विक्रमो ० २२, १६ ), तमस्स और रजस्स रूप भी आये ई (प्रबोध० ४८, १ , 
५६ , १४ ) , जै०महा० में जसरुस देखा जाता है ( कक्‍्कुक शिलालेख २१) और 
अप» में जलह 5 यद्यासः | ( ए्सें० ८६, १९ ) | -- अधिफरण + महा० और 
अण्माग० में उरे रूप का प्रचार है ( गठड० ७३३ , हल ३१, २७६ , २९९ ; 
६७१ , रावण० ११, ७६ , १२, ५६ और ६२ , १५, ५० ,५३ और ६४ ,विवाग० 
१६८ ), मद्दा० में उरम्मि भी पाया जाता है ( गठड० १०२२ , रावण० ११, 
१०० , १५, ४६ ) तथा अ०्माग० में उरस्ि रुप भी पाया जाता है ( कप्प० एस 
(598२९ , उवास० ) , महा० में णहम्मि रूप आया हें ( गठड० १३५ ; 
४०६ , ८१९ , ८२९ , रावण० १३, ५३ , १४, २३ और ८३ ), णद्दे भी मिलता 
है ( राबण० १३, ५८ ), अ्माग० में णस्ले पाया जाता दे ( सूय० ३१० ); अ० 
माग० में तम॑सि मिलता है ( आयार० “१, ४, ४, २ ) , शौर० में सोचे स्नो- 
तरस हूँ ( ऊर्पूर० ०१, १ ) , अश्माग० मे तवे5तपसि है ( विवाह० १९४ ) , 
मद्ग ० ओर अण्माग० में सिरे रुप आया है ( रावण० ४, ४ , उत्तर० ६६४ ) ; 
जै०्मद्ष० मे सिरम्मि पाया जाता है ( एव्ले० ५८, १ , काल्का २६८, ३२९ ) ; 
मद्गा ० मे सरस्मि >सरसि ह₹ ( द्वाठ ४९१ और ६२४ ) , मश०, जै०्महा० और 
दाक्षि० में मणे > मनसि दे ( शवणु० ५, २० , ए्सर्स० ७९, २४ , मृच्छ० १०४ 
२) , अ०्मांग० और अप० में चन्देर> चन्द्सि है ( विवाह० १४९ , पिगल १, 
९३ ) , अप० में मणि और सिरि रुप पाये जाते है ( हेच० ४, ४२२, १५ ; ४२३, 
४) -- अहुवचन . ऊर्ता- मद्ा० मे सरा > खसरांखि ( पुल्गि , गठड० ५२४); 
अथ्माग० में अद्दोसिरा 5 अधःशिरसः, मद्दायसा < महायशसः और द्वारवि- 
राइयवच्छा > द्वाराचराजितवक्षस, हद ( ओव० $ ३१ और ३३ ), थधूछचया ८ 
स्वूलबचसः ( उत्तर० १५ ) तथा पावचेया - पापचेतसः दई ( सत्र० २८९ ) , 
अप० में आखत्तमणा 5 आसक्तमनसः हैं (फालसा० २६१, ४) , ख्रीलिग- मर्द 
में गअचआशो < गतवयस्काः दे (दल २३२) , अण्माग० में -रइयसिरसाओ 
- रचितशिरस्का- (ओब० $ ५५) ओर मियसिराओ > मझुगशिरसि हें (ठाणग० 
८१) | --+ कर्मफारक स्रीलिग - शीर० में खुमणाओ ८ सुमनस, है ( सच्छ० ३, २ 
और २१ ), नपुसकल्गि , अण्माग० में सराणि मिलता ६ ( आयार० २, ३, 
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सहायता से बनता है जैसे, कणीयसे - कणीयान ( कप्प० टी. एच, (7 ) $ 
१ , अन्त० ३२) है, जै०महा० में कणीयसो रूप आया है (द्वार० ५०१,२९), किन्तु 
यह अ०्माग० और जै०महा० कर्मकारक के रूप फकणीयसं के समान ही ८ संस्कृत 
कनीयस के रखा जा सकता है, परन्तु यह रूप स्वय वास्तव में गोण है। प्राचीन 
ठुलना- या तर-वाचक रूप वलीयस्‌ विशेषण का एक रूप अबलीय और शौर० में 
कर्त्ताकारक का रूप बलीओ विकसित हुआ है ( गकु० ५०, ५ , ५१, २) जिखने 
नियम के अनुसार ह पर प्राचीन व्वनिबल के प्रभाव से हस्व इ को अपना ल्या है: 
बलिआ रूप मिलता है (>मोटा , सबल : देसी० ६, ८८ , माग० में ; मच्छ० १४, 
१० , जै०्महा ० और जाव० में ३५, १७ , ए््सैं० ९, १७ ; कालका० २६१, ४२ ) 
और इसका नपुसकलिंग का रूप वलिशं अधिक) के अर्थ में व्यवह्त होता है ( पाइय० 
९०, महा० में ; शकु० ५५, १६ , शोर» में ; विक्रमो० २७, २१, ५१, १५ , मालवि० 
६१, ११ , माग० में ; शकु० १५४, १३, वेणी० ३४, ३ ) | -- अ०माग० कर्म- 
कारक पुलिंग में दुस्मणं रूप पाया जाता है ( कप्प० $ ३८ ), ज्ञायबेयं + जात- 
चेद्स है ( उत्तर० २६५ ), जायतेय॑ - जाततेजसम्‌ है ( सम० ८१ ) , महा ० में 
सत्रीढिंग रूप विमणं मिलता है ( रावण० ११, ४९) , यह कारक नपुसकलिंण में 
अधिक देखने में आता है : महा ० और अ०माग० में उर॑ पाया जाता है ( रावण० १, 
४८ , ४, २० और ४७ , आयार० १, १, १, ५ , विवाग० १२७ ) , महा० और 
अ्माग० में जर्स > यशस्‌ है ( रावण० २, ५ , ४, ४७ ; उत्तर० १७० ), ढकी 
में ज़श रूप है ( मृच्छ० ३०, ९ ) , महा० में णहँ और अभ्माग० में नहं रूप पाये 
जाते हैं ( रावण० १, ७ , ५, २ और ६४ , ओव० ) , अ०्माग में तम॑ मिलता है 
( सूय० ३१ और १७० ) , महा० में सिर काम में आता है ( रावण० ११, ३५ , 
६४ , ७३ , ९० और ९४ ) , अ०माग० और माग० में मं आया है ( उत्तर्‌० 
१९८ , मच्छ ० २०, २८ ) , अ०्माग० में बयं - वयस है ( आयार० १, २, १, २ 
ओर ५ , इसके साथ-साथ कर्त्ताकारक॒ का रूप बओ भी पाया जाता है, १, २, १, 
३ ); जै०मह्ा ० में तेयं - तेजस है ( एस्सें० ३, १० , ८, २४ ) , अ०माग० और 
जै०शोर० में र॒यं + रजस ( सूय० ११३ , पव० ३८५, ६१ ) , अप० मे तउ और 
तछ्चु 5 तपस्‌ है ( हेच० ४, ४४१, १ और २ ) | -- करण ; महा» में चच्छेण ८ 
बक्षसा है ( गडड० ३०१ ) और सिरेण >शिरसा है (हाल ९१६ ), अप० 
में भी यह रूप आया है ( हेच० ४, ३६७, ४ [ अपनी प्रति में यह हेच० ४, ३६७ 
३ में हैं | ), शौर० में यह रूप पाया जाता है ( बाल० २४६, ६ ), अ्माग० मेँ 
शिरेण रुप है ( ठाणग० ४०१ ), मह्य० में तमेण >> तमसा है ( रावण० २, 
२३ ) , अश्माग० में तेएण रूप मिलता है ( उत्तर० ३६३ ) और तेएणं + तेजसा 
है ( उत्तर० ३४१ , विवाह० १९५० , उवास० $ ९४ ) , महा० और अश्माग० में 
रणण मिलता है और अश्माग० में रफप्ण +रजसा है (हाल १७६ , उत्तर० 
१०९ , ओव० ६ ११२ ) , महा० में मणेण रूप पाया जाता है तथा अश्माग० में 
म्रणेण 5 मनसा है ( गज़डढ़? ३४७ ; यूय० ८४१ और उसके बाद , ८४४ ; पष्हा० 
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प्रसाशित 'कुमारपाल्चरित परिशिष्टे च सिद्धहैमव्या ऊरणस्याष्टमा ध्यायेन सहितम के 
द्वितीय सस्करण का वेज ४९९ | -- अनु० ] ) | -- सम्बन्ध . शौर० में आउसो + 
आयुपः है ( विक्रमों० ८०, ४ ) घणुददो - घन्नुपः है ($ २६३ , बाल० ११३) 
१७ , शुद्ध है ? ) | -- सम्भस्व बहुवचन : अभ्माग० में जोइसं ज्योतिषाम है 
( ओव० ह ३६ , ए० बी०,[ ग्री० ] बी तथा डी. हस्तलिपियों के अनुसार यही पाठ 
पढा जाना चाहिए ), जोइसाम्‌ अयणे में ( विवाह० १४९ , कप्प० $ १०, ओव० 
६ ५७ ) जोइसाम्‌ रूप भी पाया जाता है | -ऊ में समाप्त होनेवाला कर्ता एकव्चन या 
तो इस ह में या ऊ- वर्ग में वर्णित क्रिया जा सऊता है : अ०्माग० में विऊ + वैदिक 
चिदु/ (सुय० ८९, १४७ , रे४२ , ५६० , ६६५ , उत्तर० ६४४ और ६९१ , 
आयार० २, १६, ५7 ), धम्मविऊ 5 घर्मचिदु. ( आयार० १, ३, १, २ ), एग- 
विऊ - एकविदुः , धम्मविऊ 5 घर्मविहु), मग्गचिऊ 5 सार्गविदुः और पारविऊ 
> पारविदुः है ( सूय० ५६० , ५६५ , ६६५ ), पुक्कारसंगविऊ ८ एकादर्शांग- 
बिहुः है ( नायाघ० ९६७ ) , वारसंगविऊ > द्वाद्शांगविदुः ( उत्तर० ६९१ ), 
चक्खू, एगचक्खू और तिचबखू - चक्षः, एकचल्लुः, द्धिचश्लुः और त्रिचश्लुः 
है ( ठाणग० १८८ ) , घणू- धन्ठः ( दैच० १, २२ ), शौर० में आऊ 5 आयुः 
( विक्मो० ८१, २० , आडओ < #आयुकः ८२, १३ की तुलना कीजिए ) , शौर० 
में दीहाऊ - दीर्घायुः ( देच० १, २० , मच्छ० १४१, १६ , १५४ १५ , शकु० 
१६५, १२ , विक्रो ० ८०, १२ , 2४, ९ , उत्तररा० ७१, ८ आईदि-आदि ) है| -< 
इ० तथा उ- वर्ग से निम्नलिखित रूप निकाले गये है ; कर्त्ता एकवचन+- अश्माग० में 
सा्पि > सर्वि, ( सूय० २९१ , नपुतऊलिंग ), जोई - ज्योतिः ( उत्तर० ३७४ और 
उसके वाद , पुलिंग ) , $ ३५८ की तुलना कीजिए | महा० में हचि ८ हथि। ( भाम० 
५, २५ ) , मह्म ० में घणुं > घन्चः ( द्वाल ६०३ , ६२० , रावण० १, १८ , २४ , 
४५९ ) और अ०्माग० में आउं 5 आयुः है (आयार० १, २, ?, २) | -- कर्म 
अभ्माग० में जोइई > ज्योतिः है ( उत्तर० ३७५ , ६७७ , १००९ , नन्‍्दी० १४६ ), 
सजोईं > सज्योतिपम्‌ है. ( सूथ० २७० ), सर््पि सर्पिः है ( आयार० २, १, 
८, < , पेंप्प० एस ( 5. ) $ १७ , ओव० $ ७३ ), चक्खु 5 चक्षु) दै ( आयार० 
१, ८, २, ४ ), इसका रूप चकखु भी मिलता है ( सूय० २२३ ), यह कर्त्ताकारक 
के समान ही ह ( उवास $ ५ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ), परमाउं रूप भी 
पाया जाता है (ओव० $ ५३ , समर० १८२), महा० , अण्माग० तथा शौर० 
में धणु 5 धनु: ( द्वल १५७ , ६३१ , निरया० $ ५ , वेणी० ६२, १७ ), शौर० में 
दीद्वाउं ८ दीर्घायुपम्‌ है ( उत्तररा ० १३२, ९) | -- करण ; अण्माग० मे जोइणा 
ल्‍ज्योतिया ( आवयार० २, १६, ८ , यूय० ४६० और ७३१ ) और अच्चीए 5 
अर्थिपा है जो अखिसू का एक रूप है और ख्लील्गि वन गया है ( ओव० ह ३३ 
और ५६ ) , शौर० मे दीद्वाउणा रूप पाया जाता है ( दाकु० ४४, ६ , यहाँ यद्दी 
प्राठ पढदा जाना चाहिए ) | -- अपादान , अण्माग० में चकक्‍्खूओ रुप पाया जाता 
है ( जायार० २, १५, ५, २ ) | -सम्बन्ध; अश्माग? में आउस्सन (सूय० ५०४) 
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३, २ ) | -- करण : महा ०» में सरेहि पाया जाता है ( हल ९५३ ), सिरेहि और 
सिरेहिं रूप भी मिलते हैं (दल ६८२ , रावण० ६, ६० ), >मणेहि भी आया 
है ( पुलिंग ; गठड० ८८ ), उरेह्धि का भी प्रचलन है ( रावण० ६, ६० ) ; स््री- 
लिंग $ महा ० में विमणादि रूप मिलता है ( रावण० ११, १७ ), मंगलमणाहि भी 
पाया जाता है ( रावण० १५, ४३ ) | -- सम्बन्ध: महा० मे सराण रूप पाया 
जाता है (हाल ९५३ ) , जै०्मद्० में गयबयाण मिलता है ( कक्‍्कुक शिलालेख 
१४ ) , स्त्रीलिग + मह्ा० में गअवआण आया है ( हाल २३३ )। --- अधिकरण ; 
अ्माग० में तवेखु रूप आया है ( यूय० ३१८ ), सरेख्तु भी पाया जाता है 
( नाथाघ० ४१२ ) | जैसे आपस्‌ का आऊ और तेजस का तेऊ रूप बन जाता है, उसी 
भांति अ०्माग० में बचेलू का वऊ रूप हो जाता है ( ज्रीलिंग में ) : इत्थीबऊ ८ 
खीवचः है ( पण्णव० ३६३ , २६८ , २६९ ) ; पुंवऊ रूप भी आया है ( पण्णव० 
१६३ ), पुमवऊ भी देखने में आता है (पष्णव० ३६३ , १६८ , १६९ ), नपुंसग- 
चऊ भी पाया जाता है ( पण्णव० ३२६३ , ३२६९ ), एगवऊ और वहुबऊ रूप भी 
मिलते हैं ( पषण्णव० ३६७ ) | --- -अस्‌ छग कर बननेवाले शब्दों में -स वर्ग बहुत 
कम मिलता है : अ०माग० में अदीणसणलो - अदीनमनाः है ( उत्तर० ५१ ) , 
जै०्महा में विडउसो 5 #विदुप, + वैदिक विदुः ८ विद्वान ( एस्सें० ६९, १८ )। 

$ ४१०--समी प्राकृत भाषाओं में अप्सरस्‌ शब्द की रूपावली आ+- वर्ग 
की भाँति होती है जो स्वय सस्कृत में भी इसी प्रकार से चलती है : कर्ता एकवचन-- 
अण्माग०, जै०महा० और शौर० में अच्छरा पाया जाता है ( पण्हा० २२९ , ठाणग 
२६९ और ४८९ , नायाघ० १५२५ , एव्सें० ६४, २६ , शकु० २१, ६ , विक्रमो० 
१६, १५ , कर्ण ० १५, २) , शौर० में अणच्छरा रूप मिलता है जो - अनण्सराः 
( विक्रमो० ७, १८ ) , कर्ता बहुबचन : अ०्माग० और शौर० में अच्छराओ रूप 
है ( ओव० [$ ३८ ], पण्हा० २८८ , विवाह० २४५ और २५४ , बाल० ११८, 
११ ) ; करण ; अ०माग० और शौर० में अच्छराहिं आया है ( विवाह० २४५ , 
रतना० ३२२, ३० , बाल० २०२, १३ ) ओर विक्रमोर्वशी ४०, ११ के अच्छरोहि 
के स्थान में भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए | तथाकथित अच्छरेद्ि के सम्बन्ध में जो 
रावण० ७, ४५ में धाराहरेईहिं से सम्बन्धित एक बहुबरीदि के अन्त में आया हे और 
ठीक है के विषय में $ ३१२८ और २३७६ देखिए , मूल शब्द अच्छरा- और अ०माग० 
अच्छर के विषय में | ९७ ओर ३४७ देखिए | हेच० १, २० और पिंहराजगणिन्‌ 
पन्ना २५ के अनुसार मुल शब्द अच्छरसा बनाया जाता है: कर्त्ता एकवचन- अच्छ- 
रखा है, कर्त्ता बहुबचन- अच्छरसाओ होता दै | महा० रूप अच्छरसं इसी से 
सम्बन्बित कर्मकारक है जो राचण० १३, ४७ में आया है | 

$ ४११--( २) अन्त में “इस और -उस्‌ लग कर बननेवाले सझा शब्द | 
प्राचीन रूप छो प्राप्त हैं वे नीचे दिये जाते है ; करण एकवचन- अ०माग० में चकक्‍्खु- 
सा + चक्षुपा है ( पण्हा ० ४६१ , उत्तर० छर६ , ७३२४ , ७७९ ) , अण्माग० में 
विडसा > विदुुपा ( देच० २, १७४ पेज ६८ [ भडारकर रिसर्च इन्स्टिव्यड द्वारा 
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रूप पाया जाता है ( सम० ६२ [ पाठ में पुंवेद है ] , भग० ), पुंबऊ > #पुंचचः 
भी मिलता है ( पण्णव० ३६३ ) , (२) पुरमांस जो अ०मांग० के कर्ता एकवचन में 
घुम॑ं ८ पुमान्‌ में पाया जाता है (दस० ६२८, ९ ) , (३) उक्त दोनो वर्गों से 
निकला अथवा आविए्कृत वर्ग पुम- अण्माग० के कर्त्ता एकवचन मे पुमे रूप आया है 
( ठाणग० ४७९ और ४८२ ), अ०्माग० के कर्म एकवचन में पुर्म देखने में आता है 
(आयार० २, ४, १, ८ और ९ , दस० ६३७, ८ ), यह रूप इससे व्युत्न्न शर्ब्दों और 
समार्सों में मी पाया जाता है जैसे, अ०माग० में पुमघऊ ८ #पुंचच . ( पण्णव० ३६३ , 
[ पाठ में घपुमचेऊ है ], ३६८ , १६९ ) है, पुमआणमणी 5 अपुमाज्षापनी है 
( पण्णब० ३६३ और उसके बाद , ३६९ ), पुमपन्नचणी 5 अपुप्रज्ञापतती ( पण्णव० 
३६४ ) ३, पुमित्थिवेय  पुंस्भीवेद्‌ ( उत्तर० ९६० ), पुमच्तं ८ पुस्त्वम ( उत्तर० 
४२१ ), पुमत्ताएं > पुरत्वाय ( ओव० ४ १०२ , ठाणगग ० ४७९ , ४८२ , ५२३ ) 
और पुमच॒यण - पुंबचन हे ( पण्णव० ३७० और ३८८ , ठाणग० १७४ [ पाठ में 
पुम्मवयण है ]), (४) पुंस- के विस्तार से बना हुआ वर्ग पुंस- जिसके रूप 
अथ्माग० में पुंसकोइलग  पुंसकोकिलक है ( ठाणग० ५६८ ), नपुंसवेय रूप 
भी मिलता ह ( उत्तर० ९६० )। पदलवदानपत्रों मे खू- वर्गों मे से केवल भूयों 
मिलता है ( ७, ४१ ) | 


( ८ ) शेष व्यंजनों के वर्ग 


६ ४१३-- त्‌-५ न और स॒- वर्ग को छोड केवल श- वर्ग के और उसमें 
से मी विशेष कर दिशा के नाना रूप प्राचीन रूपावली के अनुसार बने रह गये है ओर 
इनमे से अधिकाश परम्परा की रीति से बोले जानेवाले वार्तालाप में पाये जाते हूँ जैसे, 
अ्माग० में दिसो दिखे रूप आया ६ ( आयार० २, १६, ६ ) , अ०माग० और 
जै०महा० में दिसो दिसि मी पाया जाता है ( पण्हा० १९७ , उत्तर० ७९३ , नायाघ० 
३४८ , एव्म० १३, ६ , ३८, २६ , ६२,२९५) , महा ० और जै०महा० में दिसि-दिसि 
रूप भिल्‍्ता है ( विद्ध० ९०, ५ , एर््तें० ७, २९ ) , अ०्प्राग० मे पदिसों दिसाखु 
आया दे ( आयार० १, १, ६, २ ) , कर्ई रूप विरल हैं जेते, सम्बन्धकारक का महा० 
का रूप पुव्बादिसे। > पूव॑दिशः है ( बाल० १७९, २) और भाग० में णिशि रूप 
मिलता दे ( मच्छ० १०, ४ , यद पय में आया है )। अन्यथा इक्के दुक्के रूप मिलते 
ई (३ ३५५ ), जैसे अ०्माग० में करण एकवचन का रूप वाया + वाचा दे (उत्तर० 
२८ , दस० ६३०, ३२ ) और कायग्गिरा - कायगिरा ($ १९६ , दस० ६३४, 
२४ ) | शोष सभी व्यजनों के वर्ग ग्राथः सदा अ- रूपावली में तथा स्रीलिंग में आ- 
अयवा ई- की ह्पावली में छे ल्यि गये हूँ | इस नियम के अनुसार चाचू »वाचा 
के द्वारा मह्० मं चाआ बन गया दे ( माम० ४, ७ , गठइ० ६९ ), अण्माग० में 
इसका वाया बन जाता दै ( सूय० ९३२ और ९३६ ) , कर्मकारऊ में चार्ज और 
झण्माग० में वाय॑ पाया जाता है ( गउठ० ६, ७; सूथ० ९३२ ) ; करण- मद्दा० 
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और चकक्‍्खुसस ( उत्तर० ९२४ और उसके बाद ) रूप पाये जाते है । -- अधि- 
करण ; अ०्माग० में आउम्मि ( सूय० २१२ ) रूप मिलता है और जै०मद्दा० में 
चचखुरिम आया है ( आव०एर्ल्से० १५, १७ ) | -- कर्त्ता बहुबचन पुलिंग : अ० 
माग० में वेयविऊ, जोइसंगविऊ ओर विऊ रूप पाये जाते हैं ( उत्तर० ७४३ ओर 
७५६ ), धम्म्विद्‌ रूप भी मिल्ता है ( आयार० १, ४, ३, १ ), अणाऊ € अना- 
युपः है ( सूय० ३२२ ) , नपुसकलिंग में : चकक्‍खूईं रूप मिलता है ( हेच० १, 
३३ ) , अ०माग० में चक्खू रूप आया है ( सूय० ५४९ , ६३९ ) | -- करण : 
घणूहिं रूप पाया जाता है ( निरया० $ २७ ) | -- नीचे दिये गये शब्दों में अन्त मे 
-स लगकर बननेवाल्य वर्ग पाया जाता है; कर्ता -- दीहाउसो  दीर्घायु. है 
( देच० १, २० ; मालवि० ५५, ११३ ) , महा ० में अदीहराडसो रूप काम में आया 
है ( हल ९५० ) , धणुह  - घजु जो वास्तव मे कभी कहीं बोले जानेवाले *घनु- 
घम्‌ का प्राकृत रूप है ( $ २६२ , हेच० १, २२ ), इसके साथ साथ महा० के अवि 

करण में घणुद्दे पाया जाता है ( कर्पूर० ३८, ११ )। इनका मूल शब्द धणुद्द- होना 
चाहिए ( प्रसन्‍न० ६५, ५ ) ; जैण्महा० में चिराउसा रूप मिलता है ( तीर्थ० ७, 
८ , स्त्रील्ंं )। त्रिविक्रम १, १, ३, ३े के अनुसार आशिल कर्त्ताकारफ़ का रूप 
प्राकृत में आसी > आशीः बनता है अथवा आशिस्‌ से निकलता रूप आसीसा होता 
है जिसे हेमचद्र भी २, १७४ में सिखाता है । यह जै०मह्दा० में भी क्रमेकारक में पाया 
जाता है | इस प्राकृत में आसीखख॑ रूप पाया जाता है ( एव्सें० ८०, ११ ) | इसके अति- 
रिक्त लछद्घासीसोी - लछव्धाशीः भी पाया जाता है ( एत्सें० ८४, २५ ) , शौर० में 
करणकारक में आखीसाए रूप मिलता है ( वेणी० २३, १७ ), करण बहुबचन में 

आसीसाहि आया है ( मल्लिका० ७९, ३ ) | इसके साथ साथ आखिसा रूप भी 

निरिचत है जो दुरबल वर्ग के विस्तार से बना है : शौर० कर्ता- आखिसा है ( शकु० 

८३, १ ) , कर्म- आखिसे ( माल्ती० २५१, ७ ) , सबंध- आसिसाए है ( नागा[० 

८४, १५ , पाठ में आसिस के स्थान में इसी ग्रन्थ में अन्यत्र मिलनेवाले रूप आसि- 

साए के अनुसार यही रूप पढा जाना चाहिए ) , सम्बन्ब बहुवचन- आखसिसाणं है 

( माल्ती० बम्बइया सस्करण १०७, १२ , भण्डारकर के सस्करण पेज ३६३ में इस 

शब्द की तुलना कीजिए , महावीर० १३३, ५ )। 

4. पिशल, वेदिशे स्टुडिएुन २, २६६ । -- २. विऊ [ पा में बिदू है ] 
नए घस्मपयं अणुत्तरं शब्द छोक ४ के छू । याकोबी हारा अटक्ल से वनाया 
गय्रा शब्द विदृणते जो विदुन्च॒तः के अर्थ सें लिया गया है ( सेक्रेड बुक्स ऑफ 
द ईरुट, खण्ड वाईसवाँ, २१२ नोटसख्या २) भाषाशास्त्र के अनुसार असम्भव है। 
नते नये के स्थान में ($ २०३ )> नयेत्‌ , अश्दछ रूप है ($ ४९३, नोट- 
संख्या ७ ) । -- ३ यहाँ सप्पी को काट डालना चाहिए । 

3 ४१२--पुस' शब्द के प्राकृत में चार वर्ग है : (१) पुं जो पुंस- से निकला 
है और महा०, अ०्माग० तथा जै०्मह्ा० में पुंगव में पाया जाता है ( मउड० ८७ , 
उत्तर० ६६६ ; नावाघ० १२६२ , १२७२ , एल्सें० ४, २५ ) ; अथ्माग० में पुवेय 
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१०२६ ), सम्बन्ध- परिसाएं पाया जाता है ( विवाग० २०१ ) | संपद्‌ का कर्तता- 
कारक संपञआ है और प्रतिपद्‌ का पडिवआ पाया जाता है ( हेच० १, १५ ), जै०- 
मद्गा ० में संपया ओर आधवया रुप मिलते है ( एव्सें० ८१, ३५ ) , अप० में संपद 
#असंपदी और इसी प्रकार आवइ + आपद्‌ तथा विवइ- विपद्‌ हैं ( देच० ४, 
३१५ , ३७९ और ४०० ) , अ०्माग० आवइकाढे ८ आपत्कालम्‌ की ठ॒लल्‍ना 
कीजिए ( ओबव० $ ८६ ) , अप> में कर्मकारक का रूप संपअ मिलता है ( पिगल १, 
८१ , गांव्दर्मित्त कृत मंगल ), मह्दा० में कर्ता बहुबचन का रूप संपआ पाया जाता 
है, अ०्माग० में सपया $ (हाल ५१८ , कप्प० $ ११४ और उसके बाद), आवईओ 
रूप भी पाया जाता है ( गठउठ० ९८८ )। अश्माण० में हृद्‌ का कर्मकारक हिय॑ 
आया द ( आयार० १, १, २, ५ ) | -- क्षुध्‌ का कर्त्ताकारक में छुद्दा और खुद्दा 
रुप बनते है ($ ३१८ ) | -- आऊ के सम्सन्ध में $ ३५५ देखिए | -- ककुम्‌ का 
रूप कर्ताकारक में कउद्दा हो जाता है (देच० १, २१) | गिर, का कत्तकारक गिरा 
है, दस रीति से घुर_का कर्त्ताकारक घुरा और पुर का पुरा बन जाता दै (हेच० १, 
१६ ) , दाक्षि० म कर्मकारक में घुर पाया जाता है (मृच्छ० १०२, २) , कर्ता 
ब्रहुबचन- अ०्माग० मे गिराओ रूप मिलता है ( पण्हा० २८७) , करण- मिराहि 
है ( विवाह० ९४४ , कप्प० $ ४७ , नायाध० $ २३ ) , सम्बन्धन गिराण पाया 
जाता है (उत्तर० ३५८, [कुमाउनी में इसका रुप गिरानन्‌ हो गया है |--अनु ०] )। 
अद्दर ( दिन ) का कर्मकारक का रुप अथ्माग० में अहो पाया जाता है ($ ३४२), 
यह ल्‍प बहुधा निम्नलिसित शब्द के साथ पाया जाता है , अह्दो य राओ अथवा 
अद्दो य गओ य ($ ३८६) | -- बहुत अधिक काम में आनेबाला शब्द दिश सभी 
प्राकृत वोलियों में दिखा रूप ग्रहण कर लेता दै। माग० में दिशा रूप होता दहे। ये रुप 
समार्सा और रुपावली में भी चलते है: कर्त्ता- दिखा, कर्म- दिस होता है, करण-५ 
सम्बन्धन और अधिररण-सारफो में दिखाए रुप मिलता है, अपादान- दिसाओ 
पाया जाता है, अ०्माग० में अद्देद्िसाओं और अणुदिसाओो रूप भी देखने मे आते 
६( आयार० १, १, १, २ , सूध० ५७४ ), शौर० में पुबन्चद्सादों रुप आया है 
( र्ना० २१३, ७ ) , कर्त्ता तथा उर्म॑ बहुबचन दिसाओ काम में लाया गया है, 
करणकारक दिसादि है, सम्मन्ध दिसाणं चलता दे तथा अधिकरण में दिसासु आया 
है, अ०्माग० मे विदिसाखु रूप भी मिलता है ( ठाणय० २५९ और उसके बाद ) | 
#दिश्ी गझब्द का अ०्माग० और यै०्मद्दा० में कर्मफारक का रुप बहुघा दिसिं पाया 
जाता ई, विद्येपतः सयुक्त रूप दिसो दिसि मे, अन्य स्थले में भी यह रूप देखने में 
आता दे जैसे, विवाग० ४ , ३८ , कप्प० $ २८ , कप्प० एस (5 )६8६१ [ इस 
ग्रन्थ में अन्यत्र दिखें रूप भी देपिए ), अणुदि्सि मी पाया जाता है. ( कप्प० एस. 
(७. 2 $ ६१ ), छद्दिसिं काम में आया है ( विवाह० १८५ ), पडिद्सिं का मी 
प्रचलन दे ( ठाणग० 2३५ , टीका में दिया गया है . इकारस तु प्रार तत्वात्‌ ) 
तथा समार्सो में दिसी- रुप चलता है ( विवाह० १६१ , ओव० ह २ , कप्प० $ २० 
भौर ६३ ; उवास० ३ ३ और ७, ओब०एरस्स० १४, १० ) और कहीं कहीं दिखि- 


व्य्जन शीष व्यंजनों के वर्ग॑ ६०५ 


शोर० और माग० में बाआए रूप पाया जाता है ( गठउड० ६३; प्रसन्न० 
४६, १४ , ४७, १, माग० में ; मच्छ० १५२, २२ ), महा० में वाआइ भी 
देखने में आता है (हाल ५७२ ) , अभ्माग० में बायाए रूप मिलता है ( दस० 
६३१, ३४ , पण्डा० १३४ ) ; सम्बन्ध- माग० में वाआए पाया जाता है ( मच्छ० 
१६३, २१ ) , अधिकरण- महा ० में चाआईइ पाया जाता है ; कर्ता बहुवंचन- महा ० 
में बाआ और चाआओ रूप हैं ( गठड० ९३); कमे- अ०्माग० मे वायाओ 
आया है ( आयार० १, ७, १, ३) , करण- अ्माग० में वायाहि मिलता है 
( आयार० २, १६, २), अधिकरण- महा० में चाआखझ्ु पाया जाता है ( गउड० 
६२ ) [ इसके साथ साथ अ०्माग० में बहुधा चर रूप मिलता है जो>अवची के 
और #वाची से निकला है। इसमें $ ८११ के अनुसार आ का अ हो गया है, इसका : 
कर्ता एुकवचन- बई है (आयार० पेज १३२, १५ और १७, विवाह० ७० ) , 
कर्म- बइं मिलता है ( आयार० १, ५, ३, १ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] , 
२, ३, १, २१ , २; २, ३, १६; पेज १३२, १५ और १७ , सूध० १६९ [ यहाँ 
घईं पढिए] ओर ८६६ ), बइ- भी पाया जाता है ( आयार० १, ५, ५, ४ , १, ७, 
२, ४ , २, १३, २२ , पेज १३३, २ , सूय० ११८ , उत्तर० ६४६ , जीवा० २५ 
और २७६ , विवाह० १४३१ , १४५३ , १४६२ , कप्प० $ ११८ [यहाँ यही पाठ पढा 
जाना चाहिए] ) | -- त्वचू की रूपावछी निम्नलिखित प्रकार है; कर्ता एकवचन- 
अ्माग० में तया - >त्वचा दे ( सूय० ६३१९ , विवाह० १३०८ ओर १५२९ ) ; 
अपादान-अण्माग० मे तथाओ पाया जाता है ( सूय० ६३९ ) , सम्बन्ध बहुवचन-- 
अग्माग० में तयाणं रूप मिलता है ( सूय० ८०६ ) , कर्ता- अ०्माग० में तयाणि 
होता है ( $ ३५८ ) | यह वर्ग बहुधा समार्सों में पाया जाता है जैसे, अ०माग० में 
वयप्पवाढू-  व्वक्प्रवाल है ( पण्डा ० ४०८ ), तयाखुह् ८ त्वक्खुख है (नायाघ० 
$ ३४ , ओव० ६ ४८ , कप्प० $ ६० ), तयामन्त रूप भी मिलता है ( ओव० ह ४ 
ओर १५), सरित्तया > सटक्त्वचः है (विवाइ० १२३ , कर्त्ता बहुवचन) | ऋच का 
केवल्मात्र एक रूप शौर० में मिलता है अर्थात्‌ ऋचाईं, जो कर्म बहुबचन है ($ ३ ५८)। 
मिपज्‌ का कर्त्ता एककचन भिखओ पाया जाता है ( हेच० १, १८ ), यहृत्‌ का 
सम्बन्ध एकवचन का रूप अ०म्राग० में जगयस्ख + अयकृतस्य है (विवाह० ८६९), 
शरदू का कर्ता एकवचन सरओ पाया जाता है (६ ३५५ ) | -- बिद्‌ का कर्त्त 
एकबचन में अ०्माग० में खडंगवी रूप देखने में आता है ( विवाह> १४९ , कृष्प० 
8१० , ओव० $ ७७ ), बेयवी वेदवित्‌ है ( आयार० १, ४, ४, ३ , १, ५, 
४, हे , १+ (७ ५) ९; उत्तर० ७४२ ) $ परिषद्‌ का कर्ता एम्व्चन अण्माग ० में 
परिसा पाया जाता है जो #परिपदा से निकला है ( विवाग० ४; १३; १५ ; ५८; 
१३८ ; २४२ , ओव० , उवास० और यद्द रूप बहुत अधिक जै०्मद्ा० में भी मिलता 
है; ए््से० ३३, १० ), करण-, सम्बन्धन और अधिक्रण कारवो में अ०्मागर० में 
परिलाए पाया जाता है ( कप्प० $ ११३ , ओव० $ ५६ ) , कर्ता बहुबचन-अ०- 
माग० से परिसाओ रूप आया दे (विवाइ० ३०३ ), करण- परिसादि है (नायाघ० 
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६ , ९०, १४ , १२३, ?रे मालवि० ४८, ७ ऊ र० में मुहृदु रूप भी आया द्द 
( शकु० २७, ५ , मालवि० ७१, ८ ) + भूयस ओर भूयिष्ठ है । इनके साथ साथ 
झौर० में वहुद्र रूप भी बहुत चलता है ( मृच्छ० ३७, २३ , झक्कु० ७३, हे , उत्त 
राा० ६६, १ , चैतन्य० ४२, २ , ४३, ५ , ४५, ११), अश्माग० में पेज 
प्रेयस (६९१ , आयार० १, हे, ४, ४; सूथ० ८८५ , पष्णव० ६३८ , विवाह० 
१९५ , १०२६ , उत्तर० १९९ , उवास० ), पिज्ञ- रूप भी घया जाता है ( उत्तर० 
८२२ और ८०६ ) , अण्माग० में पावीयंसे 5 पापीयान है ( १४०९ ), जै०महा० 
मे पाविट्ठु - पापिष्ट है ( कालमा० ) , अ०्माग०, जै०्मह्म ० और शोर० मे जेट 
ज्येष्ट ( आयार० २, १५, १५ , विवाह० ३३३ और ५११ , उत्तर० ६२२ [ पाठ में 
जिटु है| , उवास० , कप्प० , नायाध० , द्वार० ४९५, २६ , एर्ल्सें० , विकमो० ८८, 
१६ , उत्तररा० १२८, १२ , अनर्व० २९७, १३) , अ०्माग० में धम्मिट्ठु- धर्मिष्ठ 
है ( सूथ० ७५७ ) , जै०्मद्गा० मेद्प्पिट्ठु > *दर्पिष्ठ टै( कालका २७०, ९ ) , शौर० 
में अद्विलिट्ठु रूप पाया जाता हैं ( प्रतन्न० ८३, १० )। अभ्माग० रूप हेट्धिम के 
विपय से $ १०७ देखिए। दवित्व रूप यहाँ दिये जाते ्॑ ; अ०माग० में उत्तरतर मिल्ता 
है ( ओब० ), वलियतरं पाया जाता है ( विवाह० ८३९ ) , जेट्रयर और कणिद्ठुयर 
रुप भी मिलते ई ( हेच० २, १७२ ) | एफ ध्यान देने योग्य और मार्के का द्वित्व रूप 
अश्माग० क्रियाविशेषण थुजतरो, भुजयरो है जिसमें तर-वाचक रूप भुद्धा ८ 
भूयस्‌ में दूसरी बार -तर ग्रत्यय जोडा गया है, फिन्त॒ साय ही अन्त में भुजो - भूयस 
का -भो रहने दिया गया है | इसके अनुफरण पर*, जेसा कि बहुत से अन्य स्थानों में' 
अप्पतरो का ग्रयोग जिया जाता है, यह अप्पतरो > अब्पतरम्‌ और इसका प्रयोग 
निम्नलिखित सयुक्त शब्दावलि में हुआ है, अप्पतरो वा भुज़तरो वा अथवा अप्पयरो 
वा भुजयरो वा (आयार० २, ३, १, १३ , यूय० ६२८ , ६९९ , ७५१ , ९८६ , 
विवाह० ४० , ओव० $ ६९) | -- कभी कभी साधारण झब्द तर-वाचक रझब्द के स्थान 
में काम में छाया जाता ई मद्दा० मे ओयणाहि थि छहुआं मिलता है; इसका अर्थ है 
'नीचे को पतन से भी झीघ्रतर! ( रावण० ६, ७० ), सेडवन्बलहुओं का अर्थ है 'सेत 
नें से भी ल्थुतरों ( रावण० ८ १५ ) , झोर० में तत्तो थि. पिझ ज्ि आया है 
जिसका अर्थ है तुझसे भी प्रियतर' ( गऊु० ९, १० ) पढुमदंसणादो वि सविसेसं 

विभरदंसणो या अथ हैं प्रथम दर्शन से भी चादतर! ( विक्रमो० २४, १ ) | 
१ छोयमान, ओऔपपातिऊ सूत्र में अप्पतरो शब्द देखिए | -- २. ३५५ 
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कर्ता--अद्द, अद्दर्य, जै०मद्या० में अहये, हूँ [ अम्दि, अम्मि, म्मि, अहम्मि |; 
आग० मे दृगे, हस्गे [ हके, अ्रदके ] , अप? में हुऊे | 
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भी इस काम में आता है ( उवास० $ ५० ), इसी नियम जै०शोर० में सबंधकारक 
बहुबचन का रूप दि्सीणं है ( कत्तिगे० ४०२, ३६७ ) और इसके साथ साथ 
दिखाण रूप भी पाया जाता है. (४०१, ३२४२ ), अधिकरण- कारक में जै०्शौर० 
में दिसिसु रूप मिलता है ( कत्तिगे० ४०१, ३४१ ), अप० में दिखिहि है ( देच० 
४, २४०, २ ) | -- धाव्रुष्‌ का रूप पाउसो बन जाता है (६ ३५८ ) , उपानह 
के खान में शौर० में उबाणह वर्ग है ( मच्छ० ७२, ९ ), कर्त्ता- और कर्म- कारक 
बहुबचन में अ०माग० में पाहणाओ और बाहणाओ रूप पाये जाते है ($ १४१ )। 

१ वेबर ( भगवती १, ४०४ ) मूल से चइ- की च्युत्पत्ति बचस से 
बताता है । 


-तर और -तम के रूप 


6 ४१४--प्राकृत में 'एक से श्रेष्ठ और सब से श्रेष्” का भाव बताने के लिए 
-तर, -तम, -ईयस और -इ8 का ठोक वैसा ही प्रयोग फिया जाता है जैसा सल्क्ृत 
में : महा० में तिक्खभर > तीक्ष्णतर है ( दल ५०५ ) , जै०मद्य० में उज्जलूतर 
ल्‍उज्ज्वछतर ( आव०ए्सं० ४०, ६ ), दृढतरर- दृढतर (एव्वे० ९, ३५ ) ; 
अण्माग० में परगद्दियतर > प्रग्रद्दीतवर है ( आयार० १, ७, ८, ११ ) तथा थोच- 
तर 5 स्तोकतर है ( जीयक० ९२) , शौर० में अधिअद्र 5 अधिकतर है ( मच्छ० 
७२, ३ , ७९, १ , माल्ती० २१४, १ , इषभ० १०, २१, नागा० २४, ५) और 
णिहुद्द्र ८ निम्चततर है (विक्रमो० २८,८) | स्त्रीलिंग में दिउणद्रा > द्विमुणतरा 
है ( मुच्छ ० २२, १३ ), दिविणद्री रूप भी मिलता है ( प्रिय० २०, ७ ) , जै०महा० 
और शौर० में महत्तर पाया जाता है ( एर्ल्से० , उत्तररा० ११८, ५ ), माग० में मह- 
पसल आया है ( शकु० ११८, ५ ) , मह्ग ० में पिश्रअम काम में आया है ( हाल , 
रावण० ), जे०महा० में पिययम रूप बन जाता है (द्वार० ४९८, २६ , एसत्सें० ), 
शौर० में इसका रूप पिअदम देखने में आता है (विक्रो० २८, ९ , ५२, २० , ५८, 
५ , प्रयोध० २९, २), आउ० में भी पिअअम का प्रचलन है (विक्रमों० ६६, १६) । ये 
सब रूप # प्रियतम है , अ०्माग० में तरतम पाया जाता है ( कप्प० ) , अ०माग० 
और जै०महा० से कनीयलस्‌ रूप मिलता है ($ ४०९ , [इस कनीयस से कुमा उनी में 
कॉसलो और कॉसी रूप बन गये है, नेपाली मे काउछा और काञ्छी ] ), शौर० में 
कणीअसी का प्रयोग है ( स्त्रील्गि , मालवि० ७८, ९ ) , अ०्माग० में कणिट्ठुग 
रूप है ( उत्तर० ६२२ ) , अण्माग० में सेय॑ं > श्रेयस्‌ है ($ ९४ ), सेयंस रूप भी 
पाया जाता है ($ ४०९ ), पललवदानपत्रों में भ्रूयो मिलता हे ( ७, ४१), अ०- 
माग० और जे०महा० में इसका रूप भुज्जो बन जाता है ($९१ , आयार० १, ५, 
४, २ , ९, 5; हे; ९ , २, २, ९, ७ , सूय० ३६१ , ५७९ , ७८७ , ७८९ , ९७९ ; 
उत्तर० २१२ , ररे२ , २३८ , २३९ , २६५ , ४३४ ,८४२ , विवाह० १८ , २७ , 
२० और उसके बाद , १४५ , २३८ और उसके बाद , ३८७ आदि-आदि , उवास० ; 
नायाघ० , ओव० , कप्प० , एव्से० ), शोर० में भूओ पाया जाता है ( झकु० २७, 
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मईड, मईहि, मईहिंतो , ममा, महा और मज्ञा , अपितु इनके अतिरिक्त और 
स्रील्गि के रूप ममाञ, ममाआ, ममादइ तथा ममाए रूप बताता है। इसी प्रकार 
मह, मज्ल तथा मद वर्गों के नाना रूप देता है, जिससे अपादानकारक के ३९ रूप 
पाये जाते हैं | अधिकरण एक्रवचन में उक्त रूपों के अतिरिक्त अम्हत्थ, अभम्हसिसि, 
अम्हम्मि, अम्ह्हिं और अम्हे रूप देता है। इनके अतिरिक्त उसने स्लीलिग के रूप दिये 
है, अम्हाअ, अम्हाआ , अम्हाइ तथा अम्हाए और मम, मह तथा मज्झ वर्गों के 
भी उक्त सत्र रूप दे दिये गये हैँ अर्थात्‌ ये सब मिलकर ४१ रूप हो जाते हैं | यही दशा 
द्वितीय पुरुष के सर्वनाम वी भी है, जिसमें तुम, तुच, तुह, तुम्ह, तुन्भ, तुज्झ, तुद 
ओर तई वर्गों के रूप दिये गये है | इसकी शोध भविष्य ही करेगा कि इन रूपों में 

से कितने साहित्य में काम में लाये जाते रहे होंगे। 
१. बररुचि उण्ट हेमचन्द्रा ३६ मे ठलोख ने अति कर दी है। गो०्गे०्जा० 

१८९४, ४७६८ में कोनो के छेख की तुलना कीजिए । 

$ ४१७-एऊंवचन : कर्त्ताकारक में सभी प्राकृत बोलियों में, स्वय ढकी में 
( मच्छ० ३२, ७ , ३२४, ३२५, २५, १ ), आव०» में ( मृच्छ० १०१, १७ , १०३, 
१० , १०५, १ ) और दाक्षि० में (मुच्छ० १०२, २३ , १०४, १९ , १०६, १ ) 
अहँ + अहम्‌ है, मांग० में इसके स्थान में हगे आता है ( उदाहरणार्थ, मुच्छ० १२, 
१४, १३६, १६, १७५, १५ , ललित० ५६५, १७ , ५६६, ६ और १६ , शकु० ११३, ५ 
और ९ , ११४, २ , मुद्रा० १९३, ८, १९४, २ आदि-आदि )। वरझेचि ११, ९ में यह 
रूप बताया गया है और इसके साथ हके और अहके रूप भी दिये गये है। देमचन्द्र ने 
४, ३०१ में हगे रूप दिया है, सिददराजगणिन्‌ ने पन्ना ६३ में, क्रददीश्वर ने ५, ९७ में 
इमका उल्लेख किया है तथा साथ साथ हके रूप भी दिया है, मार्कडेय ने पन्ना ७५ में 
हगे ओर इसके साथ ही हक्के, दक्के तथा हग्गे रूप दिये है। मृच्छफ्टिक में उह्लि- 
सित तीन स्थर्लों के अतिरिक्त जो पद्म में है, अन्यन्न सभी स्थानों में स्टेन्सलर ने हर्गे 
रूप दिया है ( १९, ५ , १३, ४ और ८ , १६, १८ , २०, १५ , २१, २० , ३७, ४ 
आदि आदि ) हास्यार्णव ३२, हे में भी यही रूप पाया जाता है , प्रबोधचद्रोदय ३२, 
६ और ९४ में भी यही मिलता ६ किन्तु इस ग्रथ के ५५, १५ , ५८, १७ में हग्गों 
पाठ के स्थान में हक्‍के पढा जाना चाहिए , पूना के सस्करण में ५८, १७ में दृक्के 
पाया जाता है, जय कि उसमें ५५, १५ में हंँ रूप दिया गया है, बबइया सस्करा में 
५५, १५ में अदद॑ मिलता है, ५८, १७ में हग्गे देखा जाता है, मद्रास के संस्करण में 
दोनों स्थानों में अं दिया हुआ मिलता है, मुद्राराक्षस १०८, २ में भी अहं आया है 
( इस अथ में अस्यत्र हंगे भी दिया गया है ) , १८७, १; १९३, १ ( अन्यत्र हगे 
भी दे ), २६७, २ में भी अद्दं मिलता ईं , वेणीसद्ाार ३५, ४ में भी यह रूप पाया जाता 
है तथा आलोचनारहित सत्करणों में इसका ही वोल्याला है | गौडबोले द्वारा सपादित 
मच्छकटिक की सभी इस्तलिपियों में सारे नाटक में हंगे ही आया है, इसलिए इस पुस्तक 
में यदी पढ़ा जाना चाहिए | दोनों रुप झ॒द्व है क्योकि ये किसी #अद्दर्क: से व्युसन्न दे 
(६ १४२ और १९४ ) अर्थात्‌ अदरक से निकछे ईं ( व्यासुणण महामाष्य एक, ९१, 
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-कर्म--मं, मम॑, महं, मे [ मिं, मिमं, अम्मि, अम्हं, अम्ह, मस्ह, अहँ, अहम्मि 
णे, ण॑ ] , अप० में मई । 

करण--मभण, मइ [ ममए, ममाइ, मआईइ ), में [ मि, मं, णे ]; अप में 
मई । 

अपादान-- मत्तों, ममत्तो, महत्तो, मज्झत्तो, मइत्तो ), ममाओ [ ममाड, 
ममाहि ], ममाहितो आदि आदि ( ४१६ ) , पै० मे [ ममातो, ममातु | , 
आप» में [ महु, मज्झु |। 

सम्बन्ध-मस, मह, मज्ञ, मं, महं, मज्ञं, मे, मिं [ मइ, अम्ह, अम्हम्‌ ] , 
अप» में महु, मज्झु । 

अधिकरण--[ मए ), मइ [ मे, मि, ममाइ ), मम्रम्मि [ महम्मि, मज्झस्मि, 
अम्हस्मि ] , अप» में महं । 


बहुवचन 


कर्ता-अम्हे [ अम्ह, अम्हो, भो, भे ] , दाक्षि० में चअं॑ , अ०माग० ओर जै०- 
मद्दा० में बय॑ं भी होता है , माग० में [ हगे भी ] , पै० में चयं, अर्फ, असस्‍्हे, 
अप०» में अस्हे, अस्हदे । 
क्म--अस्हे, अम्ह [ अम्हो ], णो, णे ; अप० में अस्हे [ अस्हई ]। 
करण--अस्हेहि [ अम्हाहि अम्हे, अम्ह ], णे , अप० में अम्हेहि | 
अपादान---_ अम्दत्तो, अम्द्यहितो, अम्हाखुंतो, अम्देसुंती, महत्तो, ममाहितो, 
ममाझुंतो, ममेसुंतो ; अप० में अम्हहें ]; जै०्मह्ा० में अस्हेहिंतों । 
सम्बन्ध- अम्हाणं, अस्द्ण, अम्हं, अम्ह, सह [ अम्हाहें ), अस्हे [ अम्हो, 
ममाणं, मसाण, महाणं, महाण, मज्ञाणं, मज्झ, णे ], णो, णे ; अप० में 
अम्हहें । 
अधिकरण--अम्हेखु अम्हासु [ अम्हख, ममेखु, ममखु, महेखु, महस्, 
मज्ञेसु, मज्झसु ] , अप० में अस्हाखु | 
बर० ६, ४०-५३ , ११, ९ , १२, २५ , चड० १, २६-३१ , २, २७, ३, 
२१०५-११७ , ४, २०६ , ३२७५-३८ १ , त्रम० ३, ७२-८३ , ५, ४०-४८ , ९७ , 
११४ , मार्क० पन्ना ४९ , ७० , सिहृरराजगणिन्‌ पन्ना ३०-३२ की ठुल्ना कीजिए | 
$ ४१६--व्याकरणकारो द्वारा सिखाये गये रूपी का एक बहुत वडा अश 
ग्रन्थों में नहीं मिलता, इसल्ए अब तक प्रमाणित नहीं किया जा सका किन्तु इससे 
इनकी छझुद्धता पर सन्देह नहीं क्रिया जा सकता! | सिहराजगणिन्‌ द्वारा दिये गये कुछ 
रूपों के विषय में सन्देह क्रिया जा सकता है क्योकि ऐसा लगता है कि ये अन्य रूपावलियों 
के अनुकरण पर आविष्कृत किये गये हे । सिहराजगणिन्‌ देमचन्द्र की भांति ही केबल 
अपादान एकबचन में ऊपर दिये गये सभी वर्गों के निम्नलिखित रुप ही नहीं बताता : 
ममत्तो, ममाओ, ममाउ, ममाहि, ममहितो, महत्तो, ससाभो, महाउ,महाहि, 
महाहितो; मज्झत्तो, मज्ञाओ, मज्ञाउ, मज्ञाहि,मज्ञाहितो, मइत्तो, मईओ, 
७७ 
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१०५ मे तेण हं दिट्ठा के स्थान में वंबइया संस्करण के पाठ के अनुसार जेण 

हँ विद्धा पढ़ा जाना चाहिए ( हाल ४७४१ की ठीका में वेबर )। किन्तु जेण! 

अह (३ १७३ ) को अलग करके पढ़ना झुद्ध है । 

$ ४१८--कर्मकारऊ में अप० को छोड अन्य सब प्राकृत बोलियो में काम में 

आनेवाल्य रुप म > माम्‌ है ( हल, रावण० ; उवास० में म- गब्द देखिए , एर्सें०, 
कालका० मे अहं शब्द देखिए, ऋपभ० में म शब्द देखिए! , शोर० में : उदाहरणार्थ, 
मच्छ० २, २२ ओर २५ , शकु० १६, १० , विक्रमो० १६, ६ , मांग में : मच्छ० 
११, १ , २९, २३ , ३२२, ५ और १५ )। अप* में मई रूप है ( हेच० ४, १७७ , 
४१४,४ , विक्रमो० ६९, २) | महा ०, अ०्माग० और जै०मह्दा० में मम रूप भी पाया 
जाता है ( ह्वल १६ , रावण ११, ८८४; ठाणग० ४७७ , नायाध० में यह शब्द देखिए, 
पेज ९३२ , उत्तर० ७९१ , विवाह० २५७ और १२१५ , उदवास० ९ ६८ [ मस्त के 
स्थान में हस्तलिपियों के अनुसार यही रूप पढ़ा जामा चाहिए ] , १४० , २१९ , 
द्वार० ५००, ८ , ए्ससे० ४३, २९ ) | माग० में मम (मृच्छ० १२९, ४) के स्थान में 
जो पथ में आया है मर्मे पढा जाना चाहिए। मम के अनुकरण में अ०माग० में स्री- 
लिंग का एक रूप मामि भी बनाया गया है : उसमें मर्मं वा ममि वा मिलता है 
( यूब० ६८० ) । क्रम० ३, ७३ के अस्मि और असम्मि के स्थान में अम्हि और 
अहम्मि पढा जाना चाहिए | मह्य ० और अश्माग में मह्ं विरल है ( रावण० १५, ९०, 
विवाग० २२१ ) पर यह रूप व्याकरणफार्रो की दृष्टि से बच गया है, अ०्माग० में 
बहधा में होता हैं जिसका प्रयोग वेद में भी पाया जाता है ( आयार० १, १, ६, ०, 
उत्तर० ३१६२ और ७१० , ठाणग० १५८, ३२६० और ३६१ , कप्प० $ १६ ) | -- 
अप» को छोड अन्य सभी ग्रकृत ब्ोलियों मे करणकारक का रूप मए होता है, अप० 
मई रुप है ( हंच० ४, २३०, २ , ३४६ , २५६ आदि-आदि , विक्रमो० ५५, १ )। 
ज०्मद्रा० में करणकारक के अर्थ में पाया जाता है ( एल्सें० ७२, १२ ; ८३, ३२ , 
माग० में . मुच्ठ० ४०, ५ ; माग० में मइ रूप भी हे, मच्छ० ११, १ [ यहों यह पद्म 
में आया है] ) | -- अपादानकारक में अंग्माग० और जै०्महा० से कैवछ ममाहितो 
रूप प्रमाणित किया जा सकता है ( विवाह० १२४५ , नायाघ० १३२९ , ए्ल्से० ५४ 
२० ) और जै०मद्ा० से ममाओ (आव०एव्सें० २७, २५, द्वार० ४९५, २३ ) |-- 
महा० में सम्बन्धगारक में मम का प्रयोग विरल है | हाल के १२३१वें इलोक में इसी 
ग्रन्थ में अन्यत्र मिलनेवाले रूपों के अनुसार मम ति पढा जाना चाहिए ( $ १८२ )। 
इसवा परिणाम यह निकलता हैं कि ग3ठ०, दाल और रावण० में हल ६१७ के अति- 
रिक्त मम कहीं नहीं मिलता , यह मद्० में शऊु० ५५, १५ में भी मिलता है। मद्दा० 
में महद, महं, मज्ञ, मज्ञ ओर में काम में आते हैं, अ०्माग० और जै०्मद्ढा० में 
इनऊे अतिरिक्त बहुधा मम और मर्म भी काम में लाये जाते ६ ( विवाग० १२१ और 
उसके वाद ; उवास० , भग० , आव“पएस्े० १२, २८ ), शोर० में मम का प्रचलन 
है ( मृच्छ० ९, ७ , शऊु० ९, १३ , विक्रमों० १६, ५ ), मद्द भी पाया जाता है 
( लव्ति० ५५४, ५ , प्रसन० ८३, ६ , , १२३, ३ , वेगी० ११, २५), मे भी काम 
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११ )।| अशोक के शिलालेखों में हक॑ रूप पाया जाता है, जिसमें माग० में बहुधा चलने- 
वाल्ग ल्गिपरिवर्तन दिखाई देता है ($ ३५७ ) | अप० रूप ह्डे भी अपनी व्युतत्ति 
में अहरक तक पहुँचता है ( हेच० हे ; पिंगल १, १०४ अ , २, १२१ [ इन दोनों 
पद्मो में हुउ पाठ है, हें नहीं | --अनु० ] , विक्र० ६५, ३१[ हुइ और दंइं के स्थान 
में यही पढा जाना चाहिए ] ) तथा महा० में अहर्श भी इसी से व्युलन्न है ( ह्वाल , 
रावण० ) ; जै०्महा० में अहय॑ं रूप पाया जाता है ( आव०एल्सें० ७, ३४ , २६, 
४९ , एल्सं० ) | स्वरों के बाद ($ १७५ ) महा०, अथ्माग०, जै०महा० और माग० 
में हैँ रूप पाया जाता है ( रावण० १५, ८८ , कपूंर० ७५, २, उत्तर० ५७५ और 
६२३ , सम० ८३ , ए््से० १२, २२ , ५३, ३४ , मच्छ० १३६, ११ )। शेष चार 
रूपों में से वररचि और मार्केडेय में केवछ अहम्मि पाया जाता है, क्रमदीश्वर ने केवल 
अम्हि दिया है, हेमचन्द्र ने केवल एक रूप ज्प्त का उल्लेख किया है| इन चारों रूपों 
को ब्लोख' व्याकरणकारों की नासमझी मानता है । किन्तु यह तथ्य निश्चित है कि स्वय 
सस्कृत में अर्िमि रूप मो! के अर्थ में काम में छाया गया है' | यह प्रयोग असम के 
मौलिक सहायक अर्थ मं हूँ! से व्युत्पन्न हुआ है जैसा बहुधा उद््‌घृत रामो! स्मि 
सर्व सहदे के अर्थ से स्पष्ट है। बोएटलिंक और रोट के सस्कृत-जर्मन कोश के पेज 
५३५ में १ अस्‌ के नीचे अरति पर दिये गये उदाहरणों में इसके प्रयोग की तुलना 
कीजिए । यही प्रयोग प्राकृत में भी पाया जाता है ; अ०माग० में अत्थि ण॑ भन्‍्ते गिहिणो 
ओहिनाणे णं॑ समुप्पञ्ञदइ पाया जाता है ( उवास० $ ८३ ) , अत्थि णं॑ भन्‍्ते 
जिणवयणे --आलोइज्ञइ भी मिलता है ( उवास० $ ८५ ) , अत्थि णं भन्‍्ते... 
सिद्धा परिसत्ति भी आया है (ओव० ६ ६२), तं अत्थि याइईं ते कहि पि 
[ इसका सपादन वि किया गया है ] देवाणु'प्पया एरिसए ओरोहे दिद्वपुब्चे देखा 
जाता है ( नायाघण १२८४ ) , त॑ अत्थि याईं [ इसका सम्पादन या किया गया 
गया है ] इत्थ केइ भे [ इसका सम्पादन ते किया गया है ] कहिं पि [ इसका 
सम्पादन वि किया गया है ] अच्छेरण दिद्वुपुब्चे वाक्याश मिलता है ( नायाघ० 
१३७६ ) , शौर० में अत्थि एत्थ णभरे * तिण्णि घचुरिसा सिरिंण सहन्ति 
पाया जाता है ( मुद्रा० ३९, २ ) | इसी प्रकार का प्रयोग सत्ति का भी है ( आयार० 
२, १, ४, ५ , यूय० ५८५ ) और बहुधा सिया 5 स्यात्‌ ( जैसे पाली में खिया और 
अस्ख का है ) का भी ऐसा ही प्रयोग किया जाता है ( आयार० १, १, २, १ , १, १, 
६, हे , *3 ९) 53 १५ १) ५ ७ ९) ९) ७ ९, ११ , २, ६, २, २, दस० ६१३ 
२२ ) | निश्चय दी ठीक इसी भांति अझ्दहि > अस्मि का प्रयोग भी किया गया है । 
अश्मि और प्मि भी नये आविष्कृत रूप नहीं है जैसा अ०्माग० रूप मिं ; मो और 
मु ($४९८ ) प्रमाणित करते हैं, यद्यपि भले ही देमचन्द ने ३, १०५ में दिये गये 
उदाहरण अशुद्ध पाठ भेद पर आधारित है | अहस्मि रूप 5 अहं मि होना चाहिए | 
१. वररुचि उण्ट हेमचन्द्धा, पेज ३८ । -- २, गो० गे० आ० १८९४७, ४७८ 
मेंकोनो का मत , याकोची, कम्पोजिदुम्‌ उन्ट नेवनजात्स ( वौन १८९७ ), पेज 
६२, नोटसख्या २। -- ३. उलौख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा, पेज ३७ । हेच० ३, 
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कालका० २७१, ७ ) , शौर० में इसका ही प्रयोग है ( मृच्छ० २०, १८ ; शकु० १६, 
2२ , विक० ६, ६३) , मांग० में यही काम में आता है ( मच्छ० १५८, २३ ,१६१, 
2४ और १७ , १६८, ११ , बेगी० ३५, २१ ) ; अप» में इसका प्रचलन है ( देच० 
४, ३०६, १ ) | भण्माग० में बय॑ > वयम्‌ मी बहुधा चलता है (आयार० १,४, २, 
१, ७, ?, ५; २, १, ९, ११, २, २, २, १० ,२, ३, १, १७ , २, ५, १, १० , 

२, ६, १, १० , सत्र० ५८५ , ६०३ , ६३३ ,९३५ , ९४८ , ६७२ , उत्तर० ४३२, 
४४६ , ०४८ , विवाह० ११८० , दस० ६१३, ११ ), जै०्महा० में भी इसका प्रचार 
पाया जाता है ( काल्फ्रा० २७०, १ ) | वरढचि १२, २५ ओर मार्केडेय पन्‍ना ७० में 
बताने हू कि झार० में मी वश रूप होता है। मच्छक्टिक १०३, ५ में दाक्षि० में भी 
यह रूप देखा जाता है , और० में यह केवल अशुद्धियों से पूर्ण पारों में पाया जाता है 
( मालवि० ४६, १२ , ४८, १८ में भी )'| माग० के विषय में हेमचन्द्र ४, ३०१ में 
बताता 2 कि बहबचन में भी हे काम में छाया जाता है, जो ४, ३०२ में विक्रान्तभीम 
से लिए गये एक वाफ़्याश [ झुणध दाणि हगे शक्काचयारू-तिस्त-णिवाशी 
धीवक ॥ --अनु० ] को उद्इत वर के प्रमाणित किया गया है , अप? मे अम्हई 
रूप भी मिलता £ ( देच० ४, ३७, ६ ) | क्रमदीब्वर ५, ११४ में बताया गया दे कि 
१० में चयं, अम्फ और अम्द्वे रूप काम में आते इ | -- चट २, २७ के अनुतार सब 
कारकी के बहुवचन के लिए थे का प्रयोग किया जा सकता है | -- कर्म . मद्दा० में 
ण>नस्‌ , इसम अ मे समाप्त दोनेवाले सजा छब्दो के अन्त में -ए लगता है ( $ २६७ 
भ ) ( रावण० ३, १६ , ५, ४८, आयार० १, ६, १, ५ [पाठ मे ने है ], सूय॒० 
२७४ , १०६ , २३९ ) किन्तु शीर० में णो पाया जाता दे ( द्कु० २६, १२ ) , जै० 
मद्दा ० और जझीर० में अम्द्दे भी देसने में आता है ( तीर्थ० ५, ३ , माल्ती० ३६१, 
२ उत्तरा० ७, ५ , वेणी० ५७०, ५ ), मांग० में अस्मे  ( वेगी० ३६, ५ ), मद्गा० 
में अम्द् मिलता है ( दल ३५६ ) तथा अप» में अम्द्दे चलता है ( द्ेच० ४, ४२२, 
१० ) देमचद्ध ८, ३०६ के अनुसार अम्दड़ें भी काम में आता है | -- करण : मद्दा०, 
अश्माग०, जेण्महा० और झोर० में अम्द्वेद्दि हप पाया जाता है (हाल ५०९ , नायाध० 
3११०७, आव"एस्व० १६, ६, एर्स० ५, १० , मृच्ठ० २३, २३; विद्ध० २७, 
४ ; मोल्ती० २८३, ३ ), मद्दा० में अक्‍्द्रेद्दि भी काम में आता है ( द्वाल , रावण ), 
बह रूप पल्कयदानपत्र में मी आया है ( ६, २९ ) , माग० में अस्मे्दि दे ( मच्छ० 
57, २९ १२२, ६१ ) , अध्माग० में णे भी चलता है ( आयार० १, ४, २, ३): 
अप० में अम्देद्दि का प्रयोग दोता £ै टेच० ४, २७१ ) | -- आपादान; जैण्मद्दा० में 
अम्देद्विता पाया जाता है ( आव०ए्से० ४७, २० ) | -- सम्सस्ध - मह्दा० , जै० 
मद ० आर झोरण ये अन्द्रार्ण द. ( हाल ९५१ [ पाठ में अअ्ह्ाण ६ ] एरस्सें० २, 
२७ वीलका० , झच्छ० २, १८ , १९ ;२० ), गाग> मे अस्माणं चलता ३ ([ पाठो 
में अम्द्माण ६ ], लब्ति० ५६५, २४ , मच्छ० ३१, १५ ; १३९, २३ ;शाऊु० ११६, 
१ / + महा २, अश्गाम० और जन्‍्मद्मा० में अस्द रूप है ( दल , उत्तर० ३५६ और 
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में छाया जाता है ( मुच्छ० १५, २५ , शकु० २७, ९ और १० ; विक्रमो० ८, १५), 
मज्झ भी देखने में आता है, पर मा्क० पन्ना ७० मे बताता है कि शौर० के लिए यह 
रूप निषिद्ध है ( कपूर० १०, १० , ५८, १ ) | यह बोली की परयरा के विरुद्ध है और 
मम अथवा मह के स्थान में प्रयुक्त किया गया है ; माग० में मम्र काम में आता है 
( मुच्छ १४, १; २१, ८ और १२ , ३०, २५ ), मह भी चलता है ( मृच्छ० ११४, 
१८ ; वेणी० ३०, १३ ), में भी देखने में आता है ( मूच्छ० ९, २५ , १०, ३ और 
५ , वेणी० ३२४, २२ , ३१५, २, ८ , १४) , ढकी में मम पाया जाता है ( मूच्छ० 
३१, १ , ३४, १७ ), आव० में मह का प्रचलन है ( मृच्छ० १०२, २५ , १०३, 
२२ ) | इसी प्रकार दाक्षि० में मह चलता है ( मृच्छ १०४, २ और ११ ), अप» मे 
महू रूप मिलता है (दहेच० ४, ३२३३ ; ३७०, २ , ३७९, १, विक्रमो० ५९, १३ और 
१४), मज्झु भी काम में आता है (हेच० ४, ३६७, १; २७९, २), जय किसी पद के 
अन्त में पद गब्द आता है तो तुक मिलने के लिए लछाचारी मई रूप भी देखने में आता 
है (विक्रो० ६३, ४) | -- जिस प्रकार मज्झ रूप मह्मम्‌ से व्युत्सन्न हुआ है, वैसे ही 
मद्द भी उससे निकला हैं। छद की मात्राएं ठीक व रने के लिए, अ०माग० में उत्तरज्ञ- 
यणमुत्त ४८९ में मे के स्थान में मि पाया जाता है। जै०्मद्या० में मुज्य और मुदद 
अशुद्ध पाठमेद हैं ( एल्सें० ) | पै० के यति मं ( हेच० ४, ३२३ ) के स्थान में मदू 
इसमे पढा जाना चाहिए. [ $ ४१७ की नोट्सख्या ३ में दी हुई शुद्धि अर्थात्‌ तेण हं 
दिद्ठा के स्थान में कुमारपालचरित के परिशिष्ट रूप से दिये गये सिद्व-हेम- शब्दानुशा- 
सन के आठवें अध्याय अर्थात्‌ प्राकृत व्याकरण में के द्वितीय सस्करण में झुद्ध रूप ज़ेण 
हं_विद्धा दे दिया गया है, किन्तु ४, ३२३ में अश॒ुद्ध यतिमं द्वी बना रह गया है। 
-- अनु० ] | अधिकरण में मद ० और जै०महा० में ममस्मि होता है ( रावण० , 
एल्सें० ) , शौर० में मइ मिलता है ( मालवि० ४१, १८ ) , अप० में मई चलता है 
(( हेच० ४, ३७७ )। 

१, ये प्रमाण एकवचन के शेष सब कारकों के लिए लागू हैं। इसके अतिरिक्त 
स्टाइनटाल द्वारा संपादित नायाघम्मकहा में यह शब्द देखना चाहिए । जहाँ कोई 
विशेष टिप्पणी न दी गयी हो वहा घुराने पाठो में जेसे आयारज्नसुत्त, सूयगडद्नसुत्त, 
उत्तरज्ञयणसुत्त और आधइयक एव्सेलुद्नन में वही रूप हैं | शौर० और माग० के 
बहुत कम उद्धरण श्रमाण रूप से दिये गये दें क्योंकि अधिकाश रूप बार-बार 
आते हे । शेष सर्वनामों के लिए भी यह लागू है | --- २ पिश्रक, त्सा०डे०डौ०व- 
मौण्गे० ३५, ७१४ में मत । 

$ ४१९--कर्त्ता बहुवचन . सब्र प्राकृत बोलियों भें, जिनमे पल्लवदानपत्र भी 
सम्मिल्ति हैं ( ६,४१ ), अम्द्दे रूप काम में लाया जाता है | इसके स्थान में माग० में 
अस्मे लिखा जाना चाहिए ( $ ३१४ )- वैदिक अस्मे! . महा० में अक्‍्द्दे पाया जाता 
है ( गठड० १०७२ , हाल में अस्ह शब्द देखिए ) , अ०माग० में भी इसी का प्रचार 
है ( आयार० २, ६, २, १० ; नायाघ० $ १३७ , विवाग० २२९ ; सूय० १०१६ ; 
विवाह० १३४ ) ; जै०मद्गा० में यही चलता दे ( एर्ल्सें० ३, २८ ;६२, १३ और १९, 
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ब्पो से कुमाउनी मे ठु वद ( कत ) रूप बन गया दे | +जेनु० ' ठुज्झत्तो, 
इनके अतिरिक्त इन सब वर्गों के अन्त म “ओ और -उ छगऊर बननेवाले ' रूप 
( शौर० ओर माग० में -दो और -ठु लगकर बननेवाले रूप ), -हविं और -द्वितो 
वाछे रूप, इनके साथ तुमा, तुचा, तुहा, तुव्भा, तुम्हा, चुज्झा, तुम्द, तुय्दद, 
तुच्म [ तुज्झ, तहिता ), पै० में [ तुमातो, ठुमातु ] , अप० मे ठुज्झु, 
तड, तुभ ]। 
धय्-- तब, तुज्झ, तुह्द, तुद्दं, तुव्म, तुत्मं, तुम्द, तुम्हं, ते, दे [ तइ |, तु 
[ तुब, तुम ) तुम, तुम्म [ तुमे, तुमो, तुमाइ, दि, इ, ए, उच्म, उच्ह, 
उम्द, उज्झ ] , और० में तुदद, दे , माग० में तब, तुद्द, दें , अप में तड, 
तुज्छ, तुज्मद्द, ठुन्न, तुद्द 
अधिररण-- तइ, तुमम्मि, तुमे, तुचि, तुइ [ तुए, तए, तुमए, तुमाइ, तुम्भि, 
तुवम्मि, तुदम्मि, तुत्मम्प्ति, तुम्दम्मि, तुज्ञस्मि ] , अ०माग० में तुमंसि , 
शीर० में तुड, तुइ , अप० में तह, पे । 
बहुवचन 
कर्त्ता-- तुम्हे, तुच्भे [ छु॒त्म, तुम्ह, तुज्झे, ठुज्झ, तुय्हे, ड्य्हे, भे ] » १८ 
साग० मे तुन्भे , जै०्महा० मे तुम्हे, त॒ब्भे ४ शोर० और माग० (?)).में तुम्हे * 
अप० में [ तुम्दे, तुम्दर ]। 
कर्म-- कर्ता जैसा होता है और वो , अथ्माग० में भे | 
करण--- तुम्देदि, तुच्भेदि [ तुज्झेहिं, त॒ुय्द्देददि, तुम्मेद्दि, उन्मेहिं, उज्झ्मेद्ि, 
ड्य्येहि ), भे , अण्माग० में तुत्भेहि, तुमेहि, तुब्मे, मे , जै०्मदह्या० में तुम्देद्दि, 
तुच्भेदि , शौर० मे तुम्देदि , अप० म तुम्देहि | 
अपादान-[ मुम्दृत्ते। [ इस रूप का उमाउनी मे तुझुँ हॉति हो गया है और कारक 
बदल गया है | --अनु० ] , तुब्भत्ता [ इसका तुझ्ूँ बट ( दत ) हो गया है | 
“अनु>] , तुज्ञत्ते।, तुय्दत्ता, उस्द्त्तो, उत्भत्ते।, उज्ञ्नत्तो, उ्हत्तों, इनके 
अतिरिक्त इन सत वर्गों क अन्त में “और और -उ ल्गकर बननेवाले रूप ( शौर० 
ओर मा० मे -दें। और -छु ल्गकर बननेवाले रुप ), -हि, -दितो और -छुंतो 
वाले रूप ] , अ१० मे तुम्द्दँ 
सरंध-- तुम्द्गाणं, तुम्दाण [ तुत्भाणं, तुच्भाण, तुज्ययाण, तुज्ञाण, तुद्दाणं, 
लुद्गाण, तुबा्ं, तुबाण, तुमाणं, तुप्राण ), तुम्दं, तुम्द, तुब्ने [ तुब्भ, 
तुज्य, तुज्स, तु ), में, वो , अण्माग० में तुब्भ, तुम्द्ाणं, तुब्मे, भें , जै०- 
मद्दा० में तुम्द्राण, तुःभं, तुम्द, तुम्दं , और० और माग० मे नुम्द्वा्ण , अप० 
मे तुम्द्द 
अधिकरण--€ सम्देसु, तब्नेख, तुज्झेख, तुद्देख, तुबेख, तुमेसु, सुख [ इतका 
इमाइना मे तुखु और तुबछु का त्वर्सु रूप उन गया है ), तुम्द्रसु आदि-आदि, 
तुम्दास आदि जादि, तुज्यिसं, तुम्मिसुं ; अप० में तुम्दासु ]। 
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६१६ , विवाह० २३३ और ५११ , आव*एव्सें० 2८, १७; १४ १६ , १७, १७; 
एल्सैं० ६, ३५ , १९, २४ ), महा० और जै०्मद्दा० में अक्ह भी काम में आता है 
(हाल ; आव०एव्सें० ११, ९ ; १७, ७ , एस्सें० , कालका०) | यह रूप शोर० में भी 
मिलता है, पर अशुद्ध है ( विक्र० ७३, १२ ), इसके स्थान में पूना सस्करण शुद्ध रूप 
अम्हे पढा जाना चाहिए और वह भी कर्मकार में ( द्राविडी सस्करण मे रूप की तुलना 
की जिए, ) माना जाना चाहिए अथवा बबइया सस्करण के ११९, ७ के अनुसार अम्हाणं 
पढ़ा जाना चाहिए.। महा० में केवल 'सह रूप भी मिलता है (हाल )। अ०्माग० 
और जै०महा० में अम्ह रूप की प्रधानता है। यह रूप पल्लवदानपत्नों मे भी पाया 
जाता है ( ५, ३ , ७, ४२ ) | यह ससस्‍्कृत के समानान्तर रूप #अस्माम्‌ का जोड 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अस्म- वर्ग का एक रूप है जिसकी समाप्ति 
अन्त में व्यजनवाले शब्द की रूपावली की भोंति हुई है और यह सम्बन्धकारक 
है जब कि अम्द्वाणं सूचना देता है कि इसका सस्कृत रूप अअस्मानाम्‌ रहा होगा 
और देच० ने ४, ३०० में जिस महा० रूप अम्हाहें और अप० रूप अम्हहोँ का 
उल्लेख किया है ( द्देच० ४, २७९ , ३८० , ४२९ ) वह क्रिसी #अस्मासाम्‌ की 
सूचना देते हैं जिसकी समाप्ति सर्वनाम की रूपावली की भौंति हुई है। अ०्माग० रूप 
अस्माक के विषय में $ ३१४ देखिए । अ०माग० और जै०महा० में अम्हे भी पाया 
जाता है ( सूय० ९६९ , तीर्थ० ५, ६ ), शौर० में बहुत अधिक बार णो ८ न मिलता 
है ( शकु० १७, ११ , १८, ८; २६, १२, विक्र० ५, ११ , ६, १६ ; १०, ३), 
अ्माग० में णे रू चलता ( विवाह० १३२ और उसके बाद ) | --- अधिकरण 5 

शौर० में अम्हेसु रूप पाया जाता है ( शक्कु० ३०, १ , माल्वि० ७५, १, वेणी० 

७०, २ ) | देच० ३, ११७ में क्रित्ती अज्ञातनाम व्याऊरणकार के नाम से उद्धृत और 
पिंदराजगणिन्‌ द्वारा पन्ना २२ में उल्लिखित तथा स्वय हेच० द्वारा ४; ३८१ में अप० 

बताया हुआ रूप अम्हाखु | >अस्मदः | -अनु० | महद्या० में रावण० ३, ३२ मे 

पाया जाता है। 

१, पिशल, त्सा० डे० डोौ० सौ० गे० ३७५, ७१६। -- २. पिशल, कू० 
बाइ० ८, १४२ ओर उसके बाद। 
$ ४२०--द्वितीय पुरुष का सर्वेनाम । 


एकवचन 


कर्तता-- तुम, तुं, त॑ [ तुद्द, तु ] , ढकी में तुदं , अप» मे तु । 

फर्म-- तुम [ तुं, त्‌ क ते [ ठतुह, तुबं, तुमे, ठतुण ] १ शोर० ओर माग० में दे्‌ भी | 
ढक्की में तुहँ , अप» में तह, परे | 

करण--- तए, तइ, तुण, तुइ [ तुम ) तुमए [ तुमइ ], तुमाइ, तुमे, ते, दे 
[ दि, भे हल अप" में तह, पड़े | 

अपादान-- तत्तो, तुमाहि, तुमाहितो, तुमाओ [ तुमाउ, तुमा, तुमत्तो, तइत्तो, 
तुशतो ॥ तुचत्तो [ तुद्त्तो, तुब्भत्तो, तुम्दत्तो [ तुब्भत्तो और तुम्दत्तो 
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रावण० ) ; जै०्मद्मा० में तए, तुमए और तुमे चलते है, अण्माग० मे तुमे आता 
है ( डवास० $ १३२९ और १६७ में, इसी अन्य में अन्यत्र आये हुएरुप के अनुसार यही 
पाठ पढ़ा जाना चाद्िए ) , शीर० में तए का ग्रचार है ( छल्ति० ५५४, ६ , ५५५, 
५ , झकु० १२, १२, रखना २९९, १ और २ ), तुए भी चढता है (मृच्छ० ७, 
५, विक० २५, ५ , महावीर० ५६, २ ), माग० में तए रूप पाया जाता है 
( हल्ति० ५६६, ४ ), तुए भी काम में लाया जाता हैं ( सच्छ० ३१, २३ ओर 
२५ , वेणी० ३४, ३ , प्रवोध० ५०, ९ )। इस सम्बन्ध में नाटक कभी कुछ और 
कभी कुछ दूसरा ढय देते ह , मुच्छकटिक, विक्रमोर्वशी, वेणीसहार तथा अधिकाग 
दूसरे नाटकों में तुए रूप पाया जाता है ( विक्र० ४२, ६ में तुए रूप देकर उसका 
सशोधन किया जाना चाहिए. ), थ्रकुन्तता और रत्नावली में तए दिया गया है । 
इम्तल्पियों एक ही स्थान में कभी कुछ और कभी कुछ देती हैं, महा ० और आव० में 
भी तुए रुप मिलता है ( मृच्छ० १०२, १ , १०३, २ , १०५, १ ), दाक्षि० में भी 
तुए पाया जाता है ( मच्छ० १०१, २५ ) और तए रूप भी देखा जाता है ( १०५, 
४ ), किन्तु इस स्थान में मोटवोले के ससकरण पेज २९१, ५ शुद्ध रूप तुए दिया गया 
हैं| -- ते और दे सर्वत्र सम्बन्वकारक में माने जाने चाहिए | कभी-कभी, किन्तु, इसे 
करणफारक में मानना आवश्यक जान पढता दे जैसे, और० में मृच्छ० ६०, २४ में 
णहुदे“साहसं करेंतेण आचरिद->न खलछु त्ववा साहस॑ कुबता * 
आचरितम्‌ है अथवा अधिक सम्भव यह मी है. कि जेता शोर० में मच्छ० २९, १४ 
में सुद्न दे जाणिदं > खुप्ड त्वया जातम्‌ हो, २०, २१ और २८, २४ से तुलना 
करने पर उक्त वाक्याश खुट्ठ तुण जाणिदं हो। अप० में तईं और पईं काम में 
आते ६ ( इच० ४, ३७० , ४२२, १८ , विक्र० ५५, १८ , ५८, ९) | कर्मकारक में 
भी ये ही रुप ६ | -- अपादान ; मद्० में तुमाद्दि, तुमाहितोी और तुमाओ रूप 
चलते ६ ( गउ5०, द्वाल ) , शोर में तत्तोत्वत्तः ह ( शछु० ९,१० ), सुबचो रूप 
भी पाया जाता है ( मट्ल्का० २१९, ८ ) और इसमे नाममात्र सन्देह नदी कि यह 
एफबचन में है किन्तु यह रुप झोर० वोली के प्रयोग के विपरीत है जिसमे तुम्हाद्वितो 
रूप चलता दे (उर्पूर० ५३, ६ , विद्ध० ७२, ६ , ११३, ६ ) , पै० में तुमातों 
और तुमातु रुप ६ ( देच० ४, ३०७ , ३९१ ) | -- सम्बन्ध : मद्दा० में लुद्द तुहं, 
तुज्झ, तुज्म॑, तुम्द, तुम्म, तु, ते जीर द्‌ रूप काम में आते है ( गठड० , द्वाल ; 
रावण० ) , अ्माग० में तव, ते, तुब्भ' और तुद्दं रुपों का प्रचार है ( उत्तर० 
४४४ और ५९० और उसऊ बाद ), तुम भी पाया जाता है ( आयार० १, ३, ३, 
४ , उत्तर० ३५८ ) , गेश्मश० मे तुद्द, तुम्द, तुज्झ, तब ओर तुज्झ रुप प्रयोग 
में आते ६ ( क्षाव०एस्े० ७, ११ , २२, ५ ), तुदँ रुप भी चलता दे ( आव॒० 
एल ० ७, २३:१२, १४ ) , झीर० में तुद्द काम म आता ६ ( लल्ति० ५५४, ५ , 
मृच्छ० २९, २५ , श3० १५, १, वि#० २६, ९ ), झौर० में ते रूप केवल मृच्छ० 
३, ?द में मिलता ६ ( इसी अन्य में जन्यत्र दे भी पाया जाता है , ८०, २० , विछू० 
२४, ७; अन्यथा सर्यत्र और सदा दे रूप आया दै (११८५), क्दी-क्दा ने मिलता |ै 
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इस सम्बन्ध में वर० ६, २६-३९ , चंड० १, १८०९५ ; ९२, ९६ , हेच० 
३, ९-१०४ , ४; ३६८-३७४ , कंस ० रे, ५९-७१ ; 5, ११३ , साक ० पृन्‍ना ४७- 
४९ ; ७० , ७५ ; सिंहराज० पन्‍ना २६-३० को तुलना कीजिए ओर $ ४१६ ध्यान 
से देखिए । ०2०४ 

६ ४२१--एकवचन ; कर्ता-ढक्की और अप० को छोडकर समी प्राकृत बोलियों 
मे सबसे अधिक चलनेवाला रूप तुम है जो मूल शब्द (वर्ग) तुम से निकला है: 
( महा० में गउड० , हाल , रावण० , अभ्माग० में, उदाहरणार्थ, हर १,५,५,४ 
[ तुम सिपदिए, ही $ लेवास० , केप्प० , जै०्मह्म० में, उदादरणाथ, आवब॒०एर्ट्स ० 
८, ३३ , १४, २९ , एक्से० , कालका० , शौर० में, उदाहरणाथ, छल्ति० ५६१, ५, 
११ और १५ ; मुच्छ० ४,५ , शकु० १२,८ , माग० में, उदाइरणार्थ, छलिति० ५६५, 
१५ , मूच्छ० १९,८ , प्रबोध० ५८,१ , संद्रा० २६७,१ ; आव०» सें सच्छ० ९९,१८ 
और १९; १०१, २३ , १०३, २ , दाक्षि० में मुच्छ० १०१, १० और २१ , १०३, 
१७ और १८ )' | अथ्माग० मे कर्त्ताकारक रूप में तुमे आता है, ऐसा दिखाई देता है 
( नायाध० $ ६८ तुम के विपरीत ह ७० , पेज ४४८ और ४५० ) जिसका सम्बन्ध 
तुम से होना चाहिए जैसा माग० रूप हगे का सम्बन्ध अहक॑ से है ($ ४१७ )। 
मद्दा० में त॑ का प्रयोग बहुत अधिक है ( गउड० ; हाल , रावण० ), यह रूप अ०- 
माग० में भी दिखाई देता है ( उत्तर० ६३७ , ६७० , ६७८ , ७१२ ) और जै०महा० 
में भी ( ऋषभ० , एरल्सें० ) किन्तु पद्म में आया है ; इसके साथ साथ बहुत कम तु भी 
दिखाई देता है ( हल , शकु० ७८, ११, बोएटलिक का सस्करण ) | ढक्की में तुहं 
रूप पाया जाता है ( मुच्छ० २४, २४ , ३५, १ और ३ , ३९, ८ ), अप* मे तुहढें 
का प्रचार है (हेच० में तु शब्द देखिए , पिंगल १,४ आग) जिपकी व्युत्तत्ति त्वकम्‌ से है 
($ २०६) | पिंगल १,५ आ मे तईं दिया गया है (गौल्दरिमत्त तईं देता है, पाठ में तइ 
है [अनुवादक के पास प्राकृतपिड्नल्सूतज्रम का १८९४ का बबई से प्रकाशित जो सस्‍्करण 
है उसमे यह रूप १,५ अ में मिलता है, ५ आ में नहीं, जैसा पिशल ने बताया है। 
वह पद इस प्रकार है 'तइ इथि णदिहि सेंतार देह जो चाहसि सो लेहि ।! --अनु० ] ; 
विक्र० पेज ५३० में वो हले नसेन की टीका की तुलना कीहिए) जिसऊा व्यवहार कर्त्ता- 
कारक में हुआ है | --कर्म : उक्त सब्र प्राकृत बोलियों में तुम का प्रयोग कर्त्ताकारक 
की भाँति कर्मकारक में भी होता है ( शोर० में ; मुच्छ० ४,९ , शक्कु० ५१,६ , विक्र० 
२३, १ , माग० मे * मूच्छ० १२, १० , मुद्रा० १८३, ६ ) , ढक्फी मे तुहँ रूप काम 
में आता है ( मच्छ० ३१, १२ ) , अप» में तईं रूप का प्रचलन है ( हेच० ४, ३७० ) 
और पे भी देखने में आता दै ( हेच० ४, ३७० , विक्र० ५८, ८ , ६५, ३ ) | प के 
विषय मे $ ३०० देखिए। ते अ०्माग० में कर्मफारक है ( उवास० $९५ और १०२; 
उत्तर० २६८, ६७७ , ६९६ ), शौर० में भी इसका यही रूप है ( मृच्छ० ३, १३) 
और शौर० में दे भी काम में आता है ( मच्छ० ५४, ८ ) तथा माग० में भी इसी का 
प्रयोग किया जाता है ( मुच्छ० १२८, १९ और १४ )' | -- करण : महा० में तइ, 
तए, तुइ, तुण, तुमण, तुमाण, तुमाइ और तुमे रूप पाये जाते है ( गठड० , द्वाल ; 
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इससे तुब्भ, तुय्द और डस्द्द रूप आविष्कृत हुए, जो बहुबचन में दिखाई देते हे: | 
तहा और उय्ह या तो माग० से अथवा माग० से सम्बन्धित किसी ग्राकृत बोली से 
निकलने चाहिए. ($ २३६ और ३३१ )। -- अधिकरण : महय० में तइ, ठुवि, 
तुमम्मि और तुमे फाम में आते है ( गठड० , द्वाल ; रावण० ), अभ्माग० में 
तुमंसि रूप मिलता है ( निरया० $ १५) , जै०्महा० में तइ ओर तुमम्मि रूप 
काम में आते ई , शोर० में तशः चलता है ( विक्र० ३०, ३ , ८४, ४ ), ठुद्द भी 
पाया जाता है ( मालवि० ४१, १९ , वेणी० १३, ८ [ कल्कत्ते के १८७० के सत्करण 
के पेज २६, ५ के अनुसार यद्दी रूप पढा जाना चाहिए ] ) , अप० में तहँ और पं 
ल्‍प देसे जाते ह नेसा कर्म- और करणकारऊर्का में पाये जाते ह ( हेच० ४, ३७०) | 
फ्रप्मपचाशिका और जै०्महा० में भी धनपाल ने पढे और पईं रूपो का व्यवहार 
क्रिया ३! | 
4. ६ ४१८ की नोटसंख्या ३, ठेखिएु | -- २. विक्रमोव॑शी, पेज ७२८ भें 
वी ब्ले'नसेन ने तू हू रूप दिया है ओर पेज ५२९५ के चोट मे इसे तुम्दद से 


ब्युत्पन्न किया हैं । -- ३ पिशल, गो० गे० जा० १८७७, १०३६ , वेण्चाइ० 
३, २५० का नोट , त्सा० ढे० डी० मौ० गे० ३५, ७३४७ । -- ४, .होएन॑ले, 


उबासगद्सानो, अनुवाद, नोट २६२ ।॥-- "५. बोएटलिंक द्वारा सपाठित 
शऊतला के सस्करण मे १०७, १३ में वाक्य के आरम्भ में ही द्वे रूप भशुद्ध दे, 
यह तथ्य विक्रमोंशी १७६ में वो ड्लेनसेन ने ताड़ छिया था। -- ६. 
यारदेकिंग १०२ में कर्न क कुछ दूसरा मत है , एु० म्युकर, बाइग्रेगे ५५, 
नोटसख्या १ | -- ७. क्छात्त, व्सा० ढें० ढौ० मोौ० गे० ३३, ४४८ । 
९ ४२२--बहुबचन . कर्त्ता- अश्माग० को छोड़ और सभी प्राकृत बोलियों 
में काम में आनेबाला रूप तुम्हे + अतुप्मे है: मद्वा० में यह रूप दे (दवा, रावण० ) , 
जैन्मद्ा० में (एर्स० ) , शीर० में भी ६ ( मृच्छ० २४, १५ , ७०, १५, शाकु० 
१०६, २ , २०९, ७ ) , माग० में यह चल्ता है ( मृच्छ० १६, १९ ; १४९, १७ ); 
वह अप० में भी आया है ( देच० ४, ३६९ )] माग० में ठतुस्मे अथवा तुय्ददे रूप 
भी झुद्ध दी सकता है। बहुबचन के अन्य कारकों में यद्दी वर्ग, इस प्राकृत बोली के 
लिए यद सूचित करते & कि इसके वे रूप ८ जिनमें दूस समय के सप्करणों में कह 
आया ६ | अण्साग० में सदा तुच्भे रूप मिलता है जो > अग्रोऊ़ के शिललेखों के 
तुफ़े # ( ज्ञायाए० *, ४, 5, ४ $ २, ३, ३, ५ और ७ , सूय० १९२ , १९४ , 
०८३ , ६०२ ; वियाद० १३२ ओर २३२ , नायाध० [ इससे $ १३८ भी सम्मिल्ति 
६ जिसे तुक्दे में स्थान में इसी ग्रस्थ में अन्यत्र आया हुआ रूप तुझ्मे पढा जाना 
चादिए ], उवास० , कृप्प० , निस्‍्या० )। अनादरसूचक सम्बोधन मे तुमाईं का 
प्रयोग हिया जाता द ( आयार० २, ४, १, ८ )। जै०्मद्दा० मे तुम्ददे के साथ-साथ 
तुमसे रुप भो चलता हे ( आवच०एर्ल्स ० १४, २८ और ३० » ४१, २२ , एस ० ; 
छारकार ), इचर ४, ३२३९ के अनुसार अप» में तुम्दई भी द्वोता टै[ मठारफर 
रिसर्च इन्ट्टिब्यूट दाय प्रकाशित अन्व के दूसरे उत्वरण में यह रूप तुम्दद दिया गया 
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जो रूप अशुद्ध हैं! | वोली के व्याकरण के विरुद्ध तब तथा तुज्झ रूप भी देखने में 
आते हैं | विक्रो० २७, २१ मे तब का प्रयोग पाया जाता है, किन्तु हस्तलिपियों बी. 
और पी. ( 3. 7, ) इस स्थान में तुह रूप देती है। यही रूप बबइया सत्करण ४८, 
५ मे छापा गया है , मृच्छ० १७, २१ तथा २४, हे में भी यह रूप आया है । यहाँ 
शकार के शब्द दुह्राये गये हैं, १३८, २३ में मी तब आया है | यहाँ सस्कृत शब्द 
उद्धृत्‌ किये गये हैं , १५१, २१ में भी सम्बन्धकारक में यह आया दे | र्नावली की 
पहली (& पुरानी) प्रतियों में जहॉ-जहाँ तव अथवा तुह दिये गये ये कापेलर ने वहाँ- 
वह्ों तुह पाठ पढा है, इस कारण रतनावछी में केवल तुह ( २९४, २१, २९९, ३ , 
३०५,८ , २०९,६, ३१३,१२ और २७; ३१८,२६) ओर दे रूप हैं | प्रबोधचन्द्रोदय 
३७, १४ और ३९, ५ मे छपे सस्करणों के तुब ओर तुअ के स्थान में तुह्ठ पढा जाना 
चाहिए, जैता बबइया सस्करण में ३९, ५ के स्थान में छापा गया है। नाठकों में 
तुज्सझ रूप शुद्ध है; मच्छ० १००, ११ (आव०) , १०४, १ (दाक्षि०) , १७ 
(आब०) , शकुन्तछा ५५, १५ (महा ०) , नागानन्द ४५, ७ (महा०) , शौर० में 
यह रूप केवल गकु० ४३, ९ मे देखा जाता है जो वास्तव में अश्॒ुद्ध | इस विषय में 
लल्तिविग्रहराज नाटक ५५४, ४ , कर्पूर० १०, ९ ; १७, ५ , नागानन्द ७१, ११ , 
कर्णसुन्दरी ५२, १३ तथा अन्य भारतीय सस्करण ध्यान देने योग्य नहीं माने जा 
सकते । इसके विपरीत माग० में अ०माग० और जै०मद्या० की भाँति तब रूप मिलता 
है ( मच्छ० १२९, १९ , १३, ९; १४, १, ११, ३ , २२, ४ आदि-आदि , शकु० 
११६, ११ ), ते भी पाया जाता है ( मूच्छ० ३१, १७; ११३, १ ), इस पर ऊपर 
लिखी बात लागू होती है, अन्यथा दे रूप बहुत अधिक आता है ( उदाहरणार्थ, 
मच्छ० २१, २२ , शकु० ११३, ७ , मुद्रा० १८४, २ )। इस प्राकृत बोली में तुज्झ 
रूप अशुद्ध है ( मच्छ० १७६,६ , इसके स्थान में गोडबोले द्वारा सम्पादित सस्करण के 
४७८, १ में छपे तुप्ट रूप के साथ यही शुद्ध रूप पढ़ा जाना चाहिए. , नाग्रा० ६७, 
१ ; इसके स्थान में भी कलकतिया सस्करण के ६३, १ के अनुसार ते [दे] पढा जाना 
चाहिए, , प्रबोध० ५८, १७ , इस स्थान में ब्रोकहौस ने केवल उज्झ रूप दिया है और 
इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र पाया जानेवाला रूप तुह पढा जाना चाहिए ) , ढकी में तुह 
रूप चलता है ( मच्छ० ३९, ५ ) , अप० में तड और तुज्झु रूप काम में आते हैं 
( हेच० ४, २६७, १ , ३२७०, ४ ; ३७२ , ४२५ ), साथ ही विचित्र रूप तुश्न का 
भी प्रचलन है ( हेच० ४, २७२ ), तुज्झह भी देखा जाता है ( विक्र० ७२, १० , 
इस पर वौ हले नसेन की टीका देखिए ), तुद्द भी मिलता है (द्ेच० ४, ३६१ , 
३७०, १ ; ३८३, १, पिगल १, १२३ अ ), तुम्ह भी आया है (पिंगल १, ६० 
अ ), पद्म मे जुज्से > युधि के साथ तुक मिलने के लिए तुज्झे रूप भी आया है 
(पिंगल २, ५; [ यहाँ जुज्झे तुज्से खुभ देऊक-(शभु ) हुझे शुभ अर्थात्‌ 
कल्याण देवे' है, जिससे पता चलता है कि यह तुज्झे तुझे है | --अनु० ] )। 
अ्माग० में तुब्म - तुभ्यम्‌ है , तुद्द, तुज्स और तुय्ह रूपों से यह निदान निक- 
लता है कि इनका रूप कभी अतुद्यम ( मह्म्‌ की तुलना कीजिए ) रहा होगा | 
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मिलता € कि तुज्म्िस्लुं और तुब्मिखुं रूप शाकत्य' ने बताये हैं और इनका जनता ने 
त्वागत नहीं किया । देमचद्र ४, ३७४ के अनुसार अप» में तुम्दर्हे रूप चलता है । 
चट० २, २६ के अनुसार भे बहुवचन के सभी कारकों में काम में आता है। कर्म-, 
करण- और सम्सन्धारफों में इसके प्रमाण मिलते हैँ | सिंदराजगणिन्‌ के ग्रन्थ की हस्त- 
लिवियों में व्स ( सम ) के स्थान में हृह लिखे जाने के सम्यन्ध में पिशल के डे आमा- 
टिफ्िस प्राकृतिकिस का पेज ३ देसिए | 
६ से >सस्क्ृत शब्द सो के नहीं है ( वेबर, भगवती १, ४०४ , नौटसंख्या 
४ , लोयमान, आऑपपातिक सुत्त मे यह शब्द देसिएु )। यह तथ्य ए० म्युलर ने 
पदले द्वी देस लिया था ( बाइय्रेगे, पेज ७५ ) | --० २ पिशरू, डे आमाटिकिस 
प्राकृतिक्सि, पेज २ और उसके बाद । 

६ ४२३--ख- वर्ग में से प्राचीन सस्कृत की मोति कैवलम्ात्र कर्त्ता एकवचन 
पल्गि और स्त्रीलिग रुप दी रद गये हैं, प्रत्युत वोलियों के भीतर अन्य कारफ भी रह 
गये ह। में रूप कई अभ्झमों मं ईरानी भाषाओं' से मिल्ते-जुलते हं | एकवचन . कर्ता पुलिंग 
मे मद्दा०, जैन्महा०, जैग्शौर२०, झोर०, आब०, दाक्षि० और पे० में सो रूप है (हाल 
मे स- शब्द देसिए , गठ३० , रावबण० , ए््सें०, ऋषभ० में त- गव्द देखिए , 
काल्फा० में तदू अब्द देखिए , जे०्शौर० के लिए ; पव० ३८०, ७ , ३८१, १६ और 
२१ ; ऊत्तिगे० ३९८, ३०२ , ३९९, २१२ , झौर० के लिए : ललिति० ५५५, १ , 
५०६०, २९ , मृच्ठ० ६, ८ , गु० ५२, ५, विक्र० १०, २ , आवब० के लिए, ; 
मूच्छ० ९९, १६ , १०१, ६ , दाक्षि० के लिए ; मृच्छ ० १००, ५ और ९ ; १० के 
लिए; दइच० ४, ३१२ , २१३ )। कभी-कभी और बहुत कम सर रूप भी देखने में 
आता दै ( देच० ३, ३ , पबल्वदानपत्र ७, ४७ , महा० के लिए ; रावग० ११, २२ 
[ डिन्‍्तु यहाँ सी. ( ५ ) दस्तलिपि के ननुसार अ>ूच पढा जाना चाहिए ], अ०- 
माग० के लिए . आयार० १, ५, ५, ४ [ यहाँ स च्चेच पद जाना चाहिए ]; 
उत्तर० २११ [ स एसो और इसके साय साथ एसो हु से २६२ में आया है ] , 
ज०मह्या० के लिए : ए््से० ६, ३६ , कालका २५८, ४ ) , शीर० के लिए, , मूच्छ० 
४२, ११ [ यद पाठ क्रेयछ आ ( 2 ) इस्तलिपि में पाया जाता है ] , ६३, १८) , 
अश्गाग० में से रूप चलता है ( आयार० १, १, १, ४ और उसके बाद , उवास० , 
नायाघ० , ऊथ» में त झब्द देखिए ) , माग० मे दो पाया जाता है ( ललिति० ५६५, 
६ , झच्छ० १९, २७ , शकु० ११४, २ ) ; अप० में खु और सो रुप चलते हैँ ( देेच० 
में वार यार ये रूप दिये गये ६ ) | अ०्माग० में आयारगसुत्त १, १, १, ४ में सो रूप 
अशुद्द £ । यह रुप दसी प्राकृत बोली में अन्यत्न ग्रद्म में भी मिलता है ($ १७ )। 
शिगपरिवर्तन कै अनुपार (३ ३५६ और उसके बाद ) अण्माग० में लेखों ने लिया 
£ से दिद्ुुच णे>तद्‌ टष्टमू च नः ; से दुद्दिदुं च मे तद्‌ डु्ंप्रमू च ये. है 
६ आयार० ६, ८ २, हे ओर ८४ ) , माग० में यह वाकयाश मिलता है पद हो दद्श- 
णाम्र्क + एतत्‌ तद्‌ दशनामकम दे ( झच्छ० २१, १ ), दो मुण्डे - तन्‌ मुण्डम्र्‌ 
हूँ (्‌ सुच्द० २२२, ७ ), पए्शदा शुवचण्णफे न्पतत्‌ तद्‌ खुबर्णकम्‌ ( मृच्छ० 
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है, जो शुद्ध नही जान पढता। -- अनु० ), क्रम० ५, १३ के अनुसार पै० मे 
तुम्फ, तुफ्फ और तुम्हे रूप चलते हैं | -- कर्म तुम्हे : मह्० मे तुम्हे पाया 
जाता है ( रावण० ३, २७ ) , शौर० में यही रूप मिलता है ( मृच्छ० २४, १७; 
नागा० ४८, १३); जै०महा० में तुब्भे रूप चलता है ( द्वार० ४९७ , १८ ; ४९८, 
३८ ) और तुम्हे भी पाया जाता है (तीर्थ ० ५, ३) ; अ०्माग० में सी तुब्भे रूप ही 
देखा जाता है (उवास०) और दूसरा भें मिलता है जो तुब्भे की ध्वनिवलह्दीनता के 
कारण उससे ही निकला है (नायाघ० ९३८ , ९३९ , उत्तर० ३६३) , हेच० ४,३६९ 
के अनुसार अप” में तुम्हे और तुम्हईं रूप होते हैं | --करण : मह्दा० में तुम्हेहि 
पाया जाता है (हाल ४२० ) , अ्माग० मे तुख्मेहि आया है ( विवाग० १७ , 
उत्तर० ५७९ [ पाठ मे तुम्मेहिं है ], उवास० , कप० , नायाध० मे यह रूप 
देखिए , पेज २५९ , ३६१ , ३२६३ , ४१९ आदि-आदि ) | इस प्राकृत में तुम्देहि 
रूप भी देखा जाता है ( नायाध० ४५४, यदि यह पाठमेद शुद्ध हो तो ), तुब्भे मी 
है ( सूय० ९३२ ) और भे का भी प्रचार है ( आयार० १, ४, २, ४ , नायाव० 
१२८४ ओर १२७६ [पाठ में ते है ]), जै०्महा० में तुम्दे्ठिं मिलता दे 
(एस ०), तुब्भेहि मी आया है ( आब०ए्से० , ११, २६ , १८, २७ , ए्सें० ) , 
शौर० में भी तुम्हेंहि है ( महावीर० २९, ४ , विद्ध०" ४८, ५ ), अप० में 
तुम्हेहि रूप हो गया है ( हेच० ४, ३२७१ ) | -- सम्बन्ध : सब प्राकृत बोलियों 
में इसका रूप तुम्हार्ण पाया जाता है , मह्य० में यह रूप चलता ( हल ६७६ , 
पाठ में तुम्ह्माण है ), अ्माग० में भी इसका प्रचार है (सूय० १६४) , जै०महा० 
में भी यही पाया जाता है ( एल्सैं० , काछका० ) , शौर० में भी ( छलिति० ५६८, 
५ ; मुच्छ ० १७, २३, विक्र० ४८, ४ , मालती० २८५, २ ), माग० में यही 
रूप देखा जाता है ( ललिति० ५६६, ९ ; शकु० ११८, ४; मुद्रा० १७८, ४ , 
२५८, ४ )। महा» में बहुधा तुम्ह भी काम में आता है ( रावण० ) , अ०्माग० 
में प्रधान रूप तुव्म दे ( सूय० ९६७ , १०१७ , नायाघ० $ ७९ , पेज ४५२ और 
५९० , उत्तर० ३५५ , विवाह० १२१४ , विवाग० २० ओर २१ , उवास० , इसी 
प्रकार कप्प० $ ७९ में, इसी ग्रव्थ में अन्यत्र आये हुए तुब्म के साथ, तुम्ह के स्थान 
में यही पाठ पढा जाना चाहिए) और अ०्माग० में वहुधा भे मी आता है (आयार० 
१, ४, २, 5५ , ९)१३५,५ , ९, 5५, रेय० २८४ , ७३४ ; ९७२, नायाघ० ९०७; 
उत्तर० ५० , विवाह० १२३२ )। यह रूप जै०्महा० में भी है ( आव०ए्ें० 
२४, ८ और १२ )। महा० ओर शोर० में बहुधा चो>वः भी काम मे आता है 
( गउड० ; हाल , रावण० , शकु० २०, ७ , ५२,१५ , विक्र० ५१, १६ ) , पदलव- 
दानपत्र में भी यह रूप आया है ( ७, ४६ )। अन्य प्राकृत बोलियों में तथा मृच्छकटिक 
में मुझे यह रूप नहीं मिला | आवश्यक एर््सेडगन ४१, १८ में केण भे कि गहिय॑ 
पढा जाना चाहिए । अप" में तुम्दर्दे है ( हेच० ४, ३७३ )। हेमचन्द्र ४, ३०० के 
अनुसार मह्द० में तुम्हाहँँ भी पाया जाता है। अविकरणकारक के किसी रूप के प्रमाण 
और उद्धरण मुझे नहीं मिले ह। सार्कडेय पन्ना ४८ और उसके बाद में यद्द उल्लेख 
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९ , ४ और ११ ; २, ?, २, ३, ७ ४ और उसके वाद , २, ३; ९) रे और उसके 
बाद , २, ७, २, २ और उसके बाद ) , से ज्ञाईं आया है ( जावार० १, २, १, 
१४ , २, २, ३, १० , २, ५, १, ४ ), से ज्ञाण इमानि पाया जाता है (आयार० 
२, २, २, १०) , से जे इमे ( ओव० $ ७० , ७१ , ७३ ओर उसके वाद ) , से ; 
जाओ चलता है ( आयार० २, २, १, रे , ओव० $ ७२ ) , से जूं ( आयार० १, 
९२, ४) , से कि तम्‌ (अगुओग० ३५६, नन्‍्दी० ४७१ , पण्णव० ६२ और ४८०; 
ओब० ६३० , कप० टी. एच, (7. 28 ७-९ ) , से के ण॑ देखा जाता है 
( नायाव० ६ १३८ ) , से कह एयं भी है ( विवाह० १४२ ) , से केद मिलता है 
(सय० ३०१ ) ओर से कि तु हु आया दे ( झव० ८४६ » पाली सेय्यथा के 
नियम ऊे विपरीत अ०्माग० में जहा का ज॒ से के बाद कभी दि््व नहीं किया जाता, 
से जहाँ वार वार आया हे ( आयार० १, ६, १, २ , सूय० ५९३ और उसके बाद , 
६१३ , ०४७ , विवाह० १३४ ; १६१ ओर उसके वाद , २७० , ९१२९ , उवास० 
३ १९ ओर २१० , ओव० $ ५४ , नायाध० $ १३३ ) | टीहाकार वताते ईं कि से 
का अर्थ तद्‌ , उदाइरणार्थ शिलाक ने आयारगसुत्त के पेज २३ "मे बताया है से- 
त्ति तच्छद्दा्थ और पेज ३०० मे ल्पा है सेशब्दल तच्छब्दार्थे ख व वाक्यो- 
पन्यासार्थः : यह स्पष्टीफरण चाइल्डर्स' और वेबर' के स्पष्टीकरण से श॒द्ध है [हिन्दी में 
जो है सो का मुटावरा कोई विशेष अर्थ नहीं रखता ऊिन्तु बोलते समय काम में 
आता है , उब्लिखित वाक्योपन्यासार्थ; से उपन्यास की व्युतत्ति और उसका शुद्ध 
प्रयोग स्पष्ट द्ोता हे अर्थात्‌ उप > निकट और न्यास न्‍्यस्‌ से निकला है, जो शब्द 
कोई अर्थ नहीं रखता तथा वाक्य सजाने के काम में आता दै। वह वाक्योपन्यासार्थ है | 
ट्िन्दी में उपन्यास ऊद्नी की पुस्तक का वाचक बन गया है | मराठी में अंगरेजी शब्द 
नोवेल का नचछ कया रूप उपन्यास के लिए काम में जाता २ | कोश में भी कहा 
गया ई उपल्याससतु वाट्मुखम्‌ , इसका आर्थ है कि उपन्यास भूमिका को कहते दें। 
अन्य, हिन्दी उपन्यास शब्द उस पदार्थ का ग्योतक किसी श्रफार नहीं है, जिसके लिए 
यद थयुक्त दोता दै। वास्तव में यद यिना सोचे समझे बंगला से हिन्दी में छे लिया 
गया है | --अनु०] | ग्राकृत में तू ओर जू का तथा पाली सेय्यथा में य्‌ का द्वित्ती- 
करण उताता दे फ़ि हम से को अथ्माग० का फ्र्त्ताकारक का रुप से नहीं मानना 
चाहिए । यह तब्य पाली भापा मे स के प्रयोग से असम्भव बन जाता है । यदि यह 
आश्चक्त्र नभी दो तो ; से बहुत करऊे 5 वैदिक सेदू अर्थात्‌ स॑ + इद्‌ है, जिसका 
उपवाग ठोक आर सत प्रकार स॒ रस की भाँति होता है | इसका प्रमाण ऋग्वेद ४,३७,६ 
मे मिलता है. सर्द ऋमचों य॑ अंबब यूयम्‌ इन्द्रश च मर्त्यम्‌। स॑ घीमिर' 
अस्नु संनिता मेच॑ंसाता से/ अर्वता, जिममे सेद्‌ यं. स॑र-अथ्माग० से ज्न॑ से 
६ (नदी जो दे से )। इसका अब यद्द हुआ ऊ़ि पाली सेथ्यथा और सचे' 
$ ये अण्माग० ढपए सेत्तं, सेज्ल आदि रूप अधिक बच्छे हैं । 
! गहरनागठ, छुल्त्पा० २५, ६०० और उसके वाद । बेद में अधिकरण- 
कारक का रूप सास्मन्‌ नी पाया जाता दे | +- २, यदु ६ ३१८, नोटसंस्या 
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१६५, ७ ), शे कम्म ८ तत्‌ कमें है ( शकु० ११४, ६ ) , अ१० में सो खुक्खु - 
तत्‌ सौख्यम्‌ है (देच० ४, ३४०, १ ) | -- कर्म : अभ्माग० में ये (६ ४१८ ) 
और ते ( $४२१ ) के जोड का से रूप मिलता है जो से स्‌! एवं वयन्तं >स तम्‌ 
एवम्‌ वद॒न्तम्‌ में आया है ( आयार० २, १, ७, ८; ९, ६ ), जब कि से स' एवं 
चयन्तस्स ( आयार० २, १, २, ४ , ६, ४ , ७, ५ , ९, २ , २, ५८, १, ११, २, 
६, १०) में दूसरा से सम्बन्धवाचक है, इसलिए यह वाक्याश दारूख तस्येवम्‌ बद्तः 
है , अप में खु आाता है ( हेच० ४, ३८३, ३ , पुलिंग में ), सो भी चलता है ( पिगल 
१, ५ अ , नपुसकलिंग मे ) | --- करण : अ०माग० मे से रूप पाया जाता है ( सूथ ० 
८३८ , ८४८ , ८५४ , ८६० ) | -- सम्बन्ध ; मह् ०, अ०्माग०, जै०महा० ओर 
शौर० में से रूप मिलता है, माग० मे यह शे हो जाता है, यह रूप भी में और ते के 
समान ही पुल्गि और स्त्रीलिंग दोनो में काम मे आता है ( वर० ६, ११ , चड १, 
१७ , हेच० ३, ८१ , क्रम० ३, ४८ , तिंहराज० पंन्‍ना २२ , शौर० पुलिंग के लिए; 
मृच्छ० १२, २४ , शकु० ३७, १० , विक्र० १५, १० , स्त्रीलिंग : छल्ति० ५६१, 
९ ; मृच्छ ० २५, ८ , शकु० २१, २, विक्र० ४६, १; माग० पुलिंग के लिए ; 
मृच्छ० ३६, १० , १६१, ७ , स्त्रीलिंग : मच्छ० १३४, ८ , वेणी० २४, १२) , 
अ०्माग० और जै०महा० में छद की मात्राए पूरी करने के लिए से रूप भी पाया जाता 
है (द्स० ६३३, १७ , ६३५, ४ , आव०एल्सें० ८, २ और १६ ) और अभ्माग० में 
सि भी देखा जाता है ( सूय० २८२ )* | -- बहुवचन : कर्त्ता- अ०माग० में से रूप 
मिल्ता है ( आयार० १, ४, २, १ [ कलकतिया सस्करण में ते है ] , सूथ० ८५९) , 
माग० में छो रूप है ( मुच्छ० १६७, १ )' | -- कर्म : जै०शौर० मे से रूप पाया 
जाता है ( पव० ३८८) ४ , साथ-साथ कर्त्ाकारक में ते आया है ) | -- सम्बन्ध 
जै०्महा० में से रूप है (चड० १, १७; देच० ३, ८१, सिंहराज० पन्‍ना २२ , 
कालका० २७३, २९ , $ ३४ की ठुल्ना कीजिए ) और सं रूप भी पाया जाता 
है (बर० ६, १२, हेच० ३, ८१, सिंहराज० पन्‍ना २२ )। -- सबोधन : 
अथ्माग० में से रूप आया है ( आयार० १, ७, २, १ )। जैसा अथर्ववेद १७, 
१, २० और उसके बाद ५, शतपथब्राह्मण मे ( बोएटलिंक और रोट के सस्कृत-जर्मन 
कोश में पेज ४५२ में स॒ शब्द देखिए ), पाली सच (यदि ) स॒ में और से य्यथा 
से में उसी भोंति अ०माग० से में यदि यह रूप सवेनाम अथवा सर्वनाम से बने क्रिया- 
विशेषण से पहले आये तो इसके कारण अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पडता | इसके बाद 
यदि त- सर्वनाम का तू आये अथवा य का जू रहे तो ये द्वित्व कर दिये जाते है | 
इसके अनुसार अ०्माग० में से त्तम्‌ मिलता है ( आयार० २, १, १, २ , ४, ४ ; 
५, २, ५ , २, ३, १, १४ , २, ४, २, ७ और ८ , जीवा० ३६ और उसके बाद ; 
३१६ और उसके बाद, विवाह० १६० और ५९६ , पष्णब० ७ और उसके बाद, ६३, 
४८० ) , से त॑ रूप भी देखने में आता है ( आयार० १, २, ५, ५ , कप्प० टी, एच. 
(7, ए. ) $ ७-९ ) , से तेण अट्ठेणं भी पाया जाता हैं ( विवाह० ३४ और उसके 
बाद : २७ और उसके बाद ) , से जन भी है ( आयार० १, २, ६, ५ , २, १, १, 
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२० म पत्तो, एदादो, एदाडु और एद्ाहि दिये हे , देमचन्द्र ने ३, ८२ में एत्तो, 
एत्ादे, एआओ, एआउ, एआहि, एआहितों और एआ दिये हैं ; ऋ्रमदीश्वर ने ३, 
9१ में पत्तो, एदो (? ), एद्राढु और एदाहि रूप लिखे ३ । इनमें से एत्तोऊ 
;पतत है ($ १९७) | यद्द रूप महा०, अ०माग० और जै०महा ० में यहाँ से”, “बहा 
से! और “अब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अ०्माग० म॑ भी यह विश्युद्ध अपादान के 
काम म लाया जाता है : एँत्तो उवसग्गाओ > एतस्माव्‌ उपसगौतू है ( नायाघ० 
५६१ ) , एँतो अन्तयरं॑ - एतस्माद्‌ अन्यतरम्‌ है ( आयार० २, १, २, ४ , ६, 
४, ७, ८ , २, २, ३, १८ , २, ५ १, ५ )। शौर० में एत्तो का इस भोंति का 
प्रयोग अशुद्ध है। भारतीय सस्करणों मे जहाँ कहीं यह देखने में जाता है, जैसा 
माल्तीमाधव के बब्रइया सस्करण ६९, ९ , २५५, १ में वहाँ इमरादो पाठ पढा जाना 
चाहिए. जैसा कलऊतिया सस्करण, १८६६ पेज ३७, १३ में प्रथम स्थान में और 
भण्डारकर के सक्करण में ९२, ३ में पाया जाता है | अ०्म्ाग० में इक्तो रूप भी देखा 
जाता है ( सूब० ३६० ; उत्तर० ५९९ ) | एत्ताहे ऊिठु एत्ता 5 एत' वर्ग से निकला 
है और तादे ( $ ४२५ ) की भाँति स्लीलिंग का अधिकरण एकवचन का रूप माना 
जाना चाहिए । यह भद्दा० में इदानीम के अर्थ में काम में छाया जाता है ( हेच० २, 
१३४ , गठड० , हाल , रावण० ), आप० में इस एत्तहे का अर्थ यहोँ से! होता है 
( देच० ४, ४१९, ६ , ४२०, ६ ) और इसका दूसरा अर्थ इधर है (हेच० ४, 
४३६ ) | इसके अनुकरण पर अप में तेत्तहें रुप बना हे जिसका अर्थ उधर! है 
( देच० ४, ४३६ )। जे०महा० में एयाओ रूप मिलता है. (द्वार० ४९५, २७ )। 
-- सम्बन्ध महा» में एअस्स होता है , अ०माग० ओर जे०महा० में एयस्स चलता 
है , गौर० में पद्रस पाया जाता है ( गकु० २९, २ , विक्र० ३२, ३, उत्तररा० 
६७, ६ ) ; माग० में एुदचुद्य रुप आया है ( ढल्ति० ५६५, ८ , मृच्छ० १९, ५ , 
७९, ?९ ) तथा पुदाद भी देखा जाता है ( मुच्छ० १४५, ४ , १६४, ४ ) | -- 
अधिफरा . हेमचन्द्र ने ३, ६० में पएआर्सि रूप दिया है और ३, ८४ में पृअम्मि 
आया ६ ) अंण्माग० और जैे०्गद्मा० में पयस्मि तथा एयंमि रूप मिलते है ; अ०- 
माम० से पयंसि भी चलता हे ( सूय० ७९० , विवाह० ११६ , ५१३ [ पाठ में 
का थीका में जुद्ध रूप है ] , १११९ ) , शीर० मे एद्स्सि है ( शकु० ७८, 
१२ , विक्र० ६, है, २३, २१७ , रत्ना० ३०१, ५ , प्रिय ० १३, १६ , अबोव० ३६, 
१), माग० में एद्दिय मिलता दे ( ललित० ५६५, ६ , मूच्छ० १ ३४, १९२ और 
7३०, ४ , मुद्रा० १८५, १२)। अअस्मि ओर ईअस्मि के विपय में $ ४२९ देसिए । 
“7 +हुपचन . जत्ता- मद्दा ०, अ०्माग० ओर जै०्महा० मे एए रूप है , जै०शौर० 
ओर री मएदे ( पव० ३८६, ८ , ३८९, १ , मच्छ० ८, २ , झकु० ४१, १ , 
मालता> २४३, ३ , २८४, १० ) , मांग० मे एदे चलता है ( मृच्छ० २९, २३; 
रै८, ९३ , ७१, २२ ) , एक आन देने योग्य वाज्याश एदे अक्‍्खलु है जो मृच्छ 
फटिक ४०) रै में आया द ( यह सभी सम्करणों में है 9० एतानि अक्षराणि दे | 
अप> में एर का प्रचलन है (देच० ८, ३३०, ४ , ३६३) , स्रीलिग -- मद्दा० में 
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१ में कथित बातों के लिए लागू है । -- ३. यह से है, इसलिए बोएटलिंक द्वारा 
संपादित शक्कुंतछा २०५, ६ और ( ६ ४२१, नोव्संख्या ५ ) दे पाठभेद अझुद्ध 
हैं। --- ७, शे सम्बन्धकारक एकवचन नहाँ हो सकता क्योंकि पेज १६६, २४ 
के अनुसार दोनों चाण्डाल बोलते है। कलकत्ते के छपे संस्करण ( कलकतिया 
संस्करण १८२९५, ३१६, १० , शकुंतछा का करूकतिया संस्करण ३७९२, ३०७, 
१ ) ओर गौडबोले का संस्फरण, पेज ४५२,६ मे पदों छपा है, जो आचीन कल- 
कतिया संस्करण और गोडबोले के संस्करण में एवे द्वारा अनुवादित किये गये है 
और यह अर्थ शुद्ध हे । --- ५. अवतक यह तथ्य किसी के ध्यान में नहीं आया 
था, स्वय डेलबत्रुयुक के आलू इंडिशे सिन्ठाक्स, पेज १४० में इसका उल्लेख नहीं 
है ।--- ६. पाछी-कोश में स शव्द देखिए । --- ७, भगवती १, ४२१ और 
उसके बाद, जहाँ विचाहपन्नत्ति से कई और उदाहरण दिये गये है । --+ ८. एु० 
कून, बाइच्रेगे, पेज ९ | --- ९. वेदिक ध्वनिवक से से की अग्राधारिता और 
उसमें द्वित्तीकरण मनाने का निपेध प्रकट होता है जो $ १९६ के अनुसार होना 
चाहिए था। 
$ ४२४-तदू, यद्‌ आदि सर्वनाम जिनका कोई पुरुष नहीं होता आशिक रूप 
मे सर्वनाम के विशेष समासिसूचक रूप ग्रहण करते है जैसा सस्क्ृत मे होता है और आशिक 
रूप मे उनकी रूपावली सज्ञा शब्दों की भोति चलती है । अधिकरण एकवचन पुलिंग 
और नपुसकलिग तथा कर्त्ता बहुबचन पुढिंग में केवल्मात्र सर्वनार्मों के समासिसूचक 
रूप पहड भी मिलता है 5 #एपकम्‌ (हेच० ४, ३६२) | -- कर्म पुछिग, स्त्रीलिंग 
और नपुसकलिंग ; मह्दा० में एअं है, अ०्माग० ओर जै०्महा० मे एये पाया जाता 
है, शौर० तथा माग० में एदं आया है और अप० पुछिंग में पु मिलता है ( पियल 
१, ८१ ) | -- करणकारऊ में महा० में एएन रूप मिलता है ( हल , रावण० ) अ०- 
माग० में एुएणं है, जै०महा० में एएण के साथ साय एश्णा रूप भी चलता है ( शौर० 
के लिए; मृच्छ० ४२, १२ , विक्र० ३१, १४ , उत्तररा० ७८, ३ , १६३, ३ , 
माग० के लिए. ; मुच्छ० ११८, ११ , १२३, १९ , १५४, ९ ), एदिणा रूप बहुत 
अधिक मिलता है (शोर० के लिए . मृच्छ० ५, ५ , १८, रे , शकु० १०, १२ , 
विक्र० ५३, १ , उत्तररा० १३, ११ , मालती० ३१, ४ , ७३, ३ , १००, ३ , रत्ना० 
२९३,२१ , माग० के लिए, : मुच्छ० २९, २५ , ४०, ११ , वेणी० ३६, १), $ १२८ 
देखिए । स्त्रील्गि में जै०महा० में एयाए के साथ-साथ देमचद्र द्वारा ३, ३२ में उल्लि- 
खित रूप एईए, भी चलता है जो स्त्रीलिंग के वर्ग एई-##एती से निकला है। ये 
दोनों रूप अपादान-, सम्बन्धन और अधिकरणकारक्कों में भी काम में आते हैं । शौर० 
और माण० में करण-, सम्बन्ध और अधिकरणकारकों में केवल एदाए होता है। करण 
के लिए, ( शौर० में : मुच्छ० ९४, १६ , ९५, ८ , विक्र० २७, १५ ,४१, ७ , र्ना० 
२९९, ८ , माग० में ; मुच्छ० १७३, ८ , प्रवोध० ६१, ७ ) , सम्पन्धकारक रूप में 
प्रयोग के लिए. ( माग० में: मुच्छ० १२३, ३) , अधिकरण रूप में प्रयोग के लिए 
( शौर० में : मच्छ० ९, ९ , ४२, ११ ) | -- अपादानकारक के रूप वरूचि ने ६, 
७९ 
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५६१, १३ और ५६२, २३ ; मच्छ० २, १८ , शकु० २७, ६ , माग० में ; लल्ति० 


५६५, १९ ; मृच्छ० ४०, 5 , ढकी में : मच्छ० ३१, ४ , ३२, ३े और ८, ३५, ७; 
आव० में , मृच्छ० १०२,१, दाक्षि० में , मृच्छ० १०२,१९, अप» में + मुच्छ० १०२, 
१९ , अप» में ; देच० ४, २६० ) , अप» में इसलिए! के अब में न्॑ भी मिल्ता है 
( हच० ४, ३६० , $ २६८ देखिए और $ ४२७ की तुलना कीजिए , [ इस तन सर्व- 
नाम से मिलकर जर्मन झब्द दारुम्‌ ( /22707॥7 ) है। इसकी तुलना महत्त्वपूर्ण है। 
--अनु० ]) और त॑ तु झब्द सयोग में तु पाया जाता है (विक्र० ५५, १९) | यह तु 
$४२७ मे वर्णित जु के जोड-्तोड का है | -- कर्म पुल्गि और स््रील्गि : सभी प्राकृत 
बोलियो में ते हे | -- करण - तेण है, अण्माग० में तेणं पाया जाता है, अप० ते 
रुप देखने में आता दे ( हेच० में त- अब्द देखिए ) , देच० ३, ६९ के अनुसार तिणा 
रुप भी द्ोता दै , स्लील्गि : महा० में तीए और तीअ रूप आये है, अ०्माग० और 
जैन्मद्रा० में तीए तथा ताप रुपद , शोर० में ताए चलता है ( लल्ति० ५५५, १ , 
मृच्छ० ७९, ३, झकु० ४०, ४ [ तए पाठ के स्थान में यही रूप पढ़ा जाना चाहिए, 
जेखा दी ( 0 ) हृस्तलिपि के अनुसार मृच्छ० ७७, १० में भी यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ] , विक्र० ४५, २१ ) , माग० में ताए का प्रचरन है ( मच्छ १३३, 
२०) , १० में तीए चलता है (हेच० ४, ३२३) ओर अप*> मे ताएँ रुप है (हेच० ४, 
३७०,२) | -- विशद्युद्व आआदानक्राएक के रूप में अ०माग० और ज०मद्ग० में ताओ 
रुप मिलता हद ( उदाइरणार्थ, ओव० ६ २०१ , उवास० ६ ९० और १२५ , आवृ० 
एर्स० ८, ४८ , सगर ६, ४) | यद्द रूप अ्माग० में स्लीलिग में भी चलता है ( दस० 
६९३, २८) | व्यासरणकारा द्वारा ( वरु० ६,९ ओर १० , द्वेच० २, १६० , ३, ६६ 
ओर १७५ ; मार्क० पन्ना ४६) बताये गये रूप तत्तो और तओ तथा झौर० और माग० 
में तदी ( क्रम० ३, ५० ; यहां तदझो रूप भी दिया गया है ), तो और तम्हां का 
प्रयोग कियाविशेषण के रुप में किया जाता है, तम्द्दा केच्ड अ०माग० और जै०शौर० 
मे काम में आता दे ( पव० ३८०, ८ , ३८१, २० , ३८२, २३ और २७ , ३८४, 
रे ) , तो जो मद्ा ०, अ०्माग०, जे०्मद्० ओर अप० के अतिरिक्त (द्वेच० में यद्द 
दन्द देखिए ), माय० के पय्म में भी चलता है ( मच्छ० ११, १६ ), संभवत्‌ 
अतस ( 3 १४२ ) | इनके साथ खाथ अण्माग० तओदितो रुप मिलता है (विवाह० 
१०८७; ११८९ , १२४० और उसके बाद , ११८३ , १२८८ और उसके बाद , 
नाया 4० ११५८ ) भार गद्य ०, जण्मद्गा० तथा जैन्मौर० में ता भी चलता है ( पंच ० 
३९८, ३०३ ) , झीर० में भी यद रूप पाया यात्रा है ( लल्ति० ५५५, २ ओर ५६१, 
१५ , मृच्ठ० २, १६ , १८ और २२ , ३, २० ) , माग० में देसा जाता टै (लल्ति० 
८६०, ८ और १५ , ५६७, ४ ; मच्छ० २०, २१ , २१ ) २२ ) ; टकी में भी आया 
है ( मुच्छ० २९, १५ , ३०, १३ ; ३२,८ ) , आवण मे है ( मृच्छ० १०१, २३ और 
२१०५, २ ) , दालनि० में भी ६ ( मन्छ० १०२,१ और ६ , १०२, १८ , १०३, १६ , 
१०४, 7? ) , भार मे इसडा प्रचहन दे ( इेच० £ ३७०, ६ ) ता वैदिक 
ताना किले घूल से ८ तावत्‌ बनाया जाठा ह। अप> म देच० ४, ३५५ में तद्दां 
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एुआओ है , अ०्माग० और जे०्मह्ा० में एयाओ चल्ता है , शोर० में एदाओ काम 
मे आता है ( चडकौ० २८, १० , मब्लिका० ३३६, ८ और १३ ), जै०्महा० में एया 
का भी प्रचलन है , नपुसकलिंग -- महा० में एआइ है ओर अभ्माग० तथा जै०- 
महा० में एयाईं , अ०साग० और जै०महा० में एयाणि भी है। (सूय० ३२१, एव्सें०); 
शौर० में एदाईं मिलता है ( मच्छ० १२८, ४ , १५३, ९ और १३) , माग० में भी 
एुदाईं आया है ( मच्छ० १३२, १६ , १६९, ६ ) | -- कर्म पुलिंग : अ०माग० तथा 
जै०्मह्ा० में एए रूप है और अप> में एुइ (हेच० ४, ३६३) | -- करण पुलिंग ओर 
नपुसकलिंग : मह् ० और जै०महा० में एएहि और पएुएहि रूप है तथा शोर० और 
माग० में एदेहि ( गौर० में : मुच्छ० २४, १ , प्रबोध० १२, १० , १४, १० , माग० 
में : ललिति० ५६५, १३ , मृच्छ० ११, १२ , १२२, १९ , १३२, १५ ) ,जस्रीलिंग ; 
अ०्माग० और जै०महा० में एयाहि रूप है | -- सम्बन्ध पुलिग और नपुसकरिंग : 
महा० में एआण मिलता है (हेच० ३, ६१ , गउड० , हाल ) , पल्ल्वदानपन्न में 
एतेखि आया है ( ६, २७ ) , अ०माग० और जै०महा० में एपसि तथा एएसि रूप 
चलते हैं , जै०मह्० में एयाणं भी है , शोर० में एदा्ं पाया जाता है ( मृच्छ ० ३८, 
२२ , उत्तररा० ११, ४ , १६५, ३ , १९७, १० ) , स्लील्गि ; महा० में पआण है 
( दाल ८९ ), देमचन्द्र ३, ३२ के अनुसार मह्य० में एद्रेंण ओर एआएं रूप भी काम 
में आते हैं , अण्माग० और जे०मद्या० में एयारि चलता है, जै०महा० में एयाएं 
भी , शौर० में एदाणं मिलता है ( रत्ना० २९३, १३ , कर्पूर० ३४, ३२ और ४ ) | 
-- अधिकरण : मदद ० ओर अ०माग० रूप आयारगसुत्त १, २, ५, ३ में आया है ; 
जै०महा० में पएसु और एएखुं हैं , शोर० में पुदेखुं चलता है ( शकु० ९, १९ और 
१४ ) और पदेखु भी दे (मुद्रा० ७२, ३ ), काम में लाये जाते हैं| अपादान 
एकवचन पुलिंग और नपुसकलिग अपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण एकवचन 
स्रीलिंग तथा सम्बन्ध बहुवचन पुल्गि, ज्लील्गि और नपुसकल्प में दोनों प्रकार 
के समाप्तिसूचक रूप चलते है। हो, वोली में इनमें कुछ भिन्नता आ गयी है। तद्‌ , 
पतद्‌ , यद्‌ , किम्‌ और इद्म्‌ के ज्लीलिंग के वर्ग में अन्त में -आ अथवा 
-हं छगाया जाता है (हेच० हे, ३२ , क्रम० ३, ४५ ): इनके ता-, ती- 
एआ-, एई-, जा-५ जी-, का-, की-, इमा- और इमी- रूप होते हैं । किन्त॒ 
तद्‌ , यद्‌ और किम्‌ कर्त्ा- और कर्मकारक एकवचन तथा सम्बन्धकारक बहुचचन 
में केवल आ छगाते हैं (द्ेच० ३, ३३ ) , शोर० और माग० में सभी सर्वनामों में 
केवल आ लगता है| वर० ६, १ और उसके वाद , हेच० ३, ५८ और उसके बाद ; 


क्रम० ३, ४२ और उसके बाद , मार्क० पन्ना ४६ और उसके बाद, सिंहराज० पन्ना 
१९ ओर उसके वाद की तुलना कीजिए | 


१. एस० गौल्‍्दरिमत्त, श्राकृतिका, पेज २२। 
$ ४२५--सर्वनाम त- | कर्त्ता और कर्म नपुसकलिंग में महा०, अ०माग०, 
जै०्मद्ा०, जैश्भीर०, शोर०, माग०, ढक्की, आव०, दाक्षि० और अप में तं रूप पाया 
जाता है ( जै०्शौर० में ; पव० ३८१, २० और ३८५, ६१ ; शौर० में ; ल्‍ल्ति० 
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मिलता है | और० और मांग० में ते के साथ साथ दे का व्यवहार भी किया जाता है, 
विद्येपत, अन्य सर्वनामों के पीछे' . भौर० में एदे दे मिलता दे ( मच्छ० ३९, हे ; 
उत्तरा० ६८, ८ , माल्ती० २४३, ३ [ यहों एदे कखु दे है |, २७३, ४ ) ,मांग० 
में मी पड़े दे मिलता है (मच्छ० ३८, १९ ), येदे भीहै (मुद्रा० १८३, २), 
अन्यथा गौर० में ते भी आता है ( उत्तररा० ७७, ४ और ५ , मुद्रा० २६०, १ ), 
जैसा कि ताओ भी चलता है (मृच्छ० २५, २० , २९, ७, माल्ती० ८०, १, 
प्रयोध० १५, ८ ) और ताईं का भी प्रचार है ( उत्तररा० ६०, ५ )। -- कर्म ; ते 
रुप पाया जाता है, जे०शौर० ( पव० ३७९, ३, ३८१, २१) और अप» में भी 
( हेच० ८, ३३६ ) , वाक्य के आदि मे श्यौर० मे दे अश्द्ध हे ( उत्तररा० ७२, ५), 
स्रील्गि वा रुप जण्माग० में ताओ द्ोता है ( निरया० ५९ ) | -- करण $ तेह्ि 
है, त्लील्गि में तादि होता है जो महा ०, अ०माग० और जै०मद्ा० में मिलता है, तेहि 
ओर ताहि हूप भी पाये जाते हूं ( शीर० पुलिग में , मुच्छ० २५, १४ ; प्रबोध० १०, 
९ , “२, ११ )। -- अपादान + अण्माग० में तेज्भी रूप है ( सूय० १९ , कथा यह 
रुप गुद्द है ? ) , अ०माग० आर जैन्मद्या० में तेहितो मिलता दे ( पण्णव० ३०८ 
कीर उसके बाद , आब०पएर्स्से० ४८, १४ ) और जै्मद्ा० में तेहिं भी द्ोता द 
( एस्ें० २२९, ५ )। -- सम्बन्ध : मद्दा० मे ताणम्‌ और ताण रूप दे , शौर० में 
केवल ताएणं काम में आता है ( उत्तरग० ७३, १० ), ज्रीलिग में भी यह रूप मिलता 
है ( प्रयोध० ३९, १ ) , अ०्म्राग० में तेसि और तेसि चलते हे, इनके स्त्रीलिग में 
तासि और तासि रुप ह , जे०्मद्वा० में तेसि जिसका स्रीलिंग का रूप तार्सि पाया 
जाता हँ भर ता्ं रूत भी चलता है जो पुलिंग ओर स््रील्गि दोनों में चलता दे , 
जैल्शोर० में पूलिंग का रूप तेसिं हे (पब० ३७९, ५ , ३२८३, ४४), अप» में 
ताण, ता और तहं द॑ ( इेच० म त- शब्द देसिए ) , देमचन्द्र ४, ३०० के अनु 
सार ताहें मद्दा० में भी चलता दे ओर ३, ६२ के अनुसार तास बहुवचन के काम में 
भी आता है । -- अपिररण : तेखु है ( हेच० ३, १३५ , मद्व० में; रावण० १४, 
३३ , जैणाद्वा० में ; एव्सें० ४, ३) , गोर० में भी तेखु चलता है ( विक्र० ३५, ६ , 
मुद्रा० ३८, २० , १६०, २ ) ओर तेखुं भी है ( शकु० १६२, १३ ) , जैश्महा० 
और गोर० मे ऋ्रीलिग का रुप ताखु है ( ए्स० १५, १४, माल्ती० १०५, १) , 
अप» में तादि मिलता ६ ( देच० ४, ४२२, १८ ) | अथ्माग० में ताम्‌ और तेणां 
के विषय म $ ६८ देसिए और अण्माग० सेंत्त के विषय में $ ४२३ | 
3. पप्पफ्फर, डे प्राकृत डिजाएक्टो, पेज १७१ $ पिशल, ब्रेण्बाइ० ११4, 
१७) और उसके बाद | -- २, जिक्रमोर्बशी, पेज १७६ भे वी क्ले नसेन दे की 
सीमा पहुत संझचित वाँधी है, क्योकि उसने बताया है कि यद्द रूप केयर जे 
के अननन्‍्चर जाता है ; यह सम्बन्धवाचक सर्चनाम के रूप में भी नहीं भाता | 
३ ४२३--सर्यनाम एन- की मुख्य मुख्य अश्या में त- के समान दी रूपावछी की 
ज्यठी है ( सम्बन्धद्ारक के लिए एनत्‌ देखिए ; हाल , रापण० में एअ- देखिए , 
जयवाग०, फपप० |, सायाध०, एत्सं०् कआरका० में एुय- दच्द देखिए ) । कर्ता पुरिंग 
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रूप भी देता है | -- सम्बन्ध पुलिंग और नपुसकलिंग ; महा० , अभ्माग०, जै०- 
महा ०, जै०शौर०, शौर० और ढक़ी में तस्ख रूप पाया जाता है और पह्लवदानपत्रों 
में तस प्रयुक्त हुआ है ( ७,४१ और ४५ ), माग० में तशश चलता है ( मच्छ० १४, 
१ और ७ , १९, १०, ३२७,२५) और ताह भी मिलता. है ( मच्छ० १३, २५, ३६, 
१३ , ११२, ९, १६४, २), महा० में तास भी है ( वर० ६, ५ और ११ , हेच० 
३, ६३ , वेताल० पेज २१८ कथासख्या १५ ) , अप» में तस्सखु, तछु , तासु ओर 
तहों रूप काम में लाये जाते हैँ. ( हेच० में त- शब्द देखिए ) ; ख्लीलिंग : मह्दा० में 
तिस्सा, तीए और तीअ रूप आये हैं, वर० ६, ६ , देच० ३, ६४ के अनुसार 
तीआ ओर तीइ रूप भी होते हैं , अण्माग० ओर जै०्मह्ा० में तीसे है ( यह रुप 
बर० ओर हेच० में भी मिलता है), ताए और तीए रूप भी चलते हैं , शौर० में ताए 
( मृच्छ० ७९, ३ , ८८, २० , शक्करु० २१, ८ , विक्र ० १६, ९ और १५ ) , माग० 
मे भी रएए द्दी चलता है ( मूच्छ० १३३, १९ और १५१, ५) , पै० में तीए है 
( हेच० ४, ३२३ ) और अप० में तहें का प्रचलन है ( हेच० में त शब्द देलिए ), 
ताखु भी आया है ( यह कर्मकारक में है और जाखु का त॒क मिलाने के लिए पद्म में 
आया है , पिगल १, १०९ और ११५) । -- अधिकरण पुल्गि और नपुसकलिंग : 
महा ० ओर जै०्मह्दा० मे तम्मि होता है , अ०्माग० में तंसि है, तम्मि और तंमि 
भी चलते दे ( आयार० १,२,३,६ में भी ) , शोर० में तस्खिं पाया जाता है (मृच्छ० 
६१, २४ , शकु० ७३, ३ , ७४, १ , विक्र० १५, १२ ) , माग० मे तशिशं चलता 
है ( मूच्छ० ३८, १६ , १२१, १९ , प्रबोध० ३२, ७ ) , हेच० ३, ११ के अनुसार 
इस प्राकृत बोली में त॑ रूप भी काम में आता है। जै०शौर में तम्हि रूप अश्ुद्ध है 
( कत्तिगे० ४००, रे२२ ) | इसके पास में ही झुद्ध रूप तस्मि भी आया है। 
क्र० ५, ५ के अनुसार भ्प० में तद्र्‌ रूप मी है जो इसके जोड के सर्वनाम 
>यद्ध के साथ आता है ( $ ४२७ )। वहाँ और वबहों को? के अर्थ में तहिं का 
बहुत अधिक प्रचार है ( वर० ६, ७ ; हेच० ३, ६० ) ओर यह प्रचार सभी 
प्राकत बोलियों में है। जैतशा सस्कृत में तत्न का होता है वैसा ही प्राकृत में 
लत्थ का प्रयोग अधिकरण के रूप में होता है ( वर० ६, ७ , देच० २, १६१ , 
हेच० ने तह और तट्दि रूप भी दिये हैं )। स्रीलिग मे तीए और तीअ रूप 
मिलते हैँ तथा हेच० ३, ६० के अनुसार ताहि ओर ताए भी होते है; अ०माग० 
में तीसे चलता है ( ओव० $ ८३ , नायाधघ० ११४८ )। महद्य ०, अ०माग० और 
जैं०मह् ० ठाहे भी जो वासे के स्थान में है ( यह तीसे का समाना्थी और जोड 
का है) अधिफरण स्लीलिग माना जाना चाहिए। यह अधिकाश में जाहे के साय जाता 
है ओर इसका अर्थ 'तब' > तदा होता है ( वर० ६, ८ , हेच० ३, ६५ , गठड० ; 
रावण० , एस ० में ताहे ओर जाहे शब्द देखिए , उवास० में त- और ज्ञ- देखिए; 
नायाघ० $ १४३ , पेज छ६८ , ९४४ , १०५२ , १४२० , १४३५ आदिनआदि ) | 
-- बहुवचन : कर्त्ता -ते, छ्लील्गि ताओ और नपुसकल्ग ताईं होता है तथा स भी 
प्रात बोलियों मे ये दी काम-मे आते है, अ०्माग० और जै०्महा० में- ताणि भी 
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चित्तेसि 5 ' पावसि > यच्‌ चित्तयसि तत्‌ प्राप्नोषि | अ०माग० जदू अत्थि 
और माग० यद इश्शे में प्राचीन रूप यद्‌ बना रह गया है($ २४१ )। क्र हेच० 
३, ६९ के अनुसार करणफारक एकवचन में जिणा भी होता है, अप० में जे' रूप है 
( हेच० ४, ३२५०, १ ) तथा इसके साथ साथ जेण मी चलता है [ यह रूप बंगला मे 
चलता है, लिया जाता है येन और पढा जाता है जेनी | --अनु० ] ( देच० में जो 
शब्द देसिए ) , पिगल २, २०२ और २८० में जिणि रूप आया है, इस स्थान में 
ज्िण + जिणा पढा जाना चाहिए [ यह रूप बाद को हिन्दी मे वहुवचन जिन वन 
गया । -- भनु०] । अपादान में जाओ, जओ, जदो, जत्तो और जम्हा के (वर० ६, 
९ , देच० २, ?६०, ३, ६६ ), जिनका उल्लेख $ ४२५ में हो चुका है, के साथ साथ 
जानवेडिक यात्‌ (बें० बाइ० १६, १७२ ) भी है, अप० में जहां भी मिलता है 
जिसका उल्लेख द्वेच० मे ४, ३५५ में किया हैं | -- सम्पन्धफारक में माग० में यहुश 
के ( मृच्छ० १९, १० , १६५, ७) साथसाथ याह रूप भी मिलता हे ( मृच्छ० 
११२, ९ ), अ५० में जासु और जछु रूप ई ( द्वेच० में जो शब्द देखिए, पिंगल १, 
६८ , ८१ अ , ८९ अ , १३५ आदि-आदि ), यह रूप ज्रीलिग में भी चलता है 
( देच० ४, ३६८ , पिंगल १, १०९ और १११ तथा उसके बाद ), इसके स्थान में 
मह्ा० में जीअ और जी५ए ( गउड० , हाल मे ज़- शब्द देखिए तथा जिस्सा रूप 
आते है ( वर० ६, ६ , हेच० ३, ६८ , ऊर्पूर० ४९, ४ आर ७ ; ८४, ११ ), वर० 
और द्ेच० ऊे अनुसार जीआ, जीइ और जीसे भी काम में लाये जाते ई , अप० में 
जादे है जो #जासे फे स्थान में आया है (हेच० ४,३५९) , शोर० में ज्ञाए है (मूच्छ० 
१५७०, २५ , १०२, ५ , प्रयोव० ३९, ६ ) | -- अश्माग० में अधिकरणकारक में 
जसे 5 यसिमिन्‌ है, प्र मे जंसी रूप भी पाया जाता हे ( $ ७५५ ), यह कभी कभी 
खीलिंग के लिए भी काम में आता दई . जंसी ग़ुंहाए आया है (सूय० २७३), यह 
नई + नदी के लिए ( सूत्र० २९७ में ) और नावा नो के लिए भी प्रयुक्त हुआ है 
( उत्तर० ७१६ में ) , अ५० जस्सस्मि न यस्याम्‌ आया दे ( पिंगल १, ५२ में ) , 
अ०्माग० में जस्समि है किन्तु यह सम्बन्वकारक है ( विवाह० २६४ ) | हेच० ३, 
६० के अनुमार जाए और जीए के साथ साथ स्नीलिंग में जादि रूप भी काम मे आता 
है जैसे पुल्गि आर नपुसकलिगि में जहिं जो सभी प्राकृत बोलियों में बहुत अधिक 
आता दे और जिसके अर्थ जहाँ और जिधर को! ८| अप० मेजही और जद्दि रूप भी 
६(३ ०५ ), नम० ५, ५० के अनुधार यद्ध॒ रूप भी चलता है जैसा मे तद्द 
(३ ४२५ ) ठीक यद जचता है कि यद्ग के स्थान में जठ़ लिखा जाना चादिए | 
जद्दे के पिपय में $ ४२५ देसिए। वर० ६, ७ के अनुसार अधिफरण के स्थान में 
जर्व भी वाम मे आता ६ ; इसऊे साथ साथ देच० २, १६१ में उताया है कि यत्र के 
कर्थ भ जददि और जद्द लप भी चलते हैं | कर्ता बहुबचन में अप० में साधारण रूप, 
जे ( देच० जा झब्द देखिए ) के सायनसाय जि भी मिलता है ( इंच० ४, ३८७, १) 
अध्यागल मे नपुलपटिंग में जाई के साथ साथ याई भी चल्ता ६ ( आयार० २, १, 
5,5५5 5 95-95) ९ १० , २, ३, ३, ८, ३, ४, ६, ८ , २, ५, १, 
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एकवचन, महा ०, जै०महा०, जै०शौर०, शौर०, आव० और दाक्षि० मे पसो रूप है 
( जैण्शोर० में : कत्तिके० ३९८, ३१४; शौर० में ; मूच्छ० ६, १० , शक्कु० १७, 
४; विक्र० ७, २ , आव० में; मच्छ० ९९, १९ , १००, २३ , दाक्षि० में : मृच्छ० 
१०२, १६ ), अ०्माग० में एसे चल्ता है, पद्म में एसो भी आया है ( उत्तर० ३६१ 
और उसके बाद ), माग० में एशे का प्रचलन है ( छलित० ५६५ :९ और ८ , ५६७, 
२ , मच्छ० ११, १ , प्रबोध० २३२, १० , शकु० ११३, ३ , वेणी ० २२, १५ ), ढक्की 
में एसु पाया जाता है ( मृच्छ० ३१, १२, ३४, १७ , ३५, १५ ), अप» में एहों 
है ( हेच० में एह शब्द देखिए )। ख से भेद करने के लिए ($ ४२३) इसके साथ- 
साथ बहुधा एस (द्ेच० ३, ३) आता है, जो रूप हेमचन्द्र २, ८५ के अनुसार 
स्रीलिंग ओर नपुसकलिंग के ल्ए काम में आता है : एस मही , एस सिर | एस 
का प्रयोग सज्ञा शब्दो से पहले विशेषण रूप से ही नही होता किन्तु पूर्ण सज्ञा शब्द के रूप 
में भी होता है और वह भी पद्म तथा गद्य दोनों मे होता है ( उदाहरणार्थ, जै०्शौर० 
में : पव० २७९, १ , शो(० में : मृच्छ ० ५४, १३ , विक्र० ८२, १४ )| माग० में 
एप है, पर बहुत विरल है ( मृच्छ० १३९, १७), ढक्की में : एस रूप मिलता है 
( म्चछ० ३६, २३ ) | इसका स्त्रीलिंग का रूप एसा है ( शौर० में : लल्ति० ५५५, 
२ ), मच्छ० १५, २४ , विक्र० ७,१३ , शकु० १४, ६ ) ,पै० में (हेच० ४,३२० ) , 
दाक्षि० में भी यह रूप है ( मुच्छ० १०२, २३ ) , माग० में एशा है ( मच्छ० १०, 
२३ और २, ५ , १३, ७ और २४ , प्रबोधण ३२, ९), अप० में एह ( हेच० में 
यह शब्द देखिए ; पिगल २, ६४ ), पल्लवदानपत्र मे नपुसकलिग का रूप एत॑ है 
( ६, २० ), मह्या० में एअं है, अ०माग० और जै०महा० मे एय॑ पाया जाता है, शौर०, 
माग०, आव० ओर दाक्षि० में एद्म्‌ आया है ( शौर० में : लल्ति० ५५५, १८ ; 
मृच्छ० २, १८ , विक्र० ६, १ , कर्मकारक : सच्छ० ४९, ८ और १४ ; शकु० २५, 
१, विक्र० १३, ४ , माग० में ; कर्ता- मच्छ ० ४५, २१ , १६८, १८ » १६९, ७ , 
कर्म- मृच्छ ० २९, २४ , १३२, २१, आव» में , कर्त्ता-मृच्छ० १० ०, १८ , दाक्चि० 
में ; कर्म- मृच्छ० १००, १६) , अप० में एहु-#एपम्‌ (हेच० में एह शब्द 
देखिए ) कर्मकारक में । 

$ ४२७-सर्वनाम ज-, माग० में य- की रूपावली ठीक निश्चयत्रोवक सर्व- 
नाम त- की भॉति चलती है | कर्त्ा-ओर कर्म कारक एकवचन नपुसकल्ग में अप० 
में बहुत अधिक काम में आनेवाले जं (हेच० में जो शब्द देखिए) के साथ-साथ जु भी 
चलता है ( हेच० ४, २५०, १ , ४१८, २) , जं जु में ( विक्र० ५५, १९ , 8४२५ 
में तं तु की तुलना कीजिए ) दोनों रूप एक साथ आये हैं | अप० में इनके अतिरिक्त 
श्लुः रूप भी काम में आता है ( हेच० ४, ३६० , ३ ४२५ में भ्॑ की तुलना कीजिए , 
[ धु' और दारुस्‌ भी, जिसकी तुलना ज॑ से की गयी थी, तुलना करने योग्य हे | 
“अनु० ] ) | क्रम० ५, ४९ के अनुसार कर्मकारक एकबचन में उ्जुं रूप भी काम में 
लाया जाता है और निश्रयवोधक सर्वनाम के लिए हू, [ पाठक देखे कि यह जर्मन 
द्वाउ्मु का मिल्ता-जुलता रूप है | --अनु० ] | इसका उदाहरण मिलता है: ज्जु 
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रूप में दिखाई देता है ( देच० ४, ३५९ )। कर्चा बहुवचन स््रीलिग में शौर० 
में वहधा काओ के स्थान में का का प्रयोग पाया जाता है, जो बोलचाल मे मुहावरे 
की माति काम में आता हे: का अस्हे [ का वञ ), यह सम्बन्ध- जौर अधिकरण- 
कारकां अथवा सामान्य घाठु ( 77गगग96 )के साथ आता हद ( शकु० १६, 
१२ , मालवि० ४६, १९ , ६५, ३२) । इस इृष्टि से काओ का सशोधन किया 
जाना चाहिए ( $ ३७६ )' । अप० नपुसकल्गि काईं ( हेच० में यह शब्द देखिए , 
प्रन्‍न्‍्ध० १०९, ५ ) फि की भांति काम में आता है, वर्यों और 'किस कारण के भर्य 
में इसका प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में होता है, इसी भाँति कईं भी काम में आता 
है ( हेच० ४, ४२६ , विक्र० ६२, ११ )। सम्बन्ध- महा० में काणं और काण है 
[ कुमाउनी में का का कनन दो गया है | --अञ॒० ] ( गउड० में कि देखिए ) , 
अ०्माग० और जै०मह्ा० म॑ केसि रूप है। पटल्वदानपत्र में कर्त्ता एकवचन में कोचि 
में को रूप मिलता है ( ६, ४० ) | -- सभी प्राकृत बोल्यों में कि- वर्ग के कर्त्ता- 
और ऊर्मकारक एकक्‍चन नपुसकलिंग में कि रकिम पाया जाता है। श्ौर० कित्ति 
( ढल्ति० ५५५, ४ ) जिसे योहान्ससोन' और कोनो' *किदूति (किद्ति) का रूप 
मानते है और जो शुतला १५, ४ में और कहीं कहीं अन्यत्न भी पाया जाता है, कि 
ति' का अश्रुद्व रूप माना जाना चाहिए। करणकारक का रुप किणा ( देच० ३, 
६९ , क्रम० ३, ५५ , मार्क पन्ना० ४५) महा० किणा वि (गठड० ४१३ ) में 
मिलता है और अ०्माग० में (किस प्रकार से' और "किसके द्वारा? अर्थ में क्रियाविशे- 
घण रुप में काम में आता है ( उवास० $ १६७ )। इसके अनुकरण पर ही जिणा 
और तिणा बनाये गये होग | अपादानकारक के रूप में हेमचन्द्र ने ३, ६८ में किणो 
और कीसा रुप दिये हे, द्वेमचन्द्र २, २१६ में भी किणो आया है, यह रूप क्रमदीश्वर 
४, ८२ में मद्दा० की भांति ( गउड० १८२ , हाल में यह शब्द देसिए ) प्रसनसूचक 
झब्द के काम में छाया गया दे'। कीस जिसका माग० रूप कीश होता है महा» में 
देपने में आता है ( द्वल , रावग० $ फिन्‍्तु गठढ़० में नहीं ), जै०महा० में यह रूप 
चलता दे ( आब०एस्से० १८, १४ , एल्स० ), अण्माग० में भी यह काम मे जाता 
६( द्वाल , रावण० $ १३ , दस०नि० ६४८, २३ और ३३ ), शौर० और मांग में 
यद्द विशेषकर बहुत अधिक आता है ( झीर० के लिए . मृच्छ० २९, ८ , ९५, १८ , 
7५१,१९२ , १५२,१२, १६१,१६ , र्ना० २९०,३० , २९५,१९ , २९९, १ और 
१५ , २०१,२५ , २०२,५ , ३०३,२३ और ३० , ३०५, २४ , ३१०, २९ , ३१४, 
रेर , ३१६, २३ , २१७, रे३े , माल्ती० २५३, ५ , २६६, ६ आदि-आदि ; माग० 
के गा ; मष्ठ० ११२, १७; ११४, ८ , १२१, २, १५१, २४ , १७०, १६ , 
नंणी० देर, ३६ 2 डिन्ठ कालिदास के अन्यों में यह रुप नही है. ( हेच० ३, ६८ पर 
विश को टीड़ा )। यद्यपि यह की रूप वाद को अपादानफारक के रूप में काम में 
| रे, माग० में कीश काछणादो > कस्मात्‌ कारणात्‌ है (कंस० ४९, 
5), डिन्तु यद अपने मूल रूप के अनुसार सम्बन्धकारक है और पाली किस्स के समान 
ही ई, यह तव्य ह्ादीदर ने रे) ४३ में दिया है| इसका अर्थ क्रियाविशेषण से सम्बन्ध 
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१० , २, ४ , २, ७, १, १, नायाध० ४५० , १२८४ , १३७६ की भी तुलना 
कीजिए ), जिसका प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में होता है और जो > यद्‌ दै और 
नायाघ० ४५० के टीकाकारों के अनुसार आइं समझा जाना चाहिए क्योंकि यह केवल 
इू पहले (पि, अबि, इद्‌ और अत्थि ) आता है, जिसका स्पष्टीकरण यावि के य 
से होता है ($ ३३५ ) | -- अपादान बहुवचन में अ०माग० में जेहितो रूप पाया 
जाता है ( पण्णव० ३०८ और उसके बाद ), सम्बन्ध बहुवचन में महा ० और जै०्महा० 
ज्ञाण और जाणं रूप मिलते हैं, जै०महा० में जो कि अ०्माग० मे सदा ही होता है, 
जेसि और जेसि रूप भी चलते है, शौर० में जाणं है ( उत्तर० ६८, ९ ) और अप० 
में जाहेँ आता है ( हेच० ४, ३५३ , ४०९ ) ; स््रील्गि मे अ०माग० में जासि है 
( विवाग० १८९ ) | अ०माग० जाम ओर जेणां के विषय में $ ६८ देखिए , अ०- 
साग० सेज्जं ओर से जहा के विषय मे $ ४२३ देखिए। पव्लवदानपत्र में केवल 
कर्ता एकवचन का रूप जो पाया जाता है। 

.$ ४२८-- प्रश्नवाचक सर्वनाम के सस्कृत की भॉंति दो वर्ग हैं: क- और 
कि- । -- क- वर्ग की रूपावली त- और ज- की मॉति चलती है ($ ४२५ और 
४२७ ) | अपादानकारक के रूप काओ, कओ, कदो, कत्तो ओर कस्हा ( वर० 
६, ९ , हेच० २, १६० , ३, ७१ , क्रम० ३, ४९ ) त- और ज- की रुूपावली के 
अनुसार विभक्त हो जाते है। अप» में कउ-( हेच० ४, ४१६-४१८ ) और कहां 
( हेच० ४, २५५ ) रूप भी हैं, अ०माग० में कओहिंतो भी है ( जीवा० ३४ और 
२६३१, पएणव० ३०४ , विवाह० १०५० और उसके बाद , १३४०, १४३३ , १५२२, 
१५२६ , १५२८ , १६०३ और उसके बाद )। सम्बन्धकरारक में वर० ६, ५ , हेच० 
३, ६३ , क्रम० ३, ४७ ओर मार्क० पन्ना ४६ मे कस्स के साथ-साथ काख रूप भी 
दिया गया गया है ( क्रम० के सस्करण में कासो छपा है ) जो अप० में काछु (हेच० 
४, ३२५८, २ ) और माग० में काद्द के रूप में सामने जाता है ( मच्छ० ३८, १२ ), 
हेच० ३, ६३ के अनुसार यह स््रीलिग में भी काम में जाता है। अधिकरण, महा० में 
कश्िम है और अ०्माग० में कंसि ( आयार० १, २, ३, १ ) और कर हैं ( उत्तर० 
४५४ , पण्णब० ६२७ ), शौर० में करिस मिलता है ( मृच्छ० ८१, २ , मह्यवीर० 
९८, १४ ), माग० में कम्शि का प्रयोग किया जाता है ( मुच्छ० ८०, २१ , प्रवोध० 
५०, १३ ) , सभी प्राकृत वौलियों में काहि और कत्थ रूप बहुत अधिक चलते हैं 
(१९३ , [ ये रूप कत्थ-प, कति, कित्थे, कोथा, कुठे रूपो में कुमाउनी, नेपाली 
( पर्वतिया ), प्जाबी, बगाल, मराठी आदि में बोले जाते हैं तथा कहां, कर्ण 
आदि रूर्पो में हिन्दी और गुजराती में चलते है। --अनु० ), इनका अर्थ कहाँ को! 
ओर -'कहं' होता है, इनके साथ साथ हेच० ने २, १६१ में कह और कहि रूप 
दिये है जैसा उसने स्लरीलिंग के लिए ३, ६० में काए और काहि रूप दिये हैं । 

अभ्माग० में काहे का आर्य कब है (बर० ६, ८ , हेच० हे, ६५ , क्रम० 

३, ४४ ; सार्क० पत्ना० ४६ , विवाह० १५३ ) जिसका स्पष्टीकरण ताहे ओर जाहे 

की भाँति ही होता है ( $ ४२५ और ४२७ ) | यह अप० काहे में सवधकारक के 
८९ 


है] 
५. ध्णाड 
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आता £ | अवच्य ही देच० ने ४, ३०२ में अय॑ दाव रो आगमे रू गकु० ११४, ११ 
उदपूत किया है, विस्तु इस स्थान में केवल द्राविढ्वी और देवनागरी सस्करणों में अं 
दिया गया ? जो रूप यहों तथा सर्वत्र इस बोली के मुद्दावरे के विरुद जाता है | बगल 
सस्करण में सके मिलता है और ऊाथ्मीरी में इक्तके है। अ्मांग० में अय॑ एया- 
रूचे + अय एतत प. वाक्याश में पूरा अव्यय बन गया है यहाँ तक कि इस बोली में 
अयमेयारुब , अयमेयारुवस्स और अयमेयारूबंसि रूप भी मिलते है । पाली के 
समान दी अण्माग० में भी अय॑ ज्रील्गि में भी काम में लाया जाता है ; अय॑ कोसी- 
इये कोशी है ओर क्षय अरणीरइयम्‌ (?) अरणिः है ( सूय० ५९३ और 
०५९४ ) अथवा यह्द पुल्गि भी माना जाताह (६ ३५८ )। इनके अतिरिक्त अर्य॑ 
थट्टी लइदम्‌ अस्थि है और अय॑ दहीर>इरव (?) दधि है ( सूय० ५९४ )। 
अ्मांग० में अय॑ तेल्ल -इदं तेल ( सूय० ५९४ ) में यह नपुसकल्गि में आया है 
अर्यात्‌ अय- वर्ग से बनाया गया हें | स्लील्गि का रूप इयम्‌ वेवल झो२० में सुरक्षित 
सपा गया द॑ इअं सप है ( मच्छ० ३, ५ और २१, शकु० १४, १ , विक्र० ४८, 
१२ ) क्योंकि माग० में सदा एश्ा रूप काम में आता है, इसलिए मृच्छ० ३९, २० 
( सभी सस्करणो ) में इअं अशुद्ध पाठमेद है| यहाँ पर ठीक इसके अनन्तर आनेवाले 
झोर० रुप इञं के अनुक्रण पर आ गया है ओर यह कछा के साथ एक ही सयोग मे 
आया £। नपुसवल्गि दुर्दू महा ०, अ०माग० ओर शोर० में सुरक्षित रह गया है और 
बह भी सेव कर्ताकारफ में ( वर्षुर० ९२, ६ [ ठीक है ? ]),, सूथ० ८७५ [ ठीक 


११] , मन्छ ३, २० [सी ( ५. ) इस्तलिपि के अनुसार इमं के स्थान में यद्दी रूप 


पढ़ाजाना चाहिए], ७ ८ , ४९, ८ , झकु० १५, १ , विक्र० १९, १५ , ४५, 
५,८६, ६) , निग्नलिखित स्थल में इसका श्रयोग कर्मकारक में हुआ है (मूच्छ० २४, 
२० , ३८, २३ , ३९, १४ , ४८२९, ३ , ६१, २४ , १०५, ९ , १४७, १८ , छाकु० 
५७, ८ , ४८, १३ ) | विनमोर्बगी ४०, २० में जो इदं रूप आया है उसके स्थान में 
ए. (8 ) इस्तलिपि के अनुसार एड पढ़ा जाना चाहिए, और विक््मोर्बशी ४७, १० के 
ड्दूं क्र बदले, जद पुल्गि के लिए यह रुप आया हे, बयदया सस्करण ७९, ३ ओर 
इकर पाठुरग पण्डित डरा सम्पादित विन्रमोर्यशी के सरस्रण के अनुसार इम पढा जाना 
चाहिए | माग० में इंढे, ते णिद्‌ मे देसने में आया ई जो लल्तिविग्रदराजनाटक ५६६, 
२ में मिलता है तथा ते णद का अघुद्ध रूप है| माग० मे कर्त्ता- और कर्म- कारक 
पुसकलिण में वेवड इमं रुप है ( मृच्छ० १०८, ११ ६६, २४ , १६९, २२ ) 
जे) प॑ भें फ्रमकारत + पाम में आता ईं ( हेच० ८ ३२३ ) | -- करण ; मद्दा० में 
एण रुप ६ ( रावग० ६४, ४५) , अप» में प॑ रुप मिलता है ( विक्र० ५८, ११ )। 
“ण कीदान * महा> भें आई ज)>वदिक रुप आत्‌ और यह तावत्‌ की भाँति 
जाया ई | ++ सगरूच , महा ० ओर जंग्महा० भें अम्स अस्य | ( शेव० ३, ७४ 
मम है; ५६ + मात 9 पत्मा ४७ , कपर० ६,५ , पांती० ३०,१५ , क्यकुक शिला- 
रेप ४, ५ ) | 7करणाी और 29 इस्तलिपियों मे मिल्नेबाले ज़रख ऊे स्थान में वेबर 
ने द्व 3० को दाका मे यह रूप अशग्यद्ठ दिया 4। विम्रमो्वशी २१, १ मे झौर० में 
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रखनेवाला 'किस लिए? है, जैसा क्रमदीश्वर ने ४, ८३ में उल्लेख किया है | मृच्छ० 
११२, ८ में इसका अर्थ 'क्या' है जो वास्तव में ध्यान देने योग्य है। इसके अनुसार 
फिणो सम्बन्धकारक में माना जाना चाहिए | सम्बन्धकारक एकवचन स््रील्गि के रूप 
वररखि ६,६ , देमचन्द्र ३,६४, ऋ्रमदीश्वर ३, ४६ ओर मार्कडेय पन्ना ४६ में किस्सा, 
कीसे, कीअ, कीआ, कीए और कीए रूप दिये गये हैं ।इनमें से अन्तिम रूप हेमचन्द्र 
ने ३,६० में बताया है कि अधिकरणकारक के रूप कीअ के स्थान में जाता है और हाल 
६०४ में भी आया है तथा गडडवहों ११९३ और ११५२ में कीए के स्थान में यही 
रूप पढा जाना चाहिए पर गउठडवहो ११४४ मे शुद्ध रूप आया है। -- अप» में प्रदन- 
वाचक सर्वनाम कबण भी है [ इससे हिन्दी रूप कॉन निकला है | -- अनु० ), इससे 
कर्ता एकबचन पुलिग का रूप क्रवणु, ज्लील्गि का रूप कण, करण एकबचन नपु- 
सकढिंग कवणेण, सम्बन्ध एकवचन पुलिंग कबणहे ( हेच० में कवण शब्द देखिए ) 
और कर्म एकवन्चन नपुसकल्गि में कवणु मिलता है ( प्रबन्ध> ७०, ११ और १३ )। 
इस सम्बन्ध में सस्कृत कवपथ, कवारिनि, कबोप्ण और प्राइत कवद्टिश्र से तुलना 
कीजिए ( $ २४६ ) | 
4. लास्सन, इन्स्टिव्यूप्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३२० में यह झुछध रूप दे 
गया था ; मालविकाग्निमित्र, पेज १९१ में बो व्ले नसेन का मत अशुद्ध है । --- 
इंडिशे स्टुडियन १४, २६२ में वेबर की दृष्टि से यह तथ्य छूट गया है, शकुंतला 
के देवनागरी-संस्करण की सभी हस्तलिपियों भें उन सभी स्थलों मे, जो उसने 
पेज २६३ में उद्छत किये हैं, केवल आ है और आओ बोएटलिंक की अटक्ल 
है। -- २. शाहबाजगढ़ी, $, १७६ | -- ३. गोण्गेग्मा० १८९४, ४८० । 
-- ४, ब्छोख, वररुचि उण्ट हेमचंद्रा, २५ सें यह छुछ्ध रूप में ही दिया गया 
है । -- ५, गडडवहो १८५९ की दरिपालकृत टीका से तुलना कीजिए : किणो 
इति कस्मादर्थ देशीनिपात: | 
8 ४२९--सछ्कृत में 'इदम? सर्वनाम के भीतर जितने वर्ग सम्मिल्ति है वे सभी 
प्राकृत बोलियों में बने रह गये हैं। अ- वर्ग बोल्चाल के काम में बहुत ही सीमित 
रह गया है किन्तु इम- वर्ग, अप० को छोड, जिसमें इसका पता तक नहीं रह गया है, 
अन्य सभी प्राकृत बोलियों में प्रधान रह गया है। अ- और इ- वर्ग से बने निम्न- 
लिखित रूप पाये जाते हैं : कर्त्ता एकव्चन पुछिंग में अ०माग० ओर जै०मद्गा० में अय॑ 
है ( उवास० , नायाध० , निरया० में यह शब्द देखिए , कप्प० , काल्का० में इम 
देखिए ) , शोर० और दक्की में अर रूप चलता है ( शौर० के लिए : मृच्छ० ३, २४ , 
शकु० १३,३ , विक्र० २९, १२ , ढक्की के लिए : मच्छ ० ३४,९ और १२ )| यद्यपि 
शोर० में अअं बहुत अधिक देखने में आता है, महा० से यह रूप सर्वथा लुप्त हो गया 
है | यह केवल्मात्र रावणवहों १४, १४ अहचाअं कअकज्मो न अथवायं ऊृतकार्य 
में देखने में आता है | इसी वाक्‍्याश को हेमचन्द्र ने भी ३,७३ में उदाइरण के रूप में 
उद्धृत किया है, अन्या इस रूप के स्थान पर इमो ने अपना अधिकार जमा ल्या है। 
माग० में इसका नाममान्न नहीं रह गया है | इस बोली में इसके स्थान में पशे काम में 
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प्रवोषचद्धोदय ४६, ८ में स्वयं भौर० में और पै० में भी देच० ४, ३२३ में आये 
हुए एव्थ के अनुसार उक्त दोनो में एत्थ [ यह एट्य बगला और कुमाउनी 
देथा, कुमाउनी एथा, एथां आदि का मूह रूप है। --अनु०] पढ़ा जाना 
चादिए। माग० में पर्णिह [ कुमाउनी मं णका छ होकर, इसका रूप ऐल 
(>अमी ) हो गया है। --अनु० ] कैबल पद्म में आता हे ( मुच्छ० २९, २२ , 
८०, दे ), झौर० में यह रुप है दी नहीं | इसके स्थान में इदाणि और दाणि चलते है 
( देच० ४, २०० , $ १४४) | इस कारण ह्वाप्यार्णव २६, ११ और कर्पूर० ६२, १० 
तथा भारतीय सस्करणों में बहुधा इनका उपयोग अशुद्ध है। यह शब्द अप» में नहीं 
पाया जाता । उसमे पर्वेद्दि रुप है जिसका अर्थ अभी” है [ भडारकर रिसर्च इन्स्टि- 
व्यूठ वाले संस्करण में एम्बर्ददि दे जो कई कारणों में अद्द्ध छगता है। --अनु०] | देशी- 
नाममाला १, ५० में आया हुआ रूप अज्ञो ( द्रोण के कोम के उद्घृत ) [ जिसका 
अर्थ पुष आर्थात्‌ यह! हैं तथा इसका स्लील्गि का रूप अज्ञा [+एपा | --अनु० _] 
जिनफ्रे द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित व्यक्ति वताया जाता है, सम्बन्धधारक अध््य का 
<्अहाय ऐकर निकाला गया होगा | 

१. स्टाइनक, स्पेसिमेन नोटसख्या ७७ | -- २. पिशछ, बे० वाइत्रेगे १६, 

4७२ | -+ हे. पिशलर, ना० गे० वि० गो० १८५०, २११ और उसके बाद । 

६ ४३०--अन वर्ग केवल करणकारक के रूप अणेण में बचा रद गया है 
और बह भी अण्माग० के पद में ( आयार० १, ६, ४, ३ ), जे०मद्दा० में भी हे 
( एस ३०, १४ ), शीर० में मिलता है ( रच्छ० ९५, २ , शऊु० १६३, ८ , विक्र० 
४१, ११ ) और मांग० में भो पाया जाता है ( मच्छ० १४९, २४ , मुद्रा० १९२, 
३) , अण्माग० में अणेणं रूप भी देपने मे आता है ( उत्तर० ४८७ ) | -- सम्से 
अधिक फाम में लाया जानेवाल वर्ग इम- ६, जिसका ज्लीलिग का रूप इमा- अथवा 
रुमी- दीता द ( देच० ३, ३२ ), शोर० और माग० में केवल इ॒सा- रूप पाया जाता 
है, नेश कि ऊर्ता- और कर्म-कारफ एफ- और बहुवचन में प्राकृत की सभी बोलियों 
में पाया जाता दे | यह एक- और बहुबचन के सभी कारकों में काम में छाया जाता 
हूँ ( गउ॒ठ० में इद्म्‌ सब्द दंसिए , द्वाल , रावण० , ए्वर्स० , कालका० , कप्प० , 
नायाध० मे इम- शब्द देखिए )। ऊर्ता एकवचन + इमो है ; अ०्माग० इसमे हो 
जाता है, प्र में इमो भी देपने में आता द ( उत्तर० २४७ , दस०नि० ६५४, २६, 
नन्‍्दी० ८४) | खीरडिंग में इमा रूप द्ोता दे और इमिआ रू +इमिका रूप भी चल्ता 
हैं ( दच० ३, 0३े ), नपु सकल्ग में इसमें पाया जाता दै। झोार० और माग* में भेष् 
देखझा दारा य रुप, स्वय नपु सकलिंग में भी नहीं (६४२९ ), काम में नहीं लगे 
जाते | बाद के पहुत से नाटकी मझीर० में इसो रूप भी पाया जाता है और इतना 
अधिर कि इन £ सतक़रणा की बृढू का च्यान मी छोड़ देना पढता है जैसा कि प्रसनन- 
राख ३३, ? 4 और १८ , १२, ५ न्‍ ९, १३ , २१४, ९ , ?७, ९ , २४, ६ , ३५, 
९ ४5, ९ ६९:६४, #4, ३ आर २ आदि आदि , मुऊुस्दानस्द भाण १४; १५ 
ओर १७ ३ *ै६, २* , ७०, ६५ , उन्मत्तराघर ४, १२ , शृपधानुजा २३, ९ , २६, 
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भी यह रूप अशुद्व आया है, यहाँ -खूइदं॑ अस्स के स्थान में बी. और पी. (3,2.) 
हस्तलिपियों के अनुसार और १८३३ के कलकृतिया सस्करण के साथ -सुइृद्स्स पढा 
जाना चाहिए। यह रूप प्रवोधचन्द्रोदय ८,७ मे भी अश्युद्ध दिया गया है। यहां ज़दो रुख 
( चारों सस्करणों में ) के बदले जदो से पढा जाना चाहिए | -- अधिकरण : अरस्सि 
“>अस्मिन्‌ है ( वर० ६, १५ , हेच० ३, ७४ , क्रम० ३, ५६ , सार्क० पन्‍ना ४७), 
अभ्माग० में यह पद्म में आया है ( आयार० १, ४, १, २ , यूब० ३२८ , ५३७ , 
९३८ , ९४१ ; ९५० , उत्तर० २२ ) और गद्य में भी पाया जाता है ( आयार० १, 
१, २, १ , १, ५, ३, ३, २, २, १, २, २, २, ९ , सूय० ६९५ , विवाह० १६३ , 
जीवा० ७९७ , ८०१ ), जैसा पल्लवदानपत्र ७, ४६ में' चसि-चास्मिन है। 
शोर० वाक्याश कणिट्ठमादामह अस्सि ( महावीर० ९८, ४ ) के स्थान से वबइया 
सस्करण २१९, ८ के अनुसार -मादामहरुस पढा जाना चाहिए | यह झुद्ध रूप शौर० 
में पार्वतीपरिणय ५, १० और मह्लिकामारुतम्‌ २१९, २३ में आया है | -- करण बहु- 
बचन : एहि है, अ०माग० और ढकफी में एहि आया दे ( राय० २४९ , मृच्छ० 
३२, ७ ), स्लीलिग में आहि रूप है। अधिकरणकारक में जै०्महा० में एसु रूप है 
( हेच० ३, ७४ , तीर्थ० ७, १६ ) | महा० में सम्बन्धकारक का रूप एसि मिलता है 
( हाल ७७१ ) | --- अधिकरणकारक के अअस्मि ओर ईइंअम्मि रूप इनके साथ ही 
सम्मिलित किये जाने चाहिए न कि व्याकरणकार्रो के ( द्ेच० ३, ८४ , सिंहरा ज० पन्‍ना 
२२ ) एतदू के साथ | त्रिविक्रम २, २, ८७ और सिंहराज० पन्‍ना २२ में ईअम्मि 
के स्थान में इसका शुद्ध रूप इअस्म देते हैं, जैसा हेमचन्द्र ३,८९ में अद्स्‌ के प्राृत 
रूप अअस्मि और इअस्मि देता है [ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट के सस्करण में 
इस स्थान पर अयम्मि और ईंअस्मि रूप है | --अनु० ]। इनमे से अअस्मि का 
सम्बन्ध अद्‌  अद्सू से भी लगाया जा सकता है और अअ- 5 अय- से भी ($ 
१२१ ) जैसा कि अ०माग० अधिकरणकारक एकवचन अयंसि ( उत्तर० ४९८ ) 
तथा अ०्समाग० कर्त्ताकारक एकवचन नपुसकलिंग अय॑ं ( सूय० ५९४ , इस विपय पर 
ऊपर भी देखिए ) ओर कम से कम अर्थ के अनुसार अप० रूप आअ- भी प्रमाणित 
करता दै। इस आअ- के निम्नलिखित रूप मिलते है ; आएण - अनेन, आअहों < 
अस्य, आअहवि ८ अस्मिन्‌ ओर आअइ + इमानि ( देच० ४, २६५ , ३८३, ३ )। 
इअस्मि इद से सम्बन्धित है अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध इअ- > इद्‌- वर्ग से है। किसी 
इ-वर्ग का अधिकरणकारक का रूप इह् है जिसका अर्थ (यहां) होता है और ८ #इत्थ 
है (६ २६६ , वर० ६, १७ , हेच० ३, ७५ और ७६ ), अप» में यह पुलिग और 
स्रीलिंग दोनों रूपों में चलता है + अस्मिन्‌ और अस्याम्‌, अप० का इत्थि रूप जो 
सब प्राकृत बोलियों मे ऐस्थ है वेदिक इत्था (३११०७ ) है , और महदा०, झ० 
माग० तथा जै०मद्दा० रूप पूर्णि! जिसका अर्थ 'अमी! है ( भाम० ४, ३३ , देच० २, 
१३४ ) ओर जो हस्तलिपियों में इणिह लिखा गया है और ग्र्थों में भी कहीं-कद्दी आया 
है ( गठड० , हाल , रावण० में यह शब्द देखिए ) वैसा ही अश्नुद्ध हे जैसा इत्थ जिसे 
वररचि ६, १७ ओर देमचन्द्र ३, ७६ में स्पष्ट शब्दों में निपिष करते हे। इसलिए 
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में आये हुए इमाई के स्थान में बबदया संस्करण के अनुधार यही पाठ पढा जाना 
चाहिए, जेंसा कि एवगव्8० ३५, १८ में इसाएँ के लिए भी इसाइ रूप पढा जाना 

दिए ) , झार० में इमरिस पाया जाता है ( शकु० १८, ५) जिसके स्थान में 
इमाप्‌ मी प्रतीना की जानी चाहिए । -- बहुवचन : कर्ता पुलिंग में इमे है ( शौर० 
में , मृच्ठ० ६९, १८, विक्र० ४१, १९ , माल्ती० १२५, ५ , माग० में ; म्च्छ० 
५९, ८ ) , खीलिग ; इमाओों रूप आता है ( शोर० में : मृच्छ० ७०, १ और ७१) 

मे भी पाठ के इमा के स्थान में इमाओ पढा जाना चाहिए ) , मह्य० में इमा भी 
चलता है ( उर्पूर० १०१, ४ ) और इमीड रूप मी मिलता है ( कर्पूर० १००, ६ ) 
नपुसक्लिंग . इमाई होता है ( शौर० में ; मृच्छ ० ६९, १६ , माल्ती० १२५, हे » 
डण्माग० ओर जें०्मद्ा ० में इमाणि रूप भी मिलता है ( आयार० २, २, २, १०९ , 
आब०एर्ट्स० ३१, २१ ) | -- कर्म पुल्मि , इमे रूप है; ख्रीढिय में जै०्महा।० में 
इमीशओ मिलता दे , करण पुल्गि और नपु सकलिग : मह्य० में इमेहि है; अ०्माग० 
और श्ौर० में इमेंहि चलता है (सूथ० ७७८ , शऊु० ६२, ६ , विक्र० ४५, ९ , 
र्ना० २९६, २३ ) , न्लील्गि में अ०्माग० में इमाहि रूप मिलता है ( आयार० 
२, २, 3, ?८ , २, ७, २, ७) | -- सम्पन्ध पुलिग ओर नपु सक़लिंग में महा» में 
इमाण है और क्षण्माग० में इमेंसि ( देच० ३, ६१ ) , ख्लीलिग में मद्दा० में इमाएं 
पाया जाता है और इमीणं भी (द्वेच० ३, ३२ ); अश्साग० में इमार्सि रूप है 
( उवास० $ २३८ ) , शीर० में इस्राणं मिलता है ( शऊु० ११९, ३ , वृपभ० १५, 
८ )।-- अधिररण . मह्य० में इमेसु है , शौर० में इमेसुं ( शकु० ५३, ९, विक० 
५२, १) भार इमेखु भी देसने मे जाता है ( माछ्ती० १२५, १ )। 

३ ४३१--पफन- वर्ग उेबल कर्मतास्क एकवचन में पाया जाता है और वह 
भी ऊैवल गद्य ०, शोर० और माग० मे, किन्तु इनसे भी बहुत कम देखने में आता है: 
पुलिग- मद्दा० में एगं ६ ( रावण० ५, ६ ) , शोर० में भी यद्दी रूप है ( मच्छ ० ५१, 
९) , माग० मे भी एण दे ( मुद्रा० २६५, * ) , स्लीलिग- भी एणं है, शौर० में 
यह रूप चलता है ( मुच्छ ० २४, २ , झक़्ार की माग० बोली के शब्दों को दुहराने में 
शुस रूव का व्यवद्वार दिया गया हैं ) , माग० मे ( मुच्छ० २१, १२ , १२४, १७)। 

परना ४० मे माकेटेय बताता दे कि इसके करणकारफ एक्वचन के रूप भी होते ६ 
[ एुइुणा, एर्ण वा ५, ०५ | ->भनु० ] फिन्‍्तु ये दोनो रूप नपु सकछिंग के हैं। 
घ्वनियल् ( एर्न ) के प्रभाव अथवा प्राचीन व्वनियल्द्दीन रुप एन के प्रमाव के अधीन 
मदर ०, अण्माग० और जै०मद्गा ० मे इण रूप बन गया है, जिसका कर्त्ता- और कर्म- 
पारर एकवचन नपुसउल्गि का रुप इणं ६ ( वर० ६, १८ , देच० ३, ७९ ; क्रम० 
रे, “० ) जे पहुत चलता है और विश्येपकर अ०्माग० में ( गउढ० में ईदम्‌ दाब्द 
देसिए , हा , एर्श०, कालफा० में इण दब्द देसिए , आयार० १, १, २, २ और 
४ 9 ९ ९) 5; * , 5, ४ और ६, रे तथा ७, २ , १ २, ४, ३ , १, २, ५५ , १, 
है। है ६3 33 # $ रे आईद-आदि » उत्तर० २८१ ओऔर उसके बाद , ३१५१ , 

| 


355, आप $ ९४ )। ३ ८१ और २७३ की तुल्ना कीजिए | ज्ण्माग० में इरणं 
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५ , ४८, ३ आदि आदि में मिलता है। ये बोली की परम्परा और व्याकरण की भूलें 
हैं। अप० में केवछ नपु सकलिंग का रूप इमु है। अण्मागर० मे वाक्याश इम्‌ एया- 
रूव में इमे का प्रयोग ठीक अय॑ की भोति किया गया है ( $ ४१९ ), जिस कारण 
लेखकों द्वारा इम! एयारूवा ( कर्त्ता एकवचन छीलिंग , उवास० $ ११३ , १६७ 
[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह रूप देखिए , १६८] ) 
और इम' एयारूवेणं ( उवास० $ ७२ में अन्यत्र यह रूप देखिए ) का भी प्रयोग 
किया गया है। इस पर $ १७३ में बताये गये नियम कि अनुनासिक व्वनि से ध्वनित 
वर्ण के अनस्तर अनुस्वार का लोप हो जाता है, का भी बहुत प्रभाव पडा है | -- कर्म 
पुलिग, स्लील्गि और नपु सकल्गि का रूप इम है ( पुलिंग : शोर० में मच्छ० ४५, 
१८ , शकु० १४, २ , रत्ना० २९७, २३ , नपुसक्ल्गि ६ ४२९ ) , अप० में नपुस- 
कलिंग में इमु रूप है ( हेच०, क्रम० ५, १०) | -- करण पुलिग और नपुसकलिग ; 
मह्या० में इमेण है , अ०माग० में इमेणं ओर इमेण मिलते है , जै०महा० में इमेण 
और इमिणा चलते है , शौर० और माग० में केवछ इमिणा रूप पाया जाता है (शौर० 
के लिए, :; मृच्छ० २४, १६ , शक्कु० १६, १०, विक्र० २४, १० , माग० के लिए ; 
वेणी० २५, १), सत्रीलिग : महा० में इमीए और इमीअ रूप हैं ( शक्कु० १०१, 
१३ ) , गौर० में इमाए रूप हैं ( मुच्छ० ९०, १६, शकु० ८१, १० , र्ना० २९१, 
२ )। विद्वशाल्मंजिका ९६, ८ में अशुद्ध रूप इसीअ मिलता है | यह इसी अन्य में 
अन्यत्र मिल्नेवाले रूप के अनुसार इं पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि णिज्ञाभदि + 
निरध्यायति से पता छूगता है |-- अपादान : अण्माग० मे ( सूथ० ६३० और 
६३५ ), जै०महा० मे इमाओ रूप है, शौर० और माग० में इमादो मिलता है (शौर० 
में ; मूच्छ० १२, २५ , ७४, २५ , मुद्रा” ५७, ३ , रत्ना० २९९, ११ , माग० में ; 
लल्ति० ५६५, ८ ), यही रूप स््रीलिंग में भी काम में आता है ( अ०्माग० में ; 
आयार० १, १, १, ४ , शोर० में र्नमा० ३१५, १२ , माग० में : मृच्छ० १६२, 
२३ )। शोर० इमाए के सम्बन्ध में ( विक्र० १७, १ ) यह्द वर्णन लगू होता है जो 
$ ३७५ में किया गया है | -- सम्बन्ध इमस्ख है ( शौर० में . १४८, १२ , शक्कु० 
१०८, १ , विक्र० ४५, ४ ) , माग० में इमइश चलता है ( मच्छ० ३२, १७ , 
१५२, ६ , शकु० ११८, २ ) , खीछिग : महा ० में इमीए है और इमीअ भी चलता 
है ( कर्पूर० २७, १२ ) , अण्माग० में इमीसे रूप है, जै०्महा० में इमीए और 
इमाए का प्रचलन है , शौर० मे इमाए आया है ( शकु० १६८, १४ ) | -- अधि- 
करण पुलिग और नपुसकलिंग : मह्या० में इमस्मि है , अ०माग० के पद्म में इमस्मि 
मिलता है ( उत्तर० १८० , आयार० २, १६,१२ ), अण्माग० गग्र में इमंखि चलता 
है ( आयार० २, ३, १, २, २, ५, २, ७ , विवाह० १२७५ , ओव० $ १०५) , 
शौर० में इमार्रिंस पाया जाता है ( मृच्छ० ६५, ५ , शकु० ३६, १६ , ५३, ८ , 
विक्र० १५, ४ ) , माग० में इमर्दिंश है ( वेणी० ३३, ७ ) , ज्लील्गि : अन्माग० में 
इमीसे है ( विवाह० ८१ और उसके बाद ; उवास० ह ७४ , २५३ , २५७ , ठाणग० 
३१ और ७९ / सम० ६६ ) , जै०महू मैं इमाइ चलता है ( ऋषभ० ७ , इस र्पान 


६४२ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


मार्यडेय पन्ना ४७ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: एकवचन- कर्ता 
पुलिग और ज्रील्गि * अमू है , नपु सकलिग में अम्ुं पाया जाता है , कर्मकारक में 
भी अमुं रूप मिलता है; करण- अमुणा हे, अपादान- अम्मुओ, अमूउ और 
अमृहितो दे , सम्बन्धाारक अम्लुणो तथा अम्ुस्स रूप चलते हैं, अधिकरण- 
अमुम्मि पाया जाता है , वहुबचन . कर्चा- अम्लुणो है, जैसा वर० ६, २३ के 
अम्नुओ के स्थान में भी यही रूप पढा जाना चाहिए (वर० में अन्यत्र यह रूप देखिए), 
लील्गि म अमूड तथा अमओ रुप चलते दे , नपुसकलिंग में असूणि और अमृईं 
पाये जाते दे , करणकारक अस्ूदि हे , अपादानकारक में अमूर्हितो और अमूखुंतो 
रुप मिलते ६, सम्मन्ध- अमूणा और अधिकरण- अमूखु हं। गर्न्यों में बहुत कम 
रुपों के प्रमाण मिलते ह | अ०्माग० कर्ता एककचन असो - असो हे (सूय० ७४ ), 
अमुगे > #अमुफ. ६ ( आबार० २, ४, १, ९, ननन्‍्दी० ३६१ , ३६३ , ३६४ ), 
जैन्मद्मा० में अम्नुगो रूप मिउ्ता ६ ( आव०ए्स्से० ३४, ३० ) , अप० में कर्मफारक 
पुलिग का ल्‍प अमु £€ ( देच० ८, ४३९, ३ ) , शौर० में नपुसकलिंग का रूप अमुं 
(मुच्छ० ७०,२४) ; ऊरणकारक मे महा० में अम्लुणा हे (कर्पूर० २७,४) , अ०्माग० 
में अविकरणकारक का रूप अमुगस्मि दे 5 »अमुकस्मिन दे (पण्दा० १३०) , बहु- 
वचन « कर्त्ता पुए्ग--महा० में अमी दे ( गडड० २४६ ) | वररूचि ६, २४ और 
देच० ३, ८० के अनुसार तीना डिगे में वर्त्ताजारक एकवचन का रूप अह भी दोता 
ह भद्द पुरिसों, अद्द महिला, अह वर्ण | प्राकृत साहित्य से उद्धृत आरम्भ के 
दोनों उदाइरण जो द्वेच० ने प्रमाण के रूप में दिये है उनका मूल भी मिलता है रू 
गठठवद्दों 2८९९ और रावशवद्दो ३,१६, टनमे अह - अथ, दसी भाँति यद्द रूप गउठड- 
वही म सर्वत्र आया है ( इस ग्रन्थ मे एतत्‌ देसिए ) और दाल म भी ( इस अन्य में 
अद्द देखिए ) ओर टीकाकार इसे - अयम्‌ , दयम्‌ , एछ, एपा, अखीो मानते है, 
जिससे बढ निदान निकलता 8 कि एक सर्वनाम अह मानने की कद्दी कोई आवश्यकता 
नदीं है । ऊमदीश्वर ३, ५८ में कर्ताफारक एक्व्चन का रूप अठ्ो दिया गया है जो 
३२६४ के अनुसार 5 अस्त हो सकता है| अप> में कर्ता- और कर्मकारक बहुवचन 
में ओइ ल्‍्प मिलता दे [ यद अद्द कुछ अन्य करणी के प्रभाव से हिन्दी में यह और 
चद्द बन गया दे ) ओद का उुमाउनी रुप वी है | --अनु०] ( हेच० ३, ३६४ ) , 
यह > #अच दे जो लब- वर्ग से निकल ६, जो ईरानी भाषाओं में काम में आता दे । 
नआानविश एस्बचन अक्षस्मि और इअसम्मि के विषय मे $ ४२९ देखिए | 
$ 4र३--अप सय्र सर्वनागो की रुपावली $ ४२४ तथा ४२५ के अनुसार 
चलती है। उठादरणार्व, अपादनयारफ एकबचन में लेसक महा» में पराहदितो र 
परस्मातू लिसते ४ (गइडड० ९०३), अण्माग० मे सम्बाओं 5 सर्वस्मात्‌ है (यूय॒० 
3४23) और खरीलिंग मे भी वही दोता २ (आयार० २, १, १, ४) , भण्माग० में जीलिय 
को झप अन्नयरीजा जाया ६ ( आयार० २१, १, २, २ और ४) , अधिररणकारक 
में वैश्कद्वाए मंअनस्मि मिस्ता २ ( आवश्यत्य॑० २५, ५ , सगर १०, १५) , शौर० 
में अण्णस्धसि + अस्यस्मिन (सद्धावीर० 4८,६९४, माल्ती० ९२१, ७ , एगा० २९८, 
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रूप कर्मकारक पुलिंग में भी काम में आता है ( सूबर० १४२ , ३०७ )। सम्भवतः यहाँ 
इमं पढा जाना चाहिए। महा०, अ०्माग० और जै०महा० मे कर्त्ता-और कर्मकारक 
नपुसकलिंग मे इणसो भी काम में लाया जाता है ( वर० ६, १८ ; हेच० ३, ७९ , 
क्रम० ३, ५७ , मार्क० पन्‍ना ४७ , गठड० में इद्म्‌ शब्द देखिए और पतत्‌ भी , 
सूय० २५९ , दस०नि० ६५८, ३० , ६६१, २७ , ओव० ९ १२४ , आव०'एर्ट्स ० 
७, २१ और २९ , १३, ११ )। दसवेयाल्यिनिज्जुत्ति ६४७, १२ में इसका प्रयोग 
बहुवचन में भी किया गया है ; उसमे इणमों उदाहरणा आया है । आवश्यक एर््से- 
छान में लोयमान ने इणम- ओ दिया है जिसका झुद्ध होना कठिन है । इस रूप का 
स्पष्टीकरण अनिश्चित है| इनके अतिरिक्त इण के द्वारा यह वर्ग दुर्बल होकर ण- और 
पै० न बन गया है, जो कर्मकारक एकवचन पुिंग, सत्रीलिंग ओर नपुसकरलिंग कर्मकारक 
बहुवचन पुलिंग, करणकारक एकवचन ओर बहुवचन पुलिंग, स्रीलिंग और नयु सकलिंग 
में काम में लाया जाता है ( हेच० ३, ७० और ७७ ) | कर्मकारक एकवचन पुलिग में 
एं रूप भी मिलता है ( महा० में; गठड० १०७१ ; हाल १३१; रावण० में ण 
शब्द देखिए , अ०माग० में उत्तर० ६०१ और ६७० , शौर*» में : मृच्छ० ६८, ५ , 
शकु० १२, २ , विक्र० १५, १३ , माग० में : मच्छ० १६४, ११ , प्रबोध० ३२, 
११ , ५३, १२ , अप> में : द्ेच० ४, ३९६ ) , स््ीलिंग में भी णं होता है ( महा० 
में ; दल , रावण० में ण शब्द देखिए , शोर० में : शकु० ७७, ९ , विक्र० १२, १९, 
माग० में ; मुच्छ० १२३, ४ , १३२, २३ ) , नपु सकलिंग मे भी णं हे ( महा० में: 
रावण० में ण गव्द देखिए , शोर० में मृच्छ० ४५, २५ , शकु० ११, १ , विक्र० ३१, 
९ _ माग० में ; मृच्छ० ९६, १२, ढक्की में ; मुच्छ० ३१, ९ )। --- करणकारक 
पुलिंग और नपु सकलिग ; महा०, जै०्मह् ० और अप» में णेण रूप है ( रावण० ; 
एर्से० में ण शब्द देखिए , आव०एसे० ११, २१ , १५, २१ , १६, १५ , २८; 
१० , द्वार० ५०१, ३ , पिगल १, १७ ), पै० में नेन मिलता है ( देच० ४, ३१२ ); 
स्नीलिंग में णाए चलता है ( हेच० ३, ७० , ए्सें० में ण शब्द देखिए ) , पै० में 
नाए होता है (हेच० ४, ३२२) ।--बहुवचन ; कर्मकारक में णे है ( हेच० ३, ७७ )। 
-- करणकारक पुलिंग ओर नपु सकल्गि जै०्महा० में णेहि है ( आव०ए््सें० १८, 
४ , एव्से० ३, २८ , द्वार० ५००, ३२१ और ३५ , ५०५, २७ ) , ज्लीलिग में णाहि 
पाया जाता है ( हेच० ३, ७० ) | ४, ३२२ में देमचन्द्र के कथनानुसार यह वर्ग पै० 
में करणकारक एकवचन तक ही सीमित है | शोर० और माग० मे यह वर्ग सुसम्पादित 
ओर सुआलोचित सस्करणों में केवल कर्मकारक एकवचन में दिखाई देता है , शकुन्तला 
के बोएटलिक के सस्करण ६८, १० और १०८, ८ में पाठभेद णेण अश्द्ध है। 
१. तत्थ च नेन । कतसिना नेन, तत्थ च नेन कतासिनानेन पढ़ा 
जाना चाहिए 5 तत्र च तेन रूतस्नानेन [ हेसचन्द्र के भण्डारकर इन्स्टिट्यूट- 
वाले सस्करण में तत्थ च नेन कत- सिनानेन छपा है जो झुद्ध है। ---अजु ०]। 
$ १३३ की तुलना कीजिए । 
$ ४३२--सर्वनाम अद्स्‌ की रूपावली वररुचि ६, २३ ; देच० ३, ८८ और 
८१२ 


व आई ओऑं 
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अम्हार - अस्मदीय ( देच० ३४५ और ४२४ ) है। अप० में हमार ( पिगल २, 
१२१ ) छन्द की मात्राए ठीक करने के लिए हक्मार भी इसी अक्द्वार से निकले रह 
(पिंगल २,४३) | यह रूप #स्हार ($ १४१) पार करफे बना है (॥ १३२, हमार), 
अमदह्दार ($ ३५४)। अप० रूप तोहर > युप्माकम्‌ (पिगल २,२५) छन्‍्द को मान्राए 
भग न होने देने के लिए #तोह्ार के स्थान में आया है और तुम्हार, #तो म्हार ( $ 
१२५ ), तों हार, तोहार हुआ है ( $ ७६ , ८९ , १२७ ), ठीक उसी भोति जिम 
प्रजार क्ृप्माण्डी से कोहण्डी बना दे ($ १२०) | >डशू ,-हश और -हक्ष से निकले 
नाना रुप के लिए $ १२१, १२९२ , २४५, २६२ टेखिए , पुत्तिआ, इत्तिअ, 
पत्तिल, पँच॒लछ, ते त्तिअ, तित्तिआ, ते तिल, त॑ चुल, जे चिञ, जित्तथ, जे त्तिल, 
ज्ेचछ, के त्ञिअ, कित्निआ, के ज्ञिक, कित्षिल के विषय में $ १५३ देखिए ; अप० 
साह - शाइवत्‌ के विषय मे ६ ६४ ओर २६२ देखिए , अ्माग० एचइय और 
केचइय के विपय मे $ १४९ देखिए । इयत्‌ के अर्थ में अप० एबड (हेच० ४,४०८) 
+ #अयचडू र जै०्मद्ा ० एचड ( $ १४९ ) जैसे कि केचडु ( द्ेच० ४, ४०८ ) 
#कयवड़ [ एबढ़ा, तेघढा रूप मराठी में चलते है | --भनु० ) | इनके अनुकरण 
में ज्ेबडू तेवडू रूप बने है ( द्वेच० ४, ३९५, ७ , ४०७ )। मृच्छकटिक १६४, ५ 
में माग० रूप एुचडढे के स्थान में एबड्‌डे पढा जाना चाहिए। 


इ--संख्याशब्द 


$ ४३५--३१ सभी प्राकृत बोलियों में एंकर एक है ($ ९१ ), ख्रील्गि 
का रुप ऐँक्का है, अ०माग० और जै०मह्ा० में वहुधा एग चलता है। इसकी रूपावली 
सर्वनामों की भाँति चलती है | इस नियम से महा० में अधिकरण एकबचन का रूप 
पँक्कम्मि मिलता है (गउड० १५३ , ४४१ , हाल ८२७ ), सजाशब्दों की रूपावली के 
अनुसार वना रूप ऐँकके ( हल ८४६ ) बहुत ही कम काम में आता है , अ०माग० 
में एगंसि चलता है ( विवाह० १३९४ ओर उसके बाद ) और जै०महा० में एगंमि 
भी आया है (पण्णव० ५२१ , ए्सें० २, २१) , अ०्माग० और जै०्मह्वा० से पगम्मि 
हप भी है (विवाइ० ९२२ और उसके बाद, ९२८, ९३१, १६५८ और उसके वाद , 
१७३६ , १७५२ , आव०एस्ें० १०, २२ , ११, १२ और १८ , १७ २२ , १९, 
९ और १८, २१,१० आदि आदि), जै०्महा० ऐक्कम्मि भी आया है (आव०एट्सैं० 
२७, १९) , शौर० में पुँक्कस्सि है (कर्पूर० १९,७) , माग० में एक्कार्रिश हो जाता 
है (म्5छ० ८१, १३) , अप० में एँक्कहि चलता है (देच० ४, ३५७, २), स्लीलिग 
में भी यही रूप चलता है (द्वेच० ४,४२२,९) , बहुबचन . कर्चा पुल्गि में मह् ० और 
जै०मह्दा ० रूप एक्के दै ( गठड० ७२१ , ८६६ , ९०९ , कालका० २७३, २१ ), 
अ्माग० में एगे है (आयार० ९,१,२, २, ३,४ , ४,६ , सूथ० ७४ , २०४ , २४० , 
४३८, ५९७, उत्तर० २१९, $ १७४ की तुलना कीजिए), सम्बन्ध युल्गि में अ०्मागं० 
रूप एगेलि है (आयार० १, १, १, १ और २ , १, १,९,४ , १, २,१, २ और ४ , 
१/९३)३ आदि-आदि, सूय० ४६ और ८१) और एगेसि भी चलता है (सूय० १९; 
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२४ ) ; शोर० में कद्रस्सि > कतरस्मिन्‌ ( अनर्ध> २७१, ९ ), किन्तु अण्मांग० 
में कथयर॑सि (विवाह० २२७) ओर कयरश्िमि रुप पाये जाते हैं (ओव० $ १५६ और 
उसके बाद ) , शौर० में कदमस्सि - कतमस्मिन्‌ है (विक्र० ३५, १३) , शोर० में 
अचररिस ८ अपरस्मिन्‌ ( चेतन्‍्य० ४०,१० ) , शोर० मे परर्िध ८ परस्मिन है 
(लल्ति० ५६७, १८), किन्तु अ०्माग० में परंसि रूप है ( यूय० ७५० ), इसका रूप 
जै०शोर० में परमिम्ि है (पव० ३८७, २५), अ०्माग० में संस 5 स्वस्मिन (विवाह० 
१२५७) तथा इसके साथ साथ अपादानकारक का रूप साओ  स्वात है ( विवाग० 
८४ ) , अ्माग० में अन्नयरे- अन्यतरस्मिन्‌ भी देखने में आता है ( ओव० 
ह १५७) । बहुबचन : कर्म-पहवदानपत्रों और अ०्माग० में अन्ने है और जै०शौर० 
तथा गौर० में अण्णे > अन्यान्‌ हैं (पल्लवदानपत्र ५, ६ , ७,४३ , आयार० २, १, 
६, रे , २१; १3 ७, २ , पच० ३२८३, २४ , वाल० २२९, ९ ) , अपादान- अश्माग० 
में कयरेहितों - कतरेभ्यः (पण्णब० १६० और उसके बाद, विवाह० २६०, २६२, 
४६० , ६१०५७ और उसके बाद ), सएहि स्द स्व्केभ्यः ४ सब्चेहि 5 सर्वभ्य, है 
(६ ३६९) , सम्बन्ध- अ०माग० और जै०महा० में अज्ञेसिर अन्येषाम्‌ (आयार० 
१, ९, १, ४ ओर ७३१ ३६, ६२६8१ ,.३३ ७: ३ है 8८; १, १६ ; सूथ० 
३२८७ और ६६३ , नायाध० ११३८ और ११४० , कप्प० $ १४ , आव०एल्सें० १४, 
७ ) , अ०माग० और जै०्महा० में सब्वेखि - सर्वपाम्‌ ( आयार० १, १, ६, २ , 
१, २, ३, ४ , १, ४, २,६ , १,३,५, ३े , उच्तर० ६२५ और ७९७ , आव०एस्सें ० 
१४,१८) , अ०्माग० और जै०्शौर० में परेलि > परेषां (उत्तर० ६२५ और ७९७ 
पव० ३८५, ६५), किन्तु महा० में अण्णाणां रूप है (मुद्रा० ८३,३ , कर्पूर० १, २) 
शौर० में स्लीलिंग का रूप भी यही है (प्रिय ० २४,८) , शौर० में सत्वाणं रूप मिलता 
है ( विक्र० ८३, ८) , अवराणं - अपरेपाम्‌ हे (म्च्छ ० ६९, १०) | हेच० ३, ६१ 
के अनुसार अण्णेसि सब्वेसि आदि रूप छ्लील्गि में भी काम मे लाये जात हैं और 
इस नियम के अनुसार जैण्शीर० में सब्वेहिं इत्थीणं- स्वंपाम्‌ स्रीणाम्‌ है 
(कत्तिगे० ४०३, २८४) | अ०्माग० और जै०्महा० में नियमित रूप अण्णासि ओर 
सब्वार्ि हैं | अप० में, अधिकरण बहुवचन का रूप अण्णाहि है (हेच० ०,४२२, 
९ [भंडारकर इन्स्ट्स्यट के सस्करण में यह रूप आऋण्णदें और अण्णाईिं छपा है और 
४, ४२२, ८ में है --अनु० । ])। कति के विषय से $ ४४९ देखिए । 

६ ४३४--आत्मन्‌ (3 ४०१) ओर अबत्‌ ($ ३९६) सस्कृत की भाँति ही काम 
मे लाये जाते हैं | सर्वनामों जिन रूपो के अन्त में ईय लगता है, उनमें से मईअ-मदीय 
का उल्लेख द्वेच० ने २, १४७ में किया है। इन रुपो के स्थान में अन्यथा केर, केरअ 
और केरक काम में लाये जाते है. ($ १६७ [ इसके उदाहरण हेच० ने युप्मदीयः 
तुम्हकेरो ॥ अघ्मदीयः | अस्हकेरी दिये है | --अनु० ]। कार्य का #कार रूप 
बना और इससे अप० में महार ओर सहारउ ८ #महकार निकले | यह रूप सम्बन्ध- 
कारक एकबचन के रूप मह (४ ४१८) +कार से बना (हेच० ४, ३५१ , ३५८, १, 
४३४) , इसका अर्थ मदीय है| इसी भांति तुहार >त्वदीय ( हेच० ४, ४३४ ), 
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दे अपि दुक्खे ( द्वल २४) है , अ०्माग० दो दो पयाणि > द्वे छे पदे ( ठाणग० 
२७ ), दो सयाईं >छ शते (सम० १५०), दो खुडाई भवर्गद्वणाईं समयूणाई 
नछे के सवग्रहणे समयोने दे (जीवा० १०२७ और १११०), दी नामधेज्जा + 
हे नामथेये हे ( आयार० २, २१५, १८ )। समास के आरम्म में भी दो आता है : 
मद्गा० में दोअंगुलभ + हांगुलक टै (हाल ६२२ ), अ्माग० और जै०्मह्टा० में 
दोमासिय 5 छिमासिक दे (आयार० २, २, ?, ? , सूय० ७५८८ , (विवाह० १६६, 
तीर्थ ४, ६ ) , अण्माग० मे दोकिरिया > द्विक्रिया टै ( विवाइ० ५२ , ओव० $ 
१२२ ) , मद्दा० आर जै०्महा० में दोजीह ८ द्विजिठ है (बोव> २८९, ? , एट्से० 
८२ , ?७ ), दोमुह 5 हिस्सा ६ (एस्से० ३९, २१ ), दोवयण ८ द्विवदन है 
( देच० *, ९०, एव्सें० ३९, १३) | ऐसा द्वी एक शब्द दाघद है (<द्याथी . पाइय० 
९ , बर० ४, 5३ पर प्राकृतमजरी , एतल्स० ३५, २८ , बाल० ५०, १ , ८६, १२ ), 
यह झब्द दोर० में मब्लिकामास्तम्‌ ५५, ७ में आया है आर ९४४, १० में माग० में है 
जिसका रूप दो बद्द है, देशीनामठला ०, ४४ मे दुग्घुद्ध रूप आया हे और त्रिविक्रम 
२, ?, ३० में दुग्या द्व दिया गया है , यह घद्ध-, घुद्द-, घो द्व ( + मीना )* 
बना है , दोहद, दाहव्ड ($ २९२ और २४४ )> #छिह्वदों ? । ऐसे स्थानों में दो 
के साथ-साथ वहुवा दु आता दे | यह उन समासी से निऊला है जिनमे व्यनिव्रक पहले 
वर्ण पर नद्दी पटता | इस नियम के अनुसार दुडण >द्विगुर्ण है ( रावण० ११, ४७), 
अभ्माग० में दुगुण रूप है ( आयार० २, २, २, ७, यूब> २४१, विवाह० ९६९), 
आइ 5 छिजाति, दे (हेच० १, ९४ , २, ७९ ), अ०्माग० और जै०्महा० में 
दुपय + छिपद्‌ है ( आयार० २, १, ११, ९ , उबास० $ ४९ , कालल्‍्का० २६५, 
ओर ५ , तीन ( [7[ ) ५११, ३२ ) , अण्साग० में डुविद्द > द्विचिध है (टाणग० 
४४ , आयार० १, ७, ८, २, १, ८; १, १५, उवास० ), डुखुर > द्विखुर 
( उत्तर० १०७५ , टीका देखिए , जीवा० ७५ ), छुपकय - द्विपक्ष ( सूथ० 
४५६ ), डुन्‍-य-आदेण 5 दब्यद्वेन ( आयार० २, ५, २, ३ और ४ ), डु य-आहं 
नद्वयहम्‌ ( जीवआ० २६१ , २८६, २९५ ) ओर दुहत्थ > द्विहस्त ( ठाणग० 
२०८ ) ई , जेश्मह्म ० म डुगाउय + छ्विगत्यूत और दु-यू-अंगुल + ठचंगुल है 
( एल्सें० में दु शब्द देखिए )। मद्ा० दोद्वाइय और दोहाइजइ > छ्लिघाकृत और 
हिथक्रियते ( रावण० मे डुह्मा शब्द देखिए ), अ०्माग० भें दोधार ८ द्विधाकार 
आया है (ठाणग० ८०१ ), अश्मागब में डुद्दा नद्धिया है ( सूथ० ३५१ और 
२५८ ) , मह् ० दुह्माइय रूप भी मिलता है ( रावण० ८, १०६ ), अश्माग० में 
दुद्गनकिज्माण द ( विवाइ० १३७ ) , अ०्माग० में दुहओ ८ #द्धिधातस्‌ ( न्‍दो 
प्रकार का , दो भार्गो में . आयार० १, ३, ३, ५ , १, ७, ८, ४ , उत्तर० २३४ ; 
सूय० ३१५ और ६४० , ठाणग० १८६ , विवाह० १८१ और २८२ ) आदि-आदि | 
छ्वि की नियमित सन्‍्तान वि ( $ १०० ) जोर दि हैं जो कुछ शब्दों में सदा दिखाई 
देते ई जैसे, दिआ और जै०महा० दिय-टद्विज और दिरअ -छिरद है ( $ २९८ ) 
और यद्द रूप शोर० तथा माग० में क्रमवाचक सख्यागब्दों को छोड़ सर्वत्र मिलता है 
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३५ , ७४ ) | जो रूप अधिक काम में नहीं आते पर कई बार पाये जाते हैं उनमें से 
नीचे लिखे रूपों का उल्लेख होना चाहिए; करण एकवचन- अश्माग० में पक्‍केणं 
आया है ( विवाह० २५८ और उसके बाद ), जै०्महा० मे एगेणं पाया जाता है 
( आव०एर्लस ० ३३, २४ ) , सम्पन्ध- माग० में एक्काह चलता है ( मृच्छ० ३२, 
४ )। जे०शोौर० और ढक्की साहित्य में एक्क पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०३, ३७० 
और २७७ , मृच्छ० २०, ५ )। सब सख्याशब्दों से अधिक एक्क- वर्ग मिलता है, 
अ०्माग० और जै०्महा० में एग- वर्ग भी है , किन्तु एकका रूप भी मिलता है | 
अ०्माग० और जै०महा० में एगा- वर्ग भी पाया जाता है, अप० मे एआ-,एग्गा- 
एक्कारस में मिलते है, अ०्माग० और जै०्महा० में एगारस होता है, अप० 
एआरह और एुँगारह (११ ) ओर एक्‍्कारसम (८ ग्यारहवों ) रूप पाये जाते 
है (६४४३ और ४४९ ) , अ०्माग० में पककाणउई (+९१ ) रूप भी है ( 
४४६ ) | पकका- का आ $ ७० के अनुसार स्पष्ट होता है | पल्‍लवदानपत्र में अनेक 
रूप पाया जाता है ( ६, १० ) जिसमे के क का द्वितीकरण नहीं होता . महा ० और 
शौर० में अणेशअ रूप मिलता है (गठड० , दाल , मच्छ० २८, ८ , ७१, १६ ; ७३, 
८ ) , अ०माग० और जै०मद्ा० में अणेग चलता है ( विवाह० १४५ , १२८५ , 
नायाघ० , कप्प०, एव्से०, कालका०) , जै०्महा० में अणेय का प्रचलन है (एर्ल्स ०), 
अ०माग० में 'णेग भी दिखाई देता है ( $ १७१ ) , शोर० में अणेअसो ८ अनेकशः 
( शकु० १६०, ३ ) , अ०्माग० में णेगसो भी है । 

6 ४३६--२ कर्त्ता- और कर्मकारक में दो, डुवे, वे वोला जाता है, नपु 
सकलिंग में दो णिण, दुण्णि, वेण्णि और विण्णि होता है (बर० ६, ५७, यहां दोणि 
पाठ है , चण्ड० १,१० अ पेज ४१ , देच० ३, ११९ और १२० , क्रम० ३, ८५ और 
८६ , मार्क ० पन्‍ना ४९ )' | दो -ठ्वों और ढुवे तथा वे 5 छे ( नपु सक ) पुराने 
द्विवचन हे किन्तु जिनकी रूपावली बहवचन फो भांति चलती और इसी भांति काम में 
आती थी। कर्त्ता- ओर कर्मकारक का रूप दो महा ० में बहुत अधिक चलता दे (गउड०, 
हाल , रावण ०), अ०्माग० में भी यही आता है (उवास० में डु शब्द देखिए , कप्प० 
में भी यह शब्द देखिए , वेब्र, भग० १, ४२४), जे०महा० में भी (एव्से०) अप» में 
भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं ( पिगल १, ५ ) ओर दाक्षि० में भी ( मृच्छ० 
१०१, १३), शौर० और माग० में अमी तक इसके उदाहरण और प्रमाण नहीं मिले 
हैं| शोर० दो थि (प्रसन्‍न० ८४,४ , बाल० २१६,२० , २४६, ५) डुवे वि के स्थान 
में अशुद्ध रूप है, शकुन्तल्य १०६, १ में शुद्ध रूप ढुये वि है| दो सभी लिगों के काम 
में लाया जाता है। स््रील्गि में यह उदाहरणार्थ महा० दो तिण्णि [| महिलाओ ] में 
मिलता है (हाल ५८७), दो तिण्णि रेहा 5 द्विया रेखा. (द्वल २०६) , अ>्माग० 
में दो गुंद्याओ - द्वे गुद्दे, दो देवयाओ दे देवते, दो महाणईओ दे महानयौ, 
दो कात्तियाओ दो मिगसिरशाओं दो अद्दाओ > दे कात्तिकेयों दे रोहिण्यो द्वे 
सुगसिरसी हे आदे है (शाणग० ७३ , ७८५ , ७६, ७७, ७९, ८१), दो दिसाओ 
हे दिशो है (कर्मकारक, ठाणग० ५५), नपु सकलिग में ; भद्य ० में दो वि दुक्खाइ > 
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यह रूप देती है। जहाँ दोण्णं, तिण्णं< त्रीणाम्‌ के अनुकरण पर बना है, ऐसा दिखाई 
देता है कि समाप्तिदचक -ण्हं सज्ञा के अनुरण पर बने #दोणं भोर सर्वनाम के रूप 
#दोखं के मेल से निकला है| इससे सूचना मिलती है कि कभी #छोप्णाम्‌ रूप भी रहा 
होगा | -- अधिकरण में दोखुं और दोखु रुप दे ( चण्ड० १, ३, पेज ३९ में ), 
जै०्शौर० में भी ये होते दं (कत्तिगे० ४०२, २५९) और ज्ील्गि में भी जैसे, महा० 
म ढोखुं दोकन्दछीसुं 5 द्योर दोःकन्दस्योः हे ( कर्पर० ९५, १२ ), अप» में 
दुहँ है ( हेच० ४, २४०, २) | 
३, थे उद्धरण, जब कि उनमें स्पष्ट रूप से कोई विशेष नोट न दिया गया 
हो तो, सब कारकों पर छागरू होते है । क्मदीइवर ३, ८५ में दोण्हि हे अप ३, 
८६ में दोणी दिया गया है । इस अन्ध में वे नहीं पाया जाता | -- २, हेमचद्र 
9, १० पर पिशलछ की टीका , क्रमठीइवर ४, ४६ में भी । -- ३. ट्यूडस॑, ना०- 
गे०्विण्यों० १८९८, २ और उसके बाद । --- ०, पिश्चल, कु०त्सा० ३५, १४४। 
-- ५, पिशछ, कू०प्सा० ३७, १४७४ और उसके वाद । 

6 ४२७--डुवे + दे सभी प्रात बोलियो मे कर्त्ता- और कर्मकारक में तथा 
तीनों लिंगों में काम में लाया जाता है : मद्दा० मे यह रूप है ( हाल ८४६ , नपु सक- 
लिग ) , अ०्माग० में भी आया है ( आयार० १, ८, ४, 5 [कर्मकारक में ] , सू् ० 
२९३ [ कर्मकारक में] , ६२० , ८५३ , ९१७२ , उत्तरु० २०० , सम० २३८ , केप्प० 
टी एच (7 9.) $ ४ , उवास० में हु देखिए ) , स्वीलिग में भज्जा डुचे न भायो 
द्वे ( उत्तर० ६६० ) , जे०्मह्या० में डुए घथि मिल्ता है ( आब०एर्ट्स० ८, ४९ ), 
इवे थि भी आया है ( ए्े० २१, ६ ), डुचे जणा देखा जाता है ( आव०एर्ल्से ० 
१९, १०) , डुवे चोरसेणावइणो - दो चोरसेनापती है (एव्स० १३, ४) , अप० 
में दुई चलता है ( पिगल० १, ३११५ और ४२ )। यद्यपि यह्द इन श्राकृत बोलियों में 
अर्थात्‌ मद्ा ० और अप० में दो रूप की तुलना में, इससे अधिक काम में नहीं आता, 
किन्तु शौर० और माग० में वही एकमात्र रूप है। इसके अनुसार, शौर० पुलिग में यही 
रूप आया है ( मच्छ० २४, १५ , शऊु० २४, १ , ४१, १ , विक्र० २१, १९, 
माढूवि० १७, ८ , १८, २२ , २३०, १ , माल्ती० ३२५८, १ , विद्धू० ६६, १ , 
मह्लिकरा० २२३, ५ , २२७, १२ , २५०, १ , कालेय० २५, २० ) , स््ील्गि में 
( विद्ध० हे ७), नपुसकलिंग सें ( मच्छ० ६१, १० , मालवि० ५४, ७ ) ५ 
नपु सकलिंग में (मच्छ० १५३, १८ , विक्र० १०, ३ ), भाग० में यही रूप है 
( मच्छ० ८१, १३ , कर्मकारक नपु सकलिंग )। शौर० में इससे एक करणकारक 
डुबेद्दिं मी बनता हे ( मृच्छ० ४४, १, ५१, २३, ३२७, ३ ; मुद्रा० २३२, 
७)८ अद्वेिः , सम्बन्धकार्क का रूप डुवेणं भी निकला है। बोएटडिंक की 
कल 3८, ५ , ४५, २३ , ५३, १९ [ उऊिन्तु काम्मीरी सस्करण में दोंण्डं 
दिखाई देता है ओर बगला मे दो ण्णं मब्छिका० १०२, ६ , कालेय० २१, १ , 
२३, ११ ) , अधिफरण का रूप डुवेसु भी वना है ( मत्लिका ० ३१५] १० )।-- 
पत्छवदानपत्र ६, १४ , २० , ३१ , ३९ में वे छब्द पाया जाता है, मह० में यह 
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( ४ ४४९ ) | बोएटलिक द्वारा सपादित शकु० ७८, ८ में शौर० का दुधा रूप अश्ुद्ध 
है | इसी भाँति दुडणिअ रूप है ( मह्लिका० २ २४, ५ ) जो द्डिणिद पढा जाना 
चाहिए। नपुसकलिंग का रूप दोण्णि, जो कभी कभी दुण्णि रूप में भी आता है, 
तिणिण के अनुकरण पर बना है* | यह पुलिंग और सखत्रील्गि कै साथ भी लगाया जाता 
दे जैसे, मद्गा० पुलिंग रूप दो णिण वि सिण्णसरूआ > द्वाव्‌ अपि भिन्नस्वरूपों है 
( गठ॒ड० ४५० ), दो णिण वि वाहन 5 द्वाव्‌ अपि चाह (हेच० ३, १४२) , अ०- 
माग० में दो लिवि रायाणो > द्वाव्‌ अपि राजानौ, दो जि वि राईणं अणीया 
 द्वाव्‌ अपि राज्षाम्‌ अनीकौ ( निरया० $ २६ और २७ ) तथा दी जि पुरिस- 
जाए > दो पुरुषजातो है ( सूय० ५७५ ) , जै्महा० में दुज्षि मुणिसीहा 5 द्वो 
मुनिर्सिददी है ( तीर्व० ४, ४), ते दो जि वि पाया जाता है ( एल्सें० ७८, ३५ ); 
शौर० मे दो णिण खत्तिअकुमारा 5 दो क्षत्रियकुमारी है (प्रसन्न० ४७,७ , ४८,४ 
की तुलना कीजिए) , ज्ञीलिंग : अ०माग० में दो णिण संगहणगाहाओ द्वे संत्र- 
दृणगाथे (क'प० $ ११८), शौर० में दो णिण कुमारीओ > हे कुमायों है (प्रसन्न० 
४८, ५ )। -- दो के करणकारक के रूप दोहिं और दोहि होते हैं ( चड० १, ७ 
पेज ४० में ), इनका प्रयोग ज्ीलिंग में भी होता हे जैसे, महा० भे पंतीहि दोहि- 
पंक्तिस्याम, द्वाभ्यास्‌ है ( कर्पूर० १०१,१ ) , अ०्माग० में दोहिं उक्साहि- 
द्वाभ्वामू्‌ उसाभ्याम्‌ है ( आवार० २, १, २, १), जै०्महा० से दोहि वि वाहाहि' 
+द्वाभ्याम अप वाहाभ्याम्‌ ( द्वार० ५०७, ३३ ) | -- हेच० ३, ११९ और 
१३० के अनुतार अपादानक्रारक के रूप दोहितो ओर दोखुंतो है, चड० १ , हे पेज 
३९ के अनुसार केवल दोहितो हे और मार्क० पन्ना ४९ के अनुसार दोखुंतो है | 
-- २-१९ तक के सख्याशतव्दों में | बीस से आगे इनमे कुछ नहीं लगता | हेच० के 
शब्दों में बहुछाधिकारादू विंशत्यादेने सवति | -- अनु ०], बर० ६, ५९ , हेच० 
३, १२३, दढेच०के अनुसार कृति (-कई। “अनु० ) में भी ([कतीनाम्‌ का हेच० 
ने कइण्ड रूप दिया है | --अनु०] , चड० १,६ के अनुसार सब्र सख्याशवब्दी में और 
क्रम० ३; ८९ के अनुतार कैवछ २-४ तक में, -ण्ह और णहं लग कर सम्बन्धकारक 
का रूप बनता है | इस नियम के अनुसार मद्या ०, अ०माग० और जै०्महा० में वोण्ह 
और दोण्हं रूप होते हैं ( आयार० २, ७, २, १२ , ठाणग० ४७ » ७ , ६८ , 
ककक्‍्कुक शिलालेख १० ), झ्लील्गि मे भी ये चलते है, अ०्माग० में तासि दोण्हं 
(टीका में यही शुद्ध रूप मिलता है , पाठ में दुणिंह हे )- तयोर्‌ छयो; है ( उत्तर० 
६६१ )। इसके विरुद्ध औौर० और सम्भवत माग० में भी अत में ्ण॑ लगाया जाता 
है | यह रूप लेण बोली और पाली की भाँति हैं। , दी पं (जकु० ५६, १५ ; ७४, ७ 
[ सख्रील्गि र्मे ] $ ८०, २५ [ स्नीलिग में ] क वेणी ० ६०, १६ [ पाठ के दोहिणं के 
स्थान मैं इसी अन्य में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार यद्दी रूप पढ़ा जाना चाहिए ); 
६२, ८ , माल्वि० ७७, २० [ अन्य से अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार यही पढ़ा 
जाना चाहिए ] ) , महा० में भी वहुधा पाठभेद देखा जाता है जिसमे यह शुद्ध रूप 
भी मिलता है ( द्वाल में दो शब्द देसिए ) और मार्कडेय पन्ना ४९ में भी हस्तलिपियों 
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(सूय्र० ५७५ ) , जामा तिन्नि + यामास्‌ च्रयः है (आायार० १, ७, १, ४) , 
तिन्नि आछावगा तय आछापकाः है (सय० ८१४ और <१५ [ पाठ 
में तिण्णि है])), इमे तिन्नि नामथेंज्ञा-इमानि च्रीणि नामधेयानि ई 
(आयार० २, १५, १५), तिण्णि वि उबसग्गा नत्रया प्य उपसरभाः है 
( उवास० $ ११८) , तिण्णि बणिया > चयो.वणिजाः € ( उत्तर० २३३), 
ख्रीलिग मे एताओ तिल्नि पयडीओ एतास्‌ तिस््रः प्रकृतवः ई ( उत्तर० 
९७० ), तिन्नि छेसस्‍्लाओरतिसख्रो छेश्या; है ( ठाणग० २६ ), तिज्नि 
सागरोबमकोडाकोडीओ > तिस्रः सागरोपमकोटाकोख्यः है ( ठाणग० १३१२), 
नंपु सकल्गि के उदाहरण ( आयार० १, ८, ४, ५, पेज १९५, २६, सूय० ७७८ , 
सम० १५७, विवाह० ९० , कष० $ १३८टी. एच. (7. मी 288), 
जैग्मद्या/ स्रीलिग में तिन्नि घूयाओ > तिस्रों डुहितरः ( आव०एर्ल्े० 
१२, १ ) , तिन्नि भेरीओ  तिख्रो भेयंः और तिन्नि थि गोसीसचन्दणमईओ 
देवयापरिग्गहियाओ - तिस्रो !पि गोशीर्पचन्दनमय्यो देवतापरिशद्दीता' है 
(आब०एव्सें० २४, ७ और ८), नपु सऊ में त्ताणि तिण्णि वि>तानि त्रीण्यू अपि 
(पर्व्स ० ३७, १ १) १ शोर० पुलिग मे विण्णि पुरिसा ल्‍्तञ्र्यः पुरुषा:, ण्दे तिण्णि 
विरएनते चयो! पि, पदे कखु तिणिण वि अलंकारखंजोआ  एते खलु त्रयो 
'लंकारसेयोगाः और तिण्णि राआाणों 5 चयो राजानः है ( मुद्रा ० ३९, ३, ७२, 
१, १०८,९ , २०४,४ ), इमे तिण्णि मिअंगा 5 एते च्रयो सव॒द्राई बारूतरुणो 
तिण्णि + वालतरवस्‌ चयः ( कर्षूर० ३, २, ६२, ३) है, ज्रीलिग में तिण्णि 
आइदीओ  तिस्र आकृतयः ( शकु० १३२, ६ ) , जै०्यौर० नपुसकलिंग में भी 
यह रूप चलता ६ ( कत्तिगे० ४०३, ३२६३ ) , अप० मे दो तिण्णि थि > द्वो न्रयो 
'पि और तिए्णि रेद्दाईं > तिस्तरो रेखा. मिल्तेह ( पिगल १, ५ और ५२ ) | करण- 
कारक का रुप तीहि है ( बर० ६, ५५ , चड० १, ७ पेज ४० , हेच० ३, ११८ , 
क्रम० रे, ८४ , माक० पन्ना ४९, गठड० २६५ , कप्प० $ २२७ , नायाघ० १०२६, 
उत्तर० ९८७ ), अ०माग० और जै०मह्दा० में इस रूप का सम्पादन तिहि किया गया 
है ( सूय० ९७ , आयार० २, १, २, १, ठाणग० १ १४, ११६, ११७ , सम० २१२, 
ओव० ६ १३६ , एर्ल्से० ४९, २२ ), यह ऐसा रूप है जो अवब्य ही छन्द की मात्राए 
ठीक बैठाने के लिए पद्म में ठीक हें जैसा कि अप० में (द्वेच० ४, ३४७ ) , ह. ४३९ 

में चहिं की तुढ़ना कीजिए | -- अपादानकारक तीहितो है ( चड० १, ३ पेज 

३९ , हेच ३,११८ , मार्क॑० पन्ना ४९ ), क्म०३, ८४ और मार्क ० पन्ना ४९ के अनु- 

सार तीखुंतो भी चलता है | -- सम्बन्धकारक के विषय में वर० ६, ५९ , चड० १, 

६ पेज ४०, देच० ३, ११८ और १२३ में तिण्हं और तिण्ह रूप बताये गये हैं और 

इस नियम के अनुसार अ०्माग० तथा जै०्मह्व० में तिण्ह रूप पाया जाता है (ठाणग० 

१२५ , आयार० २, ७, २, १२, विवाह० ५३ और १४० , कप्प० ६ १४ , ए्सें० 

२८, २१ ) | ज्रीढिग में यही रूप चलता है, अण्माग० मे पसत्यलेसाण तिण्हं पि 

न प्रशस्तलेदयानां तिझुणाम अपि है (उत्तर० ९८६ और उसके बाद), जै०्महा० 
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कभी-कभी देखने में, आता है ( हल ७५२ ), अ०्माग० में यह समास के आदि मे 
देखा जाता है जैसे, वेइन्दिय ओर बेन्द्य ८ हीन्द्रिय है ($ १६२ ) और वेदो- 
णिय > द्विद्रीणिक है (उवा8० $ २३५) , जै०्शौर० मे यह मिलता है ( कत्तिगे० 
३९९, ३१० , कर्मकारक ) , यह अप० में भी पाया जाता है ( हेच० ४३९ , पिगल 
१, ९ और १८ ) , अप० मे इसका सक्षित रूप वि भी चलता है ( पिंगल १, १५३ )। 
इसका नपु सकलिंग विण्णि है (चण्ड० १, १० अ पेज ४१ , हेच० ३, १२० ; अप० 
में ; हेच० ४,४१८,१ , पिगल १, ९५) । चण्ड० १,३ पेज ३९ , १,६ पेज ४० , १,७ 
पेज ४०, हेच० ३,११९ के अनुसार वे की रूपावली निम्नल्खित प्रकार से चलती है: 
करण- वेहि, अपादान- वेहिंतो, सम्बन्ध- बचेण्हं, और अधिकरण- वेझ्ु तथा वेझुं हैं । 
अप०» में करणकारक विहि है ( हेच० ४, २६७, ५ ), सम्बन्धकारक का विह्ठं होता 
है ( हेच० ४, ३२८३, १ ) और अधिकरण में वेहि है ( हेच० ४, ३२७ ०, ३ ) | सस्क्ृत 
द्वा- के स्थान में वा है जो अन्य सख्याशब्दों के साथ आता है, उदाहरणार्थ, अ०्माग० 
में वारख (८१२ ), वावीखं (5२२ [ यह रूप अर्थात्‌ वादीस गुजराती भाषा मे 
है | --अनु० ] ), बायालीसं (5४२) ओर वादवत्तरिं (८ ७२ ) | $ ४४३ और 
उसके बाद की तुलना कोजिए | 
$ ४३८-- ३ का कर्त्ता- और कर्मकारक पुलिग और स्लरीलिंग का रूप तओ 
> न्यः है, नपु सकल्गि मे तिण्णि 5 त्रीणि है, यह ण्ण सम्बन्धकारक के रूप तिण्णं 
की नकल पर है। इसगे रूप बिना किसी प्रकार के भेद के तीनो छिंगों में काम मे आते 
हूँ । प्राकृत व्याकरणकारों ने (वर० ६, ५६ , हेच० ३, १२१ , क्रम० ३, ८५ [ पाठ 
में तिणिद्द है] , मार्क पन्‍ना ४९) इसका उल्लेख कहीं नहीं किया है और केवछ अ०- 
माण० में मिलता है : अ०्माग० पुलिग मे यह है (ठाणग० ११०, ११२ , ११८ , १९७ , 
कप्प० मे तओ देखिए , उवास० में ति शब्द देखिए , सूय० २९३ ( कर्मकारक ) और 
बहुधा ) , छन्‍्द की मात्राएँ ठीक करने के लिए तठउ आयाणा > त्रीण्यू आदानानि 
में तओ के स्थान मे तउ रूप आया है (सथय० ६५) , स्नीलिग मे तओ परिसाओ 
तिर्नः परिपद्‌ः है (ठाणग० १३८ , जीवा० ९०५ , ९११२ , ९१४ , ९१७) , तओ 
कश्मभूसीओ < तिस्लरः , कर्म- कमे मूस्य- ( ठाणग० १६५ , $ १७६ की तुलना 
कीजिए. ) , तओ अन्तरणईओ - तिखो न्तर्नेद्यः ( ठाणग० १७७ ) , तओ उद्चा- 
रपासवणभूमीओ आया है ( कप्प० एस (5) $ ५५ , कर्मकारक ) , नपु सकल्गि 
में तओ ठाणाणि > च्रीणि स्थानानि ( ठाणग० १४३ ) दै और साथ साथ तओ 
ठाणाईं ( १५८ ) भी मिलता है ओर तओ ठाणा देखा जाता है ( १६३ और १६५) , 
तओ पाणागाइईं > त्रीणि पानकानि है ( ठाणग० १६१ और १६२ , कप्प० एस. 
(5)$ २५ ) , तओ वत्थाहि - त्रीणि वस्म्ाणि है और तओ पायाईं > च्रीणि 
पात्राणि है ( ठाणगग० १६२ ) | इसी भाँति तिण्णि भी सब पग्राकृत बोलियों मे काम 
में आता है: महा० में तिण्णि रेहा ८ तिस्तो रेखाः और तिण्णि ( महिलाओं ) भी 
मिलता है (हल २०६ , ५८७ ) , नपुसकलिंग में भी इसका व्यवद्यार हे ( रावण० ९, 


९१ ) , अ०्माग० पुलिंग में तिण्णि पुरिसजाए -अ्त्रीन, पुठुषजातान, है 
८२ 
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चतुरो भासान ( आयार० १, ८, 4, २ )है ; चत्तारिमद्वासुमिणे >्चतुस 
महास्वप्नान, ( कप्प० $ ७७ , नायाथ० ६ ४९ ) है , जै०्मद्ा० में महारायाणों 
चत्तारि - महाराजाश चत्वारः है ( एव्सें० ४, २६ ) ; माग० में चत्तालि इमे 
मिलता है ( मृच्छ० १५८, ४) , स्लीढिंग में ; अथ्माग० में इमाशों चचारि 
खाहाओ + इमाश्‌ चतस््रः शाखाः है ( कप्प० टी, एवं. (7. 8, )$५ ), 
चत्तारि किरियाओ +चतस्त्रः क्रियाः है ( विबाह० ४७) और चत्तारि 
अग्गमदिसीओ > चतस्नो 'अमहिप्यः (ठाणग० २२८ और उसके बाद ) , 
कर्मफारक में बत्तारि संघाडीओ-चतस््रः संघाटीः ( आयार० २, ५, १, १ ) 
है, चसारि भासाओ  चतस्त्रों भापाः (ठाणग० २०३) है, नपु सकलिंग 
में, अण्माग० में चत्तारि समोसरणाणि 5 चत्वारि समंचसरणानि दँ 
(सूय>० ४४५) , चसारि खयाईं>चत्वारि शातानि हैं (सम० २५८) , 
जेण्मद्ा० में चत्तारि अशुराणि मिलता है (एव्से० ३२७, २)। -- करणकारक 
में अ०्माग० में सर्वत्र चउहि आता है ( देच० ३, १७, क्रम० ३;८८ , मार्क० 
पन्‍ना ४९ , विवाह० ४३७ , ठाणग० २०७ , सम० १४ , उवास० $ १८ ओर २१ , 
ओऔब० $ ५६ ) , र्लीलिग में भी यद्दी रूप चलता है * चर्डहि पडिमाहि आया है 
(आयार० २,२,३, १८ , २,६,१,४ , २,८,२ ) , चर्डाह किरियादि > चतसमिः 
क्रियाभि. है ( विवाइ० १२० और उसके बाद ) , चर्डाहिं उक्खाहि # चतस्रभिर 
डउखापिः है ( आयार० २,१,२, १) ओर चर्जाहि हिरण्णकोडीहिं -पड्तलाहिं 
चतखसभिर्‌ हिरण्यकोटीमि -प्रयुक्तामि, है ( उवास० $ १७ )। गद्य में चर्डद्ि 
की प्रतीक्षा होनी चाहिए जो सिहराजगणिन्‌ ने पन्‍ना १८ में चऊद्धि, चउद्धि ओर 
चउ॒हि के साथ दिया है। हेमचन्द्र २,१७ में भी चउट्ठि के साथ-साथ चऊद्धि रूप दिया 
है। $ ४३८ में तिहद्ठि की ठछना कीजिए | अपादान- चडउहितो है (मार्क ० पन्‍ना ४९) 
ओर चउखुंतों भी चलता है (क्रम० ३,८८ , मार्क० पन्‍ना ४९ , सिहराज० पन्‍ना १८), 
कही चऊछुतो भी देखा जाता है (सिंहराज० पन्‍ना १८) |-- सम्बन्धकारक में पल्‍्लव- 
दानपन्र में चतुण्ई पाया जाता है ( ६, १८ ), महा० , अ०माग० और जै०मद्ग० में 
चडण्ह आया दे (4२० ६,५९ , चड० १,६ पेज ४० , हेच० ३,१२३ [ यहाँ चउण्ह् 
भी दे ] , क्म० ३, ८९ , आयार० २,७,२, १२ , कप्प० $ १० और १४ , विवाह० 
१४९ और ७८७ , ए्से० ९,१८ ), स्व्रील्गि में भी यही रूप काम्र मे आता है, एयाणं 
(एयासि) चडण्हं पडिमाणं 5 एतासां चतसखणां प्रतिमानाम्‌ दे ( आयार० २, 
२, २, २१ , २, ५, १, ९ , २, ६, १, ७, २, ८, ६ ) और पोरिसीणं चउण्हं 
+ पोरुपीणा चतखणाम्‌ है ( उत्तर० ८९३ ) | दो ण्णं भौर तिण्णं के अनुकरण पर 
शोर० और माग० में चद्ुण्णं की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ऐसा आभास मिलता है 
कि सार्कंडेय इस रूप को पन्‍ना ४९ में बताता है | इसके उदाइरण लापता है| अधिक- 
रण में अ०माग० और जै०्मद्गा० में चडखु रूप है (उत्तर० ७६९, विवाह० ८२, एर्ल्स ० 
४१, २५), चडरुं ल्‍प भी चलता है (एल्सें० ४४,८), स्त्रीलिंग मे भी यही रूप आता 
है, चडखु विद्सास्ु > चतखूपु विदिश्लु दै ( ठाणग० २५९ , जीवा० १२८ , 
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में तिण्हं परिसाण 5 तिर्रणां परिषदाम्‌ है ( काछका० २७५,३१) | मा्क॑ ० पन्ना 
३९ में एक रूप तिण्णं + च्रीणःम्‌ बताता है जिसके विषय में ऐसा आमास मिलता है 
कि इसकी प्रतीक्षा शौर० और माग० मे की जानी चाहिए ( $ ४३६ ) | -- अधिक- 
रण का रूप महा० में तीखु है ( वर० ६, ५५; चड० १,३ पेज ३९, हेच० २, ११८, 
रावण० ८, ५८ ) और तीखुं भी चलता है (चड० १, ३ पेज ३९ ) तथा पद्म में छदो 
की मात्राए ठीक करने के लिए तिख्तरु भी देखा जाता है (हेच० ३, १३५ ) | -- 
समासो के आरम्भ में सभी प्राकृत बोलियों में ति- रूप आता है, अ०्माग० में ते- भी 
आता है >त्रय-, तेइन्द्य और ते न्दिय 5 त्रीन्द्रिय ( $ १६२) और सब सख्या 
शर्व्दों से पहले यही आता है जैसे, तेरह 5 तरयोद्श, तेबीख॑ - चरयोविंशति, ते 
सीसा ८ चयरस्िंशत्‌ ओर तेआलीसा - चयश्रत्वारिदधत्‌ आदि-आदि ($१५३)। 
अ०्माग० में तायत्तीसा रूप भी है (७३३ : कप्प० ; ठाणग० १२५ ) और ताव- 
त्तीसा भी आया है ( विवाह० २१८ ) तथा अ०माग० और जै०महा० में ३३ देवता 
तायत्तीसगा, तावत्तीसया और वावत्तीसगा कहे जाते है ८ चरयस्थिशकाः हैं 
(कप्प० 6 १४ , विवाह० २१५ , २१८; २२३ , कालका० २७५, २४ )। $ २५४ 
भी देखिए । 
$४३९-- ४ कर्त्ता पुलिंग है। चत्तारो 5 चत्वारः ( वर० ६, ५८ , 
चड० १, ३ पेज ३९ , हेच० ३, १२२ , क्रम० ३,८७ , मार्क० पन्ना ५९ , शौर० में 
उत्तररा० १२, ७ ) | सब व्याकरणफार बताते है कि कर्मकारक भें भी यद्दी रूप चलता 
है | इस भांति कर्मकारक मे चअडरो 5 चतुरः रूप होगा ( चड० १, ३ पेज ३९ , 
हेच० ३, १२२, अ०्माग० में ; उत्तर० ७६८), अश्माग० में कर्त्ताकारक में भी इसका 
व्यवहार पद्म में किया जाता है ( हेच० ३, १२२ , उत्तर० १०३३ , विवाह० ८२ )। 
हेच० ३, १७ में बताता है कि चऊओ और चडओ जो चड- वर्ग से बने हैं, कर्तता- 
कारक में काम मे लाये जाते है | शोर० मे प्रबोध० ६८, ७ में कर्त्ताकारक ज्लीलिग का 
रूप सब सरकरणों में चतस्सो सम्पादित किया गया है, इसके स्थान में कम से कम 
चद्स्सो 5 चतस््र: लिखा जाना चाहिए। जैसा २ और ३ का होता है ($ ४३६ 
ओर ४३८ ), ४ का नपु सकल्गि का रूप भी चत्तारि> चत्वारि बनेगा ( वर० ६, 
५८ ; चड० ९, रे पेज ३९ नि हेच॒० ३,१२२ , क्रम० ३,८७ , माक॑ ० पन्ना ४९), यह 
रूप सभी लिंगों के साथ काम में लाया जाता है : पुल्गि- पललवदानपन्न में चत्तारि 
पत्तिभागा 5 चत्वारः प्रतिभागाः है (६, १८ ) और अद्विका चत्तारि 
अधिकाश चत्वारः है (६,२३९) , मद्दा० में चत्तारि पक्लबइल्‍ला रूप मिलता है 
( हल ८१२ ) , अ०्माग० में चत्तारि आलावगार चत्वार आलापकाः है 
(आयार० २, १, १, ११ , सूय० ८१२) , चत्तारि ठाणा - चत्वारि स्थानानि है 
( सूध० ६८८) , चत्तारि पुरिसजाया + चत्वारः #पुरुषजाता है (यूय० ६२६), 
इमे चत्तारि थेरा > इमे चत्वारः स्थविराः है ( कप्प० टी एच. (7, मन ) ६ 
५ और ११) , चत्तारि हत्थी 5 चत्वारो हस्तिनः है (डाणग० २३६) , कर्मका- 
कारक में चत्तारि अगणिओ +> चतुरो 'ग्नीन्‌ है ( यूय० २७४ ) , चत्तारि मासे 
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चउरासीइम - चत॒रचीत में चडर- वर्ग दिखाई देता दे (कप्पण सम० १३९- 
१४२ ) | चाउर के विषय में $ ७८ देलिए | 

६ ४४०-- ५ की रुपावली निम्नलिसित प्रकार से चलती ढे : कर्ता- और 
कर्म- कारफ-- अथ्माग०, जै०्मह्मा० जीर शौर० में पश्च हैं ( विवाह० १३८ और 
१४१, ठाणग० ३६१ , कप्प० , उवास० , ए्ल्से० , मुद्रा० २०४, १ ) , करण- 
अथ्माग० में पश्चद्धि होता हे ( उत्तर० ३७४ , विवाह० १२० और उसके बाद ; 
ठाणग० ३५३ , नायाध० , उवास० आदि आदि ), अप» में पश्चद्दि दे (द्ेच० ४, 
४२२, १४) , सबंध- अश्माग० में पश्चण्ह हे (द्ेच० ३, १९३, आयार० 
२, ७, २, १२ , सम० १६ ), अप० में पश्चहदेँं है ( हेच० ४, ४२२, १४ ) , अधि- 
करण- जे०मद्दा० में पश्चसु है ( एरलस० भूमिका का पेज एडतालीस ), अथ्माग० 
पद में पड्चे भी आता है ( उत्तर० ७०४ ) | लास्सन ने अपने ग्रन्थ इन्स्टिव्यू- 
त्सिओने प्राकृतिकाए के पेज ३१९ की नोटसख्या में उल्लेख किया गया टै कि रामतक- 
वागीश ने अपादानकारक के रूप पश्चहिंतो, पञ्चछुतों भी दिये है, सम्बन्धकारक 
में पञ्चन्न॑ ओर अधिकरण में पच्चसुं तथा अधिकरण स््रीलिग का एक रूप पञ्चाखुं 
दिया है, रिपिकेश ने पेज १२८ में कर्ता सत्रीलिंग का रूप पञ्चा दिया है, करण में 
पञ्चाहि का भी उल्लेख किया है | समासो के पहले पद के रूप में अधिक्रास में पझ्च- 
आता है, अ०माग० और जै०्मद्ा० में पत्चा- भी मिलता है जो विश्येपतः पञ्चाण- 
उड्ं (९५ ) में पाया जाता है (ठाणग० २६१, सम० १५० और १५१ ,काल्का० 
२६३, ११ , १६ ओर १७ , बहुत बार अशुद्ध रूप पञ्चणडयं आया है ) , इसी 
भोति पण्चावण्णा में भी आदि में पञ्चा लगा ६;.(>५५ , हेच० १, १७४, देशी० 
६, २७ , निवि० १, ३, १०५ - बे० बाइ० ३, २४५ )। आ का स्पष्टीकरण $ ७० 
के अनुसार होता है | अन्य सख्याशब्दों के साथ पतञ्च रूप दिखाई देता है जो 
अ्माग०, जै०्महा० और अप० में काम में लाया जाता है, इसका रूप कभी पण्ण 
(पन्न), पण और पणु भी दिखाई देता दे ($ २७३ )। 

५ ४४१-- दे पप्र का $ २११ के अनुसार छ द्वो जाता दै । इसकी रूपावली 
निम्नलिखित प्रकार चलती है : कर्त्ता- और कर्मकारक :- अथ्माग० में छ है (कप्प० 
९ १२२ , विवाह० ५४ , सम० १५९ और १६३ , उवास०) , करण- अश्माग० में 
छहि रूप है ( सूय० ३८० और ८४४ , सम० २३२ , ठाणग० १९४ , भग० १, 
४२५ , नायाघ० ८३३ , उत्तर० ७६८ और ७७८ ), सम्बन्ध- अ०्माग० और जै०- 
शोर० छण्हं रूप दे ( हेच० ३, १२३, आयार० २, १५, १६ , विवाह० ८२ , ८९, 
१२३ , उत्तर० ७७६ और ९७९ , जीवा० २७१ ; नायाध० ८३२ , ८३४ , ८४४; 
कत्तिगे० १९९, ३०९ ), छण्द्द रूप भी पाया जाता है (द्ेच० ३,१२३ ) , अधि- 
करण- छछु है ( ठाणग० २७ , उत्तर० ९८७ )| प्रष्ठाघार अरब्दों से पहले कर्चा- 
कारक का प्राचीन रूप पट बना रह गया है : अ०्माग० में छप्‌ पि>घड़्‌ अपि 
है ( आयार० १, ८, ४, ६ , निस्या० ८१ , विवाह० ७९८ , दस० ६३९, २ , 
नावाघ० ८२८, ८३०, ८२६, ८४५ और उसके बाद ), छच चेव आया है (उत्तर० 
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विवाह० ९२५ और ९२७) , चडखु वि गईखु न चतरूष्वू अपि गतिषु ( उत्तर० 
९९६) | चऊखु रूप की भी प्रतीक्षा होती है, इसका उल्लेख हेमचन्द्र ने ३, १७ में 
किया है और चडसखु के साथ यह रूप भी दिया है तथा सिंहराजगणिन्‌ ने पन्‍ना १८ में 
चऊखु,चडखुं ओर चडखु के साथ चऊखु भी दिया है। -- समास मे स्वरों से पहले 
चडर्‌ रूप आता है जैठे, भाग० में चडरंस 5 चतुरस्त्र (टाणग० २० और ४९३ , 
डउवास० ॥$ ७६), चडरंगगुल्लि भी आया है (ठाणग० २७०), चडरिन्दिय मिल्ता है 
(ठाणग० २५ ; १२२ , २७०५ , ३२२ , सम० ४० और २२८ , विवाग० ५० आदि- 
आदि ) , महा० में चडरानन आया है ( गउड० ) , अन्य सख्याशब्दों से पहले भी 
चजर्‌ आता दे जैठे, अ०्माग० मे चडरस्मिसीई (+८ ८४, कप्प०) | व्यजर्नों से पहले 
आशिक रूप में चडर्‌ आता है जो नियमित रूप से व्यजनादि गव्द के साथ घुलमिल 
जाता है जैसे, महा० रूप चडद्धिसं>चतुर्दिशम्‌ है ( रावण० ), अ०्माग० और 
जै०्महा० में चडम्मुह र चतुसुख है (ओव० , एव्से०) , शौर० में चदुस्सालूअ ८ 
चतु/शालूक ( झच्छ० ६, ९ , १६, ११ [ पाठ मे चदुसाल हे ], ४५, २५ ), 
चतुस्समुद्द 5 चतुभ्ससुद्र दे (म्च्छ० ५५,१६ , ७८,३ , १४७,१७), आशिक रूप 
से चउ- काम मे आता है जैसे, महा० में चडजाम ८ चतु्याभ है (द्वाल , राबण०), 
चउसुद् + चतुसुंख ( गउड० ), अ०माग० में चडपय 5 चतुप्पद ( आयार० २, 
१, ११, ९ ), इसके साथ साथ चउप्पय भी है ( उत्तर० १०७४ , उवास० ), अप० 
में चडमुह्द रूप है (इढ्ेच० ४, ३३१, 'दिसी-भासा? का प्राय बारह सौ वर्ष पहले गर्व 
करनेवाले, हिन्दी में प्रात पहली रामायण के रचयिता 'सयम चउमुह सयंभु कहे जाते थे, 
दूसरे रामायणकार पुण्फदत ने इनके विपय में लिखा है चउमुह चारि मुद्दाहि, जाहि । 
--अनु० ] ), चडपअ भी पाया जाता हैं (पिंगल १, ११८), दाक्षि० मे चउसाअर 
है ( पद्म में , मुच्छ० १०१, १२ )5 चतु/सागर दै। $ ३४० और उसके बाद की 
तुलना कीजिए, | अन्य सख्याशव्दों के साथ लगाते समय दोनो रूप दिखाई देते है : 
अथ्माग० मे चडदसनन्‍्चतुदंशन है (कप्प० $ ७४), इसके साथ-साथ पद्म में चडदस 
काम में आता है (कप्प० $ ४६ आ) तथा सक्षिप्त रूप चो दख भी चलता है (कप्प० ; 
नायाध०), महा ० में थो इह रूप है, चोदसी भी मिलता है, जैसा कि चों ग्गुण और 
उसके साथ-साथ चडग्गुण ८ चतुरगुण है। चो व्यार और साथ साथ चउब्बार - 
चतुवीर है, आदि-आदि (६ १६६ और १४३ और उसके बाद) | अण्माग० में चो 
रूप देखने में आता है जो केवल समार्सों ओर सधियों से पहले द्वी नही आता किन्तु स्वतन्त्र 
रूप में भी काम में आता है ( पिंगल १, ६५ , $ १६६ की तुलना कीजिए )। अप० 
में नपु सकलिंग का रूप चारि है (पिगल १, ६८ ; ८७ , १०२) जो चत्वारि, #चा 
त्वारि ($ ६५), शचातारि ( $ ८७ ), #चाभारि ($ १८६) रूप अहण कर चारि 
बना है (९ १६५ )। यह समासों में पहले पद के रूप में भी काम में आता है + चा- 
रिपाअ > चतुप्पाद ओर चारिदृद्या > चतुर्देश (पिंगल १, १०२ , १०५, ११८), 
जैसा कि चडरो अण्माग० में आता है, चडरोपश्विन्द्रिय > चतुप्पश्चेन्द्रिय 
( उत्तर० १०५९) | अ०माग० रूप चडरासीई ओर चोरासीईं + चतुरशीति तथा 
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६ ४४२--७ की रुपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है; कर्ता- और 
कर्मसारक- महा ०, अ०्माग० और जैण्मद्रा० में सत्त है (हाल ३ , रावण० १५, 
२९, आयार० २, १, १२, ३ और १० , ठागग० ४४“ , एर्ल्स० 4१४, भर ) मर 
करण- अन्माग० प्र सत्तदि डर ( टाणग० ४४६ ) , सम्यन्ब- अण्मांग०, जै० $ 
महा० ओर जैग्यौर० में सत्तण्हं द्वोता है (द्ेच० 3, १२३ , आयार० २, २, 
११, ११ , कपप० है २४, विवाह० २६ और २२२, ठाणग० ४४५, कालका० 
२७५, ३३, कत्तिग० ३९९, ३०८ ), सत्तण्दह रुप भी ( मिलता दे ( हेंच० ३, 
१२३ ) , अविकर- सत्तसु है ( ठाणग० ४८५ , उत्तर० ९०८ )। सम्वि और 
समास में यह सख्वाशब्द सत्त-, सत्ता- और माग० में छत्त वन जाता € ( मूच्छ० 
७९, १३ , प्रयोध० ५१, ८ ) | छत्तवण्ण ओर छत्तिवण्ण  खत्तपण के विपव 
में १०३ देखिए | -- ८ की रूपावरी निम्नलिखित प्रकार से चलता है; कर्त्ता- 
आर कर्मकारक-- अश्माग० मे अइ्ु दे ( ओव० , कप्प० , उवास० ), अढछ भी 
चलता है (विवाह० ८२ , पफ्य में , पाठ में अठ दे, $ ६७ भी देखिए) , अपर० में 
अट्ढाई रूप है ( पिगल १, ९ और ८३ ) ओर अद्बाआ भी आया है ( १, ११६ , 
[यह पद्म में आया है ओर तुऊ मिलने के लिए कृत्रिम रूप लगता है | --अनु० |) ) , 
करण- अभ्माग० में अद्ुहठि ह (उवास० $ २७ , विवाह० ४४० , उच्तर० ७६८ , 
ठाणग० ४७५) , सम्मस्ध- अ०माग० ओर जै०्मद्दा० में अद्ुण्ह रूप हे (हेच० ३,१२२, 
काप० $ १४ , विवाइ० ४१६ और ४४७ , ए्व्े० १९, २१ ), अठुण्द् भी चलता है 
( हेच० ३, १२३ ) , अधिकरण- अथ्माग० में अइुखु आवा है (विवाह० ४१६ और 
४९७) । सरिव और समास में अठ्ठु- दिखाई ठेता है . अभ्माग० में अद्भविद्ध ८ 
अष्टविध है (उत्तर० ८९५) ,शोर० में अद्यपओं 8 5 अष्टप्रकोष्ट है (मृन्छ० ७३,२) 
ओर अद्बा- भी काम में जाता है ; अ०्माग० और ने०्मद्ग० मे अद्भावय 5 अष्टापद 
६( ओव० , एल्सें० )। अन्य सख्याश्नव्दो से पहले अठु- रूप जुड़ता है, अ०माग० में 
अद्ठदद्तारें आया € (5०८ : सम० १३४ और १३५) , जै०्मद्मा० में अट्ठतीस॑ 
मिछता दे (5३८ ), अद्ठसट्वी (5६८ एव्स० भूमिका का पेज एकतालीस), इसके 
विपरीत निम्नल्सित सख्याशब्दी म अद्ञ- आया है अद्टारसख और अप० रूप अद्ठारद्द 
(१८ . $ ४४३) , अ०्माग० और जैं०मद्मा० रूप अट्टाची्स (< २८), अद्ठावण्णं 
(-५८ ), अद्वाणडई (+९८) (सम० ७८ , ७९ , ११७ , १५२ , १५३ , एव्से० 
भूमिका का पेज एकतालीस) तथा अश्माग० में अढ- भी जुडता है, अढयालीस ( + 
४८ . सम० २११ ), अण्माग० से अढयाछ भी आया ६ ( सम० २१० ), अढखट्ि 
ह (>द८ : सम० १२६ , पाठ में बहुधा अड आया है )। इसी प्रकार अप० में 
अढाइस रूप भी मिल्ता है (पिगल १,१२७, [तो ह्ले नसेन की विक्र० ५४९ में पाठ में 
यह रुप है; गौल्दरिमत्त ने अठाइस दिया है ] : १४४ [पाठ में अठइस है, गौल्दस्मित्त 
ने अद्वाईंसओ ल्‍प दिया है जो पाठ में अठइस पाभन्नो है])), अढआहिल भी 
मिच्ता ईं (पाठ में अठतालीस है , > ४८ ; पिगल १,९५), इनक साथ साथ अट्टाइस 
भी ई (७२८ : पिगल १, ६४ और ८६) तथा अद्ञसट्ठा मी देखने में आता दै (८ 
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१०६५ ), छच्‌ थ मिलता है ( अणुओग० ३९९ , जीवा० ९१४ ; जीयक० ६१ , 
विवाह» १२३७ ; कप्प० टी. एच, (7, ,)$ ७ )। छास्सन ने इन्स्टिस्यू 
त्तिओने प्राकृतकाए पेज ३२० में बताया है कि रामतकंवागीश ने कर्त्ताकारक का रूप 
छा और स्त्रीलिंग में छाओ दिया है, करण-छएरहि, स्रीलिंग में छआहि ओर छाहि 
है , अपादान- छआहिंतो है [यही पाठ पढा जाना चाहिए] , सम्बन्ध- छअण्णं (इस 
स्थान में छण्णं आया है ) , अधिकरण- छसु ( छाख ) और छीख है। समासो के 
पहले पद के रूप में छ- का प्रयोग बहुत कम दिखाई देता है, जैसे कि जै०्महा० में 
छखण्ड आया है ( एव्सें० १८, ८ , यह वास्तव में छक्वण्ड के स्थान में अश्ुद्द पाठ 
भेद है ), अधिकाश में पटु- का ही प्रयोग मिलता है जो स्वरों से पहले छड रूप 
धारण कर लेता है जैसे, छकखर - पडक्ष्वर (< स्कन्व - देशी० ३, २६), अ०्मागर० 
सड्‌ भी देखने में आता है जो सडंगवी - पडंगविद्‌ मे पाया जाता है ( विवाह० 
१४९ , कप्प० , ओव० ) अथवा छल्हू आता है जैसे, छव्ठंस > पडश्न ( ठाणग० 
४९३ , ह २४० देखिए, ), यह रूप व्यजनों से पहले आता है जिस पक्रिया में व्यजन नि- 
यमित रूप से आपस मे घुलमिल जाते है ($ २७० ), जैसे कि महा ० और शौर० मे 
छग्णुण और छम्गुणअ ८ षड्गुण और षड्गुणक हैं ( म॒द्रा० २२३, ९ , अनर्ध० 
६७, ११ ) , अ०्माग० में छद्दिसि रूप मिलता है ( विवाह० ९७ और उसके बाद, 
१४५ ) , अभ्माग० में छब्भाय रू षड़मझाग ( उत्तर० १०३६ , ओव० [ पाठ में 
छब्म्ाग है ]) , मद्दा० में छप्पम और जै०्मद्ा० मे छप्पय रूप मिलते हैं ( चड० 
३, ३े , देच० १, २५५ , २; ७७ , गठड० , हा , कालका० ); अण्माग० में 
छतष्तल + पड़तछ (ठाण्‌ग० ४९५), महा० और अप* में छंमुद्द > षण्मसुख हैं (भाम० 
२, ४१ , चड० ३, ३ ओर १४ , हेच० १, २५ और २६५ , कर्पूर० १, १० , देच० 
४, ३३१ ) , महा० और जैन्महा० में छंमरास->पण्मास ( हाल , एर्से० ) है , 
अ्माग० में छंमाखिय 5 पण्मासिक ( आयार० २, १, २, १ ), महा ० और 
गौर० में छंमाखिअ + पण्मासिक ( कर्पूर० ४७,१० , ८२, ८ ) , शोर० में छत्च- 
रण रुप आया है ( बाल० ६६७ )। इसी भोति यह रूप सख्याशब्दो से पहले जोडा 
जाता है; अ०्माग० छत्ठसीइ है (5८६, सम० १४३, विवाह० १९९), अध्माग०, 
जै०्महा ० और अप० में छब्बी्से आया है (२६ ; उत्तर० १०९२ , एट्से०, पिंगल 
१, ६८) , अ०्माग० में छत्तीथं और छत्तीखा रूप पाये जाते हैं (5-३६ : कप्प०, 
ओऔब० , उत्तर० १०४३ ), छंप्पर्ण भी है (७५६: $ २७३) , अ०माग० में छण्ण- 
उड्ढँ है (सम० १५१), जै०्मद्ा ० छण्णवई आया है ( कालका० तीन, ९११४, २४) । 
४०, ६० और ७० के पहले अण्माग० में छा- जोडा जाता है, जिसमे आ $ ७० के 
अनुसार आता है : छायालीसे (४६ : कप्प०), छावड्ठि (5६६: सम० १२३), 
छावत्तरिं (5७६ . सम० १३२३ ) रूप मिलते हैं। -- अप» में छह - कपप ( $ 
२६३१ ) जो छहचीस में दिखाई देता है (८5२६ . पिगल १, ९५ [गौल्दरिमित्त के 
अनुसार छब्चीस है ] , ९७ [ गौद्दश्मित्त के अनुसार चउब्बीस ] ) और छद्द में 
आया है ( + ६: पिगल १, ९६ )। सस्कृत घोडशा से पूरा मिल्ता जुल्ता प्राकृत 
रूप सोठस है ओर अप? में सोव्ठह ( $ ४४३ ) | 
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पय में होना भी एफ है; दूसरा कारण यह है कि इसके उदादरणों में ठीक सम्पादन न 
होने से भाषा का कोई प्रमाणदण्ड नहीं मिलता, इसलिए पिशल ने ४ २९ में ठीक ही 
लिखा है यह ग्न्थ बहुत कम काम का है ।! --अनु० | ) | ेु 
६ ४४३--११ १८ तक के सख्याशब्दों के रुप निम्नलिखित प्रकार के होते 
हैं ;-- ११५ अ०्माग० में इसका रूप एकारस और इक्कारस हो जाता है ( विवाह० 
८२ और १६५ , कप्प० , उवास० ), महा० और भप० में एआरद है ( भाम० 
२, ४४ , मार्क० पन्ना १९ , पिगल ५, ६६ , १०९-११२ ) और एग्गारद्द भी 
मिलता है (पिंगल १, ७७ , ७८ , १०५ ; १३४ ), गारहाईं भी है ( २, १११ ) 
तथा एक्कादृह भी मिलता है ($ ४४२ ) , चू०्पे० में एकातस रूप है ( हेच० 
४, २२६ ) | --१२ का अण०्माग, जै०्महा० और जै०शौर० मे वारस रूप है [सयभू 
की रामायण ( पडमारिउ ) में ११ के लिए. इस वारस में मिलता रूप एयारस 
मिलता है । --अनु०] (आयार० २,१५,१३ और २५ , पण्णव० ५२ , विवाह० ८२, 
उत्तर० ६९१ , उवास० , कप्प०, ए्से०, कत्तिगे० ४०२, ३६९, ४०३, ३७१ [पाठ 
में बारस है] ) , स्रीढिंग में जै०महा० में वारसी (तीर्थ ६, ७) है और अण्माग० 
तथा जै०मदह्दा० में दुवालस ( $ २४४ ) तथा महा० और अप'० में चारद है (भाम० 
२, ४४ , सार्क० पा १९, पिगल १, ४९, ६९ आदि आदि ) | --१३ अश्मांग० 
में तेरस ( सूय० ६६९ , उवास० , कप्प० ), स्रीलिंग में तेरसी ( आयार० २,१५, 
४ , कंप्प० ) है , महा ० और अ१९ में तेरह् है ( भाम० २, ४४ , मार्क० पन्‍ना १९, 
पिंगल १, ९ , ११ , ५८, ६६) | --१७ चो दद्द है (हेच० १, १७१ ), अश्माग० 
और जै०महा० रूप चो इस है ( उवास० , कप्प०, ए्सें०* ) तथा चउद्स भी मि- 
लता है ( कप्प० ), छन्द की मात्राए ठीक करने कै लिए चडदस काम में आता है 
(कप्प० $ ४६ आ), अप० में चडद्॒ह है (पिंगल १,१३३ और १३४), चाउद्दाद्या भी 
आया है (२, ६५) और चारिद्हा तथा दहचारि रूप भी चलते हैं ($ ४४२) | -- 
१५ अ०्माग० ओर जै०मह्दा० में पण्णरस [ णण-वाले रूप भराठी में चलते हैं | --- 
अनु०] है ($ २७३), अप० में पण्णरह होता है जैसा वर० और हेच० स्पष्टतया बताते 
३ ( २७३), अप» में दृहपञ्च और व्हपच्चाईं रूप भी आये है ( | ४४२) |-- 
१६ अ०्माग० ओर जै०्महा० में सोवब्ठस है, अ०्माग० में सोछखय भी देखा जाता 
है (जीवा० २२८), अप में सोलटद्द ह्ठ (प्रिंगल १,१०३ , १०४ और १ ०५), सोना 
भी आया है ( २, ६७ और ९७ [ अप० के सोत्ठह और सोत्शा रूप सोलह और 
खोला पढ़े जाने चाहिए, पिगल़ के ग्रन्थ में छ के स्थान में सर्वन्न व्ठ दिया गया है, व् 
ओर ल के उच्चारण में कोई भेद नहीं रखा गया है । --अनु०]) | --१७ अश्मांग० 
और जै०मह्० में सत्तरस है ( विवाह० १९८ » एस ० ), अप०» में दहसत्त है ( ९ 
अर) | “7 १८ अ०साग० और जै०मह्य० में अद्वारख है| यही रूप पछवदानपत्र 
६, ३४ में भी मिलता हे, अप० में अद्वरह /चल्ता है ( पियल १, ७९) | द्‌ के खान 
मे रुके हक ५ २४५ देखिए और द्‌ के स्थान में छ के लिए ह. २४४ देलिए। उपर्युक्त 
सख््यागव्दों की रुपावली दृशन्‌ के अनुसार चलती है ($ ४४२) अर्थात्‌ उदाइरणार्थ 
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६८ : पिंगल १,१०६ ) | $ ६७ देखिए | --- ९ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से 
चलती है ; कर्ता- और कर्मकारक- अ०्माग० और जै०्महा० में नव है ( कप्प० $ 
१२८ , एल्सें० ४, १४ ) ; करण- अथ्माग० में नवहिं होता है ( उत्तर० ९९८ ) ; 
सम्बन्ध- अ०्माग० में नवण्हं ( हेच० ३, १२३ , आयार० २, १५, १६ , ओव० $ 
१०४ , कप्प० , नायाघ० ) और नवण्ह भी पाया जाता है (हेच० ३,१२३) | सन्धि 
और समास के आदि में णब- रूप आता है; णचणवाणण आया है (गउड० ४-२६), 
अन्य सख्याशब्दों से पहछे भी यही रूप लगता है : अप० में णबद्ह आया है (८ 
१९ ; पिंगल १,१११) , अ०्माग० में णबणडई मिलता है (७९९: सम० १५४) | 
_... १० महा० में दस अथवा दह होता है , अ०्माग०, जै०्मद् ० और शौर० में 
दस, माग० तथा ढक्की मे इसका रूप दश्य हो जाता है ( $ २६ ), इसकी रूपावली 
निम्मलिखित प्रकार से चलती है : कर्त्ता- और कर्मकारक- महा०, अ०माग० और 
शौर० रूप दस ( कर्पूरं० १२,७ , उवास० , सम० १६२ , १६५ , १६६ , प्रसन्‍न० 
१९,५ ) , माग० में वश के स्थान में दह (लल्ति० ५६६, ११) अशद्व है , कण-- 
अ०माग० और जै०्महा० में दसहिं रूप है (कप्प० $ २२७ , एस्सें० ३२,१२), महा० 
में द्सहि भी चलता है ( रावण० ११,३२१ , १४,८१), माग० में दरोहि हैं ( मुच्छ ० 
३२,१८८), सम्बन्ध- अण्साग० ओर जै०महा० में दूसण्हं ओर द्सण्ह रूप पाये जाते 
हैं ( हेच० ३; १२३ , उवास० $ २७५ , एव्सें० २८, २२), माग० में दशाणं है 
( मुच्छ० १३३, २० [ कुमा उनी में यही रूप चलता है ; द्सान , इस बोली में अधि- 
काश में स, श बोला जाता है, इसलिए गावों में द्शाण रूप चलता है । --अनु०])। 
अ्माग० में उबवासगद्साणं रूप पाया जाता है (उवास० $ २ और ९१)। इस सबव- 
कारक में स्नीलिंग का रूप द्सा ८ दशा आया है। अधिकरण- महा० और अन्माग० 
में द्ससु है ( रावण० ४, ५८ , उवास० पेज १६८, ७ ), चू०पै० में तसखु होता है 
( हेच० ४, ३२६ ) | सन्धि और समास में महा० तथा अप० मे दूस-और दृह- रूप 
लगते है, अ०माग०, जै०्मद् ० और शौर० में द्स- तथा माग० में दृश- काम में 
आता है ( $ २६२ ) , अप० में अन्य सख्याशब्दों के साथ सयुक्त होने पर दृह- काम मे 
में लाया जाता है; एकदह (+- ११: पिंगल १, ११४ ), चारिद्ह और दहचारि 
(++ १४; पिंगल १, १०५ तथा ११० ), दृहपञ्च और द्हपश्चई (+१५ ४ पिंगल 
१, ४९ , १०६ , ११३ ), दददसत्त (5 १७ . पिंगल १, ७९ , १२३) और णवद्ह 
रूप मिलते हैं (“१९ : पिंगल १, १११ , [ पिगल अर्थात्‌ प्राकृत पिंगलसूचाणि जैसा 
पिशल ने माना है विशेष विश्वस्त सामग्री नहीं उपस्थित करता, यह ग्रन्थ छन्द में होने के 
कारण, इसकी अप० भाषा अनगिनत स्थानों में कत्रिम बन गयी है, सख्याशव्दों को ओर 
भी तोडा मरोडा गया हे, उदादरणार्थ २, ४२ में वाराहा मत्ता जं कण्णा तीआ हो- 
तम्‌ को लीजिए | १२५ के ल्ए बाराह रूप किसी प्राकृत में नहीं मिल्ता। ३ के 
लिए. तीआ भी दुलंभ है , दूसरा उदाहरण लीजिए अक्खरा जे छआ मे छआ देखिए, 
(२, ४६), खडावण्णवद्धो में खडा का अर्थ छ है, २, १२७ में ९६ को छण्णाचेआ 
कहा गया है, अप० में यह छृण्णवइ है, आदि-आदि | इसका कारण पिगल के ग्रथ का 
<३ 
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गुनीख (१९ ) और गुजरती ओगणीख की ठलना कीजिए जो #अपमगुण- 
विंशति है । 
4, बाइग्रेगे, पेज १७ । --३२ ऑपपात्तिक सूत्र मे अउणापन्न देसिएु। 

६ ४४९--१९-५८ तक के संख्याशब्द अ०माग० और जैण्मद्दा० में कर्त्ताकारऊ, 
नपुसकलिग में शब्द के अन्त में -अं॑ जोडऊर बनाते है अथवा अत -आ लगाकर 
स्रील्गि बनाते हें, अप० में उ-अ लगाया जाता ईँ तथा ५९-९९ तक के सख्याशब्द 
नयुसकल्गि रुपसे अन्त मे -इं ल्गकर बनते हद अथवा अन्त में -ई जोडकर 
स्नील्गि बन जाते ६। शेप कारकों में स्लीडिग एकबंचन की भाँति इनकी ल्पावढी 
चलती हैं और सस्कृत की भांति गिने हुए पदार्थ या तो सम्बन्धकारक बहुवचन 
म द्वोते ६ अथवा सावारणतः रुख्या के कारक में ह्वी बहुवचन में आते हैं | ---२० 
का रूप बीसइरविंशति भी होता दे ( कप्प० , उवास० ), कर्तता- बीसई 
ओर बीस हूं ( एव्से० भूमिका का पेज एकतालीस' ), अ०्माग० में अठणवीसई 
(+१९ ) आया है और बीसई भी ( 5२० ), एक्बीसइ है ( 5२१ ) और 
पणवचीखई ( २५ ) तथा सत्तवीसई भी (७२७: उत्तर० १०९१-१०९३ 
तक ), अप० में चडबीसइ मिलता है (७२४: पिंगल १, 2७) ] वीसइ रूप 
विद्येप फ़रके २१-२८ तक में जोडा जाता है ओर बीसम्‌ रूप में भी मिल्ता दे 
(ऊप्प० , एल्सं० ) अथवा चीसा रूप में दिखाई देता है (द्ेच० १, २८ और 
९२ , एव्सें० ), अप० में घीस रूप आता है ( पिगल १, ९५ ; देच० ४८, ४२३४ ), 
इसके टीक विपरीत तीसखई 5 निंशत्‌ है जो अ०्माग० में पाया जाता है ( उत्तर० 
१०९३) और बीसइ > विद्यंति के साथ साथ जुडा हुआ आया है | इसके बाद अन्य 
सख्याशब्द आते हों तो इस प्रकार बोले जाते हैं : अ०माग० और जै०्मद्गा० मे पेकवीसं, 
एगवीसा और इगवीस (२१: उत्तर० १०९२, विवाह० १९८ , एल्से०), बावीखसं 
[ गुजराती में २२ को वाबीस कहते ई | --अनु० ] (७२२ उत्तर० १०७० , 
१०९१ और १०९२ , विवाह० १९८ , एल्सें०), अप० में चाइस है (पिंगल १,६८), 
तेचीसं मिलता है (८२३ . उत्तर० १०९२ , सम० ६६ , एर्से० ), अप० में तेइस 
है ( पिगल १, १५० ) , चडचीसे दे (७२४ , देच० ३, १३७ , विवाह० १८० , 
उत्तर० १०९२ , ठाणग० २२ ), चडब्चीस भी है (विवाह० १९८ , एर्से०), अपर 
में चडबीसद्द मिलता है ( पिगल १, ८७ [ बबई के सल्करण में चउबीसइ है किन्द 
गांल्दब्मित्त ने उक्त रूप टीक माना है ] ), चोचीख भी आया है ( २, २९१ ) और 
चोबिख भी पाया जाता है ( २, २७९ [वाठ में चौविस है | --अनु० ] ) , पण्ण- 
चीख, पणुवीसं ओर पणुबी- [पाठ में चोचीसा है | -- अनु०] साहि में पणुवीसा 
भी मिलता ६ (5 २५; $ २७३ ), अप० में पचीस रूप हैं ( पिंगल १, १२० ); 
छद्वीस मिलता दे ( >२६ , उत्तर० १०९२, एल्सें० ), अप० में छहवील और 
छब्चीस रुप मिलते ई (६ ४४१) , अ०्माग० में खत्तवीसं रुप | (< २७ ; उत्तर० 
१०९३) और सत्ताचीस भी आया है (विवाह० ८५ और उसके बाद) , सत्तावीसा 
देखने में आता दे (हेच० १, ४) , अप० में सत्ताईसा है (पिंगल १, ५१ , ५२ और 
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करणकारक में अप० में एआरहहि_ होता है ( पिंगछ १, ६६ [ पाठ में एआरहहि 
है ] , १०९ ओर उसके वाद , बो ले नसेन, विक्रमोर्वशी पेज ५३८ में एग्गारहहि 
दिया गया है ), अश्माग० में वारसहिं मिलता है ( सूब० ७९०, उत्तर० १०३४) , 
अप>० में वारह॒हि रूप है ( पिगल १, ११३ ), अण्माग० में चोदसहिं भी है 
(जीवा० २२८ , ओव० $ १६, पेज ३१,२१), अ०्माग० में पण्णरखद्दधि भी आया है 
( जीवा० २२८ ) , सम्बन्ध- अ०्माग० में छुवारूखण्दं॑ मिलता है ( उवास० ) , 
अ०माग० में चडदसण्हं भी है ( विवाह० ९५२ ), चोहसण्हं आया है ( कप्प० ), 
पण्णरसण्हं है ( हेच> ३ १२३ ) , अ०माग० ओर जै०महा ० में सोव्टसण्हं आया 
है ( विवाह० २२२ , एर्व्पे० २८, २० ), अद्वारसण्हं है ( हेच० ३, १२३ ) और 
अट्टारसण्ह भी देखा जाता है ( एत्सें० ४९, २८ ) , अधिकरण- पण्णरसखु है 
( आयार० पेज १२५, ३३ , विवाह० ७३४ ) | ( 
१, ये उद्धरण, जहॉ-जहों दूसरे उद्धरण न दिये गये हों, वहाँ नीचे आयी हुई 
संख्याओं के लिए भी उपयुक्त हैं। अधिकांश सख्याशव्द्‌ १३-१०० तक आअ०- 
माग० ह्वारा सम्रमाण उद्छ्त किये जा सकते हैं, विशेषत. सन्धि और समास सें, 
इसके वाद इनके उदाहरण ओर प्रमाण जै०महा० तथा अप०» में श्राप्त है। अन्य 
प्राकृत बोलियों में उदाहरणों का अभाव है। 

6 ४४४-- १९ अभ्माग० में एगूणबीसं 5८ एकोनविशति है ( $ ४४५ की 
तुलना कीजिए , विवाह० ११४३, नायाध० $ १२), अप० में एमूणथिखा है (पिंगल 
२,२३८) और णब॒दह' भी पाया जाता है (६ ४४२)। इन रूपों के साथ-साथ अ०भाग० 
और जै०मद्दा० में अडणबीसइ और अडणवीसं रूप मिलते हूँ ( उत्तर० १०९१ , 
ए्से० भूमिका का पेज एकतालीस) । ये दोनों प्रकार के रूप अ०माग० और जै०महा० 
में अन्य दशकों (त्रिंशत्‌, चत्वारिशत, पद्चाशत 5 ३०,४०,५० आदि) के साथ-साथ में 
चलते है | इस नियम से ; एगरूणपन्नासइम (+- उनपचासवबों ; सम० १५३ ) और 
अडणापण्ण (5 ४९ , ओव० $ १६३ , विवाह० १५८) साथ साथ चलते हैं , एगूण- 
स्ि (< ५९ ; सम० ११८) और अडणटट हैं (कप्प० $ १३६, इसी अन्य में अन्यत्र 
दूसरा रूप भी देखिए ) , एगूणसत्तारिं (5६९ , सम० १२६ ) और अउणत्तार्ि 
दोनों चलते हैं (कप्प० $ १७८ [गुजराती ओगणीस्‌ ओर मारवाडी मुन्नीख (१९), 
गुनतील २९ आदि रूप इस एगूण- से निकले हैं और उन्नीख, उनतीस आदि 
में अडण- का उन्‌ आया है | --अनु० ] )। इनके अतिरिक्त जनता अथ्माग० में 
अडणतीसं, अडणत्तीस भी बोलती थी (७२९४ उत्तर० १०९३ , एल्सें० भूमिका 
का पेज एकताढीस ), साथ ही अ०माग० एगूणासीई (८७९ : सम० १३६ ) और 
एंगूणणडई भी चलते थे (5८ ८९ ४ सम० १४६ )। ०० म्युलर' और लौयमान' के 
अनुसार अडण- और अडणा- ( $ ७० ) एकोन से निकले हूँ, किन्तु यह मत 
अशुद्ध है तथा अडण - अशुण जैसा द्विग्ुण, त्रिग्ुण इत्यादि में पाया जाता है| 
मद्दा० सें दुडण है और अ०्साग० में दुगुण रूप मिलते हैं ( $ ४३६ ), अ०माग० में 
अणंतगुण भी आया है ( विवाह० १०३९ )। प्राचीन हिन्दी रूप अग्रुनीस और 
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$ २०७, ६ , ए्ल्स० ), अन्य सख्यागब्दों के साथ सयुक्त होने पर इस प्रकार के रूप 
आते है, जैमे, जे०्मद्ा० में विचत्ता ( एल्से० ) और अश्माग० इगयालढ भेचाद 
रुप में पाया जाता है ( पाठ म इगुयाक्ल है, विवाह० १९९ ), जैण्महा० में ४२ 
स्‍्वायालू ( एव्सें०), अप० में वेआलछ है (पिगल १, ५५) , ४५८ अश्माग० 
में पणयाल्ल ( सम० १०९ ), पणयालसयसहस्सा ( 5>४५००००० , ऊत्तर० 
१०३४ ) , “४८८ अग्गाग० में अढयाद्ध ( सम० २१० , पण्णव० ९९ [ पाठ में 
अडयाल हैं] , विवाह० २९० [ पाठ में अडयाल है ] ) | -- ५०  पण्णासं, 
पण्णासा ओर पन्ना है, ५१-५९ तक के -चन वाछे सख्याशब्दो -पण्णं और 
-चण्णं ल्माकर बनाये जाते ई ( $ २०३) | ये सक्षित्त रुप पञच्चादात्‌ , पदञ्चशत ; 
#पंड्चशत्‌ और पश्चत््‌ से व्युलन्न हुए है ( $ ८१ ओर १४८ )। 

१, यह उद्धरण पूरे पाराम्राफ और इसके बाद आनेवाले पारागत्रार्फों के लिए 
छागु है | याकोबी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे आशिक रूप में अप्रकाशित मोछषिक 
सामग्री की सहायता से, इस कारण में सर्वत्र उनकी जॉँच नहीं कर सकता । 
-“ ३ $ ४४६ मे सयरी की तुलना कीजिए । 

६ ४४६-- ६० + अ०्माग० सर्द ( सम० ११८ और ११९ ), सन्धि और 
समास गे सद्ठि आता है . सद्टितन्त रूप मिलता है ( विवाह० १४९ , कप्प० , 
ओव० ) , जै०्गद्दा० म स्दि ओर सट्टी दें ( एरस्स० ) , औौर० में छांठि पाया जाता 
हैं ( कर्मफारक , मुच्छ० ५४, १६ ), अधिक सम्भव यह लगता है क्रि अधिकतर दृस्त- 
लिपियो और छपे सस्करर्णो के अनुसार यह रुप सटटि पढ़ा जाना चाहिए , आप» में 
सद्ठि है ( पिगल १, १०५ , दूसरे शब्द से सयुक्त द्वोने में भी यद्दी रूप दे, ?, ६१ ) | 
अन्य सख्याशब्दी के साथ सयुक्त होने मे -सर्टि, -वर्ि और -अड् के साथ बदलते 
रहता है ($ २६५ ) :अ०्माग० तथा जै०मद्गा० में ५९  पगूणसाटि और अडर्णाई, 
इृगर्साद्ट और एगट्टि रूप भी है , ६२८ वासट्टि और वार्चाई , ६३ ८ तेसद्ठ और 
तेर्वाई है , ६७ > चड्साई और चोसट्ठी (विवाह० ८२) तथा चडवर्दधि- , ६५४ 
पणसर््टि जीर पण्णई ( कप्प० ) , ६६ ८ छावे , ६७८ सत्तर्साट्ट और ६८८ 
अढसरद्ट और अट्ठुसद्वि- है (वेबर, भग० १,४२६ , सम० ११८-१२६ ,एव्सें०) | 
“5० > अ०्माग० और जे०्महा० में सत्तरिं और सत्तरि- है, जै०्महा० में 
“खसयरी और खसयारे- भी हैँ (सम० १२५ और १२८ , प्रबन्ध" २७९, १२, 
एस ० )। २ के विपय में $ २४५ देखिए | अन्य सख्याशर्ब्दों के साथ स्युक्त होने पर 
कभी -सत्तारिं, कभी -हत्तरिं, कमी -चत्तरिं और कभी -अत्तरि- रूप आता है; 
अश्माग० में पगूणसत्तारिं और अउणत्तार्रि रूप चलते हैं (८६९ ; ६ ४४४) , ७१८ 
एकसत्तारिं (सम० , पाठ में एकसत्तारिं है) , ७२ 5 वाचत्तारिं, जै०मद्गा० में विस- 
प्तरि- भी है , ७३ 5 तेचत्तारें और ७४८चोचत्तरिं, जै०्महा० में चउद्धत्तरि भी 
६ , ७५-अ०्माग० से पत्चहत्तरीए ( करणकारक , कप्प० $ २), पन्नत्तरि भी 
मिलता है ( यह रूप सम० में तीन बार आया है , इसी अंथ में अन्यत्र पन्नत्तार्रि रूप 
भ्री है ) , जै०मह्म ० में पणसयरी है ( प्रबन्धन २७९, १२ ) , ७६ >छावत्तर्रि है, 
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५८ ) , अट्ठटाबीस और अट्ठाचीखा रूप हैं ( विवाह० ८२ ), अप० में अद्ठ|इस और 
अढाइस रूप हैं (८२८ : $ ४४२) , उनतीसख के प्राकृत रूप अडणतीखं और 
अडणतीसं रूप आये है (5२९ : $ ४४४ )। -- ३० का रूप तीख॑ है (कप्प० ; 
नायाघ० , एह्सें० ) और तीसा भी ( हेच० १, २८ और ९२ ), अप» में तीसा 
चलता है (पिंगल १,५१ और ६०), यह रूप तीसकखरा > जिददक्षरा मे भी आया 
है ( १, ५२ ), तीस भी है (१, ६१) | इसके बाद आनेवाले सख्याशब्दों के रूप जैसे 
कि सभी आगे आनेवाले दशर्कों के होते हैं, ठीक २० के बाद आनेवाले २१-२९ तक 
के रूपों की माति चलते हैँ | उनमें केवल व्वनिनियर्मों के अनुसार आवश्यक परिवतंन होते 
हैं| इसके अनुसार : वत्ती ख॑ (5३२ : विवाह० ८२ , एल्से०) होता है ओर वत्तीसा 
भी ( कप्प० ), अप० मे वत्तीस आया है (पिंगल १,६२ और ६९), वत्तीस के लिए 
महा ० में दोसोव्ठह 5 द्विपोडशन भी बोल जाता है (कर्पूर० १००,८) , तंतीस के 
तेत्तील और तित्तीसं रूप हैं (८5२३३ ४ कप्प० $विवाह० १८,३३ , ३९१ ; उत्तर० 
९०९ , ९९४ , १००१ , १०७० , १०९४ , एत्स० ), अ०माग० मे तायत्तीसा भी 
मिलता है, अ०माग० में तावत्तीसग रूप भी है और जै०मह्दा० मे तावत्तीसय 
(६४१२८ ) , -३४ >चोंत्तीसं ( ओव० , सम० १०० ) , -३५- पणत्तीसं है 
(विवाइ० २०० ) , -२६ ८ छत्तीसस और छत्तीसा है ( कप्प० , ओव० ) , -३८८ 
अदचत्तीस (कप्प०) और अद्गुतीसं भी चलता है ( एत्सें० ) | --३९५ ८ चत्तालीसं 
है (कप्प० , विवाह० १९९ , एल्सें०) और चत्तालीसा भी आया है (विवाह० ८२), 
चायालीसं भी चलता है (एर््से०) जो सक्षिप्त होकर जै०महा० मे चालीस बन जाता 
है और चालीससाहस्स > चत्वारिंशत्साहस्य में आया है (एस्सें० १०, ३५) तथा 
अप० में स्वतन्त्र रूप से चालीस है ( पिगल १, १५३ और १५५) | यह ऐसा रूप है 
जो अ०्माग०, जै०्महा० और अप० मे सर्वत्र देखा जाता है जब कि उसके अनन्तर 
अन्य सख्याशब्द जाते हों जैसे, अप० में इआलीस ( < ४१ ४ पिंगल १,१२५) , -७२ 
का अ०माग० ओर जै०्महा० में वायाली सं रूप है (विवाह० १५८ , कप्प० , नायाघ० ; 
ठाणग० २६२ , एव्सें० ) ,-४३> तेआलीसा (द्वेच० २, १७४ ) , जैे०मह्दा में 
तेयालीसं रूप है ( एस्सें० ) , “४७४ रुप चडभआलीस और चोयालीसं है, चोया- 
लीसा भी मिलता है (सम० १०८ और १०९, विवाह० २१८, पण्णव०, उसके बाद), 
अप» में चडआलीस है (पिंगल १, ९०[ गौल्दर्मित्त प [पञ्चतालीसा |] , ९७ ) 
ओर चोआलीसह दे (पिंगल २, २३८ ) , “४५८ अण०्माग० पणयालीसा 
(पण्णव० ५५) और पणयालीस है (विवाह० १०९ , ओव०), अप० पचतालीसहद 
(पिंगल १,९३ और ९५) पचआलीसहि पढा जाना चाहिए ,-४६ > छयायालीसं 
( कप्प० ),-७७ ८ अ०माग सीयालीसं (विवाह० ६५३) ; -४८ -- अ०माग० और 
जै०महा० रूप अढ्याछलीसं है, अडआलीख मिलता है ( $ ४४२ ), अ०्माग० में 
अद्ठुचत्तालीसं भी देखा जाता है (विवाह० ३७२), -४५ के ल्ए माग० में एंक्रणपण्ण 
रूप है ( जीवा० ६२ ) | अण्माग० पद्म में सक्षित रूप चाली (डवास० $ २७७, ६) 
तथा अ०्माग०, मह्य० में चत्ता रूप भी आया है (७४० [ --भनु० ] उवास० 
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पालाणं >हातिशतः -शतसाहस्त्रीणा चतुरशीत्याः सामानिकसाइस्रीणां 
चयरस्थिशतस्‌ चयस्मिशऊानां चतुर्णा छोकपाछानाम्‌ है ( कष० $ १४; 
विवाह० २११ की तुलना कीजिए )| -- अधिकरण म तीसाए निरयावाससयस- 
हस्सेसु > त्रिशति निरयायासशतसहस्मेषु है ( विवाह० ८३ और उसके बाद ) , 
एगवीसाए सवलेसु वाचीसाए परीसहे ( पद्म में छन्द की मात्राए ठीक करने के 
लिए परीसहेखु के स्थान में )5 एकविशत्यां शबलेपु द्वार्विशत्यां #पर्रीसदेषु 
है ( उत्तर० ९०७ ) | -- जै०मद्दा० मे पश्चनडई राईणं और रायाणो आया है 
( कालू्फा० २६३, ११ और १७ ) | इन सख्यागव्दो की रूपावली बहुवचन में बहुत 
कम चलती है। चड० १, ६ के अनुसार, २-१९ तक सख्याशब्दों की भाँति ही ( $ 
४३६ ), सम्बन्धकारक अन्त में -ण्हं लगा कर बनाया जाता है : वीसण्हं, तीसण्हं 
आदि। अथ्माग० में तिन्नि तेवट्टाईं पावाडुयसयाईं > त्रीणि तयः पटष्टानि 
प्रावादुकशतानि है ( सूय० ७७८ ), पणुवीसाहि य भावणाहिं > पञ्चरविशत्या 
च भावनाप्रि. है ( आयार० पेज १३७, २५ ) , पथ्चहि छत्तीसेहिं अगगारस- 
एहिं + पत्चमि पदटनिशेर्‌ अनगारशतेः है ( कप्प० $ १८२ ) , जैण्मह्व० में 
तिण्हं तेबद्वाणं नयरसयाणं > चयाणां तच्रयःपष्टानां नगरशतानाम्‌ है ( एर्ल्से० 
२८, २१ ) , मद्ग० में चडसट्वटिसुसुत्तिसु 5 चतुःपष्ठ्यां झुक्तिषु है (क्पूर० ७२, 
६ ) | यह रूपावली अ4० में साधारणतया काम में आती है . एआसेहि और वाई- 
सेहि रूप मिलते हैं ( पिगल १, ५८ और ६९ ), छहवीसड आया दे ( पिंगल १, 
९७), सत्ताईसाई पाया जाता है ( पिगल १, ६० ), पचआलीसहि है ( पियल 
१, ९१३ और ९५ $ ४४५ देखिए ) , एद्चत्तरिउ ( कर्मकारफ ) और एहत्तरिहि रूप 
भी चलते है ( पिगल १, ९५ ओर १०० ) $ ४४८ की भी तुलना कीजिए | 

$ ४४८-- १०० महा० में सअ॒ ( द्वाल , रावण० ), अ०्माग० और जै० 
महा० में सय रूप है ( कृप्प० , ओव० » उवास० , एर्ट्स ० है! शोर० में खद्‌ चलता 
है ( मूच्छ० ६, ६ , १५१, २२ , विक्र० ११ »४ ), माग० में शाद्‌ मिलता है (मृच्छ० 
१२,५ , ११६,८ , १२२,२० , वेणी० ३३,४ ) । इसकी रुपावली नपुसकलिंग के रूप 
में अ- वर्ग की भांति की जाती है | शेप शतक [दो सौ , तीन सौ आदि | --अनु०] 
इस ग्रता बनाये जाते ई कि १०० के बहुवचन के रूप से पहले इकाई रख दी जाती हैः 
आअ०माग० में २०० > दो सयाईं, ३०० ८ तिणिग सयाइं, ४०० - चत्तारि सयाईं 
है ( सम० १५७ और १५८ ), ५०० > पड्च सया मिलता है ( कप्प० $ १४२) , 
६०० >छ सयाईं, छ सया भी पाया जाता है ( सम० १५९ ) और छस्खया भी 
आया है , अप० में ४०० के लिए चडसअ आया है ( पिगल १, ८१ ) | मह्दा० में 
सत्तसअ पक्का नपुसक हैँ (हाल) | --१००० के लिए महा०, अ०्माग०, जैण्मद्गा०, 
जेण्शौर० जोर शोर० मे सहस्स है ( गउड० / हाल , रावण० , कप्प० , उवास० , 


ए्ल्से० $ वि० 58 १२ , मुच्छ० ७२, २२ , प्रबोध० ४, ४ ओर ५ ), माग० में 
शहदरशा बन जाता द्‌ (्‌ लल्ति० ५६६, १० 3 बेणी ० | ३, ३, 3४, २१ प ३५, ८) । 


इसकी रूपावली भी नपुसकल्ग के रूप में अ- वर्ग की भाँति चलती है । अ०्माग० में 
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७७ ८ सत्तहत्तरिं हैं और ७८८ अद्ग॒हत्तरिं तथा जै०मह्दा० से अद्दत्तरि- है (वेबर, 
भग० १, ४२६ , २, २४८ , सम० १२६-११३५ , एर््सें० )। अप० में एहत्तरि 
मिलता है (७७१ , पिंगल १, ९५ , ९७ , १०० ) और छाहत्तरि भी आया है 
( 5७६ : पाठ में छेहत्तरि है , २२३८ )। -- <० + अथ्माग० में असीई है, 
जै०महा० में असीई और अखीइ- (सम० १३७ , विवाह० ९४ और ९ ५, एस ०) | 
अन्य सख्यागब्दों के साथ सयुक्त होने पर , अ०्माग० में एमृूणासीई है (७ ७९ ) ; 
जै०्महा० में एंक्कासीई , अ०माग० मे वासीईं , अ०्माग० में तेसीईं, करणकारक 
में तेयासीए रूप मिलता है ( सम० ), जै०महा० मे तेसीई , अ०्मांग० में चडरा 
सीइं, चोरासीई और चोराखी रूप मिलते हैं , जैग्महा० में चडरासीइ- और 
चुलासीइ- पाये जाते हैं , अ०्माग० में पह्चासी३, छछासीईं, सत्तासीईं और 
अट्टासीइं रूप है ( सम० १३६-१४५ , कप्प० , ए्ल्से० )। अप० में अखि (+ 
८० ) भी आया है, वेआसी (< ८२ ) और अद्जासि (5८८ : पिगल १, ८१ , 
९८ , २, २३८ ) |--९० > अ०्माग० नउ॒ई और जै०्महा० रूप नई है ( सम% 
१४७ , एल्सें० ) | अन्य सख्याशव्दों के साथ सयुक्त होने पर ; अ०्माग० में एम्रूण- 
णउईं ( “ ८९ ) और एक्काणउ्‌ रूप आये हैं ( सम० , पाठ में एकाणउइं है ), 
वा-, पे-, चउ-, पहुच- और छण्णडइईं तथा छण्णउई रूप मिलते है ( विवाह० 
८२ ), सतस्ताणडइईं और अद्ठाणडईं रूप भी पाये जाते हैं , जै०्महा० में वाणउई, 
तेणडई, पठयणउई और पणणडई तथा छन्नडई रूप देखने में आते हैं. ( समर० 
१४६-१५३ , ए््सें० ) | अप» में छण्णचद है (5९६ : पिगल १, ९५ )| 
$ ४४७--१९-९९ तऊ के सख्याशर्ब्दों की रूपावली और र्वना के निम्न- 
लिखित उदाहरण पाये जाते हैं ; अ०माग० में + कर्त्ताकारक में तेवी सं तित्थकरा ८ 
तअयोबविशतिम्‌ तीथेकरा, है (सम० ६६ ) , वायाठीसं सखुमिणा तीस महा- 
खुमिणा वावत्तरिं सब्बसुमिणा 5 दाचत्वार्रिशत्‌ स्वप्नास्‌ चिशन्‌ महा- 
स्वप्ना द्वाससतिः सर्वप्ता है (विवाह० ९५१ [ पाठ में बावित्तारिं है) , नायाघ० 
$ ४६ , कप्प० $ ७४ ) , वायत्तीसा छोगपाछा > त्यस्त्रिशलू छोकपालाः है 
(ठाणग० १२५) | --- कर्मकारक में चीसं वासाई > विंशाति वर्षाणि है (उवास० 
0८९ , १२४ , २६६ ) , पण्णासं जोयणसहस्सई ८ पञ»चाशतं॑ योजनसह- 
स््राणि है ( ठाणण० २६६ ) , पश्चाणउइं ( पाठ मे पञ्चाणडय है ) जोयण- 
सहस्साई ८ पञचनवरति योजनसहस्माणि है ( ठाणगग० २६१ ) | -- करण में 
पथ्चहत्तरीए वासेदि ऐंक्वीसाए तित्थयरेहि' तेचीसाए तित्थयरेहिं 5 
पञ्चसप्तत्या वर्ष एकरविशत्या तीर्थंकरै-' अयोविशत्या तीर्थंकरेः है, 
तेत्तीसाए, सत्तावन्‍नाए दत्तिसहस्सेदि > त्रयस्लिशता, संप्तपञ्चाशता दन्ति- 
सहसेः हैं ( निय्या० $ २४ और २६ ) | -- सम्यन्धकारक में एएसि तीसाए 
महासुमिणांण > एतेपां चिंशतो महाखप्रानाम्‌ है ( विवाह० ९५१ , नायाब० 
३ ४६ , कप्प० $ ७४) , वत्तीसाए -समसाहस्सीणं चउरासीइए [यहाँ यही पढा 
जाना चाहिए ]सामाणियसाहस्लीणं तायचीसाए तायत्तीसखगाणां चउहं छोग- 
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१०००००० 5 अ०माग० में दूस सयसहरुलाई है ( सम० १६६ ), माग० में दृह 
[ यह दद्ा के स्थान में अद्युद्ध रूप है ] छशकाई मिलता दे ( ललित० ५६६, ११ ) | 
---१००००००० > कोडी (>कोटिः ) है (सम० १६७ , एर्ल्स०) | इनसे भी ऊँचे 
सख्याशब्द अ०माग० में कोडाकोडी, पलिओचमा, सागरोबमा, सागरोबमाको- 
डाकाडी आदि आदि है ( कप्य० , ओव० , उबास० आदि-आदि )। 

६ ४४९--क्रमचाचक सख्याए, जिनके स्लीलिग के रुप के अन्त में जब्र अन्य 
नोट न दिया गया हो तब आ आता है, निम्नलिखित हैं . पढम, पुढम, पदुम, पुदुम 
(६१०४ और २२१ ) | अ०्माग० में पढमिब्ल रूप भी आता है (विवाह० १०८ , 
१७७ और ३८० ) और पढमिद्छग रूप भी चलते हैं (नायाघ० ६२४) प्रत्यय -इढ्छ 
के साथ (६ ५९५), अप० में पह्िल रुप दै जो स्लीलिग में पद्चिली रूप धारण करता 
है ( क्रम० ५, ९९ , प्रबन्ध" ६२,५ , १५७, हे [पाठ में पश्ली है), जैसा भारत की 

नवीन आर्य-माषाओं में है (बीम्स, कम्परेटिव आ्रामर २,१४२, होएरनले, कम्पेरेटिव ग्रामर 
6 ११८ , ४०० , ४०१ )। यह शब्द बीम्स के अनुसार न तो #डाथर से निकाला 
जा सकता है और न ही होएरजले के मतानुसार अ०माग० पढमिल्‍्ल और #पढइल 
तक इसझी व्युतत्ति पहुँचायी जा सकती है किन्तु यह अपने रूप से बताता है कि कभी 
पहले इसका रूप #प्रथिक रह द्वोगा | --- २ का मद्दा ० मे दुइय, विइय, वीआ और 
विदज्ञ रुप होते हैं ,जै०्मह् ० में दुद्य और अभ्माग० तथा जै०्मह्० मेविद्य तथा 
वीय रुप होते ई , भप० में वीअ दे , अ०्माग० में दुच्च, दो ब्व भी द्वोते हैं , शौर० 
और माग० में दुद्यि रूप है तथा पद्म में दुदीय भी पाया जाता है ($ ८२; ९१ , 
१६५ और ३०० ) | -- हे का महा० में तइअ रूप होता है, अ०्माग० और जै०- 
मद्दा ० में तश्य , शोर० में तद्य और अ्माग० में तन्च रूप भी होता दे, अप० में 
तीआ और सत्रीलिग का रूप तइज्जी मिलता है (६ ८२ , ९१ , १६५ और ३०० ) | 
कमदीद्वर ने २, ३६ में तिज्ञा रूप भी दिया है जो अ०माग० अड्डाइज़ा में देखने में 
आता है (६ ४५०)। --४ का क्रमवाचक रूप महा०, अ०्माग०, जै०मद्दा० और झअप० 
में चउत्थ है ( देच० १, १७१ , २, ३३ , हाल , रावण० , सूय० ६०६ , आयार० 
पेज १३२ और उसके बाद , उबास० , कंप्प० , एर्ल्से० , कालका० , पिंगल १, १०५ ), 
हेमचन्द्र २, ३२३ के अनुसार चडउद्ठु भी होता है , मह्ा० में चोत्थ रूप भी है ($ 
१६८६ , देच० १, १७१ , हाल ) , शोर० और माग० में चहडुत्थ काम में आता द्ठै 
(मृच्छ० ६९, २९ और २२ [इस नाटक में अन्यत्र अन्य रूपो की भी तुल्ना कीजिए], 
माग० रूप : १६९, ७ , पाठ में सर्वन्न चडत्थ है ), दाक्षि० में चडत्थ है ( मुच्छ० 
१००, ६ ), शौर० में चदुद्-ु मी पाया जाता है ( शकु० ४४, ५ )। महा० और जै० 

महा ० में इसका स्रीलिंग का रूप चडत्थी और चों त्थी मिलते ह ( हेच० १, १७१ , 
एल्से० भूमिका का पेज बयालीस ), अथ्माग० में चउत्था रूप है ( आयार० पेज 
१३९ और उसके वाद )। अदूधुद्ध में (७३३ . ६ ४५० ) एक अतुद्ठ 5 अतूर्थ 
(ठ॒र्ये और तुरीय की ठलना कीजिए) पाया जाता है | -- ५ का सभी ग्राकृत वोलियों 
में पत्चम रूप बनता है ( दल , कृप्प० , वास? , एल्सें० ; शौर० रूप » मुच्छ० 
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इसके स्थान में दूस सयाई भी बोल जाता था ( सम० र६२ ) अथवा द्स सया 
भी कहते थे ( कप्प० $ १६६ ), जैसा कि ११०० के लिए फएंक्कारस सयाइई चलता 
था ( सम० १६३ ) अथवा पक्कारल खया भी कहते ये ( कप्प० $ १६६ ), १२०० 
के लिए वारस खया आता था ओर १४०० के लिए चडद्ल सया चलता था 
( कप्प० $ १६६ ) तथा १७२१ के लिए सत्तरस एकंचीसे योजनसखए आया है 
(++ १७२१ योजन, कर्मकारक, विवाह० १९८) । शेष सहस्तक टीक गतर्कों की भाँति 
बनाये जाते हैं ; अण्साग० में २००० ८ दो सहस्साईं दे ( सम० १६३ ), कर्मकारफ 
में दुवे सदस्से रूप आया है. (सूय० ९४० ), तिण्णि, चत्तारि, छ और दस 
सहस्साइ मिलता है ( सम० १६३-१६५ ) , अडर्णाई सहसरुसखा (७+५९००० ; 
कप्प० $ १३६ ) , जै्मह्ग० में पुत्ताणं सट्ठी सहरुसा देखा जाता है (७६००००; 
सगर १, १३) और स्धि पि तुदद सुयसहसुखा भी मिलता है (७, ७ , १०, ४ 
की तुलना कीजिए. , ११, ५ ), सम्बन्धकारक मे संट्टीए पुत्तसहस्साण्ं है ( ८, ५), 
ऐसा वाक्याश साहसुखी > साहस्ली के साथ भी आया है जैसे, अ०माग० में चोहस 
समणसाहस्सीओ, छत्ती॑ अज्निआसाहस्सीओ, तिण्णि सयसाहरिसिओ 
आदि-आदि ( कप्प० $ ११४-१३७ , $ १६१ और उसके बाद की ठुल्ना कीजिए , 
विवाह० २८७ ) जब शतकों और सइखकी का ईकाई के साथ सयोग होता है तो 
इकाई भादि में लगा दी जाती है और एक समास सा बना दिया जाता है; अट्ठुस॒यं 
- १०८ है ( विवाह० ८२१ , कप्प० , ओव० ), अट्टुसहस्ख 5 १००८ ( ओव०)। 
दद्याइयां उनके वाद निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती हैं , तीस च सहस्साईं 
[णिणय अड णापण्णे जोयणसए, - ३०२४९ योजन है (विवाह० १५८) , सत्त- 
रस ऐकचीसे जोयणसए 5 १७२१ योजन , चत्तारि तीसे जोयणसप - ४३० 
योजन , दस वाचीसे जोयणसए - १०२२ योजन , चत्तारि चडउव्वीसे जोयण- 
सए ८ ४२४ योजन, सत्त तेबीसे जो० ८७२३ यो०, द्स तिण्णि इगयाले जो० 
न १३४१ यो० है, देश णिण जोयणसहसुखाईं दो ण्णि य छड़सीए जो० > २२८६ 
यो० ( विवाह० १९८ भोर १९९ ) , सीयालीसं जो० यणसहस्साई दोणिण य 
वत्तीझुत्तरे ज़ो० 5 ३१३२ यो० हैं ( विवाह० २९८ ) , वावण्णुत्तरं अढ्याली- 
सुत्तरं, चचालीसुत्तरं, अट्ठतीस॒त्तरं, छत्तीझुत्तरं, अद्यावीसुत्तर जोयणसय- 
सहस्सं २ १०००५२, १०००४८,१०००४४,१०००३८,१०००३६ और १०००२८ 
यो० है ( जीवा० २४३ ) तथा च के साथ भी आते हैं जैसे, छक्कोडिसए पणवण्णं 
च कोडीओ + ६५५ कोटि ( विवाह० २०० )। ऊपर सर्वत्र कर्मकारक के ख्प 
है। १००००० पदल्वदानपत्नों में सतलहस्स लिखा गया है (६, ११; ७, ४२ 
और ४८ ), अ०्माग० में एगं सयसहसरुस बोला जाता हे ( सम० १६५ ) अथवा 
इसे एगा सयसाहस्सी भी कहते हैं ( कप्प० $ १३६ ) , झौर० रूप खुबण्ण- 
सद्साहस्सिओ - खुवर्णशतसाहस्लिकः की ठ॒लल्‍्ना कीजिए ( मृच्छ० ५८, ४ ) , 
अ०्माग० और जै०महा० मे छूकख॑र-- लक्षम्‌ है ( कप्प० $ १८७ , कक्‍्कुक ब्रिल्य- 


लेख १२ , एर्सें० ), माग० में यह छूइ॒क॑ वन जाता है ( लल्ति० ५६६, ११ ) [-- 
८४ 
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और तीस है , ४० का चत्तालीसइम हे , ४९ का अडणापन्न है , ४५ का 
पद्मपन्नइम है ( कप्प० ) , ७२ का बावत्तर ल्‍प है , ८० का असीइम है और 
९७ का सत्तानडय है। यदि एक सख्याद्वव्द के आगे दूसरा अंक आता हो तो 
कभी दीर्ध और कभी हस्व रूप काम में छाया जाता है जैसे, २३ जै०्मद्मा० में 
तेवीसइम दे ( तीर्थ० ४, २) , २४ का अण०्माग० में चडवीसइम रूप मिलता 
है ( विवाह० १६७) और चडबीख भी होता है ( ठाणग० ३१), <४ का 
चडरासीइम मिलता है, ८५ का पञ्चासखीइम टै ( कप्प० )। वेवर, भगवती १, 
४२६ की तुलना कीजिए | काति की रूपावली इस प्रफार से चलती है . अ०माग०, 
जै०्महा० और अप० में कइ रूप आता है ( विवाह० २८९ , ३०१ , ४१३ और 
उसके वाद , ४१६ , ८५५ , ८७८ और उसके वाद , एर्ल्सें० १७, २१ , हेच० ४, 
३७६,१ , ४२०,३ ) , करणफकारक में अ०माग० में कदृहि रुप है ( पण्णव० ६६२ ; 
विवाह० ७४ और ३३२ ) , सम्बन्ध में कशण्हं चलता हे ([ कुमाउनी में कईन रूप 
है | --अनु०] , देच० ३,१२३ ) , अधिफरण में अ०्माग० ओर जै०मद्य ० में कइ्खु 
है 5 ५२१ , ५३० , विवाह० ७३६ और उसके बाद , १५३६ , ए्ट्से० 
६६, *६ ) | 


$ ४५०--३॥ को व्यक्त करने के लिए अथ्माग० में अद्ध अबवा अड्ड > अर्थ 
मिलता है, जैसा सस्क्ृत में होता है वैसा ही प्राकृत में डेढड, आदाई जादि बनाने के लिए 
पहले अद्ध या अड्ड रूप उसके बाद जो सख्या बतानी होती है उससे ऊँचा गणना- 
अक़् रखा जाता है (६ २९१) : भद्ठाइज, अड्ड + तिजज, #_तोज्, तिज् से व्युलन्न 
होता है > अर्थैतृतीय ( $ ४४९ ,-२३ , सम० १५७ , जीवा० २६८ , २७० ; 
६६० , ९११७ , ९८२ , नायाव० ३४७ , पण्णव० ५१, ५५ , ८१, ६११ और उसके 
बाद , विवाह० १९९ , २०२ , ७३४ , १७८६ , नन्‍्दी० १९८ और २००, कप्प०), 
अद्धुद्द, अद्ध + #तूथ से बना हे 5 अधैचतुर्थ (८ ३३ , कप० ) , अद्धदुम ८ 
अधोष्टम (७३ , आयार० २, १५, ६ [ यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , 
कप्प० , ओव० ) , अद्धनवम (+८३ , कप्प० ) , अद्धछट्ठेहि सिक्खासपर्डि 
(०५५० ), अड्डाइजाईं भिकखासयाईं (5८२५०), अड॒ढुट्ाई भिक्खासयाईं 
(> ३५० ) ओर अद्धपञ्चमाई' भिक्‍्खासयाईं (7२४५० | सस० १५६-१५८) , 
अद्धछट्ठाइ' जोयणा (+५३ योजन , जीवा० २३१ ) हे | इनके विपरीत १३ अक 
द्विड्ढ द्वारा व्यक्त किया जाता है ( विवाह० ११७ और १११३ , सम० १५७ , 
जीवा० १४९ ; पष्णव० ६८५ और उसके बाद, ६९२, ६९८ ) जो न तो ८ अध्य्थ' 
है ओर न जैसा इसके शब्दों का क्रम बताता है द्वितीय + अधे है, किन्तु ८ 
द्विका्थे है ($ २३० )। इस भोंति दिवड॒दं -सयम्‌ रूप आया है (+>१५० , 
सम० १५७ ) | # 
4 चेवर, भगवती ३१, ३९८ , ४०९ ; ४११ , अर्नेंस्ट कून, वाज्रेइगे, पेज 
४१ | --२. चाइल्डर्स के पाली कोश में यह शब्द देसिए , वीम्स, कपैरेटिव ' 
आमर १, २३७ और उसके बाद , ए० स्युछूर, बाइग्रेगे, पेज ३४३ 
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७०, ५ और ६, दाक्षि० रूप ; मृच्छ० १००,७ , अप० में : पिंगल १,५९) | स्लीलिंग 
के रूप के अन्त में -६ जोडा जाता है, अण्माग० में -आ आता है ( आयार० पेज 
१३२ और उसके बाद) | -- ६ का रूप सभी प्राकृत बोलियों में छट्ट | यह रूप कुमा- 
उनी बोली में वर्तमान है | --अनु० |, ज्लीलिंग के अन्त में -ई लगता है ( वर० २, 
४१ , देच० १, २६५ , २, ७७ , क्रम० २, ४६ , हाल , सूय० ६०६ और ६८६ , 
विवाह० १६७ , कप्प० , उवास० , ओव० , एव्सें० , शौर० रूप ; मृच्छ० ७०, २२ 
ओर २३ , शकु० ४०,९ , दाक्षि० में : मुचछ० १००,७ और ८ ; अप० रूप : विगल 
१, ५० ), अभ्माग० में स्लीलिग में छट्ठा भी आता है ( आयार० २, १, ११, ९ ), 
इसका आधार इससे पहले आनेवाले सख्याशब्दों के रूप हैं | माग० रूप सट्दु (१ ) जो 
प्रबन्धचन्द्रोदय के २८, १६ में मिलता है और इस ग्रन्थ के पूना सस्करण ३१, ४ मे 
आया है तथा जिसके स्थान मे बबइया सस्करण ७३, १ में खट्टु दिया गया है ओर 
मद्रास के सस्क्ररण ३६, १३ में केवल सद्द छपा है, सुधार का छट्ठु पढा जाना चाहिए। 
इसका एक महा० रूप शकुन्तला १२०, ७ में पत्चव्भहिअ ८ पत्चाभ्यधिक रूप 
द्वारा व्यक्त किया गया है | --- ७ का क्रवाचक रूप महा०, अश्माग०, जै०्महा०, 
शोर० और अप» में सत्तम है (हाल , उवास० , कप्प० ; एर्क्से० , मच्छ० ७१, ११ 
और १२ , पिंगल १,५९ ) | --- < का अभ्माग०, जै०मद्ग०, शोर० और दाक्षि० में 
अट्टुम है ( विवाह० १६७ , उवास० , ओव०, कप्प० , ए््ें० , मृच्छ० ७२, १ , 
दाक्षि० मे ; मृच्छ ० १००, ६ ) | --- ९ का रूप अ०माग० और जै०मह्या० में नवम 
है ( उवास० , कप० , एव्से० ), दाक्षि० में णवम है ( मच्छ० १००, ८ ) | -- १० 
का महा ०, अ०माग० और जै०्महा० में दूसम रूप है ( रावण० , विवाह० १६७ , 
उवास० , एर्ल्से० ), अ०्माग० में सत्रील्गि का रूप द्स- भी है ( कप्प० )। ११- 


१९ तक अर्को के क्रमवाचक रूप क्रमशः अपने-अपने गणनावाचक शब्द में पुलिंग में 
-म ओर स्त्रीढिंग में -मी जोडने से बनते हैं। इनके उदाहरण इस समय तक कैवल 
अभ्माग० ओर जै०महा० में उपलब्ध हैँ | इस भांति ; ११ का रूप अ०माग० में एका- 
रसम है ( सूय० ६९५ , विवाह० १६७ , उवास० , कप्प० )। --+ १२ अभ्माग० 
और जैे०्महा० में बारसम रूप है ( सूथ० ६९९ , विवाह० १६७ , एस्सें० ), 
अ०माग० में छुवाठसम रूप भी देखा जाता है (आयार० १, ८,४,७ , सूय० ६९९ 
और ७५८ ) | -- १३ अ्माग० में तेरखम रूप बनता है (आयार० २, १५, १२, 
विवाह० १६७ , सूय० ६९५ ; कप्प० )। -- १४ का चडउद्सम रूप है ( सूथ० 
७५८ ) और चो इसम भी होता है ( विवाह० १६७ ) | --- १५ का पन्नरसम है 
( विवाह० १६८ )। -- १६ का क्रमवाचक सोछसम होता है ( विवाइ० १६७ )। 
-- १८ अ्माग० में अद्वरखम रूप बनाता है ( विवाह० १६७ , नायाघ० १४५० 
ओर १४५१ ) और अढारसम भी द्वोता है ( विवाह० १४२९ ; नायाघ० १४०४ )। 
-- २९ का एगरूणचीसम रूप है ( नायाघ० $ ११) और पएगूणवीसइम भी दे 
( विवाह० १६०६ ) | ख्वोडसम के विपय में (१६ [ सोलहवां | --अनु० ]) 
१ २६५ देखिए, | --- २० वीलइम अथवा वीस रूप होता है , ३० का तीसइम 
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एट्वें० ) , छक्कष पटक ( उत्तर० ९०४ ) आदि आदि , इसी प्रकार जै०्मद्दा० में 
सहस्सओ - सहस््रशः है ( सगर ६, ५ ) , शौर० में अणेअसो तथा अश्माग० 
में 'णेगसों - अनेकशाः हे ( $ ४१२५ ) | 


ई-क्रियाशब्द 


6 ४५२-:प्राकृत म सज्ञाशब्द तो घिसे ही है फ़िन्तु क्रियाशब्द इनसे भी अधिक 
घिसकर बहुत अधिक अपश्रष्ट हुए है। जैसा सशाशब्दों के विषय में कह्दा जा चुका 
है ($ ३५५ ), व्यनिपरिवर्तन के नियमों के कारण अ- वर्ग की ही धूम हे जिसका फल 
यह है कि रूपावली की दूसरी सारणी अपेक्षाकृत कम अपवार्दों को छोड पहले के अनु- 
करण पर द्वी बनी है । इससे धातुओं के गण पुछ पुछाक़र साफ हो गये हैं। आत्मनेपद 
का भी प्राकृत बोलियों मे अश क्रिया ( 0 /972८0[6 ) का रूप दी अधिक मिलता 
है , अन्यथा इसका कुछ प्रयोग महा ०, अण्माग०, जै०्महा० और जै०शोर० में पाया 
जाता है किन्तु वह भी एकवचन और तृतीय ( अन्य ) पुरषवाचक में साधारण वर्तमान- 
काल तक सीमित है, शोर० में पूर्णतया ओर माग० में ग्रायः बिना अपवाद के आत्म- 
नेपद प्रथम ( उत्तम ) पुरुष सामान्य वर्तमान तक ही सीमित है । शौर० में जो उदा- 
दरण पाये जाते दे वे व्याकरणसम्मत बोली के उद्गार हैं ( $ ४५७ )। अनेक क्रिया- 
शब्द जिनकी रूपावली सस्कृत में केवल आत्नेपद में चलती है, प्राकृत में उनमें परस्मै- 
पद के समा्तिसूचक रूप मिलते हैं, यही बात अधिकाश में कर्तृबाच्य के विषय में भी 
कही जा सफ्ती है । मद्दा०, अ०माग०, जैन्मह् ० और शौर० में अभी तक अपूर्णभूत 
का रूप आसि अथवा आसी - आसीत्‌ रह गया दे जो प्रथम, मव्यम और तृतीय 
पुरुष एकवचन और तृतीय वहुबचन में काम में छाया जाता है , अ०माग० में इसके 
अतिरिक्त अव्ववी रुप भी चलता है ($ ५१५ )। व्याकरण के नियर्मों ($ ५१६ ) 
और अ०माग० में सबल और स्‌ -वाला भूत तथा आत्मनेपद के कुछ रूप बहुत काम 
में छाये गये है ( $ ५१७ ), पूर्णभूत केवल अ०्माग० में दिखाई देता है ( ५१८ ) , 
हेत॒हेतुमदूभूत एकदम उड गया है। ये सव॒ काल अशक्रियाओं में सहायक क्रियाए 
अल और भू जोडऊर बना लिये जाते है [ यद्द परम्परा हिन्दी में भी चली आयी 
है, ( मे ) खडा हुआ में खड़ा>स्थित ओर हुआ ८ अभूत्‌ , यहाँ पिशल का 
उद्देव्य प्राकृत करी इस शैली से है |--अनु०] अथवा कर्मवाच्य की अशक्रिया से बनाये 
गये हैं । परस्मैपद, आत्मनेषद ओर कर्मबाच्य में सामान्य भविष्यत्‌ का रूप भी पाया 
जाता है जो क्रिया के साधारण रूप ( [87796 ) से बने ऋदन्त से बनाया 
जाता है | यह कर्मवाच्य में भी होता है ( $ ५८० ), कृदन्त का रूप भी मिलता है, 
परस्मैपद में वर्तमानकाल्कि अशक्रिया और आत्मनेपद में भी यह रूप है तथा कर्म- 
वाच्य में भी, कर्मवाच्य में पर्णभूतकालिक अशाक्रिया भी मिलती दे एवं कर्त्तव्यवाचक 
अशक्रिया' भी है, सावारण वर्तमानकाल के नाना प्रकार ( (००० ), इच्छावाचक 
( प्रार्थनावाचक भी ) और आज्ञावाचक रुप पाये जाते हैं | नाना शर््दों से निकाली 
गयी क्रियाओं के रूपों में सस्क्ृत की भॉति प्रेरणा र्थक, इच्छार्थक, घनत्ववर्धक और बहु- 
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6 ४५१--१ » अ०्माग० में सइ'-खसकूत्‌ है ($ १८१ ) जै०महा० में 
एक्कवारं 5 एकवारम है ( काडका० २६६, २५ , २७४, २१ ) ओर एँकर्सि रूप 
भी पाया जाता है ( सगर ४, ४ ), यह रूप हेच० २, ६२ में एक्ृसि और एक्सिअं 
लिखा है और यह 5 एकदा के बताया है। शेष गुननेवाली सख्याओं के साथ आ०- 
माग» में खुत्तो ८ कृत्वः रूप लगता है ($ २०६ ): डुकखुत्तो और डुक्खुत्तो - 
द्विकृत्वः ( ठाणग० ३६४ , आयार० २, १, १, ६ ), तिखुत्तो ओर तिकखुत्तो 
>चत्रिकृत्वः ( ठाणग० ५ , ११, १७ , ४१ , ६० और ३६४ , आयार० २,१, १, 
६ , २,१५, २० , अत० ५ , ११ , १७ , ४१ , ६० , विवाह० १२ , १५६, १६१ 
आदि-आदि , उबास० , कप्प० ) , सत्तदखुत्तो भर सत्तख्‌खुत्तो रूप भी मिलते 
हैं ( नायाध० ९१० , ९२५ और ९४१, जीवा० २६० और ६२१ ), तिसत्तक्खुत्तो 

# त्रिसप्तकृत्वः है ( ओव० $ १३६ , विवाह० २३० [ पाठ में तिसत्तखखुत्तो 
है ], ४११ ) , अणेगसयसहस्सक्छुत्तो > अनेकशतसहस्मक्चत्वः है ( विवाह० 
१४५ और १२८५ ) , अणक्तखुत्तो भी मिलता है ( जीवा० ३०८ , विवाह० १७७, 
४१४ , ४१६ , ४१८ ) , एवइखुत्तो 5 #एवतिकृत्वः ( कपप० ) है। मद्दा० मे 
इस शब्द का रूप हुत्त है: सअहुत्त और सहस्सहुत्तं रूप पाये जाते हैं ( ढेच० २, 
१५८ , वन्याढोक ५२, ६ )। “दो वार में? के लिए अ०माग० में दोच्य॑ ओर दुच्च 
रूप आये हैं. ( आयार० २, १५, २१ , विवाह० १६६ , २३४ और २३५ , ओव० 
$ ८५ , उबास०, कप्प०), तीन बार में! के लिए तत्च॑ रूप चलता है (विवाह० १६६, 
२३४ और २३५ , उवास० )। कार ? बताने के लिए, प्राक्ृत में सस्कृत की भाँति 
काम लिया जाता है, विशेषण में -विंह 5 -बिश्व से और क्रियाविशेषण में -हा - 
-घा से ; अ०्माग० में दुविह, तिविह, चडव्विह, पल्चचिह, छव्विह्द, सत्तविह्द, 
अट्टुविह, नवचिद्द ओर द्सचिद्द रूप आये हैं (उनर० ८८५-९०० ), दुर्वांडसचि 
भी मिलता है (जीवा० ४४ , विवाह० १५९), सोठसवचिह देखने में आता है (उत्तर० 
९७१, ठाणग० ५९३ [ पाठ में सोव्ठसविधा है ] ), अद्डाचीसविद्द भी है (उत्तर० 
८७७ ) और वत्तीखइविद्द पाया जाता है ( विवाह० २३४ ) , जै०मद्दा० में तिबिह' 
मिलता है ( कत्तिगे० ४०२, २६० ) आदि-आदि , अ०माग० मे दुह्दा, पञचह्ा और 
द्सहा मिलते है (उत्तर० १०४६ , ८८९ , ७०४), डुह्या, तिहा, चउहा, पञ्चहा, 


छहा, सत्तह्य, अट्हा, नवहा, द्सहा, संखेजाहा, असंखेजहा और अर्णतहा 


रूप भी पाये जाते हैं. ( विवाह० ९९७-१०१२ )। --अ०माग० और जै०्मद्दा० में 
एगओ है ( विवाह० २७७ , २८२ , ९५० , आव०एव्सैं० ४६, २४ ), यह ८ 
एकतः के, बारबार काम में आनेवाला रूप एगयओ (विवाह० १३७-१४१, १८७, 
५१० , ५१३ , ९७० , ९८३ , ९९६ और उसके बाद , १४३० और १४३४ ) « 
#प्कतः है , दुहभो के विपय में $ ४३६ देखिए | --- जैसा कि सस्कृत में चलता 
है वैसे ही अ०्माग०, जै०महा० और जै०्शौर० में दुग ( ठाणग० ५६८ और ५६९ ; 
एर्से ० , कत्तिगे० ४०३, ३७१ ) और छुय मिलते हैं ( उत्तर० ९०३ ) जो >द्विक 
है , अ०माग० और जै०मद्गा० में तिय 5 जिक भी पाया जाता है ( उत्तर० ९०२ ; 


रे 
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रूप जो कभी-कभी दृस्तलिपियों और छपे सस्करणों में मिढते ६! अशुद्र दें जैसे, णिचे- 
देमि के स्थान में णिवेदेंम्दि ( नाग० २०, ३ , २०, १० की तुलना कीजिए ), 
पसादेमि के स्थान में पसादें म्द्वि आया है ( नाग० ४४, ८ 2 और गच्छामि के 
खान में गछम्हि और गष्छक्ि रूप आये हैं ( मालवि० ५, ५४ इंपम० २०, १७)। 
__ अप» में रूप के अन्त में “अर्ड लगता है; कड॒ढर्ले 5 कर्पामि है ( देच० ४; 
३८५ ), किज्ञा्डे + क्रिये, यहों इसका अर्थ करिप्यामि है (टेच० ४८, ३८५, ४४५, 
३) , जाणडे >जाणामि है (हेच० ४, ३५१ , ४३३) ४ [ जाणड्डे कुमाउनी 
बोली में जाणुँ हो गया है ।--भनु०)), जाइज्जर्डे + विछाकये, द्वेकपर्डे 5 5क्षामि 
[ऊुमाउनी में देखु रूप है जिनमें द्रक्षामि का थर्थ निहित दे | --अनु०] , झिजाड़ें 
> क्षीये है (देच० ८, ३५६ , ३५७, ४ , ४२५) , पाव्डे > प्राप्नोमि दै [डुमाउनी 
रूप पुँ है | -“अनु०], पकावर्डे ८ #पक्कापयामि + पचामि, जीवर्डे + जीवामि, 
चजडें (पाठ में तजड दे )त्यजामि है ( पिगल १, १०८अ, ३) ६४ 
पिआवबडें ( पाठ में पियाबउ है )5 #पिवापयामि रू पाययामि दे [कुमा उनी रूप 
पियूं है | -+जठ० ] ( प्बन्ध० ७०, १६ और १३ )। अप» के ्वनिनियमों के 
अनुसार जाणड्डे रूप कैवढ #जानकम्‌ से उतन्न हो सकता है ( $ ३५२ )। #जान- 
कम्‌ के साथ व्याकरणकारों द्वारा दिये गये उन रूपी की तुलना की जानी चाहिए 
जिनके भीतर अक्‌ आता है जैसे, पचताकि,जल्पतकि, स्वपितकि, पठतके, अद्धकि 
और पुद्दकि हैं, इनके साथ ऑफरे्ट ने कौपीतकि ब्राह्मण २७, १ से यामकि ल्‍ यामि 
हूँढ़ निकाल है' जो प्रथमपुदुय एकचचन का रूप है। यहाँ यह बात स्वीकार वरनी 
होगी कि जैसे भविष्यतकाल मे (६ ५२० ), मुख्यकाल-बाचक रुप के समाधतिसूचक 
चिह्न के स्थान में सह्यायककराछ॒ वाचक समाततिसूचक चिह्ृ आ गया ६ | 

रे मालविकारिनिसित्र, पेज ३१ में वी सले नसेन की टीका ; हाल ३१७ पर 
वेबर की टीका । 7 २ ब्लौस, वरहचि उण्द द्ेमचन्द्रा, पेज ०७ । उत्तरज्ञ- 

यणसुत्त ०७९० मअण्म/|ग० रूप अणु मि जो +अ ञअ 
38०लो० मो सब हे ।-- हे, त्सा० 
ढे०्डो०मी०्गे० ३१, १०५ आर उसके बाद | -- १ होएन॑ले, कपैरेटिव आमर 

6 ४९७ मे को में आज्ञावाचक का समाध्चिसूचक चिह्न देखता है । 
४५५--द्विंतीयपुरुष वर्तम इक रि 
अर 6 जा 7 आर क न ल> खियय ह 
८ 6 कट सि > प्रियसे, रुअहि 
वैदिक रुचि + रोदिपे, छह॒हि - लभसे, विघूरहि + खिययसे और णीलर्द 
निःसरखसि ई (देच० ४, ३६८ , ३८२, १ , ४२२, २ ,४३९, ४) । माग० में स्वभा- 
बत समातितचक चिह “शि दे: याशि, घावशि, पछाअशि, मलीहिशि और 
गश्चरशि रे मिलते हे (2० 5) श्र और र्‌४ड ॥। ९ ९, ३) [नर तृतीय ( रे अन्य ) 
($ १६६ 2 , शौर०, माग० और ढक्की में समातिसूचक चिह्न “दि है, पै० और चू० 


व्यजन ई--क्रियाशव्द ६७१ 


सख्यक अन्य रूप हैं | द्विवचन की जड ही उखाड दी गयी है। समाप्तिसूचक् चिह्न, 
अप० को छोड, अन्य सब प्राकृत बोलियों में साधारणतः सस्क्ृत से मिल्ते-जुल्ते ही है | 
जहाँ जहाँ सस्कृत से भिन्नता आ गयी है उसका उल्लेख आगे आनेवाले ६ में क्रिया गया 
है। प्राकत की एक मुख्य विशेषता यह है कि अन्य सब कालो से वर्तमानकाल के मूल- 
शर्व्दों का महत्व बहुत अधिक बढ गया है, इनसे नामधात ( क्रियात्मक सन्ना ) और 
कर्मवाच्य के रूप बनाये जा सकते हैं | सज्ञा निकालने या बनाने के काम में भी इसका 
उपयोग है। 


(अ) वतमानकाल 
परस्मैपद का सामान्य रूप 


ह ४५३--इस रूपावली में प्रथम गण चह्- 5 वर्त- की रूपावली का चित्र 
दिखाया गया है । सस्कृत में इसकी रूपावली कैचल आत्मनेपद में चलती है ! 


एकवचन बहुवचन 
१ वष्टामि चह्ञमो 
२ बद्सि चद्ठह, जै०्शौर०, शौर०, माग० और 


रे बट्ध३, जै०्शौर०, शौर०, माग० और ढक्की में चद्टघ, पै० औ चू०“पै० 
ढक्की में वद्ददि रूप है, चू०्यै० और वद्टथ, वह न्ति 


पै० में वद्चति 
अप० में साधारण रूपावली इस प्रकार है : 
एकवचन बहुवचन 
१ बदुड बह्नहँ 
२ वद्धसि और वद्द्ि चट्ट्हु 
हे चट्ट३ चट्टहि' 


8 ४५४--अप० को छोड प्राकृत की अन्य सभी बोलियो में सामान्य समाप्ति- 
सूचक रूप -आमि के साथ साथ व्याकरणकार ( बर० ७, ३० , ढेच० ३, १५४ , 
मार्क० पन्ना ५१, सिहराज० पन्‍ना ४७) -अमि भी बताते हैं : जाणमि > जानामि, 
लिहमि 5 लिखामि , सहमि > सहे, हसमि ८ हसामि है । इसके उदाहरण अप० 
में भी मिलते हैं; फड़्ढमि + कपोमि ( देच० ४, ३८५ ), पावमि ८ भ्रप्रापामि ८ 
प्राप्नोमि , भाममि  अ्रमामि ( विक्र० ७१, ७ और ८ ), भणमि - भणापरि 
( पिगल १, १५३ ) है। यह्दों स्वर द्वितीय और तृतीय पुरुष के रूप के अनुसार हो 
गया है | कुछ उदाइरणो में प्रथमपुदप बहुवचन के अनुसार ( $ ४५५ ) अ स्थान 
में इ आ गयी है . महा० मे जाणिमि > जानामि ( हाल ९०२ ) , अणुणिज्ञिमि 
> अजुनीये ( हल ९३० ), अप० में पुल्छिमि ८ पृच्छामि, करिमि ८ #करामि 
न करोमि ( विक्त० ६५, ३े , ७१, ६ ) है | -म्हि और -म्मि मे समात होनेवाले 
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चिह -इमो बन गया है ($ १०८) : महा० में जम्पिमों - जब्पामः (दाल ६५१), 
मद्दा० और जै०्मद्रा० में णमिमों > नमामः ( गठढ० ३५ और ९६९ , कालका० 
२७७, ३० ) , मह्दा० और जेन्मद्० में भणिपतो नल भणामः ( हच० २, ४५५ , 
हाल , प्रबन्ध" २१००,८ , कालका० २६६, ६५ ), इसके साथ साथ भ्णाम्रो भी चलता 
६ ( द्वाल ) , मद्ा० और अथ्माग० मे बन्द्मों  वन्दामददे ( दल ६५१, नन्‍्दी० 
८१ ) है , पचिमों ल्‍ पंचामः दे ( मार्क० पन्ना ५१ ), मह्गा० में सिमी न्दपामः 
है ( गठड० २४० ), मद्ा० में सहिमो > सद्दामहे रै, जो रूप विसद्विमी में मिलता 
2 (हाल ३७६ ) और दसिमा + हँसामः दे ( भाम० ७, ३१ ) | इसी प्रकार महय ० 
में गमिमो ८ र्गमामः है ( द्वाल ८९१२ ), जाणिमा, ण आणिमी > #जीनामः, 
न «जानामः ( हाल ), भरिमो 5 रर्भरामः आर संभरिमो भी मिलता द(+ 
अपने को स्मरण दिलाना, हाल में स्मर्‌ शब्द देखिए, गठढड० २१९ ), आऊक्रिखमो 
>आहछक्षामद्दे है (गउट० १८८) तथा इनका उदाइरण पक़्ड कर : पुच्छिमों 
पृषछा|मः ( हल ४५३ ), छिहिमी +> लिखाम! ( द्वाल २४४ ) और झुणिमों ८ 
ध्र्णीमः है ( द्वल ५१८ , बाल० १०१, ५ में यद्द शौर० में आया है जो अश्ुद्ध है )। 
व्याकरणकार ( वर० ७, ४ और ३१ , टेच० ३, १५५ ; मार्क ० पन्ना ५१ , सिह- 
राज० पन्ना ४७ ) ऐसे रूप भी बताते ई जिनके अन्त से -अँमु, >अँम, इसु-, इम- 
ढगते ई ; पढयु, पढम, पचिमु, भणम्ु, मणम, भणिम्नु, भणिम, सहमु, सद्म, 
सहिमु, सद्दिम, दसमु, दसम, हसिमु और हसिम | -- अप» में साधारण 
समातिसचक चिह् “हूँ है * लहहुँ - छभमामहे, चडाहुँ > आरोहामः और मराहें 
> म्नियामद्दे हैं ( हेच० ४, ३८६ , ४३९ , १ ) | यही समाप्तिसचक चिह्न अ- वर्ग 
के सशाशब्द के अपादानकारक वहुवचन के अन्त में भी लगता है, इस स्थिति में इसकी 
व्यु्नत्ति भ्याम्‌ तक जाती है ( $ ३६९ )। इस क्रिया के मूल का रुप पूर्ण अन्धकार 
में है' | इन रुपी के साथ छद्विम्रु मी पाया जाता हे ( हेच० ४, ३८६ ) 

3. विशेषत, शीर० में जैसे प्रवोधचन्ध्रोद्य ६८, «< में वष्टाम रूप है, 
जिसके त्थान में पूना के सस्करण पेज ६९ अ बसंम छापा गया है, मद्गास के 
सस्करण पेज 4४, १० में बसरूद्द आया है और ववइया संस्करण १३७, ७ में 
अहिवइह्ो पाया जाता हैं । हमे इसका सशोधन कर के वद्धमो अथवा बसामों 
पढ़ना चाहिए, विरएम 5 विरचयामः है, जो वोएटलिक द्वारा सम्पादित शक्क- 
न्तछा ४९, १७ , तुबराम मालठ्सीमाघव २३२, २ आादि-जादि | --- ३, अपने 

ग्रन्थ कपेरेटिव आमर ६ ३९७, पेज ३३७ में दोएर्नले का स्पष्टीकरण असम्भव है । 

$ ४५६-मद्दा ०, अ०माग० और जै०्मद्य० में द्वितीय (> प्रचल्ति मध्यम ) 

पुरुष बहुवचन के अन्त में समाप्तिसूचक चिह्न छ लगता है, शौर०, माग० और आव० 
में “थ, अप० में -हु अथवा -ह आता है: रमह, पढद्ठ, हसह ( वर० ७, ४ ), 
दसह, वेचह ( देच० ३, १९३ ) , पचह्ठ, संकह ( क्रम० ४, ६ ) , द्योह (मार्क० 
पन्ना ५१) रूप मिलते हे , महा ० मे ण आणह्व 5 न जानीथ और देंचिछह > द्रक्ष्यथ 
( रावण० ३, १३ और २३) है, तरह (- तुम कर सकते ; हल ८९७) , जै०्मद्दा० 





पै० मे -ति : महा०, अभ्माग० और जै०्महा० में बदुइ है किन्तु जैण्शौर०ण और 
शौर० में वह्ढद्‌ मिलता है ($ २८९ ) , महा० मे बड़ढइ- वचेते है किन्तु शौर० 
'मे बडूढ॒दि आता है ($ २९१ ) , माग० में चिछाआदि > चिरायति है ( शक्कु० 
११५, ९ ) , ढक्की में वज्नदि > व्जति है (मच्छ० ३०, १०) , पै० में छपति और 
गच्छति रूप मिलते है ( देच० ४, ३१९ ) | --- आउ० को छोड सभी प्राकृत बोलियों 
प्रथमपुरुष बहुवचन वर्तमानकाल के रूप के अन्त में -मो आता है, पद में -मु॒ तथा 
-म भी जोडा जाता है जो वर्तमानकार का सहायक चिह्न है ( वर० ७, ४ , हेच० 
३, १४४ , १६७ , क्रम? ४, ७, माक० पन्ना ५१): हसामो, हसामु और 
'हसाम रूप हैं। पतछवदानपत्र ५, ७ के वितराम रूप महाभमविष्यतूज़ाल के रूप 
दच्छाम ८ द्ृच्छामः ( रावण० ३, ५० ) और मह 5 स्मः ( $ ४९८ ) को छोड, 
-म अभी तक केवल रूपातर ही प्रमाणित हो सका हैं! तथा यह रूप गद्य के लिए झुद्ध 
नहीं है । महा० मे छज्ञामो, वच्चामो ओर रमामों रूप पाये जाते है ( द्वल २६७ , 
५९० , ८८८ ), कामेमों 5 कामयामः है ( हल ४१७ ), कर्मवाच्य में मुखिज्ञामो 
न मुष्यामहे है (हल ३३५) , अ०्माग० में बड़्ढामो - वर्धामहे है (कप्प० $ १९ 
और १०६), जीवामी आया है (नायाध० $ १३७), आचिट्ठामो 5 आतनिष्ठामः है 
( सूय० ७३४ ), इच्छामु रूप भी देखा जाता है ( उत्तर० ३२७६ ), उबणेमो ८ 
उपनयामः और आहारेमो 5 आहारयामः है ( सूय० ७३४ ), अच्चेमु और इसके 
साथ साथ अश्विम्तो > अचंयामः और अर्चामः है (उत्तर० ३६८ और ३६९), भवि- 
ध्यतकाल में दाह्ममु ८ दास्यामः है ( उत्तर० ३५५ और ३५८ ), भूतकाल में भी 
ब॒ुच्छामु 5 अवात्स्म ( उत्तर० ४१०) है , जै०महा० में तालेमी > ताडयामः है 
(द्वार० ४९७, १), पेच्छामों - प्रेक्षामहे ( आव*“एस्सें० ३३, १५) और 
वच्चामो ८ ब्रजामः ( कालका० २६३, १६ , २७२, १८ ) है, पत्ञोसवेमो रूप भी 
मिलता है ( काल्का० २७१, ७ ) , शोर० में पविसामो - प्रविशामः ( शक्ु० ९२, 
१ ), जाणामोी 5 जानीम+ ( $ ५१० ), खुमरामो > स्मरामः ( माछती० ११३, 
९ ), डबचरामो + डउपचरामः (मालती० २३२,२ , पाठ में तुवराम है , इस अन्य 
में दी पाये ज़ानेवाले दूसरे ओर १८६६ के कलकतिया सस्क़रण के पेज ९१, १७ में छपे 
रूप की तुलना कीजिए ), वड्ढामी > व्धामहे ( मब्लिका० १५३, १० , महावीर० 
१७, ११ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , बत्रइया सस्करण ३८, ३ की तुलना 
कीजिए ] ), चिन्तेमों 5 चिन्तयाम$ ( महावीर० १३४, ११ ), बन्दामो 5 वन्दा- 
महे गौर उवहरामों > उपहरामः है (पार्वती० २७, ११ , २९, १३ ) , दाक्षि० 
में वोल्लामो रूप मिलता है ( मुच्छ० १०५, १६ )। शब्द के अन्त मे -स्ह लग कर 
बननेवाला रूप जो कभी-कभी पाठ में पाया जाता है जैसे, चिट्ठुम्ह ( र्ना० ३१५, 
१ ) विण्णवे सद्द, संपादे सह, पारे मह और करें सह ( शकु० २७,७ , ५३,५, 
७६, १० , ८०, ५ ) अशुद्ध है। यह आज्ञावाचक क्रिया से सम्बन्ध रखता है ( $ 
४७० ) | मद्दा० और जै>मद्दा० में तथा अश्माग० के पद्म में व्यनिवल्युक्त अनर के 
पश्चात्‌ आनेवाले वर्ण में आ बहुघा इ द्वो गया है । फल यह हुआ कि समात्तिसूचक' 
८५ 
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( 
(२ ) आत्मनेषद का वर्तेमानकाल 
६ ४५७--रूपावरछी इस प्रकार है ; 


एफ़वचन बहुबचन 
१ बच्ढे नदी है 
२ बद्से नही है | 
६ बह्ण, जैश्गौर० में बद्धदे चद्च्न्ते 


वरदचि ७, १ , २ और ५, देमचद्ध ३, १३९ , १४० और १४५ , ४, 
२७४ , ३०२ और ३१९ , क्रमदीश्वर ४, २ ओर ३ , मार्केडेय पन्ना ५० की तुलना 
कीजिए | वरदचि और टेमचन्द्र स्पष्ट बताते ६ कि समातिखूचक चिह्द -से ओर ए्‌ 
क्रैचल अ- गण के काम में आते हैं, इसका उत्रेख मार्कडेय भी करता दै। हेमचन्द्र 
४, २७४ के अनुशर शोर० मे और ४, २०८ के अनुसार माग० में भी अ- गण में 
-दें 5-ते समासिसूचक चिह्न भी चलता है, किन्तु उत्तम पार्टों मे भी इस नियम की 
पुष्टि नही की गयी दे । यहों तक कि स्वय टेमचन्द्र ने वेणीसहार ३५, १७ और ३५, 
३ से माग० के जो उदाइरण दिये हैं, उसकी सभी हम्तलित्रियाँ और पाठ शुणीकअषदे 
श्रुयते के स्थान में छुणीअदि देते है [ भण्टारकर रिरार्च इन्स्टिस्यूट के दूमरे सस्करण 
में जो अनुवादक के पास हे ४, ३०१ पेज ५८९, १ में अतो देच्च (४ २७४८ ) 
वे कि एसे महन्दे कल्यले सुणीअदे! दिया गया है। इससे पता चलता है फ्रिसी 
दृस्तलिपि में यह रूप भी मिलता है । अतो देहन्न भे भी इस सस्फरण में भी अच्छदे , 
गच्छदे , रमदे ' , किज्जदे उठाइरण दिये गये ह | --अनु० | इसमे समन्देह 
नहीं कि अन्य स्थानों की भांति ($ २१) यहां भी श्चीर० से हेमचन्ध का अर्थ जैर 
शौर० से है | वरमचि १२, २७ और मार्केटेय पत्रा ७० में और० और माग० में आत्म- 
नेपद का प्रयोग एकदम निपिद करते है| फिर मी पद्म में इसके कुछ प्रयोग मिलते है 
और कही कट्दी शब्दों मं वल ओर प्रधानता देने के लिए भी आत्मनेपद कास में लाया 
गया है | प्राकृत की नाना बोलियों से निम्नलिखित उदाइरण दिये गये है; महय० में 
जाणे आया है ( हल ९०२ ), ण आणे भी है (रावण० ३, ४४ , शकु० ५५, १५), 
ज्ञाणे भौर० में वार बार मिलता हैं ( शकु० १३१, ९ , मालबि ६६, ८ , छल्ति० 
५६४, ४ , अनर्त्० ६६, ५ , उत्तररा० २२, १३ , ६४, ७, विड० ६७, १ , ९६, 
१)जारण आएणे ह जो ग्रन्थ में आये हुए दस रूप के अनुसार ही सर्वत्र जहाँ जहाँ 
पाठ में कभी-कभी ण जाणे आया है, पद्म जना चाहिए ( शकु० ७०, ११ , १२३, 
१४ , विक्र० ३५, ५ ? मालवधि० 3 ०, ८ , २४, ९ , वेणी ० ५९, ५ ) > अंग्माग० 
में मी यह रूप मिलता है ( उत्तर० ५१२ ) , महा० में ला मन मन्ये है ( गठड० , 
द्वाल , रावण० ), यह रुप शोर० में भी आया है (मूच्छ० २२, १३ , मलिका० 
५६4, १ , 5०, ७ ; ७४, २९ , ८०, ९५ , ८३, ५ अनर्ध ० ६१, ३े , ६६, १० , 
विद्व० २०, ६ ) ओर अणुमण्णे भी देखा जाता है ( गऊु० ५९, ११ है तथा 
अण्माग० में मन्ने रूप है (्‌ उत्तर० ५७१ ) “और महा० में प्रथम गण क्रे अनुसार 
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में जाणह आया है ( कालका० २७३, ४४ ), कुप्पह 5 कुष्यथ है और पयच्छह 
भी पाया जाता है ( एव्स० £ ०, २० , १९, रे ) » अशमाग में आइकक्‍्वह, भासह 
और पन्नवेह रूप मिलते हैं (आयार० १, ४, २, ४), भुञ्जह्द आया है ( सूय० १९४), 
वयह > वद्थ है ( कप्प० ; ओव० , उवास० , नायाघ० ), आढाह, परियाणह, 
अघायह, उचणिमत्तेह रूप भी पाये जाते है ( नायाघ० $ ८३ ), भोर० में पेक्खध 
> प्रेक्षध्वे (मच्छ० ४०,२५ , शकु० १४,८) और णेथ 5 नयथ दै ( मृच्छ० १६१, 
९ )', माग० में पेरकथ देखा जाता है ( मच्छ० १५७,१३ ; १५८, २ ; १६२,६ ), 
पत्तिआअध - पत्ययध्वे ( मूच्छ० १६५, ९ ), आव० में अच्छथ रूप आया है 
( मरुछ० ९९,१६ ) , अप० में पुच्छह ओर पुच्छह्ड रूप मिलते हैं (देच० ४,३६४ , 
४२२, ९) , इच्छहु और इच्छह भी पाये जाते हैँ (द्ेच० ४, ३८४ ) तथा 
पञअम्पद्द 5 प्रजव्पथ दै ( टेच० ४, ४२२, ९ ) | बहुत सम्भव यह है कि सर्वत्र -हु 
पढा जाना चाहिए | समात्तिसइुचक चिह्न -इत्था के विपय में $ ६९१७ देखिए | -- 
समी प्राकृत बोल्यो में तृतीयपुरुष बहुवचन के अन्त में -न्ति लगाया जाता दै | महा० 
में मुअन्ति 5 #मुचति, रुअन्ति 5 रुदन्ति और हों न्ति भसवन्ति हैँ (हाल 
१४७ ) , जे०मह्दा० में भवन्ति रूप मिलता है और दे न्ति ८ दयन्ते है ( एव्सें० ३, 
१४ ओर १५), अ०्माग० में चयन्ति ८ त्यजन्ति, थनन्ति 5 स्तनन्ति और छभनन्ति 
+ लभन्ते हैं ( आयार० १, $, १, २) , शौर० में गच्छन्ति, प्रसीदन्ति और 
संच रन्ति रूप पाये जाते है (मृच्छ० ८, ४ , ९, १ और ११ ) , माग० में अण्णे- 
शान्ति + अन्वेपन्ति और पियन्ति ८ पिवत्ति दै ( मच्छ ० २९, २३, ११३, २१), 
चू०पै० में उच्छललछन्ति और निपतन्ति रूप आये है ( देच० ४, ३२६ ) ; अप० में 
विदसंति 5 विकसन्ति तथा करन्ति  कुर्वेन्ति हैं ( देच० ४,३६५ ,४४५, ४)। 
तथापि अप> में साधारण समासियचक चिह् हि. है जिसकी व्युलत्ति अन्धकार में है' ; 
मडलिअहि + मुकुलयन्ति, अणुद्दरहि 5 अनुहरान्ति, रूह॒हिं -लभन्ते, 
णवहि, 5 नमन्ति, गज्जहिं ः गजेन्‍्ते, धरहिं > घरन्ति, करहि > कुर्वन्ति, 
सहहि - शोभन्ते हैं, आदि-आदि (हेच० ४, ३६५, १ , २६७, ४ और ५ , 
३८२ )। कर्मवाच्य में $ घेप्पहि न गुह्यन्ते ( एल्े० १ ५८, १४ ) | यही समाप्ति- 
सूचक चिह्न अ०्माग० अच्छद्ठि ह तिप्ठन्ति में पाया जाता है ( उत्तर० ६६७ )१ | 
यह रूप पद्म में आया है तथा गयमे आढाई ओर परिजाणाहिं भी मिलते हैं (विवाग० 
२१७; $ २२३ , ५०० और ५१० की तुलना कीजिए) | 
4. हेमचन्द्र ४, २६८ और ३०२ फ्रे जनुसार शौर० और साग० में -ह 
भी आ सकता है। इस विपय में किन्तु पिशरू, कू०याइ० ८, १३४ तथा उसके 
घाव देखिए । -- २, द्ोएनले, कम्पेरेटिव आमर $ ४१७, पेज ३३७ में इसका 
/ स्पष्टीकरण असम्भव है | -- ३. याकोबी, सेक्रेड चुक्स ऑफ द्‌ ईस्ट सिरीज ४७, 
११४, नोटसंड्या २ के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए। इस सस्करण में 
पाठ और टीका से अत्थिह्ििं पाठ हे, दीकाकार ने दिया है अदृत्थद्ि (१) इति 
तिछ्ठन्ति । $ ४६१ में अस्सासतरि की तुलना कीजिए । 
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४, २७४ में शोर० में अच्छदे, गच्छदे और रमदे रूप देता है तथा ४, ३१३९ में पै० 
रूप रूपते, अच्छते, गव्छते और रमते देता है, शौर० में कर्मवाच्य के लिए कजदे 
>क्रियते दिया गया है ( ४, २०४ ), पै० मे गिय्यते, तिय्यते [ यहों यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ], रमिय्यते भोर पढिय्यते रुप दिये गये हू ( ४, २१५ ) ; ४, 
३१६ में कीरते ८ क्रियते है | -- प्रथमपुरष बहुवचन में कमी-कर्भी कामम्हे रू 
कामयामेद्द जैसे रूप पाये जाते है जो अच्छी इस्तलिपियों से पुष्ठ नहीं होती ( हाल 
४२१७ पर वेबर की टीका) | --तृतीयपुरुष बहुबचन में महा ० में गद्ान्ते ८ गर्जन्ते दै 
( हेच० १, १८७ [ अनुवाद देसिए ], ३, १४२ ) बीहन्ते ८ #भीसन्ते है और 
उप्पञ्ञन्ते 5 उत्पद्यन्ते हें ( हेचण ३,१४२ ), उच्छाहन्ते 5 उत्साइ्यन्ते ( हाल 
६३८ ) , अ०्माग० में उबलूभ्न्ते रूप मिलता है (सूथ० ७५५), रीयन्ते भी आया 
है ( आयार० १, ८, २, १६ , द8० ६२३,१२ ), जिट्ठन्ते - तिछठन्ते है ( आयार० 
१, ८, ४, १० ) | अ्माग० के सभी उदाइरण ओर जै०्मह्म० के उदाइरण बहुत 
अधिक अभ्न में पद्म से लिये गये हैं । 
$ ४५८--समाप्तिसूचक चिह्न -न्ते के साथ साथ प्राकृत में वैदिक सस्कृत और 
पाली! के समान समासिसूचक चिह्न इरे भी पाया जाता दे: पहुप्पिरे ८ #प्रभ्नुत्विरे 
($ २६८ ) है जो वाक्याश दो णिण वि न पहुण्पिरे वाह >ट्ाव अपि न ॒प्रभा- 
बतो वाह में आया है , विच्छुदिरे 5 #विश्लुभिरे हे ( देच० ३,१४२ ) , दसेइरे, 
हसइरे और दसिरे- हसन्ते है , सहेइरे, सहइरे और सहिरे - सहन्ते है और 
हुएइरे, हुअइरे, हुइरे, होएइरे, दोअइरे तथा दोइरे- भवन्ते है (विंदराज० पत्ना 
४६ और ४७ ) | सिंदराज० पन्ना ४९ में इन समाप्तियूचक चिह्दों का प्रयोग धातु 
के ऐच्छिक रूप के लिए भी बताता है . हुजइरे, हुज्आइरे, हुर्पेज्इरे और हु्फेजा- 
इरे ८ भवेरन्‌ हैं और पन्ना ५१ में भविष्यतूडाल के लिए, भी इनका प्रयोग बताता 
है; हसेहिइरे ओर हसिहिइरे - हसिप्यन्ते दे | देमचद्र ३, १४२ में बताता है कि 
तृतीयपुरुष एकवचन में भी -इरे काम में छाया जाता है; सूसइरे गामचिकख- 
दल्ो < झुु प्यति आमचिख्लः | यही नियम त्रिविक्रम २, २, ४ में बताता है और 
उसने उदाइरण दिया है : खूसइरे ताण तारिसो कण्ठो > शुष्यति ताखां तादशः 
कृण्ठ | 
3. ए०कून, बाइत्रेगे, पेज ९०; स्युलर, सिम्प्किफाइड आमर, पेज ९७; 
विण्डिश, इयूबर डी फैबलिफ़ौर्मन म्रित ढेम काराक्टेर र्‌ इस आरिशन, इटा- 
लिशन उण्ट फ्रोल्टिशन | लाइपण्सिख़ १८८७, जिससें इस विपय पर अन्य 
साहित्य का भी उल्लेख है । 


(३) ऐच्छिक रूप 
$ ४५९--अश्माग० ओर जै०्मह्ग० में ऐच्छिक रूप असाधारण रूप से बार- 
बार आया है, मद्दा० में यह बहुत कमर पाया जाता है और प्राकृत की अन्य बोलियों में 
कही-कही, इक्के-दुक्फे देखने में आता है। इसकी रुपावली दो प्रकार से चलती है। 
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मणे रूप भी होता है (ह्वाल., रावण० ; हेच० २, २०७ ) | क्रियाविशेषण रूप 
से काम में छाया जानेवाछा रुप वणे (हेच० २, २०६ ) भी ऐसा ही है, आदि 
में यह प्रथमपुरुष एकबचन आत्मनेपद का रूप था और >मणे रहा होगा( $ २५१ ) 
अथवा चने भी हो सकता है ( धातुपाठ वी ठलना कीजिए, जिसका उल्लेख 
बोए्टलिक और रोट के सस्कृत-जर्मन कोश में थ! बन्‌ के साथ किया गया है ) | 
एस० गौल्दरिमित्त ने इस रूप को हेच० के अनुसार ठीक किया है ( रावण० १४, ४३, 
त्सा० डे० डौ० मो० गे० ३२, १०३ ) | वर० ९, १२ में बल्ले दिया गया है [ इसका 
रूप कुणउनी में वल्वि ओर बली बन गया है, जो एक विस्मयादिवोधक गब्द के काम 
में आता है। यह झब्द प्राकृत में मी प्रायः इसी रूप में देखा जाता है | --अनु०] | 
अन्माग० में रसे आया है (उत्तर० ४४५, गोर० में छद्दे + छमे है (विक्र० ४२,७) | 
इच्छे रूप भी मिलता है ( मृच्छ० २४, २१ , २५, १० ) , माग० में वाए- वामि 
ओर वादयामि है तथा गाए > गायामि है ( मृच्छ० ७९, १२ और १३ )। --- 
(२) मह्य० मे मग्गसे, जाणसे, विज्ञसे, छजजसे ओर जम्पसे मिलते है ( हाल 
६, १८१ , ४४१ , ६१४ , ९४३ ), सोहसे भी पाया जाता है ( गठ॒ड० ३१६ ) , 
अ०्माग० में पनव्भाससे > प्रभाषसे, अववुज्ञसे - अचबुध्यसे दे ( उत्तर० ३५८ 
और ५०३ ) , अ०्माग० में इश्चसे 5 इच्छले भी आया है (मृच्छ० १२३, ५ ) , 
पै० मे पयच्छसे ८ प्रयच्छले (द्ेच० ४, ३२३ ) | -- ( ३ ) महा» में तणु आ- 
अप, पडिच्छए, चच्चण, पे च्छए, दावए, णिअच्छए, पठम्वए, अन्दोलूए, 
रूग्गए, परिसक्कए, ओर विकुप्पए रूप मिलते हैं ( हाल ५९ , ७०१ , १४० , 
१६९ , ३९७ , ४८९ , ४०७ , ५८२ , ८५५, ९५१ , ९६७ ), कर्मबाच्य में तीरए 
>तीर्यते है ( हल १९५, ८०१, ९३२ ), जुज्जए - युज्यते, झिज्ञए - क्षीयते, 
णिवरिज्ञए - निययतते ओर खिज्ये >क्षीयते हैँ (हाल १२ , १४१ , २०४ , 
३६२) , जै०महय० मे स्ुजए ८ मुंक्ते और निरिक्सए  निरीक्षते मिलते है (एव्से० 
२५, ३० , ७०, ७ ) , चिन्तए रूप भी आया हैं ( आव०एर्ल्सें० ३६, २५ , एव्सैं० 
७०, २५ , ७४, १७) , चिट्ठ॒ुए ८ तिछते है ओर विडब्बए -विकुचेते - 
विकुरुते है ( आव०एव्सें० २६, २६ ओर २७ ) , कर्मवाच्य में मुच्यण - मुच्यते 
है ( एव्सें० ७१ , ७ ) , तीरए > तीरय॑ते ओर डज्झए  दह्मते है ( द्वार० ४९८, 
२६ और २२ ) , अ०्माग० में छहए, कील ए ओर अज्जए रूप मिलते ई ( उत्तर० 
४३८ , ५७० , ७८९ ) तितिक्खए ८ तितिक्षते है ओर संपरवेचएण > समचेपते हे 
( आयार० २, १६, ३) , जै०शौर० में मण्णदे 5 सन्‍्यते, वन्यदें वध्नीते, 
जयदे 5 जयते, भासदे ८ भापते, भ्ुअ्दे > झुँंक्े और कुब्बदे -*ऊहुर्वते-+ 
कुरुते है ( कत्तिगे० ३९९, ३१४ , ४०० , ३२७ , ३३२ और ३३३, ४०३ , ३८२ 
ओर ३८४ , ४०४, ३९० ) , कर्मवाच्य में आदीयदे रूप मिलता है ( पव० ३८४, 
६० ), ६० थुच्ब॒दे >स्तूयते, जुजदे -जुज्यते ओर सकदे >शक्तयते दे 
( -कत्तिगे० ४०१, ३५१ , ४०३, ३८० , ४०४, ३८७ ), दाक्षि० में जाभएु ८ 
जायते है भोर बद्दए - बतेते पाया जाता है ( मच्छ० १००, ३ और ६ ) | देच० 
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बननेवाले दूसरी रुपावली से व्युलन्न द्वोता है! । ऐँ के स्थान में दृ्तलिपियों में बहुत 
घिक बार इ पायी जाती है जिसका $ ८४ के अनुसार स्पष्टीऊरण करना सम्भव नहीं 
है क्योकि इसका विकास प्रथमयुरंष एकवचन से नही हुआ दे अथात्‌ >एय सल्कत मे 
इस रुप में पाया ही नही जाता था | अधिक सम्भव तो यह ह कि एं $ ११९ के अनु 
सार इ से व्युतन्न हआ है और यह इ अशस्वर है; अश्माग० में भ्ुज्जज्जार 
७“मुजियात्‌ - भुञ्ज्यै।त्‌ है, करे ज्ञा 5 *करियात्‌ ८ >कर्यात्‌ है, इसी प्रकार 
अ्मांग० में जाणिज्जा ओर जाणे ज्जा > जानीयात्‌ है। इसम जा ए का प्रमुश्ष 
प्रभाव दिखाई देता है वह प्रथम गण के प्रभाव से हो सकता है| इसीते,आ- तथा 
जग के द्वितीऊरण का स्पष्टीमरण द्वोता हैं | दूसरी रूपावली के प्राचीन रूपास्तरों के अब- 
होपों के तथा प्रार्थना-( [7८८७६५8 ) रुपो के विपय में $ ४६४, ४६५ और 
४६६ देखिए | 
4, कू०त्सा० ३६, ५७७ | -- २, चाहे हम कर्यात्‌ को याकोवी के अजु- 
सार कर_> के वर्तमानकाल के रूप से च्युव्पन्न मार्नें अथवा पिशछ, कू०त्सा० 
३५, १४३ के अनुसार ८ प्रार्थना -रूप क्रियात्‌ मानें, इसके स्पष्टीजरण में इससे 
कुछ वनता विगद़ता नहीं। में भी ठीक याकोवी के समान ही मत रखता था 
इसका प्रमाण कू०त्पा० ३५, १४१ में कर्सवाच्य रूप #कर्यते का देना हैं, 
याकोवी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । अब केचल यह समानता सिद्ध करना रह 
गया है, करिज्जइ . क्रियते 5 करेज्जा क्रियात्‌ ( कू०प्सा० ३५, १४३ ) | 
--३ पिशल, कृ०प्सा० ३७, १४२ और उसके बाद । 
$ ४६०--एकवचन . ग्रथमपुरुष मे अण्माग० में आभोसे ज्जा वा हण ज्जा 
वा बनन्‍्ध ज्जा वा महे ज्जा वा तज्जे ज्जा वा ताले ज्जा वा निवछोड जजा वा 
निव्मच्छेज्जा चा ' वचराच ज्जा > आक्रोशेयं वाहन्यां वा वन्धीयां वा 
थीयां वा तजयेय वा ताडयेयं वा निरछोटयेय॑ं वा निर्भत्लयेयं वा 
ब्रयपेंरोपेयम्‌ है ( उवास० २०० ), पासिज्जा 5 पश्येयम्‌ है ( निर्या० $ ३ ), 
सच्च ज्जा ८ मुच्येय है ( कर्मवाच्य , उत्तर० ६२४ ), अद्दबाए+जा और अइवा- 
यावेज्जा - अतिपातयेयम्‌ और समणुजाण ज्जा + समनुजानीयाम्‌ ह ( हेच० 
२३, १७७ ) , ज०मद्दा० में ले ज्जा मिलता है ( आब०एर्लसे० ८, २८ ) , मद्मा० में 
कुप्पे ज्ज > कुप्येयम्‌ है (हल १७ ) , शौर० में सवे्श रूप मिलता है ( विक्० 
४०, २१ , पार्वती० २९, ९ ) और भचे भी देखने में आता हैं (शकु० ६५, १० , 
मालवि० ६७, १० ) > भवेयम्‌ है, पहवे ८ प्रभवेयम्‌ है ( शर्कु० २५, १ ), लेहओं 
मिलता है ( गऊु० १३, ९ , ३०, ९ , पार्वती २५, १६ , २९, ८ ) भोौर छद्दे भी 
आया हू (मुद्रा० ३२८, २ , विक्र० २४, ७१ की तुलना कीजिए) ८ लभेय है, जीवेअं 
प्र जीवेयम्‌ है ( मालवि० ५५, ११ ) ओर कुप्पे कुप्पेयम ( मालवि० ६७, 
१०-) | इसके अन्त में -मि बहुत ऊम लगता है . महा० मे णेज्जामि ८ नयेयम्‌ 
( रुवण» रे, ५५ ) , अ०्माग० में करे ज्जामि > कुर्याम्‌ ( विवाह० १२८१ ) | 
“+-.( २) द्विंतीयपुरष एकवचन, में अन्त में “इज्जा और -एज्जा छगकर वननेवाले 
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महा०, अ०माग० और जै०्महा० में साधारण रूपावली चलती है, पे० में भी यही आती 
है, मांग० और अप० में कभी-कभी देखी जाती है : 


एकवचन बहुवचन 
१ वह ज्ञा, वह ज्, वह ज्ञामि चहद्टे ज्ञाम 


२ वह ज्ञासि, वे जसि, वह्टे ज्ञाहि, वहे जहि, वह जाह, वद्वेज्जह 
चह जासु वह ज्खु, वह ज्जा 
३ बच्दे ज्ञा, वह ला | बह्टे ज्ञइ ] वह्वेज्ञां , वह्टे ज्ज 
इसके साथ साथ इन बोलियों में अर्थात्‌ अ०्माग० और जै०्मह्गा० मे, विशेषतः 
पद्म मे, जैग्शोर० मे प्रायः सदा, शोर० मे त्रिनगा अपवाद के तथा माग० और अप० 
में इक्के दुकके निम्नलिखित रूपावली चलती है ; 
एकबचन बहुवचन 
१ शोर० चट्टेअं, वे नही मिलता 
२ अ०्माग० और अप» मे बद्दे [ अबधी में बाटे का नहीं मिलता 
मूल रूप यही है | --अनु० ], अप० में वह्टि 
३ अथ्माग०, जै०मह्य ०, जे०शौर०, शौर० और अ०माग० और 
माग० में चट्टे शोर० में वे 
ऐच्छिक काल की इन दोनों रूपावलियों को अन्त में -एयम्‌ लगाकर बननेवाले 
पहले गण से व्युत्यन्न करना, जैसा याकोब्रीस ने किया है, ध्वनिशास्त्र के अनुसार अस- 
म्मव है | निष्फर्ष स्पष्ट ही यह निकलता है कि अन्त में ए. लगकर वननेवाला प्रथमपुरुष 
का एकवचन हितीय- और तृतीयपुरुष के अनुकरण पर बना है | यह रूप ऐसा है 
जो तृतीयपुरुष बहुवचन के काम में भी लाया जाता है | ठीक इसी प्रकार --एऐज्ा 
और -एज्ज-वाला रूप भी काम में लाया जाता हैं| रूप के अन्तिम स्वर की दीघ॑ता 
मूल रूप से चली आयी है | गद्य में जो हस्व पाया जाता है वह ऐसे वर्णों से पहले आता 
है जिनके व्वनिवल का प्रभाव उसके पिछले वर्ण पर पडता है, जैसे : आगच्छेज्ज 
वा चिट ज्ज वा निसीएँज्ज तुयट ज्ज वा उबल्लंघेज्ज व आशगच्छेद्‌ वा 
तिष्टेद्‌ वा निषीदेद्‌ वा शयीत वा उद्लंघेदू वा प्रलंघेद्‌ घा ( ओव० $ १५०; 
विवाह० ११६ की तुलना कीजिए, आयार० १, ७, २, १ , -अन्य उदाहरण आयार० 
२, ९, १, ८ , २, ३, २, ७ आदि-आददि ), इसके साथ-साथ दीर्घ स्वस्वाला रूप भी 
दिखाई देता है जैसे, अचद्रे ज्जा वा विकिखरे ज्जा वा भिन्धेज्जा वा अच्छि- 
न्देज्जा वा परिइुवे ज्जा वा 5 अपहरेद्‌ वा विप्किरेद्‌ वा भिन्याद्‌ वा आच्छि- 
न्‍्याद्‌ वा परिष्ठापयेद्‌ वा है ( उवात० $ २०० ) अन्यथा यह रूप पद्म में ही काम 
में आता है। मह्दा० में तो सदा पद्म में ही इसका व्यवद्यर क्रिया जाता है। यदि हम अ०- 
माग० रूप कुज्जा 5 कुर्यात्‌ ($ ४६४), दे ज्जा - देयात्‌ और हों ज्जा > भूयात्‌ 
की तुलना बरें तो स्पष्ट हो जाता है कि कुच्चे उ्जा किसी #कुर्यात्‌ , करेज्जा किसी 
#कर्यात्‌ और हचेज्जा किसी #भव्यात्‌ रूप की सूचना देते हैं | इसका अर्थ यह हुआ 
कि अन्त में - एज्जा ल्‍ल्गकर बननेवाल ऐच्छिक रूप “या समाप्तिसृचक चिह्न से 
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-छु ($ ४६७), जिनसे पहले का खर भले द्वी कभी हस्व और कभी दीर्घ आता हो : 
मह्दा० में हसेज्जहि + हसेः (हेच० ३,१७५ , सिदराज० पन्‍ना ५०) , अ्माग० में 
वन्दें ज्जाहि + वन्देथाः , पज्जुवास ज्जाहि ८ पर्युपासीधाः और डबणियत्ते- 
ज्जाहि 5 उपनियन्त्रयेः है (उवास० १८०) , जैश्मह्ा० में बच्चेज्जसु - बजे. है 
(आब०एव्स० २५,२०), भरे ज्जाखु 5 भण. है (आव०एससं० २५,३१ गौर ४२) , 
महा० और जै०्मह|० में करे ज्जासु रूप है ( ह्वाल १५८ , १८१ , ६१४ , ए््से० 
८१, १०), जैन्मह्व० में कर ज्जखु आया है (सगर ७, ५ ), मह० में कुणिज्जासु 
मिल्ता है (शुकसत्तति ४८, ४), ये रूप > कुयो; 2 , अ१० में करिज्जसु है ( पिंगल 
१, ३९ , ४१ , ९५ , १४४ आदि-आदि) , जै०महा० में साहिज्जसु 5 साधय ह, 
इस साधय का अर्थ कथय है (काल्का० २७२, १९ ) , महा० में गलिज्जाखु ८ 
गलेः , पम्हसिज्जाखु > प्रस्मरे! तथा परिहरिज्जासु ८ परिद्दरेः है (हाल १०३ ; 
२४८ , ५९९१ ), अप० में सलहिज्जसु >इृछाघस्व, भणिज्जसु >भण और 
ठविज्जसु 5 स्थपय हैं (पिगल १, ९५ , १०९ , १४४ ) | आत० में कर्मवाच्य रूप 
कर्तृवाच्य के अर्थ में भी काम में छाया जाता है, इसलिए इन रूपों मे से अमेक रूप 
कर्मवाच्य में आशावाचक अर्थ में भी ग्रहण किये जा सकते हैं. जैते, मुणिज्जसु और 
इसके साथ-साथ म्ुणिआखु (४ ४६७), दिज्जखु (६ ४६६) ; यह इ आने के कारण 
है, इसके साथ साथ दे ज्जहि रूप भी मिलता है | पिंगल का एक सुसमालोचित और 
सुसपादित संस्करण ही इस तथ्य पर ठीक ठीऊ प्रकाश डाल सकता है कि इस स्थान में 
इ पढा जाना चाहिए अथवा एँ | द्वेच० द्वारा ४, ३८७ मे -एँ और -इ में समाप्त 
दोनेवाले जन रूपों को अप० में आज्ञावाचक बताया गया है, इसी भाँति प्राचीन ऐच्छिक 
रूप भी है; करें. 5 करे - करे; - कुर्याः है ( हेच० *, ३८७) ओर इससे करि 
रूप हो गया ( प्रवन्ध० ६२, ७, घुकसप्तति ४९, ४ )। यह ध्वनिपरिवर्तन $ ८५ के 
अनुसार हुआ | इस नियम से ; अ५० में: विभारि - विचारयेः, ठवि  स्थापयेः 
और घरि - घारयेः ई, वस्तुतः 5 #विचारेः, #स्थापेः और #धघारे. है (पिंगल १, 
६८ ; ७१ और ७२ ) , जोइ > द्योतेः> पश्य है ( हेच० ४, ३६४ और ३६८ ), 
रोइ ८ #रोदेः 5 रुच्या, चरि > चरेः, मेद्लि का अर्थ त्यजेः है [यह शब्द गुजराती 
में चल्ताई| --अनु०] , करि >#करे' - कुयोः है और कट्दि + #कथे:  कथयेः 
है ( हेच० ४, २६८ , २८७, १ और ३ , ४२२, १४ )| अ०्माग० पद्म में जो 
अस्लासि रूप पिल्ता है उसमें भी यही बनावट पायी जाती है ( पाठ में असासि हें, 
टीकाकार ने ठीक रूप दिया है ): एवं अस्साखि अप्पाणं है ( उत्तर० ११३ )» 

टीकाकार ने इसका जआर्थ यो बताया है, एवम्‌ आत्मानम्‌ अश्वास्य | इस सम्बन्ध में 
अच्छह्ठिं, आढाहि और परिजाणाहि की तुलना $ ४५६ मे कीजिए | पुण्डे > ब्रज 

( देशी० ६, ५२ ) ऐच्छिक रूप का स्पष्टीजरण भी ऐसे ही होता है इस शाम्बन्ध में 

घाठुपाठ २८, एम पुडउत्सगे की भी तुलना कीजिए | दुद्दरी बनावट का एक रूप 

जिसमें दोनों रुपावलियों का ऐच्छिक रूप रह गया है, हेच० २, १७५ ओर सिंदराज 

ग़णिन द्वारा पन्ना ५० में आशवाचरु बताया गया हसेंज्जे हसेः है । सिंहराज- 
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रूप विरल हैं : अ०्माग० में उदाहरिज्जा ८ उदाहरेः ( सूय० ९३२ ) , उवदं॑सेज्जा 
#डपदर्शयेः है ( आयार० १, ५, ५, ४) और विणएज्ज ८ विनयेः ( दस० 
६१३, २७ ) | अ०्माग० में साधारणतया समाप्तिसूुचक चिह्न “खि लगता है : पयाए- 
ज्जासि - प्रजायेथाः है (नायाध० ४२०) , निवेद्ज्जासि ८ निवेदयेः है (ओव० 
३२१); संमणुवासे ज्ासि > समनुवासयेः, उबलिम्पिजासि ८ उपलिस्पेः 
और परकमें ज्जाखि ८ पराक्रामे! हैं ( आयार० १, २, १, ५ , ४, ४ , ५, ३ , 
६, २ आदि-आदि ) , वत्तेजासि ८ बर्तेथाः ( उबास० $ २०० ) है। इसके साथ 
साथ अन्त में -ए ल्गनेवाला रूप भी चलता है : दावे ८ दापये। तथा पडिगाहे ८ 
प्रतिग्राहयेः हैं ( कप्पण एस, ( 5 ) $ १४१६ ) | ये रुप प्रायः सदा ही कैदल पद्म 
में पाये जाते है : गच्छे 5 गच्छेः है ( सूय० १७८ ) 5; पमायए > प्रमादयेः, आइए 
» #आद्विये ८ आदरियेथाः ओर संभरे ८ संस्मरेः हैं (६ २६७ और ३११ की 
तुलना कीजिए, ), चरे > चरेः दे ( उत्तर० ३१० और उसके बाद , ३२२ , ४४० , 
५०४ ) | कभी-कभी -एज्जासि में समास होनेवाले रूप इल्ोर्ज के अन्त में छन्‍्द की 
मान्नाओं के विरुद्ध, गद्य में आये हुए वाक्याशों के अनुसार, -ए और -एज्ज्ञा में 
समाप्त द्वोनेवाले रूपों के स्थान में रख दिये जाते हैं') इसके अनुसार आमोंकक्‍्खाए 
परिव्वणज्जासि आया दे जिसमे छन्दोभग भी है ओर परिव्वए के स्थान में ऊपर 
दिया गया रूप आया है ( सूय० ९९ , २०० ; २१६ ) , आरम्म॑ चखुसंबुड़े चरे- 
ज्ञासि में छन्दोमग है और चरे के स्थान में चरेज्जासि है ( सय० ११७) , नो 
पाणिणं पाणें समारमैज्जासि मे भी उन्दोभमग दोष है और समारभेज्जा के स्थान 
में ऊपर दिया हुआ रूप आया है ( आयार० १, रे, २, ३ )। इस विषय मे गद्य में 
निम्नलिखित स्थलों की तुलना कीजिए : आयारगसुच १, २, १, ५ , ४, ४; ५, ३; 
६, रे , $, हे; १, ४, 9 ४, ९) हे , ३, हे , १, ५ ९, ५ , ४, ५ , ६, १, आदि- 
आदि। -एज्जासि में समाप्त होनेवाला द्वितीयपुरुष एकक्चन का रूप जै०्महग० में 
भी है : विरूग्गे ज्जासि + ऋविलूग्ये: है ( एस्सें० २९, १२ ) , आहणेज्जासि रूप 
मिलता है ( आव०पण्ट्सें० ११, १ ), वट्लेज्जासि भी पाया जाता है ( आव०ए्ल्ये० 
११, ११ ) और पेच्छेज्जासि भी देखने मे आता है ( आव०एर्ल्े० २३, १८ ) | 
१. पिशल, डी रेसेन्सिओनन डेर शकुन्तछा, पेज २२ और उसके बाद , 
मालविकाग्निमिय्र, पेज २८८ में वी हलेनसेन की टीका | -- २. याकोबी ने 
भपने आयारंगसुत्त के संस्करण मे -एज्ञासि में समाप्त होनेवाठे रूप को नहीं 
पहचाना है । उसका मत है कि स्ि अलग किया जा सकता है और वह से + 
अ- सो के स्थान में जाया है ( सेक्रेड छुक्स ऑफ दु ईस्ट, २९, १७ नोटसंख्या 
३ )। इस विपय पर टीकाकारो ने ग्रंथों में छुद तथ्य दिये हैं । 
$ ४६१--अण्माग० मे, ऐज्जासि को छोड, -ऐज्जसि भी पाया जाता है। 
आओसे ज्जसि ८ आक्रोशेः, हणंज्जसि + दन्याः और ववरोवे ज्जसि > व्यप- 
रोपयेः है (उवास० ६ २००) । इसके अतिरिक्त द्वितीयपुरष एकवचन में आज्ञावाचक 
के सम्ातिसूचर चिह्न लगते ईं -द्वि और मह्दा०, जै०्मद् ० तथा अप» मे-विशेषत: 
८५६ 
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कत्तिगे० २९८, ३०२ ; ३०९ , २१२ ; २१५ ; ४००, रे३६ , ४०१, रे३८ ; रेडेरे 
३४५ और उसके बाद आदि-आदि ) तथा णासए 5 नाशयेत्‌ है ( कत्तिगे० 
४०१, ३४१ ) | 
4 यह रूप १८३० के कलऊतिया संस्करण मे अन्यत्र आये हुए रूप, छेन्स्स 
तथा शंकर पाण्डुरंग पण्डित के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ६, ७ में उद्धरेदि के 
स्थान पर समुद्धरे पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अधि णाम केषछ ऐच्छिक 
रूप के साथ (शक्कु० १३, ९, चिक्र० १३, १८ , ४०, २१ ; मालवि० 
४४, १ , मद्दावीर२० १७, ५ , सालती० ५६, २ , २८९, ४ , सार० में ; ऋच्छ० 
१७०, १८ ) अथवा भसविष्यतकाछ के साथ ( मालती० ७४, ३ , १००, १; 
२८४, ९ ) संयुक्त रहत/ है जब कोई इच्छा प्रकट करनी होती हो । सामान्य 
वर्तमानकाल ( वेणी० ५८, ७ ) ओर आज््ावाचक रूप ( माग० से ; सच्छ० 
१३०, ११ ) प्रइन का निर्देश करते है । --- २ रूच्छकटिक १२१, ३ की तुलना 
कीजिए जहाँ मूहोदि्‌ के साथ-साथ खज्जे के स्थान में खय्येदि आया हे । 

९ ४६२--प्रथमपुरुष बहुवचन का रूप केवल पल्लवदानपत्र में पाये जानेवाले 
रूप करे य्याम में देखा जाता है ( ७, ४१ )। जै०्मह्य ० के लिए याकोबी ( ए्ल्से० 
भूमिका का पेज सेतालीस ) पुच्छेज्ञामो और कद्देज्ञामो रूप बताता है। रक्खेमो 
की भोति के रूप ( ए््से० ५२, १५ ) ऐच्छिक नहीं हैं ( याकोबी, एव्से ० में रकखइ 
देखिए ), किग्तु सामान्य का समाप्तियूचक चिह्न जोडा जाता है; अ०्माग० में भें - 
जाद > भवेत है ( नायाघ० ९१२ , ९११५ ; ९१८ , ९२० ), विदर ज्ञाह  विह- 
रेत है (९१५ , ९११८ ), गच्छे ज्ञाह > गच्छेत दै ( ९१६ , ९१८ ), चिट्धेज्ञाह 

+तिष्ठेत और उदागच्छे ज्ञाह 5 उपागच्छेत हैं ( ९२१ ) , जै०्मद्वा० में पाएँ- 
जाह - पाययेत है ( एर््स० ३२८, १) और आओ के साथ : खमेंजह  क्षमेध्यम्‌ , 
दो एजह ८ ढोकध्वम्‌ और दडुद्दें ज्षह + दुद्यात दैं ( एस्सें० २५, २६ , २६, १६; 
१७, २७ ), कह्देजह 5 कथयेत ( आव“धर्सें० ४७, २३ ), भरिज्जह >अभरेत 
( भरना + कालका ० २६५, १० ) , दाक्षि० में : करेज्ञाह मिलता है ( मच्छ० ९९, 
२४ ) , अप० में रक्खेज्ञाद्द है ( द्ेच० ४, २५०, २ )। -- तृतीयपुरुष बहुबचन में 
अभ्माग० में आगच्छेज्ञा रूप पाया जाता है ( ठाणम० १२५ . छोगन्तियदेवा""' 
आगच्छेज्ञा है ) , शोर० में भवे 5 भवेयुः ( विक्रः २६, २: अक्खरा विस- 
जिंदा भवे आया दे , रगनाथ : भवे इत्यू अन्न वहुचचन एकचचन च ) , अ०- 
माग० में मनन्‍्ते 5 मनन्‍्येरन्‌ ( सुय० ५७५ , ५७६ , ५७८: जहा ण॑ पुए पुरिसा 
[ पाठ में पुरिले दे ] मन्‍ने आया है , यह रूप अनिश्चित है क्योंकि इससे पहले ५७५ 
में जद्दा णं पस पुरिसे मन्‍्ने मिलता है), लमभिछोण- सममिलोकयेयुः है 
( विवाह० ९२९ ; ते पेच्छागा त॑ नट्टियं समभिलोएँ ज्ति | दस्त भन्‍ते सम- 
भिलोए ) | 

$ ४६४--ऐच्छिक रूप की दूसरी रूपावली की पुरानी बनावट अ०माग० और 
जै०मद्दा ० की कुछ वातुओं में रह गयी है| यह विशेषत, अधिक काम में आनेवाले रूप 





टंय॑ज॑न ई--क्रियाशब्द 


“गणिन्‌ ऐसे तीन रूप और देता है : हसेइंज्जइ, हसेइज्जखु और हसेइज्ने । 

8 ४६२--तृतीयपुरुष एकवचन में पल्लवदानपत्र में करे य्य कारवे ज्वा 
आया है ( ६, ४० ) , महा ० में जीवे ज्ञा - जीवेत्‌ है ( हल ५८८ ), पञअचे जन 
> प्रतपेत्‌ , धरे ज्ञ ८ प्रियेत, बिहरे ज्-विहरेत्‌ और णमे जम ८ नमेत्‌ हैं 
( रावण० ४, २८ , ५४ , ८, ४ ) ; जै०्महा० में विवज्जे जया विपयेत, निर- 
फ्खिज्जा ८ निरीक्षेतर ओर सके ज्ञा न शक्‍येत्‌ है ( एर्ल्से० ४३, २२ , ४९, ३५ 
और ७९, १ ), अदृक्कमिज्ञा  अतिक्रामेत्‌ ( कालका० २७१, ७) , अ०्मांग० में 
कुप्पे ज्ञा ८ कुप्येत्‌ ओर परिहरे ज्ञा > परिहरेत्‌ है ( आयार० १, २, ४, ४ , 
५, ३), करेज्ा ८ #कर्यात्‌ ८ कुयौत्‌ है ( आयार० २, ५, २, २; ४ ओर ५, 
पण्णव० ५७३; विवाह० ५७ ; १५२४ , १५४९ ओर उसके बाद ), करेज्त भी 
मिलता है ( आयार० २, २, २, १), रभेज़ा > लभेत (कप्प० एस, (5) 8 
१८ ) , कर्मवाच्य में : घे “पे ज्ञा ८ ग्रह्मेत है ( पण्हा० ४०० ) , पद्म में इस रूप के 
अन्त में बहुधा हस्व स्वर आते हैं : रकखे ज्ज़ 5 रक्षेत्‌ , विण्ेज्ज + बिनयेत्‌ 
और सेवे' ज्ज > सेवेत हैं, कर्मवाचक मे : मुच्चे ज्ज ८ मुच्येत है ( उत्तर० १९८ 
१९९ और २४७ ) पै० में हुवेय्य > भवेत्‌ है (हेच० ४, ३२२० और ३२३) , अप० 
में चर्पुज्ज 5 त्यजेत्‌ है तथा भमेज्ज 5 भ्रमेत्‌ मिलता है ( हेच० ४, ४१८, ६ ) | 
सिंहदराजगणिन्‌ पन्ना ५१ में हसे ज्जइ रूप भी देता है । -एज्जा और एज्ज में समाप्त 
होनेवाले रूपों के अतिरिक्त, अ०माग० और जै०महा० मे -ए मे समाप्त दोनेवाला 
रूप भी पाया जाता है | यह -ए-पएत्‌ : गिज्शे + गघ्येत्‌, हरिसे ८ हथथत्‌ और 
कुज्झे - क्ुष्येत्‌ हैं ( आयार० १, २, ३, १ और २), किणे और किणावए ८ 
#क्रीणेत्‌ और बक्रीणापयेत्‌ हैं ( आयार० १, २, ५, ३े ) | यह रूप विशेधकर पद्म 
में आता है : चरे > चरेत्‌ है ( आयार० १, २, रे, ४ , उत्तर० ११० और ५६७), 
चिट्टु > तिछेत्‌ और उबचिद्ढे  उपतिष्ठेत्‌ हैं ( उत्तर० २९ और ३० ), इनके 
साथ साथ उवचिट्वेज्जा और चिट्ठेज्जा रूप मिलते हैं ( उत्तर० ३२४ और ३५ ), 
लमे + लम्त है ( उत्तर० १८० ) , कभी-कभी एक ही पद्च में दोनों रूप दिखाई 
देते हैं: अच्छि पि नो प्मज्जिया नो वि य कण्ड्यण मुणी गाय॑ - अध्ष्य पि 

' नो प्रमाजेयेत्‌ नो अपि तर कण्ड्रययेन्‌ मुनिर्‌ गात्रम है ( आयार० १, ८, १, * 
१९); जै०्मद्दा० में परिकखते 5 परीक्षेत, उद्दे > दद्देत्‌ और विनासपु 5 विनाश- 
येत्‌ हैं ( एस्से० ३१, २१ , ३८,१८ )। शौर० और माग० में केवल -ए पाया जाता 
है : शौर० में बार बार भवे 5 भवेत्‌ के रूप में आता है ( मच्छ० २, २३ , ५१ 
२३ , ५२, १३ ; शकु० २०, ३ और ४ , ५०, हे , ५३, ४ , विक॒० ९, ३ ; २३ 
५ और १६ आदि-आदि ), पूरण > पूरयेत्‌ है ( मालवि० ७३, १८) और उद्धरे ८ 
उद्धरेत्‌ है ( विक्र० ६,१६ )' , माग० में भवे 5 भवेत्‌ है (मच्छ० १६४, ६, १७० 
१८ और १९ ), मुझे 5 सूपेत्‌ है और खण्ये 5 #खायेत्‌ ८ खादेत्‌ है ( मच्छ० 
११९, १६ और १७ )' | एक ही ज्जा ल्‍ूप को छोड ($ ४६६ ) जै०शौर० में भी 
ऐब्छिक रूप केवल -ए में समात होता है: हवे 5 भवेत्‌ ( पव० ३८७, २५ , 
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कर सकते ह ( आव०एल्व० ३५, ११) , नया सक्का पाउं सो वा जन्‍्ने वा 
>नितो वह और न अन्य लोग इसे पी सकते दं ( आव०ए्स्स० ४२, ८, 
४२, २८ में न वि अप्पणों पिचद न वि अन्न सकेद जूद्दं पाउः की तुलना 
कीजिए )। सक्कइ > शकक्‍यते के साथ न्‍वनि की समानता के कारण बाद को इस 
घातु का सामान्य रूप (74769८) कर्मवाच्य के अर्थ में काम में आया जाने 
ढगा । इस प्रऊार णो खलु से सका केणइ खुवाहुएण बि उरं उरेणं गिण्दित्तए 
« निश्चय ही वह किसी विग्वाल धुुजावाले से भी छाती से छाती प्रिढ्य सका है 
(विवाग० १२७) , णो खलु से सक्का केणइ.निग्गन्थाओ पावयणाओ चालि- 
त्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा वह जैन मत में किसी से डिगाया, 
हिल्यया अथवा उससे अल्ग न किया जा सका? है ( उबास० $ ११३ ) और 
ऐच्छिक रूप में प्रथमपुरुष एकवचन तथा अन्य वचन में क्रिया के अन्त में -आ जोड 
कर भी यही अर्थ निकाला गया है, जितका एक उदाइरण णो खल्लु अहंँ सका - 
चालित्तर * ( नायाध० ७६५ और ७०० ) है। दस सम्बन्ध में उवासगदसाओ $ 
११९ और १७४ , दसवेया लिपसुत्त ३३६, २५ की भी तुलना कीजिए । इसके ग्रमाण 
के रूप में ठीफ इसी काम के लिए, अ०माग० चक्किया का प्रयोग भी किया जाता है 
जिसके एच्छिक रूप पर मामभात्र सनन्‍्देह नहीं किया जा सकता | इस प्रकार : एयंसि 
ण॑ं भन्ते घम्मत्थिकायंसि चक्षिया केदइ आसित्तए वा चिद्धित्तएण वा" 
है भदन्त, क्या इस धर्म की काया में कोई बैठा या खडा रह सकता है ?” है (विवाह० 
५१३ , १११९ , ११२०, १३४६ और १३८९ की तल्ना'की जिए) , परावई कुणा- 
लाए जत्थ चक्किया सिया एगं पायं जले किद्चा एगं पाय॑ थे किच्चा एवं 
चक्षिया ८ 'ज4 यह ( एक नदी है ) जो कुणाक की ऐरावती नदी के बराबर है जहाँ 
वह ( दूसरी पार जा ) सकता हो | यह भी हो सकता है कि वह एक पॉव जल में और 
पाँव जल में रख सकता हो और तब वह ( पार ) कर सके! है ( कप्प० एस, ( 5 ) 
११२; ६ १३ की भी तुलना कीजिए) । $ १९५ के अनुसार चक्किया, #चकिया के 
स्थान में आया है जो ः#चक्‍्यात्‌ है और महा० घाठु चअइ (>सकना , किसी 
काम करने के योग्य होना से बना है वर॒० ८, ७० [ पाठ के वअर के स्थान में 
यही पाठ पढ जाना चाहिए | , हेच० ४, ८६ , क्रम० ४, ८६ ; रावण० )+« 
चकित है जिससे अशोक के शिललेखों का चधति जो +चखति के लिये काम में 
आया है तथा जिसमें $ २०६ के अनुसार ह-कार आया है, सम्बन्धित है| में चअइ 
+भ्रतकति रखता हू जो तकि सद्दने से सम्बन्ध रखता है ( धातुपाठ ५, २ [ मुझे 
बनी लीविंश द्वारा सम्पादित धातुपाठ? में तक्‌ हसने मिला है तकि सहने देखने में 
नहीं आया। हिन्दी में तकना का जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण तक्‌ हसने से दी होता 
है | --अनु०] , कील्हौन द्वारा सम्पादित २,८२ में पाणिनि ३,१,८७ पर पतञ्ञलि का 
भाष्य देखिए), इसमे दन्त्य वर्ण के स्थान में $ २१६ के अनुसार ताल्व्य वर्ण आ गया 
है।--इसके अनुसार ऐच्छिक रूप पाली और अ्माग० में भी ऊब्भा 5 अलभ्यात्‌ है, 
ज़ैठा कि भ०्माग० सब्बे पाणा नभयडुक्खं चर किंखि रूब्भा पायेड' किसी 
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)अन्माग ० सिया 5 स्यात्‌ के विषय में कही जा सकती है ( उदाहरणार्थ, आयार० 
», १, २, २ , ६, ३ , विवाइ० ३९ ; ४० ; १४६ और उसके बाद , आदि-भादि ; 
कप्प० ), अखिया 5 न स्यात्‌ रूप भी मिलता है ( आयार२ १, ५, ५, २ ) ; अ०- 
माग० में कुज्ञा ८ कु्योत्‌ ( उदाहरणार्थ, आयार० १, २, ६, १ ; उत्तर० २८ ; 
२९ और १९८ ; दस० ६१३, १५ ; कंप्प० आदि आदि ), यह बनावट पाकुज्ञा ८ 
 भ्रादुष्कुयोत्‌ में भी देखी जाती है ( सूय> ४७४ ) , अ०्माग० में बुया > ब्रुयात्‌ है 
( उदाहरणार्थ, आयार० १, ४, २, ६ , १, ५, ५, हे ), विशेषतः सयुक्त शब्द केवली 
बूया में ( आयार० पेज ७२, ७७ और उसके बाद , १३२ और उसके बाद ), इसके 
अतिरिक्त अ०माग० पद्म में इक्के दुकके हणिया 5 हन्यात्‌ काम में आया है (आयार० 
१, ३, २, ३ )) इसके साथ साथ द्णिज्ञा ( जीवा० २९५ , उत्तर० १९८ ) और 
हणें ज्ञा ( पण्हा० १९६ और ३९७ ) पाये जाते हैं, जै०मद्गा ० में आहणेज्ञासि 
( आव०एत्सें० ११, १) और अ्माग० में हणे मिलता है ( आयार० १, २; ६, 
५ , १, ३, २, ३ )। दितीयपुरुष एकवचन का एक रूप समासिसूचक चिह्न “हि 
लगकर बनता है ओर आशावाचक है ; अ०माग० और जै०मद्य० में एज्ाहि ८ एयाः 
( आयार० २, ५, १, १० , एव्सें० २९, ५ )। 
॥ ४६५--एक प्राचीन ऐच्छिक रूप, अब तक सभी को गोरखधन्धे में डालने- 
बाल्य पाली, अ०माग० ओर जे०महा० सक्का दै। चाइल्डर्स! इसे अश-क्रिया के रूप 
शक्त से बना मानता था जो बाद को अव्यय बन गया | पिशल' इसे अपादानकारक 
एकवचन का सक्षिप्त रूप समझता था । फ्राके', योहानसोन" के साथ सहमत था कि यह 
रूप प्राचीन कर्त्ताकारक एकवचन ख्रीलिग है जो बाद को कर्त्ताकारक बहुवचन तथा 
नपुसकलिंग बन गया। यह वास्तव में ठीक > वैदिक शकक्‍्यात्‌ है और प्राचीनतम 
हस्तलिपियों में अब भी स्पष्ट ही ऐच्छिक रूप में देखा जाता है। इस निष्कर्ष के अनुसार: 
न सका न सोउं सद्दा सोयविसय आगया वाक्य मिलता है जिसका अर्थ है, 'इम 
लोग ध्वनियों नहीं सुन सकते जो श्रुति के भीतर (गोचर में ) आ गयी हों? 
( आयार० पेज १३६, १४ ) , न सक्का रूब॑ अद्टर्ड चक्खुबिसयं आगय॑ आया 
है, जिसका अर्थ है, 'मनुष्य उस रूप को नहीं, नहीं देख सकते जो ओँख के गोचर में 
आ गया दो' [ अर्थात्‌ नही, नहीं 5 हों है | --भनु० ] ( आयार० पेज १३६, २२ ; 
पेज १३६,३१ , पेज १३७,७ और १८ की तुलना कीजिए) , एगस्स दो ्ह तिण्द व 
संखेज़ाण व पासिउं सक्का दीसन्ति सरीराईं णिओयजीवाण? अणंन्ताणं आया 
है जिसका अर्थ है, 'मनुष्य एक, दो, तीन अथवा गिनती करने योग्य ( 'णिओयजीर्वों? 
के ) । शरीर देख सकता है, अनन्त 'णिओयजीवों” के शरीर भी देखे जा सकते हूँ ।?, कि 
सका काउं जे जंँ नेच्छइ ओसहं मुद्दा पाउं मिलता है जिसका अर्थ है, 'कोई वहाँ 
क्या कर सकता है जब तुम योंदी औषध पीना नहीं चाहते! ( पण्हा>? ३२९ , दस० 
नि० ६४४, २८ की तुलना कीजिए )। नायाधम्मकद्य $ ८७ की तुलना कीजिए | 
जै०महा० में कि सका कार्ड आया है > कोई क्या कर सके या कर सकता है? 
( आवर्ण्स्स० ३०, १०), न सक्का एएण उचाएणं ८ इन उपायों से कुछ नहीं 
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१४ , ३७, ९ ); हों ज्ञाहि भी आया है ( आव०एल्सें० १०, ४२ ) और हो जख 
भी देसा जाता है ( एल्सें० २३, ४ ), जेसा कि ऐच्छिक रूप का वर्तमानकाल का रूप 
होता है | अ०्माग० में होज्ञाइ रूप भी पाया जाता है (विवाइ० १०४२) और अंश- 
क्रिया का एक रूप हो ज्ञमाण भी मिल्ता है जो वर्तमानकाल के काम में आता है 
( विवाइ० ७३३ और उसके बाद , १७२६ और उसके बाद , पण्णव० ५२१ )। जै०- 
शौर० में हो ज्ञा रुप पाया जाता है ( पव० ३८५, ६९ , पाठ में हो ज्वं है ) | शोर० 
में जहॉ-जहों हो ज्ञा रूप आया है ( मब्लिका० ८४, १ , ८७, ५ , १०९, ४ , ११४, 
१८ , १५६, २० ) वह इस बोली की परम्परा के विरुद्ध है। अण०्माग० में दे ज्ञा न 
देयात्‌ है ( आयार० २, १, २, ४ , ११, ५ ), जिसके स्थान में जै०महा० में द्वितीय- 
युरुष एकबचन का रूप दज्ञ आया है ( आव०एव्सें० १२, ६ ), दे ज्ञासि भी चलता 
है ( ए््सें० २७, ९ ), अप» में दें जद्दि होता है ( देच० ४, ३८३, ३), दिज्जसु भी 
मिलता है ( पिंगल १, २६ और १२१ , २, ११९ , $ ४६१ की तुलना कीजिए ) | 
जै०मद्दा० में द्वितीयपुरुष बहुबचन मे दें ज्ह आया है (एव्स० ६१, २७)। अभ्माग० 
में संघे ज्ञा > संघेयात्‌ है ( सूय० २२३ ), अहिट्ठें ज्ञा  अधिप्ठेयात्‌ है (ठाणग० 
३६८ ) और पहे ज्ञा 5 प्रदेयात्‌ है ( उत्तर० १९९ ) | अप० रूप किजस संभ- 
चतः + क्रिया; दे, यदि यह कर्मवाच्य के आज्ञावाचक्र रूप से उत्तम न माना जाय 
(॥$ ४६१ , ४६७ , ५८४७ , ५५० ) | व्याकरणफार (वर२० ७, २१ , हेच० ३, १६५ 
और १७८ , क्रम० ४, २९ ओर ३० , सिंहराज० पन्ना ४८ ) होंज्ञा और होज्ज को 
छोड, ग्रन्थों में योडा बहुत मिल्नेवाले रूप हों जाइ, हो जाइ, हो ज्ञउ, हो ज्ञाउ, 
होज्सि और हो ज्ञासि भी सिखाते है| क्रमदीश्वर ने ४८, २९ में होज्नईआ और 
होज्ञाईअ रूप दिये हैं। सिंहराज ० ने होएँज्, होएँज़ा, हुफज्, हुर्पेज्ञा, हुज्, हु जता, 
हुजइरे, हुज्ाइरे, हुएंजइरे, हुएज्ञाइरे रूप दिये है ( $ ४५८ ) और हेमचन्द्र ३, 
१७७ तथा सिदराज० पन्ना ४९ के अनुसार द्वो 'ज्ञा और ह/ज्ज वर्तमानकाल, इच्छा 
वाचक, आज्ञावाचक, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण॑भूत, प्रार्थनावाचक भूत, भविष्यतकाल प्रथम- 
और द्वितीययुरुष तथा द्वेतुद्देत मद्भूत में काम में आते हैं | इस भोति वाध्तव में अ०मांग० 
रूप द ज्ञा का अर्थ अदात होता है (उत्तर० ६२१) और स्युक्त शब्दवाली केघली 
बूया ($ ४६४) का वूया ब्रवीति और अग्रवीत्‌ दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 
इसके द्वारा यद्द सम्भव दिखाई देता है, भले ही इसका स्पष्टीकरण न हो सके, कि निश्चित 
रूप से भूतकाल में चलनेवात्य अ०माग० चरे (उत्तर० ५३२ , ५४९ , ५५२), पहणे 
( उत्तर० ५६१ ), उदाहरे ( उत्तर० ६७४ ) और पुच्छे भी ( विवाह० १४९ और 
१५० , रासचन्द्र के अनुसार >पृष्टवान्‌ है) इसी के भीतर हैं | इनके अतिरिक्त वे रूप 
जिन्हें व्याकरणकार्रो ने सामान्य-, अपूर्ण और पूर्णभूत के अर्थों में काम में आनेवाला रूप 
बताया. है जैते, अच्छीअ [ + आसिष्ट, आस्त और आसांचक्रे। --अनु० ], गेण्द्ीअ 
[>अग्नहीत , अगृहणात्‌ और जञ्नाह | --अनु०], दुलिद्वाईअ, मरीअ, दसीअ, 
हुवीअ और देहीआ (वर० ७,२३ , देच० ३,१६३ , क्रम० ४, २२ , २३ और २५ ; 
मार्कु० पन्‍ना है 2 इच्छावाचक वर्तमानकाल के रूप हे तथा काहीअ, ठाहीअ और 
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प्राणी को लेशमात्र [ +> किचि > कुछ | अनु०] भी भय और दुख न पाना चाहिए! 
है ( पण्डा० ३६३; अभयदेव ने दिया है : छभ्या योग्यो [ १, पाठ में योग्याः हैं]; 
न ताईं समणेण लब्मा दद्ठु' न कहेड' न विय खुमरेउ'- किसी श्रभ्मण को 
वह न देखना चाहिए, न उस विघय पर बात करनी चाहिए और उसका स्मरण भी 
करना चाहिए! है ( पण्दा० ४६६ , अमयदेव लब्मा त्षि लभ्यानि डचितानि ) , 
दुर्गंछावत्तिया वि छब्भा उप्पाएड' पाया जाता है (सम्पादन उप्पातेड है , 
पष्हा० ५२६ , अमयदेव ने८ लभ्या उचिता योग्येत्य' अ्थः दिया है ) | इसके 
स्थान में ५२७ और उसके बाद में निम्नलिखित वाक्य आया है $ न डुग्युंछावत्तियव्यं 
लब्भा उप्पाएडउ' ८ उसे जुगुप्सा की भावना उसन्न करनी चाहिए! है। 
4, पाली-फोश में पेज ४२० में सक्को शब्द देखिए | -- २, वेदिद्े स्टुडि- 

एन १, ३२८ । -- हे. बे० बाइ० १७, २७६ | --- ४. बे० बाइ० २०, ९१ । 
-- ५, मौरिस, जोन॑छ औफ द्‌ पाली टेक्स्ट सोसाइटी १८९१-९३, पेज २८ 
और उसके बाद जिसमें से पेज ३० में भूल से लिखा गया है कि मैंने हेच० ४, 
८६ की टीका में चअइ > त्यज़ति माना है, जब कि मेने उक्त स्थल पर केवल 
हैच० का अनुवाद दिया है ओर चअइ को अन्य पर्यायवाचक शब्दों से पूर्ण रूप 
से अछूग कर रखा हे। करन यारटेल्लिंग, पेज ९६ की तुलना कीजिए । प्रियर्सन ने 
एकेडेमी १८९०, संख्या ९६०, पेज ३६५९ में भूल की है | वाकरनागल, आह्ट- 
इंडिशे आमादीक, भूमिका का पेज बीस, नोटसंख्य। ९ में इसकी तुझूना औक 
इंठद तेख्ने से की गयी है । 

. ह ४६६-:प्रार्थना के लिए काम में आनेवाले घातु के वे रूप जो इच्छा व्यक्त 
करने के अर्थ में काम में लाये जाते थे बहुत ह्वी कम शेप रह गये हैं | ये विशेषकर 
अ०्माग० और जै०मद्ा० में पाये जाते है । पल्डवदानपत्र मे होज मिलता है ( ७, 
४८ ) , मह० में द्वो ज्ञ ( रावण० ३, ३२, ११, २७ , २८ , और १२० ) , अ०- 
माग० और जै०मह्दा० में हो ज्जा और हो ज्ज़ रूप है, ये सब रूप > भूयात्‌ हैं 
(ठाणग० ९८ , विवाह० ७२९ और उसके बाद , दस० ६२०, २७ तथा २८, ६२१, 
३६ , एल्सें० ३१५, १८ , २७, २७ , ७०, १४ ) | जे०महा० में प्रथमपुरुष एकबचन 
में भी घातु का रूप पाया जाता है  चक्कवद्दी होज्ञाह आया है ( एव्से० ४, २८ )» 
और अश्माग० तथा जे०्मह्ा० में तृतीयपुरुष बहुवचन में मिलता है : सब्बे वि ताव 
हों जा कोहोवउत्ता, छोभोवउत्ता सर्वे (पि तावद्‌ भूयाखुः क्रोधोपयुक्ता+ 
लोभोपपुक्ताः ( विवाह० ८४ [ जह्दा पाठ में हो ज्व है , वेबर, भाग० १, ४३० 
की तुलना कीजिए] , १२ और १०९ ) , केवइया दोज्ञा ८ कियत्तों भूयासुः है 
( विवाह० ७३४ और ७३८, ७५३ और उसके बाद की तुलना कीजिए ) , जै्महा० 
में किह घूयाओ खुहियाओ दो ज्ञ+कथथं दुद्दितरः खुखिता भूयाखुः दे 

( आव०एव्सें० १०, २३ , १२, २ की तुलना कीजिए ) | अ०्माग० और जै०महा० 
में किन्तु प्रथमपुदुष एकवचन का रूप होज्जामि भी मिलता है ( दस० ६२१, ४३ , 
ए््लें० २९, १९ ) ; जै०्मद्वा० में द्वितीयपुदष एकवचन हो ज्वासि है ( एव्सें? २९, 
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बहुत काम में आता है, जिन वोलियों में आत्मनेपद कम काम में आता है। ये अधिकाश 
में समाप्तिसुचक चिह -मु, “सु और -ड तथा वर्तमानकाल के रूप -मि, -सि 
और -इ के समान हैं । महा० में विर्मसु --विरम और रजसु 5 रज्यस्व हैं 
( हाल १४९), रबखसु  रक्ष है (हाल २९७), परिक्खसु - परिरक्ष है (रावण० 
६, १५ ) ओसरखु 5 अपसर है ( द्वल ४५१ ) , महा ०, जै०मह्दा ० और शौर० में 
करेसु + कुर (हाल ४८ , सगर ३, १२, कालक्रा० २७३, ४१ , रत्ना० २९९, 
५ , ३१६, ६ , ३२८, २४ , कर्ण० २१, ७, ३०, ५ , ३७, २० , वेणी० ९८, १५, 
प्रसन्ष० ८४, ९ आदि आदि ) , महा० में अणुणेसु - अजुनय है ( हल १५२ और 
९४६ ) , शोर० में आणेसु >> आनय है (शकु० १२५, ८ , कर्ण० ५१, १७ ), 
अवणेखु - अपनय है ( विद्ध० ४८, १० ) , महा ० , अ०्माग०, जै०्मह्व ० और 
शौर० में भुज्सु > ुंग्धि है ( हल ३१६ , उत्तर० ३६९ , जाव०एत्सें० १२, १४, 
मृच्छ० ७०, १२ ) , अथ्माग० में जासखु -याहि ( सूच० १७७ ) ; अ०्माय० में 
कहसु रूप देखा जाता है, शौर० में कधेखु आया है ( वाल० ५३, १२, १६४, १७; 
२१८, १६, कर्ण० ३७, ७ और १२ ) 5कथय , अ०माग० में सदहखु > भ्रद्धेहि 
६ (सूय० १५१ ) , जै०मह्य० में रवमखु - क्षमुरुष है (सगर ३, १२, द्वार० ४९७, 
१३ ), वरसु रू वृणीप्य ( सगर १, १५) और सरखु समर ( आव०ए््से० 
७, रे४ ) हैं ; महा० और जै०्महा० में कुणसु ८ कुरु (हाल ६०७ और ७७१ , 
सगर ६, २, ११ और १२, कालका० २६६, १६ और २७४, २७ ) ; माग० में 
ल>कशु - रक्ष ( चंड० ६९, १) और आगश्येशु ( मच्छ० ११६, ५): 
आगच्छ है, देशु रूप मिलता है ( प्रवोधण ५८, ८ , ववइया उस्करण देस्छु , पूना 
तथा मद्रास का और बबइया बी. ( 3, ) सस्करण देष्टि), दिः<फछु ( प्रबोध० ५८, 
१८, बबश्या सस्करण व्फ्खस्खु, पूना सस्करण द्ख्खिस्ख, मद्रासी सस्करण दिक्खेहि, 
वबइया वी, (3 ) सस्करण दिक्खय ) > दीक्षय है, घालेश्यु ( प्रबोध० ६०, १० ; 
बबइया संस्करण घालेस्छु, पूना और वबइया बी (3,) सस्करण घालेसु और मद्रासी 
सस्करण दावअ > घारय दै , अप० में किज्जसु ८ कुरु है (कर्मवाच्य जो कर्तृवाच्य के 
अर्थ में आया है, $ ५५० , पिगल १,३९ , २, ११९ और १२०), मुणिआझ्ु आया 
है, जो छन्‍्द की मात्रा ठीक करने के हिए मुणीअखु के स्थान मे आया है और मुण्‌ 
घातु का फर्मवाच्य है ($ ४८९ ) तथा कर्वृवाच्य के आर्थ में काम में लाया गया है 
(पिंगल १, १११ और ११२ )। इसके साथ साथ झुणिज्छु रूप भी पाया जाता है 
(२, ११९ ), वुज्झखु > वुध्यस्थ हैं ( पिंगल २, १२० ) | शौर० में पाठों में अनेक 
बार अन्त में -सस #गकर बननेवाले आत्मनेपद के रूप पाये जाते हैं जेसे, उबालहस्स 
( शकु० ११, ४ ), अवलस्वस्स ( शकु० ११९, १३ , १३३, ८ ), पेंक्‍्खस्स 
( प्रवोध० ५६, १४ ), पडिवज्ज़स ( वेणी० ७२, १९ ) और परिरस्भस्खु मी है 
( विद्ध० १२८, ६ ) तथा भारतीय सस्करणों में और भी अनेक पाये जाते हैं। इनमें 
सत्कृताऊपन की छाप देखी जानी चाहिए जो पार्ठों में से हटा दिये जाने चाहिए ! 


इन सस्करणों के भीतर अन्यत्र श॒द्ध॒ रूप भी मिलते हैं | अ०्माग० में अन्त में -छु 
लगकर वननेवाल आशवाचक रूप केवल पत्मों मे प्रमाणित होता है । 
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होहीआं ( वर० ७, २४ , हेच० ३, १६२ , क्रम० ४, २३२ और २४ , मार्क ० पन्‍ना 
५१ ) भूतकाल के रूप है | लास्सन ने अधिकाश में झुद्द तथ्य पहले ही देख लिया था 
कि (इन्स्टिट्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३५३ और उसके बाद) -ईय में समा होने- 
वाले रूप प्रार्थनावाचक घोषित किये जाने चाहिए | इसके विपरीत अ०माग० रूप अच्छे 
और अव्मे ( आयार० १, १, २, ५ ) जो इच्छावाचकर रूप में + आच्छिन्यात्‌ और 
आमिन्‍यात के स्थानों में आये हैं, प्राचीन यूतकाल हैं जो वैदिक डेंझ और अभेत्‌ से 
निकले है | यह रूप मी तृतीयपुरुष एकवचन अपूर्ण- और पूर्णभूत का स्पष्टीकरण उतना 
अन्धकार में ही रखता है जितना इच्छावाचक के अर्थ की | 
१. बेबर, भगवती १, ४३०, और उसके बाद ए० स्युरूर, बाइय्रेंगे, पेज ६०, 
याकोबी, आयारंगसुत्त की भूमिका का पेज १२, ये दोनों लेखक वेबर के अलु- 
सार करे रूप देते हैं, मले ही यह भगवती २, ३०१ के जजुसार स्पष्ट ही करेत्ति 
के स्थान में अश्ुद रूप है ( हस्तलिपि में करेति है ) ; भगवती के संस्करण के 
पेज १७३ में करेइ है। -- २. हस्त्यायुवेंद २, ६०, २ में प्रत्रुयात्‌ भूतकाल 
के अर्थ में आया है ; इसके समान अन्य स्थानों में इस रूप के स्थान पर प्रोचाच 
अथवा अव्नवीत्‌ शब्द जाये हैं । 


(७) आज्ञावाचक 


॥ ४६७--इसका रूप नीचे दिया जाता है : 
एकवचन बंहुवचन 
१ [ वद्दामु, चध्मु ] अ्साग० और जै०महा० में बद्दामो , महा०, 
चट्ट, चइखसु, वह्ेखु, व्ढेंद्दि.. शौर०, भाग० और ढक्की में तथा जै०महा० में 
अ०्माग० में वद्धादि भी, अप० मे भी वह्चस्ह्द और व्ठेम्ह वद्दद्द , शौर० और 
चद्‌डु और वहृहिं: माग० [ ढक्की ] में बद्डघ और चह्ढेघ, अप० 
में बद्चहु ओर वद्टेह्ुु , चू०पै० बद्दथ 
३ वह्ुड , शोर०, माग० और ढकी मे. बइन्तु, अप० में चदहि भी 
चटटढु 
प्रथमपुरुष एक्वचन कैवल व्याकरणकार्रे के अन्थों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता 
है, जो उदाहरण के रूप में हसाम्रु और पेच्छामु ( ढेच० ३, १७३ ), हसमु 
(भाम० ७,१८ , क्रम० ४,२६ , सिहराज० पन्ना ५१) देते हैं | इनकी शुद्धता के विषय 
में बहुत कम सन्देह हो सकता है और न ह्वी अन्त में -सु लग कर बननेवाले और सभी 
प्राकृत वोल्यो मे प्रयुक्त होनेवाले द्वितीयपुरुष एकवचन के विधय में कोई समन्देह है, 
विशेषतः यह महा० में काम में आता है और स्वय इच्छावाचक रूप में भी ($ ४६१)। 
अभी तक लोग इसे आत्मनेपद मानते है और समासिसूचक चिह्न -खु रसस्कृत -स्व 
समझते है अर्थात्‌ रक्खसु 5 रक्ष्स्व लगाते है! | यह भूल है कर के यह परिस्थिति 
बताती है कि यह समासिसूचक चिह्न उन क्रियाओ में भी पाया जाता है गिमक्री रूपावली 
सत्कृत मे कभी आस़नेपद मे नहीं चलती | इसके अतिरिक्त यह चिह् शौर० और माग० में 
८७ 


६९२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


वसाहि > वस, हराहि 5 हर, वन्दाहि 5 वनन्‍्द्स्व और अक्कमाहि 5 आक्राम 
(कप्प० ह १११ तथा ११४ , ओव० $ ५३ , उवास० $ ५८ और २०४ , निरवा० 
२२ ) , जै०महा० में विहराहि>वचिहर दे (आव०एर्ल्से० ११, ६ ) , मद्दा०, 
जै०्महा०, अ०्माग० और शौर० में करेहि रूप है (हाल २२५ और ९०० , आव- 
एल्सें० ११, ४ , कालका० में कर्‌ शब्द देखिए, ओव० $ ४० , म्च्छ० ६६, १४ , 
३२५, १८ , ३२६, १० , शकु० ७८, १४ , १५३, १३), माग० में कलेहि है (मच्छ० 
३१, ८ , १२३, १० , १७६, ५ ), अप० में कराहि और करहि रूप दे ( पिंगल १, 
१४९ , हेंच० ४, ३८५) और करु भी देखा जाता है ( देच० ४, ३३०, २) , 
दाक्षि० में ओणामेध्दि 5 अवनामय है ( मच्छ ० १०२, २), अण्माग० में पड़ि- 
कप्पेहि > प्रतिकल्पय, सणादेेहि 5 संनाहय, उचद्वावेह्टि - उपस्थापय और 
कारवेहि ८ कारय हैं ( ओव० ६ ४० ), रोएद्वि > रोचय है ( विवाह० १३४ ) , 
जै०मद्गा० मे पुच्छेष्टि 5 पृच्छ है ( कालका० २७२, ३१ ), मग्गेद्धि  मार्गय और 
वियाणेद्दि 5 विजानीहि दें ( ए््से० ५९, ६ , ७१, १२ ) , शौर० में मन्तेद्दि 
मन्त्रय और कधेहि - कथय ह॑ (ललिति० ५५४, ८ , ५६५, १५), सिढिलेदि- 
शिथिलय है ( शकु० ११, १ , वेणी० ७६ ) ४ )) जालेददि - ज्वालय है ( मुच्छ० 
२५, १८) , माग० में मालेहि >मारय है ( झच्छ० १२३, १५ , १६५, २४) 
ओर घोसेहि > घोषय है ( मूछ० १६२, ९ ) , ढक्क़ी में पलल्ु ८ प्रखर दै (पाठ 
में पलरू है , मच्छ० ३२, १६ ) जब कि समी हस्तलिपियों भूछ से शब्द के अन्त में 
“अ देती हैं ; गे प्ह रूप आया है ( २९, १६ , ३०, २), पञअच्छ मिलता है (३१, 
४,७ओऔर ९ , ३२, ३ , ८ , १२, १४ , ३४,२४ , ३५, ७), आअच्छ भी देखा 
जाता है ( ३९, ७ ), देहि मी चलता है (३२, २३ , ३६, १५ ) , अप० मे खुणेहि 
नश्टणु है ( पिंगल १, ६२ ) , महा०, जै०महा० और शौर० में होहि>ः#मोधि 
>वैदिक वोधि > भव है (हाल २५९ और ३७२ , एत्सैं० ११५, ३१ और ३९, 
२४ , मच्छ० ५४, १२ , शकुरए ६१७, २ , ७०, ९ , विक्र० ८; ८ , १ २, ६१२ , २३, 
६ आदि-आदि ) | शब्द के अन्त में -ए और -इ ल्गकर बननेवाले तथाकथित अप० 
आशावाचक रूप के विपय में ६ ४६१ देखिए | 
४ ४१९--तृतीयपुरुष एकवचन क्रिया के अन्त मे -उ ल्गकर बनता है, शौर०, 

माग०; दाक्षि० और ढककी में -डु जोडा जाता है+-तु है: महा० में मरड ८ प्लिय- 
ताम्‌ है ( हाल में मर्‌ गब्द देखिए ), पञअद्धउ प्रवर्तताम्‌ है ( रावण० ३, ५८ ), 
देउ ८ #द्यतु ( गडड० ५८ ) , अथ्माग में पासड ८ पद्यतु ( कप्प० $ १६ ), 
आपुच्छड - आपृच्छतु ( उवास० $ ६८ ) और विणेड 5 विगयतु है ( नायाघ० 
$ ९७ और ९८ ) ; जै०मद्दा० में कीरड - क्रियताम्‌ और ख़ुब्बउ > भ्रूयताम्‌ हैं 
( एस्वं० १५, ९ , १७, १४ ) , देउ 5 अद्यतु (काल्का० दो ५०८, २९), ख़ुयड 
>स्वपितु हैं ( द्वार० ५०३, ३ ) , शौर० में पसीदद्ु 5 प्रसीदूतु (लल्ति० ५६१, 
९ , शकु० १२०, ११ ), आरुह्ददु > आरोहतु (उत्तररा० ३२, ६ और ७), कथेदु 
#कथयतु ( शकु० १२०, १० ) और खुणाहु - श्टणोतु हैं (विक्र० ५, ९ , ७२, 
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4, लास्सन, इन्स्टिट्यूव्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज १७९ और ३३८ , वेबर, 
हाल' पेज ६१ ; याकोबी, ओसगेवैल्ते एव्सेंडुंगन इन महाराष्ट्री | ५०, व्लोब, 
वररुचि उण्ट देमचन्द्रा, पेज ४७३। --- २. रावणवहो के अचुसार यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ; उछोख की उक्त पुस्तक में पेज ४७३ की तुलना कीजिए । 

६ ४६८--घातु का यदि हस्व स्वर में समासि हो तो नियम यह है कि सस्क्ृत के 
समान ही इसका प्रयोग द्वितीयपुरुष एकवचन आज्ञावाचक मे किया जाता है और यदि 
उसके अन्त में दीर्घ स्वर आये तो उसमें समाप्िसूचक चिह्न “हि का आगमन होता 
है | अ०माग० में -अ में समाप्त होनेवाले धाठु अधिकाश में, महा०, जै०महा० और 
माग० में कभी-कभी अन्त में -“द्वि छगा छेते हैं, जिससे पहले का अ दीर्घध कर दिया 
जाता है। ऐसा रूप बहु॒धा अप० में भी पाया जाता है किन्तु इस बोली मे आ फिर 
हस्व कर दिया जाता है। शौर० और माग० में समाप्तिसूचक चिह्न -आहि दिखाई 
देता है जिसके साथ-साथ नवी श्रेणी के घातुओ में -अ लगता है और इसके अनुकरण 
पर बने हुए तृतीयपुरुष एकबचन के अन्त में -आदु जोडा जाता है । ढक्की और अप० 
में यह समाप्तिसुचक आ, उ में परिणत हो जाता है ( $ १०६ ): महा०, अश्माग०, 
जै०्महा ०, शौर० और माग० में भण रूप आया है, अप० में यह भणु हो जाता है 
( हाल १६३ और ४०० , नायाघ० २६० , आव०एल्सें० १५, हे ; शकु० ५०, ९ 
और ११४, ५ ,पिंगल १, ६२ , देच० ४, ४०१, ४ ), किन्तु दाक्षि०, शौर० और 
माग० में भणाहि रूप भी चलता है ( दाक्षि० में: मृच्छ० १००, ४ , शौर० ओर 
माग० के विपय में $ ५१४ देखिए ), अप० में भणहि भी है ( विक्र० ६३, ४ ) ; 
आवब* में चिट्ठा - तिष्ठ है, एद्चि और वाहेहि रूप भी पाये जाते हैं. ( मृच्छ० ९९, 
१८ और रंग , १००, १८) , अ०माग० और शौर० में गच्छ पाया जाता है (उवास० 
६ ५८ और २५९ , ललित० ५६१, १५ , शकु० १८, २ , मच्छ० ३८, २२, ५८, 
२ ), माग० में गश्च है (मच्छ० ३८, २२ , ७९, १४) किन्तु अ“्माग० में गच्छाहि 
रूप भी है ( उवास० $ २०४ ) , मद् ० और जै०महा० में पेंच्छ मिलता है ( हाल 
७२५ ; आव०एत्से० १८, १२ ), शौर० और दाक्षि० में पे कख हो जाता है ( शक्कु० 
५८, ७ ; मच्छ० १७, २० , ४२, २ , दाक्षि० में ; १० ०, ९४ ) माग० में पेस्क 
है ( मच्छ० १२, १६; १३, ६ , २१, १५ ), अप> में पे क्खु मिलता है (हेच० ४, 
४१९, ६ ) ओर पेक्खहि भी देखा जाता है ( पिंगल १, ६१ ) , महा० और शौर० 
में हस आया है ( दल ८१८ , नागा० ३३, ५ ), माग० में दृश है ( रच्छ० २१, 
४ ) , माग० में पिव ८ पिव है ( प्रतोष० ६०, ९ ) ओर पिचाहि रूप भी मिलता 
है ( वेणी० ३४, २ और १५ ) , पछित्ताआहि > परित्रायस्व है ( मच्छ० १७५, 
२२ , १७६,५ और १०) , महद्दा० में रुअ है (दाल ८९५)। इसके साथ साथ रुप॒हि 
भी पाया जाता है ( ७८४ ) और रुअख़ु रूप भी मिलता है (१४३ , ८८५ ; ९०९), 
शौर० में रोद्‌ चलता है ( मुच्छ० ९५, १२ , नागा० २४, ८ और १२ )> रुदिद्दि ; 
अण्माग० मे विगिश्चव 5 *विरृन्त्य 5 विकृन्त है ( आयार० १, २,४, ३ , उत्तर० 

१७० ), जाणाही > जानीददि ( आयार० १, २, १, ५), वुज्ञाद्दि > वुध्यस्थ, 
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( शऊु० १८, ९ ), उचसप्पक्द्ध 5 उपसपमि ( शक्ु० ७९, ११ , विक्र० २४, २; 
४१, १४ ; नागा० १३, ८ , वाल० २१६, १), पे क्खाम रप्रेक्षाम दे ( मच्छर 
४२, १४; विक्र० ३१, १४ , ३२, ५ , स्मा० ३०३, २५ आदि आदे ), करेम्ह 
न करवाम ( शऊु० ८१, १५ , विक्र० ६, १५; १०, १५, ५३) १४ , एना० 
३०३, २१ , प्रयोध० ६३, ११ , वेणी० ९, २३ आदि-आददि), णिवेदेम्द 5 निवेद- 
याम ( थकु० १६०, ७ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ; माल्वि० ४५, १५; 
र्ना० २९३, २९ , ३२०९, २६ ), अदियाहे म्ह > अतिवाहयाम ( रत्ना० २९९, 
३२ और हो मम्द्र € भवाम हे. ( शकु० २६, १४ , विक्र० ३६, १२) , सांग» में 
अण्णेशम्ह' > अन्वेपषयाम ( रूच्छ० १७१, १८ ), पिवम्द ८ पिवाम ( वेणी० 
३५, २१) और पछाअस्द्द  पछायाम है (चड० ७२, २) तथा इनके 
साथ साथ कलेम्द्द रूप भी पाया जाता दे ( मृच्छ० १७९, १९ , १६८, ७; १७०, 
२१ , चइ० ६८, १५, वेणी० ३६, ६) , ढक्की में अणुसछे मह्द > अनुसराम 
है (मुच्छ० ३०, १३, ३३, १९); ढक्की, माग० और श्यौर० में कीलेम्द ८ 
क्रीडाम ( सच्छ० ३०, १८ , ९१४, १५ ; १३१, १८ ), ढक्की और माग० मे णिवरे- 
दक्द्द मे पाया जाता है ( मच्छ० ३६, २२ , १७१, ११ )। -मो और -म में 
समाप्त दोनेवाले रूप जो कभी-कभी हस्तलिपियों और नाना सल्करणों में देखने में आ 
जाते ६, जठे कि पे कामों (मालवि० १५, १७), माग० रूप पेस्कामो 
( मुच्छ० ११९, १ ), पविसामो ( माल्यि० ३९, १९ , इसी नाटक में अन्यत्र 
परच्िस्सम्ह मी देखिए , शऊर पाण्डुरंग पडित के सस्करण ७५, २ में झुद्ध ल्‍प पवि- 
सम्द आया है; र्ला० २९४, १७ , ३०२, २९ , नागा० २७, ७ ; महायवीर० ३५, 
१७ की तुलना कीजिए ), अवक्कमाम ( मालवि० ४८, १८ ; झुद्ध रूप अवक्रमम्द्र 
सृच्छ० २२, २ में मिलता दे ), णिवारेम ( माल्वि० ६२, १३ , इसी नाटक में 
अन्यत्र णियारेद्ि दे ) और माग० रूप णश्चामी ( प्रयोध० ६१, ७ , मद्रासी सत्क- 
रण ७५, २२ में झुद्ध रूप पनच्चम्द आया है )' आजशावाचक के स्थान में उतने ही 
अशुद्ध इं जितने कि -कद्द में समाप्त दोनेवाले रूप सामान्य वर्तमानकाल के लिए ( $ 
४५५) | इसका ताल्ययय यद्द हुआ कि -स्द्द यदि क्रियाओं के आज्ञावाचक रूपों में छुगता 
हो तो इसे स्मः (हम दे )* से व्युलन्त करना भूल है | -फ्द्ध +-स्म जो पूर्णभूत मे 
लगता है ओर णेम्द्द 5 +नेप्प ($ ४७४ ) केवछ आशावाचक रूप के काम में लाये 
गये वैदिक जेप्म, गेप्म और देप्म की ठीक बराबरी में वैठता है और द्वितीयपुरुष 
एकवचन भी नेष और प्प की ठलना में जोड का है ( हिटनी, $ ८९४ सी. ( 0. ) 
और ८९६ , वे० बाइ० २०, ७० और उसके वाद में नाइस्सर के विचारों की भी 
तुलना कीजिए )। अपे में प्रथमपुरष बहुवचन वर्तमानकाल में जाहूँः-वाम है 
( देच० ८, २८६ )] 
4 शौर० जौर माग० में शब्द के अन्त में -मह ऊछग कर वननेवाला आज्ञा- 
- बाचक्र के रूप बहुत अधिक पाये जाते हैँ, च्याकरणकारों ने इस तथ्य को अति 
“: संक्षेप्र में दरका दिया दे । इसलिए कोई जाश्वर्य की बात नहीं है कि उन्होंने 
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१४ ;८०, १२ ; वेणी० १२, ५ , ५९, २३ आदि-आदि ) , दाक्षि० मे गच्छटु रूप 
आया है (रूचछ० १०१,१) , माग० में मुश्चदु न मुश्चतु , शुणादु 5 श्यणोत्रु और 
णिशीद्‌ढु - निषीदतु है (म्रच्छ० ३१, १८ और २१ ; ३७, ३ , ३८, ९) ; अप० 
में णन्द्उ 5 नन्द्तु (देच० ४, ४२२, १४) है, द्ज्जड > दीयताम्‌ और किज्जड 
+ क्रियताम्‌ है ( पिंगल १, ८१ अ ) , मद्दा०, जै०्मह् ०, अ०माग० और अप में 
होउ, शौर०, माग० और ढकक्‍्की में भोदु  भवतु है (महा ० के लिए : हाल ,रावण०, 
हेच० में भू शब्द देखिए , जैग्महा० के लिए : एल्सें० १८, १२; कालका० में हो 
शब्द देखिए , अ०माग० के लिए ; कप्प० , नायाध० में हो शब्द देखिए , शोर० के 
लिए, ; मुच्छ ० ४, २३ , शकु० २४, १३ , विक्र० ६, १७ ,माग० के लिए ; मृच्छ० 
३८, ८ , ७९, १८ , ८०, ४ , ढकक़ी के लिए : मृच्छ० ३०, १४ और १८ , ३१, 
१९ और २२ ; ३४, २० )। 
$ ४७०--अ०माग० और आशिक रूप में जै०्महा० में भी प्रथमपुरुष 
बहुवचन।आज्ञाकारक के स्थान में प्रथमपुरुष बहुबचन वरत्तमानकाल काम में काया 
जाता है; अ०माग० में गछ्छामो बन्द्रामो नमंसामों सक्कारेमो संमाणेमो ** 
पज्जुवासामो 5 गच्छामः वन्दामहे नमस्याम सत्कारयाम संमानयाम * 
पर्युपासाम दे ( विवाइ० १८७ और २६३ , ओव० $ ३८ ), गिण्हामो ८ ग्रहूणाम, 
साइज्जामो > #स्वाद्याम ८ स्वाद्याम है ( ओव० $ ८६ ) और ज्ुज्यामो ८ 
युद्धायाम है (निर्या० $ २५) , जै०्मद्वा० में हरामो - हराम (एव्सें० ३७, ११), 
गच्छामो > गचछाम तथा पवियामों ८ प्रविशाम है ( सगर ५, १ और ६ )। 
बर० ७, १९ ओर हेच० ३, १७६ में केवल एक रूप -आमो बताते हैं : हसामो 
और तुवरामो उदाहरण दिये हैं, तिहराजगणिन्‌ ने पन्ना ५१ में हखिमो, हसेमो और 
हसमो रूप अतिरिक्त मिलते हैं, ये भी वर्तमानकाल के ही हैं | इसके अनुसार अ०माग० 
में भुजिमोी > सुझाम है ( पत्र में , उत्तर० ६७५ ) , जै०महा० में निञ्झामेमों - 
निःक्षामयाम है (द्वार० ५०५, ९), करेमो मिलता है ( एर्सें० २, २७ , ५, ३५ ), 
पूरेमों 5 पूरयाम है (सगर ३, १७), अ०माग० में होमो रूप पाया जाता है (उत्तर० 
६७८ न्‍+ दस० ६१३, ३४)। आशज्ञावाचक का अपना निजी समाप्तिसूचक चिह्न -मह है 
जो अथ्माग० में प्रमाणित नही किया जा सकता है और मह्या० तथा जै०मह्दा० में विरल 
हैं, इस कारण ही वर०, हेच० ओर सिददराज० इसका उल्लेख नहीं करते' किन्तु इसके 
विपरीत शोर०, माग० और ढक्की में एकमात्र यही रूप काम में छाया जाता है | मार्क ० 
पन्‍ना ७० में बताता दे कि यह शोर० में काम लाया जाना चाहिए । ब्लौख ने मृच्छ०, 
शकु०, विक्रमो ०, माल्ती० और रत्ना० से इस रूप का एक उत्तम सग्रहन तैयार किया है| 
महा० में अव्मथें मद्द  अभ्यर्थयाम है ( रावण० ४, ४८ ) , जै०महा० चिट्ठुम्दद ८ 
तिछाम और गच्छम्ह > गच्छाम हैं (एर्से० १४, ३३ , ६०, २१ ) , शौर० में 
गचउस्ह रूप चलता है ( मुच्छ० ७५, ३ ) शैकु० ६७, १० , ७९, ८, ११५, ३ ; 
विक्र० ६, १४ और १८, १३ , माल्वि० -३०, १२ और ३२, १३ ; रत्मा० २९४, 
८ , २०५, ११ , ३०३, २०, २१२, २४ आदि-आदि), उवविसम्द > उपविशाम 
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ध्यम्‌ है ( शकु० ५२, १९), समस्ससथ + समाच्यसित दे ( विक्र० ७, १ ) 
अवणेध अपनयत, होच न्मंकत ओर मारेच न्मार्यत ६ ई॒ मुच्छ ० ४०, 
२४ , ९७, २३ , १६१, १६ ) , माग० में ओदछथ > अपसरत दे (सृच्छ० ९६, 
२१ और २३ , ९७, १ , १३४, २८४ , २५, १५०, ४और १२ आदि आदि , मुद्रा ९ 
१५३, ५ , २५६, ४ [यिद्दों यद्दी पाठ पढा जाना चादिए] , चट० ६४, ५ ), खुणाथ 
न्श्य्णुत हे ( लन्ति० ५६५, १७ ओर ५६६, ५ , मच्छ० १५८, ?९ , प्रबोध० 
४६, १८ और १६ ) और माछेध > मारयत ट (झच्छ० १६५, २३ , १६६, १) | 
ढक्की मे रमह ( मूच्छ० ३९, १७ ) रुप ब्लोख के अनुमार रमम्ह में सुधारा जाना 
चाहिए , अप० म पिभहु 5 पिचत ( हेच० ४, ४२२, २० » टबहु ८ स्थापयत 
और कद्देहु > कथयत दे ( पिंगल १, ११९ और १२२ ) ।दाक्षि० में आअच्छथ 
आगच्छत ह और इसके साथ साथ ज़त्तेह्द > यतध्यम्‌ है, करेज्ञाह - कुरुत है 
तथा जोहद्द रूप भी आया है ( मूच्छ० ९९, २४ , १००, ३ )। --इसका तृतीय- 
पुरुष सभी ग्राकृत वोल्यों म -न्तु में समाप्त होता है : मद्गा० में दन्तु ८ भद्यन्तु दे 
( गउड० ४४ ), णन्दन्तु ओर विलिहन्तु रुप भी पाये जाते है ( कर्पूर० १, १ और 
४ ) , अ०्माग० में अचन्तु आया है ( विवाह० ५०८ ), निज्जन्तु ८ निर्यान्तु ओर 
फुसन्तु 5 स्पृदान्तु दे ( ओब० ६ ४७ और ८७ ) तथा खुणन्तु + »्ण्चन्तु है 
(नायाध० ११३४) , शौर० में पसीदनन्‍्तु ८ प्रसीदन्तु(मुद्रा ० २५३,४), पे क्खन्तु 
>प्रेक्षन्ताम्‌ ( मच्छ० ४, रे ) ओर होन्‍न्तु -भच्रन्तु है ( विक्र० ८७० २१); 
माग० में पशीदन्तु 5 प्रसीदन्‍्तु ६ ( शकु० ११३, ५ ) ; अप> में पीडन्तु' मिलता 
है ( हेच० ४, ३८५ ) ओर सामान्य वर्तमान का रूप लेहि इसके लिए प्रयोग में 
आया है । 
३ देमचन्द्र २, २११ पर पिशक की दीऊा | ह|छ १ पेज २९, नोटसझ्या 
० भार हाल २४ में अश्जुद्ध मत दिया है । -- २ शोर० के सम्बन्ध में पिशलू, 
कूण्याइ० ८, १३४ और उप्तके बाद की तुछन/ फीजिएु | --- ३. वररुचि उफ्ट 
हेमचन्द्रा, पेज ४५ । --- ४, यदि जे के स्थान में ज॑ पढ़ा जाय तो हमारे सामने 
सामान्य वर्॑ंसान का रूप उपस्थित दो जात! हे । 
$ ४७२--जैसा की $ ४५२ में कह्य गया हैं, प्रथम और द्वितीय रूपावलियों 
के एक साथ मिल जाने से अ- वर्ग की प्रधानता हो गयी है | इसके साथ-साथ अप० 
को छोड अन्य प्राकृत बोल्यों मे ए- वर्ग का विस्तार बहुत बढ गया है | वररुचि ७, 
३४ और क्रमदीदवर ४, ३७ ३९ तक में अनुमति देते हें कि सब काले में ए का 
अयोग किया जा सकता है, देमचन्द्र जो ३, १५८ में मार्कडेय पन्ना ५१ से पूरा सहमत 
दिखाई देता है, इसका आगमन सामान्यवर्तमान, आजावाचक तथा अश्नक्रिया वर्तमान 
परस्मीपद में सीमित कर देता है) भामह ये उदाइर्ण देता है; हसेइ, दसइ, पढेई; 
पढइ , दसे त्ति, इसन्ति ,हसेड, हसड , देमचन्द्र में इसेइ, इसइ, हसेम, 
दसमु, हसेमो ,हसेड, हलड , खसुणेण, छुणउ , इस न्‍तो, दसन्तो रूप पाये 
जाते ई ; कमदीस्वर में हसइ, इसेइ , चअइ, चणइ दिये गये है, मार्केडेय में सणइ, 
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इस झरूप का उडछेख नहों किया है जिस पर बलोख ने वररुचि उण्ट देमचन्द्रा में 
बहुत फदकार बतायी है। -- २. उक्त अन्य का पेज ४५, खेद है कि अनेक 
उद्धरण अ्रमपूर्ण हैं ओर तीनों बोलियों में कुछ भेद नहीं किया गया है। ऊपर 
जो उदाहरण दिये गये है, इस विषय का ध्यान रख कर चुने गये हैं | -- ३, 
याकोबी ने औसगेवैल्ते ए्सेंडगन इन महाराष्ट्रीर की भूमिका के पेज ४७ में 
इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है । --- ४. हेच० ४, २८९ के अनुसार अण्णे- 
शस्म, पिवस्म, कले रुप आदि-आदि की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, किन्तु $ 
३१४ की तुरूना कीजिए । --- ५. इस विपय पर अधिक विस्त/र बलौख की 
उक्त पुरुतक के पेज ४५ में है । -- ६. वौप, फरग्लाइपन्दे आसाटीक एक १, 
१२० , बुनूंफ ए लास्सन, एसे स्यूर लू पाली ( पेरिस १८२६), पेज १८० और 
उसके बाद; दोएफर, डे प्राकृतिका डियालेक्टो $ १८७ नोटसंख्या तीन, लास्सन, 
इन्स्टिक्यप्सिजोनेस प्राकृतिकाए ११७, २ ; झुगसान, ग्रुण्डरिस दो $, १३५४, 
नोटसंख्या १, उलछोख का उक्त अन्थ, पेज ४६ और उसके बाद ! 

५ ४७१-आशावाचक द्वितीयपुरुष बहुवचन के रूप में द्वितीयपुरुष बहुवबचन 
सामान्यवर्तमान का प्रयोग किया जाता है : महा० में णम्नद् रूप पाया जाता है (गउड० ; 
हाल , रावण० , कर्पूर० १, ७ ), अप० में नमहु आता है ( हेच० ४, ४४६ ) और 
चु०पै० मे नमथ ( देच० ४, ३२६ ) , महा ० में रज्जेह रज्षयत, रण्ह - रचयत 
और देह >वदयत हैं. ( ह्वल ७८० ) , मह्या० में उभ्॒ह +%उपत' > पश्यत है 
( भाम० १, १४ , देशी० १, ९८ , त्रिवि० २, १, ७५ , गउड०, हाल ; शक्कु० २, 
१४ ) ; डबह्द रूप भी मिलता है ( सिंहराज० पन्ना ४५ , कर्पूर० ६७, ८ , प्रताप० 
२०५, ९ , २१२, १० , हाल में यह रूप देखिए) , अ०्माग० में हणह खणह' छणह 
डद्दह पयह आउलुम्पह् विजुम्पह सहसकारेह चिपरामुसह 5 दत्त खनत क्षणुत् 
दृहत पचत आलहुम्पत विल्ठम्पत सहसात्कारयत विपरासूशत है (सूय० ५९६; 
आयार० १, ७, २, ४ की तुलना कीजिए ), खम्ाद्द + क्षमध्चम्‌ है ( उत्तर० ३६६ 
और ३६७ ) और तालेद्द + ताडयत दे (नायाघ० १३०५) , जै०्मह्म ० मे अच्छह 

सर्ऋच्छ्त है ( आव०एर्ट्स ० १४, ३० ), कण्ड्यह मिलता है ( एल्स० ३ ६, २१ ), 
चिट्ठुद, आइसह और गिण्हह 5 ति8त, आद्शित और ग्रहृणीत है ( कालफा० 
२६४, ११ और १२ ), ठबेह ओर दसेह - स्थापयत और दशेयत हैं ( कालका० 
२६५, ७ , २७४, २१ ) , शौर० मे परित्ताअ्ध 5 परित्रायध्यम्‌ है ( शक्कु० १६, 
१० ; १७, ६ , विक्र० २,१७ , ५,२ , माल्ती० १३०, ३), माग० में पलित्ताअध 
रूप हो जाता है (मच्छ० ३२, २५) , अ०्माग० तथा जै०्मह्ा० में करेद्द रूप मिलता: 
है ( कप्प० , उबास० , नायाघ० ; कालका० २७०, ४५ ), अ०्माग० में कुब्यहा भी 
होता है ( आयार० १, ३, २, १), अ१० में करेडु (पिंगल १, १२२), करह (देच० 
४, २४६ , पिगल १, १०२ और १०७ ), कुणेहु (पिंगल १, ९० और ११८) और 
कुणहु रूप होते है ( पाठ में कुणद्द है , पिगल १, १६ , ५१ और ७९ ), माग० में 
कलेध है (मूचछ० ३२, १५ , १२२, २ , १४०,२३) , शौर० में पञतत्तव + प्रयत- 
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मे उक्त रुपावली के साथ-साथ यह पहले गण की रुपावली में चला गया : टब्की में 
जिणादि रुप है ( सच्छ० ३४, २९) , अथ्माग० मे जिणामि आया दे ( उत्तर० 
७०४) , मद्गा० में जिणइ पाया जाता दे (बर० ८, ५३ , हच्त० ४, र४१ , सिददराज० 
पन्ना ४९ ), अथ्माग० में पराइणइ है ( विवाह० १९३ ओर १२४ ) , अप» मे 
जिणइ चलता है (पिगल ?, १२३ अ) , मद्दा० में ज़िणन्ति मिलता है ( रावंण० ३, 
४०) , अ०्माग० में जियेज्ज $ (उत्तर० २९१), जिणाहि भी आया हैं ( जीवा० 
६०२ , कप्प० ६ ११५८ , जोब० $ ५१) ओर जिणन्तस्सख - जयतः है ( दस० 
६१८, १८) , जै०मह्गा० में जिणिडं मिलता है (>जित्वा : आव*“एल्स ० ३६,४२), 
अप० में जिणिअ है (८ जित्‌ : पिगल 2,१०२ आ) । कर्मवाच्य के रूप जिणिज्जद 
ओऔप जिद्बइ के विपय में $ ५३६ देखिए । माक० पत्रना० ७१ में शौर० के लिए 
जिणद्‌ रुप देता 2, पता नहीं चलता क्लनि वह इसकी अनुमति देता है अथवा 
निषेध करता है [ मार्क० पन्‍ना ७, ८७७पन्‍ना ७? में मेरे पास की पी प्रति 
में जि धातु में णकारागम का आदेश है, उदाइरण के रूप में जिणइ दिया 
गया है | --अनु० ]। झोर० में समस्सइअ रूप मिलता है (शऊु० २, ८) | 
इससे यह निम्त्रप निकलता है कि इसका वर्तमानकाल का रूप #समस्सअर 
> समाध्रयति रहा होगा | अ०्माग० में जि की भाँति ही थ्रि की भी रूपावली 
नवें गण की भाँति चलती हैं, समुस्सिणामि और समुस्सिणासि मिलते हैं 
(आवार० १, ७, २, १ ओर २ ) | --चि और प्रि धाठु के सधियुक्त रूप पाये 
जाते ई ($ ५०२ )। -उ और -ऊ मेँ समाप्त दोनेवाले धातुर्भों के विषय में हेचर 
४,२३३ में सिखाता दे कि इनमे विना गण के भेद के >उ और -ऊ्ध के स्थान में अब 
आदेआ होता है . निण्हचर और निद्चइ ८ निह्ते, चचइ ८ च्यचते, रचइ ८ 
रौति, कबइ 5 कबते , सचइ 5 सूते और पसबइ > प्रसूते टैं) इस नियम से 
अ०्माग० पसचइ रूप पाया जाता ६ ( उत्तर० ६८१ ), निण्हये जज भी मिलता है 
( आयार० १, ५, ३, १ ), निण्टवे आया है ( दख० ६३१, ३१), अणिण्हवमाण 
है ( नायाध० ३ ८३ ) , जब कि कर्मवाच्य में मद्य ० रुप णिण्हुचिज्जन्ति है ( हाल 
६५७ ), शौर० मे णिण्डुवीअदि पाया जाता है (र्ना० ३०३, ९ ) और भूतकालिक 
अग्क्रिया शोर० में णिण्डुचिदों है ( शकु० १३७, ६ )। यह छठे गण की रूपावली 
के अनुतार है +- #णिण्हुवद है करके माना जाना चाहिए; महा० में पण्दअद ८ 
प्रस्नोंति है ( दल ४०९ और ४६२ में पण्छुअद रुप देखिए ) , अ०माग० और 
अप> में रबइ आया है ( ठाणग० ४५० , पिंगल २, १४६ )। रचद रूप के साथ- 
साथ रू की रुपावली छठे गण के अनुसार भी चलती है. रुबइ आया है ( हेच० ४, 
२३८ ) , महा० में दबइ, रुवन्ति और रचछु रूप मिलते हैँ (दल में रुद्‌ देखिए) | 
पड्िरुअन्ति भी देखा जाता ई ( रावण० ), कर्मवाच्य में रूघबइ और रुविज्जद रूप 
काम में आये ईं ( देच० ४, २४९ ), महा ० में रुच्वस्ु भी है ( द्वार १० ) | इससे 
तथ्य मिला कि प्राइत में एक नयी धातु रुषू भी बन गयी थी जो थौं और स्वम्‌ की 
भाँति है ( $ ४८२ और ४९७) । इस गौण धातु की रूपावली प्रथम गण में चलती है; 
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भणेद , भणासि, भणेसि उदाहरण देखने में आते हैं | ए- वाले ये रूप सभी गणों 
में ढेर के ढेर पाये जाते हैं | इनके पास पास मे ही अ- वाले रूप भी मिलते हैं | यद्यपि 
हस्तलिपियों इस विषय पर बहुत डावाडोल हैं तोमी यह निर्णय तो निश्चग्र रूप से किया 
जा सकता है | इन ए- वाली क्रियाओं को प्रेरणार्थ: और इ के साथ एक पक्ति में 
रखना, उसकी सर्ववा भिन्न बनावट इसकी अनुमति नहीं देती | कू धातु के रूप करइ 
और करेइ बनाये जाते हैँ, जै०शोर०, शौर० और मांग० मे करेदि है किन्तु इनमे प्रेर 
णार्थक रूप कारेइ पाया जाता है | शोर० और माग० मे कारोदि भी पाया जाता है | 
जे०शोर० मे कारयदि भी मिलता है (कत्तिगे० ४०३, २८५)। दृसइ और हसेइ दोनों 
रूप काम में लाये जाते हैं किन्तु प्रेरणार्थक में हासेइ मिलता है , शौर० में मुश्चादि 
और मुञ्चेदि रूप देखने में आते है किन्तु प्रेरणार्थक का रूप मोआवेदि है, आदि 
आदि | इसलिए यह कहना ठीक है कि -ए वर्ण जो प्राकृत में ली गयी क्रियाओं में 
-अय का रूप हैं, सीधीसाधी क्रियाओं में भी आ सकता है| ब्लोख के अनुसार रूप 
जैसे कि शौर० में गच्छेम्ह (मृच्छ० ४३, २० , ४४, १८ ), ढक़ी में गे णहे रह 
( मच्छ० २६, २४ ), अणुसले सह ( मच्छ ० ३०, १३ , ३६, १९ ), ढकी, शोर० 
और माग० रूप कीले सह ( मच्छ० ३०, १८ , ९४, १५ , १३१, १८) तथा शोर० 
में खुे मह ( मृच्छ० ४६, ९ ) को निश्चित रूप से अशुद्ध समझना, में ठीक नहीं 
समझता [* 
१, याकोबी, औसगेवैल्ते एल्सेंडुंगन इन महाराष्ट्री, ६ ५३, दो, जहाँ नेमि 
और देमि एकदम उड़ा दिये जाने चाहिए (६ ४६४ ) | --+ २. छास्सन, 
इन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए ६ १२०, ३ । -- ३. वररुचि उन्ट हेमचन्द्रा, 


०० 


पेज ४५७। 
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आता है उनकी रूपावडी अधिकाश में सस्कृत की भाँति चलती है : जि धातु का रूप 
महा० में ज़अइ बनता है ( हेच० ४, २४१ , गउड० , हाल मे जि देखिए , कर्पूर० 
२, ६ ), अ०माग० और जै०्महा० में ज़यइ रूप है (नन्दी० १, २२, ए्से०), शौर० 
में ज़मदि चलता है ( विक्र० ४४, ४ , मुद्रा० २२४, ४ ; ५ और ६) । आज्ञावाचक 
में शौर० रूप ज़अदु चलता है ( शकु० ४१, १ , ४४, ३ , १३८, ६ , १६२, १ ; 
विक्र० २७, ८ , २८, १४ , ४४, ३ , ८७, २० , ८२ , ८ ओर ९, र्ना० २९६,१ , 
३०५, १५ , २२०, १६ , २२१, २८ आदि-आदि )। जेदढु रूप जो बहुधा जअदु के 
साथ-साथ पाया जाता है, उदाहरणार्थ देणी० ५९, १३ में जहाँ इसके साथ साथ २९, 
११ में ज़मदु रूप मिलता है इसके अतिरिक्त प्रबोधचन्द्रोदय ३२, १२ में भी माग० 
येद्;ु आया है तथा पास ही में ४०, ८ में शौ(० रूप जद दिया गया है और शक ० 
के देवनागरी सस्करण में भी देखा जाता है ( बोएटलिक द्वारा सम्पादित शक्क ० २७, 
१२ , २९१७, ८९,१५ , ९०,९ , १०७,८), शुद्ध नही जान पडता तथा इसके ठीक 
प्रमाण नही दिये गये है '। मद्ग ०, जै०महा०, अ०्साग०, ढक्‍की और अप० जि की 
रूपावली नवें गण की भांति भी चलती है | मद्दा०, जैण्मह् ० , अ०माग० और अप० 

८< 
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आणजऊझु (एव्सें० ७८, ९१) और अप० में आणहि रूप पाये जाते हे (हेच० ४, २४३, 
२ ) | #आणअखु, #आणासु, #आणभहि, #आणाहि से इनका स्पष्टीकरण होता 
है। मदद ० रूप णअइ ( विद्ध० ७, २) और णञअन्ति ( गउड० ८०३ ), शौर० रूप 
परिणअदु (शकु० ३९, ३), णइअ ८ #नायिय > नीत्वा ( मच्छ० १५५, ४) परस्मै- 
पद की वर्तमानफाल्कि अभक्रिया के माग० रूप णअन्ते 5 नयन्‌ में (मच्छ० १६९, 
१२) सस्क्ृत की रूपावली दिखाई देती है। डी वाठ का उद्‌ के साथ उड्डेह्र रूप 
बनता है जिसका तृतीयपुरुष बहुबचन का रूप उड्डे ज्ञि रूप है (हेच० ४, २३७ , हाल 
२१८ , गठड० २३२ जि. (] ) हस्तलिपियों के साथ उड़िन्ति पढा जाना चाहिए]; 
७७० , माग० में : मुच्छ० १२०, १२ ), परस्मेपद की अशक्रिया उड़ें न्‍त ( गठड० 
५४३ ,पी (7? ) हस्तलिपि के अनुसार यदह्दी पाठ पढा जाना चाहिए) | -- लेइ ८ 
लयति जो ली घाठु का एक रूप है ( हेच० ४, २३८ [ धातुपाठ में छीइलेषण है, 
यह लेइ उसी का प्राकृत है | --अनु०] ), मद्गा० में अहिलेइ भी मिलता है (गउड०, 
रावण० ), अहिले न्ति दे ( हाल ), परिले त्त रूप भी पाया जाता है ( रावण० ) 
जब कि महा ० अदिकरभइ (गउड० , हाल , रावण०), जे०्महा ० अदिलयड (आव०- 
एर्स० ४७, १६ ), अ०माग० उचबटिलछियद (आयार० २, २, २, ४), यह समह्लि- 
अइ ( रावण० ), जै०्महा ० समह्लियइ ( आव०एर्ल्स ० ४७, १७ ) किसी #लीयते 
रूप की सूचना देते है, महा ० अशक्रिया आलीअमाण (गउड०) और शौर० णिली- 
अमाण ( विक्र० ८०, २० ) बताते हैं कि ये रूप सस्कृत की भाँति है (६ १९६ )। 
इसी माति दय- (> देना ; देच० में दा दब्द देखिए, , क्रम० ४, ३४ ) की रूपावली 
भी चलती है; मद्दा० और जै०्मह्ा० में देइ, दें न्ति, देहि, देख, देउ, देह और 
अशक्रिया में दें न्‍्त- रूप पाये जाते है (गठड० , ह्वाल , रावण० , एर्ल्से०, कालका०), 
अथ्माग० में देइ ( निर्या० | २१ और २२ ), देसी ( विचाह० ८१९ ) रूप आये 
है , जै०शोर० मे देदि मिलता है (कत्तिगे० ३९९, ३१९ और ३२० , ४०२, ३६० , 
३६५ और ३६६ ) , शौर० में देमि आया है (रक्ा० ३१२, ३० , मृच्छ० १०५,९), 
देसि ( मालवि० ५, ८ ), देदि ( मच्छ० ६६, २ , १४७, १७ , विक्र० ४३, १४ , 
विद्ध० २९, ७ ) और देहि रूप आये हैं ( यह रूप ठीक सस्क्ृत के समान है ), देहि 
बार बार मिलता है ( उदाहरणार्थ, मुच्छ० ३८, ४ और २३ , ४४, २४ , ९४, १७, 
शकु० ९५, ११ , १११, ६, आदि-आदि), देदु रूप भी देखा जाता है ( कर्पूर० ३८, 
१ ) , दाक्षि० में देड पाया जाता है ( मृच्छ० १०५, २१ ) , शोर० में देनत चलता 
है ( मच्छ० ४४, १९ ) , माग० मे देमि आया है (मृच्छ० ३१, १७ , ४५, २; 
७९, १८ , १२७, १२ , १३१, ९ , १० और १३ ), देदि रूप भी है ( मृच्छ० ४५५ 
१२ , ९७, २ , १३२, ४), देखु देखा जाता है (प्रवोध० ५८, ८) और देध (म॒च्छ० 
१६०, ११ , १६४, १४ और १६ , १७०, ६) पाया जाता है , ढक्फ़ी में देह्ि मिलता 
है ( मच्छ० ३२, २३ , ३६, १५ ) , पै० मे तेति ( द्ेच० ४, ३१८ ) और तिय्यते 
रूप चढते हैँ (देच० ४; ३१५ , यहाँ यही पाठ पढठा जाना चाहिए) , अप० में देखि, 
देइ, दे न्ति, देहु रूप आये हैं और देंत्तहो> दद्त दे, दें त्तिद्वि न दद्तीमि- 
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रोचइ मिलता है (हेच० ४,२३८), महा० में रोवन्ति आया है (हाल ४९४), जै०महा० 
में रोवामि पाया जाता है(द्वार० ५०३,१७) । व्याकरणकार रुदू के इस रूप को अधिक 
अपनाते हैं क्यों कि इसकी रूपावली ओरो के समान ही चलती है (१४९५) तथा यह समान 
अर्थ में काम में आता है | इसके साथ जिप्सी भाषा के रुवाव ओर रोचाव की तुलना 
कीजिए, जिनका अर्थ रोना है ओर अगरेजी शब्द हु क्राइ ( [0 ८ /५ ) 5 शेना और 
चिल्लाना की भी तुलना कीजिए [क्राइ शब्द लछेटिन मे कुदरिटारे (उच्चारण किरि- 
टारें) था। अब भी इटालियन में आिदारे, स्यैनिश मे प्लितार तथा पोर्दुगीज में 
थ्रितार है। अगरेजी में क्राइ और फ्रेंच में क्रिए ( ०प्रा ) रूप हैं | --अनु० ]। 
-- अथ्माग० में ल्ुऐज्ञा 5 #छुवेजा + छुनीयात्‌ है (विवाइ० ११८६), पुचन्ति 
८ घुवन्ते है ( विवाह० १२३२ ) | इनकी रूपावढी छठे गण के अनुसार चल्ती है । 
४९४, ५०३ ओर ५११ की भी ठुलना कीजिए । 

१, रत्नावली पेज ३६५९ में कापेछर की टीका , इस नाठिका में प्रायः सच 
पाठ के जेडु के पास सर्वोत्तम लिपियों में पाया जानेवाला रूप जअद्‌ भी पाया 
जात है , उदाहरणार्थ, सुद्र/० ३८, ४, ४६, ४ , ५७, ६ , ८४, ७ आदि- 
आदि की तुलना कीजिए । --- २, हार १४१ पर वेवर की टीका , हेच० ४ 
२२६ पर पिशल की टीका । ; 

$ ४७४--अन्त मे -इ वाले प्रथम गण के धातु सप्रसारण द्वारा -अय का - में 
परिवर्तन कर देते है . णेस्ि और णेइ ८ नयसति तथा नयति ( ह्वाल ५५३ , ९१९ ; 
६४७ ), आणेइ रूप भी मिलता है ( रावण० ८, ४३ ) , अ०्माग० और जै०शौर० में 
नीणेइ 5 निर्णयति ( उत्तर० ५७८ , एव्सें० २९, ६) , जै०मह्ग० में नेद रूप आया 
है ( एवें० ११, ११ ), महा० में परिणेद देखा जाता है ( कर्पूर० ७, ४ ), शौर० 
में परिणेद्‌ है ( वि६० ५०, १), आणेदि भी पाया जाता है (कर्पूर> १०९, ८)| 
इसके अनुसार जै०्महा० में प्रथमपुरुष एकवचन में लेमि आया दे ( सगर ९, ६ ), 
मद्द ० में आणेमि मिलता है ( कर्पूर० २६, १ ), शौर० में अवणेमि - अपनयामि 
है, अणुणेमि और पराणेमि रूप भी देखने में आते है (म्रच्छ० ६, ७ , १८, २३ ; 
१६६, १६ ) , तृतीयपुरुष बहुवचन मे महा० में णेज्ति रूप आया है ( रावण० ३, 
१४ , ५, २ , ६, ९२) | आनावाचक में जै०महा ० और शौर० में णेद्धि रूप है (एर्सें० 
४३, २४ , विक्र० ४१, २), अ०माग० और शौर० में उवणेद्ि > उपनय है (विवाग० 
१२१ ओर १२२ , मच्छ० ६१, १० , ६४, २० और २५ , ९६, १४ , विक्र० ४५, 
९ ), शौर० में आणेद्टि चलता है ( विक्र० ४१, १) तथा आणेखु हे ( शक्रु० १२ ५, 
८ [ यहाँ यही पाठ पढ जाना चाहिए ], कर्ण० ५१, १७ ), अवणेखु  अपनय 
है ( विद्ध७ ४८, १० ), शौर० मे णेडु है (मच्छ० ६५, १९ , ६७, ७) , शौर० और 
माग० में णें मह आया है ( मुद्रा० २३३, ५ [ यहों यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ], 
इसी नाठऊ में अन्यत्र जौर इसके कलकतिया सस्करण में णेह्य भी मिलता है) ; माग० 
में ( मच्छ० १७०, १२ ), जै०्मद्गा० में नीणेह पाया जाता हे (द्वार० ४९६, ५ ) ; 
माग० और शोर» में णेघ है ( मच्छ० ३२, १५ , १६१, ९ )। पद में जै०मह्ा० में 
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पणव० ६६६ और ६६७ ; कप्प० एस, ( 5.) $ १४-१६ ) भवसि है ( विवाह० 
१२४५ और १४०६ ), भवत्ति रूप भी आया है ( विवाइ० ९२६ और १३०९; 
ओव० ६ ७० और उसके बाद कप्प० ), भवउ भी देखने मे आता है ( कप्प० ); 
जै०महा० में इसके रूप कम नहीं मिलते : सबड़ आया है ( आव०एव्सैं० १०, २०; 
१३, ३७ , २०, ११ और उसके बाद ), भ्वन्ति है ( ए्ल्सें० ३, १४ ), सचखु भी 
मिलता है ( ए््सें० ११, १० )। इनके साथ-साथ अ्माय० और जै०्महा० में आरम 
में -द वाले रूप भी हैं : जै०्महा० में हयामि आया है ( एव्सें० ३५, १५ ), अ०- 
माग० और जै०्महा० मे हवड़ है (परण्यय० ३१ और ११५ , नन्‍्दी० ३१९ और 
३६१ तथा उसके वाद , उत्तर० ३४२ , २४४ , ७५४ [ इसके पास ही होइ रूप 
आया है ], आव०एसें० ३६, ४४) , अण्माग० में हचन्ति चलता है ( सूय० 
२५३ ओर र५५ , विवाह० १३८ , पण्णव० ४० , ४२ , ९११ , ७४ , १०६ , ११५ 
आदि आदि , नदी० ४६१ , जीवा० २१९ , ओव० $ १३० ) , इसी मॉति इच्छा- 
वाचऊ में भी भवे ज्ग ( ओव० $ १८२ ) और द्वितीयपुरुष वहुवचन के रूप भथे- 
जाह (नायाधघ० ९१२ , ९११५ , ११८ , ९२०) के साथ-साथ पद्म में ह॒वे ज्ञ (सूय० 
१४१ , विवाद० ४२६ , ओव० $ १७१ ), छवे ज्वा (उत्तर० ४५९) और जै०्महा० 
में हविज्ञ रूप आये दे ( एल्सें० ७४, १८ ) । गद्य में आवश्यक एल्ेड्गन २९, १९ 
के हवे ज्ञा के खान में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार हो ज्व पढा जाना चाहिए। 
अ०्माग० और जै०्मह्य ० में इच्छावाचक रूप सये भी आया है ( विवाह० ४५९ , 
उत्तर० ६७८ , नदी० ११७ , एट्रें०) | शोर० और माग० में प्रथमपुरुष एकबचन का 
रूप सवेझं, प्रथम-५द्वितीय- और तृतीयपुरुष एकवचन तथा ठृतीयपुरुष बहुवचन भवे 
रूप ही कैवल काम में आते है (६ ४६०-४६२) । सप्चियुक्त क्रियाओं में शौर० में पहचे 
रूप भी पाया जाता है (शक्रु> २५, १) , शौर० में हये रूप अग्द्ध हे (मालवि० ४, १ 

ओर ३ ) | जै०शोर० में हवदि रूप बहुत अधिक काम में लाया जाता है (पब० ३८०, 
९ , रे८१, £६ , रे८२, २४ , ३८४, ५४ और ५८ , ३८५, ६५ , ३८६, ७० और 
७४ , २८७, १८ और १९, २८८, ५ , कत्तिगे० ३९८, ३०३ ,४००, ३३४), हवेदि 
भी मिल्ता है ( कत्तिगे ० ४०१, ३४१ , इस्तलिपि में हवेइ है ), इसके साथ-साथ होदि 
आया है (प4० ३८१, १८ , ३८५, ६४ , ३८६, ६ , कत्तिगे० ३९९, ३०८ , ४००, 

३२६ , ३२८ , २२९ और ३३० , ४०२, ३६८ ; ४०३, ३७२ , ३७६ और ३८१; 

४०४, ३९१ ), दोमि चलता है ( पव० ३८५, ६५ ), हुम्ति है ( कत्तिगे० ४०१, 
२५२ [ इस हुन्ति का कुमाउनी में हुनि हो गया है । --अनु० ] ), द्योक्ति देखा 
जाता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६३ और ३६४ , ४०४, ३८७ ), सामान्य क्रिया होदुं 


है ( कत्तिगे? ४०२, २५७ , दस्तलिपि में होउं है )। इसका इच्छावाचक रूप हये है 
( पव० ३८७, २५ , कत्तिगे० ३९८, ३०२ , ३९९, ३०९ , ३१२ , ३१५ , ४००, 


२३६ , ४०१, ३३८ और ३४५ तथा उसके बाद आदि आदि )। हेमचन्द्र ने 
अपने शोर० रूप द्वदि और होदि पाये होंगे ($ २१ और २२ ) | ऊपर दिये गये 
हुपों को छोड भव- वर्ग के अन्य रूप विरल हैँ ; माग० में भवामि है (हृच्छ० ११७; 


है] 
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( हेच० में दा शब्द देखिए), कत्वा- वाह्य रूप करके- सूचक है ; देप्पिणु (हेच० 
४, ४४० ) आया है तथा देवें है ( हेच० ४, ४४१ )| अद्अइ - दयति रूपावली 
इस तथ्य की सूचना देती है कि शोर० मे भविष्यतकाछ का रूप दइस्खं- द्रष्ये 
होना चाहिए ( मुच्छ ० ८०, २० ), इसलिए दाइस्स ( बोएटलिंक द्वारा सम्पादित 
शकु० २५, ६ ; कपूर० ११२, ५ ) अशुद्ध है , दृश्स्सामो रूप मिलता है ( विद्ध० 
१२१, रे , इसमें अन्यत्र अन्य रूप भी देखिए ) , इस सम्बन्ध में वर० १२, १४ की 
तुलना कीजिए ; मांग० में दइश्इुशं आया है ( मच्छ० २१, ६ , ८ और १५, ३२, 
९ओर २४ , ३३, २२ , ३५, ८; ८०, १९, ८१, ५, ९७, ३; १२३, २१ , 
१२४, ५ और $) तथा शौर० और माग० मे कृत्वा- वाला रूप दृइभ ८ द्यिम - 
द्यित्वा है ( मच्छ० ३२, १९ [ अ-दइअ है ], २७, १२ , ५१, १२ ; १६८, 
२) | दा धातु कैवछ महा ० और जै०्महा० रूप दाऊण, दाउं और दिज्ञइ (गउड०, 
हाल , रावण० , एव्सें० ), अभ्माग० में सामान्य धातु के रूप दाउं ( उवास० , 
नायाध० ) ; शौर० दीअदि्‌ (मृच्छ० ५५, १६ , ७१, ६ , यही रूप मृच्छ० ४९, 
७ के व्ज्ञादि के स्थान में भी पढा जाना चाहिए ), दीअद्धु ( कर्पर० १०३, ७ ), 
दादव्व ( मच्छ० ६६, २ , २५०, १४ , कर्पूर० १०३, ६ , जीवा० ४३, १९ और 
१५ ) , माग० रूप दीअदि और दीभदु ( मच्छ० १४५, ५ ) , महा०, जै०महा० 
और अ०्माग० भविष्यतूकाल के रूप दाह और दासं ( $ ५३० ), भूतकालिक अश- 
क्रिया दिणण और दत्त रुपों मे शेप रह गया है ($ ५६६ ) | अ०्साग० में अविकाश 
में दुलयइ रूप चलता है ( $ ४९० ), जिसके स्थान मे बहुधा दूसरा रूप दलूइ भी 
पाया जाता है ( होएन॑ले द्वारा सम्पादित उवास०, अनुवाद की नोट्सख्या २८७ ) | 
$ ४७५--हेच० ४, ६० में भू के निम्नलिखित रूप देता है : होइ, हुचइ, 
हवइ, भवद और सन्धियुक्त रू पभवइ, परिभवइ, संभवदर और उब्भुअइ, जो 
सूचना देते है कि इनका मूल सीधा सीधा रूप #भरुवद रहा होगा। यह मूल रूप 
भ्रुवदि में दिखाई देता हे जिसे हेच० ४, २६९ में हुबदि, भवदि, हथदि, भोदि 
ओर होदि के साथ साथ शौर० वोली का रूप बताता है | इसके अतिरिक्त अ०्माग० 
ज्ुवि ( $ ५१६ ) जो भूतकाल का रूप है यह देखा जाता है तथा पै० रूप फुबति 
में भी यह मिलता है ( क्रम० ५, ११५ ) | वर० ८, १ , क्रम० ४, ५६ , मार्क० पन्ना 
५३ में होइ और छुवइ रूप बताये गये हैं और वर० ८, ३ तथा मार्के० ५३ में भचइ 
के सचियुक्त रूप दिये गये हैं जैसे, पमवइ, उब्मवइ, संभ्वइ और परिभवइ | 
क्रम० नेहचद का सन्धियुक्त रूप दिया है जैसे, पदचइ । वर० का सूत्र १२९, १२ शौर० 
के विषय में अस्पष्ट है तथा क्रम० ५, 2१ और मार्क ० पन्ना ५३ में भोदि का विधान 
करते हैं, जब कि मार्क० के मतानुसार शाकल्य होदि की अनुमति देता है और सिंह- 
राजगणिन्‌ पन्ना ६१ में भोदि, होदि, भुवदि, छुबदि इत्यादि सिखाता है। सल्क्ृत 
भवति से ठीक मिलता-जुल्ता और उसके जोड का रूप भवइ है जो अश्माग० मे 
बहुत प्रचल्ति है (आयार० २, १, १, १ और उसके वाद , ठाणग० १५६; विवाइ० 
११६, १३७; ६९१७, ९२६; ९३५ ओर उसके बाद , नन्‍्दी० ५०१ और उसके बाद ; 
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और ७ , ३५, ८ , यहों यह रुप परस्मैपद भविष्यतकाल के अर्थ में आया है ; $ ४७५ 
में भचीअदि की तुलना कीजिए ) और शौर० तथा माग० में इसका प्रयोग विशेषतः 
भविष्यतकाल में बहुत चलता है ( $ ५२१ ) | एक अशुद्ध और बोली की परम्परा पर 
आपात करनेवाल्य परस्मैपद वर्तवानकालिक अशक्रिया का सत्रीलिंग का रूप शौर० में 
हुचत्ती है तथा ऐसा ही रूप कर्तव्यवाचऊ अशक्रिया का माग० में हचिद्व्यं है (लल्ति० 
५५५, ५ , ५६५, १३ ) | मह्वा०, जै०्मद् ० और अप» अस॒युक्त सीधे सादे रूप में 
प्रधान वर्ग हवं- से निकला हो- आया है जो कभी कभी अ०्माग० में भी आता है 
और जै०्शोर० में बहुत चलता है; होमि, दोसि, होइ, हो।्ति और हन्ति रूप 
भिल्ते है , आशावाचक में होहि, होखु, होठ, होमो और होन्‍्तु दे , कर्मवाच्य के 
सामान्य वर्तमानफाल में होईअइ और होइज्जाइ रूप आये है, परस्मैपद में वर्तमान 
काल्फि अशक्रिया मे हो न्‍तो ओर हुन्तो रुप हे, आत्मनेपद में होयाणो मिलता है , 
सामान्यक्रिया में द्वोडं तथा जैन्शौर० में होढुं चलते हैं, कत्वा- वाला रूप होऊण 
है और कर्तव्यवाचत अश्वक्रिया अ०्माग० तया जै०्मह्म० म होयब्ब है। हो ज्ञा और 
हाँज्ञ के विपय में | ४६६ देखिए, | उक्त रूपों के अतिरिक्त अ०्माग० में ग्रार्थनावाचक 
रूप कैवल होइ और होउ है। ये भी वाक्याश होउ ण॑ में पाया जाता है और भूतकाल 
का रूप होत्था का पर्यात प्रचलन हैं | शौर० प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के है : दोमि, 
होसि और होन्ति, आज्ञावाचक में होहि, हो मह, होथ और हो न्तु, माग८ आश्ञा- 
वाचक में होध' चलता है, किन्तु शोर०, माग० तथा ढक्की में केवल भोदि और 
भोदु रूप देखने में आते है | पार्ठो में अशुद्ध रूप निम्नलिखित हैं: भोमि, होदि, 
भोहि, होदु और भोन्‍्तु' । पै० में फोति रूप पाया जाता है ( क्रम० ५, ११५ )। 
शोर० और माग० मे क््तव्यवाचक अग्क्रिया का रूप होदव्व है? , शौर० और जै०- 
शोर० रूप भविदव्य के विषय में $ ४७५ देखिए और माग० में हुविद्वव के सम्बन्ध 
में ऊपर देखिए | मद्दा० में भूतकालिक अशक्रिया का रूप हूअ मिलता है ( देच० ४, 
दंड , क्म० ४, ५७ , मार्क० पन्ना ५३ ) जो भण्डणीहूअं में आया है (हाल ८ ), 
अणुहृअ ( हेच० ४, ६४ , द्वाल २९ ), परिहृएण (हाल १३४ , इस ग्रन्थ में अन्यत्र 
आये रूप तथा बब॒इया सस्करण के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए ), पहुआ 
( देच० ४, ६४ ) तथा अप० छूआ (द्वेच० ४, ३८४) और हुआ (देच० ४, ३५१) मे 
यह रूप आया है| शोर०, ढककी और दाक्षि० में -भूदा मिलता है (उदाहरणार्थ, शौर० 
में; सच्छ० ५५, १६ , ७८, ३ , शकु० ४३, ९ , ८०, २ , विक्र० २३, १४ , ५२, 
२१ , ५३, १२६ इस ग्रन्थ में >भूदों भी है ] , ढक्की मे : मूच्छ ० ३६, २१ , ३९, 
१६ , दाक्षि० में * सूच्छ० १०१, १३ ), माग० में किअप्पष्टूद्‌ > कियतप्रभूत है 
( वेणी० ३४, १६ ) | -- सिंहराज० पन्‍ना ४७ मे ठीक अ- वर्य की भॉति निम्न- 
लिखित रूप दिये गये हे $ होअइ, दहोएइ, हुआ और हुएड | 
३ इनके उदाहरण ६ ०६९ में होड के साथ दिये गये स्थलों और इस 
क्रिया से सम्बन्धित $ से तथा जे० झौर० के उदाइरण $ ४७५ में देखिए | इस 
सम्बन्ध में वेबर, जिल्सुंग्सवेरिप्ट्रे ढेर कोएनिगलिशन प्रॉयस्सिशन आकाड़ेमी ढेर 
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६ ) ; शौर० में भविद्व्य॑ रूप आया है (शकु० ३२, ६ , कर्पूर० ६१, ११), जिसकी 
पुष्टि जे०शौर० रूप भविदृव्य॑ ( कत्तिगे० ४०४, ३८८ , हस्तलिपि में भविद्विय है) 
और शोर० भविद्व्वता ( शकु० १२६, १० , विक्र० ५२, १३ ) ररते हैं , सामान्य 
क्रिया का रूप भविडं है ( हेच० ४ , ६० ), शौर० और माग० में भविदुं होता है 
( शकु० ७३, ८ , ११६, १ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ], मालवि० ४७, ७ 
में अशुद्ध पाठ है! ) | शौर० में र्का- वाला रूप भविअ बहुत अधिक काम में आता 
है ( खच्छ० २७, १२ , ४५, ८ , ६४, १९ , ७८, १० , शकु० ३०, ९ , ११९, ३ 
आर १३, १६०, १, विक्र० २४, ५, २५, १५ आदि-आदि ) तथा यह रूप 
माग० में भी आया है ( मच्छ० १६, १६ , १२४, २३ , १३४, २३, १७०, १ १), 
जै०शौर० मे भविय दे ( पव० ३८०, १२ , ३८७, १२ ), अथ्माग० में भ्रवित्ता 
मिलता है (ओव० , कप्प०), पाउव्मवित्ताणं भी आया है (उवास०) | भविष्यत्‌काल 
के विषय में $ ५२१ देखिए | माग० कर्मवाच्य भवीयदि (मच्छ० १६४, १०) भवि- 
प्यतृकाल परस्मैपद के काम में आया है ( ह ५५० )| महा० रूप अग्गभवन्तीओं 
( गउड० ५८८ ) अग्गभरन्तीड के स्थान में अशुद्ध रूप है ( गउड० पेज ३७६ मे 
इसका दूसरा रूप देखिए ) | ऊपर दिये गये अश्माग० , जै०महा० और जै०भौर० के 
रूपों के अतिरिक्त महा० में हव- वर्ग का रूप हवन्ति मिलता है ( गउड० ९०१ , 
९३६ , ९७६ )। उपसर्ग जोड़े जाने पर भव- वर्ग की ही प्रधानता देखी जाती है| 
ब्लौख' के सग्रह से, जो उसने शौर० और माग० से एकत्र किया है, मुझे केवल दो उदा- 
हरण जोडने हैं, शौर० रूप० अणुभवन्तो - अनुभवन्‌ ( विक्र० ४१, ९ ) और अणु- 
भविदू (कर्पूर० २३,६) | कैवल प्र- उपसर्ग के बाद साधारण रूप से हव- वर्ग काम 
में आता है । इसके अतिरिक्त सक्ञारूप विह॒व॑ मे ” अन्यथा यह रूप ऊमी कभी अनु के 
बाद दिखाई देता है, वह भी महा० अणुहयेइ ( हाल २११ ), शौर० अणुहचन्ति 
( मालवि० ५१, २२ , प्रवोच० ४४, १३ ) में। अस्तु, मालविकार्निमिन्र मे अन्यत्र 
अणुह्दी त्ति रूप है और प्रवोधचन्द्रोदय में अणुभवन्ति भी है जो पाठ पढा जाना 
चाहिए । इसी प्रकार शकुतछा ७४, ६ में इसी नाटक में अन्यत्र आये हुए रूप के 
अनुसार विहावे।द के खान में विभाचेद्‌ ५ढा जाना चाहिए | वररुचि वास्तव में 
टीक ही बताता है कि सन्धि के अवसर पर भव- का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए | 
१ उलोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा, पेज ४१ मे म्च्छकटिक, शऊन्तला, 
विक्रमोव॑शी, मालविकाग्निमित्र और रत्नावली से भू के शोर० और साग० रूप 
एकत्र किये गये है । इस पर पूर्ण ज्ञान आघ्त करने के लिए उसे देसना चाहिए । 
हे इसी अन्य के पेज ३५ और ४० ।-- ३ उ्लौख का उपयुक्त अंब, 
पजञ ४० ॥। 

५ ४७६--हुच- की अर्थात्‌ छठे गण के अनुसार रूपावली, महा० रूप हुवन्ति 
में पायी जाती है ( गउड० ९८८ हाल २८५ ) | इसका इच्छावाचक रूप हुवीय 
मिलता है ( $ ४६६ ) और पै० में हुवे य्य है ( हेच० ४, ३२० और ३२३ )। कर्म- 
त्राच्य का सामान्य वर्तमान का रूप माग& में हुवीअदि आया है ( बेणी० ३३, ६ 
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२३५ क्की हुलना कीजिए | --- मद्दा ० और जै०्मद्ा ०्मे मरामि चल म्िये है मर 
और मर_्ति रूप भी मिलते दें | आशावाचऊ में मर, मरखु तथा मरड रुप आये ई। 
वर्तमानकालिक अशक्रिया में मरन्‍्त दै ( द्वाल , एर््से० ) , अ०्माग० में मरइ मिलता 
है ( सूथर० ६३५ , उत्तर० २१४ , विवाह० ३६३१ और उसके बाद ), मरन्ति भी है 
( उत्तर० १०९९ और उसके बाद , विवाह० १४३४ ), मरमाण पाया जाता दे 
( विवाइ० १३८५ ) , शोर० में मरादि रुप मिलता है ( मृच्छ०ण ७२, २२ , ग्रहों यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) , माग० में मछामि है ( झच्छ० ११८, १३ ), इस बोली 
में मलेडु और मे न्ति रूप भी आये है (मृच्छ० ११४, २१ , ११८, १२) , अप० 
में मरद और मरहि हैं ( हेच० ४, ३६८ , ४२०, ५) मह्दा० में मरिज्जड 
प्रियताम्‌ है ( हल ९५० ) जो कर्मवाच्य के अर्थ में काम में आया हैं | अ०्मांग० में 
सामान्य क्रिया का रूप मरिज़िउ है (द्स० ६२४, ४० , $ ५८० की तुलना कीजिए), 
यह कतृवाच्य के अर्थ में आया है । अ०्माग० में मिझछइ और मिज़न्ति रूप आये ई 
(यूब० २७५ , १२८ ; १३३ , ५४० , ९४४) | टीजाकारों ने ठीक ही इन्हें - मीयते 
और मीयन्ते के बताया है | -- जै०्मह्वा० में वरसु 5 बुणुप्व है ( सगर १, १५)। 
-- भह्य ० ओर जै०महा० में हरइ मिलता है ( गठड० , हाल , रावण० , एट्हें० ), 
जै०शौर० में हरदि दे ( कत्तिगे ४००, ३३६ ), मह्दा० में हरेमि भी पाया जाता है 
( हाल ७०५ ), अ०्माग० में इच्छावाचक रूप हरे ज्ञाह आया है ( नायाघ० ९१५ 
और ९१८ ), माग० में हछामि और इदलदि रूप हैं ( मुच्छ० ११, ८ , ३०, २१ 
और २४ ) , समी प्राकृत बोलियों में यह क्रिया सन्धि में बहुत अधिक दिखाई देती है 
जैसे, मह् ० मे अहिहरइ और पद्दरइ रूप हैं ( गठड० ), जै०्महय० में परिदरामि 
है ( कालक्रा० २७२, १६ ), अ०्माग० साइरन्ति < खंहरन्ति टै (टाणग० १५५), 
पडिसाहरइ > प्रतिसंहरन्ति है ( विवाह० २३९ ), विहरइ रूप भी मिलता है 
( कथ० , उवास० आदि आदि ), शोर० में उबहर और उचहरन्तु रूप आये ईं 
( शऊ० १८, ३ , ४०, ९ ), अवहरादि > अपहरति है (मृच्छ० ४५, २४), माग० 
में पलिहलामि 5 परिहराभ्ि है ( मच्छ० १९५, १० ), शमुदाहरामि रूप भी 
आया है ( मच्छ० १२९, २), विहछेदि > विहरति भी हैं ( मुच्छ० ४०, ९ ), 
आप० में अणुदररहि और अणुहरद रुप हैं ( हेच० ४, ३६७, ४ , ४१८, ८ ) | -- 
मह्म० में तर्‌इ है ( गठड० , हाल ) , अ०्माग० में तरन्ति मिलता है ( उत्तर० 
५६७ ) उत्तरइ आया है ( नायाव० १०६० ) और पच्छुत्तरइ भी है ( विवाह० 

९०९ ) , शोर० में ओद्रदि > भवतरतति है (सृच्छ० ४४, १९ , १०८, २१ , 
माल्ती० २६५, ६ ), आजावाचक में ओवद्रम्ह > अवतराम दे ( माल्ती० १००, 

३ , प्रिय० १२, ४ ) , भाग० में जाज्ञावाचक रूप ओदल-> अवतर है ( मृच्छ० 

१२२, १४ , १५ और १६ ), कत्वा-बचाला रूप ओद्लिआ ( मूच्छ० १२२, ११ ) 5 

शोर० रूप ओद्रिय है ( विक्र० २३, १७ ) , अप» में उत्तरद्‌ आया है ( हेच० ४, 

३३९ ) -- के सस्कृत के अनुसार ही किरति रूप बनाता है, महा० उक्किर्‌इ आया 

है ( दल ११९ ) और किरन्त- भी मिलता है (यडड० , रावण०) | 


स्ल्ता 
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विस्सनशाफून त्सु बर्लीन, १८८२, 4११ और उसके बाद तथा इंडिशे स्टुडिएन 

१६, ३९३ की भी तुलना कीजिए | -- २, इनके उदाहरण ब्लौख के उपयुक्त 

अन्ध के पेज ४१ में हैं। -- ३. पिशरू, कू० बाइ० 4,१४३ और ऊपर ६ ४६५९ 

में , माग० में भोदि आता है, उदाहरणार्थ, सच्छकटिक १२१, ६ , १६८, ३ , 

४ और ५, १३१८५, ६ में होदि अशुद्ध है । --- ४. ब्लोख के उपयुक्त अन्थ का 

पेज ४१ , फ्लेक्सिओनेस प्राकृतिकाएं, पेज २० ओर उसके बाद में बुऊहार्ड ने भी 

एफ संग्रह दिया है । --- ५. बलोख के उपयुक्त अन्थ का पेज ४७२ । भू के रूपो 

के लिए डेलिउस, राडीचेस प्राकृतिकाए में यह शब्द देखिए और तठुरूना कीजिए । 

6 ४७७--जिन धातुओं के अन्त में कु ओर ऋ आते है उनके वर्ग के अन्त में 

अर आ जाता है : धरइ, वरइ, सरइ, हरइ, ज़रइ और तरदइ रूप बनते है (वर० 

८, १२ , हेच० ४, २३४ , क्रम० ४, ३२)। प्राचीन सस्क्ृत में कुछ ऐसे धातुओं की 
रूपावबली वैदिक रीति से चलती है अथवा बहुत कम पायी जाती है अथवा कैबल 

व्याकरणकार्यों द्वारा इनकी परम्परा दी गयी है जैसे, जू, ध्व, सु, व ओर स्तू । प्राकृत 
बोली में इनकी रूपावडी नियमानुसार चलती है | इसके साथ-साथ इनकी रूपावली बहुत 
अधिक ए वर्ग की भाँति भी चलती है | इस नियम से : महा ० और जै०महा० में घरइ 
और धघरेमि, धरेद और घरे न्ति रूप मिलते हैं, वर्तमानकालिक अशक़िया मे धरन्त 
और घरेन्‍्त आये है ( गउड०, हाल , रावण० , एर्ल्से० ) , शौर० में धरामि<ः 
प्विये हैं ( उत्तररा० ८३, ९ ) , अप» में घरइ ( हेच० ४, ३३४ , ४३८, ३ ) और 
घरेइ रूप पाये जाते हैं ( हेच० ४, ३३६ ), धरहि भी चलता हैं (हेच० ४, ३८२), 
आज्ञावाचक में धरहि मिलता है ( हेच० ४, ४२१ , पिगल १, १४९ ) | -- महा० 
में ओलरइ - अपसरति है, ओखरनन्‍्त > अपसरत्‌ ओर ओसरिआअ > अपखत है 
( गठड० , हाल , रावण० ), आज्ञावाचकर में ओसर और ओसरखु रूप चलते हैं 
( हाल ) , जै०्महा० में ओसरइ आया है ( ए््से० ३७, ३० ) , माग० में ओश- 
लदि हो जाता है ( मच्छ० ११५, २३ ), ओशलिआ ८ अपरूत्य है (मच्छ ० १२९, 
८) , जै०महा ० और शौर० में आज्ञावाचक रूप ओसर- अपसर है ( एल्से० ७१, 
३१ , विक्र० १०, १२) | यह रूप माग० मे ओशल हो जाता है ( प्रबोधण ५८, २ , 
मद्रासी सस्क्ररण ७३, ६ के अनुसार यही रूप शुद्ध हे ), ओखरम्ह भी मिलता है 
( उत्तररा० ६६, ७ ), जै०महा० में ओसरह - अपसरत है ( कालका० २६५, ६ , 
दो, ५०७, १ ), माग० में आज्ञावाचक रूप ओशलघ दे ( $ ४७१ ) , मह्य० में 
समोसरद, समोसरन्‍्त आदि आदि रुप हैं ( गउड० , हाल , रावण० ), अ०्माग० 
में आजशावाचक रूप समोसरह है ( नायाध० १२३३ और १२३५ ) , शौर० मे 
णीसरदि आया है ( धूर्त ८, ६ ) ; महा ० और अ०्माग० में पसरइ का प्रचलन 
है ( रावण० , विवाह० ९०९ ), शौर० में यह पसरदि हो जाता है ( शकु० ३१, 
१० ), माग० में पशलशश रूप देखा जाता है (मच्छ० १०, १५), टक्की मे आश्ा- 
वाचऊ रूप पसलु है ( मच्छ० ३२, १६ ), ढककी में अणुसके सह रूप भी आया 
है ($ ४७२ )। इसके साथ साय शौर० में अणुसरम्द्द मिलता है (विद्ध० १०५, ५)। 

<९ 
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विम्दरिद्‌ मदद आया दे जो सभी इस्तलिपियों के विरुद्ध हे और वी ड्ले नसेन ने भूल 
से इसे पाठ में रख दिया है , बबदया सस्करण पेज १३३, ९ में झुद्द रूप विखुमरिद्‌ 
फिह' दिया गया हे जैसा कि शकुन्तल्य १४, २ में विखुमरिद्‌ और बृषभानुजा १४, 
८ में भी यही प्रिल्ता है | मरइई पर $ ३१३ देखिए | 
१ हेमचन्द्र ७, ७७ पर पिशछ की टीफा । “० २, यह रूप बोएटलिंक 
ने शाऊुन्तछा ७९, १० में भूल से दिया है। यहाँ पर वंचबइया सस्करण १4८३ , 
पेज् ६४, ११ के भनुसार कम से कम विम्हरिशों द्वोना चाहिए । 

६ ४७९--जिन धातुओं के अन्त में 0 रद्दता है उसकी रूपावली नियमित रूप 
से सस्कृत की भाँति चलती है (बर० ८, २१ , २५ ओर २६ , देच० ४, ६ , केम० 
४, ६५ ओर ७५ ) ; मद्दा० में गाअत्ति रूप दे ( कालेयक० ३े, ८ , बाल० १८१, 
६), उग्गाअन्ति ८ उद्भायनिति है (वूत० ४, १४), गाअन्त- भी मिलता है (ऊपूंर० 
२३, ४ ) , जै०्मद्रा० में गायइ है ( आव०एस्स ० ८, २९ ), गायन्ति भी मिलता है 
( द्वार० ४९६, २६ ) गायत्तेहि ओर गाइड रूप भी चलते हें (एव्सें० १, २९ , २, 
२० ) , अ०्माग० में गायन्ति ६€ (जीवा० ५९३, राय० ९६ और १८१ ), गायन्ता 
भी आया है ( ओव० $ ४९, पॉच ) तथा गायमाणे भी पाया जाता है ( विवाह० 
१२५३ ) , गौर० में गाआमि मिलता है (मुद्रा० ३५, १), गाअदि आया हैं (नागा० 
९, ६ ), गाअध देखा जाता ई ( विद्ध० १२, ४ ), आज्ञावाचक रूप भी पाया जाता 
है जो ए वर्ग का है >गाएथ है ( विद्ध० १९२, १० , १२८, ४ ), गाअन्तेण ओर 
गाअन्तो रूप भी हूँ ( मुच्छ० ४८, २ और ४) , माग० में गाए और गाइद॑ रूप 
मिलते हैं ( मच्छ० ७९, १४ , ११७, ४ ) |--शौोर० में परित्ताअदि ८ परिन्रायते 
हैं ( मृच्ठ० १२८, ७ ), परित्ताअखु भी आया है ( महाबीर० ३०, १९ , बाल० 
१७३, १० , विद्धू० ८५, ५ ५ परित्ताआहि पाया जाता है ( उत्तररा० ६३, १३ ) 
परित्ताभदु भी देखा जाता है ( र्मा० ३२९५, ९ ओर ३१२ ) तथा परित्ताअध भी 
भी चलता है ( शऊु० १६, १० , १७, ६ , विक० ३, १७ , ५, २ , माल्ती० १३०, 
३ ) , माग० में पछित्ताअथ और परकित्ताअडु रूप आये हेँ ( मच्छ० ३२, २५ , 
१२८, ६ ) | -- जै०मद्ा० में झायसि > ध्यायसि दे ( एल्सैं० ८५, २३ ), झाय- 
माणी रूप भी आया दूँ (एस्सें० ११, १९) , अ०माग० में झियायामि, पझियायसि, 
झियायइ, झियायह और पियायमाण रूप आये हूँ (नायाध०) , मह्य ० में णिज्मा- 
अइ ८ नि्यायति है ( हल ७३ और ४१३ ) , झोर० में णिज्ञाअदि हो जाता है 
( मृच्ठ० ५९, २४ और ८९, ४ , मालती० २५८, ४ ), णिज्झाअन्ति भी आया है 
( मच्छ ० ६९, २ ), णिज्ञाइदों मिलता है ( मच्छ० ९३, १५ ) और णिज्ञाइदा 
भी देखा जाता दै ( विक्र० ५२, ११ ), संझ्राअदि काम में आया है ( मूच्छ० 
छ७रे, १२ )। न+ शोर० में णिड्टाअदि हल 'िद्वरायति हु ( मुच्छ ० ४६, ५ और 
६९, २, मालवि० ६५, ८)। --शौर० में परिमिलाअदि >परिस्लायति 
( माल्ती० १९०, २, बम्बइ्या सस्करण ९२, २ तथा मद्रासी सस्करण १०५, 
३ के अनुप्तार यद्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए )| --प्राकृत में उन धाठुओं की, 
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$ ४७८-हेमचन्द ४, ७४ के अनुसार रुख का प्राकृत में सरहद बनता है और 
इस नियम से जैण्महा० में सरा्ति पाया जाता है ( आव०एर्ज्तें० ४१, २० ), अ०- 
भाग० पद्म में सरई रूप मिलता है ( उत्तर० २७७ ), जै०्महा० मे खरहइ आया है 
( आब० ४७, २७ ), गद्य में सरखु भी आया है ( आव०एर्सस० ७, ३४ )। सभी 
प्राकृत बोलियों में इसका साधारण रूप जितका विधान वरूचि ने १२, १७ और मार्क- 
ण्डेय ने पत्ना ७२ में किया है तथा शौर० के लिए जिम रूप का विशेष विधान है, वह 
है खुमर- जो स्मर- के स्थान मे आया है | इसमें अशस्वर है (वर० ८, १८ ; द्वेच० 
४, ७४ , क्रम० ४, ४९ , मार्क ० पतना ५३ ) | इसके साथ साथ गद्य में बहुत अधिक 
ए- वर्ग खुमरे- मिलता है | इस नियम से महा० में सुमरामि आया है. ( रावण० 
४, २० [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ], २२ ), जै०महा|० मे क्तवा- वाले 
रूप खुमरिऊण तथा खुमरिय है, कर्मवाच्य की भूतकालिक अशक्रिया में खुमरिय 
[>स्मृत ; क्षचा- वाला रूप ८स्मसृत्वा है| --अनु० ] चलता है (एट्सें०) , 
अ०्माग० में आनावाचक रूप सुमरह है ( विवाह० २३४ ) , शोर० में सुमरासि 
आया है (मच्छ० १३४, १५ , उत्तररा० ११८, १), खुमरसि भी मिलता है ( उत्त- 
ररा० १२६, ६ ), शुद्ध रूप में प्रतिपादित खुमरेखि है (मूच्छ० ६६, १५ और १८ , 
१०३, २० , १०४, १० , १०५, १५ , विक्र० २३, ९), जैसा कि खुमरेदि है (शक्कु० 
७०, ७ , १६७, ८ , सालती० १८४, ४ , विद्ध० १२५, ११ ) और आनावाचक में 
खुमरेहि आया है ( र्ना० २१७, १७ ), सखुमरेखु मिलता है ( विक्र० १३, ४ ), 
खुमरेथ चलता है ( गकु० ५२, १६ ), खुमर भी काम में आता है (माल्ती० २५१, 
२ , सभी पार्ठों में यही है ) तथा अप० में खुर्वेरहि पाया जाता है (द्ेच० ४, ३८७), 
इच्छावाचक में खुमरि ८ स्मरेः है ( देच० ४, ३८७, १, ) , शौर० में खुभरामो 
आया है ( माल्ती० ११३, ९ ) , माग० में शुमछामि, शुमछेशि और अुमलेदि 
रूप मिलते ईं (मुच्छ० ११५, २३ , १९७, २५ , १३४, १३), आशावाचक में ग़ुमलल 
ओर शुमलेद्दि रूप आये है ( मच्छ० १२८, २० , १६८, ११ , १७०, ८ ) , कर्म- 
बाच्य की भूतकालिक अश्षक्रिया शौर० में खुमारिद्‌ है ( माठ्ती० २४९, ६ , प्रबोध० 
४१, ७ ), माग० में यद झुमलिद्‌ हो जाता है ( मच्छ० १३६, १९ ), शौर० में 
कर्तव्यवाचक अशक्रिया सुमरिद्व्व है तथा इसका माग० रूप शु मलिद्व्व है (मच्छ ० 
१७०, ९ )। हेमचन्द्र ४, ७५ में बताता है कि थि उपसर्ग लगकर इसका रूप विम्द- 
रइ और वीसरदइ हो जाते हैं, जिनमें से मद्य ० में चीसरिआअर विस्मुत आया है 
(हाल ३६१ , शकु० ९६, २), जै०महा० में विस्सरिय पाया जाता है (आव०एर्ल्स ० 
७, ३२४ ) , जै०शौर० में वीसरिद्‌ है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ , पाठ में वीसरिय 
है ) | मार्कण्डेय पन्‍ना ५४ में चीसरइ, विस्तुरइ ओर विसतरइ रूप बताता है | यह 
महा ० विसरिआ ( रावण० ११, ५८ ) और भारतीय नवीन आर्यभाषाओं में पाया 
जाता हैं! | शौर० और माग० में बही वर्ग है जो दूसरे में है, उदादरणार्थ, शौर० 
में चिखुमरामि रूप आया है ( शकु० १२६, ८ ), विखुमरेसि भी है ( विक्र० ४९, 
१) , माग० में विश्युमकेदि मिलता दे (म्ुब्छ० ३७, १२)। विक्रमोर्वशी ८३, २० में 
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निकला है | किन्तु यह ठीक ऋच्छति के समान है जो सस्कृत में चौथे गण की रूपा- 
वली के -स्क -बर्ग का है और क्र से निकला है। इस ऋ का अर्थ है 'फ्रिसी पर 
गिरना', 'क्सी से टकराना” तथा भारतीय व्याउरणकार इसे ऋछ धातु बताते है और 
बौएट्लिक तथा रोट ने अपने सस्कृत जर्मन कोश में अच्छे धातु लिखा दैं। बातुपाठ 
२८, १५ के कथन से निदान निकलता है इसका अर्थ 'रना 'खडा रहना' है , उसमे 
बताया गया है कि यह इन्द्रियप्रछय और सूर्तिभाव के अर्थ में काम मे आता था 
[ घातुपाठ में दिया गया है . गतीन्द्रियप्रल्यमूर्तिभावेपु | -+अनु० ]। इसकी ठुल्ना 
ब्राह्मण ग्रन्थों" से ऋच्छति और आउच्छेत के प्रयोग से की जानी चाहिए | इस क्रिया 
के निम्बलिखित उदाहरण मिख्ते ६: महा० मे अच्छसि, *चछन्ति, अच्छड तथा 
अच्छिज्ञई (गउड० , हाल) , जैण्मह्व० में अच्छद, अच्छए, अच्छामों, अच्छसु, 
अच्छह, अच्छन्तस्स, अच्छिडं, अच्छिय और अच्छियथ (एत्स० , द्वार० ४९८, 
१२ , ५००, ९ , ५०१, ९ , आव०(र््स ० १४, २५ ओर ३० , २४, १७ , २६, 
२८ , २९, २२ ) , अभ्माग० में अच्छश, ( आयार० १, ८, ४, ४ ; उत्तर० ९०२ 
ओर उसके बाद ), अन्छाहि (आयार० २, ६, १, १० , विवाह० ८०७ और ८१७) 
ओर अच्छे ज्ञ आये हई (हेच० ३, १६० , विवाह० ११६ , ओय० $ १८५) , 
आव० में अच्छथ है ( मच्छ० ९९, १६ )' , पै० में अच्छति और अच्छते मिलते 
हैं ( देच० ४, ३१९ ) , अप० में अच्छठ रूप पाया जाता है (हेच० ४, ४०६, ३) | 
अच्छीअ के विपय में $ ४६६ देखिए | 
4, क्रिरिशे स्टुडिएन डेर स्प्रासविस्सनशाफ्ट, पेज २६७, नोटसख्या ४९ । 
-- ३, प/ली कोश में अच्छति शब्द देसिएु।-- हे ना० गो० वि० गे० 
१८७५, ६२७ और उसके वाद हेमचन्द्र ७, २१७ पर पिशलक की दीका। “- 


७, बाइत्रेगे, पेज ३६। -- ५ सिम्छिफाइड आमर, पेज १०० | +- ६. ए० 
स्युलर, बाइत्रेगे, पेज ६६॥ -- ७. शाहबाजगढी दो, २३ , कू० त्सा० ३२, 
४६० नोटसंख्या २। -- ८, बोएटलिंक और रोट के सस्क्ृत-जर्मन शब्दकोश मे 


अच्छे _देसिए , पिश्ल, ना० गे० बि० गो० १८९०, ५३२। योहान्सोन इस 
ब्युत्पत्ति को जशुद्ध बताता है और स्वयं इस विपय में श्रीक शब्द हेरवॉन्तइ 
की ओर ध्यान देता है । --- ९ वररुचि १९, १९ के विपय मे, कु० बाइ० ८, 
१४३ और उसके बाद में पिशल का मत देखिए । 
$ ४८१--प्रामाणिक सस्कृत के नियर्मो से मिन्न होकर ऋरम घाठ, जैसा कि 
मद्दाकार्व्यों की संस्कृत में भी कुछ कम नहीं पाया जाता, परस्मैपद में हस्व स्वर के साथ 
रूपावली मे दियाई देता है . मद्दा ० मे कमन्त-, अक्कमसि, अक्कमन्त-, णिक्षमर, 
णिक्खमइ) विणिक्रमड, विणिक्खसइ और संकमर रूप हैं ( गठड० , हाल ) , 
ले०्महा० में कम आया है ( ऋपभ० ३८ ), अक्कमामों मी है (एव्सें० ३५, ३६), 
अइक्कमइ और अध्क्मेंज देफने में जाते हैं (आव “एस ० ४७,२२३, कालफा ० २७१, 
२ ओर ७) , अण्माग० में कमइ ( विवाइ० १२४९ ), अद्क्कमइ ( विवाह० १३६ 
और १३७), अइकमत्ति (कप्प० एस, ( 5 ) ६ ६३), अबक्त मई और अवक्कमन्ति 
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जिनके अन्त में आ रहता है, रूपावडी चौथे गण के अनुसार भी चलती है (६ ४८७ ), 
इसके विपरीत क्रम से जिन धातुओं के अन्त में -ऐ रहता है, उनकी रूपावली भी कभी- 
कभी मह्य ०, जै०महा ० और अभ्माग० में -आ -वाले धातुओं के अनुकरण पर चलती 
है : महा० में गाइ है ( वर० ८, २६ , हेच० ४, ६ ; हाल १२८ और ६९१ ), गाउ 
मिलता है ( भाम० ८, २६ ) और गन्त- चलता है (हाल ५४७ ) , जै०्मह ० में 
उग्गाइ रूप देखा जाता है ( आव०ए््से० ८, २८ ), महा० मे झाइ > मदकार्न्यों 
के रूप ध्याति के है ( वर० ८, २६ , हेच० ४, ६ , रावण० ६, ६१ ), जै०शौर० में 
इसका झादि हो जाता है ( पव० ३८५, ६८ )। इसके साथ साथ झायदि भी मिलता 
है ( पव० ३८५, ६५ , ४०३, ३२७२ ) , झाड आया है ( भाम० ८, २६ ) और 
णिज्ञाइ देखा जाता है ( हेच० ४, ६ ) , अ०्माग० में झियाइ ( विवाग० २१९ , 
उवास० ६ २८० , नायाध० , कप्प० ), झियामि (विवाग० ११४ और २२० , 
नायाध० ), झियासि ( विवाग० ११४ ) और झाइज्ज रूप मिलते हैं ( यह रूप पद्म 
में है , उत्तर० १४ ) | इसी प्रकार अ०माग० मे झियाद्‌ ८ क्षायति है तथा इसके 
साथ-साथ झियायन्ति भी चलता है ($ १२६ ) , अ०माग० में गिलाइ+महा- 
कार्व्यों के रूप ग्लाति के है ( आयार० २, १, ११, १ और २ ), इसके साथ साथ 
विगिलाएँज्ञा भी चलता है ( आयार० २, २, ३, २८ ) , मह्दा० में निद्दाइ और 
मिलाइ मिलते हैं. ( देव० ४, १२ और १८ ), इससे सम्बन्धित मह्यकाव्यों का रूप 
सलान्ति है । --- शौर० मे बार-बार परित्ताहि रूप देखने मे आता है ( शकु० १४५, 
८ , प्रबोध० ११, १३ , उत्तररा० ६०, ४ और ५ , माल्ती० ३५७, ११ ), माग० 
में यह रूप पलित्ताहि हो जाता है ( मुच्छ० १७५, १९ )| शौर० अन्थों में अन्यत्र 
तथा दूसरा रूप जो इस बोली के साहित्य मे प्रायः सर्वत्र ही पाया जाता है शुद्ध रूप 
परित्ताआहि है । पछाय- के विषय में ९ ५६७ देखिए । 

ह ४८०--प्राचीन -स्क “गण की क्रियाओं इष्‌, गम्‌ और यम्‌ की रूपा- 
बलियाँ सभी प्राकृत बोलियों में सस्कृत की भाँति चलती हैं: इच्छई, गच्छइ और 
जच्छद | माग० रूप सास्यम्मथ ( ॥ ४८८ ) अ०्माग० उमगममाण ( पण्णव० 
४१ ) अपने ढग के :निराले हैं। हेमचन्द्र ने ४, २१५ में इनके साथ अच्छर भी 
जोड दिया है जिसे उसने आस ओर क्रमदीश्वर ने अस्‌ (>होना ) धाठ का रूप 
बताया है, किन्तु टीकाकार इसका अनुवाद तिष्ठति करते है । इसके ठीक जोड के 
पाली रूप अच्छति को आस्कोली बताता है कि यह भविष्यतूकाल का एक रूप था जो 
आख धाठु से निकला हे। यह कभी #आत्स्यति अथवा आत्स्यते था, चाइल्डर्स' 
और पिशलू' इसे आस से निकल्प बताते हैं तथा इसका पूर्वरूप #आस्स्कदि देते ई, 
जैसा कि आस से निकला द्ेेमचन्द्र ने भी बताया है। ए० म्युलर का मत है कि यह 
गम से निकला है जिसके गा की विच्युति हो गयी है, बाद को ट्रेकनर और थॉर्प के 
साथ म्युलर का भी यह मत हो गया था कि आस" से निकल कर यह उसके भूतकाल 
के रूप शआत्सीत से व्युलन्न है | ए० कून के विचार से यह अख्‌' अस्पष्ट है, योहा- 
न्सोन के मत से अस्‌” के मविष्यत्‌काल के रूप #अस्स्यति और #भत्स्यति से 
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४७, १०५), विश्रेप वेगवाचक रूप भिव्मिसमीण और मिव्मिसमाण हे $ ५५६ ), 
ये रूप सिसद र #भार्सति से जो भासति के स्थान में आया है, निकले है (६१०९, 
हेच० ४, २०३ ) | -- उव्यिवइ ८ +उद्धिपते जो उद्घेपते के स्थान में आया है ($ 
२३६ ) | -- मद्दा० में अदिछअइ, उबदिकछअइ तथा समहिलिअइ में छ का द्वित्ती- 
करण छठे गण की इसी रूपावली के अनुत्तार हुआ है। ये रूप + आछीयते, उपादी- 
यते और समालीयते के हैं ( ६१९६ और ४७४ ), अश्माग० में ग्रेरणार्थक रूप 
अल्लियाबेइ इसी दिशा की ओर इंगित करता है। ३ १९४ की तुलना कीजिए | रुहू 
में जय उपसर्ग लगाये जाते हैं तब्र उसकी रूपावली छठे गण के अनुसार चलती है : 
महा० और जै०महा० में आरुहइ, समारुहर और समारुहसु रूप मिलते है (गउड०, 
हाल , रावण० , एव्से०), अण्माग० में दुरूहइ ८ उद्रोह्दति है ($ ११८ , ओव० , 
उदास ०, नायाध० और बार-बार यह रूप आया है ), विवाहपत्नति में सर्वत्र यही रूप 
पाया जाता है ( उदाहरणार्थ, १९४ , ५०४ , ५०६ , ८२४ और उसके बाद , ९८० , 
१११८ , १२३१ , १३०१ , १३११ , १३१७ , ११२५ और उसके बाद ) और इस 
ग्रन्व से बहुधा दुरूद्दइ रूप भी आया है जो कठिनता से शुद्ध गिना जा सकता है। 
छुरुह्दे ज्ञ रुप भी मिलता है ( आयार० २, ३, १, १३ और १४) , जै०मद्दा० में 
दुरुद्दे त्ता है (एस ०) , अ०्माग० में पद्योरुहद तथा पतच्चोरुहन्ति मिलते हैं (ओब०, 
कप्प० , नायाध० [८७० , १३५४ , १४५६ मे भी ], विवाह० १७३ और ९४८), 
विरुहन्ति ( उत्तर० ३५६ ) और आरुहइ भी पाये जाते है ( विवाह० १२७३ ) , 
शौर० में आरुहथ और अरूह आये हैं ( मच्छ० ४०, २४ , ६६, १४ और १७ ), 
आरुह्ददि मिलता ६ ( प्रसन्‍न० ३५, ८ ) और आदरुह्ददु भी है ( उत्तररा० ३२, ६ 
ओर ७ ) , माग० में आल्ुद्द आया दे (नागा० ६८, ३) और आलुहदु, अदिलुदद, 
तथा अहिलुद्ददु देसे जाते हैं ( मच्छ० ९९, ८ , ११९, ३ , ६, ९, ११, १३ )| 
इसको अस्युक्त दशा में रूपावत्नी यों चलती है , महा० और जेै०मह्दा० में रोहन्ति 
मिलता है ( गठड० ७२७ , द्वार० ५०३, ७ ) और इसी ग्रकार आरोहदु भी आया 
है (शकु० ३९, १२ , ९७, १८ , विक्र० ३९, २) | -- धो (- धोना ) का रूप 
हेमचनद्र ४, २३८ के अनुवार धावइ >सब्कत चावति होता है। किन्तु मद्दा० में 
इसकी रुपावली छठे गण के अनुतार चलती है , घुबरले रूप मिलता है (हेच० २, 
११६ >हाल २६९ ), घुअखि है ( हाल ), घुचइ ( देच० ४, २३८ ) और घुअइ 
भी आये हैं ( ह्वाल ), शुवन्‍्त- भी है ( रावण० ) | इन रूपो से एक नये धाठ घुच्‌ 
का आविप्फार हुआ जो गोण की भोति पहले गण के अउुसार रूप घारण करता है 
अर्थात्‌ इसकी रूपावली रू और स्वम्‌ की मॉति चलती है ($ ४७३ और ४९७ ) , 
अथ्माग० में धोवसे, घोबइ ( निरया० ७७ , सूय० २४४ ) आये है , ए- वाली 
रूपावली के अनुधार धोचेइ भी होता है (निरया० ७६ ओर ७७ , नायाघ० १२१९, 
१२२० और १५०१), पशथ्ोवे न्ति भी मिलता है (आयार० २, २, ३, १०) , जै० 
मद्दा० में घोवन्ति है ( जाव०ए्सें० २५, २२ ) , शौर० मे घोअदि है ( मृच्छ ७०, 
९० ), सामान्य क्रिया का रूप घोइडुं मिलता है ( मुच्छ० ७०, १० ), मांग» में 
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आये हैं ( विवाह० ८४५ और १२५२ ), अवकमें ज्ञा ( आयार० २, १, १०, ६), 
निकखमदइ और निकखसल्ति भी मिलते हैं ( विवाह० १४६ ; निरया० $ २३, कापृ० 
३१९ ), निक्खमे ज्ञा ( आयार० २, १, १, ७, २, १, ९, २) तथा निकखमाण 
देखे जाते हैं (आयार० २, २, ३, २), पडिणिक्खमइ और पडिणिक्खमल्ति रूप 
भी पाये जाते है (विवाह० १८७ और ९१६ , नायाध० $ ३४ , पेज १४२७, ओच०, 
कप्प० ), पक्कमदई ( विवाहइ० १२४९ ), वक्कमइ, वक्कमन्ति ( विवाह० १११ और 
४६५ ; पण्णबय० २८ , २९ , ४१ और ४३ , कपप० $ १९ ओर ४६ बी ), विउक्क- 
मब्ति ( विवाह० ४६५ ) तथा छन्दो की मात्राए ठीऊ करने के लिए कम्मईक्रा 
स्यति रूप भी काम में आते हैं ( उत्तर० २०९ ) , शौर० में अदिक्कमसि मिलता है 
( र्ना० २९७, २९ ) , शोर० ओर दाक्षि० में अवक्षमदि आया है ( मृच्छ० ९७, 
२४ , १०३, १५ ) , शोर० में णिक्षम्ामि ( शकु० ११५, ६ ), णिक्षमदि (मृच्छ० 
५१, ४ , विक्र० १६, १), णिक्कम ( मछ० १६, १० , श$० ३६, १९ ) और 
णिक्कमम्ह रुप देखने में आते हैं (प्रिय० १७, १६ , नागा० १८, हे , रत्ना० ३०६, 
३०; कर्पूर० ८५, ७)। मालतीमाधव १८८, २ में परिक्कामदि्‌ रूप आया है जो अश्युद्ध 
है | इसके स्थान में १८९२ के बबइया सस्करण और मद्रासी सस्करण के अनुसार परि- 
व्भमदि्‌ अथवा परेब्भमन्ति होना चाहिए ( उक्त दोनों सस्क़रणों से परेब्भभन्दि 
है), उक्त ग्रन्थ के २८५, २ में परिक्रमेध है , माग० में अद्क्रिमदि आया है (मच्छ० 
४३, १० ) और अवक्कमम्द, णिस्कमदि तथा णिस्कमर रूप पाये जाते है ( सच्छ० 
२२, २ , १३४, १ , १६५, २२ , १६६, २२ )। $ ३०२ की तुलना कीजिए | 
6 ४८२--बहुत सी क्रियाएं जिनकी रूपावलियों सस्कृत में पहले गण के अनु- 
सार चलती है, जेता कि स्वर बताता है, प्राकृत में छठे गण के अनुसार रूपावली चलाते 
हैं| महा० में ज़िअइ> *जी वति जो जीचति के स्थान मे आया है, जीअन्ति, 
जिभड और जिअन्त- रूप आये हैं, किस जीअखि, जीवे जज और जीअन्त- भी 
चलते हैं ( हेच० १, १०१ , गठड० , हाल , रावण० ) | शौर० और माग० में कैवछ 
दीर्घ स्वर आता है | इस नियम से शोर० में जीआमि आया है (उत्तररा० १३२, ७ , 
१८३१ के कलूफतिया सधक्ष्करण के पेज ८९, १ के अनुधार यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ), जीवदि मिच्ता है ( रूच्छ० १७२, ६ और ३२५, १८ ), जीआमो पाया 
जाता है ( मुद्रा० १४, १० ), जीवेअं है ( मालवि० ५५, ११), जोब देखा जाता 
है (मच्छ० १४५, ११ , शकु० ३३, ७ , ६७, ७ ) तथा जीअदु का प्रचलन है 
( मृच्छ० १५४, १५ ), माग० में यीआंदि, यीवशि, यीच, यीअन्त- रूप पाये 
जाते है ( मच्छ० १२, २० , ३े८, ७, १६१, १९ , १७०, ५ , १७१, ८ और ९ ) 
यीवेशि रूप भी आया है (मुचछ० ११९, २१) | -- घिसद + “घर्सति जो घंसति 
>घसरित के स्थान मे आया है ( वर० ८, २८ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए]; 
हेच० ४, २०४ , क्रम० ४, ४६ [ पाठ में घसइ है | , मार्क पन्ना० ५५ ) | -- 
जिम ओर इसके साथ साथ जेमइ तथा जिस्मइ के विषय में $ ४८८ देखिए | -- 
अश्माग० में भिसनन्‍्त- ( ओव० ), मिसमीण ( नायाघ० ), भिसमाण (राय० 
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रूप मिलता है, संचिट्रण + अवस्थान [!--अनु०] (विवाह० ५५ और उसके बाद)। 
जब कि मद्दा० में चिट्ठुद रूप इतना विरल है कि वर०, क्रम० और माक० मह्दा० कै 
लिए. इसका उल्लेख करते ही नही, चिट्ठ॒दि अपवादद्दीन एकमात्र रूप है ( वर० १२, 
१६ ,क्रम० ५, ८१ [पाठ में चिट्ठंदि दे |, मार्क० पन्ना ७१ , झच्छ० २०, ४ , 
४५, र३, ५४, ४ और ९०, ५७, हे , ५९, २३, ७२, २० आदि आदि ! शर्ऊ१ 
३४, ३ , ७९, ११ , १५५, १० , विक्र० १७ १९ और १४ , २४, ६ , ४१, ९ 
और सर्वत्र ही बहुत पाया जाता हे ), चिट्ठामि आया है ( मच्छ० ६, ८, विक्र० ३३, 
है चिद्ठु हे ( मृच्छ० ६५, ५, शूक्कु० १२, ४ , विक्र० २२, ५ ) चिट्ठम्ह (६ प्रिय० 
१७, ४, माल्ती० १५५, ५ ) तथा चिट्द॒ुथ भी मिलते हे ( माल्ती० २४७, ४ ) और 
यह क्रिया उपस्गों कै साथ बहुत अधिक काम में आती है जैसे, अणु चिद्धादि (मच्छ० 
१५१, १६, १५५, ५ , विक्र० ४१, ६ ), अणुचिद्धामि ( प्रवोध० ६९,३ ), अणु- 
चिट्टू ( विक० ८३, १), अणुचिटद्धिद्‌ ( मच्छ० ५४, २, ६३, २५ , विक्र० ८०, 
१५ ) और अणुध्चट्टीअदु आदि-आदि रूप पाये जाते हैं ( मूच्छ० ३, ७ , शकु० १, 
९ , प्रयोध० ३, ५ ) | आव० में भी ऐसा ही हे, चिट्ठु रूप आया है ( मच्छ० ९९, 
१८ ) , दाक्षि० में चिट्ुड (मृच्छ० १०४,२) और अणुचिद्धिदुं रूप आये हैं (मच्छ० 
१०२, १९ ) , अप» में चिट्ठ॒ुददि मिलता है ( हेच० ४, ३६० )] माग० में भी वर० 
११, १४ , हेच० ४, २९८ , क्रम० ५, ९५ [ पाठ में चिट्ठः है  , मार्क पन्ना ७५ 
[इस्तलिपि में चिट्टीच्ा है ] के अनुसार चिह्रटदि्‌ रूप है तथा हस्तलिपियों इस ओर 
सक्रेत करती है ($ ३०३ ) | क्रम० ५, ९६ के अनुसार पै० म भी वही रूप है जो 
माग० में | २१६ और २१७ की तुलना कीजिए | जैप्ते अन्त में “-आ- वाली सभी 
धातुर्भों का होता है उसी प्रकार ध्रा और स्था की भी, महा०, जै०्सह् ० और अ०- 
माग» में द्वितीय और चतुर्थ गण के अनुसार हपावली चलती है , महा० और अ०- 
माग० में अम्घाइ महाकाव्य के ससकृत के रूप आध्ाति के (हाल ६४१ , नायाध० 
४८२ , पण्णच० ४२९ और ८३० ) , मह्० में अग्घाअन्त- आजित्रत्‌ है ( हाल 
५६६ , राचण० १२, ८२ ) , अ०्माग० में अम्घायइ रूप जाया है ( आयार० पेज 
१३६, १० और ३३ ), इच्छावाचक रूप अग्घाइज मिलता है ( नन्‍्दी० ३६३ ) , 
अश्माग० में अन्घायह और अम्चायमाण भी पाये जाते हैं ( नायाध० ६ ८३ और 
१०४ ) , महा० ओर जै०्महा० में ठाइ 5 #स्थाति है (वर० ८,२६ , देच० ४,१६ , 
क्रम० ७, ४, ७५, हाल » रशविण०, एर्ल्स० है आवएर्द्स ० ४१, ८ है मह्य ० मे 
णिड्टाइ ( दल ) और सठाइ ल्‍प भी आये हैं ( द्वाल , रावण० ) , जै०्मह्म० में 
ठाह 4 (्‌ आव०एच्स० २७, २७ ) $ जिप॒० में ठउ्न्ति है ( हेच० ४, २९५, ध्‌ ) ल्‍ 

अण्माग० में ठाएज्ञा जावा है ( आयार० १, ५, ४, ५ ), अव्भुट्डन्ति ८ अभ्यु 

त्तिर्ठति हे ( यूथ ० ७३४ ), जै०्मद्० में ठायन्ति है ( ऋषभ० २७ ) जो ठाअन्ति 

के जोड का है | ठाअइ और ठाअड रूप भी वर० ८,२५ और २६ और क्रम० ४, 

७५ और ७६ में मिलते है ($ ४८७ ) | अ- रूपावली के अनुकरण पर उद्‌ के अन- 

त्तर स्वर हस्व हो जाता है | इस नियम से उद्डुई रूप आया है ( हेच० ४, १७), 
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घोचेदि तथा भविष्यतकाल मे घोइचरशं है ( मुच्छ० ४५, ७ और २० ) | इसी प्रकार 
पाली में धोवति है । --- हिंचइ रूप जिसे हेच० ४, २३८ में हवइ के पास ही रखता 
है सिंहदराजगणिन पत्ना ४७ में इसका सम्बन्ध झ्वू से बताता है। -- साधारण रूप 
सीक्षइ, जै०महा ० और अग्माग० सीयइ , शौर० सीद्‌दि और माग० शीददि + 
सीद्ति के साथ साथ हेच० ४, २१९ के भतुसार सड॒इ रूप भी काम्र में जाता था 
( हेच० ४, २१९ पर पिशल की टीका )| पसिञ्ञ के विप्रय में $ ८० देखिए और 
भण्‌ के सम्बन्ध में $ ५१४ देखिए । 

६ ४८३- प्रा, पा और स्था वर्तमानकाल का रूप सस्क्ृत की भाँति ही 
द्वितीयक् रण करते बनाते है; आइग्घइ ८ अजिन्नति है ( हेच०, ४१३ ), जिम्धिज 
न्ध्रात है ( देशी ० ३, ४५६ ) | +- महा ० में पिआदइ 4 पिअन्ति, पिअउ ओर 
पिअन्तु रूप मिलते है ( गडड० , हाल , रावण० ), पिवइ भी है ( नागा० ४१, ५) 
और पिआमो पाया जाता है ( कर्पूर० २४, ९८-कालेयक० १६, १७, यहाँ पिवामी 
पाठ है) , जै०्मद्ा० मे पियइ आया है ( आव०ए्ल्से० ३०, ३६ , ४२, १२, १८ , 
२०, २८ , ३२७ ), पियह > पिचत है ( द्वार० ४९६, २५), पिएं भी मिलता है 
( एल्सें० ६९, १ ) , अ०माग० में पिवइ है ( विवाह० १२५६ ), पिच आया है 
( नायाघ० १३१२ ), पिए मिलता है ( दस० ६३८, २६ ), पिएजन ( आयार० 
२, १, १, २ ) और पियमाणे भी देखे जाते हैं ( विवाह० १२५३ ) , शौर० में 
पिचदि रूप है ( विद्ध० १२४, ४ ), पिअन्ति आया है ( मृच्छ० ७१, १ ), पिचदु 
( शक्ु० १०५, १३ ) और आपिवन्ति भी मिलते हैँ ( मूच्छ० ५९, २४ ) , साग० 
में पिचामि, पिवाद्नि ओर पिचम्द् है ( वेणी० ३३, ४ , ३४, २ और १५ , ३५, 
२२ ), पिआज्ति ( मर5छ० ११३, २१) और पिच भी आये है (प्रयोव० ६०, ९), 
अप» में पिअइ, पिञन्ति और पिअह्लु रूप आये है ( हेच० ४, ४१९, १ और ६ , 
४२२, २० ) | -- पिज्जाइ के विपय में $ ५३९ देखिए | सथा का महा ०, अ०्माग० 
ओर जै०्महा० में चिट्टुई होता है (हेच० ४, १६ , हाल / आयार० १, २, ३, ५ 
ओर ६ , १, ५, ५, १ , सूय० ३१० और <१३ , नावाव० , कप्प० , एल्सें० , 
कालका० ) , जै०्मद्गा० में चिट्ठुए पाया जाता है (आवब०एर्ल्से० ३६, २६ , 
वंगलका० ), अश्माग मे चिटद्ठ॒क्ति पाया जता है ( सय० २७४ , २८२ , २९१ , 
६१२ और उसके बाद , कप्प० ), चिट्तते है ( आयार० १, ८, ४, १० ), चिह्मेज्ञ 
( आयार० २, १, ४, ३ [ पाठ में अशुद्ध रूप चेट्रेज्ञ दे |, २, १, ५, ६, ६, 
२, २, ३, २, ६, विवाह० ११६ और ९२५) आया है, चिट्टे ( आयार० 
१, ७, ८, १६ ), चिट और अचिट्ठुं भी मिलते हैँ ( आयार० १, ४, २, २) , 
महा० में चिद्दुड हे ( हाल ) ; जै०्महा० में चिट्टुह आया है ( कालका० ) , अ०- 
माग० मे सामान्य क्रिया का रूप चिट्टित्तएण ( विवाह० ५१३ और १११९ ), इसके 
साथ साथ दूसरा रूप ठाइत्तए भी काम में आता है ( आयार० २, ८, १, २ ) और 
कर्तव्यवाचक अशक्रिया चिट्टियच्च है ( विवाह० १६२ ), अ०माग० में आचिद्ामों 
(सूय० ७२४) और प्रिविचिट्दुई रूप भाये हैं (आयार० १,४,२,२), स्श में इसका 
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जाते है ( विवाह० २५४ ), विणिम्मुयमाणी ८ विनिर्लुश्चधमाणा दे ( विवाह० 
८२२ ) | इसी नियम मे जै०्मौर० में भी मुयदि पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०३, 
३८३ ) | मद्दा० और जै०्मद्वा० में अनुनासिकयुक्त वर्ग भी विरल नहीं है: महा" मे 
मुञ्चइ है ( दल ६१४ , रावण० ३, ३० , ४, ९ , ७, ४९ , १२, १४ ), मुआख्चत्ति 
भी आया है ( गठड० २५८ ), मुड्चद्‌ मिलता है ( रावण० १५, ८ , कर्र० १२, 
६ ), मुड्चन्तो भी है (कर्पूर० ६७, ६ , ८५, १०) , जे०मह्दा० में ुड्व, सुज्च छ, 
मुज्चह ( एव्सें० ), मुज्च ओर मुख्चत्ति रूप मिलते हँ ( काबफा० २६१, ११, 
२७२, ७ ) , शोर० तथा माग० में एकमात्र अनुनासिकयुक्त रूप ही काम में आता 
है शौर० में मुज्चद्‌ (मुद्रा० १४९, ६ ), मुड्च ( मुच्छ० १७५, २१ , शकु० 
६०, १४ , रत्ला० २१६, ४ , नागा० ३६, ४ , २८, ८ ), सुज्चदु ( विक्र० ३०, 
२ ) और मुड्चध रूप पाये जाते है. ( मुच्छ० १५४, १६ , १६१, १८ ) , माग० 
में मुख्च॒दु, मुझ्यन्ति ( मच्छ० ३१, १८ और २१ , १६८, १९ ) तथा मुश्च आये 
है ( प्रयोधण ५०, ६ ) | ए- वर्ग भी विरल नहीं है : मह्गा० मे मुझ्चेखि मिलता है 
(दाल ९२८ ) , शोौर० में भुब्चेदि, मुब्चेसि (शकु० ५१, ६ , १५४, १२ ), 
मुम्चेध ( मछ० १६१, २५ , शकु० ११६, ७) ओर मुड्चेदि रूप आये हैं 
(मच्छ० ३२६, १० , हपभ० २०,१५ , ५९, १२) | -- छूत्‌ (< कतरना , काटना) 
धाठु का अ०्माग० में कतक्तइ रूप बनता है ( सूय० ३२६० ), जनता की बोली में 
ओअन्द्‌इ + अपरृन्त॒ति ६ ( हेच० ४, १२५८ आस्छिनत्ति , $ २७५ की तुलना 
कोजिए ) | अ०माग० में इस धातु की रूपावडी उपसर्ग वि से सयुक्त होकर अनु- 
नाधिक के साथ चौथे गण में चली गयी है ; विगिष्च्चद - #विरून्त्यति है तथा 
विगिज्चमाणे रुप भी मिलता है (आयार० १, ३, ४, ३ , १, ६, २, ४) , विगिश्व 
भी आया दे (आयार० १, ३, २, १ , उत्तर० १७०), विशिड्चे ज्व भी है (आयार० 
२, ३, २, ६), कवा- वाल रूप विगेज्च है ( सय० ५०० और ५०६ ) | $ 
२७१ में किश्यि और $ ५०७ में णिरुझ्झइ की तुलना कीजिए | 
४ ४८६-स्पृश अण्माग० में नियमित ल्‍प से फूसइ  स्पृशति बनता है, 

फुसन्ति  स्पृशान्ति ६, फुसन्तु >स्पृशन्तु तथा फुखमाणे - स्पृशमानः है 
( आयार० ९, ६, १, रे , ३े, २ , ५, * , १, ७, ७, १ , विवाह० ९७ + ९८ , 
३५४ ; ३५५ और १२८८ , ओव० )। इसके ठीक समान रूपवाले पुसइ और 
फुसइ ईँ (+ पोछना . देच० ४,१०५ , गउड० , द्वाल , रावण०) और दूसरा फुसइ 
है (+> भ्रमण करना , देच० ४, १६१ )। हेमचन्द्र ने ४, १८२ में फासइ, फंसइ 
और फरिसइ का उल्लेख करता है, जिनसे पता चलता है कि कभी स्पृशाति का रूप 

#स्ट्ो पनि भी रहा होगा । फासइ अ्माग० रूप संफासे #संस्पशेत्‌ ८ संस्प- 

शेत ४ हे (्‌ आयार० ३, ६, हे, ३ , ५, ५, ९, २, ४ १ और 5६, १०, 

२ और ३ , २, ३, २, १३ ) | फरिखइ उसी प्रकार बनाया गया है जैठे, करिसदइ 

हि कर्पति, मरिसइ मर्पति, चरिसइ - वर्षति और दरिसइ > दर्पति बनाये 

गये हैं ( वर० ८, ११ ; देच० ४, २३५ , क्रम० ४, ७२ )"। पुंसइ (+पोछना : 
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जै०्महा० में उद्धुह आया है ( एल्सें० ५९, ३० ) , अप में उद्डुइ मिलता है ( पिंगल 
१, १२७ अ ) | साधारणतः ए- वाली रूपावली काम में लायी जाती है ; अण्माग० 
में उद्ठेश आया है ( विवाह० १६१ ; १२४६ , उवास० $ १९३ ), अब्भुद्ढेइ भी 
मिलता है ( कप्प० ) , जै०महा० में उद्लेमि (आव“एव्सैं० ४१, १९ )» जद 
( द्वार० ५०३, ३२ ), उद्ेह्ि ( एस्सें० ४२९, ३) और समुट हि ( द्वार० ५०३, 
२७ ओर ३१ ) रूप हैं | शौर० मे उद्देहि ( मच्छ० ४, १४ , १८, २२ , ५१, ५ 
और ११ , नागा० ८६, १० ; ९५, १८ , प्रिय० २६, ६ , २७, ९ , ४६, २४ , 
५२, ६ और ९ ), उत्तेहि ( विक्र० ३३, १५ ), उत्तेढु (मच्छ० ९३, ५ , शकु० 
१६२, १२) ओर उद्दंध रूप पाये जाते हैं, माग० में उट्ठ हि, उट्ठेंदु और 
उट्टं दि आये है तथा उद्धत्त भी पाया जाता है ( मृच्छ० २०, २१ , १३४, १९, 
१६९, ५ )। $ १०९ की तुलना कीजिए | 
$ ४८४-हैमचन्द्र १, २१८ के अनुसार दंश्‌ का रूप डसइ दोता है (६ 
२२२) जो सस्कृत रूप दृशाति से मिलता है | इस नियम से जै०महा० मे डसइ मिलता 
है ( आव०ए्सें० ४२, १३) , अ०माग० में दसमाणे और द्सन्तु रूप पाये जाते 
है ( आयार० १, ८, ३, ४ ) | शौर० मे अनुनासिक रह गया है और दसादि काम में 
आता है ( शकु० १६०, १ ), वर्तमानकाल के रूप से जो कर्मवाच्य की भूतकांलिक 
अगक्रिया बनी है उसका रूप दंखिदों है ( मालवि० ५४, ६ ) | -- अ०्माग० मूल- 
घाठ॒ में छभू धाठु में अनुनासिक दिखाई देता है| इस बोली में लम्भामि आया है 
( उत्तर० १०३ ) तथा शौर० और माग० में भविष्यत्‌काल और क्मंवाच्य में भी अनु- 
नासिक आता है ( $ ५२५ और ५४१ )। खाइ - खादति ( यह रूप क्रम० ४, ७७ 
में भी है ) और घाइ - घावति के लिए ६ १६५ देखिए | 
५ ४८५--छठे गण की क्रियाओं में जो वर्तमानकाल में अनुनासिक ग्रहण 

करती हैं, लिप्‌ , छुप्‌, विद्‌ और सिच्‌ की रूपावली ठीक सस्कृत की भाँति चलती 
है | लिप्‌ के साथ सम्बन्धित अछिबइ < आलिस्पति ($ १९६ , हेच० ४,३९) पाया 
जाता है | इनमें अ- वर्ग के साथ ए- वर्ग भी काम में छाया जा सकता है, जैसा कि 
शोर० में सिश्चम्ह और सिद्चदि (शकु० १०, ३ , १५, ३) के साथ-साथ सिश्चेदि 
भी आया है, ( गकु० ७४, ९ )। खिच्‌ का रूप सेआइ-असेचति भी बनता है 
( हेच० ४, ९६ ) | मुच्‌ धातु में महा०, जे०महा० और अ०माग० में अधिकाश में 
किसी प्रकार का अनुनासिक नहीं आता (हेच० ४, ९१) ; महा में मुअसि, मुभइ, 
मुअन्ति, मसुअ, सुअर और सुअन्त- रूप मिलते हैं ( गउड० ” दी , रावण० , 
गकु० ८५, ३), आमुअइ रूप भी आया हे ( गउड० ) , जै०्मद्दा० में सुयद 
( आव०एल्से० १७, ४ , एल्सें० ५२, ८ ), मुयसु ( कालका० २६२, १९ ) और 
मुयन्तो रूप आये हैं ( एक्सें० २३, ३४ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ) , अ०- 
माग० में मुयइ है ( विवाह० १०४ और ५०८ ), ओमुयइ मिलता है ( आयार्‌० 
२, १९५, २२ , विवाह० ७९६ , ८३५ , १२०८ , १३१७ , कप्प० » सझुयस्तेखुं 
मुच्चत्खु है ( नायाघ० $ ६९ और ६३ ), विणिस्मुयमाण और मुयमाण देखे 
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जाते हैं ( ह्वाल ), जै०्मह्गा ० मे मायन्ति आया है (एल्सें०), शौर० में णिम्माअन्त- 
मिलता है ( माल्ती० १२१,१ )। ये रूप मा के € जो माति और मियीते के अति- 
रिक्त घातुपाठ २६, ३३ के अनुमार मायते रूप भी बनाता है | अप० में माई देखा 
जाता है (देच० ४, ३५१, १) | -- मद ० में घाअइ है (रत्ना० २९३, ३); बाअन्ति 
और बाअन्त- भी मिलते हैं (गउड० , रावण०), णिव्वाअन्ति तथा निव्याअन्त- 
भी हैं (राबण०) तथा परिवाअइ (गउड०) और पव्चाअइ भी देखे जाते हैं (रावण ०), 
शौर० में बाअदि आया हे ( झकु० ११५, २ , अन्य रूप भी देखिए ), फिस्तु इसके 
साथ साथ महा० में चाइ, आवाइ और णिव्वाइ रूप पाये जाते है (गउड० | हाल), 
जे०्शौर० में णिव्वादि है ( पव० ३८८, ६ ), महा० में बन्ति आया है (कर्पूर० 
१०, २ , इस नाठऊ में अन्य रूप देखिए , धूर्त० ४, २० , इसमें अन्य रूप भी 
देखिए ) पर साथ साथ बाअन्ति मी है ( कर्र० १२, ४ ) | -- जै०मद्दा० में पडि- 
हायइ ( आव० ३३, २८ ) और शोर० रूप पडिहाअदि ८ #प्रतिभायति > प्रति- 
भांति ( वाल० १३५, ११ ), इसके साथसाथ पड़िहासि ( विक्र० ७, १८ ) और 
पडिहादि रूप मी चलते हैं. ( मृच्छ० ७१, २५ [ पाठ में पडिभादि है ]), शकु० 
९२, ७ , विक्र ० १३, २ , २४, २, नागा० ५, ९) , शौर० में भादि आया है 
( मृच्छ ० ७३, १४ ) और विहादि मिलता है ( प्रवोध० ५७, २ ) | -- गौर० में 
पत्तिआअसि - प्रतियासि है ($ २८१ , मच्छ० ८२, ३, रत्ना० ३०१, ७ और 
३१७, ९ , नागा० २७, ७ [ यही झ॒द्ध है , इसी नाठिका में अन्यत्र दूसरा रूप 
देषिए ] ), पत्तिआअदि मिलता है ( नागा० ३०, ३ [ कलकतिया सस्क्रण २९, ८ 
के अनुसार यद्दी रूप शुद्ध है ] , प्रसन्‍न० ४६, १४ , र्ना० ३०९, २४ , विक्र० ४१, 
१० [ इसी नाटिका में अन्यत्र मिल्नेवाले रूप के अनुसार यही रूप शुद्ध हैं] ) , मांग० 
में पत्तिआअशि है ( मच्छ० १३०, १३ ), पत्तिआअदि ( मृच्छ० १६२, २) और 
पत्तिआजघ मिलते ह ( मुच्छ० १६५, ९ , मुद्रा० २५७, ४ [ कलऊतिया सस्करण 
२१२, ९ तथा इसी नाटक में अन्यत्र मिल्नेवाले रूप के अनुसार यही शुद्ध है ] ), 
पत्तिआअन्ति ( झच्छ० १६७, १ ) तथा कर्मवाच्य में पक्तिआईअंदि भी आये हें 
( मुच्ठ० १६५, १३ )* | इसके विपरीत अ०्माग०, जै०महा० और मह्दा० में पहले 
गण के अनुकरण पर इस घातु की रूपावली चलती है $ अ०्माग “में पत्तियामि आया 
है ( सूय० १०१५ , उबास० $ १२ , नायाध० $ १३३, विवाह० १३४ , १६१ , 
८०३ ), पत्तियइ मिलता दे ( विवाइ० ८४५ ), पत्तियन्ति है (विवाह० ८४१ और 
उसके बाद ), इच्छावाचक रूप पत्तिऐज्ा है ( पण्णव० ५७७ , राय० २५० ) और 
आशावाचऊ रूप पत्तियाद्धि मिलता है ( सूय० १०१६ , विवाह० १३४ ), जैण्मद्वा० 
म प/्तयसि दे ( एव्सें० ९२, २० ) तथा अपत्तिअत्तेण भी आया है (तीर्थ० ६, 
१८ ) , मद्दा० मे पत्तिअखि ओर पत्तिअइ पाये जाते ई ( रावण० १६ , ९० , १३, 
ढढ४ढ ) | ईसका आज्ञावाचक्र रूप महा० में पत्तिअ है ( ह्यल ), महा० में आज्ञावाचफ 
का अथुद्ध रुप पत्तिद्धि भी मिलता है (रावण० ११, ९४ , इसका इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
गुद्ध रूप पत्तिअ मिलता है , काव्यप्रकाश १९५,२, इसमें भी अन्यत्र झुद्द रूप पक्तिअ 
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हेच० ४, १०५ ) भी इसी प्रकार की रूपावली की सूचना देता है| उप्पुंसिअ और 
ओ प्पुंसिअ रूप मिलते है ( गठड० ५७ और ७७८ , इनके साथ साथ ७२३ मे 
ओप्युसिअ भी है ), इस धातु का एक रूप उत्पुंखय- सस्क्ृत में भी घुस गया है' | 
“ बुद्‌, तुडइ >त्रुटति के साथ-साथ तुझइ  चुक््यति और तोडइ -*»तरोटति 
रूप बनाता है ( हेच० ४, ११६ ), ठीक जैसे मिल के मेछइ और महा० मे मेलीण 
रूप हैं ($ ५६२ ), अ०्माग० में इसका रूप भेलन्ति मिलता है ( विवाइ० ९५० ), 
अप० से इसका मेछवि रूप पाया जाता है ( हेच० ४, ४२९, १ )|-- छू और स् 
के विषय में ६ ४७७, ख्र के सम्बन्ध मे $ २३५ तथा फुद्दद के लिए $ ४८८ नोट 
सख्या ४ देखिए | 
१ इसका साधारण मूुरू--अर्थ किसी पदार्थ पर फिसलछना या उसकी ओर 
जाना है? जो अर्थ छूने! से बिना कठिनता के निकलता है। इसको प्रोडछ 
से व्युत्पन्न करना (वेवर, हाल मे पुल शब्द देखिए; एस, गोद्दश्मित्त, 
त्माण्डेगडौ०्मो०्गे० ३२, ९९ ) भाषाणास्र की दृष्टि से असम्भव है | -- २ 
लेक्सिकोग्राफी, पेज ५८ मे इसके उदाहरण हैं। इसका सानुनासिक रूप 
पुंसइ मोलिक नहीं है, जेला कि एस० गौद्दरिमित्त ने त्सा०्डे०डो०मौ०गरे० ३२, 
९९ नोटसंख्या २ में मत दिया हे किन्तु फंसइ की मॉति इसका स्पष्टीकरण 
$ ७४ के अनुसार किया जाना चाहिए । हार ७०६ में धनन्‍्यालोक ११५, ११ में 
मा पुसछु के स्थान में मा पुंख रूप देता हे । 
$ ४८७--चोयथे गण का विस्तार प्राकृत में सस्कृत की अपेक्षा अविक़ हुआ है। 
बहुत अधिकशरख्यक धातुओं की रूपावली, जो सस्कृत में या तो कभी नहीं अथवा इसके 
अनुसार बहुत कमचल्ते है, प्राकृत में इस गण के अनुसार चलती है | सभी धाठु जिनके 
अन्त में अ छोड कोई दूसरा स्वर आता हो ऐसे वर्ग देमचन्द्र ४, २४० के अनुभार 
(बर० ८,२१ और २५ तथा २६ , क्रम० ४, ६५ , ७५ और ७६ , मार्क ० परना ५४ 
की तुलना कीजिए ) इस रूपावली का अनुसरण कर सकता है : पाअइ - कपायथति 
ओर इसके साथ साथ पाइजपाति भी मिलता है (>बचाना , रक्षा करना ), 
घाअइ और घाइ -दधाति हैं ; ठाअइ तथा ठाइ और तृतीयपुरुष बहुवचन में 
टाअन्ति रूप पाया जाता है, जै०्मह्म० में ठायन्ति है और अप० में थन्ति मिलता 
है(६४८३) , विक्ेभइ और इसके साथ-साथ विक्केइ 5 अविक्रयति है , होअ- 
ऊण और इसके साथ साथ होऊण जो हो वर्ग ८ भव से निकले है ओर जित्॒के रूप 
सिंहराजगणिन्‌ पन्‍ना ४७ के अनुसार होआमि, होअसि और होअइ भी होते हे, इसी 
गण के अनुसार रूपावली बनाते है ( $ ४७६ )। उक्त दो प्रकार के रूप कही-फह्दी वेद 
में देखने में आती है जैसे, उववाअइ - वैदिक उद्घायति और उब्वाइ ८ सस्क्ृत उद्धाति 
हैं। --- जस्माअइ और जम्भाइ, जुस्मा से क्रिया रूप में निकले हैं | इस प्रकार की 
नकल पर अण्माग० में जाइ ( सूध० ५४० , उत्तर० १७० ) तथा इसके साथ साथ 
महा» में जाअइ ८ जायते जन धातु से बने हैं | प्राकृत साहित्य में निम्नलिखित उदा- 
हरण मिलते है . महा० में माअसि, साअइ, माअन्ति और अमाअन्त रूप पाये 
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छइ, णिमिल॒इ, पमिर और संमिल्लइ रूप जाये द॑ ( वर० ८, ५४ , देच० ४, 
२३२ , गउड० , रावण०) , अप» में डस्मिल्लइ रूप मिलता है (हेच० ४, ३२५४ 2 
माग० में दांयश्मथ ८ #संयस्यत ८ संयच्छत हैं ( मृच्छ० ११, ३ )५ गौर० में 
रूच्यदि 5 #बच्यते + रोचते ३ ( विक० ३१, ३े , ४०, १८ , मालवि० १५, १४ , 
७७, २१ ), अप० में सच्चद आया है (हेच० ८४, ३४२, १) | इसके साथ साथ रोअदि 
भी देखने में आता है ( झुच्छ० ७, १४ , ४४, ५ , ५८, १४ , श० ५४, ४ ; 
चिक्र० २४, ७ और ४१, १८ ), माग० में छोअदि है ( मूच8० १३९, १६ , गकु० 
१५९, ३ ) , छग्गइ - #छृग्यति 5 रूगति दे ( वर० ८, ५२ , हेच० ४, २३० ); 
और० में ओछूग्गनित रूप पाया जाता हे ( मालवि० २९, ४ ), (वेलूग्गन्तम भी 
हू ( मुच्छ० ३२५, १४ ) , माग० म छग्ग॑दि आया हैं ( मूच्छ० ७९, १० ) , अप० 
में लग्गइ चलता है (टेच० ८, ४२०, ५ , ४२२, ७), लग्गिलि भी मिल्ता दे 
(द्ेच० ४, ३९९ ) , ढकी में बज के वज्ञास, वजजदि ओर वज्म रूप आये हैँ 
( मृच्छ० ३०, ४ और १० , ३९, १० ) , भौर० में वज्ञस्द्द है ( प्रसन्च० ३५, १७ ) 
और भगुद्ध रूप वच्चसि भी आया ह॑ ( चेतन्व० ५७, रे ) , भाग० मे बच्चे न्ति 
ओर पवय्यामि रुप मिलते हैं ( मृच्छ० १२०, १२, १७५, १८ )। माग० और 
अप में ब्रज की रूपावली नवे गण के अनुणर भी चलती हैं माग० मे वच्मामि, 
वज्ञन्द्रश ( लल्ति० ५६६, ७ ओर १७ ) ओर वच्भदि ८ #अज्जाति है ( द्ेच० 
४, २९४ , सिंहराज० पन्ना 6३ ) , अप० प्रे घुझइ, कत्वा- वाले रूप दुओप्पि और 
बुओेप्पिणु मिलते है. ( द्वेच० ४, ३९२ )। अण्माग० में बयामोी ( सूच० २६८ ) 
ओऔर बयत्ति नाये हैँ ( सूय० २७७ ) | 
१ पिशछ, वे० बाइ० १३, १८ ओर उसके बाद । कई क्रियाओं के सम्बन्ध 
में हम छठे गण की रुपावली का भान होता हैं तथा फुट्टइ + स्फुटति में तो 


अवइय ही ऐसा हुआ है ( बर० ८, ७३ , हेच० ४, २३१ ) | -- २ पिशर, 
ब्रे० बाइ० ३, २५६ | -- ३ पिशल, बे० बाइु० ३, २८८ और उसके बाद। 


-- ४ ६ २०२ की ठुरलूना कीजिए । खझच्छकटिफ १०९, १९ में वज्िस्सामो 
के स्थान में वज्क्षिस्ामो पढ़ा जाना चाहिए, यह वन्ध्‌ धातु का कर्मवाच्य का 
भविष्यतूफाछ का रूप हैं। इस नाटक से जन्यत्र यह रूप देखिए | -- ५. सुधा- 
राक्षण २५६, ५ ऊे इछोक में, इसकी सम्भावना अधिऊ है ऊि परम्परा से प्रच- 
लित रूप वलज्लेह के स्थान में वय्येध पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि हिल्लेब्रान्त का 
मत है, उसने त्सा० डे० डौ० मौ० गे० ३५, १०९ मे बज्जेथ दिया है। वज्जए 

( मलछिका० १४४, ७ ) की भी तुलना कीजिए । 
$ ४८९--ऊुछ घातु जिनसी रूपावली सस्कृत में चौथे गण के अनुसार चलती 
है, प्राकृत में उनकी रूपावछी या तो पहले अथवा छठे गण के अनुसार चलती है। 
कभी सदा एक ही गण को रूपावछी चलती हैं या कभी विकल्प से | हम साधारण रूप 
मण्णड ल्‍ मन्यते के साय साथ मणइ ८ #मनते भी बना सऊते हू ( ढेच० ४, ७ )। 
इनमें से वर्तमानकाल आक़नेपद का प्रव्मपुरुष एफवचन का रूप मणे मह्या० में बहुत 
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आया है ) और महा० में पत्तिखु भी है जो अशुद्ध व्युत्नत्ति 5 प्रतीहि के आधार पर 
बने दें ( हल में अन्यत्र देखिए ) | शौर० में पत्तिज्ञामि ( कर्पूर० बबइया सस्करण 
४२, १२ ) और पत्तिज्ञसि ( कर्ण० १३, ११ ) रूप अशुद्ध है , पहले रूप के स्थान 
में कोनो ४०, ९ में पक्तिआमि पढता है | -- णद्दाइ 5 स्नाति है (हेच० ४, १ ४), 
अश्माग० में सिणाइ आया है ( सूथ० ३४४ ) , जै०्मह० मे णहामों ८ स्नामः 
(आव०एव्से० १७, ७) , माग० में सुणाआमि > स्नामि है (मृच्छ० ११३, २१) | 
३ ३१३ और ३१४ की तुलना कीजिर | अ०्माग० मे पश्चायन्ति ( ओब० $ ५६ ) 
जन्‌ धाठु से सत्रधित हैं ( छौयामान में यह शब्द देखिए ), इसी भाँति आयनल्ति भी 
मिलता है जैसा कि कप्ससुत्त $ १७ में, अन्यत्र आये हुए रूप के अनुनार पढा जाना 
चाहिए , प्रथमपुरुष एकवचन में इच्छावाचक रूप पयाएँज्ञा है ( निसर्या० ५९ ), 
द्वितीयपुरुष एकवचन में पयाएँज्ञाखि आया है (नायाघ० ४२०)। अण्माग० जाइए 
> जायते के विषय मे ऊपर देखिए | $ ४७९ की भी तुलना कीजिए | 
१ छास्सन, इन्स्टिट्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३४७३ , पिशरू बे०्वाइ० 
3३, ९।-- २ विकेअइ, विक्रेथ से निकला रूप साने जाने पर शुद्धतर हो' 
जाता है ($ ५११ )। -- ३. इस स्थान में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार 
पढ़ा जाना चाहिए : य॑ शच्चक पि ण पतक्तिआईअदि । पक्तिआएंदि रूप उसी 
भाँति अझद है जेसे, शौर० रूप पत्तियाएदि जो झच्छह्नटिक ३२५, १९ में 
मिलता है | 
$ ४८८--जिन धातुओं के अन्त में व्यजन आता और वह य के साथ सयुक्त 
दोता है तो उसमे व्वनिशिक्षा में ($ २७९-२८६ ) बताये गये परिवर्तन होते हैं 
णब्बइ > जत्यति ; जुज्ञइ न्युध्यते , तुद्दद >तच्रुख्यति , मणणइ-मन्यते , 
कुप्पई - कुप्यते , लुब्भ३ 5 छुभ्यति और उत्तस्प्रति > उत्ताश्यति है , णरुसइ 
अ०्माग० और जै०महा० में नासइ, महा० में णासइ < नइयति ( $ ६३) , रूसइ, 
तूखइ, सूसइ, दूसइ, पूसइ और सीसइ रूप मिलते दै ( भाम० ८, ४६ , हेच० 
४, २३६ , क्रम० ४, ६८ ), अभ्माग० और जै०्महा> में पासइ- पश्यति है 
(६ ६३) ! -- ए- युक्त शब्द की रूपावली के अनुसार जे०शौर० रूप तूसेदि्‌ मिलता 
है ( कत्तिगे० ४००, रे३५ )। इस वर्ग मे कई घातु सस्कृत से दूर पड गये हैं और 
उनकी रूपावली चौथे गण के” अनुसार चलती है | उदादरणार्थ, कुकइ और को कूद 
>४क्रुक्यति + क्रुक्यति 5 क्रेशति ( हेच० ४, ७६ )' , चल्लइ - #चब्यति + 
चलति ( बर० ८, ५३ , हेच० ४, २३१ )। इसके साथ-साथ साधारण रुप चलति 
भी चलता है , यह धातु सधि में भी चलता है जैसे, ओअल्लन्ति > अवचलन्ति है, 
ओअल्लन्त- रूप भी आया है ( रावण० ), पञअछुइ रूप मिलता है ( हेच० ४, ७७ ) 
और परिअल्लइ भी देखा जाता है ( द्वेच० ४, १६२ ) , ज़िम्मइ 5 #जिम्यति तथा 
इसके साथ साथ जिमइ भी चलता है, ज्ेमइ > जेमति है (हेच० ४, २३० , ४, 
११० की तुलना कीजिए ) , थक्कई + #स्थाक्ष्यति दै ( देच० ४, १६ )* , #मिल्लइ 
न +मील्यति 5 मीलति है भोर यह सधियुक्त क्रिया मे भी पाया जाता है; उप्रिपि- 
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१० और ३५ ), आचिन्धामों और आबिन्धस्छु भी मिलते है ( आव०प्स्सैं० १७, 
८ , ३८, ३३) तथा ओइन्चेइ भी आया है (आव०एर्ल्स० ३८, २६ ) | अण्माग० 
में इसकी रूपावली पहले गण के अनुसार भी चढती है, चेहंड #चेधति है ( सूय० 
१८६) तथा डद्‌ उपसर्ग जुटने पर विना अनुनासिक के छठे गण के अनुसार रूपावली 
चलती है ; उच्विहद + #उड्िधाति 5 उद्धिध्यति है ( नायाध० ९५८ और ९५९, 
विवाद० १३८८ ) | -- डिलप्‌ पहले गण के अनुसार खिल्लेखइ ८ #इलेपति 
चिलष्यति बताता है (हेच० ४, १९० ) | रु 

$ ४९०-- दसब गण की क्रियाएं और इनके नाना तथा प्रेरणार्थक रूप, जहाँ 
तक उनका निर्माण इस गण के समान होता ९, -अय सक्षिप्त रूप ए बर देते है : 
पतलवदानपत्र में अभ्नत्थेमि > अभ्यर्थयामि है ( ७, ४४ ) , मह्ग ० मे कहेइ ८ 
कथयति ( ह्वाल ) है ओर कथेत्ति भी मिलता है ( गछड० ) , जै०्मह्म० में कद्देमि 
और कहेदि रूप आये हे ( एर्ल्स० ) » अंण्माग्र० मे कहेइ ( उबास० ) और परि- 
कह्ेमो देखे जाते ह॑ ( निर्या० ६० ) , शौर० में कधेद्दि 5 कथय दे ( मच्छ० 
४, १४ , ६०, २ , ८०, १७; १४२, ६ , १४६, ४ , १९२, २४, शक्कु० ३७, १६, 
५०, १२ , विक्र० ५१, ९१ आदि जादि ), क्ेसु आया हैं ( बाल० ५३, १२; 
१६४,१० , २१८,२६), कथेडु & कथयतु हे (मच्छ० २८,२, शक्ु० ५२,७, ११३, 
१९ ) , माग० में कथेदि पाया जाता है ( शकु० ११७, ५ ) | -- मद्दा० में गणेइ 
+गणयति है, गणे न्‍त भी आया है ( रादण० ) , शौर० में गणेखि पाया जाता है 
( शकु० १९५६, ९५) ।-- भक्बा० में चि8न्तेस, चिन्तेइ, चिन्तें न्ति तथा चिन्तेड 
रूप आये हू ( गठड०, द्वाल, रावण० ) , अ०्माग० में चिन्तेइ मिलता है (डवास०), 
जे०महा ० मे चिन्तेसि (एर्ल्स०) और चिन्तेन्ति रुप हे ( आव०एर्स्स ० ४३, २१ ) हि 
शौर० में चिन्तेमि ( विक० ४०,२० ), चिन्तेद्दि ( शक्ु० ५४,७ , विक्र० ४६, ८ , 
रप्ना० ३०९, १३ ) ओर चिन्तेमों रूप मिलते हें ( महावीर० १३४, ११ )। -- 
शीर० मे तक्केमि आया है ( मच्छ० ३९, ६ , ५९,२५ , ०९, १ और ४ , ९५, ३ , 


शऊ० ९, ९१, १८, ८ , ११७, १० , ?३२, ११ तथा बहुत अधिक बार )। इसी 
प्रकार माग० में भी यही रुप है ( झच्छ ० ९९, ११ , १२२, १२ , १४१, २, १६३, 


२२ , १७०, १७ ), अप० से तक्केइ रूप है ( देच० ४, ३७०, ३ ) | -- अथ्माग० 
में परियावे न्ति 5 परितापर्यान्त है ( आयार० १,१,६,२ ) , शौर० मे संतावेदि 
ल्‍प मिलता दे ( श७० १२७, ७) | --- अ०्माग० में वेढेहि ८ वेण्यति दै (विवाह० 
४४७ , नायाघ० ६२१ , निरया० ॥ २१ ), चेरमों > वरयाम. दे ( विवाग्र० 
२२९ ) और वेदेमी 5 वेद्यास. है ( विवाह० ७० ) | असक्षित्त रूप भी बार-बार 
पाये जाते हर किन्तु केवल नीचे दिये ग्रये द्वित्व व्यजनों से पहले, विशेष कर न्त्‌ रे, 
जंत अ०्माग० में ताव्ठयन्चि > ताइयन्ति है (पत्र में , उत्तर० ३६० और ३ ६५), 
इसके साथ साथ ताद्वेन्ति भी चलता है (विवाइ० २३६), ताव्टेइ (नायाघ० १२३६ 
और २१३०५ ) वथा ताह्ठेह्द भी मिलते है ( नायाव० १३०५ ), सोमयन्ता (जीवा० 
८८६ ) और पडिसंवेययन्ति भी देखे जाते है ( आयार० ९, ४, ४, २) , मह[२ 
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आया है (६ ४५७ )। मद्दा०, अ०्माग०, जै०्मह्० और अप० रूप मुणइ और 
जै०शोर० मुणद् ( वर० ८, २३ , हेच० ४, ७ , मार्क० पन्ना ५१ , गउड० , हाल , 
रावण० , अच्युत० ८२ , प्रताप० २०२, १५ , २०४, १० , विक्र० २६, ८ ,आयार० 
१, ७, ८, १३ , ओव० , कप्प? , एव्सें० , काल्‍्का०, हेच० , ४, ३४६ , पिंगल १, 
८५ , ८६ , ९० , ९५ आदि-आदि , कत्तिगे० ३९८, ३०३ , ३१९९, ३१३ ओर 
३१६ , ४००, ३३७ ) तथा ए- वर्ग के अनुसार अ०माग० रूप मुणेयव्व ( पण्णब॒ ० 
३३ ), जे०शौर० मुणेद्व्य (पव॒० ३८०, ८ , पाठ में झुणयद्व्व है), इसी मन्‌ से 
व्युथन्न होते हैं | इस व्युसत्ति के विरद्ध इसका अर्थ जानना” और पाली रूप मुनाति 
आ खडे होते हैं | मे मुणइ का सम्बन्ध कामझूत शब्द में वैदिक सूत और सस्कृत 
मुनि से जोडना ठीक समझता हूँ | लैटिन रूप आनिमी मोबेरे की तुल्ना कीजिए । 
-- जैसा कि कभी कभी महाकाव्यों की भाषा मे देखा जाता है शम्‌ प्राकृत भें अपने 
वर्ग के अनुसार पहले गण में रूपावली चलाता है: समइ ( हेच० ४, १६७ ) और 
उबसमइ रूप मिलते हैं ( ह्ेच० ४. २३९ )। इसी नियम से महा० में पडिसमइ 
आया है ( रावण० ६, ४४ ) , अ०्माग० में उबसमइ है ( कप्प० एस, ($) ६ 
५९ ) , जै०महा० मे उबसमखु (एतल्सें० ३, १३) और पसमन्ति रूप मिलते है 
( आव० १६, २० ) , माग० में उवशभादि्‌ रूप है ( द्देच० ४, २९९ >वेणी० ३४, 
११), इस स्थान में ग्रिल उबसम्मदि्‌ पढता है , इस ग्रन्थ में अन्यत्र वूसरा रूप 
देखिए तथा कलकतिया सस्करण में ७१, ७ की ठुल्ना कीजिए | बहुत बार इसके 
रूप, सस्कृत के समान ही, चौथे गण में मिलते हैं : महा० में णिसम्मइ, णिस- 
स्मन्‍न्ति, णिसम्मसु ओर णिसम्मन्त- मिलते है ( गठड० ), पसम्मइ और 
पसम्मन्त- आये हैं ( गठउड० , रावण० ) ओर परिसामइ भी देखा जाता 
है (हेच० ४, १६७ ) | -- श्रम्‌ की रूपावली कैब पहले गण में चलती है: 
अ्माग० में समइ है (उत्तर० ३८ ), जे०महा० में उवसमन्ति आया है 
( आव०“एस्ें० २५, २९ ) , मद्य ० और जै०महा० मे वीसमामि, वीसमसि, 
वीसमइ, वीसमामो, वीसमसख्रु और चीखमउ रूप मिलते हैं ( गठड० , हाल , 
रावण० , एत्सें० , हेच० १, ४३ , ४, १५९ ) , जै०्महा० में चीसममाण आया है 
[कुमाउनी में इसका रूप चिसॉण और विस्दूँण मिलते हैं | --अनु०] , द्वार० ५०१, 
५ ) , शौर० में चीसम चलता है ( म्ू55० ९७,१२ ) और वीसमम्ह पाये जाते हैं 
( र्ना० ३०२, ३२ ), कर्मवाच्य मे चीसमीअद्भु आया है ( मृच्छ० ७७, ११ ), 
विस्ससीअद्धु भी है ( शकु० ३२, ९ , विक्र० ७७, १५ )। -- विध्‌ ( व्यध्‌ ) की 
रूपावली महा ०, अ०्माग० ओर जै०मद्दा० में छठे गण के अनुप्तार चलती है और 
उसमें अनुनासिक का आगमन हो जाता है: महा ० मे विधन्ति आया है ( कर्पूर० 
३०, ६ ) , अ०्माग० में विन्धइ मिलता है ( उत्तर० ७८८ ), इच्छावाचक्र रूप 
विन्धेज्ञ ( विवाद० १२२ ) है , आविन्धे ज्ञ वा पिविन्धे ज्ञ वा देखा जाता है 
( आयार० २, १३, २० )। इसका प्रेरणार्थक रूप आविन्धायेइ भी चलता है 


( आयार० २, १५, २० ), जै०्महा० में आविन्ध है ( आव*०ए्स्ें० ३८, ७ , 
९१ 
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उसके बाद ) सम्क्ृत कथा से निकले रूप कहाामि, कहसि, कहई, कहामो, कहह 
और कहन्ति रूप मिलते दे | इसलिए ऐसा होता है कि $ ४९० में बताये गये रूपों के 
साथ साथ निनमे ए.5 अय आता हे, जनता में बोली जानेवारली प्रात मे अ -वार्क 
रूपों की भी कमी नहीं है | इस नियम से : मह्य ० से कह आया है (देच० १, १८७ 
४, २ ,हाल ५९ ) , अश्माग० में कहाहि मिलता है ( सूय० ४२१३ ), कहसु भी 
पाया जाता है ( उत्तर० ७०० ओर ७०३ ) , अप० में कहि 5 #कथे+ + कथयेः है 
( हेच० ४, ४२२, १४ ) | -- मद्गा० में गणइ, गणन्ति और गणन्तीए रूप मिलते 
है (हल ) , अप० में गणइ, गणन्ति ओर गणन्तीएँं हैँ ( देच० ४, ३५३ भी 
३)। -- महा० में चिन्त३ ओर चिन्तन्त- रुप आये द॑ ( हाल ), चिद्वत्तत्ता र 
विचित्तयन्त, हैं ( गडड० ) , अप० में चिन्तइ है, चिन्तन्ताहँँ 5 चिन्तयताम्‌ दै 
( हेच० ) | -- महा० में उम्मूलन्ति ू उन्सूछयन्ति ( दवा ) दै, डम्मूछन्त- 
भी आया है (रावण०) | इसके साथ उस्सूल्षे न्ति भी चलता है (रावण०),कामन्तओ 
८ कामयमानः दे (हाल); इसके साव-साथ कामेंइ भी हं (दहेच० ४, ४४), कामेमी 
भी मिलता है ( द्वल ) आर कामे न्ति देखा जाता हैं ( गठड० ), पस्ाअन्ति ८ 
प्रसादयन्ति है, इसके साथ साथ पसाएसि और पसाअमाणस्ख (द्वाल) रूप आये 
ईं, पपफोडइ और पप्फोडत्ती 5 प्रस्पोटयति ओर प्रस्फोटयन्ति ६ (हाल ), 
मडलन्ति + मुकुलयन्ति ( द्वाल ), मउछड आया दे ( गउड० ), मडछन्त- रूप 
मिलता है ( रावण० ) | इसके साथ साथ मउलेइ और मडले न्ति ( रावण० ) और 
मउलिन्ता रुप पाये जाते ६ ( गठड० ) , अप० में पाहसि > प्राथेयसि है (पिगल 
१, ५ अ , वो टऊे नसेन द्वारा सम्पादित विक्र० पेज ५३० ) | नत से पहले प्रधानतया 
अ आता है, जैसे कि असक्षित्त रूपी का भी होता है ( ५ ४९० ) | इसलिए यह सम्भव 
है कि इन रूप के निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया छप्त हो गयी हो। गणअब्ति ८ सस्क्ृत 
गणयन्ति, यह #गणान्ति रूप के द्वारा गणन्त हो गया हो, फिर इससे मापा में 
गणामि, गणसि और गणदइ रूप आ गये । शोर० और माग० में पत्र के अतिस्क्ति 
अन्यत्र ये अ- वाले रुप नहीं मिलते | फ्रिसी स्थिति में प्‌ से अ में परिवर्तन माना 
नहीं जा सकता | प्रेरणार्थक धातु के विपय में अन्य विश्लेप बातें $ ५५१ और उसकी 
बाद में देखिए, सक्ञा से यनी क्रियाआ के सम्बन्ध में $ ५५७ और उसके बाद देखिए । 


१. चेबर, हालाँ, पेज ३० , इस स्थान में किन्तु नोटसख्या ४ की तुरूना 
कीजिए । 


४४९२--जिन धातुआ के अन्त में -आ आता है उनकी रुपावली या तो 
संस्कृत की भाँति दूसरे गण में चलती है अथवा चौथे गण के अनुसार की जाती है । 
उपसगों से सयुक्त होने पर ख्या धातु की अ०्माग० में दूसरे गण के अनुसार रूपावली 
की जाती है . अफ्खाइ ८ आख्याति है (विवाह० ९६६) , अक्खन्ति ८ आख्या- 
न्ति है ( सूध० ४५६ , ४६५ , ५२२ ) , अधम्‌ 5 आखयान ( सूय० ३९७ ), पद्म- 
कखामि रूप जाया है ( उवास० ), पतच्चकणाइ भी है ( ठाणग० ११९ , विवाह० 
११९ और ६०७ , उवास० ) , पदच्यक्सामों देखा जाता है ( ओव० )। ढकी मैं 
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में अवरअंसअन्ति 5 अवर्तंसअज्त दै ( शकु० २,१५ ) , जै०्मह्ग० में चिन्तयन्तो 
तथा चिन्तयन्ताणं मिलते हैं ( एल्सें० ) , शौर० में दंसभन्तीए ८ द्शयन्त्या है, 
दंसअस्ह, दंसइस्खं, दंसइस्ससि तथा दंखइस्सदि रूप काम में आते हैं , माग० 
में दंशअन्ते है और इसके साथ साथ शौर० में दंसेमि, दंसेसि, दंसेद्ठि और दंसेदु 
है (६ ५५४) , शौर० मे पआसअन्‍्तो > प्रकाशयन्‌ है ( र्ला० ३१३,३३ ), इसके 
साथ साथ महा० में पआसेइ, पआसेन्ति और पआसेन्ति रूप आये हैं (गउड०) , 
माग० में पयारे म्ह ( पाठ में पयासे रह दे ) 5 प्रकाशयाम है ( लल्ति० ५६७, 
१ ) , शौर० में पेसअन्तेण - प्रेपयता है ( शक्ु० १४०,१३ ) , शौर० में आआ- 
सभन्ति 5 आयासयन्ति ( वृषभ० ५०, १० )। अन्य स्थितियों में इसका प्रयोग 
विरल है जैसे कि शौर० में पचेसआमि आया है ( मच्छ० ४५, २५ ), इसके साथ- 
साथ शौर० में पवेसेद्ि भी मिलता है ( मृच्छ० ६८, ५) , माग० में पवेशेहि है 
( मच्छ० ११८, ९ और १९) , शौर० में विशअआमि > विरचयामि है ( शकु० 
७९, १ ) , शौर० में आस्सासअदि 5 आदिवासयति हे ( वेणी० १०, ४ ) , शौर० 
में चिरभदि 5 चिस्यति है ( मच्छ० ५९, २२ ) ,शौर० में जणगअदि + जनयति 
है ( शकु० १३१, ८ ) किन्तु यहाँ पर इसी नाटक में अन्यत्र पाये जानेवाले रूप के 
अनुसार जणेदि पढा जाना चाहिए, जैसे कि महा० में जणेइ ( हल ) और जणेन्ति 
रूप पाये जाते है ( हाल , रावण० ) ; मद्दा० मे चण्णआमो - वर्णयामः है ( बाल० 
१८२, १० ) | अ०्माग० और जै०्मद्वा० में सदा ऐसा ही होता दे विशेष कर अ०- 
माग० में जिसमें दुछय बहुत अधिक काम में लाया जाता है, इस दुरूय का अर्य 
देना? हे: दुलयामि आया दै ( नायाव० $ ९४ , निरया० $ १९ , पेज ६२, 
एव्वैं० ६७, २७ ), दलूयइ है ( विवाग० ३५ , १३२ , २११ , २२३ , नायाघ० 
६ ५५ और १२५ , पेज २६५ , ४३२ , ४२९ , ४४२ , ४४९ , राय० १५१ और 
उसके बाद , आयार० २, १, १०, १ , उवास० , कप्प० , ओब० आदि आदि ); 
दलयामो मिलता है ( विवाग० २३० , नायाघ० २९१ ), दुरूयान्ति है (विवाग० 
८४ और २०९ , नायाध० $ १२० ), दरूएज्ा और दलूयाहि भी है ( आयार० 
१, ७, ५७ २; ९; १ १०, $ और ७ , २, ९, १; १० ), दलयह पाया जाता है 
( निरया० $ १९ ) और दुरूयसाणे आया है ( नायाध० $ ११३ , कप्प० ह १०३ 
[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए, जैसा कि $ २८ में ए. ( & ) हस्तलिपि में 
दुलयइ आया है ] )। $ ४७४ की तुलना कीजिए | 

६ ४९१--सस्कृत में विना किसी प्रकार का उपसर्ग जोडकर सशाहद्दों से 
क्रियाएं बना दी जाती हैं जैसे, अंकुर से अंकुरति, कृष्ण से रृष्णति और दर्पण से 
दर्पणति ( कील्हौन्न $ ४७६ , हिदनी $ १०५४ ) | क्रिया का इस ग्रकार से निर्माण 
जो सस्कृत में बहुधा नहीं किया जाता ग्राकृत मे साघारण बात है, विशेषकर महा ० और 
अप» में । अन्त में आ लगकर बननेवाले स्त्रीलिंग सज्माशव्द से निकली हुई क्रियाओं, 
जैसा कि ऐसे सभी अवसरों पर होता है -आ हृस्‍््व हो जाता है, की रूपाबली पहले गण 
के अनुसार चलती दै। इस नियम से मद्ा ० कहा +( $ ४८७ ; ५०० , ५१० और 
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आया है ( राबण० ) , ये सब रूप णिइन्ति, #णीन्ति, #विणिददन्ति, #बिणीन्ति, 
#अइइन्ति, #अई्त, #परिइन्ति, #परीन्ति से निऊछे रूप बताये जाने चाहिए । 
दून्ति जो रूप पाली में भी पाया जाता है! कइमों और ॥इह 5 संस्कृत इमः और इथ 
के अनुसार बनाया गया दै। अश्क्रिया का रूप जै०्महा० में इन्तो है ( द्वार० ४९९, 
२७) , महा? णिन्त- में भी यह रूप वर्तमान है (गठड०, हाल , रावग०), विणिन्त 
में यह है ( गठड० ), अदन्त- तथा परिन्त में आया है (रावग०) और परिणिन्त 
म भी है (सरस्वतीकण्ठ ० ९,२१) > नियन्त-, विनियन्त, अतियन्त-, परियन्त 
और परिनियन्त ट॑ | इसके णेन्ति ( गउड० , दवा , रावण० ), बिणे न्ति (सर- 
स्वतीकठा० २०३, २५) रूप जिनमे ए पाया जाता है और इसी भाँति ऊपर दिये गये 
पन्ति, अण्णेन्ति और उ्ें न्ति रुपे में यह ए $ ११९ के अनुसार इ से आया है | 
बहुबचन के रूप #अइमो, #अईद 5 अतीमः तथा अतीथ, #णीमो और ऋणीह २ 
नीमः तथा नींथ और #परीमो तथा परीह ८ परीमः और परीथ आदि के समान 
रूपी से एक एक्‍्वचन का रूप आविष्कृत हुआ . मद्गा० में अईइ < अतीति दे (हेच० 
४, १६२ , रावग०), णीखि 5 #नीपि टै (रावण०) , मद्धा ० ओर जै०्मह्वा० में णीइ 
> *नीति है ( गठड० , हवल , राबण० , आव०ए्ल्से० ४१, १३ और २२ ), महा ० 
में परी 5 #परीति दे (हेच० ४, १६२ , रावण ०)" | इसका नियमानुसार झुद्ध रूप 
अथ्माग० में पुइ मिलता है ( आयार० १, ३, १, ३ , १, ५, १, १ , ४, रे , सस० 
३२८ और ४६० ), अच्चेदइ भी आया दे ( आयार० १, २, १, ३ , 5, ४ , १, ५; 
६, हे , सूथ० ५४० 9 डपुइ ८ उदेति है ( सूय० ४६० > उपएउ रूप भी आया है 
( आयार० २, ४, १, १२ , पाठ में उदेड है ), उबेइ ८ उपेति ( आयार० १, २, 
६, १ , १, ५७ ५ ? , सेव० २६८ और ५६३) आदि-आदि | अ०माग० में एजासि 
(आयार० २, $, १, ८) 5 एयाः है | इसका आजावाचक रूप एज्जादि है ( आयार० 
२, ५, १; १० ) | पछा के साथ इ के विपय में $ ५६७ देखिए | -- शि के रूप 
अ्माग० में सयई और आसयइ है (कप्प० $ ९५) , इन्छावाचक रूप खप मिलता 
है ( आयार० १, ७, ८, 7३ ) और सज्ला हैं (आयार० २, २, ३, २५ और २६), 
वर्तमानकाल्कि अशक्रिया सयमाण है ( आयार० २, २, ३, २४ ) | शौर० में सेरदे 
रुप ( मल्टिका० २९१, ३ ) भयानक अशुद्धि है। 

३ पु०कून० बाइब्रेगे पेज ९६।-- २ स्साख़ारिआए, छू० त्ला० २८, 

०१४ के अनुसार यह शुद्ध है । --- ३ त्साख़ारियाए, कृण्त्सा० २५, ४१५ के 
अनुसार यह शुद्ध है । --- ७, इन रूपो के विपय में प्रासगिक रूप से एल० 
गोल्दरिमत्त ने स्सा०्डे०्डी ०मौ०गे० ३२, ११० और उसके वाद मे तथा त्साख़ा- 
रिभाए ने कू०त्सा० २८, ४७१३ और उसके वाद में छिसा हे, जहाँ इस विपय 

पर अन्य साहित्य का भी उल्लेस दे । एक धातु नी जिसका अर्थ बाहर निकछ 
जाना? है, असम्भव हैं। शतपथप्राह्मण के उपनयति ( ओल्‍्डनवर्ग, कृ०त्सा० 
२०, २८१ ) ओर प्राकृत णीणइ + अनिणेयति ( द्वेच० ७, १६३ ) से यह्द 
निष्कपष॑ निकलता है क्रि एक धातु नी जिसका जय “जान? है तथा जिसका 


व्यंजन ई--क्रियाशव्द ७२५ 


अक्खन्तो है (मू5छ० ३४, २४) किन्तु यह आचक्खन्तों के स्थान में अशुद्ध पाठा- 
न्तर है ( $ ४९९ ) | अधिकाश मे किन्दु ठीक पाछी की भोंति अ०्माग० में भी यह 
धातु द्वित्व रूप धारण करता है ओर अ में समाप्त होनेवाले धातु की मॉति इसकी भी 
रूपावली चलती है जैसे प्रा, पा ओर-स्था फी ($४८३ /': आइक्खामि ८ 
> #आचिख्यामि है ( सूय० ५७९ , ठाणग० १४९ , जीवा० ३४३ ; विवाह० 
१३० , १३९ , १४२ , ३२५ , २४१; १०३३ ), आइक्खइ (सूय० ६२० ; 
आयार० २, १५, २८ और २९ , विवाह० ९१५ , १०३२ , उबास० , ओब० ; 
कप्प० )>पाली आचिक्खति , संचिक्खइ रूप मिलता है ( आयार० १, ६, २, 
२), आइक्खामो है ( आयार० १, ४, २; ५) आइक्खन्ति आया है ( आयार० 
१, ४, है, १, ९५ है; ४; * + सेंय० देड७ और ९६९ , विवाह० १३९ और ३४१ , 
जीवा० ३४३ ), अव्भाइक्खइ और अव्भाइक्खेज्ञा ( आयार० १, १, ३, ३ ) 
तथा अव्भाइक्खन्ति रूप मी पाये जाते है ( सूथ० ९६९ ) , पद्चाइक्खामि आया 
है ( आयार० २, १५, ५ १ ), आइक्खे और आइक्खें ज्ञा ( आयार० १, ६, १, 
१ , २, ३, ३, ८ , सूथ० ६६१ और ६६३ ), पडियाइक्खे ( आयार० १, ७, २, 
२ ), पडिसंचिक्खे तथा संचिकखे ( उत्त० १०३ और १०६ ), आइक्खाहि 
( विवाह० १५० ), आइक्खइ ( आयार० २, ३, रे, ८ और उसके बाद , नायाध० 
३६ ८३ ), आइक्खमाण ( ओव० $ ५९ ), पत्चाइक्खमाण ( विवाह० ६०७ ) 
और संचिक्खमाण रूप काम मे आये है ( उत्तर० ४४० ) | 

4, पिशलर, बे०्बाइ० १५, १२३ | चक्ष्‌ की जो साधारण व्युत्पत्ति दी जाती 

है वह आमक हे । 

6 ४९३--अन्त में इ- वाले धातुर्ओ की रूपावली सस्कृत की भाँति चलती 
है। फिर भी सहा० और अण्माग० में तृतीयपुरुष बहुवचन परप्तीपद के अन्त में एन्ति 
आता है ( गठड० , रावण० , कालेयक ३, ८ , आयार० पेज १५, ६ ), उपसर्गयुक्त 
धातुओं में भी यही क्रम चलता है : मद्दा० मे अण्णेन्ति > अश्नुयन्ति है ( रावण० ), 
महा० में पुन्ति ८ आयन्ति है (रावण० , धूर्त० ४,२० , कर्पूर० १०,२), महा ० और 
अण्माग० में उवेन्ति ८ उपयन्ति है (गउड०, आयार० २, १६, ६, सूधअ० ४६८, दस० 
६२७,१२) ; अ०माग० में समुवेन्ति आया है (दस० ६३५,२) | अण०्माग० में इसके 
स्थान में इन्ति भी है (पण्णव० ४३), निइन्ति + नियन्ति है, इसका अर्थ निर्यन्ति 
है ( पण्ला० ३८१ और ३८२ ), पलिन्ति + परियत्ति है ( सूय० ९५ और १३४ ), 
संपल्ित्ति भी आया है (सूय० ५२), उबिन्ति मिलता है (सूय० २५१) तथा उबिन्ते 
भी'है (यूय० २७१), समन्निन्ति रु समजुयन्ति है (ओव० [$ २७] ) | यह अविक 
सम्भव प्रतीत होता है कि एु मौल्कि है और एकवचन के रूप एमि, एसि तथा एइ्‌ 
के अनुकरण पर बना है, इससे $ ८४ के अनुसार इ का स्पष्टीकरण होता है। यदि 
अ०्माग० निइल्ति शुद्ध पाठ हो तो इस स्थिति में यह महा ० रूप णिल्ति से अलग 
नहीं किया जा सकता ( गउड० , हाल में यह रूप देखिए ; रावण० ), विणिन्ति भी 
मिलता है ( ध्वन्यालोक २३७, २>ह्वाल ९५४ ), अइन्ति दै ( गठड० ), परिआंन्त 
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( ४९५--रूदू , इबस्‌ और स्वप्‌ धातु सोल्डों आने अ- ल्पावली में चले 
गये हे | रूद्‌ मद्दा० में और अधिकाश में जैण्मह्मा/ और अप» में भी छठे गण में 
अपने ल्‍प चलता है * महा० मे झुआमि, रुअसि, रुअड, रुअन्ति, रुअ, उएट्टि 
तथा रुअख्ु रूप आये हैं. ( द्वाल , रावण० , ब्वन्यालोक १७३, ३८ह्व १६६ ), 
रुयलि भी मिलता है ( आव“एव्सें० १३, ३३ , १४, २७ ), रुयइ है ( आव०ए्सें० 
१४, २६ ), रुयसु ( सगर० ६, ११ ), रुयह ( आव०एर्सस० १४, २८ » ख्यन्ती 
( आव*०एसें० १३, ३३ , एग्स० १५, २४ ), रुयन्तीए ( एह्सें० २९, ३६ ) रुय 
माणी ( एव्सें० ८३, १९ ), रुयामर्णि ( आव“एस्से० १४, २६ ) रुप पाये जाते 
है| अप० में रुभह्दि ८ रोदिपि हे (हेच० ४, ३८३, १) , रुअइ भी आया है 
(पिगल १, १३० अ )। अश्माग०, जे०्महा० और अप में कभी कभी इसकी 
ल्‍्पावली पहले गण के अनुसार चलती है , अ०्माग० में रोयन्ति है ( सूय० ११४ ), 
जैन्मह्० मे रोयइ आया है ( आव०ए््े० १७, २७ ), त्लीलिगि में अशक्रिवा का 
रूप रोयन्ती हे ( आव०एर्सस० १२, २४ ) , जै०्महा० और अ्माग० में रोयमाणा 
मिलता हैं ((एर्स० ६६, २४ , उत्तर० १६९ ; विवाह० ८०७ , विवाग० ७७ , 
१२१८ , १५५ , २२९५ , २३१९ और २५० ) , अप० में रोइ 5 ब्रोदे३- सुच्याः है 

हेच० ४, २६८ ), रोअन्ते -रुदता है ( विक्र० ७२, १० ) | शोर० और माग० 
में केवल इसी रूप की धूम है जैसे, शौर० में रोदसि है ( मुच्छ० ९५, २२ ), रोअदि 
आवा है ( मूच्छ० ९५, ५ , वेणी० ५८, २० [ रोइदि के स्थान में इसी नाटक में 
अन्यत्र आये हुए सप के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए, जैठा कि उत्तररा० 
८४, २ में भी है ] 0 रोभअन्ति मिलता है ( बेणी ० ५८, १५ ), रोद्‌ देखा जाता है 
( मृच्छ० ९५, ?२ , नागा० २४, ८ और १२ , ८६, १० [_ पाठ में रोअ है ] ), 
रोडिड्‌ं पाया जाता हें ( गकु० ८०, ८ , र्ना० ३१८; २७ ) ए- रुपावली के अनु- 
सार रुप भी देखने मे॑ आते हैं, रोदेसि है ( माल्ती० २७८, ७ ), जो रूप पाठ के 
रोदिसि के स्थान में इसी नाटऊ में अन्यत्र आये हुप उक्त रूप के साथ पढा जाना 
चाहिए, यदि हम वम्न्‌इया सत्करण, १८०२, पेज २०७, ३ तथा मद्गासी सस्करण, दो, 
६५, ४ के अनुतार इस स्थल में रोदीअदि ने पढना चाहे तो [ दोनों के पाठ में 
रोद्भिदि दै ] , यही रूप रततावछी ३२८, ९ और मुद्राराक्षस २६३, ६ में भी है , 
माग० में छोद और छोद्याणइर र्प मिलते है ( मृच्छ० २०, २५ , १ ५८, १२)। 
माग० में रच्छकटिक १५८, ७ और ९ मेपद्य में छडदि्‌ रूप हे जो छठे गण की रूपा- 
वर्ली का है , शीर० में रुदतु (१) आया द जो विद्धशाल्मजिका ८७, ९ मे दोनों 
सलरण में मिलता है, किन्तु निश्चय ही यह जशुद्ध है| $ ४७३ की तुलना कीजिए | 
$ ४९६--इवसू की ल्यावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है , महा० मे ससद्‌ 

है, ( वर्तमानकालिक अश्नक्रिया का रूप परस्मैपद में ससन्‍्त- £ ( ह्वल , रावण० ); 
आखासइ ( गउठ० ), आससख्तु के स्थान मे आसखु ( द्वाल ), ऊससइ और 
ऊससन्त- ( देच० १, ११४ , गउड० ; रावण० ), समूससन्ति, समुससन्त- 
( गउढ० , दाल ), णीससइ तथा णीससन्त- ( हेच० ८, २०१ , गउड , हाल ), 
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अ०्साग० रूप नए नयेत्‌ मिलता हे (६ ४११, नोट्ख्या २; आयार० 
२, १३, ५ ) रहा होगा, किन्तु इसका णीद से कोई सम्वन्ध नही है, जैसा कि 
इसके नाना रूप तथा सस्रान रूप अईइ और परीइ बताते हैं ) यह मानना कि 
नि, निः के अर्थ में आया है, यही कठिनाई पैदा करता है । इस सम्बन्ध में अविक 
उदाहरण तथा ग्रमाण श्राप्त नहीं हैं । वेबर, त्सा०्डेणडौ०्मौ०्शें० २ ६, ७४१ 
के अनुसार निल्‌ के वलहीन रूप से नि की च्युत्पत्ति बताना, असम्भव रूप है । 
$ ४९४--जिन धातुओ के अन्त में -उ और ऊ आता है तथा जो दूसरे गण 
में हैं प्राकृत में उनकी रूपावली पहले गण के अनुभार चलती है : पण्हअआइ - पस्नोति 
है, रच३> रौति हो जाता है, सबइ  सूते है, पसचइ < प्रखूते हो जाता है तथा 
अणिष्दवमाण 5 अनिह्वुवान है । हु को रूपावढी छठे गण के अनुसार भी चलती है 
(४ ४७३ ) | महा०, जै०मह्म ० और अ०्माग० मे स्तु की रूपावली नवें गण के अनु- 
सार चलती है: मह्ग ० मे थुणइ होता है ( हेच० ४, २४१ , सिहराज० पन्ना ४९ ), 
थुणिमों रू आया है (बाल० १२२, १३) , अ०्माग० में संथुगइ मिलता है, 
सवा वाल्य रूप संशुणित्ता पाया जाता है ( जीवा० ६१२), अपित्थुणन्ति आया 
है ( विवाइ० ८३३ ), अभिव्धुगमाण तथा अभिसंथुणमाण रूप भी देखने में आते 
है (कप्प० $ ११० और ११३) , जै०मह्० में ए- रूपावर्ल के अनुसार थुगेइ मिलता 
है ( कालका० दो, ५०८, २३ ), क्तवा- वाल्य रूप थुणिय आया है ( कालऊा० दो, 
५०८, २६ ) | शौर० और माग० में इस धातु की रूपावली पोंचवें गण के अनुसार 
चलती है : शौर० में उचत्थुण्णन्ति + #डपस्तुन्चन्ति (उत्तररा० १०, ९ , २७, ३; 
यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए, , छास्सन, इन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज २६७ 
के नोट की तुलना कीजिए ) , माग० में थुणु पाया जाता है. ( मृच्छ० ११ ३, १२ , 
११५, ९ )। कर्मवाच्य का रूप थुव्च३ ( $ ५३६ ) बताता है कि कभी इसकी रूपा- 
वल्ली छठे गण के अनुसार भी चछती होगी 5 +<थुचइ - सस्कृत #स्तुर्व॑ति, जै०्मद्वा० 
में इसका क्तचा- वाल्य रूप थोऊण मिलता है ( कालका० २७७, ३१ , दो, ५०७, 
२५ , तीन, ५१३, ३ ) जिम्तका सस्कृत रूप #स्तोवाण रहा होंगा । --- बहुत अधिक 
काम में आनेवाले अ०माग० रूप वेमि >ब्रवीमि ( $ १६६, हेच० ४,२३८, आयार० 
पेज २ और उसके बाद , ८ और उसके बाद , सूथ० ४५, ८८, ९९ , ११७ ४ 80808, 
२०० , २२२ , ६९२७ , ६४६ और उसके वाद , ८६३ , ९५०, दुस० पेज ६१३ और 
उसके बाद , ६१८, १६ , ६९२ और उसऊे बाद )। अ्माग० और जै०्महा० में 
इसका तृतीयधुरुप वहुवचन का एक रूप चेन्ति मिलता है ( दस०्नि० ६५१, ५, 
१६ ओर २० , ६२८, २५ , ६६१, ८ , एल्सें० ४, ५ ), विल्त आया है ( सूय ० 
२३६) , अ०्माग० में प्रथमपुरुष वहुवचन का रूप बूम् है (उत्तर० ७८४ , पद्म में), 
आशज्ञावाचक रूप बुह्धि है (रूय० २५९ , ३०१ , ५५३) । इच्छावाचकर रूप बूया के 
विषय में $ ४६४ देखिए | अप० में इसकी रूपावली छठे गण के अनुसार चलती हे: 
च्रुबह - ब्रूत (हेच० ४, ३९१) , अन्माग० रूप चुइय ( $ ५६५ ) निर्देश करता है 
कि अ०्माग० मे उक्त रूपावली चलती थी | 
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प्रथमपुरुष वहुवचन में सह , स्हो और झहु रूप हैं. तथा हेच० रे, १४७ , क्रम० ४, 
९ तथा सिंहराज० पन्ना ५० के अनुसार केवल फह और कहो रूप चलते हैं| इसके 
निम्नल्खित उदाइरण मिलते हें : महा० रह तथा महो मिलते है ( ह्वाल ) , शौर० में 
सह पाया जाता है (शक्कु० २६, ११ , २०७, ६ , ५५, १३ , ५८, ६ , विक्र० २३, 
८ और १४ आदि-आदि ) | यह रूप महाकाव्यों के सम के जोड का है | द्वितीययुरुष 
बहुबचन का अति विरलू रूप मह्दा० में त्थ पाया जाता है ( रावण० ३, ३ ) | 
अथ्माग० में प्रथमपुरुष एकबचन का रूप अंसि हे ($ ७४ और ३१३ , आयार० 
१, १, ९२, रे और ४ » २5 ६ २; ९, £, 5) ४) २ , १) ७, ४) ९, १, ७, ५, 
१ , सू्र० २३९ , ५६५ और उसके वाद , ६८९ ) । ध्वनिवलहीन प्रष्ठाधार रूप मि 
मिलता है ( उत्तर० ११३ , ११६ , ४०४ , ४२८ , ५७४ , ५९० , ५९७ , ५९८ , 
६१५ , ६२५ , ७०८ , कप्प० ह ३ और २९ ) | यह रूप जै०्महा० में भी आता है 
( आव०एर्स्से० २८, १४ और १५ , ए्सें० ६५, १० , ६८, २१ ), प्रथमपुरुष बहु- 
वचन का रूप मो पाया जाता है ( आयार० ११, १२ , ३, ४ [ यहां $ ८४ के अनु- 
सार यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) | यह रूप जे०महा० में भी है ( आव०एव्से ० 
२७, ४ ) | तृतीयपुरुष एकवचन का रूप सभी प्राकृत बोलियो में अत्थि है, जो माग० 
मे अस्ति बन जाता है | अत्यि जय ध्वनिवलद्दीन पृष्ठाघार नहीं रहता तब एक और 
बहुवचन के सभी पुरुषों के काम में ल्यया जाता है ( हेच० ३, १४८ , सिंहराज० पन्ना 
५० ) | इस नियम से शोर० में प्रथमपुरुष एकवचन में अत्थि दाव अछं आया है 
( मुद्रा० ४२, १० , १५९, १२ ) , माग० में अस्ति दाव हगे मिलता है ( मुद्रा ० 
१९३, १ , इसी नाटक में अन्यत्न भी इसके रूप देखिए और उनकी तुलना कीजिए), 
अथ्माग० में तृतीयपुरुष बहुबचन में नत्यि सत्तोबवाइया>न सत्ति सत्ता 
डपपादिताः मिलता दे ( एय० २८ ), णत्थि णं तस्स दारगरुस हत्था वा पाया 
वा कण्णा वान स्तो लूर्न तस्य दारकस्य दस्तो वा पादों या कर्णों वा है 
( विवाग० ११), जै०महा० में जसस ओडा नत्थि>यस्योष्ठी न स्तः है 
( आब*“एर्ल्स० ४१, ६ ) , शौर० में अत्थि अण्णादं पि चन्दउत्तस्स कोवकार- 
णाइ' चाणके + सन्‍्त्यू अन्यान्यू आपि चन्द्रशुप्तस्य कोपकारणानि चाणक्ये 
( मुद्रा० १६४, ३ , यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए . इस नाटक में अन्यत्न दूसरे 
रूप भी देखिए और सवत १९२६ के कलकतिया सस्करण का पेज १४१, १४ देखिए)। 
तृतीयपुरुष बहुवचन में कभी कभी खत्ति दिखाई देता है : महा ० में सत्ति (गडड०) 
आया है , अ०्माग० में यह रूप पाया जाता है (उत्तर० २०० , आयार० १, १, २, 
२, २, १, ४, ५; सय० ५८५ ) , जैण्शौर० में मी मिलता है ( पच० ३८३, ७४ , 
२८५, ६५ ) , माग० म शात्ति है ( वेगी० ३४, २१ , किन्तु इसी नाटक में आये 
हुए अन्यत्र दूसरे रूप भी देखिए) । वाक्याश नमो त्थु णमे (देच० ४,२८३, नायाध० 
३८० और ४६० , ओव० $ २० और ८७ , कप्प० $ १६ ) आशावाचक रूप स्थु श्र 
मिलता है जो अ०्माग० मे है | अ०साग० रूप सिया ( $ ४६४ ) इच्छाचाचक है। 
वाक्य के आदि में अत्थि, सन्ति और सिया के प्रयोग के विपय सें तथा इसी प्रकार 
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चीससईइ ( देच० १, ४३ , दाल ५११, इस ग्रन्थ में अन्यत्र देखिए ) रूप पाये जाते 
हैं , अ०माग० में उस्ससइ आया है ( विवाह० ११२ ), ऊसखल्ति है ( विवाह० 
२६ और ८५२ , पण्णब० ३२० और उसके बाद तथा ४८५ ), ऊखसेज्ञ और 
ऊससमाणे रूप मिलते है ( आयार० २, २, ३, २७ ), निस्ससदइ और नीससन्ति 
( विवाह० ११२ और ८५२ , पष्णव० ३२० और उसके बाद , ४८५ ), नीसस- 
माण ( विवाह० १२५३ , आयार० २, २, २, २७ ), वीससे ( उत्तर० १८१ ) 
रूप देखे जाते हैं , औौर० में णीससन्ति और णीससदि्‌ ( म्च्छ० ३९, २ , ६९, 
८ , ७०, ८ , ७९, १), वीससामि तथा वीससदि रूप आये हैं. ( शक्कु० ६५, 
१० , १०६९, १ ), समस्लस >> समाभ्वसिद्दि है ( विक्र० ७, ६ , २४, २० , 
रुमा० ३२२७, ९ , वेणी० ७५, २ , नागा० ९५, १८ ), समस्ससद्भु है ( मच्छ० 
५३, २ और २३ , शकु० १२७, १४ , १४२, १; विक्र० ७१, १९ , ८४ ११; 
रुना० ३१९, २८ तथा बार-बार , वेणी० ९३, २६ में भी यह रूप आया है, जो कल- 
कतिया सस्करण २२०, १ के अनुसार इसी रूप में पढा जाना चाहिए ), समस्ससध 
भी मिलता है ( विक्र० ७, १) , भाग० में शशदि्‌ और शहान्त- आये है ( मच्छ० 
३२८, ८ , ११६, १७ ), ऊदाशदु आया दै ( मचछ० ११४, २० ), शमुश्शशदि 
पाया जाता है ( मच्छ० १३३, २२ ) तथा णीशहदु ( मच्छ० ११४, २१) और 
दामच्शाशदु रूप भी काम मे आये है ( मच्छ० १३०, १७ ) | 
६ ४९७-स्वप्‌ नियमित रूप से छठे गण के अनुसार रूपावली चलाता है: 
महा० में सुअसि और खुबसि ८ ४छुपसि है ( ह्यछ ), खुअइ ( टेच० ४, १४६ , 
हाल ), छुवइ (हेच० १, ६४ ), सुअन्ति ( गउ॒ड० ), खुचखु ओर खुअह 
( हाल ) रूप मि रे हैं, जैग्महा० मे खुबामि आया है ( एव्सें० ६५, ७ ), खुयद 
( एके ० ७६, २२ ), खुयड ( एट्सें० ५०, १३ , द्वार० ५०३, ३ ), खुयन्तस्स 
( एट्सें० ३७, १९) और खुयमाणों ( द्वार० ५०३, ४ ) रूप पाये जाते है , शौर० 
में खुबामि ( कर्ण० १८, १९ ), खुब मह ( सच्छ० ४६, ९ ) और कर्तव्यवाचक 
अशक्रिया में खुविदव्ध॑ ( मच्छ० ९०, १२० ) रूप मिलते है , अप० में खुअद्वि + 
स्वपन्ति है ( हेच० ४, ३७६, २)। गोण धातु खुचू ८ खुपू हे और कभी कभी 
इसकी रूपावली पहले गण के अनुसार चलती हैं, ठीक वैसे द्वी जैसे रोबइ और उसके 
साथ साथ रुचइ रूप चलता है और धोवइ के साथ घुबइ भी काम में आता है 
($ ४७३ और ४८२ ) : सोचइ आया है (हेच० १, ४६ ), जै०महा० में सोचे न्ति 
है ( द्वार० ५०३, २८ ), सामान्य क्रिया का रूप खोड है ( द्वार० ५०१, ७ ) , अप० 
में कर्तव्यवाचक अशक्रिया का रूप सोएवा आया है ( हेच० ४, ४३८, ३ ) | 
६ ४९८--अ्माग० को छोड और सभी ग्राहृत वोलियों में असल धातु के 
प्रथम तथा द्वितीयपुरुष एक- और बहुवचन में व्वनिवल्द्दीन प्ृष्ठाधार शब्दों के रूप 
मे काम में आते है, इस कारण एकवचन के रूप में आदि के ञअ का लोप हो जाता 
है ($ १४५ ) : महा०, जै०महा० और शौर० मे एकवचन में मिद्व और सर रूप 
मिलते है , माग० में स्मि (पाठ में रिंह दे) और सि | वर० ७, ७ के अनुसार 
९२ 
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> प्रद्ठेप्टि नहीं है जैसा कि अनुवाद में दिया गया है, किन्तु 5 प्रदुष्यति है तथा अ०- 
माग०, जै०्महा० और जै०्शौर० दोख के ( $ १२९ ) स्पष्टीशरण के स्थान में इसका 
उपयोग किया गया हे | सखाहइ ८ शर्ते है ( हेच० ४, २ ) , महा० और जै०्महा० 
मे साहामि, साहइ, साहामो, साहन्ति, और साहखु रूप आये हैं (हाल , रावण०, 
एव्सैं० , कालका०), ए- रूपावली के अनुसार रूप भी मिलते हैं, साद्ेमि, साहे न्ति, 
साहेसु, साद्देहिि, साहेड और साहदेन्ति आये हैं (हाल , रावण०, एर्स्स ०, काका ०), 
शिप्‌ धातु की रूपावछी चौथे गण के अनुसार चलती है: सीसइ मिलता है ( देच० 
४,२) | अबतक इसके प्रमाण कैवल कर्मवाच्य में पाये जाते हँ इसलिए यह ८ शिष्यते 
है ( गउड० , रावण० ) , अ०्माग० में अणुसासंमी 5 #अनुसासामि 5 अनुशा- 
रिम है ( उत्तर० ७९० ), अणुसासन्ति रूप आया है (सूय० ५१७, उत्तर० ३३), 
कर्मवाच्य में दक्षिण का रूप सासिजइ दे ( मचछ० १०३, १६ ) , शौर० में सासी- 
अदि मिलता है ( मच्छ० १५५, ६ ), माग० मे शाशादि पाया जाता है ( रूच्छ ० 
१५८, २५ ) | -- महा० में हणइ ८ हन्ति है ( हल २१४ ), णिहर्णान्त रूप भी 
मिलता है और ए- रूपावली के अनुसार णिहणेमि भी है ( रावण० ) | अभ्माग० में 
हणामि ( विवाह० २५४ ओर ८५० तथा उसके बाद ), दणइ है ( विवाह० ८४९ 
और उनके बाद ), पद्म मे हणाइ भी काम में आया है ( उत्तर० ६३० ), अभिहणइ 
( विवाह० ३४९ ), समोहणइ ( विवाह० ११४ , २१२ और उसके बाद , ४२० , 
नायाध० $ ९१ और ९६ , पेज १३२५ , कप्प० ) रूप पाये जाते हैं। जै०शौर० में 
णिहणदि्‌ ( कत्तिगे० ४०१, ३३९ ) है, अ०्माग० मे हणह ( उत्तर० ३६५ ); 
हणन्ति ( सूय० ११० ) ओर समोद्रणत्ति रूप मिलते हैं. ( राय० ३२ , ४५ ), 
साहणन्ति ८ संघ्नात्ति है (विवाह० १३७ , १३८ और १४१), पद्म में चिणिहन्ति 
भी पाया जाता दै ( सूप्र० ३३९ ), इच्छावाचक रूप हणिया, हणिज्ञा, हणेज्जा 
और हणे आये हैं ( ६ ४६७ ), आज्ञावाचऊ में हणह रूप है (सूय० ५९६ , आयार० 

१, ७, २, ४ ) , जै०महा० मे आहणामि (आव०पणए्ले० २८, २) और हणइ (एज्सै० 
५, रे२ ) रूप आये हैं, आाशावाचक हण > जहि है ( एव्से० २, १५ ), इच्छावाचक 
में आहणेज्ञासि मिलता है ( आव०एत्सें० ११, १) , शौर० में पडिहणामि 

प्रतिहन्मि हे (म॒ुद्रा० १८२, ७ , इस नाटक में अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए ), विह' 


णन्ति भी आया है ( प्रयोध० १७, १० ) , माग० में आहणेश्य मिलता है ( मृच्छ० 
१५८, १८ ) , अप० में हणइ है ( हेच० ४, ४१८, ३ )। 


१, याकोदी ने सेक्रेड छुक्स ऑफ द्‌ ईस्ट ४५, १७१ नोटसख्या $ में 
अणुससम्सि पाठ पढ़ा हे जो जशुद्ध है । $ ०४ और १७२ की तुलना कीजिए । 


५ ५००--प्राकृत बोलियों में सस्कृत के तीसरे गण के अवशेष बहुत ही कम 
बचे रह गये दे। दा धातु के स्थान में वर्तमानकाल में दे- ८ दय- काम मे आता 
है ( $ ४७४ ), अ०्माग० में बहुत अधिक तथा जै०्मह्ा० में कभी कभी दुरूय- रूप 
काम में लाया जाता है (६४९० ) | -- था धाठ का रूप पुराने वर्ग के समान दद्दा- 
+दूधा- मिलता है जो सब प्राकृत वोलियों में हे किन्तु केवल खबू > श्रद्‌ के साथ में 
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अम्हि, अस्मि और स्िमि के सर्वनाम रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में ६ ४१७ देखिए | 
इसके अनुसार अस्‌ धातु की रूपावली इस प्रकार से चलती है : 


एकवबचन बहुवचन 

१, अ०्माग० में अंसि, मिं , महा०, १, महा० में म्हो ओर प#ह , शौर० मे 

जै०्मद् ० और जै०्शोर० में झ्हि, सह ; माग० में सम , अ०्माग० में 
जै०महा० में मिं भी, माग० में स्मि। मो ओर मु ; जै०्महा० में मो | 


२, महा०, जे०महा ० और शोर० में सि,. २. महा० में त्थ | 
माग० में शि। 


३. महा०, जै०्मह्दा०, अण्साग०, जै०- ३. महा ०, अ०माग० ओर जै०शौर० 
शौर० और शौर० मे अत्थि, माग० में सत्ति , माग० में शात्ति | 
मे अस्ति | 
इच्छावाचक अ०माग० में खिया , आसन्नयूत आखि के विषय में $ 
आज्ञावाचक अभ्माग» में त्थु। ५१५ देखिए | 


$ ४९९-- शेष सस्कृत धातु जिनके रूप दूसरे गण के अनुसार चलते हैं, थे 
प्राकृत में अ- रूपावली में चले जाते हैं और उनकी रूपावली पहले गण के अनुसार की 
जाती है | इस नियम से हम निम्नलिखित रूप पाते है ; अ०माग० में अहियासए +- 
अध्यास्ते है ( आयार० १, ८, २, १५ ) और > अध्यासखित भी है ( आयार० १, 
७, ८, ८ और उसके बाद ) , अ०माग० में पज्जुवासामि - पर्युपासे है ( विवाह० 
९१६ , निरया० $ ३, उवास० 2), पज्जुवासइ रूप भी आया है ( विवाह० ९१७ , 
निरया० $ ४ , उवास० ), पज्जुवासाहि भी है; साथ ही पज्जुवासेंज्जाहि 
चलता है ( उवास० ) , पज्जुबासन्ति भी देखा जाता है ( ओव० )। महा० में 
णिअच्छइ 5 #निचक्षति + निचष्टे है (हेच० ४, १८१ , रावण० १५, ४८ ), 
णिअच्छामि आया है ( शकु० ११९, ७), णिअच्छए , णिअच्छह , णिअच्छन्त- 
और णिअच्छमाण रूप भी पाये जाते हैं तथा ए- रूपावली के अनुसार भी रूप 
चलते हैं; णिअच्छेसि है ( हल ) , अवच्छइ, अवभ्क्खइ, अवक्खइ तथा ओअ- 
घखइ ८ अवचष्टे हैं ( देच० ४, १८१, अवक्खइ वर० ८, ६९ में भी है ) , अ०- 
माग० मे अवयक्खइ आया है ( नायाध० ९५८ ) , शौर० म॑ आचकख है (र्मा० 
३२०, ३२ ), वर्तमानकाल से बनी परस्मैपद की कर्मवाच्य भूतकालिक अंशक्रिया 
आचक्खिद्‌ है जो 5*आचश्षित के ( शकु० ६३, १५ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ; ७७, १४ , १६९०, १५ ), अणाअक्खिद्‌ भी मिलता है (विक्र० ८०, ४ ); 
माग० में आचस्कदि्‌ ( हेच० ४, २९७ ) और अणाचस्किद्‌ रूप आये हैं ( मूच्छ० 
३७, २१ ) ; ढक्की में आचवखन्‍्तो है (मच्छ० ३४, २४ , यहाँ यही पाठ पढा जाना 
जाना चाहिए ; गौडबोले के संस्करण पेज १०१, ४ में इसका दूसरा रूप देखिए ), अप० 
में आअक्खह्ि ( विक्र० ५८, ८ , ५९, १४ , ६५, ३ ) ओर आअक्खिउ रूप पाये 
जाते हैं (विक्र० ५८, ११) , शौर० में सामान्यक्रिया पदच्चाचक्खिदुं है (शकु० १०४, 
८ )। $ ३२४ की तुलना कीजिए । जै०्शोर० में पदुस्सेदि ( पव० ३८४, ४९ ) 
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३३२ , यहाँ सम्भेद्दि व विद्देसि पढिए और इसी काव्य में अन्यत्र दूसरा रूप देखिए); 
अण्माग० में संघेद आया है ( आयार० १, १, १, ६ ), संधेमाण भी मिलता दे 
( आयार० १, ६; ३, ३ ), इच्छावाचक रूप निद्दे दै ( आयार० १, २, ५, ३ , १; 
४, १, ३ ), पि्दे भी देखा जाता है ( यूथ० १९९ ) , जै०मह्या० में अइसन्वेइ है 
( आव०एर्व्स० ४६, २५ ) , गौर० में अणुसंधमि ( कर्पूर० ७०, ३) और अणु- 
संघेध पाये जाते ह ( कर्पूर० २३, १ )। अभ्माग० में संघ ( सूध० ५२७ ) 
मिलता है | -- हा धाठु के अ०्माग० में जहासि ( सूय० १७४ और १५७६ ), 
जहाईं ( चप्र० ११८ ), जहर ( ठाणग० २८१ ), पजहामि (उत्तर० ३७७ ), 
विप्पजद्मामि ( विवाइ० १९३७ और १२४२ ), विप्पजद्दई ( उवास० , ओव० ), 
विप्पजहन्ति रूप मिलते ६ ( सूय० ६३३ ; ६३५ , ९७८ ), इच्छावाचक रूप जहे 
है ( आयार० २, १६, ९ ), पयहिज्ञ और पयहे जन रूप आये हे ( सूय० १२८ 
और १४७ ), पयहे भी मिलता है ( यूय० ४१० ), पजद्दे ( उत्तर० ४५६ ) और 
वि्पजह्दे मिलते ६ (उत्तर० २४४) | आजावाचक जहाहि है तथा अश्यक्रिया विप्प- 
जहमाण ६ ( विवाद० १३८५ ) , जै०गॉर० में जहांदि और जद्ददि रूप पाये जाते 
हैं ( पव० ३८३, २८ , ३८५, ६४ ) | चौथे गण के अनुसार अ०्माग० में हायइ है 
( ठाणग० २९४ ओर उसके बाद , झौर० में भविष्यतूजल का रूप परिद्याइस्सदि 
>परिद्वास्यते मिलता है ( गु० २, १ ) |-- मा के विपय में $ ४८७ देखिए । 
4, पिशछ, बे० बाइ० ६७, १२१ । 

$ ५०१--विद्ेमि  विभेमि और विद्वेइ> विभेति में सी प्राचीन रूप 
उपस्थित करता है ( द्वेच० १, १६९ , ४, २३८ ) | भी के साथ सम्बन्धित किये गये 
भद्दा ० और जै०्मद्रा० रूप बीहइ ( वर० ८, १९ , हेच० ३, १३४ और १३६ , ४, 
५३ ), वीहन्ते ( हेच० ३, १४२ ), जे०महा० बीदखु ( एल्सें० ८९, ३४ ) और 
ए- ल्पावली के अनुसार मद्दा० में वीहेइ (हाल ३११ , ७७८ ), जै०्मद्वा० में 
वीदेद्दि ( एर््प० ३५, ३३ , ८३, ७ ), वीदेखु ( ए्सें० ८२, २० ) वास्तव में भी 
से सम्बन्वित नही ई किन्तु -अभीपति दे जो भीय घाठ का रूप है | सस्कृत में यह 
धातु केवल प्ररणावंक रुप मे काम में लगा जाता है | इसके प्रमाण रूप में अ०्माग० 
में वीद्वण और वीद्वणग दब्द आपे हैं ($ २१३ और २६३ ) | साधारणत. भी की 
स्पावली ए में समात्त होनेवाढे धातुओं की भोति (६ ४७९ ) चलती हे, शौर० और 
माग० में तो सदा वह्दी होता टै। इस नियम से : जै०महा० में आयखु दे ( एशवर्स० 
3?, १८ ) , शार० में भाआमि रूप मिल्ताहे (विक्र० २४, १३ , ३ ३, ११ ) 
भाभदि आया ६ ( र्मा० ३०१, २८ , माल्वि० ६३, १२ ) और भाआहि भी टै 
( शऊु० ९०, १२ , मालवि० ७८, २० , रता० ३००, १० , प्रिय० १६, १८ , 
२२, ५ , मह्लका० २९३, १५ ) , माग० में आाआमि तथा साआाहि रूप आये हैं 
( रच्छ० १२४, २२ और २३ , १९५, २१ )। मनद्दा० में इसकी रूपावली -आ में 
समात इनेवाडे घातुआ की भाँति भी चल्ती ६ (६४७९ ) : भाइ रूप मिलता है 
( वर० ८, ९९ , देच० ४, ५३ ), भाखु और इसका इसी कवितासग्रह में अन्यत्र 
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तथा इसकी रूपावली बिना अपवाद के अ- रूपावली की भांति चलती है, जैसा कि 
कभी-कभी वैदिक बोली में भी पाया जाता है और मह्कार्व्यों की सस्कृत मे भी आया 
है तथा पाली में भी दृहति! मिलता है। इस नियम से सदृहइ > भ्रदधाति ( वर० 
८, रे३े ; हेच० ४, ९ , क्रम० ४, ४६ , सिंहराज० पन्‍ना ५७ ) , महा० में सदहिमो 
>अश्रदृध्पः है ( हल २३ ), वर्तमानक्राल की कर्मवाच्य की पूर्णयूतकालिक अशक्रिया 
का रूप सदृहिअ है ( माम० ८, ३३ , हेच० १, १२ , अच्युत० ८) , अ०्माग० में 
सद्ृह्ममि आया है ( विवाह० १३४ और १३१६ , निरया० ६० , उबास० $ १२ 
और २१० , नायाध० $ १३२ ), सद्दृहद मिलता है (विवाह० ८४५ , पण्णव० ६४ , 
उत्तर० ८०५ ), पद्म में प्राचीन रूप के अनुसार सद्ृहाई है ( उत्तर० ८०४ ) , जै०- 
शौर० में सद्ृहदि मिलता है ( कत्तिगे० ३९९, ३११ ) , इच्छावाचक रूप सद्दहे 
(उत्तर० १७०) और खसद्दहें ज्ञा हैं (राय० २५० , पण्णव० ५७७ और ५८३), आज्ञा- 
वाचक में सदृहसु ( सूय० १५१ ) और सदहाह्वि मिलते हैं (विवाह० १३४ , राय० 
२४९ और २५८), जै०महा० में असद्ृहन्तो है (आव०ए््से० ३५,४), अ०माग० में 
सद्दहमाण पाया जाता है (हेच० ४,९ , आयार० २,२,२,८) | अ०माग० में इन रूपों 
के अतिरिक्त आडहइ (ओव० $ ४४) और आडहन्ति (सूय० २८६) रूप मिलते है । 
१ २२२ की ठुलना कीजिए। अन्यथा था धातु की रूपावली -आ मे समाप्त होनेवाली 
सभी धातुओं के समान ($ ४८३ और ४८७) दूसरे अथवा चौथे गण के अनुसार चलती 
है ; धाइ और घाअइ रूप होते हैं ( हेच० ४, २४० ) , महा० में संधन्तेण ८ संद्‌- 
घता है ( रावण० ५, २४ ) , अ०माग० और जै०्मह्या० मे यह धातु तालव्यीकरण 
के साथ साथ ( $ २२३ ) बहुत अधिक काम में आती है : आढामि रूप आया है 
(आयार० १, ७, २, २ , विवाह० १२१० ), आढाइ भी है ( ठाणग० १५६ ; 
२८५ , ४७९ और उसके वाद , विवाग० ४६० और ५७५ , निरया० $ ८ , १८ , 
१९ ; पेज ६१ ओर उसके बाद , राय० ७८ , २२७ , २५२ , उवास० $ २१५ और 
२४७ , नायाघ० $ ६९ , पेज ४६० और ५७५ , विवाह० २२८ और २३४ , आव० 
एट्सें० २७, ३ ), अ०्माग० में आढन्ति है ( विवाग० ४५८ , विवाह० २३९ ), 
आढायन्ति आया है ( विवाह० २४५ ; नायाध० ३०१ , ३१०२ और ३०५ ), 
आढाहिं ( विवाग० २१७ , $ ४५६ की तुलना कीजिए ), आढाह (नायाघ० ९३८) 
और आढह ( विवाह० २३४ ), आढ़ामाण ( विवाह० २४० ), आढायमीण 
( आयार० १, ७, १, १ , १, ७; २, ४ ओर ५ ), अणाढायमीण ( आयार० १, 
७, १, २) और अणाढायमाण पाये जाते हैं ( उवास० [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए] , इस ग्रन्थ मे अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए , विवाग० २१७ , राय० २८२), 


कर्मबाच्य में अणढाइज्जमाण ( विवाह० २३५ , उबास० ) रूप आया है। स्था के 
समान ही ( $ ४८३ ) था की रूपावली भी उपसर्स जुडने पर साधारणतः ए- रूपा- 


वली के अनुसार चलती है : महा ० में संघेइ मिलता है ( हल ७३३ , रावण० १५, 
७६ ), संघे न्ति ( रावण० ५, ५६ ), संधिन्ति ( गठउड० १०४१ , यहाँ यद्दी पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए , इसी काव्य में अन्यत्न दूसरा रूप भी देखिए ), विद्देसि (गउड० 
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५०३--घु ( धू ) धाठ का रूप महा० में घुणाइ बनाया जाता है ( पद्म में, 
आयार० १, ४, ४, २ ), मह्० और अश्माग० में साधारणतः घुणइ मिलता है 
( बर० ८, ५६ , हेच० ४, ५९ और २४१ , क्रम० ४, ७३ ; गठड० ४३७ , हाल 
५३२ , रावण० १५, २३ , विद्ध० ७, २ , सूय० ३११ ), अ०्माग० में इच्छावाचक 
स्प घुणे दे ( आयार० १, २, ६, ३े , १, ४, रे, २ , १, ५) ३, ५; रैेंथ० ४०८ 
और ५५० ) , अ०्माग० में विहुणामि भी है ( नायाध० ९३८ ) , मह्या० में बिहु- 
णद मिलता है ( रावण० ७, १७ , १२, ६६ ), मद्ा० और अभ्माग० मेविदुणन्ति 
पाया जाता है ( गठड० ५५२ , रावण० ६, ३५, १३, ५ , ठाणग० १५५ ) , 
अ्माग० में विहुणे ( सूथ० ९२१ ), विहुणाहि ( उत्तर० ३११ ) और निदूधुणे 
रूप पाये जाते हें ( उत्तर० १७० ), कत्वा- वाले रूप घुणिय और विहुणिय 
( सूय० १११ और ११३ ), विहृणिया ( आयार० १, ७, ८, २४ ), संविध्युणिय 
( आयार० १, ७, ६, ५ ) ओर निद्धुणित्ताण हैं ( उत्तर० ६०५ ), आत्मनेपद की 
वर्चमानफालिक अशक्रिया विणिद्चुणमाण है ( विवाह० ११, ५३ ) , कर्मवाच्य में 
घुणिद्धाइ है ( हेच० ४, २४२ ) , शौर० में कत्वा वाला रूप अचुणिअ आया है 
( माल्ती० ३५१, ६ ) | इस घाठु की रूपावछी छठे गण के अनुसार भी चढती है * 
घुवइ रूप है ( हेच० ४, ५९ ), इससे सवधित कर्मवाच्य का रूप घुब्च॒इ मिलता है 
($ ५३६ ) , इनके अतिरिक्त ए- वाले रुप भी हैं : महा० में विहुण न्ति आया है 
( रावण० ८, २५ ) , शौर० में विधुवेदि मिलता है ( मच्छ० ७१, २० ) | छुण, 
विहण और विष्पह्वण के विषय में $ १२० देखिए | -- श्र की रूपावली पॉचवें गण 
के अनुमार भौर० और माग० में चलती है, किन्तु इसका केवल द्वितीयपुरुष एकबचन 
का आज्ञावाचक रूप पाया जाता है | इसके अनुसार शौर० में खुण रूप है ( शक्कु० 
७८, ४ , विक्र० ४२, १ २) » माँग में खुणु मिलता हट ( मृच्छ० १२१, २३ , बेगी ० 
२४, १६ [ ग्रिल ने अशुद्ध रूप शिण दिया ह ] ), दवितीययुरुप बहुवचन का भी रूप 
छुणुध पाया जाता है ( ग़ऊु० ११३, ९ ) | फिंठ शौर० में दोनों स्थानों में दूसरा रुप 
खुण भी है जैसे रत्वावडी ३२०४,९ और ३०९, ९ मे हे , विद्धशाल्भजिका ६३, २ में, 
जिसमे ७२, ५ में इसके विपरीत खुणु है और वह्लों पर इस रूप के साथ-साथ खुणाहि' 
भी पाया जाता हैं (्‌ सच्छ० १०८४, १६, शऊु० ७७, ६ , मालवि० ६, ५ , ४५, 
१९ , बृपभ० ४२, ७ ), प्रथम्रपुरुष बहुवचन में खुणमरद्द देखा जाता है ( विक्र० ४१, 
१० , ख्ना० ३०२, ७ , ३१६, २५ ) अथवा ए- रूपावली के अनुसार खुण मद 
चलता ६ ( नागा० २८, ९ , २९, ७ ), द्वितीय पुरुष बहुबचन का रूप खुणथ भी 
आया ६ ( शऊु० ५५, १२)। इस दृष्टि से शौर० में सर्वत्र खुण पढ़ा जाना चाहिए । 
स्वय माग० में भी शुण के स्थान में झुणु रूप सल्कृताऊपन होना चाहिए | अ०्माग० 
में द्वितीयपुदष वहुवचन का रूप झुणाथ पाया जाता है ( लछित० ५६५, १७ , ५६६, 
५ , मच्छ० १५८, १९ , १६२, १७ , प्रयोध० ४६, १४ और १७ ) अथवा शुणेघ 
भी मिलता है ( मच्छ० १५४, ९ ) और इस प्रकार से शकुतला ११३, ९ तथा इसके 
अन्‍य रुपी और इ्ेमचद्र ४, ३०२ में झुणथ अथवा [ जेड, (2) इस्तलिपि की तुलना 
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आनेवाला दूसरा रूप भाहि आये हैं (ह्यल ५८३ ) | -- हु (८ हृवन करना ) अ०- 
माग० में नवें गण में चल्य गया है; हुणामि और हुणाखि ( उत्तर० ३७५ ) तथा 
हुणइ रूप मिलते हैं ( विवाह० ९, १० ) , दित्वीकरण में भी यही रूपावली चलती 
है ; अ०्माग० में जुहुणामि मिलता है ( ठाणय० ४३२६ और ४३७ ) | बोएटडिंक के 
सक्षिप्त सस्कृत-जर्मन कोश मे हुन्‌ ( ! ) शब्द देखिए जिसके भीतर हुनेत्‌ भी आया 
है [ कुमाउनी में यह रूप वर्तमान है, सामान्यक्रिया का रूप हुणीण है | --अनु० ]। 

$ ५०२-सस्क्ृत के पॉचवे गण के अवशेष केवल या प्रायः कैव्छ शौर० में 
मिलते हईं और उसमे भी यह अनिश्चित है। पाँचवें गण के अधिकाश धातु नवे 
गण में चले गये हैं परन्तु प्रधानतवा -अ और ए- रूपावली के अनुसार रूप 
बनाते हैं; अण्माग० में संचितश्मु रूप मिलते है (उत्तर० १७० ) , शौर> में 
अवचिणोमि आया है ( माल्ती० ७२, ५ [ १८९२ के बतब्रइया ससकरण पेज ५३, १ 
और मद्रासी सस्करण ६१, ३ में अवइणुस्मि पाठ है] , उन्‍्मत्त> ६, २९ ), अबचि 
णुमो मिलता है ( पार्वती० २७, १४) और उदच्चिणोसि पाया जाता है ( विद्ध० ८१, 
९ , दोनों सस्करणों में यही रूप है ; इसपर भी अनिश्चित है ) , अशुद्ध रूप भी प्रिय- 
दर्शिका ११, ४ , १३, १५ और १७ में देखे जाते हैं | इनके विपरीत चिणइ रूप भी 
आया है ( वर० ८, २९ , देच० ४, २३८ और २४१ ), भविष्यतकाल मे चिणिद्दिइ 
मिलता है (हेच० ४, २४३), कर्मवाच्य में चिणिज्नइ है (हेच० ४,२४२, २३३), कर्म- 
वाच्य मे चिणिज्इ हैं ( हेच० ४, २४२ और २४३ ) , उच्चिणइ भी पाया जाता 
है ( हेच० ४, २४१ ), महा० में उच्चिणसु और समुच्चिणइ ( हाल ) तथा विचि- 
णन्ति ( गउड० ) हैं, अण्माग० में चिणाइ ( उत्तर० ९३१ , ९३७ , ९४२ , 
९४८ , ९१५२ आदि-आदि , विवाह० ११२ , ११३ , १३६ , १३७ ), उवचिणाइ 
( उत्तर० ८८२ , विवाह० ११३ , १२६ , १३७ ), संचिणइ ( उत्तर० २०५ ), 
डउबचिणइ ( विवाह० ३८ ओर ३९ ), चिणन्ति ( ठाणग० १०७ , विवाह० &२ 
और १८२ ) और डचचिणन्ति रूप पाये जाते है (ठाणग० १०८ , विवाह० ६२) , 
शौर० मे आज्ञावाचक का रूप अधिचणम्ह मिलता है ( शकु० ७१, ९ , माल्ती० 
१११, २ और ७ [ यहाँ यही रूप पढा जाना चाहिए , इसके दूसरे रूप चैतन्य ० ७३, 
११ और ७५, १२ में देखिए [ पाठ मे अवधिणुम्ह है ]), कर्मवाच्य में पूर्णभूत- 
कालिक अशक्रिया बिचिणिद्‌ दे ( मालती० २९७, ५ ), इस धातु के रूप ए- रूपा- 
वली कै अनुसार भी चलते है : शौर० में उच्चिणेद्‌ मिलता है ( कर्पूर० २, ८ ) ओर 
सामान्य क्रिया अवचिणेदु है ( लल्ति० ५६१, ८ ) | महा०, माग० और अप» में 
सि की रूपावली पहले गण के अनुसार भी चलती है  उच्चेद्ट रूप मिलता है ( हेच० 
४, २८१ , हाल १५९ ), उच्चेंन्ति भी है ( गठड० ५३६ ), आज्ञावाचक्र रूप 
डच्चेड आया है [ कुमाउनी में यह रूप उचे है | --अनु०] ( सिंहराज० पन्ना ४९), 
सामान्य क्रिया का रूप उच्चेडं है ( हल १५९ [ कुमाउनी मे यह रूप उच्चूण है । 
+अनु० _ ) $ मीग० में दांचेहि रूप मिलता है (वेणी ० २५, ९) » अप० में हा 
वाचक रूप संचि दै (हेच० ४; ४२२, ४), यही स्थिति मि की है, महा ० में णिमेसि 
मिलता है ( गठड० २९६ ) | ६ ४७३ की तुलना कीजिए | 
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६ ५०४--आप घात्‌ में प्र उपसर्ग लगने पर इसकी रूपावली पॉचवें गण में 
चलती है ; अ०्माग० में पप्पोइ [ पाठ में पष्पोत्ति है, टीका में पपुत्ति दिया गया 
है ]- प्राप्नोति दे ( उत्तर० ४३० ) जै०्शौर० में पप्पोदि मिलता है (पब० ३८९, 
५ ) जो पय्म में है। अन्यथा अण्माग० में आप को रुपावली नवें गण के वर्ग के साथ 
-अ -वाले रूप में चलती है: पाउणइ < श्रप्रापुणाति और प्रापुणति है (विवाह० 
८४५ , ओव० ह १५३ , पष्णव० ८४६ ), पाउणन्ति भी मिलता है ( सूथ० ४३३ , 
७५९ , ७७१ , ओव० $ ७४ , ७५ , 2८१ और ११७ ) तथा संपाडणत्ति भी देखा 
जाता है ( विवाइ० ९२६ ), इच्छावाचक रूप पाडण जया है ( आयार० २, ३, १, 

११ , २, ६, टठाणग० १६५ , ४१६ ), संपाउण ज्ञासि भी आया दे ( पाठ में 
संपाउणे जसे है, उत्तर० ३४५ ) , सामान्य क्रिया का रूप पाउफिक्षए मिलता है 
( आयार० २, ३, २, ११ ) | महा०, जै०महा० और जै०्शोर० में तथा अ०माग०, 
शौर० और अप» प्र में साधारणतः पहले गण के अनुसार रूपावली चलती है : पावर 
नअप्रापति है ( टेच० ४, २३९ )। इस प्रकार महय० में पावसि, पावइ, पावन्ति, 
पाव और पाचड रुप पाये जाते हैँ. ( गठड० , द्वाल , रावण० ), ए- रूपावली का 
रुप पावें न्ति भी आया है ( गउड० ) , अ्माग० में पावइ है ( उत्तर० ९३३ , 
९२९ , ९४४ , ९५४ आदि आदि , पृष्णब० १३५ ), इच्छावाचक रूप पाविज्ञा 
आया है ( नन्दी० ४०४ ) , जै०महा ० में पावड मिलता है ( काल्का० २७२, ५ ), 
पावत्ति आया है ( ऋषभ० ४१ ) और ए- रूपावली के अनुसार पाचेइ ( एर्से० 
५०, २४) और पावे"तज्ति रूप मिलते हैं (कालका० २६६, ४ , एछर्ल्से० ४६, १ 
[ यहाँ यह्दी पाठ पढा जाना चाहिए ] ) , जै०्शोर० में पाचद्‌ ( पव० ३८०, ११; 
कत्तिगें० ४००, ३२६ , ४०३, ३७० ) पाया जाता है , झोर० में पावन्ति है (विद्ध० 
६३, २) , झदन्त रूप जैग्शोर० में पाविय है ( कत्तिगे० ४०२, ३६९ ) और ए- 
रूपावली के अनुसार जै०्शोर० और शौर० में पावेदि (कत्तिगे० ३९९, ३०७ , रत्ना० 

३१६, ५ ) और पाचेद्धि ( माल्वि० ३०, ११ , यहों यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ) , 

अप» में पावमि रूप आया है ( विक्र० ७१, ८ )। इसी मूल शब्द से भविष्यतकाल 
बनाया जाता ई . शोर० में पाचइरुल मिलता है ( शकु० ५४, ३ ) | द्ेमचन्द्र ने ३, 

४०२ में मुद्राराक्षत १८०७, २ उद्धृत क्या है, इसमें माग० रूप पायेमि पढा है ; 
इस्तलिपियों और छपे उस्करणों मे आचेमि, जाचेमि और पडिच्छेमि रूप आये हैं | 

देमचन्द्र ४, १४१ ओर १४२ में बावेइ > व्याप्नोति और समावेइ 5 समाप्नोति 
का उल्लेख भी है | 

५ $ ५०५-तक्ष् की रूपावच्ी सस्क्ृृत के समान द्वी पहले गण के अनुसार चलती 

है . अ०माग० मरे तच्छन्ति ( सूय० २७८ ) और तब्छिय रूप पाये जाते हैं (उत्तर० 


५९६ ) | -“ शक्‌ धातु का शौर० रूप सक्कणोमि  शक्कोमि का बहुत अधिक 
प्रचार हूं ( ] १४० और १ ६५ , शक्कु० ५१, २ , रत्ना० ३०५, ३३ , ३९७, १७ , - 


उत्तरा० ११२, ८ ) अथवा सक्‍कुणोमि ( रच्छ० १६६, १३ , विक्र० १२, १२ , 
१५) हें ; ४९, १८ , मुद्रा० २४२, ३ , २४६, १ , २५२, २ [ सर्वत्र यही पाठ पढ़ा 
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कीजिए] च्रुणाघ पढा जाना चाहिए | निष्फर्ष यह निकलता है कि शौर० और माग० 
में विशेप प्रचल्ति रूपावली नवें गण के अनुसार चलती है : शौर० में खुणामि आया 
है ( माल्ती० २८८, १ ) , माग० में शुणामि हो जाता है ( मृच्छ० १४, २२), 
शोर० में खुणोमि ( वेणी० १०, ५ , सुद्रा० २४९, ४ और ६) अशूुद्ध है | इसके 
स्थान में अन्यत्र पाया जानेवाला रूप सुणामि या खुणेम्रि (म॒द्रा०) पढ़े जाने चाहिए। 
शौर० में सखुणादि आया है (माल्वि० ७१, ३, मुकुन्द० १३,१७, मस्लिका० २४४, २), 
खुणेदि भी है (मच्छ० ३२५,१९), माग० में शुणादि मिलता है (मच्छ० १६२,२१)। 
बोली की परम्परा के विरुद्ध शौर० रूप खुणिमो है (वाल० १०१,५), इसके स्थान में 
खुणामी छ॒द्ध है। शोर० में तृतीयपुरुष एकवचन आज्ञावाचक रूप सुणादु है (मृच्छ० 
४०,२१, ७४,५, शक्करु० २०,१५ , २१,४ , ५७,२ , १५९,१० , विक्र० ५,९ , ७२, 
१४ , ८०, १२ , ८३, १९ , ८४, १ , मालवि० ७८,७ , मुद्रा० १५९, १९ आदि- 
आदि ) | वास्तव में शौर० में इस रूप की धूम है , माग० में झुणाडु है (मृच्छ० ३७, 
३ ) , तृतीयपुरुष बहुवचन में शौर० में आज्यावाचक रूप खुणन्तु है ( मच्छ० १४२, 
१० ), मांग० मे शुणन्त है ( मच्छ० १५१, २३ )। मद्ग० मे यह वर्ग अ- रूपा- 
बली में छे लिया गया है : खुणइ, खुणिमो, सुणन्ति, रुणसु और खुणहु रूप 
मिलते हैं ( गंठड० , हाल , रावण० ), इसी भाँति अप० में द्वितीयपुरुप बहुवचन में 
आज्ञावाचक रूप णिखुणहु पाया जाता है ( काल्का० , २७२, ३७ ), जै०महा० में 
खुणई और खुणन्ति आये हैं ( काल्का० ), छुण मिलता है (द्वार० ४९५, १५ ) 
और छुणझु भी है (कालका० , एल्सें०) ; अ०माग० और जै०महा० में खुणह मिलता 
है ( ओव० $ १८४ , भाव०एत्सें० ३३, १९ ) ; अण्माग० में सुणतु ( नायाघ० 
११३४ ), सुणमाण ( आयार० १, १, ५, २ ) और अपडिसुणमाण रूप पाये जाते 
हैं ( निस्या० $ २५ )| जै०्मह्० और अ्माग० में किन्तु ए- रूपावली का बोल- 
बाल है; जै०्महा० में छुणेइ है ( आव*०एस्सें० ३५, ३० , ४२, ४१ , ४३, २ , 
कालका० , एल्सें० ) , अ०्माग० मे खुणेमि ( ठाणग० १४३ ), झुणेद ( विवाह० 
३२७; नन्दी० ३७१ , ३२७३ , ५०४ , आयार० १, १, ५, २ , पेज १३६, ८ और 
१६ , पषण्णय० ४२८ और उसके बाद ), पडिसुणेइ ( उवास० , निरया० , कप्प०) 
ओर पडिझुणेन्ति रूप पाये जाते हैं ( विवाह० १२९२७ ; निरया० , उवास० , कप्प० 
[ $ ५८ में भी यह रूप अथवा पडिझुणिन्ति पठा जाना चाहिए ] आदि आदि )। 
अ०माग० में इच्छावाचक रुप पडिखुणे ज्ञा (राय० २५१), पडिखुणिज्ञा (कप्प०), 
पडिखुणे ( उत्तर० ३१ और ३३ ) हैं। तृतीयपुरुष एकबचन आज्ञावाचक के रूप 
हेमचन्द्र ३,१५८ में सुणउ, खुणेड और खुणाड देता है |अ०माग० में खुणेउ पाया 
जाता है ( सूय० २६३ ), द्वितीयपुरुष वहुबचन सुणेद्द है ( सूय० २४३ , ३७३ , 
३९७ , ४२३ और उसके बाद , उत्तर० १ ) | महा० और जै०महा० में कमंवाच्य का 
रूप खुब्यइ है ($ ५३२६ ) | इससे पता चल्ता है कि कभी इस घाठ की रूपावली 
छठे गण के अनुसार भी चलती रही होगी अर्थात्‌ #छुबइ - #श्रुवति भी काम में 
आता होगा | पे 
हि 
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पिनष्टि है ( देच० ४, १८५ ) , शौर० में पीलेद रुप मिलता है ( मच्छ० ३, १ 
और २१ ) | -- मझइ ८ भनक्ति (दहेच० ४, १०६ ) , मह्दा० में सखनइ और 
भ्रज्जन्त- रूप पाये जाते हैँ. ( हल , रावण० ) , जै०्महा० में भज्जिऊण तथा 
भम्जेऊण हैं ( एल्सें० ) , अ०्माग० मे भज्जइ और अज्जए आये है ( उत्तर० 
७८८ और ७८९ ) , शौर० में मविष्यत्‌काल का रूप भज्जइस्ससि मिल्ता है (विक्र० 
२२, २ ), कझदन्त में अज्जिअ चलता है ( मृच्छ० ४०, २२ , ९७, २३ )। माग० 
में अय्यदि [ पाठ में भज्जादि है , कलकतिया सस्करण में भज्जेदि दिया गया है ] 
( मूच्छ० ११८, १२ ) कर्मवाच्य माना जाना चाहिए तथा विभय्य [पाठ में विभज्ज 
है ]( मच्छ० ११८, २१ ) इससे सम्बन्धित आज्ावाचक रूप , इसके विपरीत शौर० 
में आशावाचकर रुप अज्जेघ है ( मच्छ० १५५, ४ ) जो कर्तृवाच्य के अर्थ में आया 
है, जिसके साथ $ ५०७ में आये हुए रूप जुद्भइ की तुलना की जानी चाहिए | -- 
भिन्द्‌द + भिनस्ति है ( वर० ८, ३० , हेच० ४, २१६ , क्रम० ४, ४६ , माक ० 
पन्ना ५६ ) , महा ० में भिन्द्‌३ ओर मिन्दन्‍त- रूप मिलते हैँ ( गठंड० , ह्वाल , 
रावण० ) , जै०्मह्गा० में भिन्द्र आया है (एल्सें०) , अ०्माग० में भिन्‍्द्‌इ (ठाणग० 
३६० , विधाइ० १३२७ ), 'भिन्दे सित और सिन्दमाणे रूप पाये जाते हैं ( विवाह० 
१२२७ और १३२७ ), इच्छावाचक रूप भिन्दें ज् है ( आयार० २, २, २, ३ , २, 
३, १, ९ ) , शौर० और माग० में कृदन्त का रुप भिन्द््‌आ है ( विक्र० १६, १ , 
मृच्छ० ११२, १७ ) | अ०्माग० अब्से के विषय में $ ४६६ और ५१६ देखिए । 

$ ५०७--भुज्‌ के भुझइ ( देच० ४, ११० , मार्क० पन्ना० ५६ ) और 
उबहुस्नइ रुप बनते हैं ( हेच० ४, १११ ) , महा» में भुञ्नसु मिलता है (हाल ) , 
जै०्महा० में भुञ्न३ ( एव्से ० ), भुजई ( आव०एव्सें० ८, ४ और २४ ), भ्ुझ्जन्ति 
( ए््से० , कालका० ), भुञ्ञए (जात्तनेपद , एल्सें०), मुझाहि ( आव०एर्ल्स० १०, 
४० ) भुञ्जसु ( आव०एल्सें० १२, २० ), भ्रुब्जह, भुञज्जमाण, भुज्जिय और 
भुज़ित्ता रूप पाये जाते है ( एले० ) , अ०्माग० में भुझजइ (उत्तर० १२ , विवाह० 
१६३ ), भुड्जई ( यूय० २०९ ) , भुज्जामो ( विवाह० ६२४ ), ध्रुड्जद्द ( सूय॒० 
१९४ , विवाह० ६२३ ), भुजञन्ति ( दस० ६१३, १८ ), भुज्जे क्ञा ( आयार० 
२, १, १०, ७ , विवाह० ५१५ और ५१६ ) और भुज्ञे रूप देखने में आते है 
( उत्तर० ३७ , सूय० २४४ ), आज्ञावाचक रूप भ्ुरूज ( सूथ० १८२ ), भुज्जसु 
तथा अआुजिमो ( उत्तर० ३६९ और ६७५ ), झ्ुुझ्जद् ( आयार० २, १, १०, ७ ) 
रूप पाये जाते हे ओर भुड्जमाण भी मिलता है ( पण्णव० १०१ , १०२ [ पाठ में 
भआम्जेमाण है ], १०३ [ पाठ में भुब्जेमाण है ] , कप्प० ) , जै०्शौर० में भुज्जदे 
है ( कत्तिगे० ४०३, ३८२ , ४०४, ३९० ), शौर० में प्लुझ्जखु आया है ( मृच्छ० 
७०, १२ ), सामान्य क्रिया भ्ुम्जिदु है ( धूर्त ६, २१) , अप*» में श्ुउुजजक्ति आया 
है और सामान्यक्रिया का रूप भुउजणदा ओर भुड्जणहि हें ( हेच० ४, ३१५ , 
४४१, १) -- युज्‌ का वर्तमानकाल के रूप जुझइ और जुज्ञाइ होते हैं. ( द्वेच० 
४, १०९ [ कुमाउनी जुल्नइ चलता है और हिन्दी में इसका रूप जूझना दे ।-: 
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जाना चाहिए ] ; नागा० १४, ८ ओर ११ , २७, १५ आदि आदि ) पाया जाता है। 
अन्य प्राकृत बोलियो मे इसकी रूपावली चोथे गण के अनुसार चलती है - सक्कइ ८ 
#शकक्‍यति ( वर० ८, ५२ , हेच० ४, २३० , क्रम० ४, ६० )। इस प्रकार जै०- 
महा० और अप» मे सक्कई रूप मिलता है ( एव्सें० , हेच० ४, ४२२, ६ ; ४४१, 
२ ), जै०महा० में इच्छावाचक रूप सके ज्म है ( एरल्सें० ७९, १) और ए- रूुपावली 
के अनुसार जै०मह्य० में सक्केह् ( आव०एव्सें० ४२, २८ ), सक्के ति ( एर्से० ६५, 
१९ ) और सक्केह रूप मिलते हैं ( सगर० १०, १३ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] ) | इच्छावाचक रूप सक्का कै विषय में $ ४६५ देखिए। स्तू धातु जिसकी 
रूपावली सस्क्ृत में पॉचवें ओर नवें गण के अनुसार चलती है, ग्राकृत में अन्त में ऋ 
लगनेवाले धातुओं के अनुकरण पर की जाती है; महा० में ओत्थरइ - अवस्तृणोति 
है ओर ओ त्थरिअ 5 अवस्तृत है, वित्थरइ, वित्थरन्त-, वित्थरिडं और वित्थ- 
रिअ रूप भी पाये जाते हैं (रावण०), जै०महा० मे वित्थरिय > विस्तृत है (एर्ल्स०), 
शोर० में वित्थरन्त- आया है (माल्ती० ७६, ४ , २५८, ३) , अप० में ओ त्थरइ 
मिलता है ( विक्र० ६७, २० ) | इन्ही घातुर्ओों से सम्बन्धित उत्थंघइ भी है (- ऊपर 
उठाना , ऊपर को फेंकना : हेच० ४, ३६ तथा १४४ ), कर्मवाच्य की भूतकालिक 
अशक्रिया उत्थंधिअ है ( रावण० में स्तम्भ शब्द देखिए )-*उत्स्तप्नोति है 
( पिशल, बे० बाइ० १५, १२२ और उसके बाद )। $ ३३३ की ठुलना कीजिए | 
$ ५०६--सातवे गण की रूपावली ग्राकृत में एकदम छ॒प्त हो गयी है। अनु- 
नासिक निबल रूपों से सब॒ल रूपो में चल्मा गया है ओर मूल्शव्द (> वर्ग) की रूपावछी 
“अ अथवा ए- रूप के अनुसार चलती है; छिन्तइ - छिनत्ति है ( वर० ८, ३८ , 
हेच० ४, १२४ और २१६ , क्रम० ४, ४६ , मार्क ० पन्ना ५६ ), अच्छिन्द्‌इ भी 
मिलता है ( हेच> ४, १२५ ) , महा ० में छिन्द्‌र आया है ( गउड० ) और वोच्छि- 
न्द्न्त-- रूप भी पाया जाता है ( रावण० ) ; जै०महा० में छिन्दामि और छिन्देइ 
रूप मिलते हैं ( ए््से० ), कदन्त (> कत्वा- वाला रूप ) छिन्दित्तु रूप आया है 
( काल्‍का० ) , अ०्माग० मे छिन्दामि है ( अणुओग० ५२८ , निरया० $ १६) , 
छिन्दुसि ( अणुओग० ५२८ ), छिन्द्‌इ ( सूय० ३३२ , विवाह० १२३ और 
१३०६ , नायाघ० १४३६ , उत्तर० ७८९ ), अच्छिन्द्‌इ और चविच्छिन्द्र (ठाणग० 
३६० ), वो ्छिन्द्सि तथा वो चिछद्द रूप भी पाये जाते हैं ( उत्तर० ३२१ और 
८२४ ), इच्छावाचक रूप छिन्‍्दे ज्ञा हैं ( विवाह० १२३ और १३०६ ), छिन्दे है 
( उत्तर० २१७ ), अच्छिन्दे ज्ञा आया है (आयार० २, ३, १, ९; २, ९, २ , 
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२, १३, ११) और विच्छिन्दे ज्ञ भी मिलता है ( आयार० २, १३, १३ ), 
छिन्दाहि रूप चलता है ( दस० ६१३, २७ ) तथा छिन्द्ह है ( आयार० १, ७, रे, 
४ ), वर्तमानकालिक अशक्रिया छिन्द्माण है ( अणुओग० ५२८ ), कृदन्त पल्लि- 
च्छिन्दियाणं है ( आयार० १, ३, २, ४ ) , शोर० में कृदनत का रूप परिच्छि- 
न्दिअ मिलता है ( विक्र० ४७, १ )| अ०्माग० रूप अच्छे के विषय में $ ४६६ 
और ५१६ देखिए | -- पीसइ जो #पिसइ ( $ ७६ ) के स्थान में आया है ८ 
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कप्प० , इत्मादि ), कुब्वन्ती 5 कुर्बन्ती दे ( सूय० २३१ , २४० , ३५९ , ४७२, 
६४६ , विवाइ० ४०९ ), विकुब्वन्ति भी है ( विचाइ० २१४ और २१५ ), इच्छा- 
बाचक कुब्चे ज्जा और कुब्चेज्ञ रुप हूँ ( उत्तर० १९ और २८९ ), साधारणतः 
किन्तु कुछ रुप चलता दे ( $ ४६४ ), आजावाचक कुव्वहा ( आयार० १; ३, २, 
१ ) , आत्मनेपद की वर्तमानकालिक अशक्रिया कुब्बमाण है ( आयार० १, १, है, 
१ , पण्णव० १०४ , नायाघ० ९३० ), विउव्वमाण ( विवाइ० १०३३ और उसके 
बाद , १०५४ ) ओर पकुब्वमाण भी आये हैं ( आयार० १, २, ३, ५ , १, ५, 
१, १), जै०महा० में कुब्चई रूप आया है ( काल्का० ), कुब्बन्ति है ( आव०- 
एव्स० ७, ११), विउच्चइ (आव०एत्सें० ३५, ६) और विडव्वए भिल्ते हैं (आव०- 
एर्स ० ३६, २७ ), कदन्त चिउव्विऊण है , कर्मवाच्य की पूर्णभूतकालिफ अशक्रिया 
विउव्विय आयी हे (एर््स०) , जै०्शोर० में कुब्चदि रूप मिलता है (कत्तिगें० ३९९, 
३१३ , ४००, ३२२९ , ४०१, ३४०, ४०२, ३५७ ) | आत्मनेपद का रूप कुब्बदे दे 
( उत्तिगे० ४०३, ३८४ ) ! पॉचर्वे गण के अनुसार वैदिक रूपावली मद्दा०, जै०महा०; 
जै०्शौर० और अपर“्मे रह गयी है | वैदिक कृणीति का रूप $ ५०२ के अनुद्दार कुणइ 
बन जाता है ( बर० ८, १३ , देच० ४, ६५ , क्रम० ४, ५४ , मार्क० पतन्ना ५९ 
[कुमाउनी वैदिक रूणो सि का कणोदा रुप है । --अनु०] ) । इस नियम से मद्दा० 
कुणसि, ऋुणई, कुणन्ति, कुण, कुणखु, कुणड और कुणन्त रूप मिलते हैं 
( गउद० , हाल , रावण०), जे०्महा० मे कुणइ ( कालका० , ऋपभ० ) कुणन्ति 
और कुणह (काल्का०) , कुणखु (काल्का० , एव्सें०, सगर० ६, २ , ११ , १२), 
कुणन्त- त4 कुणमाण- ( कालका० , एर्स्से० ), कुणन्तेण ( ककक्‍्कुक शिलालेख 
१५ ) तथा एक ही खान में कुणई मिलता है जो अ०्माग० पद्म में आया है ( सम० 
८५ ) ; जै०शीर० में कुणदि पाया जाता है ( कत्तिगे० ३९९, २१० और ३१९ , 
४०२, ३५६ ओर ३२६७ , ४०३, ३७० , ३७१ , ३८५ , ४०४, ३८८ , ३८९ , 
३5१ ) , अप० में कुणहु ( पिगल १, १६ ; ५३ , ७९ [ पाठ में कुणद है ] ) 
और कुणहु रूप मिलते ईं ( पिगल १, ९० और ११८ ) | शोर० और माग० कुण- 
का व्यवह्वर कभी नहीं क्रिया जाता ( वर० १२, १५ , मार्क० पन्ना ७२ ) | इसलिए 


नाटकों में इसका व्यवद्वार क्रैवल मद्गा० में रचित गाथाओं में ही शुद्ध है जैसे, र्नावछी 
२९३, ६ , मुद्राराक्षत ८३, ३ , धूर्तसमाग़म ४, १९ , नागानन्द २५, ४ , ४१, ५, 
बाल्रामायग १२०, ६, विद्धग्याल्मजिका ९२, ८ , कर्पूर० ८, ९ , १०, १, १; 
५५, ३ , ६०, ५ आदि आदि , प्रतापरुद्रीय २१८, १७ , २२०, १५ , ३८९, १४ 
इत्यादि में भूल से राजशेखर ने शौर० में भी कुण- का प्रयोग किया है जैसे, बाल- 
रायायग, ६३, १३ , १६८, ७ , ९९५, १३ , २००, १३ , विद्धशाल्मजिका ३६, 
२,४८, ५ और ११ , ८०, १४ , ८३, ५; १२३, १४। कुणोमि के स्थान में 
( कर्पूर० वम्बइया ससकरण १०७, ६ ) कोनो ठीक ही करीअदु पाठ पढता है (कोनो 
द्वारा सम्पादित सस्करण ११५, ६) और ऐसी आशा की जाती है क्रि इसके सुआलोचित 
सत्करण वाल्समायण और विद्धशाल्मजिका शौर० का कुण- निकाल डालेंगे | किन्त 
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अनु० ])। इसके साथ भज्जेध ( $ ५०६ ) और नीचे दिये गये रुधू की तुलना 
कीजिए | महा ० में पउझजइड रूप मिलता है ( कपूर० ७, १ )। महा» में जुज्जए, 
जुज्जद ( हाल ) और जुज्ञन्त- ( रावण० ) क्मवाच्य के रूप हैं| अ०माग० मे 
जुदजइ ( पण्णब० ८४२ और उसके बाद , ओव० $ १४५ और १४६ ) और पड- 
उजइ रूप मिलते हैं ( विवाह० १३१२ ; नायाघ० $ ८९ ) | इच्छावाचक रूप जुड्जे 
है ( उत्तर० २९ ) और पडड्जे भी मिलता है (सम० ८६ ) | जुञ्जमाण भी आया 
है ( पष्णब० ८४२ और उसके बाद ) | कृदन्त रूप उचडडिजऊण है ( विवाह० 
१५९१ ) , जै०मह्द० मे क्दनत का रूप निउज्जिय है (एव्सें० ) , शौर० में पड- 
उजचध मिलता है ( कर्पूर० ६, ७ ), कर्मवाच्य का वर्तमानकाल्कि आज्ञावाचक रूप 
पउज्जीअदु है ( मच्छ० ९, ७ ), जब कि शौर० मे जिस जुज्जादि का बार बार 
व्यवह्दर किया जाता है ( मृच्छ० ६१, १० , ६५, १२ , १४१, ३ , १५५, २१ ; 
शक्कु० ७१, १० , १२२, ११ , १२९, १५ , विक्र० २४, ३ , ३२, १७ , ८२, १७ 
आदि-आदि ) - युज्यते है| जै०शोर० भविप्यतृकाल का रूप अहिडज्जिस्सदि <+ 
अभियोध्यते है ( उत्तररा ० ६९, ६ ) | --- रुधू का रुनन्‍्धइ बनता है ( वर० ८, 
४९ , हेच० ४, १३३ , २१८, २३९ , क्रम० ४, ५२ , मार्क० ओर सिंहराज० 
पन्ना ५६ )। इस प्रकार मह्या० में रुन्धरस्तु मिलता है (हाछ ) , अण्माग० में 
रुन्धइ आया दै ( ठाणग० ३६० ) , शौर० मे रुन्धेदि है ( मब्लिका० १२६, ३; 
पाठ में रुन्‍धेइ है ) , अप० में कृदन्त रूप रुन्‍्धेबिणु आया है ( विक्र० ६७, २० ), 
रुज्झर - भसुध्यति भी मिल्ता है ( हेच० २, २१८ ), इसमें अनुनासिक लगा कर 
णिरुझ्झइ रूप काम मे आता है (हाल ६१८ ), जै०्शोर० मे भी कृदन्त निरू- 
डिश्नत्ता पाया जाता है ( पव० ३८६, ७० ) जिससे अ०्माग० विशिश्वइ ८ विकृ- 
न्त्यति की पूरी समानता है ($ ४८५ ) | मद्ा ० और अ०्माग० में रुस्भइ है (वर० 
८, ४९ , हेच० ४, २१८ , क्रम० ४, ५२ , मार्क” और सिंहराज० पन्ना ५६ , हाल, 
'रावण० ; उत्तर० ९०२ ), अण्माग० में निरुम्भर आया है (उत्तर० ८३४) | महा० 
और जै०महा० में कर्मवाच्य का रूप रुब्भइ मिलता है ( $ ५४६) | ये रूप किसी घात 
#रभ्‌ के हैं जो कव्य वर्णों में समाप्त होनेवाले घातुओं की नकल पर बने हैं ($ २६६)। 
--हिंस्‌ का रूप अ०माग० में हिंसइ है--हिनस्ति दै ( उत्तर० ९२७ , ९३५; 
९४० ; ९४५ , ९५० आदि आदि), विहिंसइ भी मिलता हद (आयार० १, १, ९, ४; 
५, ५ , ६, ३) और हिंसन्ति भी आया है ( आयार० १, १, ६, ५ 2 | 

६ ५०८--कू के रूप आठवें गण के अनुसार पाये जाते हैं किन्तु केवल अ०- 
माग०, जै०महा ० और जै०शौर० मे | इसमें यह होता है कि निबरू मूल शब्द कुरू 
कु रूप घारण कर लेता है और अ-वर्ग में ले जाया गया है - अ०्माग० में 
कुब्वइ ८ #कुचेति है ( सूय० ३२१ , ३१८ [पाठ में कुब्चई है], २५९ 
[ पाठ में कुब्चई है ], ५५० , ५५१ , उत्तर० ४३ ; दस० ६१३, १९ [ पाठ में 
कुडई है ] ), पकुष्चइ मिलता है ( आयार० १, २, ६२ ), विउव्यइ आया है 
( विवाह० ११४ ; राय० ६० ओर उसके बाद , ७९ , ८२ , उवास० ; नायाध० ; 
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२, १ , सूय० ४०३ , ४०६ , ८५३ , विवाह० ९१५, ९१७, ९३३१ ; ९४ 
निर्या० ४९ , उवास० , कप्प० ), करेमी (सूवर० ७३४), करें नति ( आयार० १, 
३, २, १ , राय० १८३ , जीवा० ५७७ ओर ५९७ , डवास०, कंप्प० ) रूप पाये 
जाते हैँ | आज्ञावाचक वियागरेहि (सूय० ९६२) और करेह है (उवास० , नायाध० 
कप्प० ), करेमाण आया है ( उवास० ) तथा वियागरेमाणे और वियागरेइ 
मिलते हैं (आयार० २, २,३, १) | इक्डे दुकके मिलनेवराद्य रूप अ०्माग० में कज्न्ति 
है ( उवास० $ १९७ और १९८ ) जो कर्तृवाच्य में आया है , इसके समान स्थिति में 
६ १८४ म करेन्ति दिया गया टे , जे०शीर० में करेंदि दिखाई देता है (पत्र० ३८४, 
५९ , कत्तिगे० ४००, ३२४ , ४०२, २६९ , ४०३, १७७ ओर ३८३ ) , श्ौर० में 
करेमि आया दे ( लल्ति० ५६१, १५ , मच्छ० १६, ४ , १०३, १७ , १५१, २२ 
शकु० १६५, ८ , विक्र० ८२, ५ , ८३, ५ और ६ आंदि-आदि), करेखि है (रूना० 
३०३, ३९ , माल्ती० २६५, २ , प्रबोध० २४४, २ [ पूनें का, मद्रासी ओर वबइया 
सस्करण के साथ यद्दी रूप पढ़ा जाना चाहिए ) ), करेदि्‌ (लल्ति० ५६०, ९, मृच्छ० 
७३, ११ , १४७, १८; *५१, १९ और २० , शकु० २०, ५ , ५६, १६ , विक्र० 
७५, ५ ), करेमो ( शऊ० ८०, ५ [यही पाठ पढा'जाना चाहिए] )। अछंकरे न्ति 
( माल्ती० २७३, ५ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , इस नाटक में अन्यत्न दूसरे 
रुप भी देखिए ), करेद्वि ( मच्छ० ६६, १४ + ३२५, १८, ३२६, १० ), करेख. 
(ख्ना० २९९, ५ , ३१६, ६ , ३२८, २४ , वेणी० ९८, १५ , प्रसन्न० ८४, ९ , 
कर्ण० २१, ७ , ३०, ५ , ३७, २० ), करेदु (माल्ती० ३५१, ५), करे रद्द (शकु० 
१८, *६ , विक० ६, १५ , 7०, १५ , ५३, १४ , प्रवोध० ६३, ११ ,रत्ना० ३०३, 
२? , उत्तररा० १०१, ८ ), करेंध ( माल्ती० २४६, ५ ) और करेंन्त रुप पाये 
जाते ६ (मृच्छ० ६, १३ , ४०, १३ , ६०, २५ , ६१, २४ , १०५, १ , १४८,८) | 
- माग० में कछमि ( मझच्छ० १२, १५; ३१, १७ और २० , ९७, ४ , ११३, 
२३ आदि आदि , गउ० ११४, ३ ), करछेशि (मृच्छ० १५२, २५ , १६०, ३ ), 
कलेदि (मच्छ० ८१, ६ , १२७, ६ , १३५, २ , १५८, २५ , नांगा० ६८, ५ [यहाँ 
यही रूप पढा जाना चाहिए ]), कलेहि (मृच्छ० ३१, ८ , १२९३, १० , १७६, ५), 
कलेक्द्र ( मच्छ० १६७, १९ , १६८, ७, १५७०, २१ , बेणी० ३६, ६ , चड० 
७१, २० ), कलेध ( मच्छ० ३२, १५ , ११२, २; १४०, २३ ) ओर कछेन्तआ 
रूप आये दे ( सवोधन , मुच्छ० ३०, ९ , १०८, १०७)। 

४$ ५१०--प्राकृत की अधिकाद वोलियों में केवल झा धातु के भिन्न ूूप मिलते 
हैं जो नर्वे गण के अनुसार हैं | $ १७० के अनुसार इस घातु के रूप न के बाद आने 
पर आदि का ज्ञ उठ जाता है , मद्गा० में जाणाइ आया दै( कर्पूर० ३५, ८ ) , मै०- 
महा० में जाणासि रूप मिलता है है ( एव्सें० ५७, ८ ) , अ०्माग० में भी जाणासि , 
है ( विचाइ० १२७१ , राय० २६७ , उत्तर० ७४५ ), अणुजाणाइ आया है (यूय० 
१, और १६ ), न याणाइ और जाणाइ ( सूय१ १६१ और ५२० ), परियाणाइ 
(विवाह० २२८ ; राय० २५२ [ पाठ में परिजाणाइ है] ), वियाणासि और विया- 
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यह रूप बाद के नाटकों में भी मिलता है जैसे, द्ास्यार्णव ३२, १२ , ३९, १४ , 
चैतन्यचन्द्रोद्य २६, ९११ , २७, ५ , ३९, १ और १० / ४४, १९ , ४७, ७ , ८०, 
१४ , ९२, १४, कर्ण० २२, ८ , जीवा० ३९, १५ , ४१, ७ , ८१, १४ , ९५, २, 
माह्लिकामास्तम्‌ ६९, १ , ३३६, ३ आदि आदि | इनमें बात यह है कि प्रकाशक 
अथवा सम्पादक की भूल नहीं है, स्वय लेखक इस अशुद्धि के लिए उत्तरदायी है | एक 
भीषण भूल शोर० कुम्मो 5 कुमें है ( जीवा० १३, ६ )। इसके विपरीत ढक्की रूप 
कुल 5 कुरु शुद्ध है ( मच्छ० ३१, १६ )। 

६५०९-- ऋ में समाप्त होनेवाली धातुओं के अनुकरण के अनुकरण में अधि- 
काश में क की रूपावड्ी पहले गण के अनुसार चलती है (६ ४७७) : करइ रूप पाया 
जाता है ( बर० ८, १३ , हेच० ४, ६५ , २२४ , २३९ ; माक० पन्ना ५९ ), किन्तु 
महा०, जै०्मद्ा ०, अ०्माग० और जै०्शौर० में प्रायः तथा शोर० और माग० मे बिना 
अपवाद के इसके रूप ए- के साथ चलते हैं। अ- वाले निम्नलिखित है; 
पल्‍लवदानपत्र में इच्छावाचक रूप करे य्य और करे य्याम आये हैं ( ६, ४० ; 
७, ४१) , मह्दा० में करनत मिलता है ( रावण० ) , जै०महा० मे करए- कुरुते 
है ( काल्‍का० दो, ५०६ ५), करन्ति भी है ( क्पम० ३९ और ४० ) ; 
अ्माग० में करई है ( अनिश्चित है , राय० २३३ ), करन्ति (सूथ० २९७ , 
उत्तर० ११०१ , विवाह० ६९ , जीवा० १०२ , पषण्णव० ५६ , ५७४ ), पकरन्ति 
( उत्तर० १५ , पण्णब० ५७५ ), वियागरन्ति और वागरन्ति ( सय० ५२३ और 
६९५ ) रूप पाये जाते हैं , जै०शौर० में करदि आया है ( कत्तिगे० ४००, ३३२ ) 
अथ्माग० में इच्छावाचक रूप करे है ( सूथ० ३४८ , ३८५ , ३१९३ ), निराकरे 
मिलता है ( सूय० ४४२ ), करेज्ता ( $ ४६२ ), वियागरे जया ( सूय० ५२५ और 
५२७) तथा वागरेंज्ञा रूप भी पाये जाते है ( आयार० २, ३, २, १७) ; अप० 
में करिमि ( विक्र० ७१, ९ ), करडें (देच० ४, ३२७०, २), करइ, करदि, करन्ति 
और करहि रूप पाये जाते हैं (हेच० में कर्‌ धातु देखिए)। इच्छावाचक रूप कारि 
आया है (हेच० ४,२८७,३ , झकसस्तति ४९,४ , प्रबन्ध" ६३,७), आशावाचक करहि 
है ( हेच० ४, ३८५ , पिंगल १, १४९ ), करू ( देच० ४, ३३०, २ ) तथा करहु 
भी आये हैं ( ह्ेच० ४, २४६ , पिंगल १, १०२ , १०७ , १२१ [ पाठ मे करह 
है ] ), सामान्यक्रिया करण है, झद॒न्त में करेवि और करेप्पिणु रूप मिलते हूँ (हेच० 
में कर धाठु देखिए) जो वहुत चलते है | --- निम्नलिखित ए- वाले रूप उक्त रूर्पो से 
भी अधिक काम में आये हैं , महा ० मे करेमि, करेसि, करेइ, करें न्ति, करेह्दि, 
करेखु और करेन्‍्त रूप आये हैं ( हल , रावण० ) , जै०मह्ा० में करेइ मिलता है 
( एव्पें० , काल्का० , आव“ए्पे० ९, १७ , १४, १४ ), करेमी ( एव्सें० २, २७ , 
५, ३५ , काल्का० २६४, ११, और १४ , आव०ए्ें० १७, १४ , सगर० २, १४), 
करें न्ति ( एल्सें० , कालका० ), करेद्दि, करेंसु तथा करेद्द ( कालका० ), करेन्त, 
करेमाण ( ( एर्सें० ) रूप पाये जाते है , अ०माग० में करेमि ( ठाणग० १४९ और 
और ४७६ , नायाध० $ ९४ , डवास० ), करेइ ( आयार० १, २, ५, ६ , १; रे; 
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रूप (मुच्छ० ४१, २४ [सह्दों यही पाठ पढा जाना चाहिए ], १६९, २० , विक्र० 
१५, १० , ४१, ५ , मालती० २३९, १ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए | ), 
अणुजाणादि ( शकु० २६, १२ , विक्र० २९, ९ ) रूप पाये जाते हे। माग० में 
याणाहि ( मच्छ० ८०, २१ ) मिलता है, अप» में जाणर्ड ( देच० ४, ३९१ , 
४३९, ४ ), जाणइ ( देच० ४, ४०१, ४ , ४१९, १), जाणु ( पिगल १ २६ [पाठ 
में जाण है ]) और जाणहु रूप पाये जाते दें (पिंगल ९,१०५ , १०६ और १४४) | 
शौर० और माग० में यह रुपावली अ- वर्ग के अनुसार जाणामोी, जाण ओर 
जाणाहि तक द्वी सीमित है, किन्तु ऐसा न माना जाना चाहिए कि ये रूप सबल 
मूल शब्द से नवें गण के अनुसार वनाये गये हें और ऐसा द्वी रूप जाणथ भी दे । 
शौर० में जाणसि भाषा की परमरा के प्रतिकूल है ( लल्ति० ५६०, १८ ), जाणेदि 
भी ( नागा० ६७,३ ) अशुद्ध है | इसके स्थान में इसी ग्रन्थ मे अन्यत्न आये हुए दूसरे 
रूप के अनुसार जाणादि पढा जाना चाहिए, जैसा कि माग० याणदि के स्थान में 
( हेच० ४, २९२ ), पच्चहिजाणेदि्‌ ( मुच्छ० १३२, २४ ) के लिए पत्चहदिजाणादि 
पढ़ना चाहिए । इसके विरुद्ध जै०महा० में पु रूप जाणेइ शुद्ध है ( काल्का० तीन, 
५१२, ४ ) | जे०"शोर० वियाणेदि ( कत्तिगे० ३९९, ३१६ , पाठ में वियाणेइ है ) 
ओर अप० जाणेहु में ( पिगल १, ५ ओर १४ ) भी ए- रूप शुद्ध हैं। जै०्शौर० में 
णादि 5 ज्ञाति भी आया है ( पव० ३८२, २५ )। 

$ ५११--क्री का रुप किणइ बनता हे ( बर० ८, ३० , हेच० ४, ५२ )। 
वि उपसर्ग के साथ विक्किणइ हो जाता हैँ ( वर० ८, ३१ , हेच० ४, ५२ , क्रप्त० 
४, ७० , मार्क पन्‍ना० ५४ ) | इस प्रकार - महा० में विक्षिणइ मिलता है ( हाल 
२३८), जै०्मद्रा० में किणामि (आव०एर््सें० ३११,९) और किणइ (ए्सैं० २९,२८), 
कृदनन्‍त किणिय, भविष्यतूक़ाल में किणीद्ामो ( आव०एत्सें० ३३, १५ ) रूप देखने 
में आते ६ , विक्षिणामि ओर चिक्किणई (आव०एर्स ० ३३, २४ और २६), विक्कि- 
र्णान्त (आब "एस ० ३१ 5 ७) तथा पडिविक्षिणद भी मिलते र्ड् (आब० ३३, १ ५) | 
अ०्माग० में किणद आया है ( ठाणग० ५५१६ ); इच्छावाचऊ किणे है, वर्तमान- 
कालिक अशकिया किणन्त- है (आयार० १, २, ५, ३) , शौर० में आज्ञावाचक रूप 
किणथ है ( चड० ५१, १० , ११ और १२ , ५३, ७ ), भविष्यतूकाल किणि- 
स्सददे है (वट० ५२, ४ और ७), कर्मवाच्य की वर्तमानफ्ालिक अशक्रिया किणिद्‌ 
है ( कर्पूर० ३२, ९ , ७३, २), णिक्षिणसि ( मु55० ६१, १६ ) और विक्षिणिद 
रूप भी मिलते हे (मून्छ० ५०, ४ , कर्पूर० ७४, ३ , लठक० १३, १५ , १८, १०); 
माग० में किणथ और ई- वाला भविप्यतूफ़ाल कीणिहशंं ( मच्छ० ३२, १७ ; 
११८, १४ , १२५, १० ) रूप आये ई , ढक्की म चिक्किणिअ दै (मच्छ० ३०, १०, 
१२ और १४ ) | क्री घातु की रूपावली थि उपसर्ग के साथ ई- में समातत होनेवाले 
घातुओं के अनुऊरण पर पहले गण में भी चलती हैं : विक्केइ रूप मिलता है ( बर० 
८, रे? , देच० ४, ५२ और २४० » केमे० ४, ७१ , माक० पन्‍ना ५४ ) | यद्द रूप 
प्रद्म० में हल २३८ में अन्यत्न यह रूप भी देखिए। विक्केअइ ( हेच० ४, २४० ) 


व्यजन ई---क्रियाशब्द ७४५ 


णाइ रूप मिलते है ( उत्तर० ७४५ और ७९१ ) , जै०्शौर० मे ज्ञाणादि ( पव० 
३८२, २५ , ३८८, ४८ ) और वियाणादि रूप हैं ( पव० ३८८, २ ) , शौर० में 
जाणासि रूप पाया जाता है ( मच्छ० ५७, ९ , ६५, १० , ८२, १२ , शकु० १३, 
५ , माल्ती० १०२, ३ , मुद्रा० ३७, २ ) , दाक्षि० में आणासि चलता है ( मृच्छ० 
१०१, ८ , ९ और १० ) , शौर० में जाणादि देखने में-आता है ( विक्र० ९, ४ , 
माल्ती० २६४, ५ , महावीर० ३४, १ , मुद्रा० ३१६, ३ , ४ ओर ६ ,५५, १ आदि- 
आदि ) , माग०, शौर० और दाक्षि० में आणादि भी मिलता है ( मृच्छ० ३७, २५, 
५१, २५ , १०१, ११), श्ौर० मे विआणादि आया है (ग्रबोव० १३, १९ ), 
जाणादु है ( मच्छ० ९४, १३ , मुद्रा० ३६, ७ ) , माग० में याणासति (वेणी० ३४, 
१८ ), याणादि ( रूच्छ० ११४, १ ), आणादि ( मच्छ० ३७, २५ ) तथा विअ 
णादि और पतच्चभिआणादि रूप पाये जाते हैं (म्च्छ० ३८, १३ , १७३, ७) | शौर० 
और माग० को छोड अन्य सब प्राकृत वोलियों मे ज्ञा अधिकाश में अ- रूपावली के 
अनुसार चलता है; जाणइ है ( वर० ८, २३ , हेच० ४, ४७ , क्रम० ४, ४७ ) | 
इस प्रकार : महा० में जाणिमि, जाणसि, जाणसे, जाणइ, जाणिमो और 
जाणामो, जाण तथा जाणझु रूप आये है (हाल ), ण के बाद: आणसि, 
आणइ, आणिमो और आणह रूप मिलते है ( हाल , रादण० ) ; जै०्महा० 
में जाणसि (द्वार० ५०२, २१), न याणसि (एत्सें० ५२०, १७ ), जाणद 
( ए्से० ११, २ , काल्का० २७७, १० ) और न याणइ पाये जाते हैं ( आव० 
एर््से० २१, १८ , ३८, ८ , एज्सैं० ३२०, ३े , २७, २५ ) , अ०्माग० में ज्ञाणसि 
( उत्तर० ७४५ ), जाणइ ( विवाह० २८४ , ३२१६१, ९११ , ११९४ , ११९८ 
आदि-आदि » ेये० ४७६ ओर, ७४० , उत्तरु० २०२ , आयार० १, २, ५, 
४ , पण्णव० ३६६ , ४२२ , ५१८ और उसके बाद , ६६६ , जीवा० ३३९ और 
उसके बाद ), परिजाणइ ( आयार० पेज १३२, ९ और उसके बाद ), अणुजञाणइ 
( विवाह० ६०३ और उसके बाद ), समणुजाणइ ( आयार० १, १, ३, ६ , १, 
२, ५, २ ओर ३), जाणामो (विवाह० १३३ , १४४ , ११८० , १४०६ , 
ठाणंग० १४७ , सूय० ५७८ ), जाणह और परियाणह ( विवाह० १३२ और 
२३४ ) रूप भिल्ते हैं | इच्छावचक जाणे है ( सूय० २६४ ) | आश्ञावाचक जञाण है 
( आयार० १, ३, १ १)। ओर जाणाहे भी मिलता है ( सूय० २४९ ओर ३०४ 
कप्प० एस, ( 5. ) $ ५२ )। वियाणाहि ( पण्णब० ३९), सम्णुजाणाहि (सूय॒० 
२४७ ), अणुजाणउ ( कप्प० $ २८ ) ओर जाणह भी आज्ञावाचक है ( आायार० 
१, ४, २, ५) | जञाणमाण भी पाया जाता है ( सम० ८२ ) | जै०शौर० मे जाणदि 
है ( कत्तिगे० ३९८, ३०२ ), वियाणदि्‌ ( पव॒० ३८१, २१ ) और जाण रूप भी 
मिलते हैं (कत्तिगे० ४०१, ३४२) , शोर० में जाणामों [पाठ में अश्ुद्ध रूप जाणीमो 
है , इसी अन्य में अन्यत्र आये हुए दूसरे रूप की तुलना कीजिए ] (माल्ती० ८२, ९ , 
९४, ३ , २४६, १, २४८, १, २५५, ४ विद्व० १०१, १ ); ण आणध भी है 
( माल्ती० २४५, ८ )। आज्ञावाचक के ज्ाण ( कर्पूर० ६३, ८ ) और ज़ाणाहि 
९४ 
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गे ण्हन्ति ( मृच्छ० ७०, रे है! गेण्दद (्‌ मुच्छ० १६, रे , २८, ४ , ५५, १ , 
७५, २ आदि आदि , ख्ना० ३०५, ७ ) गे प्हडु ( मुच्छ० ४९, ८ , ७४, १४ ), 
अणुगेएहदु ( शकु० ५६, ११ , म॒द्रा० १९, ४ ), गे ण्हथ ( मुच्छ० ९७, २४ ) 
और अणुगे प्हन्तु रूप मिलते है ( मुद्रा० २६२, ५ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] ) | कृदन्त रूप गेण्हिआ है (मूच्छ० ४१, १२ , ५६, ८ , ७५, ८ , १०५, 
२ , १०७, १० , बिक्र० १०, २ , ५९२, ५ , ७२, १५ , ८४, २० ) | सामान्यक्रिया 
का रुप गेण्हिलुं दे ( मच्छ० ९४, १२ ) | कर्तव्यवाचक अशक्रिया गे पिहद्व्य है 
( मूच्छ० १५०, १४ , विक्र० ३०, ९ ) , मांग० में गेण्हदि ( मच्छ० ११८, १९ , 
१४५, १७ ), गे पह ( मृच्छ० ४५, २१ , १३२, १३ , मुद्रा० २६४, १ , २६५, 
१ ), गेण्हदु ( मुन्छ० २२, ३ और ५ ), गे ण्हिआ ( मच्छ ० १२, १४ , ९६, १२ 
और १८ , ११६, ५, १२६, १६, १३२, १६ , ,चड० ६४, ८ ), ढककी में 
गेण्द आयाह ( मच्छ० २९, १६ , ३०, २) , अप» में ग्रण्द्दई (देच० ४, ३३६) 
और गे ण्द्वव रूप मिलते हैं ( पिंगल १ 9 १० ) । कदन्त रूप शण्डे प्पिष्णु है ( ह्वेच० 
४, २९४ , ४३८, १ )। गृह धातु की रूपावली अप» में छठे गण के अनुसार भी 
चलती दे : ग्रृहन्ति रुप भी पाया जाता है ( हेच० ४, ३४१, २ )। 

९ ५१३--वन्ध की रूपावछी निम्नलिखित प्रकार से चलती है; मद्दा० में 
चन्चह (द्िच० १, १८७ , हाल , रावण ० , प्रचण्ड० ४७, ६) , णिवन्धद (रावण०), 
वन्धन्ति ( गठड० , रावण० ), अणुवन्धन्ति (रावण०), वन्धख्ु ( रावण० ) और 
आवन्धन्तीय ( देच० १, ७ ) रूप आये ईं | भविश्यतूफ़ाल मे वन्धिहिइ है | कर्म- 
वाच्य में वन्धिज्ञाइ आया दे ( देच० ४, १४७) | ए- वाली रूपावली भी चलती है 
वन्‍्धें न्ति रूप मिलता है ( रावण० ), सामान्यक्रिया वन्धेउ दे (हेच० १, १८१ ), 
जे०मद्ग० में बन्‍्धह, वन्धिऊण और वन्धिय आये हैं ( एव्सें० ), वन्धिड' और 
चन्धिन्तु भी पाये जाते ई ( काल्का० ) , अ०्माग० में चन्‍्धइ ( ठाणग० ३६० , 
दिवाह० १०४ , १३६ , १३७ , ३३१ , ३५१ और उसके बाद , ६२५ और उसके 
बाद , १८१० ओर उसके बाद » ओब० (६ ६६ , पण्णब० ६१८ , 5५३ , ६५७ , 
६६३ आदि आदि » पढ़िवल्‍्धइई ( सूय० १७९ ), चन्धन्ति ( ठाणग० १०८ , 
विवाइ० ६६ और १४२५ , पण्णव० ६३८ , ६५७ , ६६३ आदि आदि ), वन्धे ज्ना 
( विवाद० ४२० और ४२१ , उवास० है २०० ) तथा बन्धह रूप देखने में आते 
ई ( विवाह० २३४ ओर १२६३ ) | सामान्यक्रिया का रूप वन्थिउ है ( निरया० $ 
६५ ) | गैश्भीर० में वन्धदे मिलता  (कत्तिगे० ४००, ३२७) , बौर० में वन्धामि 
( लटक० १८, २२ ), अणुबन्धसि ( शकु० ८६, १४) और अणुवन्धन्ति रूप 
आये है ( उत्तर० ६०, ७ ), झदस्त वन्थिञ् है ( मच्छ० १५५, ३ , प्रवोध० १४, 
६० [ यहाँ यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ] , र्ना० ३१७, ११ ), उब्चम्थिञ भी दे 
( स्ना० ३१५, २८ , नागा० २४, १५ , ३५, ९ ) | ए- वाले रूप भी मिलते हें : 
बन्धेसि पाया जाता है ( प्रिय० ४, १६ ) तथा ओवन्थेदि - अववन्धाति है 
( मच्छ० ८९, ५ , १५२, २५ ) , माग० में ऊदन्त का रूप वन्विभ दे ( मृच्छ० 
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विक्रेय का एक रूपमेद दे अर्थात्‌ यह य#विक्रेति है| -- पू से पुणइ वनता है 
( देच० ४, २४१) | इसी भॉति लू का छुणइ रूप हो जाता है (वर० ८, ५६ , देच० 
४, २४१ , क्रम० ४, ७३ , मार्क० पन्‍ना ५७) | इसके अतिरिक्त उ और ऊ में समात्त 
होनेवाले घातुओं के अनुकरण पर इन दोनों धातुओं की रूपावछी छठे गण के अनुसार 
भी चलती है : अ०्माग० मे इच्छावाचक्र रूप ल्ुएज्जा है ( विवाह० ११८६ ), कर्म- 
वाच्य में पुब्चई, छुब्बद तथा इनके साथ साथ पुणिज्नइ और हुणिज्ञइ रूप भी 
मिलते है (३५२१६ )। किणइ में जो दीर्घ ई ह॒स्व बन जाता है इसका स्पष्टीकरण 
प्राचीन व्यनिबल क्रीणाति से होता है | यह ठीक उसी प्रकार बना है जैसे पुणइ + 
पुर्णाति और लुणर ८ लुणंति | महा ०, जै०महा ०, अ०्माग० और अप० जिणइ 
ढकी जिणादि तथा अ०्माग० रूप सपुस्सिणाइ के विषय में $ ४७३ देखिए और 
जुणइ के सम्बन्ध में $ ४८९ | 
९ ५१२--अ०माग० अण्हाइ > अद्नाति में व्यंजनों में समाप्त होनेवाले 

धातुओं की पुरानी रूपावछी सामने आती है ( ओव० $ ६४ और ६५ ) | साधारणतः 
बननेवाल रूप अण्हर्‌ है (हेच० ४, ११० ) | इन धातुओ की रूपावली सातवें गण 
के धातुओं के अनुकरण पर और निबरल वर्गों में अ> अथवा एु- रूपावली के अनुसार 
($ ५०६ और उसके बाद ) चलती है। इस स्थिति पर प्रभाव डालनेवाले दो कारण 
हैँ। एक तो यह कि इन धातुओ के कुछ भाग के भीतर आरम्मसे ही अनुनासिकर था, 
जैसे अन्थ, चन्ध और मन्थ | कुछ माग में प्राकृत के व्यनिनियर्मों के अनुसार अनु- 
नासिक लेना पडा, जैसे अण्हद 5 अच्नाति, गे ण्हर - ग्रह्माति | इस नियम से ; 
गणठइ > ग्न्‍्थाति ($ ३३३ , देच० ४, १२० , मार्क० पन्ना ५४ ) ; शौर० में 
णिग्गण्ठिद्‌ रूप मिलता है ( वाल० १३१, १४ )। गे ण्दइ ८ गृहणाति (वर्‌० 
८, १५ , हेच० ४, २०९ , क्रम० ४, ६३) , महा ० मे गे ण्हइड, गे ण्हन्ति, गे ण्ह, 
गेण्दउ और गे ण्हन्त- रूप मिलते है ( गउड० , हाल ; रावण० ) | जै०महा० में 
गेण्हसि आया है ( आव*“एव्से० ४४, ६ ), गे ण्ह३, गिण्हर्‌ ओर गिण्दए मिलते 
हैं ( कालका० ) , गे एद्दल्ति मी है (आव० ३५, ३) , गे णद्द (एत्सें० , कालका०), 
गेण्हाहि ( आव०एल्लें० ३१, ११ ) और गे ण्देखु ( एल्सें० ), गे ण्दह तथा 
गिण्हद रूप पाये जाते हैं. ( आव० ३३, १७ , कालकफा० ) , अ०्माग० में गे'ण्हइ्‌ 
( विवाह० ९१६ , १०३२ , १६५९ , उबास० ), गे ण्हेज्जा ( विवाह० २१२ 
और २१४ ), गिण्हद्‌ ( विवाह० १०३५ ; पण्णव० २७७ और उसके बाद , नायाघ० 
४४९ , उवास० , निरया० , काप० आदि-आदि ), गिण्हेइ ( उवबास० ), अशि- 
मिण्द३ ( उवास० )) ओशिण्हड ( विवाह० ८२८ ), शिण्दह ( विवाह० ६२३ ), 
गिण्दन्ति ( विवाइ० २४, निरया० ), गिणए्द्दाद्दि ( नायाध० ६३३ ) तथा 
शिण्हह और उबगिण्दद्द रूप पाये जाते हैं (विवाइ० ३३२) , जै०शौर० में गिण्ददि 
( पव० ३८४, ५९९ [ पाठ में गिण्णदि है ] , कत्तिगे० ३९९, ३१० ; ४००, ३३५ ) 
और मिण्द्वेदि मिलता है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ) , शौर० में गे णद्वसि ( मृच्छ० 
४९, १५ ), गे णद्वृदि (मुच्छ० ४५, ९; ७४, १८ , शकु० ७३, ३ १५९, १३), 
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के काम मे आता हे (वर० ७, २५ , देच० ३, १६४ , क्रम० ४, ११ , सिंहराज० पन्ना 
५४ ) | इस नियम से अण्माग० में प्र०एऊ० में के अहं आखी आया है ( आयार० 
१, १, १, ३ ) , गौर० में अहं खु आखि मिलता है (मृच्छ० ५४, १६ ) , 
गौर० में द्वि०एक० में तुम॑ गदा असि आया है ( मच्छ० २८, १४ ), तुम कि 
मन्तअन्ति आसखी पाया जाता है ( माल्ती० ७१, ४ ), तुम खु मे पिअसही 
आसी ( माल्ती० १४१, ११ और उसके वाद ), किलिन्तो आसी (उत्तररा० १८, 
१२ ), कीस तुम [ सम्करण मे तुअं है] मन्तअन्ती आखि ( कर्ण० ३७, ७ 
ऑर उसके बाद )' , तृ०एक० में मद्दा० में आखि है ( गउड० , हाल ) , जै०मह्ा० 
में आसि और आसी रुप चलते हैं ( कक्कुक शिलालेख २ , द्वार० ४९५, १९ , 
४९९, २० , ५०४, १९ , एर्ल्से० ) , अश्माग० में आसी मिलता है ( सूय० ८९६ , 
उबास० $ १९७ , ओव० $ १७० ), आसि भी आया दे ( उत्तर० ६६० , जीवा० 
२३९ और ४५२ ) , शोर० में इस रूप की धूम मची हुई है, उदाइरणार्थ आध्षि है 
( लल्ति० ५६०, १४ , ५६८, १ , मृच्ठ० ४१, २१ , शकु० ४३, ६ , १०५, १०, 
११७, १२ , १२९, १३ , १६२, १३ , विक्र० ११,२ , २७, २१ , ३५, ७ और ९), 
आसी भी दै ( उत्तररा० २०, १२ , ७८, ४ , वेणी० १२, १ ओर ६ ), ढककी र्मे 
आस मिलता है ( मच्छ० ३६, १८ ) , अ्माग० मे प्र०्बहु० में आसि मो और 
आसी मो आये ई ( उत्तर० ४०२ ), आखि अम्हे भी पाया जाता है (उत्तर० 
४०३ ) , मद्दा० में तृ०्यहु० में जे आसि महानईपवहा है ( गठड० ४४९ ), 
आखि रहा आया ई ( रावण० १४, ३३ ), जे -गोंच्छभा आसि वज्जुछा भी 
देखा जाता है (हल ४२२ ) , जैण्मद्वा० में महारायाणों चत्तारि मित्ता आसि 
है ( ए््सव० ४, ३६ ) , अ०्माग० में उबसग्गा मीमासि आया है (आयार० १, ८, 
२, ७ ), तस्स भज्जा दुबे आसि भी मिलता दे ( उत्तर० ६६० ), शौर० में पस॑ं- 
सत्तीओं आसि आया है ( बाल० २८९, २ ) | -- इसके अतिरिक्त कैवलमात्र अ०- 
माग० में एक और रूप अव्यची - अन्नवीत्‌ पाया जाता है (हेच० ३, १६२ , उत्तर० 
२७९ और २८१ , सूथ० २५९ ), इसको तृथ्यहु० में भी काम में लाया जाता है 
अबम्भचारिणो वाला इम वयर्ण अव्ववी आया है ( उत्तर० ३५१ ) | -- तथा- 
कथित पूर्णभूतफाल उदाहरे, चरे, पहणे, चुच्छे, अच्छीआ, गें ण्हीम आदि आदि 
के विषय में $ ४६६ देखिए | बॉस्छे नसेन' द्वारा प्रतिष्ठित पूर्णभूतकाल अशुद्ध पाठा- 
न्तरों और भली-मोति न समझे हुए रूपों! का परिणाम है। ६ ५१७ भी देखिए । 

4 पाछी में आसि आने पर भी इस स्थान मे अथ में अन्यत्न पाये जाने- 
बारे दूसरे रूप आर के साथ यद्द रूप नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि ब्लौख़ 
धररुचि उण्ट हेमचन्द्रा में अनुमान रूगता है | -- २. हाल ८०७५ मे आसि 
आया दे जिसे वेबर के अनुसार > आसी मानना न चाहिए किन्तु दीकाकारों के 
अनुसार >आशी. समझना चाहिए । -- ३ पाठ के आखी के स्थान में इसे 
इस रूप में सुधार छेना चाहिए | दस तथ्य को सुरन्त इसके बाद जानेवाछा रूप 
आखी अस्ददे और अन्य स्थानों मे आखि और आखी का जो प्रयोग किया गया 
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१६३, १६ ), कर्मवाच्य की पूर्णभूतकालिक अशक्रिया वन्धिद है ( मृच्छ० १६२, 
१७ ) | आज्ञावाचक में ए- वाल्य रूप पडिबन्धेबध है ( शकु० ११३, १२)। -- 
मन्थ्‌ का रूप भन्‍्थइ है (हेच० ४, १२१ )। सस्क्ृत रूप मथति अ्माग० के 
इच्छावाचक रूप महे जता से मिलता ग्ता है ( उवास० ९ २०० ), कितु इस ग्रन्थ में 
अन्यत्र आया हुआ दूसरा रूप मन्थे ज्ञा का निर्देश करता है। 
$ ५१४--शौर०, माग० और ढकक्‍्की में भण्‌ घातु की रूपावलली नवें गण के 
अनुकरण पर चलती है। इस प्रक्रिया में भणामि ऋ#भ-णा-मि रूप में ग्रहण किया जाना 
चाहिए। द्वितीय- और तृतीयपुरुष एकवचन वर्तमानकाल, तृतीयपुरुष एकवचन 
आज्ञावाचक, द्वितीयपुरुष बहुबचन वर्तमानकाल और आशावाचक में प्रथम० एक० और 
बहुबचन की भौंति दीर्घ स्वर रहने दिया जाता है। इन रूपों के उदाहरण असाधारण 
रूप से बहसख्यक है: शौर० में भणासि है (मच्छ० ५१,७ और १०, ५२,११ , ५३, 
५४ , ५७, ११ , विक्र० १०, ५ , २२, १४ , मालवि० २७, १३ , मुद्रा ० ७१, १, 
२ और ४ , ७२, २ ओर ४ , ७३, २ आदि-जआदि ), भणादि भी आया है (मृच्छ० 
२३,१९ ; ६७, १४ , ७४,१३ , ९४,११ , गकु० ५१,४ , १५८,२ , विक्र ० १६,५ , 
४६,५ , मालवि० १६,१८ , ६४, २० आदि-आदि ) तथा भणादु भी पाया जाता है 
(मृच्छ ० १८,२५) , माग० में भणादि (मच्छ० १३,७), भणाधथ (म्च्छ० ३२,१८ , 
९६, २१ , ९७, १ , प्रवोध० ४६, १६ , चड० ६४, ६ , सुद्रा० १५४, १ , २५७, 
६ , २५८, २ [ यही पाठ, उत्तररा० १२३, ७ में शौर० पाठ की भॉंति सर्वत्र पढा 
जाना चाहिए] ), ढक्की में मणादि मिलता है (मृच्छ० ३४,१२) | गौर० और दाक्षि० 
में द्वितीयपुर्ष एकवचन आनजावाचक में भ्रण ( मच्छ० ८८, १९ , शकु० ५०, ९ ; 
विक्र० ४७, ९ , नागा० ३०, १ , दाक्षि० के लिए ; मुच० १००, ८) अथवा शोर० 
मे भणाहि रूप है ( विक० २७, ७ , मालवि० ३९, ९ , वेणी० १०, १२ , १००, 
१४ , मागा० ४४, ३ , जीवा० १०, ४ ) , माग० में भ्रण है ( शकु० ११४, ५ ) 
और भणाहि भी आया है ( मृच्छ० ८१, १३ और १५ , १६५, ४ ) | इनके साथ- 
साथ इन प्राकृत बोलियों मे ए-वाले रूप भी मिलते है : दाश्चि० और शौर० मे भणेखि 
पाया जाता है ( मूच्छ० १०५, ८ , शक्ु० १३७, १२ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
हिए ] ) , माग० में समणेशि है (म्च्छ० २१, ८ , २० और २२) , ढकी में मणेसि 
रूप आया है ( मुच्छ ० ३९, १६ ) तथा शौर० में भणेहि देखने में आता है ( सच्छ० 
६१, १३ , ७९, ३ ) | प्राकृत की अन्य बोलियों मे भण्‌ की रूपावढी नियमित रूप 
से -अ पर चलती है , तो भी जै०्महा० में आवश्यक एट्सेडगन २९, ४१ ओर ४२ 
में साघारणतः चल्नेवाले भणइ के साथ-साथ सणाइ भी आया है। 


अपूणमूत 
५१५--एकमात्र अपूर्णयूत का हप जो प्राकृत में एक से अधिक बोलियों में 


बना रद गया है वह अख धातु का है (+- होना ) | यह रूप किन्तु केवल्मात्र तृ०एक० 
में पाया जाता है। आसी अथवा आखि 5 आसीत्‌ है जो सभी पुरुषो और वचनो 
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भी मिलता है ( सूय० ५६५ और ८४१, ओव० ६ ५३ और ८४ तथा उसके बाद ) | 
तृ० एऊ० के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है . ठासी और ठाहदी जो स्था के रूप हैं 
(देच० ३,१६२), पदच्चासी टे जो अस घाठ मे प्रति लग कर बना है (आयार० १,२, 
५, ५ ) , अचारी ( आयार० १,८,३,२ ) है, कह्देसि £ जो कथय- से निकला 
है ( पण्या० ३०३ और ३२७ ) | भू का तृ० एक० म्रुवि> अभूवीत्‌ है ( विवाह० 
७८ और ८४४ [ पाठ में यहा भरुवि दे ] , नदी ५०१ और ५०२ [ पाठ मे भुवि च 
है], जीवा० २३९ और ४५२ [ पाठ मे यहा भुचि है ]) अथवा वर्तमानकाल के 
वर्ग से भव- आता है : अद्देसि रुप आया है जो #अभविपीत्‌ से निकला दे और 
जिसकी ऋब्दप्रक्रिया में #अभरपीत्‌ तथा रुूछभैषीत्‌ रूप भी बने (३ १६६ , हेच० ३, 
१६४ ) | देमचद्र के अनुसार यह रूप प्र० और द्वि० एक० में भी काम में लाया जाता 
है और इसके उदाहरण मिलते है कि इसका प्रयोग तृ० बहु० में भी क्या जाता हैं: 
समणा तत्य विररुत्ता पुट्पुब्चा अद्देसि खुणएहिं आया हैं ( आयार० १, ८, 
3, ६ ) | अन्नेसी 5 #अक्षायिपीत्‌ का स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार होता है ( $ ४८७ 
वी तुलना वीजिए, आयार० १, २, ६, ५ , १, ५, २, १, ३, ४, १; ८, १, 
१४ ) | यह रूप 5 अन्वेपी नहीं है किन्तु ज्ञा का पूर्णयूत है, इस तथ्य का अनुमान 
याकोबी' ने पहले ही लगा ल्या था। बुच्छामु > अवात्स जो बस्‌ ( वास 
करना , रहना ) से बना है, उसमे प्र० बहु० दिखाई देता है ( उत्तर० ४१० ) जो 
पूर्ण बृत के एक वर्ग कचत्स से बनाया गया है | तृ० बहु० के अत मे इंखु ८ इचुः 
लगता है। इस नियम से ; परिविचिर्टिसु आया दे ( आयार० १, ४, ४, ४ ) , 
पुच्छिसु मिलता है ( आयार० १, ८, २, ११, सूय० ३०१ [ पाठ में पुच्छिस्खु 
है ]), चिणिसु ओर डबचिर्णिसु पाये जाते हैं ( विवाह० ६२ , ठाणग० १०७ 
ओर १०८ [ पाठ में चिणखु और उवचण्णंसु दे ]), वन्धिसु, उदीरिंस, 
वेदिसु तथा निञ्ञरिंखु देखने म आते हैं ( ठाणग० १०८ , विवाह० ६२ [ पाठ में 
उक्त सर रूपों के अत में -इ सु के स्थान में -एँसु ६] ) , सुज्मिसु और वुज्झिसु 
भी है ( सूस० ७९० , विवाइ० ७९ ) , अयाइसु हे जो आ- उपसर्ग के साथ जन 
का रूप है ( कप्प० $ १७-१९ , $ ४८७ की तुलना कीजिए ) , परिणिव्वाइंसु 
( सूव० ७९० ), भासिसु ओर सेजिंसु ( यूय० ७०४ ), अतर्रिखु ( सूय० ४२४, 
उत्तर० ५६७ ), हिंसिसु (आयार० १, १, ६, ५, ९, ८, १, २ , १, ८, ३, ३), 
विहरिसु ( आयार० १, ८, १५ २ , १, ८, ३, ५ ), छुचिस्रु तथा निहर्णिसु 
( आयार० १, ८, ३, ११ और १२ ) एवं कन्द्खु जो कऋन्‍्दू से बना है, पाये जाते 
हैं (आयार० १, ८, १, ४, १, ८, ३, १०) , विणइ'खु - व्यनैषु है ( सूय० 
४५४ ) , अभर्चिस्ु ( सूय० १५७ और ५५१ ) और मसर्विखु भी आये हैं ( विवाह० 

१५७ ) | साधारण रूप अकरिखु ( टाणग० १४९ ), कर्रिखु ( विवाह० ६९ और 
७९ , नायाघ० $ ११८ , यूव्रँ० ७९० [ पाठ में करेखु है ]), डबकरिंस 
( आयार० १, ८, ३; ११ ) के साथसाथ विकुव्विस्सु रूप भी पाया जाता है 

( विवाह० २१४ और २१५ ) जो वर्तमान वर्ग के कुब्च-से बना है ($ ५०८ )। 
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है उससे पुष्टि और प्रमाण मिलते हैं । यह रूप लौयमान, वी०त्सा०कु०्मौ० ७, 
१३४ के अनुसार आस्ीमो अथवा आसीमु नहीं पढ़ा जाना चाहिए किन्तु 
टीकाकारों के मतानुसार मो माना जाना चाहिए जो सर्वनाम है| -- ४. 
मालविकाग्निमिन्न, पेज १८८ और २३० । -- ५, ब्लौख़, वररुचि उण्ट 
हेमचन्द्रा, पेज ४७६ । 


पूर्णभूत 
६ ९५१६--सबरल पूर्णभूत के रूप अ०्माग० में अच्छे ८अजाच्छेत है जो 
छिद्‌ धातु से निकछा है और अब्से 5 वेदिक आमेत्‌ है जो प्िदू धातु का रूप है 
( आयार० १, १, २, ५)। ये दोनो रूप इच्छावाचक के अर्थ में काम में 
लाये जाते हैं (६ ४६६ ) तथा अ०्माग० पद्म में अभू > अभूत्‌ पाया जाता है 
( उत्तर० ११६ ), यही रूप उदाहरण से पुष्ट क्या जा सकता है जो उक्त स्थान 
में तृ० बहु० के काम में आया है : अभू जिणा अत्थि जिणा अदुवा वि भवि- 
ससई मिलता है। इसके विपरीत अश्माग० में परस्मेपद पूर्णयूत के अनगिनत रूप 
ऐसे है जो स लगकर बनते हैं और ये भी वहुधा वर्तमानकाल के रूपों से बनाये गये 
हैं | बहुत दी कम काम से आनेवाल्य प्र० एक० परस्मैपद का रूप पाली! की माति 
सस्‍स ल्गकर बनता है: अकरिस्सं च! अहं आया है ( आयार० १, १, १, ५), 
पुच्छिस्स! अहं भी है ( पद्म में , सूय० २५९ )। अकासि > अकार्पीः में द्वि० 
एक० का रूप दिखाई देता है (सम० ८२), कासी ( उत्तर० ४१५ ) और 
वयासी > अवादीः में ( सूय० ९२४ ) ऐसा रूप पाया जाता है जे अगमासि के 
समान पाली रूपों का स्मरण दिलाता है ओर उनसे सबधित है" | ये दोनो रूप तृ० 
एक० में बहुत काम में आते ह। इस प्रकार अकासी ( आयार० १, ८, ४, ८ , 
२, २, २, ४, प्रय० ७४, कप्प० $ १४६ ), अकासि ( सूय० १२० , १२३ , 
२९८ ) मा के बाद कासी भी है ( हेच० ३, १६२ , सूथ० २२४ , उत्तर० १४ ), 
हेमचद्र ३, १६२ और पतिंदराजगणिन्‌ पन्‍ना ५४ के अनुसार काही रूप और देशी- 
नाममाला १, ८ के अनुसार अकासि रूप पाये जाते है। इस अकासि का देशी अर्थ 
पर्याप्तम्‌ है। ये रूप ग्र० एक० में भी काम में जाते है . ज॑ँ अहं पुब्य॑ अकासि 
वाक्यांश आया हैन्यद्‌ अहं पूर्व अकार्पम्‌ है (आयार० १, १, ४, ३) , 
अहम्‌ एयम्‌ ऊकासि ८ अहम्‌ एतद्‌ अकार्पम्‌ है ( सूय० ६२१) तथा प्र० 
बहु० में भी इसका प्रयोग किया गया है; जद्दा वयं धम्मम्‌ अयाणमाणा पाव॑ 
पुरा कम्मम्‌ अकासि मोहा मिलता है ( उत्तर० ४३३ और उसके बाद ) | यह्द 
अपूर्णयूत आए के समान ही काम में लाया गया है (६ ५१५ )। तृ० एक० के 
रूप में ; वयासी ( एय० ५७८ , विवाह० १६५, १२६० , १२६८ , ओव० , 
जउबास० , कप्प० ), यह वार-बार तृ० बहु० के अर्थ में प्रयुक्त होता है ( आयार० १, 
४, २, ४ , पय० ७८३ , विवाह० १३१ , १८६ , २३६ , २३८ , ३३२ , ८०९ ; 
९५१ , अत? ६१ , त्ञायाघ० $ ६८ और उसके वाद झादि-आदि ) , वयासि रूप 
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(कण०), रीइत्था रीयते से बना है (आयार० १,८,१,१ , १,८,३,१३), एसित्था 
( आयार० १, ८, ४, १२) , विहरित्था ( आयार० १, ८, १, १२ ) , भुजित्था 
( आयार० १, ८, १, १७ और १८ ), सेवित्थ और सेवित्था ( आयार० १, ८, 
२, १ , १, ८, ४, ९ ) रूप पाये जाते हे , अपिइत्थ और अपिवित्था चलते ईं 
[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] जो पा घातु के रूप है और भूतकाल का चिह्न 
अ भी जुडा है ( आयार० १, ८, ४, ५ ओर ६ ) , अणुज्ञाणित्था ( आयार० १, 
८, ४, ८ ), कुव्बित्था वर्तमान के वर्ग छुब्बइ से ( $ ५०८ ) ( आयार० १, ८, 
४, १५ ), उदादरित्था ( उत्तर० ३५३ और ४०८ ), जयित्था, पराजयित्था 
( विवाइ० ५०० ) और दरूयित्था मिलते है ( विवाह० ५०२ )। भू से बना रूप 
हें व्या है जो वर्तमानकाल के वर्ग हो > भव से निकला ह ( $ ४७६ ) ( विवाह० 
५ , १६८ , १८२ , ठाणंग० ७९ , उबास० , कृप्प० , नायाध० , ओव० आदि- 
आदि ) | इसके जादि में पय में वर्ण आने पर भी यही रूप रहता है, अहात्था आया 


् ः & प्रवनता कं -जल+-त्ापभ»वाना-बकज 
है ( उत्तर० ६१९ ) किन्तु प्रादुः आदि में लगने पर भव- वर्ग से रूप बनता है, पाउ- 


व्मवित्था रूप हो जाता है ( विवाह० १२०१ )। प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्त में 
-एंट्था और एँट्थ जोडा जाता है : कारेत्था कारे- से बना है 5 कारय- (आयार० 
१, ८, ४, ८ ), पहारे त्था, इसमें अधिकाश में -त्थ आता है, जो पहारे-> प्रथा 

रय- से बना हे ( सूय० १०१२ , विवाह० १५३ और ८३१, विवाग० १२३ , 
ओव० $ ५० , नायाघ० ६ ८१ आदि-आदि ) किन्तु यापय- से बना ज्ञावइत्था 
रूप भी पाया जाता है ( आयार० १, ८, ४, ४ ) | तृ०एक० के अतिरिक्त अन्य पुरुषों 
के लिए, भी यही रूप काम में छाया जाता है। इस प्रकार द्विग्बहु० के लिए छमित्थ 
रूप मिलता है [ टीकाकार समाहत यही पाठ है ; पाठ मे लभेंत्था है]: जइ मेण 
दुहित्य इहू [ टीकाफार समाहत यही पाठ है , पाठ में अह है ] एसणिज्जं किम्‌ 
अज्ञ जन्नाण लभित्थ लामं ( उत्तर० ३५९) आया है , तृ०्बहु० के लिए 
विप्पसरित्था मिलता है ( नायाघ० ३४९ ) . बहवे दृत्थी दिसो दिसि विप्प- 
सरित्या है , कसाइत्या पायी जाती है जो कशा से बनी निया है (आयार० १, ८, 

२, ११ ) , पाउउ्म्चित्था रूप मी चलता है ( नायाध० ह ५९ , ओव० $ ३३ और 
उसके बाद ) . वहचे देवा अन्तियं पाउष्मवित्था , यह रूप बहुघा होंत्था 
आया है ( आयार० २, १५, १६ , ठाणग० १९७ , नायाध० ६२८ , सम० ६६ 

और २२९ , उबास० ६ ४ , १८४ , २३३ , २३४ , कप्प० टी, एच, (7 छत.) $ 
५ ओर ६ , ओव० ६ ७७ ) | --$ ५२० की तुलना कीजिए, | प्रार्थनावाचक रूप के 

विपय में $ ४६६ देखिए | 

3 इस रूप की च्युत्पकत्ति के विपय में जो नाना अनुमान लगाये गये हैं 
उनके लिए कु०त्सा० ३२, ४५० और उसके बाद के पेज देखिए । 


पूणभूत 


५ ५१८--अश्माग० में पूर्णयूत के रूपों में से तृ० बहु? परस्मैपद्‌ का आहु ८ 
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प्रेरणा र्थक निम्नल्णखित है , गिण्हाविस्सु ( नायाध० $ १२३ ) , पटुचरेस दैजो प्र 
उपसर्ग लगकर स्था से वना है ( कपप० $ १२८ ) , संपहारिसु है सम (सं १) 
और स उपसर्ग के साथ घर से निकला है (सूय० ५८५ , ६२०) , एक उपधातु का 
पूर्णभूत रिक्कासि है ( आयार० १५ ८, १, ३े ) जो किसी ऋरिक्रय- से सबधित है | 
तृ० बहु० का यह रूप अन्य पुरुषों के काम में भी लाया जाता है। इस प्रकार प्र० 
एक० के लिए : करिसु चाह आया है ( ठाणग० ४७६ ) , तृ० एक० के लिए 
अहिंसिंखु [ पाठ मे आहिसंसु दे |वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा मिलता है 
( सूव० ६८० ) , पुट्टो वि नाभिभाखिसु है ( आयार० १, ८, १, ६) , आसिख 
[ पाठ में आसंखु है ] भगवं आया है ( आयार० १, ८, २, ६ ) , सेविंखु भी 
पाया जाता है ( जायार० १, ८, ३, २ )। एक प्राचीन सस्कृत रूप अददक्‍्खु है 
( विवाह० १३२ ); अद्दकखू रूप भी आया है ( आयार० १, ५, १, ३ , यह 
एकंबचन भी हो सकता है )>अद्वाक्षु! ॥ यह रूप बहुधा तृ० एक० में भी काम मे 
लाया जाता है; अद्वखु आया है ( आयार० १, २, ५, २, विवाह० १३०६ ), 
अद्ददखु भी है ( आयार० १, ८, १, ९ ), अद्दक्खू रूप भी मिलता है (आयार० 
१, ५, २, १५७७ १, १) ८, १, १६ और १७)” कप्पसुत्त एस. (5) $ में 

अदक्ख़ु रूप आया है जो जशुद्ध पाठान्तर है और अददूढु के स्थान में आया है 
जैसा कि इसी ग्रथ में अन्यत्र मिलता है | इसके अनुकरण में तृ०एक० मे काम में आने- 

वाला निण्णवखु बनाया गया है ( आयार० २, २, १,४ , ५ और ६) जो निः के 

साथ नक्ष्वृ से सम्बन्धित हे । 
१, ए० कून, बे०"बाइ०, पेज १११ , ए० स्युलर, सिम्पलिफाइड ग्रैमर, पेज 


११४ । --- २. ए० कून का उक्त ग्रंथ, पेज ११४ , ए० स्युलूर, उक्त ग्रंथ, पेज 
११६ | -- ३. सेक्रेड खुक्स ऑफ द ईस्ट, बाईस, पेज ४४ नोटसंख्या २ | --- 


४ कुछ स्थलों में जहाँ इस शब्द का अयोग किया है, यह सन्‍्देह पैदा होने 
लगता है कि यहाँ पर एक विशेषण #आद्वाक्षु तो काम में नहीं छाया गया है 
जैसा कि दवखु, अद्क्खु ८ #द्राक्षु और भद्वाक्षु है ( सुय० १२१ )। यह 
तथ्प्र निश्चित जान पढ़ता है । 

९ ५१७--अ०्माग० में बहुधा एक तृ०एक० आत्मनेपद का रूप अन्त में 
-इत्था और इत्थ लगाकर बनाया जाता है | यह रूप बिना अपवाद के वर्तमानकाल 
के वर्ग से बनाया जाता है। यह तथ्य तथा दन्‍्त्य की प्रधानता जो पाली भाषा में भी 
पायी जाती है और जहाँ हमे मूर्धन्य की अपेक्षा करनी चाहिए थी ( $ ३०३ ), हमारे 
मन से यह शा उत्नन्न करता है कि क्या हमे यह रूप झुद्धता के साथ से- वाले पूर्ण- 
भूतकाल से सम्यन्धित करना चाहिए! अथवा नहीं १ इसके उदाहरण निम्नलिखित है ; 
समुप्पल्ञित्था मिलता है जो पद्‌ धातु से निकलता है तथा जिसमे सम्‌ और उद््‌ 
उपसर्ग लगाये गये है ( विवाह० १५१ और १७० , नायाध० $ ८१ और ८७ , पेज 
७, ७१ , उवास० , कप्प० इत्यादि ) , रोइत्था रूप आया है. जो रुच्‌ वात से बना 
है ( देच० ३, १४३ ) , चड्धित्यथा औौर अभिवडिडित्था है जो च्रुधू से सम्बन्धित हैं 

५ 
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ज॑ किअर्डे दिटुं वहुजणेण का अर्थ है 'जो तुमने और हमने किया है; बहुत लोगों 
ने देखा है? ( देच० ४, २७१ ) , सबधु करेप्पिणु कधिदु मई का आर्य है मैने 
शपथ लेकर कहा है? ( हेच० ४, ३९६, ३ )| इस मभॉति ग्राकृत बोली में जहाँ पहले 
आखि (> था ) का आगमन होता था वहाँ कर्मवाच्य की आसन्‍्न भूतकालिक अश- 
क्रिया से भूतकाल का काम लिया गया ।* इस प्रकार महा ० में जो सीसस्मि विदृण्णो 
मज्झ जुआणेदि गणवई आसि का अर्थ हे वह गणपति जिसने मेरे सर पर नीजवान 
विठाये थे! (हल ३७२ ) , जै०्मद्ग० में तया य सो कुम्भयारो' 'गाम॑ अन्न 
गओ आसि का अर्थ हैं 'उस समय कुम्हार दूसरे गॉव को चला गया था! ( सगर 
१०, १८ ), जं॑ ते सुक्खियं आसि चुद्धिछेण अद्धछक्ख का अर्थ है वह आधघ 
लाख जिनका बुद्धिल ने तुझे वचन दिया था? ( एव्सें० १०, ३४ ) , शोर० में अहं 
खु रदर्णछाट्टु उबचसिंदा आखि का अर्य है 'मेंने र्नपट्ठी का उपवास किया था? 
( मच्छ० ५४, १६ ) , शौर० में तुमं मए सह्दगदा आखि का अर्थ है तू मेरे 
साथ गया था! ( मच्छ० २८, १४ ) , अज्ज देवी अज्ञगन्धालीप पाद्वन्दर्ण 
कादुं गदा आसि का अर्थ दे 'आज रानी गाधारी पादवदना करने गयी थी (वेणी० 
१२, ६), पुणो मन्द्स्स विमे तत्थ पच्चुप्पण्णं उत्तरं आसि का अर्थ है 
यद्यपि में मन्द ( -बुद्धि ) भी हूँ तथापि मेरे पास उसका उत्तर तैयार था? ( मालबि० 
५७, १६ ) , ताएँ क्खु चित्तफलअं पभादे हत्थीकिदं आसि का अर्थ है "मैने 
प्रभात ( “काल ) मे द्वी वह चित्र ( -फल्क ) तुम्दरे द्वाथ में दे दिया था? (माल्ती० 
५८, ३) , ढककी में तस्स जूद््‌अलस्स मुट्टिप्पहालेण णाखिका भग्गा आसि 
का आर्थ है 'उस जुआरी की नाक घूसा मार कर तोड दी गयी थी! ( मच्छ० ३६, 
१८ ) | अनेक अवसर्रे पर अशत्रिया विशेषण के रूप में मान छी गयी थी | 
१, फिऊ, सगर, पेज २३६। 


भविष्यतकाल 

५ ५२०-प्राकृत वोलियों में व्यजरनों में समाप्त होनेवाले धातुओं के भविष्यत्‌- 
काल के जिस रुप का सबसे अधिक ग्रचार है तथा झौर० और माग० में जिस रूप का 
एकमात्र अचलन है, वह -इ में समाप्त द्वोनेवाले वर्ग का रूप है। किन्त॒ ग्राकृत बोलियों 
में कैवल इसके ही विद्युद्ध रूप का व्यवहार नही किया जाता बरन्‌ बहुत अधिक श्रचार 
वर्तमानकाल के वर्ग का है, साथ ही ए- वाला वर्ग भी चलता है। प्र० एक० मे 
अमाग० और जैमह्दा में बहुधा तथा अन्य ग्राकृत वोलियों में इक्के-दुक्फे समात्ति- 
सूचक चिह् -मि आता है, अधिकाझ में उपकाल का समातिसूचक चिह् -म मिलता 
है जो अप० में धातु के अन्त में -अ के स्थान में ड में व्यनिपरिवर्तन कर लेता 
है ($ २५१ ) | द्वि०एक० में भविष्यतृकाल के अन्त में -इसुससि और माग० में 
-इंदशाशि तथा तृ०एक० में -इस्खइ लगाया जाता हैं, शौर० और ढक्क़ी में यह 
समाप्तिसूचक चिद्ठ “इस्सदि हे, आग्र० में इसका नियमित रूप -इश्शदि 9, शौर०, 
माग० और ठढक्की में कभी कभी पद्म को छोट अन्यत्र एकमात्र उक्त रुप ही काम में 


व्येजन ई--क्रियाशब्द ७५५ 


आहुः बना रह गया है (आयार० १,४,३,१ , सूथ० ७४ [पाठ में आह है] , ११२ , 
१३४ , १५० , ३१६ , ४६८ , ५००), उदाहु भी आया है (उत्तर० ४२४) ; आह 
(आयार० १, ५, १, ३) और उदाहू रूप भी हैं (सूय० ४५४) | किन्तु अधिक चलने- 
वाला रूप पाली की भाँति नवनिर्मित आहंखु है (आयार० २, १,४, ५ , सूय० ३७ , 
१६६ , २०२ , २४१ , २५६ , ४४५ , ४५४ , ४५६ ; ४६३, ४६५, ७७८; ८४२; 
विवाह० १३० , २३९ , १४२ , “७९ , ४३८ , १०३३ ; १०४२ , ठाणग० १४९ 
और ४३८ तथा उसके बाद , पण्हा ० ९५ और १०६ , जीवा० १२ और १३ , कप्प० 
एस, ( 5 )$ २७ )। उक्त दोनों रूप अन्य पुरुषों के काम में भी आते हैं। इस 
प्रकार प्र० एक० के लिए आदंखु का प्रयोग किया गया है : एवम्‌ आहंखु नाय- 
कुलनन्दणो महप्पा जिणो वरवीरनामधथे ज्जो कहेसी य ( पण्हा० ३०३ और 
३२७ ), इसी मॉति तृ० एक० के लिए मी आहु आया है ( सूय० २२७ और ३०१ ; 
उत्तर० ३६५ और ६४६ , कप्प० ) और उदाहु भी काम में छाया गया है (आया२० 
१, २, ४, ४ , उत्त० १५९ , ३०४ , ३८७ , ५१८ , ९७४ ; ९८९ , ९९२ और 
उसके बाद , उत्तर० ७५५ )। 

$५१९-- $ ९१५-५१८ तक में आये हुए रूपों को छोड प्राकृत मे व्यतीत 
काल को व्यक्त करने के लिए या तो वततंमानकाल, विशेषतः कथा-कह्य नि्यों में अथवा 
साधारणतः कर्मवाच्य में भूतकालिक अशक्रिया को घुमा-फिरा कर काम में ल्यया जाता 
है जिससे जिस पुरुष या पदार्थ के विषय में बात कही जाती है वह सकमक क्रिया द्वारा 
और करणकारक में आता है ' मह् ० में अवछाण ताण' वसिओ अंगेसु सेओो 
का अर्थ है 'उन अबलाओं के अश पर पसीना चिपका था! ( गठड० २१० ) , कि 
ण भणिओ सि बालअ गामणिघूआइ का अर्थ है 'ऐ बालक | क्‍या आमणी की 
लडकी तुझसे नहीं बोली! (हाल ३७० ), सीआपरिमट्रेण व बूढो तेण वि 
णिरन्तरं रोमश्नो का अर्थ है 'उसके ( शरीर में ) निरन्तर रोमाच हुआ मानो उसे 
सीता ने छुआ हो! ( रावण० १, ४२ ) , जै०मद्दा० में पच्छा रन्ना चिन्तियं का 
अर्थ है 'बाद को राजा ने सोचा है ( आव०एर्ल्े० ३२, १९ ) , अन्नया भूयदिन्नेण 
विन्नायं का अर्थ है 'एक वार भूयदिन्न को जान पडा! ( एल्सें० १, २४) , अ०- 
माग० में खुयं मे आउस तेण भगवया एवम्‌ अकखाय॑ का अर्थ है 'मैंने सुना है 
दीर्घजीविओ [ ( कि ) भगवान ने यह कहा ( आयार० १, १, १, १), उरालछा 
ण॑ तुमे देवाणुप्पिए खुमिणा द्विद्ठा का अर्थ है 'देवानुप्रिय ! तूने उत्तम सपना देखा 
है! (कप्प० $ ९); शौर० में आया है ता अआणल्तेण एद्णा एच्च॑ अणु- 
चिट्ठिदं का अर्थ 'सो, उसने अनजान में इस प्रकार का व्यवहार किया! ( मृच्छ० 
६३, २४ ) , खुद खु मण् तादकण्णस्स मुहादों का अर्थ है मैंने तात कण्व के मुँह से 
सुना दे! (शकु० १४, १२ ), शुदं तुए य॑ मए गाइद का अर्थ है कया तूने 
सुना है जो मेने गाया है! ( मुच्छ० ११६, २० ) , अध ऐकद्मिश मए छोहि- 
द्मश्चके खण्डशो कप्पिदे का अर्थ है 'एक दिन मैंने रोहू ( रोहित ) मछली के 
टुकड़े-ठकडे बनाये (काठे) थे! (शकु० ११४, ९) , अप* में तुम्दे हि. अम्दे दि 
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तथा द्वोहित्था रूप मी मिलते हैं (भाम० ७, १३ और १५ , देच० हे; १६८ , क्रम० 
४, १८ ) होहिस्सामो और होहित्थामी भी दिये गये हैं ( क्रम० ४, १८ )। इस 
सम्बन्ध में ६ ५९१; ५२३ और ५३१ की भी तुलना कीजिए | समात्तिसूचक चिह्न 
-इद्दिस्सा की व्युलत्ति पूर्ण अधिकार में हैं!। समातिसूचक चिह -हित्था और 
-इहित्था द्वि०्वहु० में काम में लाने के लिए भी उचित बताये गये दे : होहित्था 
आया है ( हेच० ३, १६६ ) , सो चिछत्था, सो च्छिहित्था भी मिलते हैं ( भाम० 
७, १७, देच० ३, १७२) | इनके साथ-साथ सो चिछट्ठ, सो ौचिछहिद , गच्छित्था 
तथा गच्छिद्वित्था ( देच० ३, १७२ ) और गच्छिद्द, गच्छिद्दिह , हसेहित्था तथा 
हसिहित्था रूप भी हैँ (सिहराज० पन्‍ना ५२)। इनके साथ साथ हसेह्विद और हसि- 
हिद्द भी ई | इन रुपों के उदाहरण अ०्माग० में पाये जाते है, दाहित्थें- दास्यथ 
( उत्तर० ३५९ ) | इस रूप के अनुसार यह द्वि०बहु० होना चाहिए और फिर प्र०- 
बहु० के काम में छाया गया होगा | यदि इसका सम्पन्ध समाम्तिसचक चिह्न -इत्था 
से द्वो जिसे भूतकाल बताया है, यह अमी तक अनिणीत है। द्वि्बहु० का साधारण 
समातिसूचक चिद्द “इस्सह है जो शोर० और माग० में -इस्संध रूप में मिलता है | 
तृथ्ब॒हु० के अन्त में “इस्सत्ति लगता है, जे०मद्ा ० और अभ्माग० में यह रूप बहुत 
अविऊक बार अन्त में इद्दित्ति ओर -द्वित्चि लगाकर बनाया जाता है। सिंद्धराजगणिन्‌ 
पन्‍ना ५१ म -इरे चिह्ठ भी बताता है : हसेहिइर और हसिहिइरे मिलते हैं । 

4 क्रमदीइ्वर के होहित्थामो रूप के अचुसार छास्सन, इन्स्टिद्यूस्सिओने 
प्राकृतिकाएं के पेज ३५३ में अपना मत देता है कि होहिस्सा और होहदित्था, 
होहिस्सामों तथा होदित्थामो फे संक्षिप्त रूप हैँ. क्‍योंकि द्दोहित्या द्वि०- 
यहु० भी है, इसलिए यह्द स्पष्टीकरण सम्भव नहीं दिखाई देता । आखसि, 
अद्देसि, आहु आर उदाहु के वेरोकटोक प्रयोग और व्यवहार की तुलना की 
जानी चाहिए और साथ ही अन्त में -“इत्था छगकर बननेवाले तृ०एक० भूत- 
काछ के रूप को भी । दस्व कोने के कारण ऊपर इ सदा समाप्तिसूचक चिह्न में 
ले लिया गया है । 

$ ५२१--भरविष्यतूक़ाल के उदाहरण वर्तमानकाल के वर्गों के क्रम के अनुसार 
रखे जाते हैं ($ ४७३ और उसके बाद), जिससे भूल चूक न होने की सुविधा हो जाती 
है | जै०मद्दा० में जि का मविप्यतूफ़ालजिणिस्सइ होता है (एल्सें० २२,२९), अ०्माग० में 
पणजिणिस्सइ रुप मिलता दे ( निरया० $ ३) , नी घाठु का रूप मद्गा० में 
णेद्धिइ 5 नेप्यति है (गठड० २२३) , जै०महा० में नीणेद्िह आया हैं > निर्नेष्यति 
( एव्स० ५२, १३ ), नेह्दिन्ति भी देसने में आता है (एल्सें० २९, १५), 
अ०माग० में उबणेद्दिइ है ( ओव० $ १०७ ), विणेद्धिइ ( नायाव० $ ८७ ) और 
डबणेद्विन्ति रूप ( ओव० $ १०६ ) , कि वर्तमानक्रालिक वर्ग के शौर० में 
अपुणइरुस ( र्ना० २१६, १५ ), अवणइस्सं ( शक्करु० १०२,१४ , १०४, १३ ), 
डउबणइस्स ( शकु० १३७, ३), णइस्सदि ( रूच्छ० ५८, ३), आणरस्सदि 
( माल्ती० १०४, १) और णइस्सघ रूप पाये जाते हैं (कर्पूर० ३३, ८ ) , माग० 
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आते है। महा०, जै०मह ० और अ०्माग० में इनके स्थान में द्वि०एक० में -इहिसि 
और तृ०एक० में -इहिइ, सक्षिप्त रूप -इही और छद मिलाने के लिए सक्षिप्त रूप 
-इहि भी आते हैं। यह व्वनिपरिवर्तन उ्ं धातुओं और वर्गों से निकला है और मिले 
हुए द्विस्वरों मे समाप्त होते हैं। व्याकरणकार प्र०एक० के लिए समासिसूचक चिह्न 
-इहामि और -इहिमि देते है : कित्तइहिमि और इसके साथ-साथ कित्तइरुलं न 
कीवेयिष्यामि ( देच० ३, १६९ ) , सो च्छिद्दि मि तथा सोच्छिहामि भ्रु के रूप 
हैं'। गब्छिहिमि तथा गच्छिहामि और इसके साथ-साथ गछरसं गम्‌ से निकले 
हैं ( हेच० ३, १७२ ) , हसिहिमि और इसके साथ साथ हसिसरुसं और हसिस्सामि 
रूप मिलते है ( सिंहराज० पन्‍ना ५२ )। जिन धातुओं और वर्गों के अन्त में दीर्घ स्वर 
आते हैं उनके लिए -हिमि भी दिया गया है : रू का काद्विमि रूप मिलता है और 
दा का दाहिमि ( हेच० ३, १७० , सिंहराज० पन्ना ५२ ), भू का होहिमि रूप है 
( भाम० ७, १४ , देच० ३, १६७ और १६९ , क्रम० ४, १६ ), हस्‌ के ए- वर्ग 
में इसेहिमि और इसके साथ साथ हसेहामि तथा हसे स्सामि रूप मिलते हैं ( सिंह- 
राज० पन्ना ५२ ) | इन्ही से सम्बन्धित एक रूप हसेहिइ भी है ( भाग० ७, ३३ ; 
हेच० ३, १५७ )। इ- वाले ऐसे रूर्पो के उदाहरण कैबल अप» में पाये जाते हैं : 
पेंक्लीहिमि  प्रेक्षिप्पे और सहीहिमि 5 सहिष्ये (विक्र० ५५, १८ और १९)। 
हेमचन्द्र ४, २७५ के अनुसार तृ०एक० शौर० में -इस्सिदि्‌ लगता है : भविस्सिदि, 
करिरिखदि, गच्छिस्खिदि आये हे तथा ४, ३०२ के अनुसार माग० में इद्दिशादि 
जोडा जाता है; भविश्शिदि पाया जाता है। दक्षिण भारतीय हस्तलिपियों मे 
बार-यार भविष्यतूकाल के अन्त में -इस्सिदि देखने में आंता है, किन्तु छपे पाठों 
में इनका पता नहीं मिल्ता। हेमचन्द्र में शौर० से जै०शोर० का अर्थ है, किन्तु 
इसमे मविष्यत्‌काल के उदाहरणों का अभाव है। प्र०एक० के अन्त में -इस्सामों 
लगता है, पद्य में विरल किंठु कभी कभी - रूप के-अंन्त' में -दइस्लॉम देखा जाता 
है जैसे, महा० मे करिस्साम मिलता है (हाल ८९७ )। यह रूप -हामो के 
दीर्घ स्वरों के अनुसार बना है, पद्म में छनन्‍्द की मात्रा ठीक करने के लिए -हामु रूप 
भी पाया जाता है| व्याकरणकार हसिस्सामों आदि रुर्पो के साथ हसिद्दिमी का 
भी उल्लेख करते हैं ( भाम० ७, १५ , हेच० ३, १६७ , सिंहराज० पन्ना ५२ ), 
हस्तिहिस्सा और हसिहित्था भी बताते हैं. ( भाम० ७, १५; देच० ३, १६८ , 
सिहराज० पन्ना ५२ ), भामह ७, १५ मे हसिहामो रूप का भी उल्लेख करता है और 
सिहराजगणिन पन्ना ५२ में हसेहिस्सा, हसेहित्था, हसे स्लामो, हसेस्सामु, हसि- 
स्सामु, हसे सलाम, हसेहाम, हखिहाम, हसेहिमो, हसेहिम्ु तथा दृशिहिमु 
और इनके अतिरिक्त सो चिछमो, सो ्छिमु, सो च्छिम, सो स्छिटद्दिमो, सोच्छि- 
हिम्ुु, सो च्छिद्विम, सोचिछसलामो, सो स्छिस्सामु, से चिछस्साम, सो चिछि- 
दामो, सेजिछह्िस्सा और सो चेछट्दित्था हैं (माम० ७, १७ , देच० ३, १७२ ) , 
गब्छिमो, गच्छिद्देमों, गण्छिस्सामो, गब्छिहामो, गर्छिद्दिस्सा और गह्िछ- 
हित्था रूप आये हैं ( हेच० ३, १७२ ) ,होहिमो, दोस्सलामो, होद्दामो, होद्विस्सा 
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होहामि आया हैं ( भाम० ७, १४ , देच० रे, १६७ , त्रम० ४, १६, आवच॑० 
एस्सें० २६, ३६ ) , होहिमि' ( माम० ७, १४ , हेच० ३, १६७ , क्रम० ४, १६ ) 
और होहिस्स रुप मिलते हैं ( ऋ्र० ४,१७ ) , जै०्महा० में होद्विसि भी है ( हेच० 
»+ १६६ ओर १७८ , एस ० ६२, ३१ ), मह्य० ओर जै०मद्दा० में होहदिह मिलता 
है ( हेच० ३,१६६ ओर १७८ , क्रम० ४, १५ , गउट० , ह्वाल० , राचण० , आव० 
ए्स्से० ४३, १३ , एव्सें० ३७, १ )) होही आया हूँ ( एसे० ३, २६ , द्वार० ४९५, 
१० , ती4० ७, १० , काल्का० २६५, ४१ , २७०, ४३ ) , दो सयुक्त व्यजर्नों से 
ले होहि रूप आता है , होहि ज्ति मिलता है ( द्वार० ४९५, २४ ) , ग्र० बहु० 
में होहामो, दोहामु, दोहाम, होहिमो, होहिम्यु, होहिम, दोहिस्सा और 
होरित्या रुप पाये जाते हैं ( भाम० ७,१३ और १५ , द्ेच० ३,१६७ ओर १६८ ), 
होदिस्सामी ओर होहित्थामो भी मिलते हे ( क्रम० ४, १८ ) , द्वि० बहु० 
होहित्था ३ ( देच० ३, १६६ , कम० ४, १५) , तृ० बहु० में मद्गा० और जै० 
महा० रुप होहिन्ति है ( भाम० ७, १२ , हेच० ३, १६६ , क्रम० ४, *५ , हाल 
६७५ , सगर २, १५)। अश्माग० मे होंक्ख-वर्ग बहुत बार मिलता है; 
हे क्वामि आया ३ ( उत्तर० ६३,२०२ ), हों क है (उत्तर ६३) तथा हो पड़ 
ओर हो क्खल्ति पाये जाते हें ( सम० २४० और उसके बाद )। यह वर्ग विशुद्ध 
भूल है. जिसका आविष्कार किसी पाठातर _सोष्य से किया गया है ( १२६५ )। 
$ ५२० की भी त॒लना कीजिए | हेमचद्र ३, १७८ के अनुसार प्रार्थनावाचक रूप से 
भी एक भविश्यतृक्ञार निकाला गया है: हो ज्ञाहिमि, होजहिमि, हो जस्सामि, 
हो जहामि, हा ज्स्सं, दोजहिसि, होजहिसि और होज्ञाहिइ रूप हैं । 
सिददराजगणिन्‌ पन्ना ५३ में बताया गया है कि होजेदिइ, हों ज़्तिहिइ तथा हो ज्ञा- 
हि रूप भी चलते हे | 
१. ब्लोस, वररुचि उण्ट हेमचद्वा, पेज ४२ में अन्य उदाहरण दिये गये 
हं।-“ २. वे रूप जो अभी त्तक उदाहरण रूप मे नहीं दिये गये है उनकी 
बोछियां का नाम नहीं दिया ग्रया हे । 

४ ५२२--जिन धातुओं के अत में ऋ और ऋ आते हैं उनकी मविष्यत्‌क़ाल 
की रूपावछी ससस्‍्कृत की ही भाति पहले ओर छठे गण के अनुमार चलती है ; शौर० 
मे अणुसरेस्सं आया ६ ( विउ० ११५, ६ ), विखुमारिस्ल - विस्मरिष्यामि है 
( श३० १४, ३ ), विखुमरिस्सास ( शकु० ८९, ७ ), विसुमरिस्सखथ ( शकु० 
८६, ६ ) रुप पाये जाते हे , शोर० में खुमरिस्ससि है ( रत्ना० ३१३,६ ) , शौर० 
में परिद्दरिस्ल (शऊ० २५,१) और परिदरिश्सदि्‌ रूप आये है (विक्र० ७९, ७) , 
माग० में पलिहलिश्शदि हो जाता है ( प्रवोध० ४२, ५ , ४७, ७ ) , विद॒लिहर्श 
भी मिलता है ( मुच्छ० ४०, ६ ) , अण्माग० में विहरिस्सइ ( ओव० ६ ११४ 
[१११५ ] ) चिदरिस्सामी ( आयार० २, २, ३, ३ , २, ७, १, १ , विवाद० 
९७९ ) और विदरिस्सह रूप देखने में आते हैं ( विवाह> २३४ ) , जै०्मह्ा० में 
विहरिस्सन्ति रुप मिलता है ( काडका० २६९, ३८ ) , शौर० में मरिस्सइ आया 
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में णदर॒शं है ( मुच्छ० १६९, १३ ) | शोर० दइस्सं ओर माग० रूप दइच्ुझां रूप 
के बारे मे, जो दूय- से निकले हैं, ६ ४७४ देखिए | -- भू के भविष्यतकाल के रूपों 
में सभी वर्तमानकालिक वर्ग प्रमाणित किये जा सकते हैं, हा, इसके प्रयोग के सबंध में 
नाना प्राकृत बोल्यिा भिन्नता दिखाती हैं| महा ० और अप० कैवल हो- का व्यवहार 
करती हैं जिसको शीर० और माग० पहचानती ही नहीं। जै०मद्य ० मे भविस्सामि 
रूप है ( द्वार० ५०१,३८ ) , शोर० में भविस्सं आया है ( मृच्छ० ९, १२ , शकु० 
५१, १३ , ८५, ७ , मालवि० ५२, १९ , रत्ना० ३१५, १६ , ३१८, ३१ , कर्पूर० 
८, ७ , ५२, २ ), अणुभविस्सं भी मिलता है ( माल्ती० २७८, ९), माग० में 
भविदशं पाया जाता है ( मुच्छ० ११६,४ ), शौर० में भविस्ससि भी है ( मृच्छ० 
४, ६ , र्ना० २९६, २५ ) , माग० में भ्रविर्शशि हो जाता है ( शकु० ११६, 
४ ) , अ०्माग० ओर जै०्महा० मे भविस्सइ रूप आता है ( विवाह० ८४४ , 
जीवा० २३९ और ४५२ , उत्तर० ११६ , ओव० $ १०३ , १०९, ११४ , [११५], 
कप्प० , द्वार० ४९५, २७, ०४, ५, एल्सें० ११, ३५, काल्का० २६८, ३३ , 
२७१, १३ और १५ ) , शोर० मे भविस्खदि है ( मच्छ० ५, २, २०, २४ , 
शकु० १०, ३ , १८, ३े , विक्र० २०, २० , मालवि० २५, २० , ३७, ५ , रत्ना० 
२९१, २, २९४, ९, माल्ती० ७८, ९, ८९, ८ , १२५, ३े आदि आदि ) , 
माग० में सविद्ृशदि हो जाता है ( प्रबोध० ५०, १४ ) , जै०्महा० में भविहिन्ति 
* मिलता है ( आव०एर्ल्सें० ४७,२० ) , अ०माग० में भ्वविस्सामों आया है (आयार० 
१, २, २, १ , सूय० ६०१ ) , अ०माग० में भविस्सह भी है ( विवाह० २३४ ), 
शौर० में भविस्सन्त आया है ( मालती० १२६, ३ )। दृविस्स॒द्‌ और दृविस्खं 
रूप ( मालवि० ३२७, १९ , ४०, २२ )' अश्द्ध हैं क्योकि हच- मूल्शब्द केवल प्र 
उपसर्ग के बाद काम में लाया जाता है, जैसे शौर० पददचिस्खं ( उत्तररा० ३२,४ ) | 
शौर० ओर माग० में हुव- वर्ग ( >मूलशब्द ) भी काम में आता है: माग० में 
हुविदशम्‌ आया है ( मुच्छ० २९, २४ , ३२, १९ , ४०, १ , ११८, १७ , १२४, 
१२) , शौर० में हुविस्ससि है ( वेणी० ५८, १८ ) , शौर० में हुच॒स्खदि भी है 
( मृच्छ० २२, १४ , २४, ४ , ६४, १८ , विक्र० ३६, ६ , ४६, ४ और ६ , ५३, 
२ ओर १३ , ७२, १९, मालवि० ७०, ६; वेणी० ९, २१ , ब्ृषभ० ४७, ११ 
आदि-आदि ) , माग० में हुविश्शदि होता है ( मच्छ० २१, १४ और १५ , ११७, 
१५ , ११८, १६ और १७ , वेणी० ३३, ३) , शौर० में हुविस्सन्ति पाया जाता 
है (मृच्छ० ३९,४ , चड० ८६,१४) | दो-वर्ग से निम्नलिखित रूप निकाले गये है ; 
होस्सामि ( भाम० ७, १४ , द्वेच० ३, १६७ , १६९ , क्रम० ४, १६ ) , महा०» में 
हो सस मिलता है ( वर० ७, १४ , हेच० ३, १६९ , क्रम० ४, १७ , हाल ७४३ ), 
अप० में होसइ आया है ( देच० ४, ३८८ , ४१८, ४ ) और द्वोसे मी मिलता है 
( प्रबध० ५६, ६ , ९ १६६ की तुलना कीजिए ) , होंस्सामो, हों स्सामु और 
दो सलाम भी देसे जाते हैं ( भाम० ७, १३ और १५ , देच० ३, १६९ , क्रम० ४, 
१८ )। इनमें से अधिकाश का हद प से निकल है ($ २६३ ) : जै०महा० में 
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दिये गये है ( ढेच० ३, १७२ ) | इनके साथ-साथ अ०्माग० में भविष्यत्‌काल का एक 
रूप गच्छ भी देखने मे आता है ( वर० ७, १६ , देच० ३, १७१ , क्रम०४, ?९ , 
सिहराज० पन्‍ना ५३ , ठाणग० १५६ और २८५ ) | हेमचन्द्र ने गच्छिमि रूप भी 
दिया है जिसकी रूपावली व्याकरणकार्रों के अनुमार इस प्रकार चल्ती है : गच्छिसि, 
गच्छिर, गर्छिमों, गडिछद्द और ग₹्छिन्ति है। सिदराजगणिन्‌ के अनुसार गरछेइ 
रुप भी है| यह मानना कि गच्छे रूप दच्छं, मो चछे, विच्छे, रो च्छ, वे'च्छं 
और चो'चछे के अनुकरण में बना होगा ($ ५२५ , ५१६ , ५२९ ), सुविधाजनक 
है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव है | इसे गच्छइ से आविष्कार क्रिया गया गच्छ- धातु 
माना जाना चाहिए और गच्छे का सम्सन्ध #गच्छस्यामि और अगक्ष्यामि से 
जोडना चाहिए | $ ५३१ में सोच्छे की तुलना कीजिए | 

6 ५२४-पहले गण के जिन धातुओं में आदि वर्ण का द्विकार होता है उनमें 
से पा [ पा का पपौ आदि हिकारवाले रूप होते है| --अनु० ] का जै०्महा० में 
पाहामि  पास्यामि होता है (आव०एर्ल्सें० ४२, २७) , अ०्माग० मे पाहं (उत्तर० 
५९३ [ पाठ में पाहि है ] ), पाहिसि ( कप्प० एस, ( 5 ) ६ १८ ) और पहामों 
( आयार० २, १, ५, ५ , २, १, ९, ६ ) रुप जाये हैं , महा० में पाहिन्ति आया 
है ( रावण० ३, २१, पाठ में अश्ुद्ध रूप पाहे'ज्ति है )। सथा का भविष्यतकाल 
महा» में ठाहिइ मिलता है ( प्रचढठ० ४७, ४ ) , गर० मैं चिट्टिस्सं है ( शक्ु० 
३०, ९ , विक्र० १५, ५ , नागा० ६९, १४ , कर्पूर० २२, २) , माग० में चिष्टिदृश 
हो जाता है ( चढ० ४२, ११ ), अणुविप्ठिइर्श भी आया है ( मृच्छ० ४०, ११, 
इस नाटक में अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए और $ ३०३ भी ), गौर» में चिट्टिसदि 
है ( विक० ४२, ८ ) , अ०माग० और शौर० में चिट्ठेस्सामों आया है. ( नायाध० 
९०८ और ९३९ , वि६० ६१,८ ) | -- झौर० मे उ।ट्ेस्सामों मिलता है ( मूच्छ० 
२०, २२ ) जो उद्ुर॒ से निकला है, अग्माग० में उद्लेहिन्ति मिलता है ( विवाह० 
१२८० ) जो उद्देइ से बना है ( $ ४८३ )। 

४ ५२५--महा ०, जै०्मह् ० और अण्माग० में दश्यू का भविष्यतकाल का 
रूप दच्छे + द्र््यामि है ( वर० ७,१६ , हेच० २,१०१ , सिहराज० पन्‍ना ५२ ) | 
गम्‌ (४ ५२३) के लिए जो नियम चलते हैँ वे इस पर भी लगते है| निम्नलिखित रूप 
पाये जाते ई ; महा० में द्च्छामि (रावण० ११ +७७) ओर द्च्छिमि ( रावण० ११, 
८५ ) आये ई , मद्दा० में दच्छिद्िसि भी है ( हल ८१९ , रावण० ११, ९३ [ सी, 
हस्तलिपि के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए , पेज २८६ नोटसख्या १ में एच० 
गौल्दरिमत ने अश्ुद्ध रूप दिया है ] ) , अण्माग० में दुब्छिसि मिलता है ( उत्तर० 
६०९ >- दस० ६१३, २५, यद्दों ठीऊ पाठ है ) , जै०मह्ा० में दृरिछद्दी रूप है (एह्सें० 
२४, ६९ )। महा में दच्छिद्दि ( रावण० १४, ५५ ), दच्छास (रावण० ३, ५०) 
और दच्छिद्द ( रावण० ३, २३ [ यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए ])। इनके 
साथ साथ अ०्माग० मे पासइ 5 पाइयति ( ओव० $ ११५ ) से निकला रूप 
पासिद्दिइ भी आया है । शौर?, माग० और ढक्‍्की में उक्त दोनों क्रियाओं का भवि- 
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है ( मुच्छ० ७२, १८ ) , माग० में मलीद्दिशि रूप है (पद्म में ; मच्छ० ९, २४) , 
महा० में अणुमरिहिइ है ( रावण० १४, ५५ ) ; महा० में दरिहिइ भी मिलता है 
(हाल १४३ ) , अथ्माग० में तरिद्विन्ति आया है ( उत्तर० २५३ ) और तरि- 
सखन्ति भी ( उत्तर० ५६७ , सूय० ४२४ ), निञ्ञरिस्सन्ति भी चलता है (ठाणग० 
१०८)। अन्तमें ऐे, लगनेवाले धातुओं मे गे के निम्नलिखित रूप मिलते है ; अ०्माग० 
मे गाहिइ 5 गास्यति है (डाणग० ४५१) , महा० में उग्गाहिइ आया है ( रावण० 
११, ८४ ) , इसके विपरीत शोर० में गाइस्सं पाया जाता है ( शकु० २, ८ , विद्ध० 
१२२, ११ , १२८, ४ , कस० ८, १६ ) , माग० में यह गाइच्शं हो जाता है 
( मुच्छ० ११६, २० , ११७, ३ ) , जै का भविष्यतकाल माग० मे पछित्ताइच्दादि 
है ( मुच्छ० १२, १० )। 
$ ५२३--प्राचीन रुक- वर्ग के धातुओ में ऋ का जै०मरह्म ० भें अच्छिह्दिसि 
रूप मिलता है ( आव०एसल्सें० ११, ११ ), जै०्महा० में यम्‌ का पयच्छिस्सामों 
रूप आया है ( द्वार० ५०३, ४ )। गम धातु के रूपों में गमि- वर्ग का जोर है, जो 
शौर० और माग० में तो केवलमात्र एक वर्ग है। हेमचन्द्र ने ४, २७९ में जो शौर० 
रूप गच्छिस्सिदि बताया है, पाठों में उसकी पुष्टि नहीं होती | इस प्रकार जै०महा० 
में गमिस्सामि मिलता है ( एल्सें० ६०, १९ ) , शौर० में गमिस्स आया है (मृच्छ० 
८; २४ , ९, ७ , १५, १० , ५४, १९ , शेकु० १७, ४ , रत्ना० २९३, २४ , २९६, 
२६ ; २९७, १२ , ३१४, २६ , कर्पूर० रे५, हे , १०८, ४ , १०९, २, नागा० 
४२, ७ और १५ , ४२, १० , जीवा० ४२, १७ और २३, ४३, १७ आदि- 
आदि ), आगमिस्से है ( कपूर० २२, ७ , १०७, ४ ) , माग० में यह गमिदशं हो 
जाता है ( मृच्छ० २०, १० और १४ , २२, २ , ९७, १ , ९८, २, ११२, १८), 
शौर० में गमिस्ससि मिलता है ( मूच्छ० ३, १७ , शक्ु० २४, १५ ) , अण्माग० 
में गमिहिइ आया दै ( उवास० $ १२५ , विवाह० १७५ , निरया० $ २७), 
अप» में गमिह्दी पाया जाता है ( देच० ४, ३३०, २ ) , महा० में समागमिस्सइ 
चलता है ( हल ९६२ ) , शौर० मे गमिस्सदि है ( मुच्छ० ९४, २ , शक्कु० ५६, 
१४ , माल्ती० १०३, ७), आगमिस्खदि भी है ( उत्तररा० १२३, ७ , कर्पूर० 
१०५, ३ ) , ठक्फी मे भी गमिस्खदि मिलता है ( मच्छ० ३६, १३ ) , अ०्माग० 
और शौर० में गमिस्सामों रूप आया है ( ओव० $ ७८ , कर्पूर० ३६, ६ ) , अ०- 
मांग० मे उबागमिस्सत्ति चलता है ( आयार० २, ३, १, २ और उसके बाद ) | 
गचछ- वर्ग से निम्मल्खित रूप बनते है; जै०मद्गा० में गच्छिस्सामि है ( आव०- 
एल्सें० २१, १० ), गच्छिस्सं, गल्छिद्मि, गस्छिद्दिमि और गछि्छहिसि भी है 
(देच० ३,१७२ ) , अश्माग० में गच्छिद्दिर आया है ( हेच० ३,१७२ , सिहराज० 
पन्ना ५९ , ओव० $ १०० और १०१ , उवास० $ ९० ), आगच्छिस्खइ रूप भी है 
( उबास० $ १८८) , सिहराजगणिन्‌ के अनुसार गचछेहिइ, गल्छिस्सामों, गचिछ- 
दामों, गल्छिहिमो, गछिछहिस्खा, गल्छिह्ित्था और गच्छिद्दिह भी टे ( ये रूप 
अ्माग० के हैं , आयार० २, ३, ३; ५ ), गच्छिहित्था और गछहिन्ति भी 
९६ 
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लस्सन ने अपने ग्रन्थ इन्स्ट्व्यूत्सिओने प्राकृतिकाए पेज ३५१ मे ल्खा दै। इसके स्थान 
मे वे'च्छे की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी | इस बिच्छे का सम्बन्ध अन्य व्याकरण- 
कार विंदू से जोडना अविक सगत समझते हैं | अब इ- वर्ग के रूपों के उदाहरण, 
जैसे अ०मांग ० मे अणुपविसिस्सामि और पविसिस्सामि ( आयार० २, १, ४, 
५ ), पविसिस्सामों ( आयार० १, ८, २, १४), जै०मद्ा० में पंव्िसिहिइ 
( एल्ें० २९, १६ ) , माग० में पविशिरुशं ओर उबविशिर्शं ( मच्छ० ३९, १; 
१२४, ८ ) दिये जाते ह | 
६ ५२७--चौथे गण के वातु वर्तमानकाल के वर्ग का बहुत द्वी अधिक प्रयोग 
करते है; महा ० मे किलम्मिहिसि आया है ( गठड० ९५४ ) ओर किल्म्मिहिद 
भी मिलता है ( हल १९६ ) | ये दोनों रूप किलम्मइ > क्लाम्यति से बने हैं ( $ 
१३६ ) , अ०माग० में सिव्विस्सामि का सम्बन्ध सीव्यति से है ( आयार० १, ६, 
३, १ ), मद्दा० में कुप्पिस्स (हाल ८९८ ) आया दे , शोर० मे कुष्पिर्सदि है 
( मृच्छ० ९४, ७ और ८ , उत्तरग० ६६, ९ ) , किन्तु शौर० मे कुविस्सं रूप भी 
चलता द ( उत्तरा० ३२, ३ , विद्धव० ७१, ३ ) , थोर० में णच्चिस्सं (विद्ध० १२२, 
१९ , १२८, ५ ), णच्चिस्सदि ( चतन्य० ५७, १२ ) नृत्‌ से सम्बन्धित है, अ०- 
माग० रुप सज्म्रिद्िइ, रज्निहिइ, गिज्मरिहिइ, मुज्मिहिइ और अज्ञोवचजिहिइ, 
धाठु सज्‌ , रज्‌ , ग्रथ्‌ , मुह और पद से बने है (ओव० $ १११) , अ०्महा० में 
चुज्मिहिइ चुध्‌ का रुप है (ओोव० $ ११६), सिज्मिह॒इ खिधू से बना दे (विवाह० 
१०५ , निरया० $ २७ , ओव० $ ११६ ), सिज्श्िह्ििन्ति रूप मिलता हे ( ओव० 
६ १२८ ) और सिज्श्रिस्सन्ति भी आया है ( आयार० २, १५, १६ ) , जै०्मद्ा० 
में सिज्झिद्दी दे (एव्स० २८, १६ , ३४, २० , द्वार० ५०८, ८ ) , मह्म ० और 
शीर० में विवज्िस्से थि उपसर्ग के साथ पदू धातु से सम्बन्धित है ( द्वल ८६५ , 
मूच्ठ० २५, १५ ) , अ०्माग० में पडिवजिस्सामि आया हे ( उवास० $ १९ और 
२१० ) , शौर० में पडिवज्ञिस मिलता है (माल्ती० ११७, २५) , शौर० में 
पडिवजिस्सदि भी देखा जाता है (दकु० ७०, १२ , नागा० २२, ७) » अ०्माग० 
में पडिवजिस्सामों टै ( ओब० $ ३८ ) , महा ० में पवज्लिदिखि रूप मिलता हे 
( हल ६६१ ) , अण्माग० में डवबजिहिइ ( विवाइ० १७५ , निरया० $ २७ , 
ओव० $ १०० और १०१ ), डबवज़िस्सद्द ( विवाइ० २३४ ), समुप्पजिहिइ 
( ओब० $ ९१५ ) और उप्पाडिस्सन्ति रूप पाये जाते है ( ठागग० ८० और 
११३ ) , शार० में संपल्िस्सदि मिलता है ( विक्र० ४३, १२ ) , जैन्मह्ग० में 
वच्छिद्दिसि आया दे ( एल्सें० ७७,३३ ), मद्ा० में वच्चिद्दिइ है ( हल ९१८ ) जो 
चच्चद का रूप है ($ २०२ ), किन्तु जै०्महा० में पव्चइस्सामि है ( आव०एव्स्े० 
३२, २७ ), अश्माग० में पव्चइद्धि| ( ओव० $ ११५ ) बज़ से सम्बन्बित हे, 
मद्ा० में मण्णिद्धेसि ( गठ॒ट० ९५४ , द्वाल ६६३ ) , जै०मद्म ० रूप मन्निस्संद 
( ए््स० १२,३१५ ), शौर० में मण्णिस्खदि ( उत्तररा० ९५, २ [ यों यद्दी पाठ पढ़ा 
जाना चादिए ] ) रूप देखने में आते द , जै०मद्ा ० में चिणस्सिद्िसि ( एव्से० 
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प्यतूकाल में पता नहीं मिलता । वे प्र जोड कर इश्ष धाठ काम में लते हैं। अन्य प्राकृत 
बोलियों भी इस रूप से ही परिचित हैं । महा० में पे स्छिससं ( हल ७४३ ) और 
पेच्छिहिलि ( हल ५६६ ) पाये जाते हैं , जै०्महा० में पेंच्छिस्सामो आया है 
( द्वार० ५०५, २८ ) , शोर० में पेकिखस्सं हो जाता है ( मृच्छ० ४, ११ ; ७७, 
१२ , ९३, १६ , शकु०९०, १५ , १२५, १५ , विक्र० ११, २ , १३, १९ ; प्रबोध० 
३७, १३ , ३८, १ आदि-आदि ), पेक्खिस्सदि रूप भी मिलता है ( र॒त्ना० ३००, 
१ , उत्तररा० ६६, ७ ) , माग० में पेक्खिहुशं ( मच्छ० ४०, १० ) और पेक्िखि- 
इशदि रूप आये है ( मच्छ० १२३, २२ ) , ढक्की में पेक्सखिस्स मिलता है (म्रच्छ० 
३५, १५ और १७ ) , अप» में पेकखीदिमि है ( विक्र० ५५, १८ ) | -- वर्तमान 
काल की भाँति ( $ ४८४ ) भविष्यत॒काल में भी छभू घाठु अनुनासिक ग्रहण कर छेता 
है ; शौर० मे रूम्भिस्स > लप्स्ये ( चैतन्य० ८३, २ ) पाया जाता है , शौर० में 
उनारूस्मिस्स - उपालप्स्ये आया है (प्रिय० १९, १५) , किन्तु शौर० में छहिस्सं 
रूप भी देखा जाता है ( मुच्छ० ७०, १२ ) , शौर० में डबालहिरुखं रूप भी है 
( शकु० ६१, २ , १३०, ४ ) , अथ्माग० में छम्तिस्सामि है ( आयार० २, १, ४, 
५ ) , जै०्मद्गा० मे छहिस्सामो मिलता है ( एट्से० १३, ३० ) | अभ्माग० में सहद_ 
का भविष्यत्‌काल का रूप सकखामो  महाकाव्य का सक्ष्यामः ( आयार० १, ८, 
२, १४ ) देखा जाता है | --सक्षिस वर्ग खा> और घा- के जो खादू- और घाव- 
से निकले हैं, भविष्यत्‌काल के रूप खादहिइ और घाहिइ बनते हैं. ( भाम० ८, २७ , 
हेच० ४, २२८ )। इस प्रकार माग० में खाहिशि ( मच्छ० ११, ११ ) रूप मिलता 
है जो पद्म में है और जिसके विपरीत गद्य में खाइचशं आया है (मच्छ० १२४, १०)। 
$ ५२६--छठे गण के धातुओं में से प्रच्छ वर्तगानकाल में पुच्छइ + पृच्छति 
के अनुसार भविष्यत्‌काल में शौर० में पुच्छिस्सं रूप बनाता है ( मृच्छ० ४, २२ , 
८१, १ और २ तथा १० , शकु० १९, ३ , ५०, ४ , माल्ती० १३०, १० , वेणी० 
५९, १ , कर्पूर० ३, ४) , यह माग० में पुश्चिदशं हो जाता हे ( प्रबोध० ५०, ४ 
और ६ , ५३, १२ ) , अ०माग० में पुच्छिस्सामी आया है ( आयार० १, ४, २, 
६ , ओव० $ ३८ ) | -- स्फुट के रूप वर्तमानकाल फुट्टद के अनुसार बनते हैं 
( $ ४८८ नोट्सख्या १ ) , अप» में फुट्टिखु रूप है ( हेच० ४,४२२, १२ ), महा० 
मे फुट्टिद्देसि और फुट्टिहइ रूप मिलते हैं ( द्वाल ७६८ , ८२१ [ यहों यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ]) | -- झुच्‌ का भविष्यतकाल का रूप मोंच्छे ८ मोक्ष्यामि 
होता है ( देच० ३, १७२ , क्रम० ४, १६ , सिंदराज० पन्ना ५३ ) । उक्त नियम गम 
घाव ( $ ५२३ ) पर मी लागू होते हैं | इस प्रकार महा० में मो रिछहिद ( रावण० 
४, ४९ ) और मे व्छिट्दि रूप मिलते हैँ ( रावण० ३, ३० , ११, १२६ )। जै०- 
मह्दा० में मुझ्विहिई का भी प्रयोग किया जाता है ( द्वार० ५०४, ११ ), शौर० में 
मुख्िस्सदि आया दे ( विक्र» ७२, २० ) ठीक उसी प्रकार जैसे कि शोर० में सच 
धातु का रूप सिश्चिसस मिलता हे ( शक्कु० १५, ४ )। मर के सम्बन्ध में $ प्र 
देखिए | क्रमदीशवर ४, १९ में बताता है कि विश्‌ धातु का विच्छ होता है, जैसा कि 
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( एवं ८, २१ ) और कह्देह्िन्ति भी पाया जाता है ( एल्लें० २६, ३६ ) , अ०- 
माग० में सेहावेहिई  #शीक्षापयिष्यति और सिक्खावेहिइ + शिक्षापयिष्यति 
है ( ओव० $ १०७ ), चेयें स्सामो > चेतयिष्यामः है ( आयार० २, १, ९, $ , 
२, २, २, १० ), सक्कारेहिन्ति, संमाणेह्ििन्ति और पडिविसज्ञेह्दिन्ति रूप पाये 
जाते है ( ओव० $ १०८ ), डबणिमन्तेहिन्ति ( ओव० $ ११० ), सददवेहिएनत 
( बिवाह० १२९७६ ) और णो ब्छवेड्विन्ति भी आये हे ( विवाइ० १२८० )। बिना 
प्रत्यय के बने के भविष्यतकाल के रूप ($ ४११ ) जिनके साथ प्रेरणार्थक रूप भी 
सम्मिलित हो जाते हें (६ ५५३ ) विरल नहीं दैँ . शौर० में कघिरुस आया दे (मृच्छ० 
८०, २५ ), महा० में कहिसखं हें ( ह्वल १५७ ) तथा इसके साथ साथ शझौर० में 
साधारण रूप कधइस्सं भी चलता है (मृच्छ० १९,२ , शकु० ५१, १२ , १०५,७), 
माग० में कधथइरुश और कधइचशशि रूप मिलते हैं ( मच्छ० १३९, २३ , १६५, 
१५), अण्माग० में काराविस्खें 5 #कारापयिष्यामि 5 कारयिप्यामि दे (आयार० 
१, १, १) ५) , शोर० में खण्डिस्स ८ खण्डयिष्यामि है (कर्पूर० १८, ७) , 
गहा० में पुलोइस्सं- प्रलोकयिप्यामि है ( ह्यल ७४३ ) , आव० में पलोइस्सं 
हो जाता है (मृच्छ ० १०४,२१), शोर० में वड॒ढ(इरुखे ८ अ#चर्थेपयिप्यामि है (शकु० 
३७, १० ), विण्णविस्ख॑ं + विज्ञापयिष्यामि और खुस्खूइस्सं > खुश्रूपयिष्यामि 
है ( मच्छ० ५८, ११, ८८, ११), माग० में मारिश्शशि > मारयिप्यसि है 
( मूचछ० १२५, ७) , शौर० में तक्षिस्सदि्‌ + तकयिष्यति है ( विक्र० ७९, ९ , 
इसका रुप अन्यत्र चिन्तिस्सदि है ), मन्तिस्लदि भी आया है (र्ना० २९९,९ ) | 
इसके साथ साथ मन्तइस्सदि भी मिलता है ( मृच्छ० ५४, १ ) | 

॥ ५२९--दूसरे गण की क्रियाओं में जिनके अन्त में -आ आता है, उनमें से 
रुया का भविष्यतृकाल का रुप अ०माग० में पद्माइक्खिस्सामि ८ #प्रत्याचिकिख- 
प्यामि है ( आयार० २, १, ९, २ )। या का अ्माग० में $ ४८७ के अनुसार 
निज्ञाइस्सामि रूप पाया जाता है ( ओव ० $ ४० [ क्यू ((2 ) हस्तलिपि के अनु- 
सार यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए , पाठ मे निज्ञाहिस्सामि है ] ), जै०्मह्व० में 
जाहिइ है ( एल्ें० २९, १२, ३१५, ५ ) | वा का अण०्माग० में परिणिव्वाद्दिद 


मिलता है ( विवाह० १७५ , नायाध० ३९० [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ]) 
परिनिव्याइस्सन्ति रूप भी है ( आयार० २, १५,१६ ) | सना का शौर० में ण्द्वाइ- 


स्सं दोता दे (६ ४८७ के अनुसार ) (मृच्छ० २७, १४) | इ धातु का भविष्यतुकाल 
आअण्माग० में ऐुस्‍्सामि दे ( ठाणग० १४२ ), एुस्सन्ति रूप भी आया है (सूथ० 
४५ ) ५६ , ७१ ), आ उपसर्ग के साथ मद्गा० मे एद्दिस्ि रूप है (हाल ३८५ )» 
मद्दा० और अश्माग० में पद्धिइ मिलता है ( हाल १३७ , ७८४ [ यहाँ यही पाठ 
पढा जाना चाहिए ] , ८५५ , ९११८ , रावण० १०, ७९ , आयार० २, ४, १, २ 
[ यहाँ भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] , उबास० ह १८७ ), जै०्मह्व० में पद्दी 
( ए्में० २४, ११ ) और पद्दिन्ति रूप आये ई (एव्सें० २९, १३), अप० 
में एसी हैं ( देच० ४, ४९४, ४ ) | इनके साथ केवल्मात्र एक स्थान में महा० में 
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१९, १६) और विणाखिही रूप मिलते हैं (द्वार० ४९५, १७) , महा» में 
लग्गिस्स और लग्गिहिसि (हाल ३७५ , २१) तथा लूग्गिहिइ आये है ( गउड० 
७० ) , माग० में अणुलूग्गिइंश मिलता है ( चड० ४२, १२ ) , अप» में रुसेखु 
है जो रुष्‌ धातु का ए- वाल्य रूप है ( हेच० ४, ४१४, ४ ) | यह वैसा ही है जैसे 
जै०मह्ा० में मन्‌ घातु से ए- वाला रूप मन्‍नेह्ी मिलता है ( आव०ए््सें० १२, 
१२ )। महा» में श्रम धाठ से मविष्यतुकाल में विसम्मिहिइ रूप बनता है जो 
वर्तमानकाल के वर्ग से दुर चला गया है ( हाल ५७६ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए. ] ) | ज़न्‌ का भविष्यत्‌कारू का रूप वर्तमानकाल जाइ के अनुसार चलता 
है और अ०्माग० में आयब्ति ओर पतच्चायन्ति मिलता है (६ ४८७ ) , अ०्माग० 
में पयाहिसि है ( विवाह० ९४६ , कप्प० $ ९ , नायाघ० $ २६ ), पयाहिइ भी 
आया है ( ओव० $ १०४ , कप्प० $ ७९ , नायाध० $ ५१ ), पद्चायाहिद आया 
है ( विवाह० ११९० , ठाणग० ५२३ , ओव० $ १०२ ) और आयाइस्सन्ति रूप 
भी देखा जाता है ( कप्प० $ १७ ) | शक धातु के विपय में $ ५३१ देखिए । 
$ ५२८--दसवे गण की क्रियाएं और इनके समान ही बनाये गये प्रेरणार्थक 
और नामधातु अधिकाश में सस्कृत ही की माँति भविष्यत॒काल बनाते हैँ जिसमे नियमा- 
नुतार य का छोप हो जाता है : कित्तइ॒स्खं और कित्तद्हिमि > कीर्तयिष्याप्ि है 
( हेच० ३, १६९ ) , अ०माग० में दुलइस्सइ (विवाह० १२८८) और दुलूइस्सन्ति 
रूप मिलते है ( ओव० $ १०८ ) , गौर० मे कुट्टइसुल हे ( मच्छ० १८, ५ ), अणु- 
ऊलइस्खे - अनुकलयिष्यामि है ( माल्ती० २६७, ८ ), चूरइस्सं भी आया है 
( कर्पूर० २१, २), वरइस्सादि और चिन्तइस्सदि रूप आये है तथा निअत्त- 
इस्सदि 5 निवतेयिष्यति है ( शकु० ५५, २ , ८७, १ , ९१, ६ ), पुछोइस्सदि 
( इषभ० २२, ५ ), विणोद्‌इसुसामो ( श० ७८, १०) और विखज्ञइस्सथ 
( शकु० ८६, ५ ) रूप पाये जाते हैं, सद्दावइस्स ८ #द्ाव्दापयिष्यामि है ( मच्छ० 
६०, १ ), मोआवइस्स/ससे 5 #मोचापयिष्यसि है ( मूच्छ० ६०, १३ ) , माग० 
में गणइचइशं ( टी का ६ ) मडमडइर॒रशं, ताडइचरशं, लिहावइररां तथा 
शइरश रूप मिलते है ( मच्छ० २१, २२ ,८०, ५ , , १७६ 
वीबादशएशावि प व्यापादयि जा हट ( वेणी० ३ ६, ५) | सका  ह 
में मोडइच्शामि रूप आया है। जिसके अन्त में मि है। इसके साथ ही इस नाठक के 
११३, १ में मोडइइरां दे जिसके द्वारा इलोक के छन्द की मात्राएं ठीक की गयी है। 
इनके विपरीत शोर० रूप णिक्कामइस्सामि जो मच्छकटिक ५२, ९ में आया है, 
णिक्कामइस्सं रूप में सुधार दिया जाना चाहिए | महा०, अ०्माग० और जै०्महा० 
में भविष्यत्‌काल गुणित रूप एं- वाल्य भी पाया जाता है * महा० में मारेहिसि 
मिलता है ( हाल ५, ६७ ) , जै०्मह्व० में बत्तेहामि 5 वर्त॑यिष्यामि है ( आव०- 
एंक्सें० ४२, २६ ) , विणासेहामि + विनाशयिष्यामि है ( द्वार० ४९५, ३१ ) ; 
नासेद्विइ मिलता है ( तीर्थ० ५, २० ), मेलवेहिसि - भेलयिप्यसि ( आब०- 
*ण्सैं० २०, ८ ) , जाणेह्दी आया हे (एर्ें० १२, २८ ) , निवारेही देखा जाता है 
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के स्थान में दृहस्सं ओर देइस्सन्ति के लिए ( कालेयफ २, १३ ) दश्स्सन्ति पढा 
जाना चाहिए | -- था का अदू के साथ जो मविष्यतुफाल बनता है उसमें प्राचीन 
दुहरे वर्णवाल वर्ग सुरक्षित रखा गया है ( $ ५०० की ठुलना कीजिए ) ; अश्माग० 
में सदृहिस्सइ मिलता है ( नायाघ> १११४--१११६ ) | अन्यथा यह्द उपत्तर्गों के 
साथ सयुक्त होने पर अ०्माग० के भविष्यतूकाल में -धइ और -हुइ की रूपावली के 
अनुसार चलता है ($ ५०० ) : अण्माग० में पद्म में पेहिस्सामि मिलता है जो 
पिहिस्सामि के स्थान में आया है जैसा कि कलकतिया सस्करण में दिया गया है 
( आयार० १, ८, १, १ ), किन्तु शोर० में यह चौथे गण के अनुसार इसके रूप बनते 
हैं पिहाइस्सं रूप मिलता है ( विद्ध० ७०, ८ ) , अ०माग० में संधिस्सामि और 
परिहिस्सामि आये है ( आयार० १, ६, ३, १ ) , शोर० में भी संधिहिसि रूप 
पाया जाता है ( बाल० २२, १८ ) | यह रूप निथ्चित ही शोर० बोली की परम्परा के 
विरुद्ध है और इस स्थान में #संधिहाइस्ससे की प्रतीक्षा करनी चाहिए | हा का 
भविष्यतूकाल का रूप अ०माग० में वि्पजहिस्सामों मिलता हैं ( सूय० ६३३ और 
५), भी के रूप साइस्स और भाइस्सदि पाये जाते है ( शक्कु० १४०, ११ 
५) २४ ) | 

4. जाया रगसुत्त १, ७, ७, २ मे याफोवी ने हस्तलिपि में दो बार दासामि 
पाठ पढ़ा है, २, ५, १, ११ और १३ में दासामों और उसके साथ-साथ दाह्ममों 
पढ़ा है। कलफतिया सस्करण पहले स्थान में दुलइस्सामि देता है जैसा इस 
ग्रन्थ में अन्यत्र पाया जाता है। दूसरे स्थल मे दास्सामों पाठ आया है और 

तीसरे में दासामों आया है । 
$ ५३१--पॉचवे गण की क्रियाओं में से थिः वातु शौर० में भविष्यतक्राल का 
रूप अवचिणिस्ख बनाता है (र्जा० २९५, २५ , वृषम० ५८, २० , चैतन्य० ७३, 
९० ), अ०माग० में चिणिस्सन्ति तथा उचचिणिस्सन्ति रुप आये हैं. ( ठाणग० 
१०७ ओर १०८ , विवाहइ० ६२ )। हेमचन्द्र ८, २४३ के अनुसार कर्मवाच्य का रूप 
चिणिहिइ है , यह रूप के अनुशार परस्मेपदी हे | -- व्याकरणफारो के अनुसार श्र 
का रूप सा चछे होता है ( वर० ७, १६ , हेच० ३, १७१ और १७२ , क्रम०४, १९ , 
सिंदराज० पन्‍ना ५३) जिसकी रूपावली गचछे के अनुसार चलती है ( $ ५२३ ) | यह 
साच्छ श्र स नही बना दे परन्तु बदिक श्रुप्‌ का अर्थात्‌ यह अश्ोक्ष्यामि के स्थान 
में नियमित रूप से आया ह। श्रु का शौर० में भविष्यतकाल का रूप खुणिसुसं 
(्‌ मच्छ० ६०, ७ आर ९ , शक्ु० २०, ७ , विक० २४, ५ , ३१, १ और ९, 
माल्वि० ८३, ३ आदि-आदि ), खुणिस्लामों भी मिलता है ( मट्लिका० १२९, ३ , 
१३२, ९ ), भाग० में यह दुणिदशं हो जाता है ( सच्छ० २१, २१ ), जै०्महा० में 
साणस्सइ पाया जाता हद ( काल्का० २६५, ४ ), अ०्माग० में ए- वर्ग का रूप 
खुणे सलामि ( ठाणग० १४३ ) और छुणे स्खामो भी मिलते है (ओव० ६ ३८)। 
“: अ्माग० में आपू धातु का भविष्यतूकाछ का रूप वर्तमानफाल के वर्ग पाउणइ 
। ( $ ५०४ ) पाउणिस्सामि मिलता हे (्‌ आयार० १, ६, ३, १ ); पाउणिहिद 
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इच्छावाचक रूप एहिज्ज पाया जाता है (हाल १७ ) | -- रुद्‌ का रूप रोच्छे 
बनता है जो >-अरोत्स्यामि है ( वर० ७, १६ , हेच० ३, १७१ , सिंहराज० पन्ना 
५३ ), क्रमदीश्वर ४, १९ मे रुच्छे रूप दिया गया है, परन्तु महा० में रोइस्खं 
है ( हाल ५०३ ), शोर० में रोद्स्सिं आया है ( मृच्छ० ९५, २३ , नागा० ३, १ ), 
रुदिस्सामी भी मिलता है ( मह्लिका० १५४, २३ ) | -- स्वप्‌ का भविष्यत्‌ का 
रूप शौर० में खुबिस्स है (म्च्छ० ५०, ४ , प्रिय० ३४, ३), माग० में यह शुविर्यं 
हो जाता है ( मच्छ० ४३, १२ , प्रवोध० ६०, १५ )। -- बिद्‌ का भविष्यत्‌काल 
वे'च्छे - शवेत्स्यामि है ( वर० ७, १६ , हेच० ३, १७१ , सिहराज० पन्‍ना ५३ ) 
किन्तु शौर० में वेद्स्सिदि आया है ( प्रबोध> ३७, १५ ) और अ्माग० में बेदि- 
स्सब्ति मिलता है (ठाणग० १०८) ।-- बच का रूप वो उछ॑ बनता है ($ १०४ , 
वर० ७, १६ , देच० ३,१७१ , सिहराज० पन्‍ना ५३ ) | इस ग्रकार महा ० और अ०- 
माग० में भी बोच्छे रूप है ( वजालग्ग ३२४, १० , पण्हा० ३३१ , ओव० १८४ 
[ पाठ मे वो चछ है ] , नन्‍दी० ९२ [ पाठ मे वो चछ है ] , जीयक० १,६० ) और 
वो'च्छामि भी मिलता है (विवाह० ५९ , पण्हा० ३३० , उत्तर० ७३७ और ८९७) , 
किन्तु अ०माग० में वक्खामो > वश्ष्यामः भी है ( दस० ६२७, २३ ), पवक्‍्खामि 
भी आया है ( सूय० २७८ ओर २८४ )। क्रमदीश्वर ४, २१ मे वच्छिद्दिमि, 
वच्छिमि तथा चच्छि दिये गये हैं | इस ग्रन्थ के ४, २० की भी तुलना कीजिए | 
रोच्छे, वे च्छ॑ और वो चछ तथा इस प्रकार से बने सब रूप शौर० और माग० में 
काम में नहीं लाये जाते जैसा कि मार्क॑ण्डेय ने पन्‍ना ७० में शौर० के लिए. स्पष्ट रूप से 
विधान किया है ओर जिसकी पुष्टि पाठ करते हैं। इनकी रूपावली गचछे के विपय में 
जो नियम हैं उनके अनुसार चलती है ($ ५२३ ) | -- डुह्ू के भविष्यतकाल का 
रूप दुदिहिइ है ( देच० ४, २४५ )। 
$ ५३०--अण०्माग० और जै०महा० मे दाका भविष्यत्‌काल दाहामि होता 
है ( आयार० २, १, १०, १ , उत्तर० ७४३ , एव्सें० ५९, २३ और ३४ )! और 
दाह भी मिलता है ( चर० ७, १६ , देच० ३, १७० , क्रम० ४, १९ , एर््से० १०, 
२४ ), हेमचन्द्र के अनुसार दाहिमि भी चलता है , अ०्माग० में दाहिसि आया है 
(आयार० २, ९१, २, ४ , २, २, रे, ६८ , २, ५, १, ७ , २, ६, १, ५ ) , जै०- 
महा० में दाही आया हर ( आव०“ए्सें० ४३, २२ ) ख्ल्से० ); अण्माग० में दाहामो 
है ( आयार० २, ५, १, १० ) दाह्मम्रु ( सूय० १७८ , उत्तर० ३५५ और ३५८ ) 
तथा दाहित्थ भी आये हैं ( उत्तर० ३५९ ) , जै०्महा० में दाहिन्ति रूप मिलता है 
( एल्सें० ८०, २२ )। शौर० और माग० मे वर्तमानफाल के अनुसार भविष्यतकाल 
का रूप देदि ८ #द्यन्ति आया है ($ ४७४ ) जो द्य- वर्ग से बनाया गया है 
( सार्क० पन्‍ना ७१ ), शौर० में दुइ॒इदं पाया जाता है ( मूच्छ० ८०, २० ), माग० 
में दुइ॒इ॒ं हो जाता है 5 #द्यिष्यामि है ( मच्छ० ३१, ६ , ८ और १५ , ३२, ९ 
और २४ , ३२३, २२ , २५, ८ , ८०, १९ आदि-आदि , $ ४७४ ) | शीर० दाइस्लं 
( कर्पूर० ११२, ५ , बोएटलिक द्वारा सम्पादित शबुन्तला २५, ६ , प्रिय” २३, २४) 
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है ( हेच० ४, ३९६, ४ ) , महा? में करिहिसि मिलता है ( हाल ८४४ ) , शौर० 
में करिस्लसि पाया जाता है ( मृच्छ० ९, १२ , गकु० ५८, २), अप» में करी- 
दिसि आया है ( विक्र० ५५, १९) , अ०्माग० में करिहिद देखा ह02 (विचाह० 
१७५ ) ; जै०महा० में करिरससइ चलता है (आव०एल्स० ३२, १९ , एव्सें० ५,२२), 
अथ्माग० में करिस्सई है ( दस० ६२७, २४ ) , शौर० में करिस्सदि आया है 
( प्रबोध० ३९, ९ , ४२, २ , उत्तररा० १९७, ११ ) , माग० में यह कलिश्शदि 
हो जाता है ( प्रयोध० ५१, १ , ५८, १५६ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , इ8 
नाटऊ में अन्यत्र दूसरे रूप भी देखिए ] , अ०माग० और जै०्मद्वा० में करिसुसामों 
है (कप्प० $ ९१ और १२८ , ओव० $ ३८ ,एस्से० ३, ११) , मदहय० में करिस्साम 
देखा जाता है (दल ८९७), अ०्माग० और शोर० में करिस्स'न्त आया है (विवाह० 
६२ , ओव० [ $ १०५ ] , नागा० ४३, ११ )। वर्तमानकाल में ए- वर्ग के प्रयोग 
के अनुसार (६ ५०९) भविष्यत्‌काल में भी इसको फाम में छाया जाता है, बल्कि शौर० 
और माग० में तो इसका असश्षिप्त और त्रिना सन्धि का रूप चलता है * अ०्माग० में 
करे स्स॑ दे ( विवाह० १२५५ ), किन्तु शोर० में करइस्खं आया है ( मृच्छ० ६०, 
११ , १२०, ८ , शक्कु० ५९, १० , ६०, १५ , ७६, २ , १४२, २) , माग० में यह 
कलइदरं दो जाता है ( मुच्छ० ९६, २० , १९४, ११ और १४ , १२५, ५ और 
८, १२७, ६ , १३४, ८ , १६५, १ , चड० ४२, १० ), कलइदइशशि भी मिलता 
है ( मुच्छ० ३२, १९ ) , महा०, जै०मदहय ० ओर अ०माग० में करेट्विइ रूप है (हाल 
७२४ , कालका० २६५, ३ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ], ओव० $ ११६ 
[ टीकाकार ने काहिइ दिया है ] ), किन्तु शौर० में करइस्सदि आया है ( प्रवोध० 
४२, ८ ) , माग० में यह कलछश्शशदि हो जाता है ( मूच्छ० १४०, ६ ) , जै०्महा० 
में करे सलामी ( कालकरा० २७४, २६ ) और करेहामों रूप मिलते है ( एल्सें० २५, 
२५ ) , अ०्माग० और जै०्मह्ा० में करेहिन्ति पाया जाता दह ( ओव० $ १०५ 
और १२८ , आव०ए्स्से० ४३, १८ ), अ०्माग० में यह करेस्सन्ति है ( आयार० 
२, १५, १६ ) किन्तु शौर० में इसका करइस्सन्ति रूप दो जाता है ( शकु० १२४, 
४ )। अभ्माग० में कुब्- वर्ग से भी भविष्यतूकाल बनाया जाता है ( $ ५०८ ) 
विडविस्सामि मिलता हे ( विवाह० १३९७ और उसके बाद ), विक्र॒ुव्धिस्सन्ति भी 
है ( विवाह० २१८ और २१५ )। उक्त रूपे के अतिरिक्त महा०, जै०मद्मा० और 
अथ्माग० में भविष्यतूफ़ाल में बहुधा काहं-#कर्ष्यामि भाया है जिसकी रूपावली 
गच्छ के अनुसार चलती है ( ६ ५२३ , वर० ७, १६ , देच० ३, १७० , क्रम० ४, 
१६ , सिदराज० पन्‍ना ५२ ) | इस प्रकार : महा० और जै>्महा० में काहं है ( हाल 
१८७ , एर्स० ८०, १८ ) , जै>मद् ० काहामि भी आया ् (एर्स० ५, २३ , ८३, 
८ ) , देमचन्द्र ओर सिदरराजगणिन्‌ के अनुतार काहिमि भी होता है , महा० और 
अश्माग० में काहिसि मिलता है (्‌ हाल ८० , ९० , ६८३ , उत्तर० ६७९ - दस ० 
६१३, रे५ ) ; मद्गा०, अ०्माग० और जै०्मद्ा० में काहिइ भी पाया जाता है (हेच० 
३, १६६ , दाल ४१० आर ६८३ , रावण० ५, ४ न न्रिया ० ४ २७, आव०एर्स् ० 
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रूप भी है ( उवास० १ ६२ , भोव० $ १०० और ११६ 9*। अन्य प्राकृत बोलियों 
इसे वर्तमानकाल के वर्ग पाव- से वनाती है : अप० में पाचीस्तु रूप आया है ( हेच० 
४, ३९६, ४ ) , शोर० में पाविस्ससि मिलता है ( कालेयक० ७, ६ ) ; महा० में 
पाविदिसि है (हाल ४६९ और ५१०) और इस नियम के अनुसार विक्रमोबशी ४२, 
१० में शोर० बोली की परम्परा के विरुद्ध रूप आया है , यह माग० मे पाविहिशि 
हो जाता है (मुद्रा० १७७, ६ [बहेसि के स्थान में यही रूप पढा जाना चाहिए ] , 
इसी नाटक में अन्यत्र यह रूप भी देखिए तथा स्थाण्डेग्डोण्मो०्गे० ३१९, १२५ 
देखिए ) , महा० में पावि(हिइ रूप है (हाल ९१८)। -- शक्‌ चौथे गण के अनुसार 
भविष्यत्‌काल बनाता है (६ ५०५) : महा० में सक्किद्दिसि है ( विद्धू० ६४; १ [यहों 
यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) , शोर० में सक्तिस्सामो आया है ( चैतन्य ० ७५, 
१५ , पाठ मे सकिस्सम्ह है), जै०्महा० में सक्किस्सह मिलता हैं ( कालका० 
२६५, ११ ) , इसका ए- वाला रूप भी मिलता है; जै०्महा० में सकेहिइ आया 
है ( आव०एर्ल्स ० ४५, ८ ), सक्केही भी देखने में आता है (द्वार० ५०१, ३९ ) | 
१. इस शब्द के विपय में छोयमान ठीक है । औपपातिक सूत्र मे पांडण 
दाब्द देखिए । होएनंर ने उवासगद्साओं ओर उसके अनुवाद की नोंटसंख्या 
१०८ में जो बताया हे कि यह द्वु धातु से निकला है, वह भूल है। 
$५३२-छिद्‌ू , भिद्‌ और मुज्‌ के भविष्यतकाल के रूप व्याकरणकारो ने 
निम्नलिखित रूप से बनाये है + छे उछ, भें चछ॑ और भोच्छ॑ जो सस्कृत रूप छेत्स्या- 
मि, भेव्स्यामि और भीक्ष्यामि के अनुसार हैं ( हेच० ३, १७१ , सिहराज० पन्ना 
५३ ) | इसकी रूपावली गचछं के अनुसार चलती है ($ ५२३ ) | छिद्‌ के निम्न- 
ल्खित रूप पाये जाते हैं . अ०्माग० में अच्छिन्द्हिन्ति, विच्छिन्दिहिन्ति और 
वो चिछन्दिहिल्ति रूप पाये जाते हैं (विवाह० १ २७७) | भिद्‌ के रूप हैं : अ०्माग० 
में भिद्स्खिन्ति आया है ( आयार० २, १, ६, ९ ), इसके स्थान पर हमें भिन्दि- 
स्सन्ति की प्रतीक्ष करनी चाहिए थी, जैसे कि भिद्न्ति के स्थान पर अधिक उचित 
भिन्दृत्ति जान पडता है। भुज्‌ के रूप है ; अण्माग० में मोक्खामि मिलता है 
(आयार० २, १, ११, १), भो क्खसि (ऊप्प० एस, (5) ६ १८) ओर सोक्खामो 
है ( आयार० २, १, ५, ५ , २, १, ९, ६ ) | जै०्मह्ा० में भ्रुज्िही ( एव्सें० ६, 
३६ ) और इसी प्रकार भुज्जिस्सइ रूप पाये जाते है ( तीर्थ ५, १८ )। हेमचन्द्र 
४, २४८ के अनुसार संरुन्धिह्िइ कर्मवाच्य के भविष्यतकाल का रूप है , रूप के 
अनुसार यह परस्मैपदी है । 
$ ५३३-छ धातु का भविष्यतुकाल का रूप सभी प्राकृत बोलियों में सस्कृत 
की मॉति बनाया जाता है; अ०माग० और जै०महा० में करिस्सामि आया है 
( आयार० १, २, ५, ६ , ठाणग० १४९ और ४७६ ; दस० ६२७, २४ , नन्दी० 
२५४ , उत्तर० १ , एर्स्स० ४६, ७ ), मद्दा०, जै०्महा० और शौर० में करिस्स 
मिलता है (दल ७४३ और ८८२ , एव्व्सें० ११, ३१ , मुद्रा० १०३, ६ , नागा० ४३, 
७ ) ; भाग० में यह कलिदुशं हो जाता दे ( मुड्छ० ९६, १३ ) , अप० में करीखु 
९७ 
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जै०महा० में अणिस्सह रूप है (कालका० २७४, १९ ) , गौर० में भणिस्सथ भी 
चलता है ( मालती० २४६, ७ ) तथा मद्दा० में भणिहिन्ति पाया जाता हट (६ गउड० 
९५६ ) | माग० में ए- वर्ग से झ्षणइुदं बनाया गया है ( मूच्छ० ३२, २० )। 
कमेवाच्य 
ह ५३१५-कर्मवाच्य प्राकृत में तीन प्रकार से बनाया जाता दै। (१) 
प्राकृत के व्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार -य वाला सस्क्ृत रूप काम में आता 
है , इस स्थिति में महा०, जै०महा०, जै०शौर० अ०माग० और अप» मे स्वरों के बाद 
-य का -ज्न हो जाता है और पै० में इसकी ध्वनि -य्य हो जाती है, शौर० औरमाग० 
मे यह उडा दिया जाता है और यदि इसकी बाद व्यजन हों तो इन व्यजनों में यह व्वनि 
मिला दी जाती है , अथवा यह -ईय हो जाता है जो मह्या०, जै०्मह्म ०, जै०्शौर० 
अ्माग० और अप०» में -“इज्ज रूप घारण कर लेता है तथा शौर० में-ईअ वन जाता 
है, पै० में इसका रूप “इय्य हो जाता है । ( २ ) धातु में ही इसका चिह्न छमा दिया 
जाता हे अथवा बहुधा ( ३ ) वर्तमानकाल के वर्ग में चिह्न जोड दिया जाता है | इस 
नियम से दा के निम्नलिखित रूप मिलते हैं : महा०, जै०्मद्या०, अ०माग० और अप० 
में दिज्जइ है, जैग्शौर० में दिज्लदि, पै० में तिय्यते तथा गौर० और माग० में 
दीअदि रूप पाये जाते हे , गम्‌ के रूप महा ०, जै०्मह्म० और बण०्माग० में गस्मइई 
तथा गमिजाइ मिलते हैं, पै० में ऋगमिय्यते, शोर० में गमीअदि और गच्छी भदि 
तथा माग० में कगश्चीअदि रूप हैं। शोर० में -“इज्ज तथा माग० में -इथ्य वाले 
रूप ( अधिकराण में छपे सस्करणों में -इज्ज है ) जो प्र में दिये गये है, शौर० और 
माग० में अशुद्ध € | दाक्षि० में कहिजादि आया है ( मच्छ० १०३, १५) किन्तु 
इस स्थान में कधीअदि होना चाहिए ओर सासिज्ञइ ( मृच्छ० १०३, १६) के लिए 
सासीअदि आना चाहिए ( १५५, ६ ) | इस बोली की परम्परा में उक्त अशुद्धियों 
सान्‍्य नहीं की जा सकती ( $ २६ )। विकृत रूप के कर्मवाच्य के रूप' जो रावणवहो 
मे पाये जाते द॑ जेसे, आरम्भ्नन्ते ( ८, ८२ , अशक्रिया ), रुम्भइ, रुस्मन्त (इस 
ग्रन्थ में रुथू शब्द देखिए ), ओखुब्भनन्‍्त ओर णिछुस्भन्त (रावणवहो में खुध्‌ शब्द 
देखिए) अशुद्ध पाठमेंद हैं| इनके खान में आरव्भन्ते, रूव्भर,रुव्भण्त, ओसुच्भनन्‍्त 
जीर णिसझुव्भन्त रूप पढे जाने चाहिए | इस प्रकार के रूप बहुधा इस्तलिपियों में पाये 
जाते ह। इसी भाँति उबभुज्जन्तो ( इण्डिशे स्ठुडिएन १५, २४९ ) अशुद्ध है | इसके 
स्थान में उबभुजान्तो पढा जाना चाहिए | भोच्छुन्द्‌र रूप अस्पष्ट है ( रावण० १०, 
५५ )| इसके स्थान में दस्तलिपि सी (() में अप्फुन्दर रूप आया है | इच्छावाचक 
रूप वे जन, लद्दे जज भर अच्छे ज्ष , विज्ञे जज, लहिज्ञ ला और अच्छिज्ें जन के 
स्थान में आये है ( हेच० ३, १६० ) और पद्म में छन्‍्द की मात्राएँ ठीक करने के लिए 
सक्षिप्त रूप माने जाने चाहिए, जैसा कि अ०्माग० में कर्मबाच्य भविष्यतकाल में समु- 
डिछिद्विन्ति रूप मिलता है जो समुच्छिज्लिहिन्ति के स्थान में काम में लाया गया है 
तथा छिंदू से बना दे ( $ ५४९ )। वरदचि ७, ८ , हेमचन्द्र ३, १६० , क्रमदीइवर 
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३२,७) , जै०मह् ० और अ०्माग० में काही भी है (एर्ल्ते० ८२१ , ७१, ८ , द्वार० 
४९५, १८ [ पाठ में काहिसि है ] , दस० ६१७, २८ ) , जै०्मह्या० में काहामो है 
( एल्ें० १५, १३ , ८०, १८ , सगर ३, १५ ) ओर काहिह भी मिलता है (आव० 
एर्से० ३३, २७ ) , अभ्माग० में ओर जै०्महा० मे काहिन्ति आया है ( ओव० 
$ १०५ , उत्तर० २५३ , आव०“एरस्से० ४३, ३६ ) | अप० में कीछ आया है (हेच० 
४, ३८९ ) जो सूचना देता है कि इसका कभी क्रिष्यामि रूप रह्या होगा | 

$ ५३४--अ ०माग ० में ज्ञा| का सस्कृत के अनुतार ही णाहिसि > ज्ञास्यसि 
रूप होता है (सूय० १०६) , णाहिइ ( ठाणग० ४५१ ), नाहिइ (दस० ६१७, २८) 
और नाही ( दस० ६१७, ३१२ और १४ ) > श्ञास्यति है। प्राकृत की सभी बोलियों 
में अधिक काम में आनेवाला वर्ग वर्तमानकाल से निकला जाण- है | इस प्रकार : 
मद् ० और शौर० मे जणिस्सं है (हाल ५४९ , मृच्छ० ३,२ , र्ना० ३०७, २६), 
महा० में ज़ाणिहिसि आया है (हाल ५२८ , ६४३ ), अप० में भी यही रूप मिल्ता 
है ( विक्र० ५८, ११ ) , अ०्माग० मे जाणिहिइ मिलता है (ओव० 8 ११५) , 
शोर० में जाणिस्सदि है (मालवि० ८७, ९ , र्ना० २९९,५ ओर ७ , विद्व० ११४, 
५ , लटक० ६, ६ ) , अव्भणुजाणिस्सदिं आया है ( मालवि० ४०, ७ ), अहि- 
जाणिस्सदि भी पाया जाता है ( शकु० १०२, १५) , अ०माग० और शौर० में 
जाणिस्सामो मिलता है ( सूय० ९६२ , विक्र० २३, १८ , २८, १२) , माग० में 
याणिच्शस्ह दिखाई देता है जो याणिश्शामो के स्थान में अशुद्ध रूप है ( लल्ति० 
५६५, ९ ) | -- शौर० में क्री का भविष्यतूक़क किणिस्सदि है ( चड० ५२, ४ 
और ७ ) , माग० में किणिद्शं आया है ( मृच्छ० ३२, १७ , ११८, १४ , १२५, 
१० ) , जै०मह्० में किणिहामों मिलता है ( आव०एर्ल्से० ३३, १५ )। ग्रह का 
शोर० में गे णिहस्सं होता है ( मच्छ० ७४, १९ , ९५, १२ , रत्ना० ३१६, २२ , 
मुद्रा० १०३, ९), गे ण्हिस्सदि पाया जाता है ( मूच्छ० ५४, ५ , ७४, २४ , काले 
यक्र० ७, ६ ) और अणुहिण्हिस्सदि आया है ( पार्वती० ३०, १८ ) , अ०्माग० में 
गिण्हिस्सामो है ( आयार० २, २, ३, २ )। जै०महा० रूप घेच्छामों ( आव० 
एसें० २३, ६ ) और घें प्पइ ( $ ५४८ ) किसी #छुप्‌ धातु से बने है. जिसका वर्त- 
मानकाल का रूप अधिवइ है ($ २१२ ) अर्थात्‌ यह घे चछामो - अघृप्स्यामः के | 
वन्धू का मविष्यत्‌काल अ०माग० वन्धिस्सइ होता है ( विवाह० १८१० और उसके 
बाद ), वन्चिस्सल्ति भी आया है ( ठाणग० १०८ ) , शौर० में अणुवन्धिस्सं 
मिलता है ( विद्ध० १४, १३ ) । देमचन्द्र ४, २५४७ के अनुसार कर्मवाच्य में भविष्यत्‌- 
काल का रूप वन्धिहिंद है, रूप के अनुसार यह परस्मैपदी हे | भण्‌ धातु नियमित रूप 
से अ०माग० में भणिद्यामि रूप बनाता है ( जीवक० सी. ११ ) , महा० और शौर० 
में मणिस्सं है (हल १२ और ६०४ , मच्छ० २१, २४ , २४, २० , विद्ध० ७२, 
२ , मल्लिका० ८३, ४ [ पाठ में फणिस्सं हे ] , माल्ती० २६५, १ , २७६, ७) ; 
शौर० में भणिस्स,से भी मिलता है ( मृच्छ० ५८, ८ ), मह्या० में भणिहिइ भी 
आया है ( ह्वल ८५८ , ९११८ ) ; गौर० में भणिस्लदि भी है (र्मा० ३०४, १), 
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से बना है, पुब्चइ और पुणिज्जद और अप० में पुणिज्ज़े ल्‍प मिलते हे ( पिंगल 
२,१०७) जो पू से बने हें । त्यू के रूप ल्ुब्चइ और ल्ुणिज्जइ द्ोते दे | हु के हुव्बइ 
और हुणिज्जदू रूप हे (वर० ८, ५७ , हेच० ४, २४२ , क्रम० ४,७४ , भाक० पन्ना 
५८, सिदराज० पन्ना ५४) | श्र के निम्नलिखित रूप मिलते हैँ : महा ० और जै०्महा० 
में खुब्चड, सुब्वन्ति और सुब्बमाण रूप हे (गठड०, हाल , रावण० , आव०एर््से ० 
२३७, ४४ , एल्सें० , कालका० ), मद्दा० में खुब्बन्त- भी दे (कर्पूर० ५१, ३े) , अ०- 
मांग० में खुब्बए ( यूथ० १५४ ), खुज्चई ( सूथ० २७७ , पाठ में सुद्चई है ) आये 
हैँ ओर सुब्बन्ति मिलता है ( उत्तर० २८० , पाठ में खुच्चन्ति हे ) , इनके साथ- 
साथ खुणिज्ञइ रूप भी देखा जाता है ( वर० ८, ५७ , हेच० ४, २४२ , सिंहराज० 
पन्‍ना ५४ ), सुणिज्जण, सुणीअइ और खुणीआए का भी उल्लेख है ( सिहराज० 
पन्‍ना ५४ ) , शोर० में सुणीअदि ( मृच्छ० २९, २ , ६४, ६ , ९७, ७ , शकु० 
५०, १२ , १३९, ६ , र्ना० ३१५, २१ , प्रबोध० १४, ९ , कर्पूर० ३, ३े , २४, 
३ , ४५, ३ , बृपभ० ४७, १४ , ५१, ७ आदि आदि ), खुणीयबिति ( ? [ यद्यपि 
पिशल साहब को इस रूप की अनियमितता और विचित्रता पर कुछ आइचर्य अवश्य 
होना ही चाहिए था, पर कुमाउनी में -इसी से निकला खुणीनी रूप बहुत काम में 
आता है | इससे निष्कर्ष निकलता है कि जनता की बोली में इसका यथेष्ट व्यवहार होता 
रहा होगा | --अनु ०] , लल्ति० ५५५, २), सुणीअ,न्त (गकु० ५८,१ , उत्तररा० 
१२७, ६ , प्रवोषण ८, ८ [ शौर० में खुणीअन्ति अधिक फत्रता है, खुणीयन्ति 
जै०्मद् ० और अण्माग० का य साथ में लिये हुए है यह अनियमित है, इससे पिशल 
साहब को आश्चर्य हुआ जो ठीक दी है।--अनु० ]), खुणीअद्धु भी आया है 
( विक्र० ४८, ९ ) , माग० में शुणीअदि है ( सच्छ० ४५, १ , १६३, २२ , १६९, 
१८ , मुद्रा० १९१, ५ , वेणी० ३५, १८ , ३६, ३ ), अप० में खुणिज्ज़े मिलता 
ह(पिगल २, १०७ )। जे०महा० में सुम्मड रूप भी मिलता है (एव्से० ११, 
१६ ), जो १२६१ के अनुछार एक रूप #खुमइ और इसके साथ साथ #खुबद के 
अधघ्तित्व की सूचना देता है | -- व्याकरणकार्रों के अनुसार ( वर० ८, ५७ , हेच० 
४, २४२ , क्रम० ४, ७३ , मार्क ० पन्‍ना ५८ ) जि धातु का कर्मणि भावे इसी प्रकार 
निर्मित होता दे तथा देमचन्द्र ४, २४३ के अनुसार चि का भी  चिव्वइ तथा चिणि- 
ज्जदू रूप मिलते हैं, भविष्यतूकाल का रूप चिव्विद्दि३ है। जि के जिव्चर और 
जिणिज्जइ रूप आये है। देमचन्द्र के अनुधार चिम्मइ तथा भविष्यत्‌काल में चिस्मि- 
हिंद रुप भी बनते हैँ जिसका स्पष्टीकरण जै०्महा० सुम्मउ की भॉति ही होता है। 
याऊोबी के साथ, जिसकी सारी विचारधारा और मत भ्रमपूर्ण है! और योहान्सोन' के 
साथ यह मानना कि यह -ड और -ऊ के अनुकरण पर बने है, भश्ुद्ध दे | चीव्‌ 
( बात॒पाठ २१, १५ चींचु आदानसंवरणयोः ) का नियमित कर्मवाच्य का रूप 
चिब्यइ दे और ज़ियू का ( धात॒पाठ १५, ८५ जिबि प्रीणनार्थ: ) कर्मवाच्य का 
सम्मावित रूप जिव्चद दे | इसका रूप जिन्च बताया जाता है | इस विपय पर तभी 
कुछ कद्ा जा सऊता है जय इसका अर्थ निश्चित रूप से निर्णीत क्रिया जाय | अ०माग० 
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४, १२ और मार्कडेय पन्ना ६२ में बताते है कि बिना किसी प्रकार के भेद के प्राकृत 
की सभी बोलियों में कर्मवाच्य में -दैंअ और -इज्ज लगाकर भविष्यत्‌काल बनाया जाता 
है , पन्ना ७१ मे मार्कडेय ने बताया है कि शौर० में केवल -ईअ लगता है और वर- 
रुचि ७, ९ , ८, ५७ -- ५९ तथा हेमचन्द्र ४, २४२ -- २४९ तक में दिये गये रूपों 
को शौर० के लिए निषिद्ध बताता है , पत्ना ६२ में मार्केडेय ने शौर० के लिए दुष्भइ 
[ यह रूप मराठी में चलता है| --अनु० ), लिव्मइ और गमस्मइ रूप भी बताये हैं | 
सब पाठ इसकी पुष्टि करते हैं | “अनियमित कर्मवाच्य! के रूपों जैसे, सिप्पई, जुप्पइ, 
आढप्पइ, ठुष्भइ, रुव्मदइ आदि-आदि की व्युत्तत्ति कर्मवाच्य के भूतकालिक 
अशक्रिया के भ्रमपूर्ण अनुकरण के अनुसार हुई है ऐसा याकोब्री' ने माना है तथा 
जिसका अनुमोदन योहान्सोन” ने किया है, पूर्णतया अश्ुद्ध है। ६ २६६ और २८६ 
देखिए | वर्तमानकाल इच्छावाचक तथा आज्ञावाचक्र रूप कर्मवाच्य मे आ सकते हैं , 
इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य वर्ग से पूर्णभूतकाल, भविष्यत्‌काल, सामान्यक्रिया, वतंमान- 
कालिक ओर भूतकाल्कि अशक्रियाएँ बनायी जाती है। समाप्तियूचक चिह्न नियमित रूप 
से परस्मैपद के हैं , तो भी मह्दा०, जै०्महा ०, जै०शौर० ओर अण्माग० में तथा बहुघा 
वै० में भी और व्याकरणकारों के मत से सदा ही आत्मनेपद के समासिसूचक चिह्न 
लगाये जाते हैं, विशेष कर अशक्रिया के रूपों में । 
१, मालविकाभिमित्र, पेज २२३ में वौंल्ले नसेन की टीका। आगे आने- 
वाऊे पाराओं में अशुदू रूपों के उदाहरण दिये गये है। -- २. रावणवहों 4, 
८२ नोटसंख्या ७, पेज २५६ में एस० गौल्दृश्सित्त की टीका | -- दे कू० 


व्सा० २८, २४७९५ और उसके बादु । -- ४. छ० व्सा७ ३९, ४४६ ओर उसके 
बाद में इस विषय पर अन्य साहित्य का उल्लेख भी है । 

६ ५३६--भविष्यत्‌का छ की भॉति ही ($ ५२१ और उसके बाद ) कर्मवाच्य 
के उदाहरण भी वर्तमानकाल के वर्गों के अनुसार दिये गये है ($ ४७३ और उसके 
बाद )। जिन धातुओं के अन्त में -ड और -ऊ रहते हैं उनकी रूपप्वली गर्णों के 
बिना भेद के सस्क्ृत के छठे गण के अनुसार चलती है ( $ ४७३ ) और इसके बाद 
उनके कर्मवाच्य के रूप बनते है « मह्दा० में णिण्हुविज्ञन्ति आया है (हाल ६५७) , 
शौर० में णिण्हुबीअदि है ( र्मा० ३०३, $ ), ये दोनो रूप छू, से बने हैं , रूव्बइ 
और रूव्विज्जइ ( हेच० २, २४९) आये हैं, महा० में रुव्वखु आया है (हाल १०)। 
ये रूप रू धातु के हैं , मद्दा० में थुउ्वसि ८ स्तूयसे है ( गठड० २९८ ) और थुच्चइ 

> स्तूथते है ( हेच० ४, २४२ , सिंहराज० पन्ना ५४ , गठड० २५३ ) , जै"्शोर० 
में थुब्बदे आया है ( कत्तिगे० ४०१, रे१६ ), अश्माग० में थुब्बन्ति [ पाठ में 
थुवन्ति है ]- स्तूथन्ते है ( विवाइ० १९१२ ) जै०मद्ा० मे थुच्चन्त- मिलता है 
( एह्में० २४, २ ) और संथुव्बन्त- भी है ( आव०एह्सें० ७, २६ ) , इनके साथ- 
साथ धुणिज्ई रूप भी पाया जाता है ( हेच० ४, २४२ ), ये रूप स्तु के हैं , चुब्चइ 
और चुणिज्ञाइ रूप हैं, महा० में विहुब्बई, विहुव्वन्त- और ओघुब्चन्त मिलते 
हैं ( रावण० ), अ०्माग० में उद्घुब्वमाणीहिं है ( ओव० , कष० ) जो श्वू धातु 
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और ८० , मार्क० पन्ना ६२ , दल , रावण० , आव०ए््से० ३५, १३ ), महा० में 
हीरन्ति ( गडड० ) और हीरनन्‍्त- रूप भी देखे जाते ह ( हाल ), अ०माग० में 
अवद्दीरन्ति ( विवाह० ८९० , पण्णच० ३९८ ओर उसके बाद ) तथा अवद्दीर्माण 
रूप पाये जाते है ( विवाह० ८९० , पण्णव० ४०४ ) किन्तु शौर० में अवहरीआमि 
रूप आया है (उत्तररा० ९७,१ , पाठ मे अवद्दरिआमि है), अवहरीअसि (नागा० 
९५, १४ ), अवहरीअदि ( धूर्त> १३, ५) और अवहरीअद्धु रूप भी मिलते हे 
( मृच्छ ० २५, ६ ), उद्धरीअदि पाया जाता है ( माल्ती० २४६, ५) , माग० में 
आहलीअदु आया है ( प्रवोधण ६३, ४ )। क्रम० ४, ७९ और ८० की तुलना 
कीजिए. | इसल्ए झौर० में हीरसि रूप अश्ुद्ध है ( बाल० १७४, ९ )। प॒ धाव॒ का 
रूप मह्द० में पूरिझान्त- ( हल ११६ ) पाया जाता है और अहिऊरिज्ञन्ति ८ 
अभिपूर्यन्ते ह ( गडड० ८७२ ), जै०्महा० में आउरिज्ञमाण ( एर्ड्से० २४, ५ ) 
और मह्य० मे पूरदई, आऊरमाण ओर परिपूरन्त- भी आये है ( रावण० ) । 
बाहिप्पद तथा इसके साथ-साथ बाहरिज्ञइ के विपय में $ २८६ और छू के सम्बन्ध 
मे $ ५४७ देखिए । 

५३८-- पे. मे समाप्त होनेवाले धातुओं के कर्मबाच्य के निम्नलिखित रूप 
हैं, महा ० और जै०मद्ा० में गि्ञन्ति- दे (द्वाल ६४४ , कालका० २६४, २) , 
जै०महा० में गित्लन्ति भी है ( एह्ई० ४०, १९ ) , अ०्माग० में परिगित्लमाण 
मिलता है ( नायाध० $ १११७ ) , पै० में गिय्यते आया है ( हेच० ४, ३१५ ) , 
झौर० में णिज्माईआदि दे ( माल्वि० ६०, ६ )। प्राचीन रुऋ- वर्ग की क्रियाओं 
के निम्नलिखित रूप हैं ; महा० में आच्छिज्ञइ है (हाल ८३) , शौर० में इच्छीभदि 
है (मुद्रा० ५७, ४ ) , माग० मे इश्थीअदिं आया है ( शबु० ११८, ६) | जिस 
प्रऊजार रम्‌ धातु के रस्मइ, रमिज्धाइ रूप बनाये जाते है ( वर० ८, ५९ ) और पै० 
में रमिय्यते होता है ( हेच० ४, ३१५ ), वैसे ही गम्‌ के रूप महा० और जै०्महा० 
में गस्मद्‌ 5 गस्यते है ( बर० ८, ५८ , देच० ४, २४९ , क्रम० ४, १३ , सिंहराज० 
पन्ना ५४ , हाल , रावग० , एव्सं० ), अ०्माग० में गम्मन्ति ( ओव० ६ ५६ , पेज 
4३, १३ ), समगुगस्मन्त- ( ओब० [ $ ३७ ]) और -गम्ममाण रूप पाये 
जाते हैं ( नायाघ० $ १०३ और १०५ ) , मह्या० में गम्मउ है ( हल ७१५ ) तथा 
भविध्यतूडाल का रुप गस्मिहिद पाया जाता है (द्ेच० ४, २४९ , हाल ६०९ ), 
इसका अर्थ कभी कभी कर्तृवाच्य का होता है , महा० में गमिजजन्ति भी मिलता है 
( गठद० ८४६ , यहाँ यह्दी पाठ पढा जाना चादिए ) , शोर० में गमीअदु आया है 
( माल्ती० २८५, ५ , छपा है गमिअदु ), गच्छीअदि ( शऊु० २५, २ , चिक्र० 
२२, १० ओर १५ ), अवगष्छीअदि ( मुद्रा० ५८, ४ ) तथा आअच्छीअदि रूप 
मिलते ६५ नागा० ९, १५ ) | मच्छ ० २५, १० में दिये गये झौर० रूप अणुग- 
च्छिज्ञन्ति ऊे स्थान में झुद्ध पाठ अणुगच्छीअन्ती है मेज 8 
7 0 


रुपावली के अनुधार ( ३ ४८२ ) बनाया जाता है, महा ० में अशक्तिया ध्ब्वन्त 
हे ववन्त- 
( दल , रावण० ) भर धुब्वम्राण मी ( रावण० ) | कु ४ 
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में चित्ञन्ति, उबचिज्जन्ति और अवचिज्ञल्ति रूप मिलते हैं ( पष्णव० ६९८ और 
६२९ ), शौर० मे विचीधदु आया है ( विक्र० ३०, १५ ) | -+ देसचन्द्र ३, १६० 
के अनुसार भू के करम्वाच्य के रूप होईअइ तथा होइज्जाइ होते हैं | शौर० मे यह रूप 
भवीआदि बोला जाता है और अणुभवीअदि ( रना० ३१ ७, ५ ) में आया है | 
अणुहवीअदु भी मिलता है ( नागा० ४, ५ ), अणुहुवीअदि देखा जाता हे (काले- 
यक5 ९, २२ ) और अभिभवीअदि भी पाया जाता हैं ( माल्ती० १३०, ५) | अश्य- 
क्रिया अहिभूअमाण है ( शु० १६, १० )। माग० में भवीअदि ( मृच्छ ० १६४, 
१० ) और हुवीअदि मिलते हैं ( वेणी० ३३, ६ और ७ : २५) ८) | उक्त दोनों रूप 
परस्मैपद मे भविष्यत्‌काल के अर्थ में आये हैं ( $ ९५५० )। पहुप्पइ ऊ विपय में ह 
२८६ देखिए | -- नी का कर्मवाच्य का रूप भहा० में णिज्ाइ ( गउड० , हाल , 
रावण० ), जै०्मह्य० में नीनिज्जन्त- ( आव०एत्सें० २४, ४ ), शौर० मे णीअदि 
( शकु० ७८, ८ ), आणीअदि (विक्र० ३१, ५ , कर्पूर० २६, ८ ), आणीअदु 
( कपूर० २६, ७ ), अहिणीअद्ु ( शक्ु० ३, ५ ) और अग्रुणीअमान रूप आये ई 
( रूच्छ० २३, २३ और २५ ) , माग० में णीअदि है ( मच्छ० १००, २२ )| 
3. हछ० त्सा० २८, २५५ | -- २, कू० स्सा० ३२२, ४७४९ ) पीं० गोदद- 
दिमित्त, स्पेसिमेन, पेज ७३ का मत भी अश्जद्ध है , ना० गे० वि० गों० ३८७ ४, 
पेज ५१३ , एस० गोब्दश्सित्त, त्सा० डे० डो० मौ० गे० २ ५९, ४९४ | 
४५२७--जिन धातुओं के अन्त मे ऋ आता हे उनका कर्मवाच्य का रूप बर्त- 
मान के वर्ग से बनता दे : महा० में घरिक्नाइ है ( रावण० ), भविष्यतफाल धरिज्नि 
हिंदू मिलता है ( द्वल ७७८ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ) , माग० मे चनी- 
आदि आया है ( प्रबोध० ५०, १० ), महा» में अणुसरिज्ञन्ति लप है ( गउड० 
६२७ ) , मह्य० में गिव्वरिज्ञय भी मिलता है ( हाल २०४ ) , मद्दा० तथा अप० 
में खुमरिज्ञाइ > स्मयंते है ( रावण० १३, १६ , हेच० ४, ४२६ ), जै०्महा० में 
खुमरिज्ञड आया है ( एव्सें० १५, ३ ), शौर० में सुमरीक्षदि मिलता है ( मृच्छ० 
१२८, १ )। ऋ से समाप्त होनेवाले धातु या तो सस्कृत के अनुसार कर्मवाच्य बनाते 
हैँ अथवा वे ऋ में समास होनेवाले धातुओ के अनुकरण पर बनाये जाते हे : क्री धातु 
का शौर० में कीरन्त रूप मिलता है (बारू० १९९, १० ) किन्तु यह रूप शौर० 
बोली की परम्परा के विरुद्ध है, जिसमें किरीअन्त की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी , 
जीरइ ( यह 5 जीर्य॑ति भी हैं ) और जरज्ञइ भी देखे जाते हैं ( हेच० ४, २५०), 
अथ्माग० में निद्ञरिक्ाई आया है ( उत्तर० ८८५ , टीका में यही आहत पाठ हे); 
मद्द ० ओर जे०्महा० मे तीरदइ है ( हेच० ४, २ ५० , गठउड० , हाल / रावण० , 
एस्सें० ) तीर भी दँ ( द्वाल , एल्सें० , द्वार० ४९८, २१) और महा० मे तीरजइ 
भी आया दे ( देच० ४, २५० , गउड० ) | अ०्माग० मे वियरिज्ञइ है ( उत्तर० 
३२५४ ) | इसके ठीक विपरीत छह -ऋ वाली धातु के अनुकरण पर रूप बनाता है ; 
महा० और अ०माग० में हीरासि हैं ( गउड० ५२६ , उत्तर० ७११ ); मद्दा० भीर 
जै०्मह्ा० में हीरइ आया है ( वर० ८, ६० , हेच० ४, २५० , कम ४, ७९ और 


उभिक 
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वाच्य में काम में आते है [खम्म- का एुक आज्ञावाचक रूप खमकावों कुमा- 
उनी से कर्दू वाच्य मे चलता है । --अलु० ]। 

९ ५४१--डछय का कर्मवाच्य नियमित रूप से सस्कृत रूप टश्यते के अनुसार 
ही बनाया जाता है; महा ० और जै०महा० में दीसइ है ( हेच० ३, १६१ ) , सिंह- 
राज० पन्ना ५६ , गठड० , हाल , रावण० , ए्ल्ले० , कालका० ) , महा० में दीसप्‌ 
(कर्पूर० ५४,१०) और अईसनन्‍्त- (हाल , रावण०) आये हैं , महा० और अश्माग० 
में दीसन्ति मिलता है ( कर्पूर० ४, १० , दस० ६२५, १२ ) , अ०साग० में द्स्सिद 
है ( आयार० १, ?, २ ३ ) , अद्स्सिमाण (आयार० १, २, ५, ३, सूयथ० 
६४६ ) मी पाया जाता है , शोर० मे दीसदि दे ( मच्छ० ५०, २४ , १३८, २३ , 
१३९, ८ , विक० ७, रे , १०, ४ , २९, ६ , ४०, 5 , रतना० २९५, १० , नागा० 
५२, ८ आदि आदि ), दीस'च ( कृर्पूर॒० ३२, ८ ), दीसान्त ( शकु० ९९, १२ , 
विद्व> ७१, ९ , ११९, १३ , माल्ती० २०१, २) और दीसदडु रूप पाये जाते हैं 
( कर्पूर० ५४, ४ ) , माग० में यह दीशदि दो जाता है (लल्ति० ५६५, ८ , मृच्छ० 
१३८, २४ , १३९, १० और ११ , १४७, ४ ओर १५ , १६८, १८) और दीशन्ति 
भी है ( मृच्छ ० १४, १० )। -- लमू महा ० मे छग्भइ ८ ल+यते बनाता है (द्वेच० 
४, २४९ , हाल , रावण० , मच्छ० १५३, १७ ), जो रूप जै०मह्य ० छज्झइ (एस्ें० 
६०, १६ ) के स्थान में पढा जाना चाहिए क्योंकि छज्झद में पढने में अज्यद्धि हो गयी 
है , अ०माग० में भविष्यतफाल का रूप रूब्मिद्दी है जो कर्तृवाच्य में काम में आता 
है ( दव० ६२४, १४ ) , शोर० में लब्भदि मिलता है (शकु० २३, १४) , इसके 
साथ-साथ रूहिज्ञद भी देखा जाता है ( हेच० ४, २४९ ), यह ठीक अप» की भौंति 
( पिगल १, ११७ ) | शोर० और माग० मे वर्तमान काल के सानुनासिक वर्ग से भी 
इस धातु के रूप बने हैं ($ ४८४ और ५२५ ): शोर० में रम्भीअदि ( माल्ती० 
२१७, ३ ), छम्भीआमो ( माल्ती० २८०, ४ ) और उबालस्भीअदि रूप आये हैं 


( पाठ में उबाढुम्मिज्जर हैं, मह्ल्फि० २१८, ८ ), माग० में आलस्भीअदि 
( मुद्रा० १९४, २ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए , इस नाटक में अन्यत्र दूसरे 


रूप देखिए और सवत्‌ १९२६ के कलकतिया ससस्‍्करण के पेज १६२, ८ भी )। -- 
महा ०, जै०्मह् ० और अथ्माग० में वह. का कर्मवाच्य का रूप घुब्भइ है ( हेच० ४, 
२४५ , क्रम० ४, ७९ [ पाठ में चब्मइ हैं ], मार्क० पन्ना ६२ , गठउड० , हाल , 
एस्स० ), महा ० म णिव्युब्भइ है ( रावण० ) | हाल २७५ में छपे उज्ञासि के स्थान 
में भी यही रूप झर्थात्‌ बुब्भसि पढा जाना चाहिए ( इस सम्बन्ध में वेबर की ठुल्ना 
कीजिए ) तथा दसवेयाल्यिसुत्त ६३५, ८ में अश्जुद्ध पढे हुए रूप ब॒ुज्ञई के खान 
में मी बुब्भई पढा जाना चाहिए | $ २६६ की तुलना कीजिए | हेमचन्द्र ४, २४५ में 
चहिद्भाइ रूप भी बवाता है | मार्कण्ठेय ने पन्‍ना ७२ में छिखा है कि शौर० में केवल 
चहीअदि रूप काम में आता दे | 

$ ५४२--छठे गण के धातुओं में से प्रदछ निम्नलिखित रूप से कर्मवाच्य 
बनाता है « मद्दा ०, जै०्मह् ० और अ०्माग० में पुच्छिज्लई है , महा ० मे पुच्छिज्ञन्ती 
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6 ५३९-- पा (>पीना ) के कर्मवाच्य के रूप महा० में पिज्जद ( हाल ), 
पिजए ( कर्पूर० २४, १२ ), पिज्जन्ति ( गडड० ) और पिज्ञन्त- मिलते है 
(कर्पूर० १०, ८) , गौर० में पिवीअदि आया है ( मृच्छ० ७१, ७, विक्र० ९, १९), 
यही रूप मृच्छ० ८७, १३ में आये हुए पिद्ेंआदि तथा विक्रमो० ४८, १५ में भी इसी 
नाटक मे अन्यत्र आये हुए दूसरे रूप के साथ पीअदि के स्थान में उक्त शुद्ध रूप पढा 
जाना चाहिए । आजावाचक मे शोर० मे पिचीअठु है ( मृच्छ० ७७, ११ )। बोली 
की परम्परा के विरुद्ध शौर० रूप पिज्जात्ति है ( शकु० २९, ५) जिसके स्थान में 
पिचीअज्ति अन्ततः शेष पोथियों के अनुसार ( काइमीरी पोथी में पीअन्ते है ) 
पीअन्ति पढा जाना चाहिए। प्रबोधचन्द्रोदय २८, १५ मे माग० रूप पिज्जप भी 
जो बबई, मद्रास और पूने के सस्करणों में आया है, अशुद्ध है। इसके स्थान मे शुद्ध 
रूप पिवीअदि होना चाहिए था | -- रुथा का शौर० में अणुचिट्ठीअदि मिलता है 
( मुच्छ ० ४, १३ ), आजावाचक में वाचक में अणुचिद्वीअदु है ( मच्छ० ३, ७ , 
शकु० १, ९ , र्ना० २९०, २८ , प्रबोध० ३, ५ , नागरा० २, १७ )। क्रम० ४, 
१४ मे ठीअइ और ठिज्जइ रूप भी बताता है | 

6 ५४०--खन्‌ के साधारण रूप खणिज्जइ (हेच० ४, २४४) और जै०मह्दा० 
अशक्रिया खन्नमाण (एत्सें० ३९,७) के अतिरिक्त खस्मइ भी दिया गया है (हेच० ४, 
२४४ , सिंहराज० पन्ना ५६) | इस प्रकार मह।० में उफ्वम्मात्ति, उफ्खस्मन्त- और 
डक्‍्खस्मिअव्व रूप मिलते है (रावण०) | ये रूप जन्‌ के जस्मइ ( हेच ० ४,१३६ ) 
तथा हन्‌ के हम्मद रूपों से अलग नहीं किये जा सकते (वर० ८,४५, देच० ४,२४४, 
सिंहराज० पन्ना ५६) | इनके साथ साथ दहणिज्ञइ भी मिलता है | इस प्रकार मह्य० में 
आहमस्मिडं, णिहस्मइ, णिहस्मत्ति और पहस्मन्त- रूप मिलते हैं ( रावण० ) , 
अण्माग० में हम्मइ ( आयार० १, ३; हे; २ , सूय० २८९ ), हम्मनिति ( उत्तर० 
६६८ और १००८ , पण्हा० २८९ [ इसमें टीकाकार का पाठ ठीक है ] , सूय० २९४ 
तथा ४३१ ) और हम्मन्तु रूप आये हैं ( पण्डा० १२९ ), पडिहम्में ज्ञा ( ठाणग० 
१८८ ) और विणिहस्मन्ति देखे जाते हैं ( उत्तर० १५६६ ) ; अ०माग० और जै०- 
महा० में हस्ममाण रूप आया है (सूय० २७८ , २९७ , ३९३ , ६४७ , ८६३ , 
पण्टा० २०२ , विवाग० ६३ , निरया० ६७ , एर्स्से० ), अ०माग० में विहमस्ममाण 
( सूय० ३५० ) और खुहस्मप्ताण मिलते हैं ( सूय० २७० ) । याकोवी' और योदह्ान- 
सोन' के साथ यह मानना कि गम धातु से बने गम्मइ की नकल पर ये रूप बने है, 
सोलह आने असम्भव है | जम्प्रइ रूप निर्देश करता है कि यह जन्मन्‌ से बना नाम- 
धातु है। इसका रूप प्राकृत में जम्म- है | इसी प्रकार हन्मन्‌ प्राकृत में हम्म- हो 
गया है [ यह हृम्मन, कुमाउनी में वर्तमान है | बच्चों की बोली में हस्मा' करेंगे का 
अर्थ है भारेंगे! | --अनु० ] और #खन्‍्मन्‌ का प्राकृत रूप खस्म- मिलता ३९। ६ 

५५० की तुलना कीजिए | ख़ुप्पद के विषय में $ २८६ देखिए । 
३. कूण्व्सा० २८, २५४ । -- २. कृण्त्सा० ३२, ४४९। -- है मार्क- 
डेय पन्ना ५७ में बताया गया है कि खम्महि तथा हम्महि ( $ ५५० ) कते- 
९८ 
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और मारिज्जामि भी मिलते हैं ( एल्वें० ५, २६ , ३२, २६ ) , अश्साग० में आघ- 
बिज्जन्ति > आख्याप्यन्ते है ( नन्‍्दी० ३९८ , ४२७ , ४२८ , ४५१ , ४५४ , 
४५६ , ४६५ और उसके वाद ), पिडुइ > पीड्यते है ( आयार० १, २, ५, ४ ) ; 
झौर० में पवोधी भामि > प्रवोध्ये है ( शकु० २९, ९ ), वाबादीअदि > व्यापा- 
यते दै ( मृच्छ ० ४१, ७ , उत्तररा० ९७, १ , मुद्रा० २५०, २ , वेणी० ३५, २० ), 
संपधारीअदु ८ संप्रधारयताम्‌ है ( विक० २२, १९ ), विण्णबीअदि - विज्ञाप्यते 
( बिक्र० ३०, २१ ), जीवावीअदि > जीव्यते (म्चछ० १७६, ७), अवदारीअद्ु 
# अवतार्यताम्‌ ( कर्पूर० २६, ९ ) और खुक्खवीअन्ति > शोप्यन्ते है ( वास्तव 
में ऋगुप्काप्यन्ते है , मच्छ० ७१, ४ ) , अप० में टवीजे ८ स्थाप्यते है ( पिंगल 
२, ९३ और १०१ ) | महा० में नामधातुओं में अपवाद मिलते है: कज्जलइज्जइ 
आया है ( रावण० ५, ५० ) , वलछइज्जइ मिलता है ( गठड० १०२८ ) , कण्डड- 
ज्जन्त है ( हाल ६७ ) तथा भण्डरूइज्जन्त- पाया जाता है ( गउड० १०३४ ) | 
कथय- के कर्मवाच्य के नियमित रूप हैं . मह् ० मे कहिज्जडइ हे (हेच० ४, २४९), 
कहिज्जन्ति, कहिज्जड और कहिज्जन्त- आये हैं ( हल ) , अ०्माग० में परि 
कहिज्जद है ( आयार० १, २, ५, ५ , १, ४, १, ३ ) , दाक्षि० में कहिज्जदि 
रुप मिलता है ( मुच्छ० १०३, १५ ) , माग० में कधीयदु है (१ , लल्ति० ५६६, 
९) , अप० में कहिज्जइ (पिंगल १, ११७) और कहीजे ( पिंगल २, ९३ 
और १०१ ) पाये जाते हैं। इनके साथ साथ हेमचन्द्र ४, २४९ में कत्थद रूप भी 
बताता है जो अ०्साग० में पाया जाता है ( आयार० १, २, ६, ५ ) तथा ध्वनिपरि- 
वर्तन के नियर्मो के अनुसार #कच्छद दोना चाहिए ( $ २८० ) | बहुत सम्भव है कि 
इन रुपों का सम्बन्ध कत्थू से हो | अ०्माग० में पकत्थर ( सूय० २३४ )-#प्रक- 
त्थते है । आढप्पइ, आढवीअइ, विढप्पइ, विढविज्जरइ और बिढप्पीअदि के 
बिपय में $ २८६ देखिए | 

६ ५४४--दूसरे गण को क्रियाओं में से या का कर्मवाच्य अप० में जाइज्जद 
है ( देच० ४, ४१९, हे ) , माग० में पप्तिआईअदि्‌ ($ ४८७ ) पाया जाता है। 
-उ और -ऊ में समाप्त होनेवाले घातुओं के विप्रय में $ ५३६ देखिए | रुदू का शौर० 
में रोदीअदि होता है ($ ४९५ ), स्वप्‌ का मद्दा० में झुप्पड ८ सुप्यताम्‌ है 
(द्वाल ), शौर० में सुबीअदि पाया जाता है ( कर्ण० १८, २० )। बच का कर्म- 
वाच्य बुच्चइ बनावा जाता है ( द्ेच० ३, १६१ , $ ३२७ ) : अण्माग० में बुच्चर 
है (उत्तर० हे , विवाइ० ३४ , २५ , १८२ , ९२८ , कप्प० , ओव० , उबास० 
आदि-भादि ), घुच्चई ( उत्तर० २), पचुच्चइ (आयार० १, १, ४, ३ , ५, १ , 
६, १ , ९, २, २, १, ६, २ जौर ४, १, ४, १, २, १, ५, ३, ३ , विवाह० 
२०२ , २७४ और उसके बाद , ४०९ , ४४४ , राय० १४४ और उसके बाद ), 
पवुच्चई ( सूय० ३५१ ) , चुत्चन्ति ( सूय० ९७८ ; ९७९ , ९९४ और उसके बाद ; 
दस० ६२९, २२ ) “और बुच्चमाण ( दूय० ३९३ , विवाह० १४९ ) रूप पाये जाते 
ईं , झोर० मे घुच्चामि ( कर्पूर० ३२, ९ ), बुब्यसि ( शक्ु० १२, ८ ), बुब्चदि 
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मिलता है ( अशक्रिया० , हाल ) , जै०्महा० में पुच्छिज्ञामि आया है (एस्सें० ) , 
अथ्माग» में पुच्छिज्ञन्ति है ( पण्णव० ३८८ ) शौर० में पुच्छीअसि पाया जाता 
है ( विद्ध० ११८, ८ ) और पुच्छीअदि रूप भी आया है ( मूच्छ० ५७, १८ ; ७२, 
२५ )। -- छृत्‌ का अ०माग० में किच्चइ होता है ( उत्तर० १७७ ) | -- मह्य ०, 
जै०महा ० और अ्माग० में मुच्‌ धात॒ मुच्चइ > मुच्यते होता है : मह्या० में मुच्चइ, 
मु्चान्ति ( गउड० ) मुच्वन्त- ( रावण० ) रूप मिलते है, जै०्महा० में मुच्चामि 
ओर मुच्चए आये है ( एस्सें० ), अण्माग० में मुच्चई ( विवाह० ३७ ) सुच्चए 
( उत्तर० २४३ ) मुचत्ति (कप्प० , ओव० ), मुच्ेज्ञा ( प्र०एक०, उत्तर० 
६२४ ), मुच्चे ज्ञ ((०एक० , सूय० १०४ , उत्तर० २४७), पमुच्चइ और विमुच्चह 
रूप मिलते हैं ( आयार० १, ३, ३, ५; २, १६, १२ [ यह धातु हिन्दी में नहीं 
रह गया है, कुमाउनी मुच्चइ का मुचै तथा मुच्चन्ति का मुचनी रूप चलते है। 
--अनु० ]) , जै०शौर० में विम्ुत्चाद्‌ रूप आया है ( पव० ३८४, ६० ), किन्तु 
शौर० में मुञ्चीअद्दु मिलता है ( मुद्रा० २४७, ७ [ सस्करणों में छपे मुच्चिज्दु और 
मुश्चद्धु के खान में यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) जिसके विपरीत भविष्यत्काल का 
रूप सुच्चिस्सदे्‌ है ( शकु० १३८, १ , विक्र० ७७, १६ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] )। -- छुपू का रूप महा० मे छ्ुप्पन्त- है ( गउड० ३८४ ), अ०्माग० 
में छुप्पद और लुप्पन्ति पाये जाते हैं (सूब० १०४) , सिच का जै०मद्दा० मे सिद्चन्तो 
रूप मिलता है (द्वार० ५०४, १० ), अ्माग० में अभिसिच्चमाणी तथा परि- 
सिद्चमाण ( कप्प० ) और संसिच्चमाण आये हैं ( आयार० १, ३, २, २ ), शौर० 
में खिच्चन्ती ( मुद्रा० १८२, १ [ कलकतिया सस्करण के अनुसार यही पढा जाना 
चाहिए ] ) और सिदच्चमाणा रूप हैं ( माल्ती० १२१, २) | सिप्पद के विपय में 
$ २८६ और मस्त के सम्बन्ध में ६ ४७७ देखिए। छिप्पद और छिविज्ञद, जिनकी 
व्युसत्ति हेमचन्द्र ४, २५७ में स्पृश्‌ से बताता है, क्षिप्‌ से निकले हैं ($ ३१९ )। 
$ ५४३--चौथे गण की क्रियाओं के लिए उनकी विशेषता का परिचय देनेवाले 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : मद्दा ० में पडिबुज्झिज्नइ - प्रतिवुध्यते है ( गउड० 
११७२ ) ; अप० में रूखिज्ञइ 5 रुष्यते है ( हेच० ४, ४१८, ४ )। दसवे गण की 


क्रियाएं, प्रेरणार्थक रूप और नामधातु सस्क्ृत की भॉति कर्मवाच्य बनाते हैं या तो 
कर्मबाच्य के सार चिह्न का धातु के भीतर में आगमन हो जाता है अथवा वर्ग में बिना 


-य और -अय के बनाते हैं । प्राकत के -अ और -ए वाले कर्मवाच्य . कारीअइ, 
कारिज्ञइ, करावीअइ, कराविज्इ, हासीअइ, हाखिज्जइ, हसावीअद और 
हस्ताविज्ञजइ पाये जाते है ( वर० ७, २८ और २९ , हेच० ३, १५२ और १५३ ; 
सिंहराज० पन्ना ५६५ और ५६ ) । मद्दा० में छेदज्जन्ति है ( गडड० ११९८ ), शौर० 
में छेदीअन्ति आया है ( मच्छ० ७१, ४ 2 छेयन्ते है , महा० में तोसिज्जद्‌ ८ 
तोप्यते ( हल ५०८ ), समत्थिज्जइ 5 समर्थ्यते है ( हल ७३० ), कबलिज्जद 
+ कवलीक्रियते है (गउड० १७२) तथा पहामिज्जन्त > प्रश्राम्यमाण है (रावण० 
७, ६९ ) , जै०्मद० में मारिज्जद - मायेते है ( एव्सें० ५, ३४ ), मारिज्ज़उ 
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रुप शौर० में सक्कीअदि ( विद्धव० ८७, २ , चेतन्य० ८४, ५ , ८५, १३ , २५८, 
१६ ) और माग० में शाक्कीअदि पाये जाते है ( मच्छ० ११६, ६ )। 

६ ५४६--सातवें गण के धातु अधिकाश में सस्कृत की ही भोति कर्मवाच्य 
बनाते है, वर्तमान वर्ग से बहुत कम : महा० में छिज्ज३ छिज्जन्ति और वो प्छि- 
ज्जइ आये हैं ( रावण० ), जै०्मह्म ० और अप» में छिज्जइ रूप है (एस्सें० , देच० 
४, ३५७, १ , ४३४, १) , शौर० में छिज्जन्ति मिलता है ( रूच्छ० ४१, २ ), 
भविष्यत्‌काल का रूप छिज्जिस्खदि है (म्रच्छ० ३,१६) | -- महा ० और जै०महा० 
में भज्जइ, भज्जन्ति और भज्जन्त- रूप मिलते हैं ( गडड० , रावण० , एव्सें० ), 
महा० में भविष्यतृकाल का रूप भज्जिहिसि टै (हाल २०२ ) , माग० में भय्यदि 
है तथा आशावाचक विभय्य है ( मच्छ० ११८, १२ और २१ , $ ५०६ देखिए ) | 
-- मद्दा० में भिज्जई, भिज्जन्ति और भिज्जन्त रूप मिलते हैं ( गउड० , हवाल , 
रावण० ) , अभ्माग० में भिज्जद ( आयार० १, ३, ३ २ ), भिज्जउ ( विवाह० 
१२३० ) और भिज्जमाण आये है ( उवास० $ १८ ) , शौर० में उब्मिम्जदु 
( कर्पूर० ८३, १) और उत्मिज्जन्ति हैँ ( विद्धव० ७२, ३ , पाठ मे उब्मिज्जन्दि 
है ) | -- मद्दा० में भुज्जन्त ओर उवहुज्जन्त टें ( गठड० ), जै०्मद्दा० में मुज्जइ 
आया है (एस ०) , अण्माग० में ध्ुज्जई मिलता है ( उत्तर० ३५४) किन्त॒ मुझि- 
ज्जइ भी आया है ( टेच०, ४, २४९ ) , जैण्मद्ा० में परिभ्ुज्जिज्जइ है ( दवार० 
५००, ३६ ) , शोर० में धुञज्जीअदि पाया जाता है ( शकु० २९, ६ ) | -- मह्दा« में 
जुज्जन्त- है ( रावण० ) और इसका अर्थ है 'यह योग्य है , यह जैंचता है! - संस्कृत 
युज्यते है , मद्दा० में सदा जुज्जइ मिलता है (दाल ९२४), जुज्जए है (दल १२), 
जे०शीर० में जुज्जदे आया है ( कत्तिगे० ४०३, २८० ) , शौर० मे जुज्जदि रूप 
पाया जाता है ( मुच्छ० ६१, १० , ६५, १२ , १४१, ३, १५५, २१ , शकु० ७१, 
१० , १२२, ११ , १२९, १५ , विक्र० २४, ३, २२, १७, ८२, १७ आदि-आदि), 
इसके विपीत साधारण अर्थ में : शौर० में णिउज्नीआमि ओर णिड्ज्लीअसि ( कर्पूर० 
१८, ३ और २ ) , णिड्ज्रअदि्‌ ( माल्ती० २२, ५ [ यहों यही पाठ पढा जाना 
चाहिए, > पेज ३७२ देखिए, ] ) ५ पउज्भीअदि (्‌ कर्पूर्‌० १९, ८ ) और पउज्ञीअदु 
रूप पाये जाते हैं (म55० ९, ७)। जुप्पद के सम्बन्ध में ६ २८६ देखिए | हेच० ४, 
२४५ में रुध के रुन्धिज्जद और रुब्भइ रूप बताता है तथा अनु, उप और सम्‌ 
उपसर्गों के साथ ( ४, २४८ ) : अणु, उब- और सं- -खज्झर तथा -रुन्धिज्जद 
रूप सिखाता है | महा० रूप परिरुज्झइ का दूसरा उदाइरण नहीं मिलता ( गठड० 
४३४ ) , शौर० में उवरुज्ञदि्‌ मिलता है ( विक्र० ८२, १५ नाटक में अन्यत्र दूसरा 
रूप देखिए , बबइया संस्करण में १३१, १० की तुलना कीजिए, )। महा ० में रूव्भइ, 
रुव्भन्त- तथा रुव्ममाण ( रावण० ) और जैे०्मह्ा० में रुब्भइ ( आव०एर्ट्से० 
४१, ९ ) रुभ के कर्मवान््य के रूप है (६५०७ )। 

$ ५४७-मह्ा० और जै०्महा० में कू का रूप साधारणत, कीरदइ होता है 
(बर० ८, ६० , देच० ४, २५० , क्रम० ४, ७९ , मार्क० पन्ना ६२ , सिंहराज० 
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(मृच्छ० ७७, १२ , ७९, २; ८७, १२ , १३८, २ और ३ , विद्ध० १२८, १ 
[ पाठ में उच्चदि है ] , बाल० ९६, १२ [ पाठ में उच्चदि है ] ) और बुद्यन्ति रूप 
आये हैं ( मच्छ० २९, ७ ) , भाग० में उच्चदि है ( सछ० ३६, ११ )। -- डुहू 
धातु का दुहिज्जद के अतिरिक्त दुव्भद रूप भी बताया गया है [ इस दुब्भइ का 
मराठी में डुभण धातु है ।--अनु० |] और छिहू का लिहिज्जद के साथ-साथ 
लिब्भइ भी मिल्ता है ( हेच० ४, २४५ , क्रम० ४, ७९ , भार्क० पन्ना ६२ , इसी 
प्रकार वर० ८, ५९ में किब्भइ पढा जाना चाहिए | इस गन्थ मे अन्यत्र दूसरे रूप भी 
देखिए ) | इस विषय में $ २६६ देखिए । जै०मह्य ० में डुज्झड मिलता है ( आवब०- 
एल्सें० ४३, ११ ) तथा भविष्यतुकाल का रूप दुज्झिहहिइ ( आव०एव्सें० ४३, २० ) 
है, किन्तु उपर्युक्त दोनों रूप दुव्भड और दुनग्मिहिइ के अश्द्ध पाठान्तर हैं। ह ५४१ 
में लज्झइ और बुज्झइ की तुलना कीजिए | महा० सीसइ तथा दाभि० सासिज्जद 
के विषय में $ ४९९ देखिए और हन्‌ से बने रूप हम्मइ तथा दृणिज्जइ के बारे में 
$ ५४० देखिए, | 

$ ५४५--दा का कर्मवाच्य, सस्कृत रूप दीयते के अनुसार महा ०, जै०्महा० 
और अप* में दिकाइ होता दे (हाल , रावण० , एस्सें० , हेच० ४, ४३८, १ , 
पिंगल १, १२१ ), मह्ा० में दिज्जण भी पाया जाता है ( हाल , कर्पूर० ७६, ७ , 
८९, ९ ), अप» में दीजे भी आया है ( पिंगल २, १०२ और १०५ ), विज्जड 
( पिंगल २, १०६ ) कर्तृवाच्य के अर्थ में है तथा तृ० बहु० दिज्ञाईं है ( द्ेच० ४, 
४२८ , पिंगल २, ५९ [ य्ष यही पाठ पढा जाना चाहिए ]); जै०्शौर० में दिज्जदि 
मिलता दे ( कत्तिगे० ४०१, २४५ ) , शोर० में दीअदि आया है ( मूच्छ० ५५, 
१६ , ७१, ६ ); अशुद्ध रूप द्ज्िदि देखा जाता है ( मृच्छ० ४९, ७; कर्पूर० ६१, 
९ ), दिज्न्तु ( कर्पूर० ११३, ८ ), दिज्ञान्दु ( विद्व" १२४, १४) और इनके 
साथ साथ शुद्ध रूप दीअद्ु भी मिलता है ( कर्पूर० १०३, ७ ) , माग० में दीअदि 
और दीभअद्दु पाये जाते हैं ( रूच्छ० १४५, ५ ) , पै० में तिय्यते आया है ( हेच० 
४, ३१५ ) [-- अ०्माग० रूप अहिज्जइ ८ आधीयते ( सूब> ६०३ , ६७४ और 
उसके बाद ) तथा आहिजन्ति (आयार० २, १५, १५ , जीवा० १२ , कप्प०) था 
धातु से सम्बन्धित हैं | टीकाकार्यो ने इनका अनुवाद आख्यायते भौर आख्यायत्ते 
किया है | हा का कर्मवाच्य शौर० में परिद्दीअसि ( शकु० ५१, ५), परिद्दीअदि 
(माल्ती० २१२, ४) और परिद्दीअमाण मिलते हैं ( कर्पूर० ७६, १ )। हु घातु से 
सम्बन्धित हुव्व्‌३ और हुणिज्ञइ के विषय में $ ५३६ देखिए | पॉचवें गण की घातुओं 
में से निम्नलिखित घातुओं के कर्मवाच्य के रूप दिये जाते हैं . थि के चिणिज्द तथा 
चिव्वइ होते हैं, अ०माग० मे चिज्जन्ति मिलता है और शोर० में विचीअदु है ( $ 
५३६ ) | घु के घुणिज्नलइ ओर घुव्ब॒इ॒ रूप पाये जाते हैं (५३६ )। श्रु के रूप 
खुणिज्ञइ और खुब्बइ हैं, जै०मह् ० में सुम्मठ आया है तथा शौर० में सुणीअदि 
मिलते है, माग० में शुणीअदि हो जाता है ( $ ५३६ ) | अपू का झौर० पावीअदि 
होता है ( विद्धू० ४३, २ ) तथा अप» मे पाविअइ हैं ( हेच० ४, २६६ )। शक के 
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ख्ना० २९३, २१ ) और करीअदु ( झकु० ५४, १ , १६८, १५ , कर्पूर० २२, ९, 
२६, ३ ,६३, ६ , ६८, २ , ११३, ८ , विद्ध० ९९, ५ ) रूप पाये जाते हैं , माग० 
में यह कलीअदि हो जाता है ( मुद्रा० १५४, ४ , १७८; ७) और कछीअदु भी 
मिल्ता है ( मृच्छ० ३९, २१ , १६०, ६ ) | 
६ ५४८-हेमचलर ४, २५२ के अनुसार ज्ञाके रूप णज्जइ, णाइज्जइ, 
जञाणिज्जर्‌ और णव्व्‌इ बनते दे , ऋमदीरवर ४, ८१ के अनुसार जाणीअड, आणी- 
अइ, णज्जीअइ, णब्यीअइ, णज्जइ और णञ्बइ होते है। इनमें से णज्जई 5८ 
आयते है जो महा ० मे ( गउड० , हाल , रावण० ), जै०महा० में ( एस्सें०) और 
अ०्माग० में ( उवास० , निरया० ) साधारणतः व्यवहार [में आनेवाल्य रूप है (जै०- 
महा० और अभ्माग० में नज्जइ है) | शोर० में जाणीअदि चलता है (रत्ना० ३००, 
८ , ३१८, १२ , वृपभ० ४५, १० , ४७, १० , कर्पूर० २८, २ , विद्ध० ११९, ४), 
ज्ञाणीअदु आया है ( नागा० ८४, ५ ) तथा ण (नहीं ) के अनन्तर आणीअदि 
पाया जाता है (६ १७० , मृच्ठ० ७४, ९ , ८८, २५ , मालती० २८५, ५ , नागरा० 
३८, ३ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) , इसके अनुसार ही अप» में ज्ञाणी 
अइ मिलता है ( हेच० ४, ३३०, ४ ) | णब्वदइ के खान में त्रिविक्रा २, ४, ८४ ओर 
विंदरा जगगिन्‌ पन्ना ५६ मे णप्प्‌द रूप दिया गया है जो आढप्पद तथा बिढप्पइ से 
सम्बन्धित है अर्थात्‌ > ज्ञाप्यत्ते है। इसके अनुसार प्रेरणा र्थक क्रियाओ में से जैसे शौर० 
के आणवेदि और विण्णयेदि से एक मूलधातु #णचइ का आविष्कार हुआ जिसका 
नियमित कर्मवाध्य का रूप णब्ब॒इ है! | -- शौर० मे क्री के रूप विक्किणीअदि 
( ऊर्पूर० १४, ५ ) और विक्किणीअन्ति पाये जाते हैं ( मुद्रा० १०८, ९ [ यहाँ 
यही रूप पढा जाना चाहिए ] ), पू के रूप पुब्बइ और पुणिज्जद हैं, अप» में 
पुणिज्जे मिलता है , लू के रूप छुब्चढ तथा छ्ुणिज्जइ हैं ($ ५१६ ) , अन्ध्‌ का 
शीर० में गन्‍्थीअन्ति पाया जाता है ( मृच्छ० ७१, ३[ पाठ में गत्थीअन्ति है ] )। 
अह_ के कर्मबाच्य गे णिहज्जइ ( देच० ४, २५६ , क्र० ४, ८९ ) और गहिज्जद 
रूप है ( सिदृराज० पन्‍ना ५६ ) , शोर० में अणुर्गह्ीअदु आया है ( विक्र० ३१, 
१० ) | मद्दा०. जै्मद् ०, अ०माग० और अप में इसके स्थान से घेंप्पद पाली 
घें प्पति है और जिसे भारतीय व्याकरणकार (द्ेच० ४, २५६ , क्रम० ४, ८२ , मार्क ० 
पुन्‍्ना ६२ , विंहराज० पन्ना ५६ ) तथा यूरोप के विद्वान ग्रम_से निकव्य बताते हैं, 
किन्तु जो वास्तव में इसके समान ही दूसरे घाठ अ#घूप्‌ से सम्बन्धित है ($ २१२ )। 
इसके मद्दा० में थे प्पई, थे प्पण, थे प्पन्ति और घें प्यन्त- रूप मिलते हैं ( गउड० , 
हाल , रावण० , व्वन्यालोक ६२, ४ में आनन्दवर्धन , विश्वनाथ, साहित्यदर्पण १७८, 
३ ) , जै०्मद्ा० में घे पपद ( कालका० २७३, ३७ ) और घेंप्पन्ति आये हैं (एर्सें० 
६७, ११ , आव०एर्सस ० ३६, ४२ ) , अ०्माग० में थें प्पे ज्जा है ( पण्हा० ४०० ), 
अप" में घेंप्पद ( द्ेच० ४, २४१, १) तथा चेंप्पन्ति पाये जाते हैं. ( हेच० ४, 
३६५ )। इस रूप का शौर० में अश्जद्द प्रयोग भी मिलते हैं ( मह्लिका० १०१, ६ , 
१४४, ८ )। अश्माग० पय में गेज्मई > गुझ्यते मिल्ता है ( दस०नि० ६५५, ५ 
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पन्‍ना ५४ ) अर्थात्‌ यह ह्व के रूप की भाँति है ,जो ऋ में समाप्त होनेवाली क्रियाओं के 
अनुकरण पर बनाया गया है ($ ५२७ )। इस प्रकार महा० में कीरइ, कीरण, 
कीरन्ति, कीर॒ड और कीरन्त- हूप मिलते हैं ( गडउड० , हाल , रावण० ) , जै०- 
महा० में कीरइ ( ए्सें० , आव०एर्ल्सें० ९५, २३ , १३, २६ , द्वार० ४९७, ७ ), 
कीरउ ( काल्का० २६९, ३७ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ) , जै०शौर० में 
कीरदि है ( कत्तिगे० ३१९९, ३२० , ४०१, ३५० )। अभ्माग० में भी कभी-कभी 
यही रूप आया है ( विवाह० १३५ और ७९६ , ओब० $ ११६ , १२७ और १२८), 
कीरमाण ( दस० ६२९, ५ ) तथा कीरन्त- ( पद्म मे , आयार० १, ८, ४, ८ ) 
पाये जाते हैं ; हेच० ने ४, ३१६ मे कीरते रूप में इसे पै० बताया है ओर राजशेखर 
ने इसका व्यवह्र किया है ( उदाहरणार्य, बाल० १७६, १६ ( कीरदि ), २२४, 
१७ ( कीरड ) , २२८, ८ ( कीरइ ), कर्पूर० बबइया सस्करण २२, ४ (कीरदि) 
और बाद के कवियों में ये रूप मिलते हैं जैसे, बिल्हण, कर्णसुन्दरी ५३, १६ में कीरदि 
आया है, शौर० मे भी यह रूप काम मे आता है जो रुभ्मवतः सस्वरणों की भूले हैं 
जैपे कि कोनो द्वारा सम्पादित कपूंर० २२, ४ में ( पेज १९, ७ ) शुद्ध रूप करीअदि 
आया है| हेच० ४, २५० में करिज्जद का उल्लेख करता है और इस प्रडार अप० 
में करीजे ( पिंगल २, ९३ , १०१, १०२ और १०५ ) और करिज्जस्ु रूप 
मिलते हैं ( पिंगल १, ३९ , ४१ ,९५ ; १४४ , २, ११९ ) | हेच० १, ९७ मे इसके 
अतिरिक्त डुद्मकिज्जश ओर दोहकिज्जर में किज्जइ >क्रियते रूप पाया जाता है 
तथा देच० ४, २७४ के अनुसार किज्जद्‌ और किज्जदे रूप शौर० में काम में लाये 
जाने चाहिए | इस प्रकार शौर० में ललितविग्रहराज नाटक ५६२, २४ मे किज्जदु 
पाया जाता है अन्यथा यह किसी ग्रन्थ में नहीं दिखाई देता । किज्जद भहा० में 
आया है ( रावण० १३, १६ ) और अप> में यही साधारण तौर पर चलता है ; 
भविष्यतकाल कर्तृवाच्य के रूप में ($ ५५० ) किज्जर्ड मिलता है ( हेच० ४, 
३३८ , ४४५, ३ ), किज्जउ आया है (पिंगल १, ८१ अ ) जो कहुंवाच्य में है 
और फिज्जहिं है ( यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए , पाठ में किज्जही आया 
है [ यह रूप पद्म मे है इसलिए छन्‍्द की मात्रा ठीक करने के लिए, दीर्घ कर 
दिया गया है | --अनु०] 5 क्रियन्ते है ( पिंगछ २, ५९ )। अप० किज्जसु और 
करिज्जस्रु के विषय में $ ४६१ तथा ४६६ देखिए | अ०माग० गद्य में कज्जद 
पग्रकायेते (आयार० १, २, १ ४, १; २, २, रे , ५, १ ; सूय० ६५६ , ७०४ , 


८३८ और उसके बाद , ठाणग० २९१ , विवाह० ५२, ९९, १३६ , १३७ , १८२, 
३४६ , ४४४ , १४०६ , पण्णव० ६३६ और उसके बाद ) का एकच्छत्र राज्य है | 


कज्जन्ति आया है ( आयार० १, २, ५, १ , विवाह० ४७ , ५० , ५२ , १३०२; 
ओव० $ १२३ और १२५ ), कज्जमाण ( सूथ० ३६८ , विवाह० ८४० ), डुह्ा- 
कज्जमाण और तिह[कज्जमाण ( विवाह० १४१ ) भी पाये जाते हं। शौर० में 
बिना अपवाद के करीअदि काम में लाया जाता है ( मृच्छ० १८, ११ , ६९, १० , 
शकु० १९, ६ )) अलंकरीअदि ( शकु० १९, ५ ); करीअन्ति (शकु० ७७, ४ , 
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ज्ञिदिइ होता है ( आव०एव्सें० ३३, २), वावाइज्जिस्सइ भी मिलता है ( एर्सें० 
४३, २२) | दूसरे गण के धातुओं से हन्‌ का हम्मिहिइ मिलता है (हेच० ४, २४४, 
६ ५४० , ५५० और ५५७ की तुलना कीजिए ) , अ०्माग० में पडिहम्मिहिद रूप 
आया है ( नायाध० $ ३० ) , छुब्मिहिइ है ( ढेच० ४, २४५ ) तथा जै०मद्दा० में 
दुज्यिहिई पाया जाता है ( आव०«एल्स० ४३, २० , किन्तु $ ५४४ की तुलना 
कीजिए ) | -- पॉचवें गण के धातुओं में जि के चिव्यिह्िइ और चिम्मिहिद रूप 
मिल्ते हैं ( हेच० ४, २४२ और २४१३ , $ ५२६ की तुलना कीजिए ) , मह्ष० में क्षि 
का झ्िज्जिहिसि होता है ( हल १५२ और ६२८ ) , महा० में समप्पिहिइ भी 
देखा जाता है ( हाल ७३४ और ८०६ , रावण० ५, ४ ) | -- सातवें गण में 
मह्य ० में सक्ष्‌ का भज्जिद्दिसि मिलता है (हाल २०२ ) , अथ्माग० में छिद्‌ का 
चो चिछज्जिहिन्ति रूप आया हे, व्युव्‌ू साथ में है ( सूय० १०११ [ यह ब्युव्‌ 
#वि+ उद्‌ उपसर्गों के हैं | --अनु० ] ), समुच्छिज्जिहिल्ति के स्थान में छन्द 
की मात्राएं ठीक करने के लिए सम्नुच्छिहिन्ति आया है ( सूय० ८६९ ) , शौर० मे 
छिज्जिस्सदि मिलता है ( मच्छ० ३, १६ ) , शौर० में अहिउज्जदि है जो अभि 
उपसर्ग के साथ थुज़्‌ से वना है ( उत्तररा० ६९, ६ ) , संरुज््िहिई भी आया है 
( हेच० ४, २४८ ) | -- आठवें गण के अ०माग० में कज्जिस्सइ (विवाह० ४९२) 
और जै०महा० में कीरिहिई रूप पाये जाते हैं ( आव०एर्ल्स० १६, ९ )। -- नवें 
गण के वज््िहिइ ( देच० ४, २४७ ) और शौर० में वज्यिस्सामों रूप वन्धू से 
सम्यन्धित है ( मुच्छ० १०९, १९ , ॥ ४८८, नोट्सख्या ४ देखिए ) न्‍ जै ०महा ० में 
#घृप्‌ का रूप घो प्पिहिइ ( आव*एव्स० ७, ५ )। 

$ ५५०--कर्मवाच्य कभी-कभी परस्मैपद के अर्थ में काम में छाया जाता है | 
ऐसी क्रियाओं को वेबर ने छैटिन के 'डिपोनेण्टिआ? से समानता दी है? | इस प्रकार : 
महा ० में गम्मिहिसि आया है (ह्ाल० ६०९ )', गम्मखु अनिश्चित है ( हाल 
८१९), सम्मवतः यह प्रेरणार्थक़ रूप में काम में छाया गया है , मद ० से गसिजिहिइ 
आया दे (हल ८०४ ) , मद्गा० मे दीखिद्विसि भी है ( रावण० १५, ८६ ) किंतु 
इस स्थान मे हस्तलिपि ( ( ) मे दक्षिहिखि फल्त; द्ल्छिद्दिसि है ( $ ५२५ ) 
महा ० मर पिज्जद आया हे ( हेच० ४, १० , हाल ६७८ ) , महा ० मे भण्णिद्दिसि 
मिलता है (ह्वल ९०२ ) , हम्मइ + हन्ति है (वर० ८, ४५ , हेच० ४, २४४ , 
क्रम० ४,४५६ , मार्क ० परना ५७ , सिददराज० पन्‍ना ५६ , $ ५७४० की तुलना कीजिए) । 
आत्मनेषद की वर्तमानकालिकि अश्वक्रिया का रूप अ०्माग० में चिहम्ममाण रूप 
आया है ( उत्तर० ७८७ ) , अन्माग० में भविष्यतकाल हस्मिहन्ति है ( ठाणग० 
५१२) , जन्‍्मराग० में रूब्मिद्दी पाया जाता है ( दस० ६२४, १४) , अप० में 
दिज्ड और किज्जउ रूप मिलते हैं (६ ५४५ , ९४७, $ ४६१ और ४६६ की ठुल्ना 
कीजिए) । भविष्यतूकाल मुख्यतया कर्तृवाच्य के अर्थ में काम में लाया जाता है | इसमें 
वहुधा पद्म में उन्द की मात्राए ठोक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया होगा। 
यह तथ्य बहुत मनदर हे कि माग० और अप० में कर्मवाच्य का वर्तमानक्रल कमी” 
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और ६ ) | क्रमदीश्वर ने ४, ८२ में घेष्पिज्जद भी दिया है | -- वन्धू का रूप 
वज्ञझश बनता है >बध्यते है ( हेच० ४, २४७ ) , अ०्माग० में वज्ञई आया है 
( उत्तर० २४५ ) , जे०शोर० मे बज्ञ्दि है (पच० ३८४, ४७) , शोर० में वज्झन्ति 
मिलता है ( मुच्छ० ७१, २), हेमचन्द्र में वन्धिज्जद भी है |-- नवें गण के अनुसार 
वर्तमान वर्ग से बननेवाले भणू घातु का ($ ५१४ ) कर्मवाच्य महा० से भ्रणणद्‌ ८ 
भण्यते है ( हेच० ४, २४९ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , क्रम० ४, १३; 
हाल , रावण० ), भ्रण्णगउ' ( गउड० , रावण० , शकु० १०१, १६ ), भ्रण्णमाण 
(हाल ), अण्णन्त- ( रावण० ), भणिज्जई ( हेच० ४, २४९ ) और भणिज्जड 
रूप आये हैं ( हल ) , अप० में भणीजे मिलता है ( पिगल २, १०१ ), सम्भवतः 
भणिज्जछु भी है ( पिंगल १, १०९ , $ ४६१ की तुलना कीजिए ) , जै०्मद्गा० मे 
भण्णइ है ( एस्सं० , कालका० ) , शौर० में सणीअदि पाया जाता है (मच्छ० १५१, 
१२ , प्रबोध० ३९, ३ ) | शोर० में भणिज्जन्ती ( प्रबोध० ४२, ५ , पै० में भणि- 
ज्जन्ती और महा० में भणिज्जमाण ) अश्युद्ध है। इसके स्थान में भणीअन्ती आना 
चाहिए जैसा कि वम्बइया सस्करण ९३, ४ मे दिया गया है (पाठ भूल से भणिअन्ती 
छ्पा है ) । 

१, एस० गोद्दृश्मित्त त्साण्डेग्डौोण्मो०्ये०ण २९५, ४९) में सौ सेकड़ा 

अश्ुद्द है ; याकोवी, कृ०व्सा० २८, २५५ और योहान्सोन कू०व्ला० ३२, ४४५९ 

और उसके बाद। 

$ ५४९--अ ०माग » में कर्मवाच्य से सम्बन्धित एक भूतकाल पाया जाता है : 

सुच्चिसु आया है ( सूय० ७९० ) और शआयः सभी प्राकृत बोलियों में एक भविष्यत्‌- 
काल है जो ठीक इसी प्रफार कर्मवाच्य के वर्ग से बनाया जाता है जेसे, परस्मेपद के 
वर्तमानकाल के वर्ग से परस्मैपदी भविष्यतूकाल बताया जाता है | इस नियम से . महा[० 
में पहले गण के कलछू का रूप कलिज्जिहिखि ( हल २२५ ओर ३१३ ), खद्‌ का 
खज्जिहहिइ (हल १३८ ), दृह, का डज्जाहेसि ( हाल १०५ ) और डज्जिह्िइ 
( देच० ४, २४६ ) और दीसिहिई ( दल ६१९ , रावण० ३, ३३ [ यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ]) और धरिज्जिहिइ (हाल ७७८ ) रूप आये हें , 
जै०महा० में उज्यिद्दि३ (आव०एत्सें० ३२, २५ ) तथा खन्‌ से निकला खम्मिहिइ 
पाये जाते हैं ( हेच० ४, २४४ )। -- अश्माग० मे छठे गण में मुच्चिहिर ् 
( ओव० $ ११६ , नायाध० ३९० [ पाठ में झुच्चिह्िति ६ ], विवाह० १७५ ), 
मुच्चिस्सन्ति भी आया है ( आयार० २, १५, १६ ), किन्तु साथ ही पर्मो- 
क्खसि  प्रमोक्ष्यसे है ( आयार० १, ३, १, २ , १, ३, ३४ ) , शोर० में मुश्चि- 
ससदि मिलता है ( शकु० १३८, १ , विक्र> ७७, १६ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] ) , अण्माग० में उवक्धिष्पिहिइ पाया जाता है ( ओब० $ ११२ )। जै०- 
महा० में चोथे गण के खुद्दश ( हेच० ४, ११६ ) का खो झिजिहिइ हो जाता है 
( आव०एर्स्े ० ३२, २ ) | प्रेरणार्थक तथा नामधातु : दसवें गण के रूप अण०्माग० 
में मारिज़िस्सामि आया है ( उवास० $ २५६ ) , जै०्महा० में छिद्रय का छिड़ि 

९९ 
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( निरया० , कथ० , एर्स ) , अ्माग० में आणवेमाण (सूत्र० ७३४ ) और 
पण्णवेमाण रूप मिलते हें ( ओव० $ ७८ ) , शौर० में आणवेसि ( मच्छ० ९४, 
९ ), आणवचेदि ( ढल्वि० ५६१, २१ और २९ , ५६४, १३, ५६८, ११ , सृच्छ० 
४, १९ , ७, ३ , १६, २ तथा बार बार यह रुप मिलता है ) और आणबेडु पाये 
जाते है (मच्छ० ३, ७ , गऊु० १, ८ , नागा० २, १६ आदि-आदि), किन्तु आणा- 
बिद्च्य॑ (मच्छ० ५८, १३) आया है और इसके साथ साथ विण्णइद्व्या भी मिलता 
६ ( ५८, १२ ), इसलिए इनके स्थानों मे गौडबोले १६७, ८ के अनुसार आणविद्ब्बं 
आर विण्णवेप्ि ( सृच्छ० ७८, १० ) रूप पढे जाने चादिए, विण्णबेदि ( मूच्छ० 
७४, ६ , ९६, ५ , शकु० १३८, १० , विक्र० १२, १३ आदि-आदि ), विण्णवेमों 
( यहों $ ४५५ के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए , शकु० २७, ७), विण्णचेहि 
( मृच्छ० २७, १४ , ७४, २१, विक्र० १६, २०, माल्ती० २१८, ? ), विण्णविस्खं, 
विण्णइद्व्वा ( सुच्छ० ५८, ११ ओर श्र ) 4 घिण्णवि्द ( यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए , विक्र० ४८, ८ ) ओर विण्णवबीअदि रूप पाये जाते हैं ( विक्र० ३०, 
२१ ) , माग० में आणवेदि ( शकु० ११४, १ ) और विण्णाविञ आये हैं (कदन्त, 
मच्छ० १३८,२५ , १३९,१)। महा ०, जै०गहा ० ओर अथ्माग० में झा की भॉति ही 
अन्य वाठु मी, जे। -आ- में समाप्त होते हैं, अपने स्वर हस्व कर देते द | इस प्रकार 
यहाँ पर बहुधा अपना स्वर हस्व करनेवात्म वात स्था लीजिए : मद्ा ०, जै०्मह्म ० और 
अ०माग० में टवेंइ रूप मिल्ता हें ( गठड० , द्वाल , रावण० , एल्सें० , कालका० , 
डउबास०, कप्प० आदि-आदि , देच० १, ६७ की तुलना कीजिए, ) , महा० में ठवि- 
ज्जन्ति ( गठड० ९९५ ), उद्दवेसि (हाल ३९० ) और संटवेहि रूप मिलते हैं 
( गउड० ९९७ ) »+ अं०्माग० मे उबद्ठवेह ( नायाघ० $ १३० ) आया हे , अप० 
मे ट्वेषू हैं (पिगल १, ८७ , १२५ आर १४५ )| -- महा ० मे णिम्मवेसि ८ निर्मा 
पयसि दे ( गडड० २९७ ) , अ्माग० में आधवेशाण ८ आख्यापयमान (ओव० 
५ ७८ ), आघविय - आख्यापित ( पण्दा० ३७६ , ४३१ , ४६९ ) और आध- 
विज्जन्ति > आय्याप्यन्ते द॑ (नन्दी० ३९८ , ४२७ , ४२८ , ४५१ , ४५४ ,४५६, 
४६५ आर उसके बाद ), सामान्यक्रिया का रूप आघवित्तए है (नायाघ० $ १४३) | 
“ई ओर -ई में समात होनेवाला कई घातुओं के रूप भी सस्कृत की मॉति बनाये जाते 
है. जार० कर्मवाच्य जआवीअसि > जाप्यसे हे ( शक्ु० ३१, ११ ) , अश्माग० 
में ऊ्रवेट आया ६ ( विवाइ० ९५७ ), उस्लबेह् ( ऊप्प० $१०० ) 5 डच्छापयत 
है , झर० में भाआवेसि से भी सम्मन्धित है. ($ ५०१ , मच्छ० ९१, १९ ) | अ०- 
भाग० मे किणाबेइ ( ठाणग० ५१६ ), किणावए ( आयार० २, २, ५, ३ ) तथा 
फिणावेमाण, क्री के रूप द॑ और वर्तमानकाल के वर्ग से बने हैं , शौर० में विचिण्वा- 
बेदि ( यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए , मुद्रा० ५४, १ ) चि से सम्बन्धित है , अ०- 
माग० मे अस्छियावेद ( नायाघ० ४३४ ) मिलता है जो ही फा रुप ६ | 


$ ५५२-- -वे- अध्वर >सम्कृत-पय- पग्राकृत बोलियो मे प्रेरणार्थक रूप 
बनाने के काम में -आ, “४६ और -६ई में समाप्त होनेवाले वातुर्ओो के अतिरिक्त अन्य 
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कभी परस्मीपद के भविष्यतकाल के काम में छाया जाता है अर्थात्‌ में बनाऊँगा? के 
स्थान में में बनाया जाऊँगा! बोला जाता है। मार्क॑ण्डेय पन्ना ७५ में बताया गया 
है कि माग० में परस्मैपदी भविष्यत्‌काल के रूप भ्विस्खदि और भुवीअदि हैं | इस 
प्रकार माग० में भुवीअदि ( मच्छ० १६४, १० ) और हृवीअदि ( वेणी ० ३३, ६ 
और ७ , ३५, ८ ) का अर्थ “वह होगा! है, बावादीअशि का अर्थ है (तुझे मारना 
चाहिए! ( मुच्छ० १६७, २५ ), पिवाशीअशि ( यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए , 
वेणी० ३४, ६ ) का अर्थ 'कि ठुझे प्यासा रहना चाहिए! है , अप० मे किज्जडें का 
अर्थ है 'मैं बनाऊँगा? ( हेच० ४, ३३८ , ४४५, ३ ) | 

१ वेबर, हाल, पेज ६४, किन्तु इस स्थान में सभी उदाहरण अश्ुद है। द्सी 
भाति एस० गोल्दरिसत्त, त्सा० डे० डौ० मौ० गे० २९, ४९२ में समप्पिहिद 
ओर दीसिहिसखि को छोड ओर रावणवहो १५, ८६ पेज ३२५ में नोटसंख्या 

१० के सब उदाहरण अशुरू हैं । --- २ हाल ६०% में वेबर की टीका | 
$ ५५१-प्रेरणा थक सस्कृत की भाँति ही प्रेरणार्थऊ वर्धित घातु (> वृद्धिवाला 
रूप ) में -ए-> सस्कृत -अय के आगमन से बनता है , कारेइ > कारयति है 
ओर पाढेइ > पाठयति, उवसामेइ - उपशामयति और हासेइ ८ द्वासयति हैं 
( वर० ७, २६ , हेच० ३, १४६ , क्रम० ४, ४४ , सिंहराज० पसना ५५ ) | $ ४९० 
की तुलना कीजिए | -आ में समासत होनेवाले धातुओं में -थे- - सस्क्ृत -पय 
का आगमन होता है : मह्या ० मे णिव्वाचे ज्ति > निर्वापयन्ति है ( गडड० ५२४ ; 
[ इसका प्रचलन कुमाउनी में है | --अनु० ] ) , शौर० में णिव्वचेदि है ( माल्ती० 
२१७, ५ ), भविष्यतुकाछ में णिव्वायइस्स मिलता है ( माल्ती० २६६, १ ), कर्म- 
वाच्य में भूतकालिक अशक्रिया का रूप णिव्वाबिद है ( रूच्छ० १६, ९ ) , अ०- 
भाग० में आघावेइ 5 आख्यापयति है ( ठाणग० ५६९ ) , माग० मे पत्तिआव- 
इच्छ्यं मिलता है (म्च्छ० १३९, १२)। यह प्रति उपसर्ग के साथ या धाठु से बना 
है ($ २८१ और ४८७ ) , पल्‍लवदानपत्र में अणुचद्वावेति- अनुप्रस्थापयति है 
(७, ४५ ) , अ०्माग० में ढावेइ > स्थायति है (निरया० $ ४ , कप्प० ह ११ ६) , 
जै०मह्द० में ढावेमि आया है ( एर्सें० ४३, ३२ ) , शौर० में समवत्थायेमि> 
समवस्थापयामि (विक्र० २७, ६) और पज्जवत्थावेद्दि > पर्यवस्थापय है (विक्र ० 
७, १७ ), पद्धाविअ ( कदन्त , मच्छ० २४, २ ) और पडिट्ठावेहि मिलते है (रत्ना० 
२९५, २६ ) , माग० में स्तावेमि, स्ताविभ् ( इृदन्त ), स्तावइच्शं ( मृच्छ० 
९७, ५ , १२२, ११ , १३२, २० , १३९, २) और पस्टाचिअ ( कृदन्त , मूच्छ० 
२१, १२ ) पाये जाते हें , अप० में पद्ठाचिअइ रूप है ( कर्मवाच्य , हेच० ४, ४२२, 
७ ) , अे०्माग० में ण्हाचेह 5 स्नापयत है ( विवाइ० १२६१ )। ज्ञा का प्रेरणा- 
थक रूप वर्तमानकाल के वर्ग से निकला है: जै०मद्गा० में जाणाबेइ ( हेच० के 
१४९ , एस्सें० ) और जाणाबियं, जाणाबिडं ( कालका० ) रूप मिलते ई , महा ० 
में जाणाबेडं ( हल ) आया है। उपसर्गो के साथ ये रूप ठीक सस्कृत की मोंति धातुओं 
के स्वर ह॒स्व करके वनाये जाते हैं : अ०्माग० ओर जै०मद्गा ० मे आणचेइआया है 
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माग० में छिन्दावप है ( दस० ६३८, ३० )। -- करावेइ, कराविअ और कारा- 
बेड रुप पाये जाते दें ( वर० ७, २७ , देच० ३, १४९ , १५२ , १५३ , ब्म० ४ 
४४ ) , अ०्माग० में कारवेमि है ( उवास० $ १३ , १४ जीर १५ हे कारवेद्द भी 
आया ड्ठे ( कृप्प० $ ५्छ ओर १०० ) + जे०महा० में कारवेइ (्‌ एत्स० ३०, ७ ) 
और काराविय मिलते है ( एल्सें० ) । जैग्मह्० में गें ण्हावेमि भी देखने में आता 
है ( आव०“एर्ल्स० ३४, १९ ) | 

(५५३-- -ए के स्थान में कुछ प्राकृत बोलियों में -वे पाया जाता है, 
विशेषत अप» में, जिसमे कभी-कमी -आ -वा आते हैं| इन अवसर्रों पर नाम- 
धातुओं की भॉति रूप बनते है अथवा इनकी रूपावछी उन घातुओं की भाँति बनती 
है जो मूल में ही सक्षिप्त कर दिये गये हों ओर जिनमें द्विस्वर से पहले नियमित रूप से 
स्वर हस्व कर दिये गये हों | इस प्रकार यह रूप निकला ( $ ४९१ )। इस प्रकार : 
दसावद है ( देच० ३, १४९ , सिहराज० पन्‍ना ५५ ) , घडावदइ आया है ( देच० 
४, २४० ) और उप्घाडइ मिलता है ( हेच० ४, ३३ ), इसके साथ-साथ शौर० में 
घडाचेहि पाया जाता है ( रच्छ ० ९५, २१ ) , विष्पगालरूइ - विप्रगाल्यति है 
(हच० ४, ३१ ) , उद्दालइ 5 उद्दालयति दे (हेच० ४, १२५ ) , पाडद ८ 
पातयति है ( हेच० ३, १५३ ) | इस रूप के साथ-साथ मह्दा० में पाडेइ मी देखा 
जाता है ( रावण० ४, ५० ), माग० में पाडेमि मिलता है ( मृच्छ० १६२, २२ ) , 
अ्रमू का भमाचइ रूप है ( देच० ३, १५१ ) , अप० मे उत्तारहि है ( विक्र० ६९, 
२) तथा इसके साथ साथ शीर० में ओदारेदि (उत्तररा० १६५, २) और पदारेदि 
( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए , प्रबोध० १५, १० ) पाये जाते हैं , जै०महा० 
ओर अप० में मारइ रूप है (हेच० ३,१५३ , ए््सें० ५,३२ , देच० ४, ३३०,३) और 
इसके साथ-साथ महा० में मारेसि, मारेहिलि (द्वाल ) और भारेइ रूप मिलते हैं 
(मुद्रा० २४, १०) , शौर० में मारेध ( मृुच्छ० १६१, १६ , १६५, २५ ) , माग० 
में माछेमि ( मच्छ० १२, ५ , १२३, ३ ), मालेहि (मृच्छ० १२३, ५ , १२४, 
२ ओर १७ , १६५, २४ ), मालेदु ( मच्छ० १२५, ८ ) और मालेधघ रूप पाये 
जाते ई ( मच्छ० १६५, २३ , १६६, १ , १६८, ८ , १७१, १८ ) , माग० में 
मालन्तं के स्थान में ( मच्छ० १२३, २२ ) माल नतं पढा जाना चाहिए , अप» में' 
मारेइ आया है ( हेच० ४, २३७ ), हारावइ भी है (हेच० ४, ३११) , अप» मैं 
चाहद मिलता है ( पिंगल १, ५ अ ), इसके साथ साथ आब० में वाह्देद्दि देखा 
जाता है ( मच्छ० १००, १८ ) , माग० मे चाददेशि हो जाता है ( मृच्छ० १२२, 
१५ ) , मिलू ( $ ४८६ ) का मेलवबइ रूप पाया जाता दै ( देच० ४, २८ ) | इसके 
साथ साथ जै०मद्गा० में मेलवेद्िसि आया है ($ ५२८ ) , नश धातु के नासचइ 
ओऔर नासइ रूप मिलते दे , अ०माग० में वेदुन्ति (पष्णब० ७८६ और उसके बाद) 
आया है, चेयन्ति > वेटयन्ति है ( जीवा० २८१ और उसके बाद ) , निम्मधद 
निर्मापयति दे ( देच० ४, १९), इसके साथ साथ मद्दा० में णिम्मचेसखि है ( गठढ० 
२९७ ) , था के ($ २८६ और ०० ) रूप आढ्वड भौर चिढवदइ मिलते हैं , 
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धातुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है जिनके अन्त मे दूसरे स्वर, ह्विस्वर और व्यजन 
आते हों । इसफझा आगमन -अ में समास होनेवाले धातुओ के वर्तमानकाल के वर्ग में 
नियमित रूप से होता है, जो दीर्घ कर दिया जाता है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया 
में -आ में समाप्त होनेवाले धातुओं के अनुकरण ने भी कुछ सहायता पहुँचायी होगी। 
“ए-- “अय- से बननेवाले प्रेरणार्थक्नो से ये अव्पतर हैं | इस नियम से ; हसावेडइ 
( बर० ७, २६ ; हेच० ३, १४९ , विंहराज० पन्‍ना ५५ » देखाबिय रूप ( हेच० 
३, १५२ ) आये हैं, मह्य ० में हलाविअ रूप भी पाया जाता है ( हेच० ३, १५३ +-- 
हाल १२१३ ) , अ०्माग० में पच घातु से पयावेमाण बनाया गया है (यूय० ६०९), 
महा० में रमावे नति और सद्दावे न्ति आये हे ( हल ३२५ और ३२७ ), आव० 
में कल्प का कप्पावेमि रूप है (मच्छ० १०९, ३) , शौर० मे घडावेहिि है (म्च्छ ० 
९५, २१ ), महा० मे विहडाविअ आया है जो घट से बना है (गछड० ८) , शौर० 
में जीवावेहि ( उत्तररा० ६३, १४ » जीआचेसु ( विद्ध० ८४, ४ ), जीवाचेडु 
( रच्छ० ३२६, ३ ), जीवाचीअदि ( रूचछ० १७६, ६ ), जीवाबिआ € कृदन्त 
भाल्ती० २१५, * ) और जीवाबिदा ( मृच्ठ० १७३, ४ , १७७, १६ ) रूप पाये 
जाते हैं , माग० में यीवाविदा मिलता है ( मच्छ ० १७१, १४७ )$ अग्माग० में 
दुलावेइ ( विवाग० १६८ ) आया है , अ०म्राग० से समारम्भावेद ( आयार० १, 
९, २, ३ , ९० १) ३, ५) और समारस्भावेज्जा मिलते है ( आयार १ 386“ 
९, १, हे; ८ ) , गोर० में नि णिवत्ताचेमि देखा जाता है ( मृच्छ० ७७, १५) , 
माग० में पल्िवत्तावेहि चढता हे (बुघछ० ८१, १७ और १९) , शौर० में बड्ढा- 
चेंमि काम में आता है ( कर्ण० २१, ८ ) , शौर० में धोबाचेदि भी है ( मच्छ० ४५, 
९ ) , जै०्महा० मे अभि और डप उपसर्गों के साथ गम से निकला रूप अव्भुवग- 
चउछाजिअ पाया जाता है ( आव०एस्सें० ३०, ९) , अ०्म[ग० में पा से बना पिया- 
बए है (+ पीना : दव० ६३८,२६) । अ०्माग० मे निच्छु भावेइ आया है (नायाघ० 
८२३ , ८२४ , १३१२ ) जिसका सम्बन्ध निच्छुभइ से है और जो नि उपसर्ग के 
साथ क्षुभ्‌ धातु से निकला है ( नायाधघ० १४११ , विवाह० ११४ »/ पेण्णब० ८२७ , 
८३२ , ८३४ ) , शौर० में इष्‌ धातु का प्रति उपसर्ग के साथ पडिच्छाची भदि्‌ रूप 
आया दै ( ऋु८छ० ६९, १२ ) , शौर० में प्रच्छू का रूप पुच्छावेदि है (विद्ध० ४२, 
४) , जै०्महा० मे मेलवेहिसि आया है ( आव०एर्स्से० ३ ०, ८ , शौर» में मोआ- 
वेमि ओर मोआचेहि हैं ( शक्रु० २७, ११ , २४ [ १--अनु० ), २) , सहा० में 
मोआविअ पाया जाता है, ये रूप मुच्‌ के है , माग० में लिख से बना छिहावेमि 
मिलता है ( मच्छ० १३२, १ )।-- शौर» में छोहाचेदि भी है ( गकु० ६१, ३ )। 
“- भे०्साग० में वेढे३ $ ३०४ और ४८० से सम्बन्धित चेढावेइ रूप हैं / विवाग० 
१७० ) | -- महा० में रुआवेइ, रआविअ और रोआविआअ रूप मिलते है (द्वाल), 
शोर० में रोदाविद्‌ हो जाता है| उक्त दोनों वोलियों के रूप रूद के है ( मूच्छ० २१, 
१)।|--दा का जैण्महा० एक दुदररा रूप है दुवाणुद्‌ जिसका अर्थ “अवसर देना! 
दोता हे ( एर्से० ) | शौर० में शुणाविदा आया है ( माह्वि० ३१, ८ ) | -+ अ०- 
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दकखबइ जो सिहराजगणिन्‌ ने पन्‍ना ५७ में दक्खावइ़ दिया है दृक्खइ का प्रेरणा- 
थक रूप है और + मराठी द्खचिणे तथा गुजराती दाखबड्लु।, अप० में देकखा 
चहि ( विक्० ६६, १६ ) देकखइ का प्रेरणार्थक्र रूप है। दक्षिण भारतीय नाटकों 
की इस्तलिपियों दकखइ रूप देती हैं, किन्तु नागरी दृस्तलिपियाँ और आशिक रूप से 
दक्षिगभारतीय इस्तलिपियों भी दे कखइ पाठ देती है | टेमचन्द्र ४, १८१ मे यह रूप 
भी देता हे तथा यह रूप अप० मे बार बार काम में छाया गया है (हेच० में दे कखहि 
शब्द देखिए , पिगल १, ८७ अ ), श्ौर० के लिए अश्चुद्ध है. जिसमे पंक्खदि' का 
प्रचार | ददूखद और दकखइ अश्योक के गिलालेखों में मिलते है| दुकखइ रुप 
सिहली भाषा में दकिनच मे सुरक्षित है। दे कखइ को सभी नवीन मारतीय आय- 
भाषाएं मये जिग्तियों की भाषा के काम में छाती ३५ | दोनों रूपों की व्युत्मत्ति #ठक्षति 
से है जो अमृदक्ष, ईैडक्ष, एतादक्ष, कीउक्ष, तादक्ष और सदक्ष में वर्तमान है | 
भविष्यत्‌कञा७< से इसकी व्युसत्ति निकालने का प्रयास इसमे फँ आने के कारण जो इ्‌ 
से निकल है व्यर्थ हो जाता है, नाना भाँति से इस रूपो के स्पष्टीकरण" का यत्न भी 
असम्भव है | इसी प्रकार पेकखइ के अनुकरण पर देकखइ का रूप वना है, यह कहना 
भी भूल है!” | अ०्माग० रुप देहइ के विपय में $ ६६ देंखिए | अ्रम्‌ के प्रेरणार्थक 
रूपों में भाभेइ और भमावह के साथ साथ देमचन्द्र ३, १५१ के अनुसार भमावेइ 
भी चलता है, ४, ३० में समाडइ ओर भमाडेइ भी मिलते है, जिसकी तुलना में 
रूप के विचार से इसी भ्रमण के अर्थ में आनेवाल ताडइ ठीक बैठता है ( हेच० ४, 
३० ) | गुजराती में भी प्रेरणार्थक्र की बनावट ठीक ऐसी ही है! । हेमचन््ध ४, १६१ 
मे सम्मडइ, समडइ ओर अम्माडद रूप भी सिखाता है, जो उसके विचार से उपसर्ग 
ओर प्रत्यय से रहित स्वय अ्ञम्‌ के खान में भी आये हैं । -- प्रेरणार्थक के भविष्यत्‌- 
काल के बिपय में विशेष रूप से ६ ५२८ भी देखिए तथा कमवाच्य के सम्बन्ध में 
५४३ देखिए | 
॥ जूब्ञा० ५८७२, २०, २०४ में गारेज का मत।--+ २, बेवर, व्सा० 
डे०डा०माण्गे० २६, २७१ , २८, ४२४ , हाल ३१५७ की टीका | -- ३ हेम- 
चन्द्र ७, ३२ पर पिशक की टीऊ़ा | -- ४ पिशक, गो०्गे०णभा० १८७३, ४६ 
आर उसके बाद , विक्रमोव॑शीय, पेज ६१६ और उसके बाद , डी रेसेन्सिओनन 


डेर शूऊुतला, पेज १ और उसके बाद । -+ ७५, पिशछ, डे कालिदासाए शाकु- 
न्तलि रेसेन्सिओनियुस, पेज ३२ और उसके वाद , छू०बाइ० ७, ४५३ और 
उसके याद , ५, ११४ और उसके बाद | -- ६. पिशल, कू०्वाह० ७, ४५८ , 


८, ११६ , योहान्सोन, कु ०व्सा० ३२, ३६३ , वीम्स०, कम्पेरेटिव ग्रेमर 9,१६१ , 
पट, व्सिगोयनर २, ३०१ , मिट्कोजिश्न, इयूबर डी झुण्डआर्टन उण्ड डी ब्लाणु- 
संगन डेर त्सिगोयनर जायरोपाज ७, ४७३ । --- ७ वेवर, कृण्वाहू० ७, ४८६ , 
इस विद्वान ने किन्तु भगवती १, ११४, ३ मे अशुद्ध मत दिया है , इण्डिशें 
स्ट्राइफन ३, १४७० , हाल 4 पेज २६० , कूृ०्याइ० ७, ४८६ , हृण्डिशे स्टुडिएन 
१४, १९ ओर उसके वाद में 'एक प्राचीन फिन्तु इस पर भी छ्विकार से रहित 
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मद्दा ० मे ठचद्‌ ( गडठड० ९८० ) ओर संठन्ती मिलते रू ( हाल ३९ ) । पदुंचर 
ओर पद्ठावइ भी है ( हेच० ४, ३१७ ) , अप» में परिठवहु और खंठबहु मिलते है 
( पिगल १, १० और ८५ ), इनके साथ साथ ठाचेइ तथा ठचेइ रूप भी चलते है 
(॥$ ५५१ ) , करावइ देखा जाता है ( हेच० ३, १४९ ) , विण्णबद आया है 
( देच० ४, ३८), इसके साथ साथ गौर० में बिण्णवेदि देखने मे आता है (३ ५५१), 
लू धातु का प्र उपसर्ग के साथ पछावइ रूप मिलता है ( हेच० ४, ३१) । 

$ ५५४--हेमचन्द्र ४, ३२ में बताता है कि दश धातु के प्रेरणार्थक रूप 
दावइ, दंसइ, दकखवबइ और द्रिखइ होते है। इनमे से दावइ ( सिहराज० पन्ना 
५७ में भी ) पाया जाता है , मह्० मे द्ावन्तेण आया है ( हाल ) | -ए -वाले 
रूप इससे अधिक चलते हैं ; महा० मे दावेमि है ( रत्वा० ३१२२, ५ , त॑ ते दावेमि 
धनिक ने दशरूप ४२, ६ की टीका मे दिया है जो छपे सस्करणों में त॑ त॑ दंसेमि छपा 
है ), दावेइ, दावे ल्ति, दाचए, दावेह, दावे न्ती ओर, दाविभ रूप मिलते हे 
( हाल , रावण० ), दाविज्जड ( रत्ना० ३२१, ३९) और दाविआई रूप भी 
मिलते हैं ( कपूर० ५६, ७ ) , जै०्मह्गा० में दाविय (एत्घें०), दाविअ और दावि- 
ज्जखु पाये जाते हैं ( ऋष० १०, ४९ ) , शोर० में दाचिद्‌ मिलता है ( मुद्रा० ४४, 
१ )। यह शब्द > मराठी दवृण' के | इसकी व्युत्तत्ति दी से बताना अशुद्ध है | दावेइ 
और दावइ, दप्‌ संदीपने से वने दर्षयति और दर्पति के स्थानों में आये हैं ( धात॒- 
पाठ ३४, १४ ) और $ ६२ के अनुसार इसका यह रूप हुआ है | इसी धातु से सस्‍्क्ृत 
शब्द दर्पण भी बना है (+ आरसी , आयना ) और महा० में अद्याअ, अण्माग० 
और जै०महा० अद्वाग और अद्दाय (>आरसी ) , $ १९६ जहाँ इस प्रकार पढा 
जाना चाहिए ८ #भादापक ८ #आदर्पको | अ०्माग० दंसन्ति > दर्शायन्ति में 
दंसइ वर्तमान है ( सूय० २२२ ), महा० में दृंखनत -द्शयन्तीम्‌ दे ( गउड० 
१०५५ ) , इसका -ए वाल रूप बहुत दिखाई देता है . महा० में दंखिनेत आया है 
(गडड० १०५४), जै०्महा० मे दंसेइ और दंसेह्द रूप मिलते हैं (एस्सें०, काल्का०) , 
शौर० में दंसेमि (मुच्छ० ७४, १६ , माल्ती० ३८, ९), दंसेसि (मृच्छ० ९०,२१ , 
शकु० १६७, १० ), दंसेह्दि (रना० ३२१, २० ) और दंसेदुं रूप आये हैं ( मुद्रा ० 
८१, ४ ) , दिस्वर्रों से पहले ( $ ४९० ) : दसअन्तीए और दंंसअम्द्द रूप पाये 
जाते हैं ( प्रयोष०ण ४२, ७, उत्तररा० ७७, ३े , ११३, २ ), भविम्यत्‌क़ाल के रूप 
दंसइस्ख ( शकु० ६३, ९ , र्ना० २११, ४ ), दंसइस्ससि ( शक्ु० ९०, १० ) 
और दंसइस्सदि मिलते हैं. ( माल्ती० ७४, ३ , ७८, ७) , माग० में दंसअन्ते 
पाया जाता है ( शकु० २१४, ११ ) | -- दरिखइ ( देच० ३, १४३ में भी आया 
है [ इसी खान के नोट में दूरसई पाठातर भी मिलता है। --अनु० ] ), यह शब्द 
जै०महा० में दरिसेद बोला जाता है ( ए्से० )। मार्कडेय पन्‍ना ७४ में दिया गया हें 
कि यह आव*० में विशेष चलता है, उक्त बोली में इसका रूप दरिसेदि है| मृच्छऊटिक 
के जिस भाग में पात्र आव० वोली में नाठक खेलते है, उसमें ७०, २५ में विदूषफ काम 
में लत है; दरिसअन्ति ; १००, ४ मे दाक्षि० में रूप आया दे: द्रिसेसि -- 
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जाता ६ | व्यजनों के द्विकार के साथ स्वर भी गुणित हो जाते ईं । अ#वाकम्मइ 
थ_चाक्रम्थतें के स्थान में चक्कम्मइ रुप हो जाता हैं ( हेच० ४८, १६१ ) | -- अ०- 
माग० में श्लुत्न खाखुव्भमाण आया है (पण्डा० ६६९ और २१० , ओव० , कप्प०) | 
-- अ्माग० में जागरइ 5 जागति है, जागरमाणीए ( विवाह० २१६ ), जाग- 
रांत्ति ( आयार० १, ३, ?, १ ), जागरमाणस्स ( विवाह० १७० ), पडिजाग- 
राज्ञा ( दस० ६३६, ६ ) ओर पडिजञागरमाणी रूप पाये जाते हैं ( उबास० , 
कप्प० ) , मद्दा० में जग्गत्ति ( दृता० ५, १२ ), जग्गेखु आये ह ( द्वाल ३३५ ) 
पड्िअग्गिश + सप्रतिजगृत दे ( गउठ० ) , शौर० मे अग्गेघ है ( मृच्ठ० ११२, 
३ ) , अप० म जग्गेवा मिलता है ( हेच० ८, ४३८, ३ ) , अ०्माम० मे प्रेरणार्यक 
रूप जग्गाचई ३ ( १, ८, २, ५ ) , मद्य ० में जग्गाविअ पाया जाता हे ( रावण० 
९०, ५६ ) , अ०्माग० में भिव्चिसमीण अभेमिसमीण, >सेव्मिसमीण के स्थान 
में आया ई जो भिसइ 5 जासति ऊं रूप ६ ($ ४८२ , नायाध० $ १२२ , जीवा० 
४८१ [ पाठ में भ्ज्ञझमाण हैं], ४९३ [ पाठ में मिज्यिमाण है ], ५४१ [ पाठ 
में मिज्मिसमाणी द | ), भिव्मिसमाण भी मिलता है. ( जीवा० १०५ , नायाघ० 
$ १२२ में दूसरा रूप भी देखिए ) , अ०माग० छारूपपई (सूब० ४१४) तथा छालप्प- 
माण रूप मिलते ६ ( आयार० १,२, ३, ३ , १, २, ६, १ ) | निम्नलिखित रूपों में दिकार 
-व्यजनों के भीतर अनुनासिक आया है; महा ० में चंकस्मन्त- ( हाल ), चंकम्मि 
( रावण० ) और चंकमिओआ ( कर्पूर० ४७, १६ ) आये ई , जै०मद्दा० में चंकमियव्व 
( आव०एले० २३, १२ )-सस्कृत संक्रम्यते है , डुंहुल्लइ ( हेच० ४, १६१ और 
१८९ ) ओर ढंढदलइ ( हेच० ४, १६१ ) भी पाये जाते है, ढंढोछर भी आया है 
( देच० ४, २८९ )। छुण्छुण्णन्तों के स्थान मे ( काव्यप्रकाश २७१, ५> हाल 
९८५) विध्वसनीय हृस्तलिपियों तथा टीकाकार्रो द्वारा समाहत पार्टो से, जिसमें न्वन्या- 
लेक ११६, ७ की टीका भी सम्मिल्ति है, छुंदुललन्तो दिया गया है | इस पाठान्तर 
की पुष्टि अल्कारशात्रों के अन्य लेखक, जिनके अन्य अभी नहीं छपे है, अपने अन्थी में 
उद्बृत इलोकी में भी करते है | 


नामधातु 

$ ५५५--नामवातु सस्कृत की भाँति बनाये जाते है | जिस प्रक्रिया मे या तो 
क्रियाओं के समात्तियूचक चिंह (१) सीधे नार्मो अर्थात्‌ सज्ाओं में जोड दिये जाते हैं, 
(२) अन्त में -अ >सस्कृत -य वाली सन्ञाओं में इस अन्तिम स्वर का दीधी- 
करण कर दिया जाता है अथवा (३) क्रियाओं के समाप्तिसूचक चिह्न प्राकृत के प्रेरणा- 
थक के चिह्े -ए-, -चें-और -व-में लगाये जाते ई। इनमे से प्रथम श्रेणी के 
नामधातु प्राकृत म सस्कृत से अधिक ई , मद्ग० में अप्पिणारि ८ #अर्पणामरि है 
( निरया० $ २३, नायाघ० १३१३, पाठ मे अप्पणामि ई ) , जे०्मह्वा० में 
अप्पिणइ दे ( आब०एव्सें० ४८, ३ ) जो अर्पण से बना है , अथ्माग० मे पद्यण्पि 
शामि >शप्रत्यपेणामि ६ जो प्र॒त्यपंण' से बना ह (निरया० $ २०) पद्चप्पिणइ 
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इच्छावाचक रूप' इसके भीतर देखता है । -- 4. स्यूर, ओरिजिनल सैंस्कूट 
टेकल्टस्‌ २, २३ नोट्संख्या ४७० में चाइढ्डर्स का मत , कृण्वाइ० ७, ४७५० 
ओर उसके वाद , चाइढ्ढर्स के पाली कोश में पससति देखिए , पिशर, कू०- 
बाइ० ७, ४५९ , ८, १४७। -- ९ पी० गोदद॒रिमत्त, ना०्गे०वि०्गो० १८७४, 
७०९ ओर उसके वाद , योहान्सोन, कृण्त्सा० ३२, ५७६३ और उसके बाद , 
शाहवाजगढ़ी २, २७। -- १० बीस्स, कम्पेरेटिव ग्रेमर १, १६२, किन्तु ३, 
४५ और उसके बाद की तुछना कीजिए । --- ११. बीम्स, कम्पेरेटिव ग्रेमर ३, 
«१ , होएनले, कम्पेरेटिव ग्रेमर, पेज ३१८ और उसके वाद । 


श्च्छावाचक 


$ ५५५-इच्छावाचक रूप सस्कृत की भॉति ही बनाया जाता है ; अ०्माग० 
मे दिगिच्छन्त > जिघरसत्‌- ( आयार० १, ८, ४, १० ) , जुगुच्छद और जुड- 
च्छट (हेच० २, २१ , ४, ४) > जुशुप्सते हैं , महा० मे जुडच्छद तथा ज्ुउच्छसु 
रूप आये है ( रावण ० ) , अ०्माग० मे दुशुच्छह, ढुगुंछइ , दुडच्छइ और दुडंछद 
मिलते हैं (हेच० ४, ४ , $ ७४ और २१५ की तुलना कोजिए), ढुगुंछमाण (आयार० 
१, २, २, १ , यूय० ४७२ और ५२५ ), दुगंछमाण, दुर्गंछणिज्ञ ( उत्तर० १९९ 
और ४१० ) तथा अदुगुच्छिय रूप आये है ( आयार० २, १, २, २ ) , शौर* में 
जुगुच्छेदि और जुशुच्छत्ति ( माल्ती० ९०, ५ , २४२, ५), जुउच्छिद्‌ ( अनर्घ ० 
१४९, १० , बाल० २०२, १३ ), अदिजुडच्छिद ( मब्छिका० २१८, ७ और १२) 
तथा जुगुच्छणीअ रूप पाये जाते है ( विद्ध० १२१, १० , यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ) , माग० में अद्युडश्िचिद ( मत्लिका० १४३, ४ और १५ , यहों यह 
पाठ पढा जाना चाहिए ) है , चिहृच्छर (हेच० २, २१ , ४, २४०) ८ चिक्ित्सित 
है , अण्माग० में तिगिच्छई ( उत्तर० ६०१ ), तिगिच्छिय ( उत्तर० ४५८ ), 
वितिगिच्छय ( ठाणगग० १९४ ), वितिगिच्छामि (ठाणग० २४५), वितिगिछइ 
(सूय० ७२७ और उसके बाद ) और वितिगिकछिय ( विवाहृ० १५० ) रूप मिलते 
हैं , शौर० मे चिकिच्छछदृव्व आया है ( शकु० १२३, १४ ) |$ ७४ और २१५ की 
तुलना कीजिए | माग० में पिचाशीअशि है (बेणी० ३४, ६ , $ ५५० की तुलना 
कीजिए ) , शोर० में बुध्॒ुकिखद्‌ > बुभुक्षित है ( इृपभ० १९, ५ ) , लिच्छइ ८ 
लिप्सते है ( हेच० २, २१ ) , अ०माग० और जै०महा० में सस्खूसइ (दस० ६३७, 
३० और ३२ , एव्े० ३१, १३ ) >शुश्रूपते है, अ०्माग० में सुरसूसमाण 
मिलता है ( दस० ६१६, ६ और १० , ओव० ) , शोर० मे खुस्सूसइस्स ( मृच्छ० 
८८, ११ ), झुस्सूसइदुं ( मालवि० २९, ?२ ) और खुस्सूसिदव्य ( मच्छ० ३९, 
२३ ) , माग० में शुरुशूदिद्‌ पाया जाता दै ( मूच्छ० ३७, ११ )। 


घनत्ववाचक 


$ ५५६--घनत्ववाचक रूप सस्कृत के समृद्धिकाल की सस्कृत की भांति बनाया 
१०० 


्् 
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दिखाना . द्ेच० ३, १३८ ) , माग० में चिलाअदि 5 चिरयायति है ( शकु० ११५, 
९ ) , मह्० में तणुआइ, तणुआअइ और तणुआअप -अऋतलुकायति है (+ 
टुबल्य पतलय बनना « हाल ) , महा० में घूमाइ आया है (हाल ) , अभ्माग्र० में 
मस से ममायमाण और अममायमाण रूप बने हैं ( आयार० १, २, ३, ३ , १,२५ 
५, ३ ) , छोहिआइ और लोहिआअइ भी मिलते हूँ ( हेच० ३, १३१८ ) , महय० 
में संझाअइ आया है ( गठड० ६३२ ) , शोर० में संझाअदि है ( मृच्छ० ७३, १२ ) 
>संध्यायते है , शौर० मे सीदूछाअदि > शीतलायति है ( माल्ती० १२१, २), 
महा० में सुह्ाभइ ( हाल ) ओर शौर० में खुहाअदि ( शकु० ४९, ८ ) # छुखा- 
यति हैं | उन बहुसख्यक नामघातुओं का उल्लेख विशेष रूप से करना है जो किसी 
व्यनि का अनुकरण करते हे अथवा शरीर, मन और आत्मा की क्रिसी सशक्त हलचल 
आदि को व्यक्त करते हैं। नवीन भारतीय आर्य भाषाओं में भी इनका प्राधान्य है, 
सस्कृत में इनमें से अनेक पाये जाते है, किन्तु इसमें कुछ मूलरूप में हैं जिनमें इनकी 
ब्युत्नत्ति पायी जाती है! | इस जाति का परिचायक एक उदाहरण दमदमाइईइ अथवा 
दमद्माअइ है ( हेच० ३, १३८ ) जिसका अर्थ हैं 'ढमाढम करना? | यह ढोल या 
दमामे की न्‍वनि का अठुकरण है >मराठी दमद्मण | कमी-कमी ये प्रेरणार्थक की 
भांति वनाये जाते ई। इस प्रकार . भौर० में कडकडाअन्त- आया है ( माल्ती० 
१२९, ४ ) | -- शौर० म कुरुकुराअसि ( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए , इसी 
प्रहसन में अन्य रूप भी देखिए , हास्या० २५, ७ ), कुरुकुराअदि ( मृच्छ० ७१, 
१६ , ख्ना० ३०२, ८ ), कुरुकुराअन्त- ( कर्पूर० १४, ३ , ७०, १), कुरु- 
कुरिआ (> देखने की प्रवछ इच्छा , सुध , धुन ; देशी ० २, ४२ [यह शब्द कुस्कुरि 
रूप में ऊुमाउनी में चलता है | --अनु० ] ) | इसके अनुसार हेमचन्द्र के उणादिगण- 
सुत्न १७ में कुरुकुर दिया गया है , अ०्माग० में किडिकिडियाभूय मिलता है 
( विवाग० २०१ और २४२ [ यहाँ पाठ में किडिकिडिभूय है ] ) | -- अ०्माग० 
में कुठकृूबमाण मिलता है ( विवाग० २०१ ) , जै०मद्दा ० में खठक्खलइ आया है 
( एहर्स० [इसकी सज्ञा का रूप खलखलर कुमाउनी में पाया जाता है | --अनु०] ) , 
अभ्माग० में गुमगुमायन्त- आया दे ( कप्प० $ ३७ ), शुमगशुमन्‍्त- मिलता है 
( ओब० १ ४ ), ग्रुमगुमाइय भी देखने में आता है (ओव० $ ५) , श्ञौर० में घुम 
घुमाञदि पाया जाता है ( जीवा० ४३, ३ )' , ज०्माग० में गुलूशुल्ले न्‍त (हाथियों 
की चिग्वाड : ओब० $ ४२) और गुलगुले न्‍त ( उवास० $ १०२ ) आये है , अ०- 
माग० और जैण्मद्ग० में मुलुगुछाइय मिलता है ( पण्डा० १६१ [ पाठ में गुरू 
शुलरूाइय दे ] , विवाह० २५३ , ओव० $ ५४ पेज ५९, ७ , एल्सें० ) , जै०्मह्म० 
में घुरुघुरन्ति आया दे (>गुर्राना एव्स० ४२३, १०) , माग० में घुलघुलाअमाण 
पाया जाता है. ( मच्छ० ११७, २३ ) जिससे सल्कृत रूप घुरुघुर ( देच० शब्दा- 
नुझासन ) , छिरिटिल्लइ जिसका अर्थ वेश बदरूफर भ्रमण करना है ( हेच० ४, 
१६१ ) , महा» में थरथरेइ ( द्वाल १८७ , इस ग्रथ में जन्यन्र आये हुए इस रूप के 
साथ यद्दों भी यद्दी पढ़ा जाना चाहिए , ८५८ ) और थरथरेन्ति आये ई (द्वाक 
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( विवाग० २२२ , राय० २३१ , कप्प० $ २९ , ओव० $ ४२ , ४४ , ४६ [ इन 
सब में यही पाठ पढा जाना चाहिए] ), पदच्चप्पिणाप्ती ( निर्या० $ २५ ), पदच्चपि- 
णन्ति ( विवाह० ५०३ और ९४८ , जीवा० ६२५ और ६२६ , उवास० $ २०७ , 
कप्प० ६ ५८ और १०१ , नायाघ० $ ३३ और १०० , पेज ६१० , निरया० $ ४ 
और २४ ), पद्चप्पिणे'ज्ञा ( पण्णब० ८४४ , ओव० ९ १५० ), पन्चप्पिणाहि 
( ओब० $ ४० , ४१ , ४३ , ४५, निरया० $ २२ , कप्प० $ २६ ), पच्चप्पि- 
णह (विवाग० २२२ , विवाह० ५०३ और ९४८, जीवा० ६१९५ और ६२६ , क'र० 
8५७ और १०० , निरया० २० , २१ , २४ , उवास० $ २०६), पत्चप्पिणिज्नइ 
( निर्या० ३ २५ ) ओर पच्चप्पिणित्ता ( नायाध० ६०७ , ६१० , ६१४ ) रूप 
पाये जाते हैं , खम्मइ ८ #खन्मति, जम्मइ ८ कजन्मति तथा हम्मइ 5 अहन्मति 
ह्ँ ( ९ ४० ) » गहीं० मे डुख से डुक्खामि रूप बना है ( शरावण० ११, १२७ हु 
जैसे खुख' से सुद्दामि बना है , धवलइ मिलता है (हेच० ४, २४ ) , निर्माण से 
निम्माणद रूप निकला है ( हेच० ४, १९ , क्रम० ४, ४६ , माक० पन्‍ना ५४ ) , 
अप० मे पडिविश्चवि आया है ( हेच० ४, ४३९, ३ ) , अप० में पसाणहु  प्रमाण- 
यत है. ( पिंगल १, १०५ ), पहुप्पइ >रप्रसुत्वति है ($ २८६ ) , महा० मे 
मण्डन्ति पाया जाता है ( गठड० ६७ ) , मिश्र्‌ से मिस्सइ बना हे ( हेच० ४, 
२८ ) , विक्रेय से विक्केअइ निक्रल्य है ( हेच० ४, २४० ), अप में शुष्क से 
खुकहि रूप आया है ( हेच० ४, ४२७, १ )। अन्य उदाइरण $ ४९१ में देखिए 
ओर ९ ५५३ की ठुलना कीजिए | 
4 छोयमान ने पच्चाप्पिण्‌ में वर्तमान घर्ग का रूप प्रत्य-अर्प हूँढ 
निकाला हे | याकोबी, कू० त्सा० १५, ५७३, नोटसंख्या २ में इणद क्रिया का 
चिह्न है अर्थात्‌ उसका भी मत वहीं है जो छौयमान का है। पच्चप्पिण रूप 
की कोई संज्ञ८ नहीं पायी जाती, यह मेरे स्पष्टीकरण के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं 
समझी जा सकती । --+ ३ ये और इस प्रकार के अन्य रूप दुकखआमि तथा 
खुहआमि ($ ५५८ ) के संक्षित्ष रूप भी समझे जा सकते हैं । 
$ ५५८--सस्कृत की भोंति प्राकृत में भी नामधातु का निर्माण “अ- 
सस्कृत -य- जोडने से होता है | महा०, जैे०महा० और अ०्माग० में -आअ- वर्ण 
कम बार सक्षिप्त मी कर दिये जाते हैं ; महा ० में अत्थाअइ और अत्थाअनिति ८ #अ- 
स्तायते ओर #असरुतायन्ते जो अरुद् के रूप हैं (गउड० , रावण०) , महा ० में बार- 
बार काम में आनेवाले रूप अत्थमिंञ से ( गठड० , रावण० ) जो >अस्तमित 
के, अत्थमइ ( रावण० ) और एक सज्ञा अत्यथयमण का आविष्कार किया गया हे 
( दाल , रावण० ) , अ०माग० में अमरायइ पाया जाता है ( आयार० १, २, ५, 
५ ) , महा० में अछसाअई और अलूसाअन्ति रूप पाये जाते हैं (द्वाल ) , मह्दा० 
मे उम्हाइ, उम्हाअन्त और उम्हाअमाण पाये जाते हैं ( गठउ॒ड० )। ये ऊप्माय- 
से बने है , गोर० में कुरवभाअदि ८ कुरवकायते है ( मृच्छ ० ७३, १० ) , गस- 
आइ ओर गरुआअइ रूप भी मिलते हें (गुरु बनना , गुरु के समान आचरण 
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पर याफोवी की टीका , व्साखारिआए, गो० गे० आ० पेज ४६६ नोटसख्या २ 
की तुलना कीजिए | -- ४ मझूच्छठक्टिक १४७१, $७ पेज ३०५ मे स्टेन्सलर को 
टीका | -- ० हेमचन्द्र ७, ७८ पर पिशल की टीऊा , कप्पसुत्त ० $ ३२ पेज 
१०० भें याफोवी के मत की तुलना करें। --- ६ हा।ल ७४ पर बेवर की टीका। 
-- ७ हाल ७८४ पर वेवर की टीका । 

६ ५५९-प्रेरणार्वक के ढंग से बनाये हुए. नामवातु निम्नलिखित हैं : अ०- 
माग० में उच्चारेंई (प्रेरणार्थक) वा पासवर्णइ वा खेलेइ वा सिंघाणेइ वा वन्तेइ 
वा पित्तेइ वा आया हैं (विवाह० ११२) , अ०्माग० में उवक्खडेइ + *उपस्कत- 
यति हे ( नायाघ० ४२५ और ४४८ ), उचक्‍्खडिन्ति (नायाघ० ८५६), उबचक्ख- 
डेज़, उवक्खडिए ( आयार० २, २, २, २ ), उवक्खडेउ ( उवास० $ ६८ ) 
डचक्‍्खडेह ( नायाव० ४८३ ), बार बार उबकखडावेइ ( विवाग० १२४ , १३३ , 
१९५ , २०४ , २०५ , २३१ और २३३ , नायाघ० ४३० , ६३२ , ७३४ , ७३६ , 
१४३२ , १४९६ ), उवक्‍्खडाबिन्ति, उवक्‍खडावें न्ति ( कप्प० $ १०४ , 
नायाध० $ ११४ ) और डवक्‍खडावचेता रूप पाये जाते हैं. ( नायाध० $ ११४ , 
पेज ४२५ , ४४८ , ४८२ , विवाह० २२८) , अण्माग० में पह्यणेइ ८ *स्नानयति 
है ( जीबा० ६१० ), ण्हाण न्ति भी मिलता हे ( विवाह० १२६५ ) , तेअवइ + 
#तेजपयति हे जो तेअ >तेजः से निक्छा है ( ह्ेच० ४, १५२ ) , जै०्महा० में 
डुघखावेइ मिलता है जो दुबखामि का प्रेर्णार्थक है ( $ ५५७ ) , दुह्यावइ ८ 
भद्धिधापयति हैं ( फाडना , दो टुकढ़े करना : टेच० ४, १२४ ) , जैन्महम० में 
घीराविअ आया हें ( सगर ८, १४ ) , अभ्मह्म ० में पिणद्धेंइ है ( नायाव० ७७५ 
[ पाठ म पिणद्धइ है ] और ७७९ ) , जोर० में पिणद्धाविद्‌ मिल्ता है ( शकु० 
०४, १ ) , महा० में विडणेइ ( पाठ में चिडणेइ है , हाल ६८५ )> डिंगुणयति 
है , महा० में भस्मन्‌ से निकला रूप भ्सणेमि आया है ( यहाँ यही पाठ पढा जाना 
चाहिए , द्वल ३१२ ) , अ०्माग० में मइलिन्ति ( पण्हा० १११ ) और मइलिय 
( विवाह० ३८७ ) मिलते हैं , महा० में मइलेइ, मइके न्ति, महलन्त और मइ- 
लिजइ पाये जाते हे जो मइत्/ (काला )' के रूप हे , मद्य ० में छहुएपुइ ८लघ 
यति है ( गउड० ११४८ ) , भद्ा ० म सच्चवइ > सत्यापयति है ( द्ेच० ४, 
१८१ , डेल्डिस राटीवेंस पेज ११ में उद्धृत क्रम० १४ , सघ्करण में ४, ६६ है और 
अशग्ुद्ध पाठ सच्छर है ), सच्चचिझ (पाइय० ७८ , गउड० , हाल , रावण०, शऊु० 
१२०, ०७ ) , गीर० में सद्दामेमि > शबव्दापयामि है ( मुच्छ ० ५०, २४ ), सद्दा- 
चेसि ( च० १३८, २ ) भी है , अ०्माग० में सद्दावेद्र मिलता दे (कप्पण , ओव० , 
नायाघ० , निग्या० आदि-आदि ) , श्ञीर० मे सद्दाचेदि आया हे ( मृच्छ० ५४, 
८ , १४१ १३ ), सद्दावेहि ( मच्छ० ५८, ५ ), सद्दावइस्स ( मच्छ० ६०, १ ) 
तथा खद्दावीअदि रुप मिलते ६ ( मृच्छ० १५०, १७ ) , जे०्महा ० और अश्माग० 
में सदवे त्ता, सद्यावित्ता और सद्दाविय पाये जाते हैं. ( एज्सें० , कप्प० आदि- 
आदि ), ये रूप सद्देइ 5 शब्डयति फऊे प्रेणार्थक ६ , अ०माग० में सिक्खावेइ 
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१६५ [ आर, (९ ) हृस्तलिपि के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए | ) , जै०- 
महा० में थर्थरन्ती रूप है ( आव०एत्सें० १२, २५ , पाठ में थरहरन्ति है ) , 
शौर० में थरथरेदि मिलता है ( मृच्छ० १४१, १७ , गोडवोले द्वारा सम्पादित सस्करण 
के ३८८, ४ के अनुसार यही पाठ पढा जाना चाहिए ) | थरथराअन्त- भी है 
(माल्ती० १२४, १ )> सस्कृत थरथरायते, मराठी थरथरण, उदूँ [हिंदी | -- 
अनु०] थरथराना' जौर गुजराती थरथरबु है | अ०माग० में घगधगन्त पाया जाता 
है जिसका अर्थ जाज्वल्यमान है, धगधगाइय भी है ( कप्प० $ ४६ ) , शौर० में 
घगचग्गअमाण आया है ( जीवा० ८९, २ ) ,जै०्मह् ० और अ>्माग० में धम- 
घमे न्‍त- है ( एव्सें० , उवास० ) , शौर० में घध्मधमाअदि आया है (नागा० १८, 
३ ), जै०्महा० में फुरफुरन्त- मिलता है ( एव्सें० ८५, ५ ), शौर० में फुरफुरा- 
अदि पाया जाता है ( मच्छ ० १७, १५ ) , अश्माग० में मघमधे न्‍्त- है ( ओव० 
३२ , नायाध० $ २१ [ पाठ में मघमघधिन्त है ], राय २८ ओर १११ , जीवा० 
५४३ , सम० २१० ), सघमघन्त- भी आया है ( कप्प० [ यहों भी पाठ मे मघ- 
मधिन्त है ], राय० ६० और १९० , जीवा० ४९९ , विवाह० ९४१ ) , मह्य० में 
महमहर आया है (हेच० ४, ७८ , हाल) , जै०्मद्वा० मे महमहिय (पाइय० १९७) 
-> मराठी मघमघणे ओर गुजराती मघमघलु" है [ यह रूप कुमाउनी में भी है | 
--अनु० ] , अ०्माग० में मसमसाविज्जइ ( विवाह० २७० और ३८३ ); आअ०- 
माग० ओर जै०महा० में मिसिमिसन्त-, मिसिमिसेन्‍्त-, मिसिमिसिन्त- 
( ओव० , नायाध० , कप्प० , राय० ४४ , आव०एव्से० ४०, ६ ) रूप मिलते है, 
साधारणतः मिसिमिसिमाण अथवा मिसिमिसेमाण का प्रचार है ( विवाग॒० १२१ 
और १४४ , नायाघ० ३२४ , ४५६ , ६१२ , ६५१ , ११७५ , विवाह० २३६ , 
२३७ , २५१ , २५४ , ५०५ , १२१७ आदि आदि , निरया० , उवास० )। इसका 
अर्थ टीकाकारो ने देदीप्यमान दिया है और यह शब्द मिपमिपायते रूप में सस्कृत 
में भी छे लिया गया है , शौर० में सिछसिलाअदि आया है ( जीवा० ४३, ३) , 
मदद ० में खिमिसिमन्त- है ( हल ५६१ ) , शौर० में सिमिखिसाअन्त- ( वाल० 
२६४, २ ) , मह्य ० में खुरखुरन्त ( द्याल ७४ )- मराठी खुरखुरणं' है [ हिन्दी में 
खुरखुराना, खु रखुरहटठ और खुरखुरी इसी के रूप है |--अनु० ], जै. मद्दा० 
में खुलुखुले न्‍त रूप है ( ए्से० २४, २९ ) | -- दीर्घ स्वस्वाले रूप महा० में 
घुकाघुक्कइ! ( हल ५८४ )- मराठी घुकचुकर्ण और अ०्माग० हराहराइय हैं 
( पण्हा ० १६१ ) | शौर० रूप खुसुआअदि ( मच्छ० ४४, रे ) जिसका अर्थ सुसु 
करना' है ओर सा तथा का से बनाये गये शोर० सासाअसि और माग० काका- 
अखि ( मच्छ० ८०, १४ और १५ ) की भी तुलना करे । 
३ वीम्स, कम्पेरेटिव ग्रेसर ३, 4९ और उसके बाद , व्सास्ारिजाए ग्रो० 
गे० आ० १८९८, ४६७५७ और उसके वाद, इसमें श्राकृत उदाहरण, विशेष कर 
हाल और ओऔसगेचेल्ते महाराष्ट्री एस्सेंलृंगन से संग्रद्वीत किये गये दे ।--- २. 
देमचन्द्र ३, १३८ पर पिशलक की टीका | -- ३. कप्पसुत्त० $ ३६ पेज १०८५ 
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समातिसूचक चिह ग्रेरणार्थक ( $ ५९१-५५४ ), इच्छावाचक ( $ ५५५), धनत्व- 
बाचक ( ह ५५६ ) और नामघातओों की परस्मीददी अभक्रियाओं में जाता है (॥ 
५५७-५५९ ) | 7 

९ ५६१--आत्मनेपदी वर्तमानकालिक अश्क्रिया बिना गर्णों के भेद के वर्त- 
मानकाल ऊे वर्ग से (६ ४७३-५१४ ) अधिवाश में अन्त में -माण सस्कृत मान 
जोडफर बनाया जाता है ( बर० ७, १० , देच० हे; १८१ )। अश्माग० में यह 
विशेषऊर बहुत चलता है, इस बोली में इसके सामने परस्मैपदी वर्तमानकालिक अश- 
क्रिया यहुत दय गयी है! | यह रूप अ०्माग० में बहुधा पर्मीपदी पूर्ण क्रिया के साथ 
पाया जाता हैं| इस प्रकार के उदाहरण अडमाने अडइ हे ( विवाह० १९१ 2३ 
फुसमाणे फुसइ (विवाह० ३१५४ और ३५५) मिलता है , पच्चवखाइ पतच्चक्खमाणे 
(विवाह० ६०७) है , हणमाणे हडइ, सदृदइ असहृहमाणे, खंवे छमाणे संवे- 
टलेइ मिलते हैं ( विवाह० ८८४९ और उसके बाद , १२१५ , १३२५ ) , पेहइ पेह- 
माणे आया हे ( पष्णव० ४३५ ) , चिगिश्वमाणे विगिश्वर देखा जाता है (आयार० 
१, ३, ४, ३२), पासमाणे पास३इ, खुणमाणे खुणेइ और झुच्छमाणे मुच्छइ 
रुप पाये जाते हैँ ( आयार० १, १, ५, २ ओर ३ ), आइक्खमाणा आइकखह 
भी मिलता है ( ओब० $ ५९ ) | पाछी भाषा की भाँति अ०्माग० और जै०्महा» से 
भी अस्‌ से एक आत्मनेपदी वर्तमानक्ालिक अशक्रिया समाण बनायी गयी है (आयार० 
२, १, १, १ और उसके बाद , ठाणग> ५२५ और ५२६ , विवाग० १३ , ११६ , 
२३९ , पण्द्ा० ६७ , विबाह० रदईे , २७१ , १२७५ , १३८८ , पण्णब० ४३६ , 
उबास० , कप्प० , निरया० , ए््सें० , सगर ४, ९, आव०एत्सें० २९, १६ , ३५, 
२५ आदि आदि )। एमाण  प्रविशन्‌ ( देगी० १, १४४ ) है > अयमाण है, 
अभ्माग० म एंजमाण आया है ( उवारच० 8 2८१ , २१५ , २६१ , विवाग० २२९, 
नायाघ० ४८७ , ४९११ , ५११४ , ५७५ , ७५८ , ७६० आदि आदि , विवाह० १२- 
०० )-एयमाण दे , $ ५६० में फँज्न्ति की तुलना कीजिए | -- हो ज्ञमाण 
( $ ४६६ ) का सम्बन्ध प्रार्थनावाचक से है। 

१, बेवर, भगवती १, ४३२ | 

४ ५६२-यही समात्तिदूचक चिह्न आत्मनेपदी भविष्यतूक़ालिक अशक्रिया मे 
आता हू , अ०्माग० में एसमाण आया है ( ठाणग० १७८ ) जो प्रेरणार्थक है (६ 
५५१-५५४ ), इच्छावाचक़ भी है ( $ ५५५ ), घनत्ववाचक ( $ ५५६ ) और नामस- 
बातु भी ( ४ ५५७-५५९ ) | ऊर्मवाच्य में आशिक रूप से परस्मैपद का सम्राप्तिसूचक 
चिह्न काम में लाया जाता है, विशेपत शौर० और माग० में और आशिक रूप से 
आत्नेपद का समासिसूचक चिह्न रुगता है, विशेषफर अ०्माग० में (६ ५३५-५४८)। 
-- माण के खान में कभी कभी अण्माग० में मीण काम में लया जाता है. आग- 
ममीण है ( आयार० १, ६, ३, २; १, ७, ४, १ , १, ७, ६, २ , १,७, ७, १), 
समणुजाणमीण (आयार० १, ६, ४, २ , १, ७, १, ३) आया है , आढायमीण 
( आयार? १, ७, १, £ , १, ७, २, ४ और ५ ) , अगादायमीण ( आयार० १, 
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( नायाध० १४२१ और उसके बाद ) और ज्यौर० में सिक्‍्खावेहि ( र्ना० २९३, 
१७ ) शिक्षा से निकले है , शौर० म शीतल से सीदछाबेदि निकला £ (उत्तररा० 
१२१, ७ ) , शौर» में सुक्खवीआन्ति आया है ( मृच्छ० ७१, ४ ) और माग० मे 
शुस्कावइरुश ( मच्छ० १२३, १५ ) शुप्क से बने हे , महा० मे ख़ुख से झुह्ा- 
वेसि, खुहाबेइ और खुहाचन्त मिलते ६ ( गठ॒ड० , दवाल ), मौर० खुहावेदि 
पाया जाता है ( महछ्िका० २०१, १७ )। 
३ व्साखारिआए ना० गो० वि० गे० १८९६, २६५ और उसके बाद्‌ की 
तुलना कीजिए जिसमें विद्वान केखक ने म्ुदिक से मइल की स्युप्पक्ति बतायी 
है । $ ५९७ की नोटसंख्या ५ भी देखिए । 


घातुसधित संज्ञा 


( अ ) अंशक्रिया 
$ ५६०--परस्मैपदी वर्तमानकालिक अभक्रिया वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी 
जाती है जिसके अन्त में सबलू सम्राप्तिसचक चिह्न -अन्त्‌ का बर्धित समासिसूचक चिह्न 
>अब्त जोडा जाता है ओर इसका रूप -अ में समाप्त होनेवाले धाठु के समान चलता 
है (6 ३९७ , ४७३--५१४ ) | बोली के हिसाब से, विधेप कर अ०माग० में, बहु- 
सख्यक ऐसे रूप मिलते है जिनमें सम्कृत रूप दिखाई देते है ($ ३९६ ), कभी-कभी 
एक धात॒वाले सज्ञा की भांति भी बनाया जाता है ( $ ३९८ ) | स्लील्गि का रूप सभी 
श्रेणियों के लिए. -अन्ती में समाप्त होता है ; अ०्माग० मे असन्तदीए - असत्याम्‌ 
( ओब० $ १८३ ), जै०्मद्ा० में सन्‍्ती मिलता है ( एल्सें० ८, २२ ), किन्तु सती 
साध्वी के अर्थ में, मह्य० में सई ( हाल )> खती और 'छिनाल” अखई (हाल ) 
+ असती , अ०्माग० में पञ्लन्ति - #एयन्तीम्‌ है ($ ५६१ की तुलना कीजिए , 
दस० ६३५, १० ), विणिपलुर्यान्ति - विनिमुश्चन्तीम्‌ है ( जीवा० ५४२ ) ओर 
अणुद्दे न्‍ती 5 अन्चुभवन्ती है ( पण्णव० १३१७ ) , महा० में अपायन्ती ८ अप्राप्नु- 
व॒ती है (हाल ४८३) , शोर० में हुवंती, पेक्खंती और गच्छंती मिलते हैं (लल्ति० 
५५५,५ , ५६०, ११ ,५६१, १४), पसंसन्तीओ - प्रशं सनन्‍्त्यः (वारू० २८९,२), 
उद्दीवन्ती, भणन्ती और पढन्तीए रूप आये द (म्रच्छ० २,२२९, ४१,२०, ४४,२) 
आदि आदि । वररुचि ७, ११ और टेमचन्द्र ३,२८२ के अनुसार ख््रील्गि का रूप पहले 
गणवी निश्रल क्रियाओंसे बनाया जा सकता है ; हसखई - *हसती 5 हसनन्‍्ती है और 
वेबई--#वेपती-वेषमाणा टे (देमचन्द्र ३,१८२ सूत्र है 'ईच स्वियाम!।--अनु०]। 
परस्मैपदी भविष्यतकालिक अशतज्िया के रूप निम्नलिखित है . अव्गाग० म आग- 
मिहल ( कर्ता- नपुसकलिंग और कर्मकारक पुल्गि , आयार० १, ३, ३, २ ) और 
भविस्स > भविष्यत्‌ है ( कप्प० $ १७ ) किन्तु यह रूप भविष्य से भी सम्पन्वित 
किया जा सकता है जैसे कि जै०महा० में भविस्सचक्कचद्दी ( एव्सें० १२९, २५ ) और 
शौर० में भविस्सकुद्टणि रूप मिलते हैं ( विद्व० ५१, ११ , कर्पूर० १३, २ )। यदी 
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हरण दिये है: पसूअमाणाएं ( १२३ ), भण्णमाणा (१४५), जम्पमाणा (१९८), 
मज्ञमाणाए ( २४६ ), वेअमाणाए ( ३१२ ) किन्तु जमामाणीए भी है (३८९) | 
आर, ( २ ) इस्तलिपि के पाठ में कैवल १९८ में -माणा मिलता है अन्यथा सर्वन्र 
माणीए आया है, स्वय १४५ में भी जहाँ भणमाणीए पढ़ा जाता है, श्ुवनपाल की 
हस्तलिपि के पाठ में (इण्डिशे स्ठुडिएन १६, और उसके वाद) सर्वत्र ही -माणी और 
-माणीए मिलता है, जैसा कि एस, ( 5 ) और टी, ( 7 ) हृश्तलिपियों में भी अधि- 
काश में पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि -ई- वात्य रूप आर, (7२) 
और भुवनपाल की हृस्तलिपियों में ही अर्थात्‌ दोनों। जैनहस्तलिपियों के पार्ठों में ही नहीं 
मिलता, ऐसा नहीं है, यह विशेषता उनमें ही नहीं पायी जाती | महा० की जै०महयां० 
और अथ्माग० से अन्य कई बातों में जो मेल है, उन्हें देखकर महा० के लिए भी -है 
शुद्ध माना जाना चाहिए, न कि -“आ | अन्य महा० ग्रथो से उदाहरण नहीं मिलते । 
शौर० मे स्त्रीलिंग का रूप सदा -आ म॑ समाप्त होता है; निवत्तमाणा, वत्तमाणा 
और वत्तमाणाए ( विक्र० ५, ११ , २५, ११ और १२ ) रूप आये हैं , अपडि- 
चज्ञमाणा ( विक्र० ५२, १४ ) मिलता है , अहिभूअमाणा, आउलीअमाणा तथा 
अहिणन्दीअमामाणा रूप पाये जाते है ( शकु० १६, १० , १७, १२ , ७९, १० ), 
वाधीअमाणा है ( विक्र० २८, १ ) , अशुणीअमाणा चलता है ( मच्छ० २३, २३ 


और २५ ) और सिद्चधमाणा मिलता है (माल्ती० १२१, २) । पे० में चिन्तयमाणी 
देखा जाता है ( हेच० ४, २१० ) | 


१. वेबर, हाल २ भूमिका का पेज उनतीस , हाल १२३ की दीका की 

तुलना कीजिए । 
$ ५६४--कर्मवाच्य की भूतकाल्फि अशक्रिया सस्कृत की भाँति ही शब्द के 
अन्त में -त और -न प्रत्यय लगाकर बनायी जाती है| सस्कृत से केवल इतना ही भेद 
कहीं-ऊट्दी पर देखने में आता है कि प्राकृत में कुछ स्थलों पर सीचे धातु में ही -त जोड 
दिया जाता है, किन्तु सस्क्ृत में यह इ- वर्ग में लगाया जाता है; ओहड्ूु (>हास : 
देशी० १, १५२ )-#अपहृस्त - अपहसित ( $ १५५ ) , खुद्द (>तोडा हुआ , 
चुठित ; देसी० २, ७४ , $ ५६८ की तुल्ना कीजिए ) , लद्ठ॒ (- अन्यासक्त , मनो- 
हर , प्रिय वचन बोलनेवाला : देशी० ७, २६ ) #छप्ट 5 छषित है | यह रट्ठु शब्द 
अण्माग० में छाढ है जो $६६ और ३०४ के अनुसार बना है ( आयार० २, ३, १, 
८ , पुस० ४०१ , उत्तर० ७६ , ४५३ , ४५४ ) जिसका अर्थ टीकाकार्रो ने खाद्यु, 
साध्वज्ठाने तत्पर, सदूबुछ्ानतया प्रधान तथा इसी प्रकार के अन्य अर्थ बताये 
हैं । सस्‍्कृत राढा की तुलना कीजिए | मद्दा० में घुत्थ (पाइय० २२५ , रावण० ११, 
८८ और ९०), उच्घुत्थ (गडड० ५३८) और पडत्थ रूप आये हैं (दछ , रावण०), 
जै०मह्दा० में पचुत्थ ( आव०एव्सें० २३, ७ , २५, ७ ) तथा पडत्थ रूप मिलते हैं 
( एर्से० ) , महा ० में पडिउत्थ ( रावण० ४, ५० ) पाया जाता द जिसके स्थान में 
सी, ( ८) हस्तलिपि में परिडत्थ ( देशी० ६, १३) पढा जाना चाहिए अथवा 
परिवुत्थ रुप होना चाहिए ( गठढ० ५४० ) जो चस्‌ (> वास करना ) से निकला 
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७, १, २) अपरिग्गहमीण पाया जाता है ( आयार० १, ७, ३, १) , अमसा- 
यमीण मिलता है ( आयार० १, ७, ११, २), आसाएमीण > आस्वादयमाण है 
( आयार० १, ७, ६, २) , अगासायमाण भी आया है (आयार० २, ३, २, ४), 
निकायमीण ( सूय० ४०५ ), भिसप्मीण ( नायाध० $ १२२ , जीवा० ४८१ और 
४९३ [ टीकाकार द्वारा आहत पाठ भिसमाण है , $ ५४१ में भिसमाणी की ठ॒ल्ना' 
कीजिए [ इसका रूप ऋभिसवाणि बनकर कुमाउनी मे भिस्रोणि हो गया हैं| -- 
अनु० ] ) , भिव्मिससीण रूप भी मिलता है ( $ ५५६ ) | वह रूप जो अशोक के 
शिल्ालेखों में पाया जाता है! वह भी आयारगसुत्त तक ही सीमित है ओर कई स्थल्ले में 
इसका दूसरा रूप का अन्त -माण मे होता है । $ ११० की तुलना कीजिए | --समासि- 
सूचऊ चिह्न -आण विरल है - ससकृन -आन ; अ०्माग० मे चुयातुयाणा > ब्रवन्ती 
ब्रवन्तश्य है ( सूय० ३३४) | विहस्ममाण 5 चिघ्नन्‌ के खान में विहस्माण आया 
( उत्तर० ७८७ ) | यदि हम इसे ऋविहन्माण के स्थान में न रखना चाहे तो ( $ 
५४० और ५५० की तुलना कीजिए ), वक्कममाण के स्थान मे वक्कम्माण आया हे 
( नायाध० $ ४६-५० ), जैसा कि कप्पसुत्त $ ७४, ७६ , ७७ मे मिलता है किन्तु 
वहाँ-मी $ ७४ और ७६ में दूसरा रूप चक्कमआण मिलता है | -आए के स्थान में महा ० 
-ईण है जो मेलीण में पाया जाता है (हल ७०२ ) और पिल के मेहूइ का रूप 
है (३ ४८६) | सस्कृत आसीन की तुलना कीजिए जो रूप प्राकृत में भी पाया जाता है। 
३१ व्यूलर०, त्सा०्डेग्डोग्मोग्गे० ४६, ७२, इसका स्पष्टीकरण किन्तु 

शुद्ध नही है । ६ ११० देखिए । 

8 ५६३--वररुचि ७,११ के अनुसार स्त्रीलिंग का समात्िसूचक चिह्न -भाणा 
है किंन्त हेमचन्द्र २, १८२ के अनुसार यह -माणी है | अ०माग० में सर्वत्र समाप्ति- 
सूचक चिह्न -माणी का ही प्राधान्य है: समाणी, संखवचमाणी, आहारेमाणी, अमि- 
सिच्चमाणी और उद्धव्वमाणीहिं रूप है ( कप्प० ) , ्ुञ्रमाणी, आसाएमाणी 
और उवरद॑सेमाणी आये है ( उवास० ) , पच्चणुभवमाणी, परिहायमाणी और 
उद्धव्वमाणीहिं मिलते है ( ओव० ) , विसट्माणि ( ठाणग० ३१२ ), रोयमार्णी 
(विवाग० ८४ , विवाह० ८०७), सूयमाणीए (विवाह० ११६), देहमाणी (विवाह० 
७९४ ओर ७९५ ), विणिस्युयमाणी ( विवाह० ८२२ ), ऐज्रमाणीओं ( निरया० 
५९ ), दुरूहमाणी ( दस० ६२०, ३३ ), जागश्माणीए ( विवाह० ११६ ), पडि- 
ज्ञागसर्माणी ( कप्प० , उवास० ), डज्ञमाणीएण और दि्ज्ञमाणिं ( उत्तर० २८४ 
और २६२ ), घिकारिज्ञमाणी और घुक्कारिज्ञमाणी ( नायाघ> ११७५ ) रूप भी 
पाये जाते दे । जै०्महा० में यही स्थिति है: समाणी है ( कालका० २६०, २९ , 
एर््से० ३६, १४ , ५३, ५ में समाणा रूप अश्ुद्ध है ) , करेमाणीओ और पेद्द- 
माणीओ आये हैं ( आव०ए्से ० ११, १४ , १७, १० ), पडिच्छमाणी, झाय- 
माणी, पलोएमाणी, कुणमाणी, खन्नमाणीण, निवडमाणी और रुयमाणी मिलते 


ईं (एलसं० ८, १४ , ११, १९ , १७, ८, २३, १३ , ३९, ७ , ४३, १९), करेमाणी 
भी पाया जाता है (द्वार० ५०३, ३०) । वेबर ने महा० से हाल के निम्नलिखित उदा- 
१०१ 
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की तुलना कीजिए ) , माग० में णिद्शालिद्द॒श 5 निःखतस्य है ( लल्ति० ५६६, 
१५ ) , शोर० मे सुमरिद्‌ तथा माग० में शुमलिद्‌ ८ स्खत , मह्द० में वीसरिअ, 
विसरिश, जै०मदह्ा० में विस्सरिय, जै०शौर० में वीसरिद्‌ ओर शौर० रूप विसु- 
मरिद - विस्मुत है ( $ ४७८ ) , माग० में गाइद्‌- रूप आया है ( मृच्छ० ९१७ 
४ ) , शौर० में णिज्झाइद्‌ मिल्ता है ( मूच्छ० ९३, १५ , विक्र० ५२, ११ ) , जै० 
महा० में ऋसे अच्छिव बना है ( आव०«एर्ल्े० २६, २८ , एर्सें० , ३३, ३० ) 

महा० में इच्छिअ रुप है ( हल , रावण०) , अ०माग० और जै०मद्दा० में इच्छिय 
हो जाता है ( उत्तर० ७०२ , विवाह० १६१ और ९४६ , ओब० ॥ ५४ , उवास०9 , 
कप्प० , आव०एल्सें० ३९, ६ , काल्का० २७४, २६ , एल्सें० ) , शौर० में इच्छिद 
आया है ( विक्र० २०, १९ ) , अ०माग० और जै०्महा० में पडिच्छिय मिलता है 
( ओब० $ ५४ , विवाह० १६१ ओर ९४६ , आव०एर्सें० ३९, ६ ) , यह रूप 
शोर० में पंडिच्छिद्‌ हो जाता है ( मृच्छ० ७७, २५ , १६१, ५ , शकु० ७९, ९ , 
माल्ती० १४०, ९ , २५०,५) । ये दो इ॒व्‌ से बने हैं न फ्रि ईप्स धातु से ($ ३२८); 
जिम्घिअ >घ्रात है ( देगी० ३, ४६ ) , शोर० में अणुचिद्धिद्‌ प्राया जाता है 
( मुच्छ० ५४, २ , ६३, २५ , विक्र० ८०, १५ , मालवि० ४५, १४ , ७०, से , 
मुद्रा० २६६, ३े ) , मह्द० में पुच्छिश है ( हाल ), जै०महा० में यह पुच्छिय हो 
जाता दै ( एर््से० , सगर २, ८ ), शौर० में घुच्छिद बन जाता है ( मूच्छ० २८, 
२१ , मारूवि० ६, १० ) | इसके साथसाथ अथ्माग० में पुद्ठु रूप पाया जाता है 
( उत्तर० ३१ और ११३ ) , शौर० में णिण्हुविद मिलता है ( गकु० १३७, ६) , 
मद ०. मे णश्चिअ ओर पणच्चिञ है जो नृत्‌ से बने हें ( हल ), अ०्माग० में पडि- 
याइक्खिय है ( कप्प० , ओव० $ ८६ ) तथा इसके साथ साथ पदच्चक्खाअ रूप भी 
चलता है - प्रत्याख्यात हे (ओव० $ ५७) , अ०्माग० में बुइय आया है (आयार० 
१, ८, ?*, २०, १, ८, २, १, उत्तर० ५०९ )-<शत्रवित दे, अहावुइय 
भयथात्रवित है (सूय० ५३१) |,ये ब्रतंमानकाल के वर्ग &ब- से बने हैं ($ ४९४) , 
दुद्विअ दुग्ध हैं ( देशी० १, ७ ) , अप० में हणिय-हत है ( पिगल १, ८५, 
१४६ अ[ वह हणिय कुमाउनी ग्रे हाणिय रूप में वर्तमान है | --अनु०  , इसके 
साथ-साथ दत्त भी चलता हैं ($ १९४ ), भौर० मे आचक्खिद पाया जाता है 
($ ४९९ ) , मद्दा ०, अ०्माग०, जै०्मदह्र० और श्ौर० मे आढृत्त रूप आया है 


( पाइय० २४० , हेच० २, १३८ , गउड० , दाल , रावण० , इनमें रमभ देखिए , 
णिग० ५११ , विवाहइ० ३४ और ४३३ , पष्णव० ५४० , राय० ७८ , एर्ल्से० 


द्वार० ४९६, १३ , ४९८, १४ और ३७ , सगर ४, ५ , ७, ११ , तीर्थ० ६, २० , 

) हे और १५ , आव०एल्सें० १२, २४ , ४४, २ , मह्लिका० २२३, १२ , २५२, 
१३ ) , महा० में समाठत्त है ( हाल ) , महा०, जै०महा० और शौर० में, चिढत्त 
मिलता हैं ( द्ेच० ४, २५८ , गठड० , रावण० , एव्सें० , मूच्छ ० २, २३", अनर्घ० 
२७५, ७ , २९०, २ ), अप० में विढत्तडें है ( देच० ४, ४२२, ४) | ये सब दध- 
के रूप दें जो था से निकल द्वे > घत्त जो हित के स्थान में आया है, यदि हम इसे 
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है +अचस्त, अ से फिर दूसरी बार इसका उ में परिवर्तन हुआ है ($ १०४ और 
२०३ )। इसके साथ-साथ महा० का नियमित रूप डसिआ ८ उपित पाया जाता है 
( गउड० ४८४ और ९३३ ) और वर्तमानकाल के वर्ग से मह्ा० में चसिआ (पाइय० 
२२५ ; गउड० ; हाल ) तथा ,उव्वंसिअ ओर पवसिअ भी आये हैं. (हाल ) ; 
शौर० में यह उचवसिद्‌ हो जाता है (मच्छ० ५४, १६) | -- महा० मे णिअत्थ रू 
#निवस्त है (कर्पूर० ४६, १२), यह बस से बना है (+ कपडे पहनना ), अ०माग० 
में पणियत्थ 5 #प्रनिवस्त है ( ओव० $ [ ३८ ])। जै०महा० में नियत्यिय 
( एस्ें० ५९, ३१ )5निवस्त्रित दै। $ ३३७ की तुलना कीजिए | जै०्महा० मे 
तुट्ट - च्रुटित है ( एर्ल्सें० ७१, २८ ), अप में तुद्ड है ( हेच० ४, ३५६ ) | -- 
अ०्माग० में अणालत्त 5 #अनालूप्त है ( उवास० $ ५८ ) , जै०मह्य० में संलत्त 
मिलता है (एर्ल्से० ) | -- अप» में तिन्‍त 5 तिमित है (ढेच० ४, ४३१, १ , 
[ यह शब्द तिनो रूप में कुमाउनी में प्रचलित है| --अनु० ] )। -- महा ० में 
गुत्थ 5 *गुत्फ > शुफित ( हल ६३ , कर्पूर० ६९, ८ ; ७३, १० )' अह सामा- 
न्यक्रिया ( $ ५७४ ) और क्ृदन्त की भोति -ई- वाले रूप नहीं बनाता है बढ्फि -इ-- 
वाले बनाता है (हेच० १, १०१): महा० में गहिआ रूप है ( गठड० , हाल ; 
रावण० ; शकु० १२०, ६ ) , जै०महा० में गहिय मिलता है ( उवास० ; ओब० , 
कप्प० , नायाध० ) , जैग्शौर० और शौर० में गह्िद्‌ पाया जाता है ( पव० ३८९, 
१ मच्छ० ३, २३, १५, ५ , ५०, २ ) » 5२) १० , शक्रु० ३३, १४ , ४०, ४; 
९६, ९ , विक्र० १९, १६, ३१, १३ , ८०, १५ और २० ) , माग० में गहिद्‌ 
( मच्छ० १६, १४, १७ और २१५, १३३, ७; १५७, ५ ) तथा गिहिद 
( मच्छ० ११२, १० ) रूप पाये जाते हैं। नाटकों के पार्ठों मे बहुत अधिक बार 
गहीद ओर गिहीद्‌ रूप पाये जाते हैं जो कैवल पद्म में शुद्ध हैँ जैसे अण्माग० में 
गदहदीद ( मच्छ० १७, १ , १७०, १५ )। 
१, हाल ६३ पर वेबर का मत भिन्न है । 
$ ५६५--समभी प्राकृत बोलियों में परस्मैपदी आसन्न भूतकालिक अशक्रिया 
बार बार वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी जाती है | वर्तमानकाल के वर्ग के क्रमानुसार 
निम्नलिखित हैं; तचिअ (द्वेच० २,१०५) और शौर० में संतप्पिद्‌ आये हैं (मुच्छ० 
७, १८ , ८, १६ ), ये चोथे गण के हैं और साधारण रूप से तत्त -तप्त है ; अ०- 
माग० में तसिय और इसके साथ साथ तत्थ - अस्त है ( विवाह० १२९१ ) , शौर० 
में जणिद्‌ > जात ( छल्ति० ५६१, ३ , मुच्छ० २८, ८ ) , मद् ० असहिआ ८ 
असोढ दै ( गउड० ) ; अ०्माग० में जद्वु रूइएट (>यशदत्त ; उत्तर० ७५३) , 
अप» में जिणिअ मिलता है ( $ ४७३ ) ; शौर० में अणुभविद्‌ ( कर्पूर० ३३, ६ ) 
++ अजुभूत है, महा" में चाहरिआ 5 व्याहृत ( शकु० ८८, १ ), महा० में ओस- 
रिआ> अवसूत है ( गठड० , हाल , रावण० ), संमोसरिअ भी मिलता है 
( गउड० , हाल ) , अ०्माग० और जै>महा० में समोसरिय-समवरूत है 
( दाल , विवाग० १५१ , उवास० , निरया० , आव०“एर्ल्से० ३१, २२ , ६२३५ 
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में -आ लगता है, केवछ अप० में -ई जोडा जाता है जैसे, रुद्धी > रुद्धा और दिद्ठी 
न्हष्ठा हैं ( हेच० ४, ४२२, १४ , ४३१, १ )। 

६ ५६६-- -न प्रत्यय केवल उन स्थलों पर द्वी जिनमें सस्कृत में इसका प्रयोग 
किया जाता है, काम में नही छाया जाता किन्तु प्राकृत बोलियों में इसका प्रयोग-द्षेत्र 
बहुत अधिक विस्तृत हो गया है; खण्ण (>छेद ; देशी० २, ६६ [ यह खण्ण 
कुमाउनी में खड और खड़ तथा हिन्दी में ख़डु और खड्डा बन गया है, गड़डा 
प्राकृत रूप है जो सस्कृत गतंक से निकला है | --अनु० ] ) , अ०माग० और जै०- 
महा० में खत्त भी उक्त खण्ण के साथ साथ चलता है ( देशी० २, ६६ , विवाग० 
१०२ , ए््से०' [ खत्त कुमाउनी में खत्त ही रह गया है , इसका जर्थ है ढेर, इसे 
कुमाउनी में खत भी कहते हैं , देशी प्राकृत में खड्ा रूप भी है जो खान का पर्यायवाची 
है | --अनु० ] ), अ०्माग० में उक्खत्त भी मिलता है ( विवाग० २१४ ), मद्दा० 
में उकखाअ ( हाल ), डक्खअ ( गठड० , रावण० ) और समुक्खअ रूप पाये 
जाते हे ( हल ) , वररुचि १, १० , देमचन्द्र १, ६७ की तुलना कीजिए , जै०महा० 
में खय ( एव्से० ) ओर खणिय रूप मिलते हूँ ( ए््सें० )) उक्खय भी आया है 
( एल्ें० ) , शोर० में उक्खणिद्‌ पाया जाता है ( उत्तररा० १००, ७ , यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ) | -- महा० और शौर० में #चुक्क से चुक्क रूप बना है (पाइय० 
१९१ , हाल , रावण० , विद्ध० ६३, १ ) जो चुक्कइ का रूप है ( द्वेच० ४, १०७ ) 
शोर० में चुक्षदि मिलता है ( विद्व० ९३, २) जो भारतीय नवीन आर्यभाषाओं में 
साधारणतः प्रचल्ति हैं? और स्वय धातुपाठ में घुक्क [>व्यथने | --अनु० _] के रूप 
में मिलता है | -- मह्य० में छिक्क मिलता है (छुआ हुआ : पाइय० ८५ , द्वेच० 
२, १३८ , द्वाल ४८१ [ आर, ( र ) दस्तलिपि के अनुसार यही पाठ पढा जाना 
चाहिए ] )> ०छिक्त जो *छिक्‌ धातु से बना है, यह #छिक्‌ धातु अछिप्‌ और 
छिवइ' का कंख्यतह रूप है। -- महा ०, जै०मह् ० और अ्माग० में डक्क है 
(>काथ गया ; हेच० २, २ , द्वाल में दुश शब्द देखिए , एर्ल्से० , पण्झा० ६५ 
और ५३७ , ठाणग० ४३१ )- #दृक्त, इसका दूसरा अर्थ दांतों से पकडा हुआ! भी 
है ( देशी० ४, ६ ) | -- ग्राक्ृत में दिण्ण रूप है जो जे०महा० और अश्माग० में 
दिन्न हो जाता है | यह #दिद्व से निकला है जिसमें प्राचीन द्विकार का स्वर इ' भी 
आया है। यह प्राकृत की सभी बोलियों में बहुत चलता है ( वर० ८, ६२ , हेच० १, 
४६ , २,४३२, पाइय० १८४ ) : महा० में यह मिलता है (गठ॒ड० , हाल ; रावण०) , 
जै०्मद्गा० में इसका प्रचलन है ( कक्‍्कुक शिलालेख ११ और १५ , आव०एर्ल्से० 
१७, २० , २७,१३ , एत्सें०; कालफा० , ऋपभ) , अ०्माग० में चलता है (डवास०, 
कप्प० , ओब० आदि-आदि ) , जै०शौर० में पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६३; 
३६४ और ३६६ ) , क्षौर० में आया है (मच्छ० ३७, ८ ; ४४ ३; ५१, २३ , 
शकु० ५९) ७ , १५१, १२, विक्र० ४८, २ , रत्ना० २९१, १) , माग० में है 
( रच्छ० ११३, २० , ११७, ७ , १२६, ७ , शकु० ११३, ८) , अप> में भी इसका 
खूब प्रचलन दे (विक्र० ६७,१९ , हेच० में दा शब्द देखिए)। देमचन्द्र १,४५६ में दस 
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प्रेरणा थंक की ओर खींचें तो ($ २८६ ) | $ २२३ की तुलना कीजिए । यह अ#धचच्त, 
बहुत सम्भव है, अ०माग० निश्चक्त (“इसका दूसरा रूप अन्यत्र निहत्त पाया जाता 
है ठाणग० ४९६ ),ओर इसका टीकाकार द्वारा आहत अर्थ निकाचित ( १ ) और 
निश्चित है., ज़ढ भी मिलता है (>त्यक्त ; हेच० ४, २५८ ), अ०्माग० में विज्ञढ 
भी- आया है -(-उत्तर० १०४५ , १०४७ , १०५२ ; १०५५ , १०५८ , १०६६ ; 
१०७१ , १०७४ , १०७७ , १०९५ , जीवा० २३६ और उसके बाद ), चिप्पजढ 
देखा जाता है ( आयार० १, ६, १, ६, निरया० $ १६ ,.विवाग० २३९ , नायाव० 
४र३े५ , ४४२ , ११६७ , १४४४ , विवाह० ४५४ , अणुओग० ५० ओर ५९६ 
[यहाँ पाठ में विष्पजड है] ) | ये सब वर्तमानकाल के रूप जहूइ से बने हैं ($ ५००), 
इस प्रकार #जाढ और उसके हृत्व रूप के लिए ९ ६७ के अनुसार जह घातु का 
आविष्कार हुआ, अण्माग० में विष्पजहिय मी आया है ( नायाघ० १४४८ ) ; 
अंग्माग० में तच्छिय है ( उत्तर० ५९६ ) , जै०्मह्ा० भें वित्थरिय - विस्तृत है 
( एव्सें० ) , शोर० में विचिणिद्‌ > विश्चेद्‌ है ( माल्ती० २९७, ५ ) , अप० में 
प्राविअ देखने में आता है ( देच० ४, ३८७, १ ) , अप० में भाज्जिअ भी मिलता है 
(पिंगल १, १२० अ ) , अ०माग० और जै०्महा० में विडब्बिय ( ओव० , 
नायाध० , आव०एत्सें० ३०, १८ ) और वेडव्विय भी पाये जाते है ( आयार० पेज 
१२७, १४ , द्वार० ५०७, २८ ) जो विडब्चइ से बने हैं (३ ५०८ ) , चिक्रुर्चित 
की तुलना करें , महा० में जाणिअ है ( हेच० ४, ७ ), शौर० में जाणिद आया है 
( मुच्छ० २७, २१ , २८, १७ और २४ , २९, १४ , ८२, १५ , १४८, २३ , 
१६६, ९ , मुद्रा० १८४, ४ , विद्ध० २९, २), अणमिजांणेद मिलता है ( मूच्छ० 
५३२, २) और पदच्चभिआणिद्‌ पाया जाता है (उत्तररा० ६१, ७ , ६२, ७) , माग० 
में याणिद्‌ दो जाता है ( लल्ति० ५६६, ८ ) , अप» में ज्ाणिड मिलता है ( हेच० 
४, ३७७ , ४२३, १ ; विक्र० ५५, १ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] ) | महा० 
मे णाअ रूप आंया हैं (रावण०), जै०मह्य० में नाय हो जाता है (एर्सें०, कालका०), 
शोर० 'में सधि- समास में णाद्‌ - ज्ञात है, जैठा कि अव्भणुण्णाद्‌ आया है ( छ़कु० 
८४, ११ , विक्र० १२, १४, २९, १३ , २९, २० , ४६, ३े , ८४, २ , मुद्रा ० 
४६, ८ ), विण्णाद्‌ ( मच्छ० २७, २१ , शकु० ७३, ५ , १६८, १५ , विक्र० २९ 
२१ , ८०, ४ , मालविं० ४६, १६ , ४७, हे ), आंचिण्णाद्‌ ( माल्वि० ३४, ७ ) 
और पडिण्णाद रूप भी पाये- जाते हैं (मालवि० १३, ९ , ८५ २), शोर» में 
क्री से बने किणिद्‌ और विक्किणिद्‌ रूप मिलते हैं ($ ५११ ) | णिश्न 5 नीत तथा 
सन्धिवाले रूर्पो के विषय मे $ ८१ देखिए | खा और था के विपय में $ १६५, आअ 
के सम्बन्ध में १६७, छड तथा उसके ख- सन्घि रूपी के सम्बन्ध में $ ६६, उम्बीट 
के बारे से $ १२६, #चुत्त, चूढ तथा इनके ख- सन्धि रूपों के लिए $ ३३७, अन्त मे 
“खा ल्गकर बननेवाली अ०माग० और माग० की अशक्रिया के सम्बन्ध में | २६९, 
उसढ, निसढ, विसढ ओर समोसदढ के लिए $ ६७ ओरे प्रेरणार्थक, इच्छावाचक; 
घनत्ववाचक तथा नामघातुओ के विपय में $ ५११-५५९ देखिए | ल्लीलिंग के अन्त 
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जो रिय से बना है (पाइय० २१८ , देशी० ७, ६>स्तोक , बहुत कम 
हाल ) , अइरिक्त रूप मिलता है (हाल) और पइरिक्क तथा पविरक्ष ८ 
#प्रविरिकण हैं. ( गठड० , हाल , रावण० ) , मद्दा० और जै०्मदा० में विरिक्ष 
मिलता है ( गठड० , आव०एर्ससे० ४७, २१ , एव्से० ), देशीनाममाला ६, ७१ के 
अनुसार इसके अर्थ 'विगाल” और “एकान्त' हें [ देशीनाममाल्य के पूना संस्करण ६; 
७१ में विरिक्क के स्थान में पदरिक्क हाब्द मिलता है, इसमे दिया गया हैं पइरिक्क थे 
बिसाले एगन्ते तह य खुण्णम्मि | इतना ही नद्दी, छठे वर्ग का श्रीगणेश ॥ अथ 
पादिः ॥ से किया गया है और इस सारे वर्ग मे पवर्ग अर्थात्‌ क्रम से प से मे तक 
देशी शब्द दिये गये है | टेमचनद्र ने ७, ६४ में विरिक्क शब्द भी दिया है और लिखा 
है फाडिए विरिक्क अर्थात्‌ विरिक्त का अर्थ 'फाडना' है वेसे टीका में विरिक्त 
पाटितम्‌ है | --अनु० ] , अणरिक्क और अवरिक्क भी पाये जाते हैं (८ बिना 
शुभ अवसर [ देशीनाममाला में खणरहिये अवरिक्तथणरिक्का है, इसके अर्थ के 
लिए, १, २० में उदाहरण रूप में उद्बृत इलोऊ को तुलना कीजिए | --अनु० ], 
देशी० १, २० ) , उक्त रुपो के साथ साथ महा० में रित्त-रिक्त है (पाइय० २१८ , 
देशी० ७, ६० थोडा ; हल ) ओर अइरिक्त रूप मी चलता है ( रावण० १४, ५१ , 
इसी काव्य में अन्यत्र अइरिक्त भी है ) | -- महा० में रुण्ण आया है ( बर० ८; 
६२ , देच> १, २०९ , गउड०, हाल , रावण० ), ओरुण्ण और परुण्ण भी है 
( रावण० ) किन्तु शोर० में रुदिद है (शक्ु० ३३, ४ , र्ना० ३१४, ३२ , उत्तररा० 
२०, १२ , चट० ९५, १० , दपभ० ५०, ५ , धूर्त ० ११,.१२ )। महा०, जै०- 
महा०, अ०्माग० और गौर० में लुक्क मिलता है जो छुद्य!” का रुप है (>फटा 
हुआ , अल्ग फेंका हुआ , उपाड़े हुए बाल्वाल्य , अलग किया हुआ और छिपाया 
हुआ ) 5 अलुक्त हे ( हेच० २, २ , हाल , रावण० , एर्सें० , कप्प० , विद्ध० २७, 
४ ) , उल्लुक्क पाया जाता है (>द्ूटा हुआ : देगी० १, ९२ ) , महा ० और शौर० 
में णिछ्ुक मिलता है ( हल , रावण० , विद्ध० ५१, ७ ) , जैण्मह्ा० में निल्रुक 
हो जाता है (आव०ए््से० २३, १४) | इस बोली मे इसके नामघात छुकइ, उत्लुकइ 
और निलुक्कइ भी देखने मे आते ह ( हेच० ४, ५५ और ११६ ), जैण्मह्गा० में 
निलुकन्तेहिं, निल्ुक्कन्तो भी आये हैं. ( आब०एव्से० २३, १७ और १९ ) | -- 
मदह्दा० में लिहक्क है (+ नष्ट ; द्ेच० ४,२५८ , गठड० ), इसके साथज्ताथ अलिक्क भी 
आया है 5 अश्छिक्त टै ( $ २१० ), इसके नामवातु व्हिक्कि३ और लिक्कद भी मिलते 
ई ( देच० ४, ५५ ) | -- मद्दा० में सिचू धातु का रूप सिक्ष # सिक्क पाया जाता 
है ( ऊर्ण० १४, १४ ), इसके साय-साथ साधारण रूप सित्च 5 सिक्त भी चलता है | 
--+ सक्क 5 #श्वक्ता' है जो ओसक में मिलता है (+खिसकना , अपसरण : 
पाइय० १७८ , देशी ० १, १४९ ), इसके साथ साथ मद्दा० में परिसक्किआ भी देखा 
जाग है ( ह्वल ६०८ ) | -- अ्माग» में सो छ 5 खूद + न सूद्ति, सो छय 
है (६ २४४ ) | -- हुण्ण और उसके सधियुक्त रूपी के ल्ए $ ५८, छुमण्ण के 
विषय में $ ११८; उच्चें छ के सम्बन्ध में $ १०७ और हण तथा उसके सघियुक्त रूपों 
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रूप का भी विधान करता है और यह रूप पबलवदानपत्र ७, ४८ में दता दत्ता में 
मिलता है अन्यथा कैवल व्यक्तिवाचक सश्ाओं में पाया जाता है जैसे, वृत्तजस 
( पहलवदानपत्र ६, २१ ), देवदत्तो ( हेच० १, ४६ ) , शोर० में सोमदत्तो पाया 
जाता है ( विक्र० ७, २ ) | -- मह्दा० में चुड़, आवुड्ड, णिवुड्ु (हाल २७ , यहों 
यही पाठ पढा जाना चाहिए) और विणियुद्ट रूप मिलते है ( गउड० ४९० ) जो ब्रड 
और ब्रुड से बने दै; इससे निकले नामधातु बुदुइ, आउड्डुइ और णिउड्डुइ हैं ( हेच० 
४, १०१ , वर० ८, ६८ की तुलना कीजिए )। -- #भुढ्ल के खान में म्ुढ्ल 
आया है ( कर्पूर० ११३, ६ )। इसका सम्यन्ध भारतीय नवीन आर्यभाषाओं में बहुत 
चलनेवाले ुदलइ से है ( हेच० ४, १७७ ) | -- महा? में उम्मिर्क ( गउड० , 
हाल , रावण० ), णिमिल्‍्छ ( गउड० ; रावण० ) और ओणिमिद्छ ( रावण० ) 
+ #उस्मीलछ, णिमिल्ख और ओणिमिद्ल हैं जो मील धातु से बने हैं | -- 
प्राकृत की मुख्य बोलियों में मुच्‌ से मुक्त रूप होकर मुक्क बना है, जो बार बार देखा 
जाता है ( हेच० २, २): महा० में मुक्क, अवमुक, आमुक्क, उम्मुकक, पामुक्क 
पडिमुक्क और परिमुक्क मिलते हैं ( गठढड० , ह्यल , रावण० ) , जै०्मह्म० में मुकक 
( भाव०एव्लें० २३,२१ , एट्से० , ऋषम० ; कालका० ), आमुक्क (आव०एण्ट्े० ३८, 
१२ ), पम्ुक और परिमुक्क ( ए्सें०) तथा विमुक्क पाये जाते हैं (एर्से० , ऋषभ०); 
अथ्माग० में मुक्क (उत्तर० ७०६ और ७०८ , उवास० , कप्प०), उम्मुक्क (पष्णव० 
१३६ ; उत्तर० १०३७ ), विणिमुक्क ( उत्तर० ७५५ ) विप्पम्मुक्क (विवाइ० १८६; 
२६३ , ४५५ ; १३५१ [ पाठ में अविष्पमुक्क है ] , उत्तर० १ , पण्णव० १३४ और 
४८३ ), विमुक्क ( पण्णव० १३४ , १३६ , १३७ , ८४८ ) रूप मिलते है , शौर० में 
मुक्त ( मच्छ० ७१, ९ , १०९, १९ , विक्र० ४२३, १५ , ४७, २ , प्रवोध० ४५, ११, 
बाल० २४, ९ , १९५, ९ , २०२, १६ ; २०४, १९ आदि-आदि ), पमुक्क ( बाल० 
२४६, १३ , उत्तररा० ८४, २) और विमुक्क आये हे ( बाल० १७०, १४ , २०३, 
१४ , २१०, २ , प्रसन्न० ३५,२ , वेणी० ६२,७ , ६१, ११ और १२, ६५, ८ , ६६, 
९ ) , माग० में मुक्क पाया जाता है ( मच्छ० २९, १९ और २० , ३१, २३ और 
२५ , ३२, ५ , १३६, १६ ; १६८, ४ , प्रयोध० ५०, १४ , ५६, १० ) , ढकी में 
भी मुक्क ही मिलता है ( मृच्छ० ३१, २४ , ३२, १ ) , अप० में मुक्काहेँ है ( देच० 
४, २७०, १ ) | देमचन्द्र ने २, १२ में मुत्त का उल्लेख किया है जो अशुद्ध है और 
शौर० में पमुत्त भें वर्तमान है ( उत्तररा० २०, १२ ) | मुक्ता (>मोती ) का रूप 
सदा द्वी मुत्ता होता है और मौक्तिक का नित्य मो त्तिय ९ , शौर० में मुक्क- 
मोंक्तिय ( बाल० १९५, ९ ) की ठुल्ना कीजिए | -- रग्ग ( द्ेच० २, १० ) 
-#रग्ण > सस्क्ृत रक्त है, इसी से सम्बन्धित रगअ है ( > कौसुम्म वस्त्र : 
पाइय० २६१ , देशी० ७, ३२) , उदाइरण कैवल रक्त के मिलते हैं . मह्या०, 
जै०्मद्य० और शौर० में यह रूप आया है (द्वाल , एव्सें० , मच्छ० ७१, ३; 
७३, १२ , शकु० १३४, १३ , मालवि० २८, १७ , ४५, ११ ) , महा० में रच 
भी पाया जाता है ( मूच्छु? १२९, १ , नागा० ६७, ६ )। -- रिक > #रिक्‍ण 
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( रावण० ), जैग्महा० में यह पछाय हो जाता दे ( आव०एव्सें० २३, १५ , ३२९, ५ , 
एर्स० ) | इससे ही सम्यन्धित पछ्ाअ भी है (“चोर ; देगी० ६, ८) | ५3 १२९ और 
२८३ की तुलना कीजिए | जै०्मह्म० में अगन्िया में -न ग्रयय भी लगता है : पछाण 
रूप पाया जाता हैं ( एव्से० ) जिसके आ के स्थान में ठक्की में ई दिखाई देती है और 
जो पपदीणु - प्रपठायित में आया है ( मृच्छ० २९, १५ , ३०, १) जैछे कि 
बर्तमानकालिफ अशक्रिया -मीण और -ईण में समाप्त होती द ( $ ५६२ ) | 
8 ५६८--प्राकृत में कुछ धातुओं की भूतकालिक अश्क्रिया कर्मवाच्य में अन्त 
में -त ठगारर बनती टै। सस्कृत मे ऐसा नहीं होता | उसमे से रूप “न लगाकर बनाये 
जाते ई : महा० में खुडिआ ( हेच० १, ५३ , गउड० , हाल , रावण० ) मिलता है, 
शार० में खुडिद हे ( मुच्छ० १६२, ७ , अनर्त्व० ?५७; ९, उत्तररा० ११, १० 
[ यहाँ यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ] )> अक्लुद्ति 5 सस्क्ृत श्लुण्ण! , मद् ० डकखु- 
डिअ (द्वाल , रावण० ) आया है , खुद्द भी मिलता है (>चूर चूर किया हुआ 
[ बोटा , त्रुठित , दद्य हुआ | -- अनु० ] , देशी ० २, ७४ ), इसके साथ साथ जै०- 
मद्दा० में खुत्त भी पाया जाता है तथा महा० में खुण्ण (पाइब० २२२ , हाल ४४५)। 
खुण्ण ( मढा हुआ : देशी ० २, ७५ ) और आव० का खुड़िद (८ भगा दिया गया : 
मच्छ० १००, १२ )' दूसरी धातुओं से निकले दे। छश (छाया हुआ : द्वेच० २, 
१७, त्रिवि० १, ४, २२ )>*छद्ति दे | इसे व्याकरणकार्रों ने स्थगित बनाया 
$१ | इसके साथ साथ छन्न > सस्झत छन्न के हैं [ छद्रभ कुमाउनी में प्रचल्ति है | 
>>अनु० ] | -- विद्याअ ( हेच० १, १०७ ) तथा जे०मद्दा० रूप चिद्दाय (आव०- 
एकं० १७, ३२ )>#विद्धात ८ सुस्कृत विद्राण है | --- अ०्माग० का अमिलाय 
( कप्प० ह १०२ )-अभअस्लात रू सस्कृत अम्लान है | महा० का छुआ ( हेच० ४, 
२५८ , देगी ० ७, २३ , रावण० )--#ल्टूत 5 सस्कृत लून हे । 
१, पिशल, बे०्वाइ० १०, १२५ और उसके बाद । -- २, झूच्छकटिफ 
१००, १२ पेज २८८ में स्टेल्मलर की टीका ।--- ३ पिशल, बे ०्याहु० १५, १२५। 
६ ५६९--अश्माग० रूप पुद्ठच >स्पृण्वान में एक परस्मैपदी भूतकालिक 
अशक्रिया पायी जाती है (आयार० १, ७, ८, ८) किन्तु कर्मबाच्य के आर्य में अन्यथा 
यह रूप केवल बाद के लेखकों और आलोचनाद्दीन सस्करणों में देखा जाता है ; शौर० 
में किद्वन्तो [ ? ), खुदवन्देंण [ ? ], भुत्तयन्तेण और उत्तवन्तो पाये जाते है 
(जीवा० ४०, २६ , ४२, १५, ५३, ११ , ८७, ३) , भणिदवन्तों, गद्द्वन्तों 
और चलिद्वन्तो भी ६ ( चेतन्य० ३८, १३ , १२८, ५, १३०, १८ ) , प॑ किखि- 
दब॒न्तो [ पाठ में पे स्लिद्वन्तों है] , आअद्वन्तो, अद्वाहिद्वन्दो [ ? ] और 
अणुभृद्वन्दी भी मिलते हे ( मत्ल्कि ० १ ५५, १८ , २०९, १ , २२ २, १२ ) हि 
खसंपादिअवन्दो [ । ] और पेसिद्बन्तो भी आये ड्ट ( अद्भुत० ५८, १० , ११९, 
२५ ) , माग० में शदिदवन्तों [? ] जौर गिलिअवन्ते रूप मिलते ई ( चैतन्य० 
१५०, ५ आर ६ ) , स्त्रीढिंग का रूप झौर० मे पडिच्छिद्वदी ( विद्धू० ४३, ६ ) 
और णीद्वदी ( मल्लिका० २५९, ३ ) आये ६ । 
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के लिए $ १२० देखिए | सत्रीलिग का रूप -आ में समाप्त होता है, केवल अप» में 

कभी कभी इसके अन्त मे -ई देखी जाती है जैसे दिण्णी ( हेच० ४, ४०१, ३) | 
१. प्राकृत में -न प्रत्यय के अधिक विस्तार के विपय में एस० गोब्दशिमित्त, 
प्राकृतिफा पेज ८, नोटसंख्या २ तथा योहानसोन, शाहवाजगढी १, १८५ में 
ठीक निर्णय देते है। अन्यथा, जैसा कि योहानसोन ने पहले ही बता रखा है, 
एस० गौ्द्श्मित्त की सभी च्यूव्पत्तियाँ, जो इस सम्बन्ध में अपने काम की हैं, 
अशुद्ध है, स्वय पी० गोंद्दश्मित्त की जिनका उल्लेख ना० गे० बि० गो० १८७४, 
७५२० और उसके बाद के पेजों में है। पिशल, बे० वाइ० ६, ८५ और उसके 
बाद के पेज की तुलना करें। --- २. याकोबी ने महाराष्ट्री एस्सेलुगन में यह शब्द 
> खात्र दिया है जो अशुद्ध है , ६ ९० भी देखिए | -- ३. हेमचन्द्र 9, १७७ 
पर पिशल की टीका | -- ४. हाल ४६५ पर वेबर की टीका | --- ५, हाल 
४८१ पर बेवर की टीका जअशुद्ध है । --- ६. पिशल, बे० बाइ० १५, १२६ | 
-- ७, हेमचन्द्र १, ४७६ पर पिशरू की टीका | -- «4 हेमचन्द्र ७, १७७ पर 
विशल की टीका । -- ९ मखच्छकटिक २९५, २० पर स्टेन्त्सलर की टीका , हेम- 
चन्द्र २, २ पर पिशल की ठीका | $ ६१ अ की तुलना कीजिए । --+ १० हाल 

४९ पर वेबर की टीका अशुद्ध है। -- ११. हाल ६०८ पर चेबर की टीका | 
६ ५६७--पला के साथ इ धाठु की रूपावली सस्क्ृत की भाँति पहले गण के 
अनुसार चलती है; महा० में पछाअह ( रावण० १५, ८ , सी, ( ५ ) हस्तलिपि के 
साथ यही पाठ पढा जाना चाहिए ), पछाअन्त- ( गउड० , हाल ), पलाइअब्ब 
( रावण० १४, १२ , इस काव्य में ही अन्यत्र आये हुए दूसरे रूप के अनुसार यह पाठ 
पढा जाना चाहिए ), विवछाअइ, विवलाअन्ति, विवछाअन्त- और विवलाअ- 
माण रूप भी पाये जाते हैं ( गठड० , हाल , रावण० ) , जै०महा० में पछायइ 
मिलता है ( आव०“एव्सें० १९, २२ , एव्सें० ), पछायमाण ( आव*०ए्स्सैं० १८, १, 
एव्सें० ), पछायखु ( ए्सें० ९, २७ ) और पछाइडं रूप भी आये हैं ( आव०एर््से ० 
१९, १६ ) , शौर० में पलाइदुकाम आया है ( मल्लिका० २२५ , ११), माग० 
में पलाअशि है (मृच्छ० ९, २३ , ९१, ७, १३२, ३ ), आशावाचक में पलाअम्दद 
मिलता है ( चड० ७३, २ ), वर्तमानकालिक अशक्रिया पलाअन्ती है ( मृच्छ० १६, 
२२), कृदन्त पछाइअ देखा जाता है तथा भविष्यत्‌काल का रूप पछाइश्शं आया है 
(मृच्छ० १२२,१३ , १७१,१५) । -णे तथा -आ में समात्त होनेवाले धातुओं के अनु- 
करण पर ($ ४०९ और ४८७) इसका सक्षिप्त रूप भी मिलता है . माग० में पछामि 
( मृच्छ ० २२, १० ) और पला'शे ( मच्छ ० ११, २१ ) मिलते हें , टक्की मे पछासि 
आया है ( मच्छ० ३०, ७ ) , मद् ० मे विवछाइ है ( गठड० ९३४ ) | इसके अनु- 
सार साधारण रूप महा० में पछाइअ ( हाल ; रावण० ), झौर० में पछाइद्‌ ( विकर० 
४६, ५ ) और माग० में पछाइद्‌ ( रच्छ० १२, १९ )>सस्कृत में पलायित ह, 
किन्तु इन रूपों के साथ साथ सक्षितत रूप पका एक कर्मवाच्य में भूतकालिक अशक्रिया 
बनती है जिसका रूप महा० में पछाअ ८ #पलात और विवकाअ 5 #विपलात हें 

श्ण्यु 
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में विक्रमोवशी २३, १५ में यही रूप मिलता है। इस कारण कि शौर० में चच्‌ की 
सामान्यक्रिया का रूप कभी बोच्तु' नहीं बोला जाता किन्तु सदा बत्त' रहता है ( ४ 
५७४ ) इसलिए बम्बब्या ससरकरण ४०, ९, पिशल द्वारा सम्पादित द्राविडी सस्करण 
६३०, १४ --पण्डित का संस्करण ३९, ४ के अनुसार वत्तव्य पढा जाना चाहिए, 
मृच्छकटिक १५३, १५ में भी यही रूप है तथा जैग्मह्ा ० और अथ्माय० में भी यही 
पाया जाता है (ए््से० , सूय० ९९४ और ९९६ , विवाह० १३९ और २०४ , कप्प० , 
ओब० )। महा० में इसका रूप थो त्तव्व होना चाहिए | -- वरझंचि ८, ५५ तथा 
हेमचन्द्र ४, २१२ के अनुसार रुद्‌ की कर्तव्यवाचक अशक्रिया का रूप रोत्तव्व 
बनाया जाना चाहिए । किन्तु उदाहरण रूप में महा ० में रोइजव्य मिलता है (हाल) | 
क का रूप महा[० में काअब्च आया है ( वर० ८, १७ , टेच० ४, २१४ ; हाल , 
रावण० ), अ०साग० और जै०मह्दा० में' यह कायव्व हो जाता है ( आयार० २, १, 
१०, ७ , दस० ६१०, ११ , एव्से० ), जै०शौर० और शौर० में कादव्ब है ( पव० 
१२८६, ११ [ पाठ में कायब्व है ] , लल्ति० ५५४, ६ , मच्छ० १६६, ४ , ३२७, 
१ , विक्र० ४८, १३ , म्बोध० ११, ७ , प्रिय? ११, १० ), समाग० रूप काददव 
कर्तव्य है (१ ६२) | मुच्‌ के विषय में हेमचद्ध ४, २१२ में सिखाता दे कि भों त्तब्व 
> मोक्तव्य है | --- अप» में इसके समास्तिसूचक्त चिह्न -इप्ब्चर्ड, -एुँडबर्डे ओर 
-एवा हैं ; करिएेब्वर्डे - कतंब्यम्‌ है , मरिफेव्चर्ड - मतंब्यम्‌ है और सह्दे ब्वर्उँ 
> सोढव्यम्‌ है , सोएवा > स्वप्तव्यम्‌ तथा जग्गेवा + जागर्तव्यम हैं. ( ढेच० 
४, ४३८ , क्रेम० ५, ५२ की ठ॒ुल्ना कीजिए ) | इसका मूल या बुनियादी रूप -एँव्च 
माना जाना चाहिए जिससे -एवा निकला है और -पड्यडें में -क प्रत्ययः लगा कर 
नपुसकल्गि कर्त्ता- और कर्मकारकों का -कम्‌ बन जाता है। -एब्य  सस्कृत 
-“एय्य, इसका य का प्रमाणित ढग से अप» में व में परिवर्तन हो जाता है ($ २५४)। 
वैदिक रूप स्तुर्पेय्य और बहुत सम्मव है कि शापथेय्य॑ अशक्रिया के अर्थ में आये 
है, दि्विक्षेय की तुलना कीजिए | क्रमदीश्वर ५, ५५ के अनुसार -एव्चर्डे का प्रयोग 
सामान्यक्रिया के लिए भी किया जाता है | 

$ ५७१--मह्ग ०, जै०्महा० और अश्माग० में -अणीय का रूप -अणिज्ञ 
होता दे, क्मेवाच्य के रूप के अनुसार (६ ०३५ , $ ९१ की तुलना कीजिए), झौर० 
और मांग० में ->अणीअ दो जाता है . अ०्माग० में घपूयणिज्ञ आया है (कप्प० , 
ओब० ), भीर० और दाक्षि० में यद्द पूअणीअ हो जाता है ( मृच्छ० २८, ७ , १०१, 
१३ ), अ०्माग्र० में बन्द्णिज्ञ मिलता है (उवास० , कप्प०), शौर० में चन्दणीअ 
रूप हो जाता हे ( मुच्छ० ६६, १७ ) , महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में कर- 
णिज्ञ चलता है ( द्यल , आयार० २, ३, ३, १६ , २, ४, २, ५ , एव्सें० ), शौर० 
म इसका रूप करणीअ हो जाता है ( विक्र० ३६, ८ , नागा० ४, १५ ), शौर० में 
करणिज्ञ अग्नद्ध है ( शु० २, ५ , विक्र० ४३, ६ ) | इन नाठकों में अन्यन्न कर- 
णीअ दिया गया ई जो झुद्ध है , जै०्मद्गा० में सारक्खणिज्ञ ( आव०एव्से० २८,१६ 
और १७ )> संरक्षणीय दे, शीर० में रक्खणीअ मिलता है ( शकु० ७४, ८ )+ 
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6 ५७०--कर्तव्यवाचक अशक्रिया जिसके $न्‍त मे -तव्य जोडा जाता है बहुत 
बार वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी जाती है ; हसेअव्व ओर हसिअव्व ८ ह खसितव्य 
है (हेच० ३, १५७ , क्र० ४, २९ ) , अ०्माग० और जै०्महा० में होयब्य ८ 
भवितव्य है ( कपप० , एस्सें० ), शौर० तथा माग० में यह होदव्य हो जाता है, 
जै०शौर० और शौर० मे भविद्व्ब भी मिलता है, माग० में हुविद्व्व भी है ($ ४७५ 
और ४७६ ) , जै०मद्गा० में अच्छियव्व॒ ( द्वार० ५००, ९ , ५०१, ८ ) आया है ; 
शौर० में अवगच्छिद्व्व मिलता है ( मुच्छ० ६६, ३) , अ०्माग० मे चिट्ठियव्य 
( विवाह० १६३ ) और शौर० में अणुचिट्धिद्व्व रूप देखा जाता है ( मुद्रा० ५०, 
४ ) , अ०माग० में पुछ्छियव्व  प्रणठ्य है (सूय० ९८६ , ९८९ , ९९२), पुच्छे- 
यब्च भी मिल्ता है ( कप्प० ), शौर० में पुच्छिद्वव ( शकु० ५०, ५ , द्वास्या० 
२७, १३ ) आया है , अ०्माग० मे विक्ृत्‌ धातु से विगिश्वियव्व बना है ($४८५, 
दस०नि० ६४६, ३) , महा० में रूसिअब्ब है (हाल ) , अभ्माग० में पश धातु 
से पासियव्व निकला है ( पण्णव० ६६७ , कप्प० ) ; शौर० में संतपष्पिदृव्व पाया 
जाता है ( मुच्छ० ९४, ३ ) और णच्चिद्व्व भी है (प्रिय० १९, ११ और १२ , २६, 
६ , २७, ५ , कर्पूर० ४, १) , अण्माग० में परितावेयव्व > परितापयितब्य है 
ओर उद्दवेयव्व॒ 5 उद्गरावयितव्य है ( आयार० १, ४, १, १ ), दमेयव्व - दम- 
यितव्य है ( उत्तर० १९ ) , शौर० में सुमराइद्व्व ( प्रिय० १४, ७ ) मिलता है , 
शौर० मे आखिद्व्ब भी है ( प्रिय० १४, ३ ) , जै०मह्य ० मे सोयब्व > स्वप्तव्य है 
( आव०एस्सें० ३९, १६ ) , शौर० में यह खुचिदृब्व वन जाता है ओर सुदृदव्ब भी 
( मुच्छ० ९०, २० , शक० २९, ७ ) , शौर० में दादव्व ( चैतन्य० ८४, ६ और 
१३ , जीवा० ४३, १० ) और ख़ुणिदव्व रूप हैं ( मुद्रा० २२७, ६ ) और इसके 
साथ-साथ सोदव्य भी आया है ( शक्कु० १२१, १० ), मद्दा० में यह सोअब्च हो 
जाता है ( रावण० २, १० ) तथा जै०्मह्ा० में सोयव्व ( आव०एव्सें० ३३, १९ ) 
ये सब रूप थ्रु के है , अ०्माग० में भिन्द्यिव्व आया है (पण्डा० ३६३ और ५३७) ; 
अ०माग० में भुजियव्य भी मिलता है ( विवाह० १६३ ) किन्तु इसके साथ-साथ 
भोष्तव्व भी चलता है (हेच० ४, २१२ , क्रम० ४, ७८) , अ०्माग० में जाणियव्व 
(पण्णव० ६६६ , कप्प०) तथा परिजाणियव्व पाये जाते है (आयार० १, १, १, ५ 
और ७ , शौर० रूप जाणिद्वब्व हो जाता है (प्रिय ० २४,१६) , माग० में इसका रूप 
याणिद्व्व है ( लल्ति० ५६५, ७ ) , जै०शौर० में णादव्व है ( कत्तिगे० ४०१, 

३५२ , पाठ में णापव्व है ) , जै०्शौर० में मुणेद्‌ब्व भी आया है ( पव० ३८०, ८ ; 
पाठ में मुणेयव्य है ) , शौर० में गेण्हिद्व्व मिलता है ( मृच्छ० १५०, १४ 
विक्र० २०, ९ ) जब ,कि घेत्तव्व ( वर० ८, १६ , टेच० ४, २१० ) का विधान 
है , अ०्माग० में परिघे त्तब्व ( आयार० १, ४, १, १ , १; ५, 56, ४ , सूय ० 
६४७ और उसके वाद , ६९९ ; ७८३ , ७८९ ) और ओघधें त्तव्व ( कप्प० ) आये 
हैं जो #घुप्‌ के रूप है ($ २१२ )। देमचन्द्र ४, २११ के अनुसार बच की क्त्तव्य- 
वाचक अशक्रिया का रूप वो ततब्व होना चाहिए तथा इस विधान के अनुसार और ० 
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७८ , कर्पूर० २९, ४ , ८१, ४ , जीवा० ५०० , बाल० ७५, १९), महा० में हत्थ- 
ग्गे ज्ञ + हस्तग्राह्म है ( रावण० १०, ४३ ), मह्य० में ढुग्गे ज्ञ भी मिलता है 
( रावण० १, रे , साहित्यदर्षण ३३२, १३८ काव्यप्रकाश २३०, ८ [ सर्वोत्तम हस्त- 
लिपियो के अनुसार दु खंजं के खल में छपे सस्करण में भी यही पाठ पडा जाना 
चाहिए ), यह बहुत अधिक उद््‌बृत किया जाता है , सरस्वृती० १ ५५, रे [ पाठ मे 
डुग्गे जज है | , अच्युत० ६२ [ पाठ मे दुग्गज्ञ है ] ), शौर० मे अणुगेज्झ आया 
है ( मच्छ० २४, २१ ), माग० में ढुस्गेंय्ह मिलता है ( चढ० ४२, ८ , पाठ में 
ड॒ग्गे ज्ञ है, इसी अरथ में अन्यत्र दुग्गेअ मी आया है ), अप» में डुग्गे ज्झ ( एर्व्से० 
७६, १९ )- अग्रृह्य जो वर्तमानकाल के वर्ग ग्ृह- ( $ ५१२ )के रूप हैं। 


सामान्यक्रिया 


$ ५७३--अन्त में -तु लगाकर सामान्यक्रिया बनायी जाती है | इस सम्बन्ध 

में सम्झृत और ग्राकृत में यह भेद है कि प्राइृत मे बहुत अधिक वार समामियूचक चिह्न 
स्वय विश्यद्ध वर्ग में ही अथवा वर्तमानकाल के वर्ग मे इ जोडकर छुगाया जाता है। 
इस प्रकार वर्तमानकाल के वर्ग में . जै०मद्दा० में गाइउं रूप है ( एर्ल्स ० ), शोर० में 
गाइदुं आया है तथा ये दोनों 5 गातुम्‌ है ( मुद्रा ० ४२, २ ) , शोर० में गच्छिदुं 
( शकु० ६२, ११ ), अणुगच्छिदुं (मुद्रा० २६१, २) और इसके साथ साथ गमिदठुं 
रूप ईं ( दृपभ० १९, ११ ) और सब ग्राकृत वोलियों में काम में आनेवाला गन्तुं भी 
है , जे०मह्ा० में पिचिं (आव०एल्यें ० ४२, ८) तथा इसके साथ साथ पाउं मिलता 
है ( आव०एव्पे० ४२, ८ , ४५, ६ ), अ०्माग० में भी ये ही रूप है ( आयार० १, 
१, ३, ७ ), मद्दा० मे भी ये ही चलते हे (दवा , रावण० ) और शौर» में पादुं 
आया है ( शकु० १०५, १४ ) , शौर० में अणुचिट्विदुं मिलता है ( मृच्छ० १०२, 
१६ ), साथ साथ टाई रूप भी है ( नागा० १४,९ ) तथा जै ०महा० में डद्धिडं आया 
है ( आव०एर््से० ३३, १४ ) , माग० मे खाड़ुं है ( मच्छ० १२३, ७ ) जो #खाअदि 
>खाद॒ति से निकले #खादि से बना है| इसके साथ साथ जै०महा० में खाइडं 

( एरसस० ) और शीर० में खादिदुं रूप हैं ( बिक्र० २५, १९ ) + जै०मद्म० में णिह- 
- णिडं > निखातुम है जो खन्‌ से बना है ( एल्सें० ६६, २), हसेड॑ आया है जो ए- 
वर्ग का है और इसके साथ साथ हसिडं भी है , महा» में पुच्छिडं पाया जाता है 
( सरस्वती० १४, १० ), भौर० मे पुच्छिड़ं ( मूच्छ० ८८, २० , मालवि० ५९, ४ 
और १७ ) और माग० में पुद्चिचदुं ( चंड० ४२, ९ ) ८ प्रष्ठुम है, महा० में 
पडिमुश्विईं मिलता है ( रावण० १४, २ ), इसके साथ साथ मोत्तु ८ मोक्तम्‌ है 
( देच० ४, २१२ ) ; महा० में णच्चिउं है ( हल ) » इसके साथ द्वी ए- रूपावली 
का रूसेउं मी है ( द्यल )। भूधाठ की सामान्यक्रिया के सम्बन्ध मे ह ४०१ तथा 
४०२ देखिए | दसवे गण क्री क्रियाए तथा इसके अनुसार बने हुए प्रेरणार्थक रूप और 
नामधातु से सामान्यक्या बनाने के लिए पहले वर्तमानकाल के वर्ग में -ए या -ले 
लगाकर उसमे -तुम्‌ जोड देते ई : महा० मे जाणाबेड है और णिव्याहदेउ - निर्वा- 
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अथ्माग० में दरिसणिज्ञ आया है ( आयार० २, ४, २, २ , ओव० ) और दंखस- 
णिज्ञ भी मिलता है ( उवास० , ओव० ), शौर० मे यह दंसणीअ हो जाता है 
( शकु० १३२, ६ , नागा० ५२, ११ )। किन्तु अ०्माग० में आयारगसुत्त २, ४, 
२, २ में दरिसणिज्ञ के ठीक मननन्‍्तर द्रिखिणीए ( १ ; कल्कतिया सस्करण में 
शुद्ध रूप दरिसणीए दिया गया है ) तथा $ ४ में दरिसणीयं आया है और सूय- 
गडग ५६५ में दरिसणिय [ ? ] पाया जाता है और जै०महा ० मे दंसणीओ (एर्स्स ० 
६०, १७ ) तथा महा० मे दूसहणीओ हैँ ( हाल ३६५ [ यहां पर इस उदाहरण 
का प्रयोजन समझ में नहीं आता है , दश्‌ धातु के रूपों के साथ उक्त सह के रूप की 
सगति नही बैठती | खेद है कि निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित गाथासप्तशती में 
उक्त स्थान पर इस सम्बन्ध का शब्द ही नहीं मिल तथा वेबर द्वारा सम्पादित हाल 
देखने में नहीं आया | --अनु० ] )। उक्त नियम के विरुद्ध शौर० तथा माग० में 
बहुधा ऐसे रूप मिलते हैं जिनके अन्त में -इज्ज लगता है जैसे, माग० मे पलिहल- 
णिज्ञा मिलता है ( प्रबोष० २९, ८ ), किन्तु बम्बश्या सस्करण ७४, २, पूनेवाले 
सस्करण पेज ३२ तथा मद्रास में प्रकाशित सस्करण पेज ३७ में शुद्ध रूप पकछिहऊलणीअ 
दिया गया है, जैसा कि शोर० में भी परिहरणीअ पाया जाता है (शक्रु० ५२, १५)। 
मालविका ग्निमित्र ३२, ५ मे सभी इस्तलिपियों में शौर० रूप साहणिज्ञे दिया गया 
है किन्तु इसी नाटक के सभी अन्य स्थलों पर हस्तलिपियों डॉवाडोल हैं, कहीं कुछ और 
कही कुछ लिखती हैं ( मालवि० पेज २२३ मे बौ हले नसेन को टीका )। निष्फर्प 
यह निकछा कि हस्तलिपियों के जो रूप नियम से थोडे भी हे हुए है वे अशुद्ध हैं, 
जैसा कमवाच्य में हुआ है | ये झुद्ध किये जाने चाहिए । वर्तमानकाल के वर्ग से बने 
रूप अ०माग० में विष्पजहणिज्ञ ( नायाध० $ १३८ ) और शौर० में पुच्छणीअ 


हैं ( मच्छ० १४२, ६ )। है रे 
$ ५७२-- -य मूलतः सस्कृत की भौंति काम में छाया जाता है ; का का 


रूप माग० में कय्य है काये है जो सभी प्राकृत बोलियों में बहुत काम में आता है , 
जै०महा० में दुल्लंघरदुलध्य है ( सगर ३, १६ ) , दुज्झ > दोह्य है ( देशी० 
१, ७ ) , जैग्शोर० में णेय तथा जै०महा० रूप नेय >शेय हैं ( पव० ३८१, २० , 
एर्स्से० ) , अ०्माग० में पे ज्ञ रू पेय है ( उवास० , दस० ६२९, १ ), कायपिज्ञ 
>काकपेय ( दस० ६२८, ४८ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ), जब कि पिव्य 
(> पानी ; देशी० ६, ४६ , इस ग्रथ की भूमिका का पेज ७ की तुलना कीजिए , 
त्रिवि० २, १, ३० )-%पिव्य है जो वर्तमानकाल के वर्ग पिबसे निकाला गया है ; 
अ्माग० मे भव्य 5 भाव्य है ( कप्पण $ १७ और २२ ) , अ०्माग० में आणप्प 
ओर विज्नप्प > आज्ञाप्य और चिज्ञाप्य हैं ( सूय० २५३ और २५६ ) , अ०माग० 
में बच्च > वाचय दे ( सूय० ५५३ और उसके बाद [ यह वच्च कुमाउनी एकवच्चा, 
द्विबच्चा, तिर्वत्या आदि मे वर्तमान है | --अनु० ] ) , अ०्माग» में वो ज्झ दे जो 
#वहा से निकला है और +-वाह्य है ( $ १०४ , नायाघ० ६६५ ), यह भी वर्तमान- 
काल के वर्ग से निकला है, जैसे कि मद् ०, अ०माग० और शौर० गेज्झ टै (देच० १, 
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कृदन्त के अर्थ में $ ५७६ ), जैन्मह्म० में गे ण्हिड हो जाता है ( एल्सें० ), शौर० में 
गेण्हिडुं रूप आया है. ( मच्छ० ९४, १२ ), मह्या० में गद्विड मिलता है ( हाल ) | 
इसके साथ साथ मद्दा० में घेत्त॑, भी है ( वर० ८, १६ , देच० ४, २१०, रावण०) | 
ये रूप # से स्वन्धित है ( $ २१२) , जौर० में अणुवन्धिदुं है (माल्वि० ६, १८) 
और इसके साथ साथ मह्दा० में वन्धेड रूप पाया जाता है ( ढेच० १, १८१ में एक 
उद्दए्ण ) | रुदू की सामान्यक्रिया मह्दा० में रोक्त, है ( बर० ८, ५५ , हेच० ४, 
२१२ , क्रम० ४, ७८ की तुलना कीजिए , हाल ), किन्तु शौर० में रोदिदुं आया है 
( शु० ८०, ८ ) , वरझचि ८, ५५ के अनुसार बिद्‌ धातु का चे त्तुं, रूप होता है , 
बच का मद्दा०, अ०्माग० और जे०्महा० में वो त्त, मिलता है ( हेच० ४, २११ , 
हाल , ए्सें० , दत० नि० ६४६, २१), किन्तु शोर० में वक्त, पाया जाता है (शकु० 
२२, २ , ५०, ९ , विक्र० ३०, २ , ४७, १ ) , स्व॒प्‌ का महा० रुप सोर्स्त है 
( द्वाल ) ८ स्व्तुम्‌ , जे०मह्० में सोड हो जाता है ( द्वार० ५०१, ७ ) | ये रूप 
#सोतुं से सोचइ हो कर निकले हैं. ($ ४९७ ) , महा०, जै०्मद् ० और अश्माग० 
में क् का रूप का > कतुम्‌ है ($ ६२ , वर० ८, १७ , हेच० ४, २१४, गउड०, 
हाल ; रावण० , एवक्स० , आव०एर्लसे ० २३०, १० , दस० नि० ६४४, २८ ), महद्दा० 
में पडिकाडं मिलता है ( हाल ), शोर० में कार्दु पाया जाता है ( छलित० ५६१, 
१३ , मुृच्छ० ५९, २५ , दकु० २८, १२ , विक्र० २९, १४ , कर्पूर० ४१, ६ , 
वेणी० १२, ६ ) और करिदुं भी है ( शकु० १४४, १२ ) , माग० में भी काढ़ुं दे 
( मृच्छ० १२३, ७) । 

$५७५--सस्कृत से सर्वथा भिन्न रूप से इ- वर्ग के रूप बनाये जाते हैं: 
मह्य ० ओर जै०्मह्व० में मरिडं 5 मतुम्‌ हे (हाल , एज्से० ), शौर० में यह रूप 
मरिदुं हो जाता हर ( र्ना० ३१६, ५ , ३१७, १५, चड० ९३, ९), जै० महा ० 
में परिदरिड ( एप्सें० ५८, २४ ), शोर० में विहरिदुं ( विक्र० ५२, ६ ) रूप हें 
और इनके साथ-साथ मद्दा० में वाहत्त >व्याहतुंम्‌ है (रावण० ११, ११६ ) , 
जे०मह् ० मे समाकरिसि् >समाक्रप्ठुम्‌ है (द्वार० ४९८, ३२१ ) , महा० में 
उक्तिखिविउं  उत्छ्षेप्तुम्‌ है ( द्वाल ), भोर० मे खिचिद्दुं पाया जाता है. ( विक्र० 
२५, १६ ), णिक्खिचिदुं भी आया है ( मच्छ० २४, २२ ) , मद्गा ० और जै०मद्दा० 
म दृहिड दे ( रावण० , एत्स० ), शौर० में यह रूप दहिडुं हो जाता हे (शक्ु० ७२, 
१२ )-दग्घुम्‌ दे , जेण्महा० मे संधि >संधातुम्‌ है जो वर्तमानकाल के रूप 
कक का (६ ५०० ), झीर० में अणुसंधिद्ठुं मिलता है ( मृच्छ० ५, 
है. शार० मे घ्द न्तुम्‌ ञ् ४ -< आर भरन्तु च्छ 
5 हा हे कर ढु > रन्तुम्‌ है तथा अहिरमिदुं- न्तुम्‌ है ( मूच्छ० 

$ ५७६--अश्माग० में -तुम्‌ वाला रूप थोडा बहुत विरल है। ऊपर के 
$ में जो उदाइरण दिये गये ह उनके सिलसिले में नीचे कुछ और दिये जाते हें , 
जीविउं मिलता है ( आयार० १, १, ५७, १); अवृदर्डे, अग्घां और अणाखाउं 
मिलते ६ ( आयार० पेज १३६, २२ और ३१ , पेज १३७, ७ ) , अणुसासि्ड भी 
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हयितुं है, पासाए्डं 5 प्रसाद्यितुम्‌ और रुंघेड > लंघइतुम्‌ दे ( हाल ) , अ०- 
माग० में वारेडंज्वारयितुम्‌ है ( सूय० १७८ ) , परिकद्देडं 5 परिकथयितुम्‌ है 
( ओव० $ १८३ ) ; परिभाएड ८ परेभाजयितुम्‌ मिलता है (नायाध० $ १२४), 
जै०शौर० में चालेढुँ> चालयितुम्‌ है ( कत्तिगे० ४००, ३२२ ) , शौर० मे कामेडूं 
- कामयितुम है ( माल्ती० २३५, ३ ) वथा कारेडुं (मुद्रा० ४६, ९) और धारेंडुं 
भी आये हैं ( मुच्छ० १६६, १४ , ३२६, १२), दंसेडुं -द्शयितुम्‌ है ( मुद्रा० 
८१, ४ ) ; साग० में अंगीकलछावेदुं, शोशावेदुं, शोधावेडुं, पोस्टावेड और 
लुणावेडुं रूप पाये जाते है ( रूच्छ० १२६, १० , १४०, 3 )। असक्षित रूप विरल 
ही मिलता है: शौर० में णिअत्ताइडुं - निवर्तयितुम है ( विक्र० ४६, १७ ), ताड- 
यिद्ठुं ( मालवि० ४४, १६ ), सभाजइडुं ( शकु० ९८, ८ ) और खुस्खूसइडुं रूप 
भी पाये जाते है ( मालवि० २९, १२ ) , माग० में मालइदुं आया है (२58० १६४, 
१९ ) | इसके विपरीत अ- वर्ग से निकाले गये रूप प्रचुर परिमाण मे पाये जाते है ( ९ 
४९१ ) : मह्दा० में घारिड दे ( हल ), शौर० मे यह घारिददु हो जाता है (विक्र० 
१५, ३ , ४०, ७) , शौर० में मारिद्ठुं दे ( सब्छ० १६०, १४ , गकु० १४६, ८ ), 
यह रूप माग० में मालिडुं हो जाता है ( मुषछ० १७०,२ ) | इसके साथ साथ मालेदुं 
मिलता है ( मूच्छ० १९८, २४ ), जैग्महा० में मारेड रूप है (एल्से० १, २५), 

महा० में बण्णिउं >वर्णयितुम्‌ है तथा वेज्ञारिडं 5 वितारयितुम्‌ मिलता है 
( द्वाक ) , अ०्माग० मे संबेदिड आया है ( आयार० पेज १३७, १८ ) , जै०्मह्वा० 
में चिन्तिडं, पडिवोहिडं और वाहिउ' रूप मिलते हैं ( एल्ें० ), भौर० में कथिदुं 
( शबु० १०१,९ , १४४,१२ ) है, अवत्थाविद्ु > अवध्थापयितु है। ( उत्तररा० 

११२, ९ ), णिवेद्दुं भी पाया जाता है (शकु० ५१, ३ ) , माग० में पद्चितद्धुं ८ 
प्राथयितुम्‌ है ( लल्ति० ५६६, ८ )। 

ह ५७४--दूसरी रूपावली के उदाहरण निम्नलिखित हे . झौर० में पच्चाचकिखदुं 
> प्रत्याचप्ठुम्‌ है (गकु० १०४,८) , भौर० में अवचिणेडुं रूप मिलता है (लल्ति० 
५६१, ८ ) और इसके साथ साथ मद्दा० में उद्चेड आया दै (हाल ) , जैन्महा० मे 
पावेडं > प्राप्तुम्‌ है (ए्सें० ) , शौर० मे खुणिदुं पाया जाता है ( विक्र० २६, 
५ , सुद्रा० ३८, २ , वेणी० ९९, ६ , अनर्घ० ६१, ६ , ११०, ४ ), इसके साथ 
साथ महा०, अ०्माग० और जै०्मद्ग० में सो चलता है ( द्वाल, आयार० पेज 
१३६, १४ , एल्सें० में ऋदन्त अर्थ में है $ ५७६ ) , शौर० में श्ुड्िजिडु मिलता है 
( धूर्त ६, २१ ) और इसके साथ-साथ महा० और अ०माग० मे भोत्त + भोकतुम्‌ 
है ( वर० ८, ५५ , देच० ४, २१३२ , क्रम० ४, ७८ की तुल्ना कीजिए , नायाघ० 
$ १२४ , दस० नि० ६४९, १६), अश्माग० में उज्मिन्दि आया है ( दस० 
६२०, १५ ) इसके साथ साथ भेत्तु' रूप भी है (दस० ६३५४, ९) , शौर० में जाणिदुं 
है ( लल्ति० ५६७, १८ , झकु० ११९, २ , रत्ना० ३०९, २२ ), इसके साथ साथ 
जै०्महम० में नाउं चलता है (ए््से० , कदन्त के अर्थ में $ ५७६), शोर० में बिण्णाडुं 
भी मिलता है ( विक० २४, १३ ) , अभ्माग० में गिण्हिडं है ( निरया० $ २० , 
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भी सामान्यक्रिया ऊे स्थान में काम में छाया जाता था (६५८५ , ५८८ , ५९० ) | 
१ वबेबर, भगवती १, ४३३ , हाल १ पेज १६ । 

६ ५७७-सस्कृत की भौति प्राकृत में भी काम और मनख्‌ शब्द से पहले 
सामान्यक्रिया के अन्त में केवल -तु लगता है: अभ्माग० में अक्खिधिउकाम - 
आश्षेत्काम ९, गिण्हिडकाम 5 अग्रहीतुकाम और उद्दालेडकाम ८ उद्दालयितु 
काम हूं ( निरया० $ १९ ), जीविडकाम्र रूप पाया जाता हैं ( आयार० १, २, ३, 
३ ), बाखिडकाम ल्‍ वर्षितुकाम दे ( ठाणग० १५५ ), पाउकाम ( पा < पीने से 
बना है; नायाव० १४३० ), जाणिडकाम और पासिडकाम आये हैं ( पण्णव० 
६६६ और ६६५ ), संपाविडकाम मिलता टै ( कप्प० $ १६ , ओव० ॥ २० , दूस० 
६३४, ३९ ) , जै०मद्ग ० मे पडियोहिडकाम ८ प्रतिवोधयितुकाम दे ( एव्से० ३, 
३७ ), कड्डिउकाम भी देखा जाता है ( द्वार० ५०६, ३६ ) , शौर० में जीविदुकाम 
( मुद्रा० २३३, ३ ), वत्काम आडिहिदुकाम ( शकु० १३०, ११ , १३३, ११), 
विण्णविद्ुकाम ( महावीर० १०३, ९ ) तथा सिक्खिदुकाम ( मच्छ० ५१, २४ ) 
आये ई, पर्माज्ञदुकाम > प्रमाष्दुकाम है ( विक्र० ३८, १८ ), दद्डकाम मी पाया 
जाता है ( माल्ती० ७२, २ , ८५, ३ ) , मह् ० मे ताडिडमणा - ताडियुतुमनाः 
है ( कर्पूर० ७०, ७ ) | -क ग्रत्मयय आने पर यह स्वतन्त्र रूप से भी काम में लाया 
जाता है: आलेद्घुअं 5 अभालेग्चुकं ८ आलेदुम्‌ है ($ ३०३ , हेच० १, २४, 
२, १६४ ) , अ०्माग० में अलदूधुयं ८#अल्व्धुकम, कृदन्त के अथ में 
जाया है ( ६० ६१३६, १९ ) | इस अन्तिम रूप से यह अधिक सम्भव ज्ञात होता है 
कि क्ृदन्त के स्थान में काम में लगे गये और अन्त में -ड या -इच्त लगाकर बनाये 
गये रुप अ०माग० और जें०महा० में मूल रूप में सामान्यक्रियाए है अर्थात्‌ इनकी 
ब्युवत्ति -त्वा से सम्बन्बित नहीं हैं. ओर यह -त्वा नियमित रुप से प्राकृत में -न्ता 
रुप में दिखाई देता है ($ ५८२ )। इस प्रकार अ०्माग० में. कट्द ८ कतुं- है 
जिसका अर्थ है ऋृत्या (हेच० २, १४६ , आयार० १, ६, ३, २ , २, १, ३, २ , 
११, १ , २, २, २, ३ , २, ३, १, ९ , २, २१ , ३, १५ और १६ , सूय० २८८ 
और ३५८ , भग०! , उवास० , काप० , ओव० , दस० ६३१, २९ ; ६४१, ३७ 
आदि आदि ) , पुरकोकदूदु जाया है ( ओव० ) , -अवहदूदु ८ अपहतु- है 
( आयार० २, ६, २, ? , सूय० २३३ , ओव० , भग० ) , अभिद्ददूदु पाया जाता 
2( आयार० २, ६, २, २ ), आहदूदु (आयार० १, २, ४, ३, १, ७, २, १, २ 
आर ३ , १, ७, ७, २, १, ८, २, १२, २, १, १, १६ ,२, १, २,४ , २, १, ५, 
५ , ६, ४ ), समाइदूदु ( सथ० ४१० ), आपाहदड ( सय० ५८२ ), नीहदूडु 
( आयार० २, १, १०, ६ , २, ६, २, २ ) और उद्धदुदु रूप आये हैं. ( आयार० 
२, ३, १, 5 , सथ० २२२ और २४३ ), साहदूदु र संहर्तु- है ( आयार० २, ६, 
१, 5 , विवाइ० २३२७ और २५४ , विवाग० ९०, १२१ , १४४ , १५७ , उवाप्त ० 
कप्प० , ओव० , निरया० आदि-भादि) , अदृट्टु - अहठप्टु है ( कप्प० एस, (5) 
$१९ , यहां यही पाठ पढा जाना चाहिए ) , बन्दित्त भी देसा जाता है (ऊप्प०) , 


व्यजन ई--क्रियाशब्द ८१७ 


आया है ( सूय० ५९ ) , दाउं >दातुम है ( आयार० २, १, १०, ६ , २, ५, १, 
१० ; उवास० $ ५८ , नायाध० $ १२४ ) , अणुप्पदाउं-अनुप्रदातुम्‌ है (उवास० 
९५८ )- जै०्शौर० दादुं ( कत्तिगे० ४०३, ३८० , पाठ में दाउ॑ है) , भासिरं 
>्भापितुम है और पचि् > छवितुस्‌ है ( सूय० ४७६ , ५११ , ५८० )। उक्त 
सामान्यक्रियाओं में से अधिकाश पद्म में आये हैं | बहुत अधिक बार यह रूप क्ृदन्त में 
काम में लाया जाता है; डज्झिडं, उज्झ्मित्वा के अर्थ में आया है ( सूथ० ६७६ ) , 
इस अर्थ में तरिड है ( सूथ० ९५० ) , गन्तुम्‌ आया है ( सूय० १७८ , आयार० 
२, ४, २, ११ और १२ , कप्प० एस, (5) $ १०) , दटडु > द्रप्ठुम है (आयार० 
१, ४, ४, रे , सूय० १५० ) , निद्देट्ड ८ निर्देष्ठुम ( दस० नि० ६४३, ३८ ) , 
लदूघुं + लव्धुम्‌ दै ( आयार० १, २, ४, ४, १, २, ५, ३ , पेज १५, ३२ , 
सूय० २८९ और ५५० , उत्तर० १५७ , १५८ , १६९ , १७० , दस० ६३१, २६ , 
६३६, २० ) , भित्त, >भेत्तुम्‌ है ( कप्प० $ ४० ) , काउं > कठुम है ( सूथ० 
८४ , दस० नि० ६४३, ३४ ), पुरओकाउं भी आया है ( ननन्‍्दी० १४६ , कप्प० 
एस, (5) 68४६ और ४८ , ओव० $ २५ और १२६) , आहन्तुं मिलता है 
( आयार० १, ८, ३, ४) , परिधेत्तं, पाया जाता है ( पण्हा० ४८९ और ४९५ ), 
गहेड भी है ( सूम० २९६ ) | यह रूप इस अर्थ' में मुख्यतया पद्म में काम में लयया 
गया हैं किन्तु यह अ०्माग० तक ही सीमित नहीं है | इसका जै०्महा० में भी बार बार 
उपयोग पाया जाता दै। महा ० में यह कम पाया जाता है और यह यह कृदन्त के काम 
मे लाया जाता है | हेमचन्द्र इस अथ मे दटूडुं, मोत्त, ( २, १४६ ), रमिडं ( ३, 
१३६ ) और घेत्त देता है (४, २१० ) | जै०्मह्व ० के उदाइरण नीचे दिये जाते हैं 
गन्तुं है ( आव०एर्ल्ले० ७, ३१ , एव्सें० ५, २२ , कालका० दो, ५०८, १८) , 
दटूढुू मिलता है ( आव०एव्सें० २४, ४ , कालका० तीन, ५१०, ३१ ओर २३८ ) , 
जिणिउं > जेतुम्‌ है (आव०ए्से० ३६, ४२) , कहिडं - कथयितुम्‌ है (एर््सें० ७, 
१०) , कह्ढेडं पाया जाता है (एव्सें० ७४,३२०) , ठविडं > स्थापयितु है (एर्से० ७, 
५) , चिहेउ' > विधातुम्‌ है (काल्का० मे यह शब्द देखिए) , सोड' - श्रोतुम है 
(एे० २,९ , ११,३२४ , १२९,५ , कालका० में यह शब्द देखिए) , काउ' है (आव० 
एव्से० ७,१७) , नाउ' -ज्षातुम्‌ है (एस्सें० १२, ९१) , घेत्त- #घुप्तुम्‌ हें (&व० 
एर्स ० २२, २९ , २३, ७ , २१, ७ ) | महा० में निम्नलिखित रूप है . पलीविड' 
> प्रदीपयितुम्‌ है , भणिड, भारिड', मो त्तं, वछिड', छह्ठिउः और पाविड' 
रूप पाये जाते है ( द्वाल ३३ , २९८ , ३०७ , ३२३४ , ३६० , ३६४ , ४८४ , ४९० ; 
५१६ , ५९५ ) , जाणिउ' > ज्ञातुम्‌ हैं ( रावण० १४, ४८ ) | इस रूप की व्युत्पत्ति 
हम अन्त में -ऊझण ल्गकर वननेवाले ऋदन्त से भी निकाह सकते है ($ ५८६ ) अर्थात्‌ 
काड' को काऊण से सम्बन्धित कर सकते है जिसमे अ की विच्युति हो गयी है जैसे, 
अप» रूप पुत्ते > पुत्रेण है। अप० में भी इसी के समान अर्थपरिवर्तन होने के कारण 
( $ ५७९ ) यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि वास्तव में इन बोलियो में सामान्य- 
क्रिया ऋदन्त के काम में भी लायी जाती रही होगी जैसे कि इसके ठीक विपरीत ऋदन्त 
१०३ 
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आता है और जिसमे समाततिसूचक चिह वर्ग में इ- और ई- जोडकर लगाया जाता 
है। ये रूप हैं; अवितवे, चरितवे, स्रवितवे और हँवीतवे' | त्‌ का दित्वीकरण 
बताया है कि अन्तिम वर्ग में व्यनिवल है ($ १९४ )। इस कारण और भी झुद्ध यह 
होगा कि इस सामान्यक्रिया का मूल आधार -तवइ लिया जाय जिसपर वेद में दुगुना 
प्वनिबल् है | अ०माग० इत्तए ( कप्प० एस, ( 5 )$ २७ ) इसलिए > वैदिक पत- 
वईं माना जाना चाहिए | इसी मॉति पायबे >पीतबई है, गमित्तण की वुल्ना में 
वेदिक य॑मितवई है, पिणिधत्तर की ( ओव० $ ७९ ) वैदिक दीतवई है। यह 
सामान्यक्रिया मुख्यतः वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी जाती है . हो त्तप््‌र रूप मिलता है 
फिन्ठु इसके साथ साथ पाउव्मवित्तण भी आया है ( विवाह० -, नायाध० ) जो भू से 
बने है , विहरिक्तए देखा जाता है ( भग० , उवास० , क्प्प० , नायाधघ० आदि- 
आदि ) , सुमरित्तएण, सरित्तण आये है ( आयार० पेज १३५, १७ और २० ) , 
तरित्तए है ( आयार० १, २, ३, ६ ), उत्तरित्तंप भी आया है (नायाघ० १३१९ ; 
ओव० $ ९६ ) , परिच्चइत्तए पाया जाता है (उवास० $ ९५) , गच्छित्तए (ओव० 
$ ७९ ), आगचछत्तए ( ठाणग० १५५ ) और उवागच्छित्तएु रूप मिलते हैँ और 
इनके साथ साथ गमित्तए भी चलता है ( आयार० १, २, ३, ६ , भग० ) , चिट्टठि- 
प्तए पाया जाता है ( विवाह० ५१३ , कप्प० ), इसके साथ साथ टाइचक्तप रूप भी 
आया दे ( आयार० २, ८, १ और उसके बाद , कप्प० ) , सद्‌ घातु का नि के 
साथ निसरीत्तणु रूप मिलता है ( विवाह० ५१३ ) , अणुलिम्पित्तए है ( ओव० $ 
७९ ) , पुच्छित्तए काम में आया है ( भग० , नायाघ० ) , पासित्तप पाया जाता 
है ( नायाव० ) , कहइत्तपु का चलन है ( आयार० पेज १३५, ६ ) , दूतय- से 
दूइज़ित्तर बना है ( कप्प० , ठाणग० ३६५ ) , परिट्वावित्तण आया है ( कप्प० ), 
अभिसिश्चावित्तर मिल्ता है ( निरया० ) , पूरइत्तए का प्रचार है ( आयार० १, 
३, २, २ ) , आख्यापय- से आधघवित्तए वना है ( नायाव० ) , धारित्तपु काम 
में आया ६ ( आयार० १, ७, ७, १ , २, ५, २, ५ ) , धारेप्तए भी है ( आयार० 
२, ५, २, ३ ) , एसित्तण आया है ( आयार० २, २, ३, १४ और १८ ) , शी 
के रूप आसइत्तर और सइत्तए पाये जाते दे ( विवाइ० ५१३ ) , पडिसुणेत्तए है 
( आयार० २, ५, १, १० ), धघुणित्तरए (सूय० १३९) आया दै , भज्ित्तए 
( उवास० ) सिन्दित्तर ( विवाह० १२२८ ) मिलते हैं , वि के साथ कृ का रूप 
विडव्वित्तए्‌ बना है ( भग० ) तथा इसके साथ साथ करित्तप और करेंत्तप रूप 
पाये जाते ६ ( ओव० $ ७९ और ८ , नायाघ० , भग० , फ्रप्प० ), गिण्हित्तर 


रा 3 ( भग० , निरया० , ओव० $ ८६ ) तथा जागरित्तए मिलते हैं 
कंपष्प० )। 


4, भगवती $, ४३४ , पश्चाइत्ताए अझदछ पाठसेद है। ---. २. वाइय्रेंगे, 
पेज ६३ । -- ३, ढेल्नूयुक, जाटट इंठिशे ब्हैर्दुमू ६ २०३ । 
$ ५०९-हेमचन्ध ४, ४४१ के अनुसार अप० की सामान्यक्रिया के समासि- 
सूचक चिद्ध -अण, -आएदें, -अणद्दि और -एवें हैं | क्रमटीश्वर ५,५५ में -एवि, 
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चचइत्त - त्युक्त- है ( उत्तर० ४५ और ४११ ) , सह्दे न्‍्तु आया है ( दस० ६१४ 
२७ ) , पविसित्त - प्रवेष्टु- है ( दस० ६११, ५ ), आहयते का रूप आइच्त 
मिलता है ( आयार० १, ४, १, ३ ; टीका में - आदाय, शद्दीत्वा ), तरित्त ८ 
तरितु- है और खवित्त 5 क्षपयितु-है ( दस० ६२६, ३ और ४ ) , पमजित्तु 
प्रमाष्ठु- है ( दस० ६३०, २० ) , विणएँस आया है ( आयार० १, ५, ६, २) , 
डउबसंकमित्त चलता है ( आयार० १, ७, २, १ भर ३, १, ७, ३, ३ ) , हा 
बने विजहइ का रूप वियहित्त पाया जाता है ( $ ५०० ,आयार० १, १, ३, २) 
खुणित्तु  श्रोतु- है ( दस० ६४२, १६ ) , दुरूछित्त भी आया है (सूय० २९३) 
छिन्दित्तु, भुज्िच मिलते हैं. ( दस० ६४०, २१ , ६४१, २६ ) , जाणित्त पाया 
जाता है ( आयार० १, २, १, ५, १, २, ४; २ , १, ४, १, ३२, १, ५, २, २, 
१, ६, २, ९१ , दस० ६३०, ३४ ) | -- जै०महा० में गन्तु आया है (कालका० दो, 
५०६, ३४ ) , कह्चित्त है ( एस्सें० १०, ३८ ) , पणमित्त दे ओर ठवित्त ८ स्थाप- 
यितु- है, वन्द्ित्त आया है (काल्का० २६०, ११ , २६८, ४ , २७६, ७) , उत्त- 
रिक्त मिलता है ( कालका० ५०६, २५ , ५११, ७ ) , जाणित्त है, पयडित्त - 
प्रकटयितु- है और थुणित्त ८ स्तोतु- है ( कालका० तीन, ५१४, १६; १७ और 
२० ), विणिहत्त > विनिधातु- है ( एस्सें० ७२, २३ )। उक्त सब रूप प्रायः निर- 
पवाद पद्म में आये हैं | त का द्वित्त इसलिए किया गया है कि अ०माग० की सामान्य- 
क्रिया के अन्त में -त्तए --तवे आता है ( $ ५७८ ) जो यह फिर से प्रकट हो गया 
है | इस रूप का कृदनन्‍्त के समाप्तियूचक चिह्न -ता ८-त्वा के आधार पर स्पष्टीकरण 
होना कठिन है | इससे अधिक उचित तो यह जान पडता है कि इन पर उन शब्दों का 
प्रभाव पडा हो जिनमे व्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार द्वितत आया है जैसे, कट्ट 
और साहद्भ अथवा इनमें ध्वनिब् का स्थान इधर से उधर खिसक गया हो | $ ५७८ 
की तुलना कीजिए | 

१ बेवर, भगवती १, ४३३ और उसके वाद । 

५ ५७८--अश्माग० में सामान्यक्रिया का सब से अधिक काम में आनेवालय 
रूप वह है जो -त्तए अथवा -चत्तए में समाप्त होता है । सामान्यक्रियाए जैसे पायए 
(आयार० २, १, १, २, २, १, ९, १! और २, २, १, १०, ७, २, २, २, १, 
२, ६, १, १० , २, ७, २, ४, ५ और ६ , नायाघ० $ १४४ , ओव० ह ९६ )- 
वैदिक पातवे है, इसके साथ साथ पिवित्तए भी मिलता है ( ओव० $ ८० और ९८ ), 
भोत्तएु ( आयार० , नायाध० ऊपर देखिए, , ओव० ६ ९६ , सूय० ४३० )- वैदिक 
#भोत्तवे, इसके साथ-साथ भुञ्लित्तए रूप भी आया है ( ओव० $ ८६ ), वत्थए 
(आयार० २, २, २, १०, कप्प० एस. (5 ) $ ६२ ) वैदिक च॑स्तवे [अ०्माग० 
में किन्तु यह चस्‌ + रहने से सम्बन्धित है ] निश्चित रूप से प्रमाणित करते है कि हमे 
वैबर' के साथ कि ये अन्त में -त्वाय ल्गकर बननेवाले वेदिक कृदन्त से निकले हैं कर 
के न मानना चाहिए, वरन्‌ ए० म्युलर०' के अनुसार हमे मानना चाहिए किये लेण 
बोली और पाली में मिलनेवाली वेदिक सामान्यक्रिया से निकले है जिसके अन्त में -तये 
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तथा ढक्यी में दोनों प्रकार के कृदन्त क धातु के कडुअ और गम के गढ्ुअ रूपों 
तक ही सीमित है, वरदचि० १२, १० , क्रमदीब्वर ५, ७४ और ७५ , मार्कण्डेय पन्ना 
६८ के अनुसार इन रूपी का व्यवहार शौर० में नित्य ही किया जाना चाहिए और 
इस विधान के साथ सब ग्रन्थ मिलते हें! | इस प्रकार * शौर० रूप कद्ुअ है ( मच्छ० 
७२, ६ , ७४, ६ और ९, ७७, २५ , ७८, ९ , ९५, ८ , शकु० २०, ६ , रे३, 
३, ५४, २ , ७७, १३ , १४०, ६ , विक्र० १५, ८ , ४४, १० , ४५, २० , ५९; 
११ और २१ , ८४, २ आदि-आदि ) , शौर० में गद्डुअ मिलता है ( मुच्छ० २, 
१७ 9 ५ १, ४ ) ५३, ५ ५ $ ७४, र्‌४ड आदि आदि ॥। शकु० र्‌ रे, हि ॥। वि#ऋ० हु ६, 
१८ , ३०, रे ) | हेमचर्द्र ४, २७२ ओर सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ११ में शोर० में करिअ 
तथा करिदृण, गच्छिश् ओर गेछदूण काम में लने की अनुमति देते है जिनमे से 
करिक्ष ओर गच्छिअ निष्क्ृष्ट हस्तलिपियों और पार्ठों में मिलते हैं' तथा करिदृण 
जें०शौर० रूप ज्ञात होता है ( $ २१ )। करिआअ और गच्छिअ का व्यवहार सम्धि में 
शुद्ध माना जाता है अथवा नहीं, यह सन्देहात्मक है; आअच्छिअ आया है ( रत्ना० 
३०८, ३० ) , आगच्छिअ प्रिल्ता है ( वेणी० ३५, २१ ) , समागच्छिअ पाया 
जाता है ( मुद्रा० ४४, ५) , अरूुंकरिआ भी आया है ( मूच्छ० १५०, १३) | 
इनके अतिरिक्त आअद्भुअ भी देखा जाता है ( चैतन्य० १२८, १३ , मत्लिका० २२५, 
१ ) , आगदुअ आया है ( मह्ल्कि० १५३, २४ , १७७, २१ ) , णिर्गदुअ 
मिलता है ( मक्ििका० २१५, ५ , २२६, १० , २२९, १५ और २० )| ये रूप बाद 
के तथा निकृष्ट पार्ठों में पाये जाते है । उक्त दोनों रूप माग० के भी अपने है । कद्ठुअ 
लीजिए ( मच्छ० १९, ६ , ८१, १३ , १०८, १७ , ११५, २ आदि आदि , शकु० 
१३३, ७ , मुद्रा० १९३, ८ आदि आदि ) , माग० में गढुअ भी मिल्ता है (मूच्छ० 
४०, १० [ गोडबोले के सतकरण के अनुवार यह्दी पढा जाना चाहिए ] , ४३, १२ , 
११८, २२ , १३६ , २१ , १६४, १० , शऊ० ११६, ९ आदि-आदि )। इसी भोंति 
ढक्‍्क़ी में भी है (मच्छ० ३६, २२) | मच्छकटिक १३२, २५ में माग० रूप गरिछिअ 
दिया गया है, इसके स्थान में अन्ततः इसी नाटक में आया हुआ दूसरा रूप गरेचिआ 
पढा जाना चाहिए , १२७, ५ में सब इस्तलिपियों में गड़िआ मिल्ता है | यह रूप ८ 

-गत्य रखा जाना चाहिए | हेमचन्द्र की हस्तल्पियों में भी ४, २७२ और ३०२ में 
मूर्धन्यीफरण की अनुमति पायी जाती है [ हेमचन्द्र ४, २७२ इस प्रकार है , कृू-गमो 
डडुआ. | २७२ || इसकी व्याख्या यह है: आशभ्यांपरस्य कत्वाप्रत्ययस्य डित्‌ 
अद्ठुअ दत्यादेशों वा भवति ॥ कडुअ | गइक ।  ।[ यही सूत्र और उदाहरण 
४, ३०२ में माग० के सम्मन्ध में भी उद्धृत किये गये है | --अनु०] । इनके अनुसार 
कडुअ और गहन रखे जाने चाहिए. क्योंकि त्रिविक्रम और सिंहराजगणिन्‌ कडुअ 
ओर गद्दुअ रूप सिखाते है, इसलिए हेमचन्द्र मे इस्तलिपि की भूल मात्म पडती है । 
[ भण्डारकर इन्स्टिस्यूड की पी० इस्तलिपि में अडुअ के स्थान में अदुअ आया है और 
कडञ के स्थान में कदुआ दिया गया दे | गड़अ के स्थान में भी गद्ुअ पाया जाता 
है। -अनु० ]। ये रुप #र्कदुवा और अगंदुचा से व्युपनत्न हैं निनमे अंश-त्वर 
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-पप्पि, -एप्पिणु, अणं, -अउं और एव्वउ" बताता है। अन्त में -अन वाली 
सज्ञा की तुल्ना कीजिए जिनके अन्त में -अणहें छगने से उसका रूप सबंध बहु० का 
बन जाता है, -अणहि  छगने से अधिकरण एक० हो जाता है अथवा करण बहु० बन 
जाता है | इस प्रकार ; एँच्छण - एप्टुम्‌ है जो इप से बना है (-चाहना : हेच० 
४, २५३ ) , करण > कतुम्‌ है ( हेच० ४, ४४१, १ ) , यह -क प्रत्यय के साथ 
भी आया है जो अक्खाणड >आख्यातुम्‌ में पाया जाता है, यह वास्तव में - 
आख्यानकम्‌ है ( हेच० ४, ३५०, १ ) , भुआाणहें और मुञ्लणहि भी मिलते हैं 
( देच० ४, ४४१, १ ) तथा ल्ुह्णं भी पाया जाता है ( क्रम० ५, ५५ ) | देव॑ ८ 
दातुम्‌ में समासिसूचक चिह् “एवं देखा जाता है ( हेच० ४, ४४१, १ ) | यह रूप 
स्पष्ट ही वर्तमानकाऊ के वर्ग दे-> दय- ( $ ४७४ ) तथा निकाले गये समाप्तिसुचक 
चिह्न “व से बनाया गया है | यह -वं -वन से आया है जो वैदिक बने से सम्पन्धित 
है, जिससे यह अप० का देव॑ वैदिऊ दावने का समरूपी हो सकता है। इन उदाहरणो 
के विपय मे निश्चित निदान तभी निकाल जा सकता है जब अधिक उदाहरण प्राप्त 
हो सके | -तु वाली एक सामान्यक्रिया भज्िउ है ( हेच० ४, ३१९५, ५ ), जो भजञ्ञ्‌ 
के कर्मवाच्य के वर्ग से कतृवाच्य के अथ में बनाया गया है | यह अप० में अन्यत्र भी 
पाया जाता है ( $ ५५० ) | यदि हम पूना की एक हस्तलिपि के अनुतार भंजिड ८ 
भज्जिड पाठ उचित न समझें तो | सामान्यक्रिया का यह रूप कृदन्त के अर्थ में भी 
काम में छाया जाता है ( हेच० ४, ४३९ ) जैसा कि इसके ठीक विपरीत क्ृदन्त के 
कई रूप सामान्यक्रिया के स्थान में काम में लाये जाते हैं ($ ५८८) | ऋ्रमदीदवर ने ५, ५५ 
में छहउ' ( पाठ में रहतुं है ) भी दिया है । 

$ ५८०-प्राकृत में कर्मवाच्य की एक अपनी अलग सामान्यक्रिया है! ; महा० 
में दीसइ - टश्यते से दीस्िड' हूप बनाया गया है ( रावण० ४, ५१ , ८, ३० ), 
घेप्पइ ८ #धघुप्यते से घेष्पिड' निकल्य है ( रावण० ७, ७१ ), हतू धातु के रूप 
हम्मइ से आहम्मिउ' बनाया गया है ( ६ ४४० , रावण० १२, ४५ ) , जै०्महा० 
में दिज्जाइ + दीयते से द्ज्लिउ' निकला है ( ए््सें० ६, ७ ) | इनके साथ अण्माग० 
रूप मरिज्ञिउ' भी रखा जाना चाहिए जो प्ञियते से निकला है (द्स० ६२४, ४०), 
साथ ही साधारण व्यवह्र का रूप मरिड' भी चलता है, भौर० में मरिद्ुुं है ( $ 
५७५ ) | अप० रूप भज्जिउ के विपय में $ ५७९ देखिए | 

१. एस ० गौढ्दश्मित्त, व्सा० डे० डोौ० मौ० गे० २८, ४९१ और उसके 
बाद के पेज । 


कऊदन्त ( -त्वा और -य वाले रूप ) 
$ ५८१--सस्क्ृत में -त्वा और -य अन्त में आने पर कृदन्त के प्रयोग में 
जो भेद माना जाता है वह प्राकृत में नहीं मिलता | ये प्रत्यय क्रियाओं में समान रूप 
से जोड़ दिये जाते हैं, मले ही उनमें उपसर्ग ल्गा हो अथवा वे बिना किसी उपसर्ग के 
हों। मद्य ० मे -त्वा का प्रयोग किसी दशा में नहीं किया जाता ओर शौर०, सांग० 
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(कष० ) , अहवित्ता न #अधीत्वा 5 अधीत्य है ( यूथ ० ४६३ ) , विदित्ता आया 
है ( आयार० १, १, ५, १, १) २ ७ २) + स्तु का संथुणित्ता रूप मिलता है 
(जीवा० ६१२ ) , हन्ता दे (आयार० १, ३, १, हे , ५, ५ , उप? ३५८, 
६७६ , ७१६ और उसके बाद के $ , कप्प० ) , परिहित्ता आया हैं (सूय ० २३९), 
परिपिटेंत्ता ( आयार० २, २, ३, २७ ), परिपिद्चित्ता ( कप्प० ) और पडि- 
पिहित्ता ( सूय० ०२८ , पाठ में पडिपेहवित्ता दे ) परि उपस के साथ था के रूप 
६ और परि, प्रति+ पी के , जहिता चलता है ( उत्तर० ७५३ ) , विप्पजहित्ता 
भी है ( आयार० पेज १२५, १ , उत्तर० ८८१ ), ये दोनों हा से बने ई , हु का रूप 
हुणित्ता हद (विवाह० ९१० ) , आप का प्र उपसर्ग के साथ पडणित्षा रूप आया 
है (सूय० ७७१ , विवाह० १३५ , २२५ , ९६८ , ९६९ , पण्णव० ८४६ , नाबाघ० 
१९२५ , ओब० , क्प्प० , उवास० आदि-आदि ) , खुणिन्ता ( उवास० ) ओर 
पडिसुणित्ता पाये जाते हैं ( कप्प० , निस्‍्या० ) , अविधूणित्ता है ( सूय० ८५९) , 
छेता और भेंत्ता मिलते है ( आयार० १, २, १, ३ , १, २, ५, ६ , सूय ० ६७६ 
और ७१६ तथा उसके बाद के $ ) , चिउव्वित्ता है ( भग० , कप्प० ), इसके साथ- 
साथ करेत्ता ओर करित्ता आये हे ( आयार० २, १५, ५ , ओव० , कप्प० , 
निर्या०) , ज्षा से ज़ाणित्ता ( आयार० १, ३, १, १ , ३, १ , ४, २ , १, ६, ५, 
२ , दस० ६३०, ४० ), अपरियाणिपत्ता ( ठाणग० ४२ ) और वियाणित्ता रूप 
पाये जाते हू ( दस०नि० ६३५, १४ , ओव० , कप्प० ) , क्री से किणित्ता वना 
है ( सूय० ६०९ ), अभिगिण्द्ित्ता ( आयार० २, १५, २४ ), ओगिण्हत्ता 
( ओब० ) तथा परिण्द्चित्ता ( नायाध० ) ग्रह के रुप हें! जै०्मद्दा० में नीचे दिये 
उदाहरण देखने में आते ह॑ . गत्त। ( आव०एत्सें० ४२, ७ ) ओर चडित्ता आये हे 
( आव*“एर्ज़० २९, १ ) , करिसित्ता रृप्द्वा है ( आव०एस्प० २८, २), 
लंखिता आया है (एस्स०) , बन्द्त्ता ( कालका० , एल्स० ), मेलित्ता (कालका०), 
उद्देच्ता ( आव०एर्स० १०, ४१ ), ण्ह्ाइत्ता (आव०“एर्स० ३८, २) और उरखा- 
रित्या पाये जाते ह, उब्छेत्ता > आईयित्वा ई , टविचा, भुञ्जावित्ता, मारे'त्ता, 
चेढेत्ता ( एर्ल्े० ) और पडिंगाद्देत्ता मिलते दे , पाएँतता- पायित्वा है, वाहित्ता 
भी दे ( आव“पणर्ल्स० ९, ३ , २०, ९ , २८, ६ ), विन्तवित्ता आया है (कालका०), 
नेवच्छे त्ता न ग्रनेपथ्ययित्वा है ( आब०एरस्स० २६, २७ 24 आहणित्ता पाया 
जाता है ( आव०एर्स० २९, ५ ) , पदच्चक्जाइत्ता ८ #प्रत्याख्यायित्वा है (एव्सें ०), 
सुणेत्ता ( जाव०एर्स० ७, रेरे , एव्से० ), श्ुड्जित्ता (एस्े० ), जाणित्ता 
( काल्‍्का० ) ओर गिण्दित्ता रूप पाये जाते दे ( सगर २, १७ , कालका० ) | -- 
हेमचन्द्र ८, २७१ के अनुसार शोर० में अन्त में -क्ता ल्गकर बननेवाले रूप भी चल 
सकते हे जैसे, भो त्ता + भुकत्वा , दो त्ता > भूत्वा, पढित्ता > पटित्वा और रन्‍्ता 
रे रत्वा हैं | साधारण शीर० के लिए ये रूप एकदम नये* है | इसके विपरीत जै०- 
झौर० में इनफा बहुत अधिक प्रचार हैं , हेमचन्द्र का नियम जै०्शौर० के लिए ही 
बनाया गया होगा ($ २१ )। इस प्रकार , चत्ता > त्यक्त्वा है ( पव० ३८५, 
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और अन्तिम स्वर आ निबल हो गया है (३ ११३ और १३१९) | काऊण, आअचिछ- 
ऊण, आगन्तूण तथा इनके समान अन्य रूपों के विपय में $ ५८४ देखिए | 
4, पिशल, कू० बाइ० ८4, १४० । -- २. पिशल, उक्त पत्रिका । मारूवि- 
काम्निमित्र ६७, १५ की इ हस्तलिपि में झ॒ुद रूप गठुअ दिया गया है। 

$ ५८२-- -त्वा प्रत्यय जो प्राकृत मे -क्ता रूप ग्रहण कर लेता है और अनु- 
सवार के अनन्तर -ता बन जाता है अण्माग० में कृदन्त का सबसे अधिक काम में 
आनेवाला रूप है , जै०्शोर० मे भी इसका बार-बार व्यवहार किया जाता है और जै०- 
महा० में यह विरल नही है! | साधारणतः समाप्तिसूचक चिह्न वर्तमानकाल के वर्ग में 
लगाया जाता है , फुटकर बातों में वही सब बाते इसके लिए भी लागू हैं जो सामान्य- 
क्रिया के विषय में कही गयी हैं | इस प्रकार : अ०्माग० में बन्द्त्ता आया है (हेच० 
२, १४६ , ओव० ॥ २० , नायाध० , उवास० , भग० आदि आदि ) , वसित्ता 
है ( आयार० १, ४, ४, २ ) , चचत्ता - भत्यजित्वा है ( आयार० १, ४, ४, १, 
१, ६, २, १ , ओव० $ २३, उत्तर० ४५० , ५१७ , ५४१ ) , अवक्मित्ता 
( आयार० २, १, १, २ ) पाया जाता हैं , गन्ता > पाछी गन्त्वा है ( ओव० ३ 
१५३ ) किन्तु इसके साथ साथ आगमेत्ता रूप आया है (आयार० १, ५, १, १ , 
१, ७, २, २), अणुगच्छित्ता ( कप्प० ), उवागच्छित्ता ( विवाह० २३६१ , 
ओव० , कप्प० , निरया० ), निग्गच्छित्ता, पडिनिग्गच्छित्ता रूप पाये जाते हैं 
( निरया० ) , बनता - वान्त्वा है ( आयार० १, ३, १, ४ , १, ६, ५, ५; २, 
४) २, १९ , सूय० ३२१ ) , भवित्ता आया है ( विवाह० ८४४ , ओव० , कप्प० , 
उवास० आदि आदि ) , जिणित्ता है ( यूय० ९२९ ) , उबने त्ता + #डउपनीत्वा 
है ( सूय० ८९६ ) , पिचित्ता है ( आयार० २, १, ३, १ ) , उद्धित्ता (निरया० ), 
अब्झुट्वित्ता ( कप्प० ) पासित्ता ( राय० २१ , सूय० ७३४ , ओव० ९ ५४ , पेज 
५९, १५ , उवास० , नायाध० , निरया० , काप० ) मिलते है , निज्ञाइत्त्ता 
#निध्यात्वा है ( आयार० १, १, ६, २ ) , मुयित्ता ( विवाह० ५०८ ), ओमु- 
यित्ता ( कप्प० ) मुच्‌ से बने हें , प्रच्छ से सम्बन्धित आपुच्छित्ता ( उबास० ) 
और अणापुच्छित्ता आये दे ( कप्प० ) , छुम्पित्ता, विल्ठम्पित्ता' ( आयार० १, 
२, १, ३ , १, २, ५) 5 , सूय० ६७६ और ७१६ तथा उसके बाद के $ की तुलना 
कीजिए ) मिलते हैं, अणुलिम्पित्ता मी है (जीवा० ६१० ) , मत्ता - मत्वा है 
( आयार० १, १, ५, १ , १, हे, १, ३े , सूय ० ४०३ और ४९३ [ सर्वत्र यही पाठ 
पढा जाना चाहिए ] ) , उत्तासइन्ता - ४उनच्नासयित्वा हैं ( आयार० १, २, १, 
३ ) , विच्छडुरचा, विगोवइत्ता और जणइतन्ता आये है ( ओव० ) , आमन्तेत्ता 
पाया जाता है ( सूय० ५७८ ), आफाऊछित्ता ८ #आस्फालयित्या है ( सूय० 
७२८ ) , पगप्प्ेत्ता ८ #प्रकत्पयित्वा है ( सूय० ९३५ ), ठवेत्ता- स्थाप- 
ित्वा है ( आयार० २, ७, १, ५ , पेज १९०, १६ , उवास० ) , सिक्‍्खावेत्ता 
ओर सेहावेत्ता>मशिक्षापयित्वा तथा अशीक्षापयित्वा है, सद्दावित्ता ८ 
#दशुव्दापयित्वा है ( कप्प० , निर्या० ) , अणुपाछित्ता और निवेसित्ता मिलते ई 
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और उसके बाद , कप्प० $ ३, ५, ६ , हे? , 3२ , ४७ , ७० , ए४ और उसके 
ब्राद , ८७ , पेज ९६ , नदी० १६९) , चिद्धित्तार्ण आया है जोपय में छद की मात्राए 
बिठाने के ल्ए चिद्धित्ताणं के खान में आया है ( दस० ६२२, २८ ), आपुच्छि- 
त्ताणं मिलता है ( कपप० एस, $ ४८ ) , स्पृद का रूप फुसित्ताणं पाया जाता है 
( ओब० $ १३१ ओर १४० , भग० ) , संपज़ित्ताणं ( भग० ), उचसंपज़ित्ताणं 
( कप्प० एस, $ ५० , ओव० $ ३०, छ , भग० , उवास० ) आये ह , झूसित्ताणं 
( ठाणग० ५६ ), पडिवज़ित्ता्ण ( आयार० २, १, ११, ११), आयामे त्ता्ं 
( सव० ६८१ ) ओर विदित्ताणं रूप मिलते हैँ ( आयार० १, ७, ८, २), संपि- 
हिचाणं > #संपिधित्वानम्‌ 5 संपिधाय दे (सम० ८१ , पाठ में संपहित्ताणं ₹) , 
संविधुणित्ताणं ( ओव० $ २३ ) , करे त्तार्ण ( दस० ६१४, २७ ), ओगिण्हि- 
त्ताणं ( कप्प० एस $ ९ , उबास०), पम्मिण्द्वित्ताण और संगरिण्हित्तार्ण (नायाघ०) 
रूप पाये जाते हैं | जै०्मद् ० रूप चच्चत्ताणं आया है ( कालका० २७२, ११ ) | यह 
रूप पत्म में एक अ०माग० उद्धरण में मिलता है | 
4, यूरोपियन व्याकरणकारों द्वारा चछाया गया रूप पीथ्यानम्‌ ( बेनफे, 
फौलस्टेण्डिगेस आमादीक इत्यादि $ ९१४, चार, ३ , वेबर, भगवती १, ४७२३ ; 
द्विदनी १ ६ ९९३, का आधार, जैसा कि वाकरनागल ने जाल इडिशे आमा्टीफ 
के भूमिका के पेज २०, नोटसंख्या ३ में बताया हे पाणिनि ७, १, ४८ में कल- 
कतिया सस्‍्करण के टीकाकार की छापने मे अड्ुुद्धि रह जाना है। काशिका में 
इसका शुद्ध रूप पीत्यीनम्‌ दिया गया है । ण॑ शठ्ठ के अन्त में रूगाया हुआ 
नहीं है जैसा कि वेबर ने हार $ पेंज ६६ और उसके बाद के पेज मे दिया है, 
इस विषय पर आज़ कुछ लिखना व्यर्थ है । याकोबी तथा कुछ अद्य भें लौयमान 
द्वारा सस्पादित अ०माग० पाठो में शदद से अछग छापा गया णा॑ सर्वन्न ही पहले 
आनेवाले कृदन्त के साथ ही जोडा जाना चाहिए। यह तथ्य स्टीवनसन ने 
कल्पसृत्र पेज ११३ में पहले ही ताइ लिया था। 
$ ५८८४-- *त्ताणं के खान में भारतीय व्याकरणकार -तुआएं भी देते ई 
जे। अतुवाणं- धत्वानम्‌ से निकला है ( $ १३९ ), अनुनासिक छत होने पर इसका 
रूप तुआण हो जाता है: आडउआण मिलता है. (द्वेच० १, २७ ) , हसेडआएं, 
हसिउआएं ओर घेत्तुआएं रूप आये हैं ( सिहराज० पन्ना ५८ और ५९ ) , काउ- 
आण भी ६ (द्वेचव० १, २७ , तिंदराज० पन्ना ५९ )। सोडआण ओर भेत्तआण 
मिलते ६ ( देच० २, १८६ ) , हसडआण, हसिडआण, वो चुआण, मो त्तआण, 
रोचुआण, भोत्तआण तथा दृहुआण पाये जाते हैं ( सिदद॒राज० पन्ना ५८ ओर 
५९ ) , घ त्तुआाण आया ३ (हेच० ४, २१० , सिदराज० पन्‍ना ५९ )। किन्तु उक्त 
रूपी के उदाइरण और कोई प्रमाण नहीं मिलते | इसके विपरीत एक ग्रत्यय जिसके रूप 
-तूण्ं, -ऊर्ण और विशेपफर तूण और ऊण, जै०्झौर० में -दूण जो स्वय शौर० मे 
भी वर्तमान दे वै० में -तूण महा ०, जै०्मद्वा०, जैन्शीर० तथा पै० में सावारणत' सब 
से अधिक बव्रयवद्वर में आनेवाल कृदुल्त बनाते ६, अण्माग० में भी विश्येपत, पत्र में 
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६४ ; कत्तिगे० ४०३, ३७४ ) ; णरमंसित्ता + नमस्यित्या है ( पव० ३८६, ६ ) , 

आलोचित्ता 5 #आलोचयित्वा है ( पव० ३८६, ११ ) , निरुञ्झित्ता ८ निरुध्य 

( पव० ३८६, ७० ) है, णिहणित्ता 5 निहत्य है ( कत्तिगें० ४०१, ३३९ ) , 

जाणित्वा 5 ज्ञात्वा है (पब० ३८५, ६८ , कत्तिगे० ४०१, रे४० , ३४२ , ३५०) , 

वियाणित्वा 5 विज्ञाय है (पव॒० ३८०, २१) और वलन्‍थत्ता ८ वद्ध्वा है (कत्तिगे० 

४०२, ३५५ )। अण्माग० रूप दिस्‍्खा, दिरुख॑ और दिस्स -हष्ट्वा तथा 
पदिरुसा ८ #प्रदृष्ट्वा के विषय मे ९ ३३४ देखिए | 

१, याकोंबी का यह कथन ( एर्से० ६ ६१ ) कि यह छृदन्त जै०महा० में 

बहुत कम काम में आता है, आसक है। महाराष्ट्री एस्सेंडुंगन के कुछ रूप ऐसे 

स्थर्छों में आये है जो अ०माग० मे लिखे गये हैं , किन्तु इनको छोड कर भी अन्य 

रूप यथेषट्ट रह जाते हैं, जला कि ऊपर दी गयी सूची से अमाणित होता है और 

उक्त सूची अनायास वढ़ायी जा सकती है । --- २ हस्तलिपियाँ बहुत अधिक 

बार धर्तमानकाल की क्रिया के वाद केवल २ त्ता लिख कर कृदन्त का रूप 

बताती है ( वेबर, भग० १, ३८३ )। इसलिए इनमें उवागच्छन्ति २ त्ता 

उदागच्छित्ता पढ़ा जाना चाहिए । विवाहपत्नति के सम्पादक ने यह न॑ 

समझने के कारण उवागच्छन्तित्ता, निगठछन्तित्ता, वद्धन्तित्ता, एडन्तित्ता 

( २३६ ), संपेहेइत्ता ( १५२ ), पासइन्ता (१५६), दुरुह्देह्ता ( १०२ ), 

इतना ही नही, विप्पजहामि के अनतर २ पत्ता जाने पर विप्पजहामित्ता 

दिया है ( १२३६ , १२४२ और उसके वाद ), अणुप्पविसामि १२४२ और 

उसके बाद ४ त्ता आने पर उसने अखुप्पविसामित्ता कर दिया है आदि- 

आादि। इसी भाँति पाउणत्तित्ता आया है ( सूय० ७७१ )। ऐसे रूप इस 

व्याकरण में चुपचाप सुधार दिये गये हैं । -- ३ इन तथा इन्हीं प्रकार के 

अन्य रूपों में टीकाकार बहुधा अकर्सक कर्त्ता देखते है. जिनके अन्त में संस्कृत 

में तू लगाया जाता है , ये आयारंगसुत्त और सूथगडगसुत्त मे पाये जाते हैं। 

कई अवसरों पर शका होने छगती है कि संभवत टीकाकार ठीऊ हों, किन्तु 


ऐसा मानने में ध्वनि का रूप फठिनाइपॉ उपस्थित कर देता है । -- ७. हेमचन्द्र 
४, २७१ पर पिशल की टीका । 


९५८३- अन्त में -सा ल्गकर बननेवाले कृदन्त को छोड अश्माग० में 
कृदन्त का एक और रूप पाया जाता है जिसके अन्त में -त्ताणं लगता है, इससे सूचना 
मिलती है कि यह रूप वैदिक अत्वानम' से निकला है: अवित्ताणं (नायाव० , 
भग० ), पाउव्म्ववित्ताणं ( उवास० ) आये हैं , चसखच्चाणं मिलता है ( कप्प० $ 
२२७) , अणुपररेयहछित्ताणं 5 #अनुपरिवतित्वानम्‌ है (ओब० है १३६ , भग०), 
अभिनिवद्धित्ताणं है (तूय० ५९३ और उनके वाद) , डुरुह्दित्ताणं चलता टै (ओव० 
$ ७९, दो और तीन ) , चद्नत्ताणं - अत्यजित्वानम्‌ है ( ओव० $ १६९ , उत्तर० 


१९ , २१७ , २९४ , ५२९ , ५७६ ) , पश्य- का रूप पासितचाणम्‌ मिलता है 
(विवाह० ९४२ , १३२२ , निरया० $ ७ , नायाघ० ३२२, २३ , २४ , ४४ ; ४६, 
१०४ 
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चेऊर्ण ( दस०नि० ६४३, ३३ ओर ३५ ), वन्धिऊर्ण ( सूय० २७४ ; २९२ ) 
रूप मिलते दें , जै०्मद्गा० में गन्तूर्ण ( एस० ६९, २४, ७५, २१ , ७६, १० , 
७७, ३२ , ७८, ९ और ११ , द्वार० ५०६, १६ ) है , भरेऊर्ण ( आब०ए्ें० ९, 
१३ ), होऊणं ( एल्सें० ७७, १४ ), ण्हविऊर्ण और दाऊण ( एव्लें० ६९, ३० ), 
ददूठूर्ण ( आव०ए्सें० ९, ११, १३, ३, २५, १७ और ३९ , एल्से० ७९, ६ 
और २१ , ८२, १८ ), परिम्नमिऊकण ( एल्ें० ७४, ३४ ), जम्पिऊणं है ओर 
पयम्पिऊणं ८ #प्रजव्पित्वानम्‌ है (एवें० ८३, २ , ७९, १५ , ८५, २८ ), 
चिद्देऊणं २ +विध यित्वानम्‌  विधाय है ( काल्का० २६७, १६ ), निस्छुणिऊर्णं 
( एट्सें० ७७, १८ ) आया है | इनके साथ साथ सोऊर्ण ( काल्‍ल्का० २६०, १७ ), 
छिन्दिऊर्णं ( आव०एव्सें० १७, ४० ) और भ्रुड्जिऊर्ण चलते है ( द्वार० ५००, 
१६ ) | -ऊण्ण वाला रुप जो प्राचीनतर माना जाना चाहिए, कभी कभी -ऊण के 
एकदम पास में देखा जाता है और पद्म में च से पहले आता है जैसे, जै०्महमा० में 
मणिऊण आपुच्छिकण.. गनन्‍्तृण च (द्वार० ४९६, १८ ), भज्जिऊ्णं चर 
गिण्हिऊण ( द्वार० ५००, २९ ) आये है । पद्म में छन्द की मात्राएं ठीक करने 
के लिए जै०्मद्गा० मे निमन्तिऊर्ण गनतृण (एव्सें० ८०, २३ ) और पेच्छिकण 
कऋुमरोहसिऊर्ण मिलते दे ( ए्से० ८२, ८ ) | सामान्यक्रिया के अर्थ में मक्ठिऊर्ण 
-#प्रद्त्वानम्‌ ( आव०एव्स० १२, ८ ) आया है; गय में ११, २ में इसके स्थान 
में मद्दिउ > मर्दितुस है । 
$ ९८६--अन्त मे -ऊण लगकर बननेवाला कृदन्त का रूप ही महा० और 
जै०मह्दा० में सबसे अधिक चलता है। यह अथ्माग० मे भी पाया जाता है. और जै० 
शौर० में भी जिसमे इसकी व्वनि -दूण हो जाती है ($ ५८४ ) | इसके लिए वही 
मियम चलते ह जो सामान्यक्रिया के है | इस नियम से मह्य० में ज़ेऊण मिलता है 
( देच० ४, २४१ ; गठड० ११९७ , रावण० ८, ७४ ), इसके साथ साथ जै०्मह० 
में ज़ेणिकण आया है ( हेच० ४, २८१ , एव्सें० २९, १६ ), णिज्लिणिऊण भी 
है (ए्क्से० ८९, १३ ) , मद्य ० ओर जै०्मद्म० में होऋण है ( गठड० , हाल , 
एस्सं० , द्वार० ४९५, ३० ), देमचन्द्र ४, २४० के अनुसार होअऊण भी होता है , 
आअश्माग० ओर जैल्महा० में चइऊण - #त्यजित्वान है ( उत्तर० ३० , २७७ , 
३०३ , ५५२ , एल्से० ), हसेऊण आया है (हेच० ३, १५७ , क्र० ४, ३९) | इसके 
साथ साथ मद ० और जै०मदह्दा ० में हासिऊण भी पाया जाता है (क्रम० ४, ३९ , 
हाल , रावण० , सरस्वती० १३५, १२ , एरसस० ), मदहय० में विहस्तिऊण भी है 
( गउठ० ) , मद्दा”, जै०्मद्ा० और अश्साग० में गन्तूण चलता है ( गठड० , 
रावण० , एश्य० , आव०एर्स्से० १९, ३ , ओव० $ १६८ और १६९ ) , महा ०, 
अण्माग० और जै०मद्या० मे द्य्द्र्ण (्‌ हेच० ४, २९१३ , गउड० , दाल , रावण० , 
कपूर० ७४, ७ , आयार० २, ३, १, ६ , आव०एल्स० २४, ११ , द्वार० ४९८, 
२४ , एर्स० , काटका० ) देखा जाता है , अण्माग० में बल्लिऊण है ( पण्णव० 
2०४ ) , मंद्र० और जे०्गद्दा० में पा घातु का रुप पाऊण आया है (>पीना 
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यह देखा जाता है ($ ५८५ और ५८६ ) | हेमचन्द्र ४, २७१ और २७२ के अनु 
सार -दूण शोर० में भी वर्तमान होना चाहिए , उसने इसके निम्नलिखित उदाहरण 
दिये है : भोदूण, होदूण, पढिदृण, रन्दृूण, करिदूण और गच्छिदृण | किन्तु 
वास्तव में अनेक नाटकों में शौर० तथा माग० रूप अन्त मे -तूण और -ऊण लग 
कर बने पाये जाते हैं ( -दूण वाले विरल ही मिलते है, -ऊऋण की भी यही आशा 
करनी चाहिए) | इस प्रकार शौर० में आअच्छिऊण, पेक्खिऊण, कारिऊण मिलते 
है (ललित० ५६१, १ , २ और ५), काऊण (विक्र० ४१, ११ , ८४, ८ , माल्ती० 
२३६, २ [पाठ में काउण है| , मद्गरासी सस्करण में कादूण है), आगन्नूण ( माल्ती० 
२६३, ७ , पाठ में आगशअत्तुण है , मद्रासी सस्करण में आगन्दूण है ), घे त्तण 
( कर्पूर० ७, ६ , मल्लिका ० ५७, १९ , १५९, ९ [ पाठ में घककूण है ], १७७, 
२१ , १९१, १६ [ पाठ में घेक्कूण है |], २१९, १३ [ पाठ में घक्तकूण है ] , 
२२९, ८ [ पाठ मे घेक्कूण है ] ) और घेऊझण ( मालती० १४९, ४) , इस नाटक 
में अन्यत्र घेत्तुण भी आया है , मद्रासी सस्करण मे घत्तुण है ), दद्भुण ( चैतन्य० ३८, 
७ ), दाऊण ( जीवा० १८, २ ) आदि आदि रूप मिलते हैं, माग० मे पविशि- 
ऊण पाया जाता है ( ललित० ५६६, ७ ) | बहुत से नाटकों के मारतीय सस्करणों मे 
जैसे चैतन्यचद्रोदय, मटिलिकामास्तम्‌ , कालेयऊुवृ.हल्म्‌ू और जीवानद में पग पग 
पर इस प्रकार के रूप मिलते हैं। पद्म मे ये शुद्ध हैं जैसे, माग० मे घेत्तुण 
( मूच्छ ० २२, ८ ) और निश्चय ही आव० और दाक्षि० में भेन्तूण भी ठीक है 
(मृच्छ७० ९९, १७ , १००, ५ ) तथा दाक्षि० में हन्तूण ( मच्छ० १०५, २२; 
यहों यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ) । अन्यथा ये रूप सर्वोत्तम पार्ठो और हृस्तलिपियाँ 
के प्रमाणानुसार शौर० और माग० में अश्जुद्ध हैं। माल्तीमाघव २३६, २ बी, ( 8 ) 
हस्तलिपि में भी कठुअ रूप शुद्ध है। सोमदेव और राजशेखर बोलियों की मिलाबट 
करके उनमे गडबडी पैदा कर देते हैं ($ ११ और २२ ) | अन्त में -दूण लगकर 
बननेवाला कदन्त जै०शोर० में है: कादूण, णेदूण, जाइदूण, गमिदृण, गहिदूण 
और भुझ्ञाविदूण रूप पाये जाते हैं जिनके स्थान में पाठों में बहुधा अश्ुद्द रूप -दूण 
के लिए -ऊण वाले रूप दिये गये हैं (६३ २१ )। इस सम्बन्ध में भी हेमचन्द्र ने जो 
कुछ कह है वह शोर० के बदले जे०शोर० के लिए लागू है । 
$ ५८५--समातिसवक चिह्न तू्णं और -ऊर्पा उदाहरणार्थ पललवदानपत्र मे 
भी पाया जाता है। उसमें कातूणं- कत्वॉनम्‌ ( ६, १० और २९ )-अश्माग० 
और जै०मदह्दा० रूप काऊणं है ( दत०नि० ६४५, २५ , आव०एर्स्से ० ९, १८ , २७, 
१८ ; ३१, १४ और १५ , ए््सें० ७२, ४ , ७८, ३) | इसके साथ-साथ जै०्महा० में 
विडव्विऊर्ण भी आया है ( आव०“पएर्ल्सें० ३१, १३ ) , पढलवदानपत्र में नातू'णं - 
अज्ञात्वानम्‌ है ( ६, ३९ )- अ०्माग० और जै०्महा० रूप नाडणं है ( ओव० ३ 
२३ , एस्सें० ८५, १२) , मद्दा० में उच्चरिऊणणं आया है ( गठइ० २६० ), सोंत्तुणं 
( दाल ८६९ ) और घें चतुर्ण रूप भी पाये जाते हैं ( विज्जाल्ग ३२४, २५ ) , अ०- 
माग० मे उचडजँजऊणं, होऊणणं( विवाह० ५५० और १२८१ ), नमिऊणं, पन्न- 
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गउठ० , ह्वाल , रावण० , एल्सें० , काल्का० , द्वार० ४९९, १९ आदि आदि ), 
गोर० ये भी यह रूप काम में आता है, पर उसमे यह रूप अशुद्ध है ($ ५८४ ), जै०- 
गद्य ० में विउव्विऊण रूप भी चलता है ( द्वार० ५०७, ४० , एव्सें० ) , महा० और 
जे०मक्क ० में गहिऊण है ( गड़ड० २८२ , विज्जाल्गाइ २६, ९ , एव्सें० , द्वार० 
५०३, १ , ऊक्‍युक शिलालेख १७ , काल्का० दो, ५०५, २९ ) | इसके साथ-साथ 
जे०्मह्० रूप गेण्द्विकण मी है ( आव०एव्वें० ४३, ७ , एट्सें० ) , मह्दा० जै०महा० 
ओर अ्माग० में घेत्तृण रूप पाया जाता है ( बर० ८, १६ , हेच० २, १४६ , 
४, ९१० , गठ॒ड० , दाल , रावण० , एत्सें०, कालका० , सगर ५, १४ , नायाघ० 
९६० , पण्डा० २६७ ) | यह रुप भाग० पद्म में भी मिलता है ( मच्छ ० २२, ८) और 
शौर० में भी पाया जाता है किन्तु इस बोली में जश्द्ध है ($ ५८४ ), अ्माग० में 
परिधे त्तण भी है ( १ण्शा० ४८७ ) और मह्दा० में घेऊण देखा जाता है. ( माम० 
४, २३ , सरस्वती ० १८०,४), इसमें हाल १३० में आये हुए घेंत्तण के अन्य रूप के 
स्थान में यह दिया गया है किन्तु ३४७, ९ मे घे त्तण आया है (प्रिय ० ३३, १५) , 
दौर० में यद्द रूप अभुद्ध है $ ५८४ ) | ये रूप #प्ृप्‌ से निकले हैं , मद्दा ० में णाऊण 
ओर जै०्मद्ा० में नाऊण ( दह्ेच० ४, ७ , रावण० १ १, २१ , द्वार० ४९६, १६ , 
एल्स० , काल्फा०) है | इसके साथ साथ महा०, जै०्मद्० और अ०्माग० में जाणि- 
ऊण ल्प भी चलता है ( द्वाल , काल्का० , आव०एसं० ८, २३ , पण्हा० ३९४ ), 
जै०मद्गा ० में चियाणिऊण भी आया है ( एल्सें० ) , महा० में आवन्धिऊण भी है 
( रावग० १२, ६० ), अथ्माग० में चन्धिऊण हो जाता है ( सूय० २८५ )।-- 
पे० मे देमचन्द्र के अनुसार कृदन्त के अन्त में -तून छगता है , समण्पेतून 5 #सम- 
पंयित्वान्‌ है ( २, १६४ ), तन्तृन, रन्तून, हसितृन, पढितून, कढितून (४, 
३१९ ), नट्ठ न, नत्थुन, नट्ठ न, दृत्थून रूप मिलते हैं जो नश्‌ और द॒श से बने है 
(४, ३१३ ) , वररुचि १०, १३ और मार्क॑ण्टेय पन्ना ८७ के अनुतार वै० मे -तूनं 
लगता ई, उदाहरण है: दातून , कातूनं, घे चुन, हसितूनं और पतितूनं | सिह- 
राजगणिन्‌ पन्ना ६४ और ६५ मे अक्त दोनो समासतिसूचक चिह्ों की अनुमति देता है | 
उसके उदाइरण हैं , हखितूनं, दाखितून, दद्ठ न और दृत्थून | रुद्रट के क्राव्याल्कार 


के २, १२ पेज १४, ११ की टीका में नभिसाधु ने एक और उदाइरण आगत्तन दिया 
दे | काव्यकसल्ताइत्ति के पेज ९ में अमरचन्ध ने गन्तून दिया है। ९ 


५ ५८७-- ->त्ता 5 -त्वा के साथ-साथ अण्माग० और जै०शौर० में भी, 
पर बहुत विरल, -च्या पाया जाता है, अ०्माग० में -त्ताणं के साथ साथ -चाणं 
और -ञच्याण भी देसे जाते है| -च्चा को वैदिक -त्या से सीधे व्युत्पन्न करने का 
प्रयास ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक -त्या छन्‍्द की मात्राए ठीक करने के लिए -त्य 
क स्थान में आता दे जब कि -च्या में गद्य में भी आ सदा बना रहता दे ओर स्वय 
पय में कमी हस्व नहीं जिया जाता, झायद दी इक्के दुकके ऐसे रूप मिर्ले तथा सब 
प्रकार के व्यजनान्त घातुओं में भी लगाया जाता है। यह -धत्या -त्या से बना ?ै 
और -#त्वान और -शत्वानं से -#त्यानं रूप में आया है, जो वैसे भी अ०्माग० 


व्यंजन ई--क्रियाशब्द ८२९ 


गउड० , मुद्रा० ८३, २ , द्वार० ४९६, २८ ) , महा० में बोढूण पाया जाता हे 
( रावण० ) , अ०्माग० ओर जै०्महा० में चन्द्किण मिलता है ( कप्प० टी, एच. 
(4, थम ) १३, ९ , सगर २, ८ , ११, १२ , कालका० ) , अ०्माग० मे ल्द्धूण 
+#लव्ध्वान है ( सूब० ८४६ और ८४८ ) , जै०महा० में आपुच्छिधिकण आया 
है ( एस्सें० , द्वार० ४९६, १८ ) , महा० और जै०्महा० में मो त्तण -*मुक्त्वान 
है ( हेच० ४, २१२ और २३७ , गठड० , हाल , रावण» , विद्ध० ११, ८ , एल्स०, 
कालका० , द्वार० ४९७, १८ , ४९८, ३८ , सगर ७, १३ ) , जै०महा० में भरि- 
ऊण है ( सगर ११, ७ और ९ ) , अ०्भाग० में विद्धूण - विद्वान है ( सूय० 
९२८ ) , महा० मे पडिचज्लिऊण 5 #प्रतिपायित्वान > प्रतिपद्य है (हाल ) , 
मह्या० में उड्लेडण (गठड०) अवहत्थिकण, पञ्ञालिकण, आफालिऊण (हाल) 
रूप मिलते हैं, उमऊद्देजण > उपमूह्य है तथा णिअमेऊण > नियम्य है (रावण०) ; 
जै०महा० में सम्मणिऊण ( एरल्स० ), ढक्केऊण ( द्वार० ४९९, ८ ) ओर रज्जि- 
ऊण रूप आये हैं ( कक्‍कुक शिलालेख ११), भेसेऊण ८ अभेपयित्वान है 
( कालका० ), ठविऊण है ( सगर १, १० , एत्सें० ), ठाइऊण - #स्थागयित्वान 
( आव०“ए््सें० ३०, ४) है , महा०, दाक्षि० ओर जै०्महा० में हन्तूण आया है 
( हेच० ४, २४४ , रावण० , मृच्छ० १०५, २२ [यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए], 
एल्सें० ) | इसके साथ साथ महा० में आहणिऊण रूप भी मिलता है ( मच्छ ० ४१, 
१६ ), जै०महा० में हणिऊण देखा जाता है ( आव०ए्ससें० १७, ३१ ) , महा० में 
रोत्तण ( माम० ८, ५५ , हेच० ४, २१२ , रावण० ), महा० में रोऊण रूप भी है 
(दाल), जब कि जै०्महा० में रू धातु का रूप ( $ ४७३ ) रोविऊण वनता है ( सगर 
७, ११ ) , वेंत्तण है ( माम० ८, ५५ ) , मह्द० में बचू का रूप वोत्तूण मिलता 
है ( हेच> ४, २११ , रावण० ) , जै०्मह्म ० में पिहेऊण है (सगर १०, १७) , 
महा ०, जै०्महा० और अण्माग> मे दाऊण ( भाम० ४, २३ , गउठड० , काव्यप्रकाश 
२४३, ३ , द्वार० ५००, १९ , एस्सें० ७८, १ , पण्हा० ३६७ ) है , मह्य ० में धुणि- 
ऊण चलता है ( रावण० ६, २० ) , जै०्मह्म ० में पाविऊण है ( एव्सें० ) , महा० 
ओर जै०महा० मे सोऊण है ( भाम० ४, २३ , देच० ३, १५७ , ४, २३७ , गठड०, 
हाल , रावण० , एह्सं० , कालका० , सगर ७, ८ , ११, १२ , आव०एव्सें० १८, 
२० ; ३१, २३ )। इसके साथ-साथ सुणिऊण पाया जाता है ( हेच० ३, १५७ ) , 
जै०मद्दा० में छेत्तृण ( एस्सें० ) और छेद््‌ऊिण रूप मिलते हैं ( काल्का० दो, ५०७, 
११ ) , जै०्महा० में भश्धिऊण और भज्ञेऊण आये है ( एर्से० ) , आव०, दाक्षिर 
और जै०्महा० में भेत्तूण मिलता है ( मृच्छ० ९९, १७ , १००, ५ , ए्सें० ), 
जै०्महा० में भिन्द्ऊण भी आया है ( सगर ३, १ , ६ और १८ ) , अभ्माण० में 
भोत्तुण काम में आता है ( वर० ८, ५५ , देच० ४, २१२ , ओव० ६ १८५ ), 
“मह्ा० में उबमुज्जिकण भी है ( एव्सें० ) , पटल्वदानपत्र में कातूण आया है 
( १०१, ९ ), जैग्शौर० में कादूण (३ २१ और ५८४ ), मह्दा० और जै०्मह्य० में 
काऊण हो जाता है ( भाम० ४, २३ ; ८, १७ , हेच० २, १४६ , ४, ११४, 
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में वर्तमान है ( सूय० ३७८ और ४०८ ) | गय में चे च्वाण (आयार० १, ७, ६, ५) 
को झुद्ध सिद्ध करना कठिन है। कल्कतिया सस्क्रण में इसके स्थान मे चेंव्या रूप 
दिया गया है | अ०्माग० चुज्ञझा 5 बुछूवा के विषय में $ २९९ देखिए | 

३ ५८८--अप* में वैदिक कंदन्त के समातिसूचक चिह्न -त्वी ( डेल्ज्युक, 
आल इण्डिगे वैदुम्‌ $ २९२) और -त्वीनम्‌ जैसे इष्नीनम्‌ ओरपित्थीनम में (वाणिनि 
७) १, ४८ ओर इस पर काशिका , ऊपर ९ ५८३ के नोट की तुल्ना कीजिए ) बने 
रद गये हैं । -त्वी का बव्वनिपरिवर्तन -प्पि में अनुनासिक के बाद आन पर अनु- 
नासिक -पि में ($ ३०० ) हो गया है जो पहले दीर्थ स्वरो के, बाद को हस्व ख्वरों 
के बाद भी -वि बन गया , इस नियम के अनुसार -त्वीनम्‌ , -प्पिणु, -पिणु 
तथा -विणु हो गया ( हेच० ४, ४३९ और ४४० , क्रम० ५, ५३ ) , उक्त समाप्ति 
सूचक चिह्न अधिकाग में वर्तमानकाल के वर्ग अथवा मूल में जोडे जाते ह | इस नियम 
से जिणें प्पि ( हेच० ४, ४४२, २) ओर जेप्पि आये है ( द्ेच० ४, ४४० ) जो 
जि के रूप हे , ध्ये का झाइवि बना है ( हेच० ४, ३३१ ) , द्य- से दे प्पिणु 
धदेत्वीनम्‌ वना है ( हेच० ४, ४४० ), गरिपअ्गन्त्वी वैदिक गत्वीं है, 
गर्म प्पि, गम्पिणु ओर गमेग्पिणु भी मिलते है (देच० ४, ४४२ , क्रम० ५, ५९) , 
पेक्‍्खेबि देखा जाता है ( हेच० ४, ३८०, २ ); पे क्खिथि ( देच० ४, ४२०, है , 
यहों यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) और पे कखेविणु मिलते हैं (देच० ४, ४४४, ४), 
देंकिखचि चुल्ता है (हेचु० ४, ३५४) , छ्दू का सर्प छड़ेंचिणु है ( देच० ४, ४२२, 
३ ) , में बछचि आया है ( हेच० ४, ३५३ ), में दछे प्पश्ु भी है (देच० ४, ३४१, 
१ )।.े दोनों रूप मेहलइ के हे (८छोडना . हेच० ४, ९१ , ४३०, ३) , मिल्‌ का 
मेलवि है ( देच० ४, ४२९, १ ) , चुक्ववि, विछोडवि पाये जाते हे ( हेच० ४, 
४३९, ३ और ४ ) , भणिवि काम में आता है ( हेच० ४, ३८३, १ , यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ) , पिअधि आया है जो #पिवत्वी 5 वैदिक पीत्वी' है ( देच० 
४, ४०१, ३ ) , मार प्पि मिलता हे ( क्रम० ५, ६० ) , छर्गिवि है ( देच० ४, 
२३९ ) , बुढ़वि चलता दे ( हेच० ४, ४१५ ) , छाइवि> *लागयित्वी है (हेच० 
८, ३२११ , ३७६, २) , छेवि ( टेच० ४, ३९५, १ , ४४० ), कप्पिणु ( देच० 
४, ३७०, ३े , ४०४ ) और लेविणु ( देच्‌० ४, ४४१, २ ) लाकेख्प हरे | कै 
रुप ब्रोप्पि और ब्रों प्पणु दे ( हेच० ४, ३९१ , क्रम० ५, ५८), रुन्‍्थेविण है 
( विक्र० ६७, २० ) , कू ऊे कराप्प, कृष्पि ( क्रम० ५, ५९ ), करेवबि ( हेच० ४, 
३४०, २ ) और करे प्पिणु मिलते द (हेच० ४, २९६, ३) , रम्‌ घातु के रूप 
रमेवि, रमे प्पि ओर रमेप्पिणु हें ( क्रम० ५, ५३ ) , छुणेप्पि आया है. ( क्रम० 
५, ५०) | बज धातु से बुञ्ञप्पि और बुजेप्पिणु बने दे (६४८८ , हेच० ४, 
२९२ ) , शण्द्वे प्पिणु ( हेच० ४, ३९८ , ४३८, १ ), ग्रेण्देण्पि तथा गेंण्हेप्पिणु 
रूप मिलते हैं (कम० ५, ६२ )। अन्त में -ऊण ल्गफर बननेवाले रूप जैंसे सोऊण 
और हसिऊण (पिगल १, ६१ , अ और ६२ आ) अप० नहीं प्रत्युत मद्दा० हैं, इसके 
ठीक विपरीत रुप जैसे छूघेवि, पंच्छवि, निसुणेवि, चज्लेचि और जालेबि जो 
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में पाया जाता है ($ २८१ और २९९ )| इस प्रकार ; अ०्माग० भे होब्चा- 
#भूत्या + भूत्वा है ( सूय० ८५९ ) , अ०माग० और जै०शौर० में ठिद्चाऊ८ 
#स्थित्या है ( दूय० ५६५ , विवाह० ७३९ और ९२७ , कत्तिगे० ४०२, ३५५ ) , 
अ्माग० में खुटिधख्या आया है ( सूय० ९३८ , ९४१ , ९५० ) , अ०्माग० मे 
चिघ्वा है ( सूय० ११७ और ३७८ , उत्तर० ५१५ , कप्प० $ ११२ ) और चेंचचा 
भी ( आयार० १, ६, २, २, २, १५, १७, ओव ० १ २३) , ये #तियक्त्या ८ 
त्यक्का से बने है , पें चा ८ पीत्वा है ( आयार० २, १, ४, ५ ) और अपिद्चा ८ 
अपीत्वा ( सूय० ९९४ )। अश्माग० में पेंचा ( आयार० १, १, १, ३) ओर 
पिच्चा ( सूध० २८ ) 5 अप्रेत्या 5 प्रेत्य है। --- अ०्माग० में अभिसमेंच्चार 
#अभिसमेत्या > अभिसमेत्य है ( आयार० १, १, ३, २ [ यहों यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ], १, ७, ६, २ , ७, १ ) , बच्चा रूप आया है ( सूथ० ५६५ और 
उसकी बाद ) | वास्तव मे इसका झुद्ध रूप चुच्चा है ( सूय० ७८३ [ कुमाउनी में 
एक-वच्चा, द्धि-बच्चा और तिर (ज्रि)-बच्चा में जिसका अर्थ 'कह कर है, 
चच्चा का प्रयोग वना है । --अतु० ] )> #वक्त्या 5 उक्त्वा है , दा धातु का रूप 
दच्चा है (विवाह० २२७) , हा का हिच्चा (>छोड कर; सूथ० ३३० और ३४५ , 
आयार० १, ४, ४, १ , १, ६, २, १ , १, ६, ४, १), छेच्चा मी है (आयार० १,६, 
४, ३े ) ओर पद्म में उन्द की मात्राए ठीक करने के लिए होच्य रूप भी मिलता है 
(सूय० १४४) , श्रु का सो ज्या वनता है (हेच० २, १५ , आयार० १, १, १, ४ , 
१, १, २, ४ , १, ५, ३, १, १, ६,४,१ , १,७,२,३ , २,४,१,१ , सूय० १५८ , 


१८१ , २९८ , ३१२२ आदि आदि , दत० ६३१, १८ , ओव० , कप्प० , उवास०), 
यह रूप जैग्शौर० में भी पाया जाता है ( पव० ३८६, ६ ) तथा जै०्मह्ा० में भी 
(काल्का० , सुच्चा भी देखा जात है), अ०्माग० में सोच्च॑ भी है जो सोच्च॑ इदं (३ 
३४९ , आयार० २, १६, १ ) मे आया है , भुज्‌ का भो च्या होता है ( हेच० २, 
१५ , आयार० २, १, ४, ५ , २, १, ९, ४ , २, १, १०, ३ , सूय० १९४ , २०२, 
२०३ , २२६ , विवाह० २२७ , कपप० ) , अमोच्चा मिलता है (सूय० ९९४ )। 
पद्म में छद की मात्राए ठीऊ करने के लिए अभोच्च भी पाया जाता है ( आयार० १, 
८, १, १० ) , अ०माग० ओर जै०्शोर० में कु का रूप किच्चा आया है ( आयार० 
२, ३, १, १४ , २, ३, २, ९ , सूय ० २६, भग० , उवास० ,ओव० , कषप० , 
पव० ३७९, ४ , कत्तिगे० ४०२, ३५६ और उसके बाद और २७५ और उसके बाद), 
जा के अ०्माग० में णच्चा और नतज्या रुप मिलते हे ( हेच० २, १५ , आयार० १, 
३, २, १ और ३ , १, ६, १, ३ और ४ , १, ७, ८, १ और २५ , १, ८, १, ११ 
और १४ तथा १५ , २, १, २, ५ और उसके वाद , सूय० १५५ , २२८ , २३७ , 
दस० ६२९, ५ , ६३१ ३५ , ६३३, ३५ ) | समातिसचक चिह्न -चाण ओर चार 
अथ्माग० छिज्चाणं ( सूय० ८६ ), हं च्वाणं ( यूय० ४३३ ) और णद्चार्ण ( सूय० 
४३ ) में तथा पद्म में छद की मात्रा ठीक करने के लिए दें च्वाण ( सूय० ५५१ ) 
नद्चाण ( सूथ० १८८ ), सो चवाण (द्स० ६३४, ४१ , ६२७, १६) और चित्राण 
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भमिशञ्र तथा रमिअ किस वोली के हें और ४, २१० मे गेण्हिअ किस बोली से आया 
है, कुछ पता नहीं लगता | वररुचि ४, २३ और ८, १६ में महा० के लिए समाप्ति 
सचक चिह्न -य का कोई विधान नहीं आया है| इस विपय में भी फिर अख़ुद्ग रूप 
आये हूँ ओर विद्येप कर राजशेखर इस बात का दोषी है कि वह बोली की परम्परा के 
विरुद्ध जाता है | 

$ ५९०--जै»मद्गा० में भी प्राचीन आवद्यक एत्सेंडगन के पाठो में अन्त में 
“य लग कर बननेवाला इृदन्त विरल है, इसके विपरीत महाराष्ट्री एरसडगन की नवीन- 
तर कह्दानियों में इसका बार बार प्रयोग हुआ है। ऊिन्तु यहाँ भी समाप्तिसूचक चिह्न 
“ऊण और -त्ता की अपेक्षा प्रयोग में पीछे रह गया है, जैसा अन्माग० में जहों यह 
रूप -त्ता और -त्ताणं की अपेक्षा बहुत कम काम में आता है | अ०्माग० में विशेष 
कर वहुत से क्दन्त रूप साधारण व्यवह्वार में आते है जिनके अन्त में >य आता है 
और जो सस्क्ृत की भोति सीवे धातु से ही बनाये जाते हैं | पद्म को छोड ($ ५८४ ) 
ओर कडुअ, गड्ठुअ के अतिरिक्त (६५८१ ) शौर०,माग० और दक्की मे -य वाले 
रूपी को ही घाऊ है ( वर० १२, ९ , $ ५८१ की तुलना कीजिए ) जिनमे प्रायः सदा 
विशुद्ध अथवा वर्तमानकाल के वर्ग के अन्त में -इ का आगमन होता है | अ०्माग० 
और जै०्मह्० में छोकों में समात्तिसूचक चिह्न बहुधा -या आता है ($७३)। 
जै"शौर० में भी -या विरल नहीं है। कुछ वर्गों के उदाहरण यहोँ दिये जाते हैं ; 
णइअ > *णयिय > नीत्वा ( मृच्छ० १५५, ४ ) किन्तु आणीअ ( माल्ती० २३ ६, 
३ , प्रसन्ष० ४१, २ ) भी मिलता है, अचणीअ > अपनीय है ( वेंणी० ६६, २१ ) , 
गौर० में समस्सइअ ८ #समाथ्रयिय < समाश्रित्य है ( शकु० २, ८ ), शौर* में 
द्य- फा रुप दृइअ है ( मच्छ० ५१, १२ ) और दे- से देश बना है ( मुद्रा० 
२०३, ७ ) , शौर० और माग० में म्विञ् आया है, जे०गोर० में भविय हो जाता 
है ($ ४७५ ) , अ०्माग० में विणिक्वस्स - विनिकृष्य है ( चूय० २८० ) , शौर० 
में ओद्रिआ > अचतीर्य है ( विक्र० २३, १७ ), माग» में यह ओदछिशञ हो जाता 
है ( मू55० १२२, ११), माग० में अणुशल्िश - अनुरूत्य है ( श्रवोध० ५१, 
१२), ओशलिआ ८ अपसरत्य है ( मृच्छ० १ २९, ८ ) , शौर० में परिहरिभ 
( मृच्छ० १३६, ८ ), माग० में पलिहलिआ ( प्रयोवष० २८, १६ , ५१ » १२ )-- 
परिहत्य ई , जै०्महा० में सुमरिय ( एल्सें० ) और शौर० मे खुमरिअ पाये जाते 
हैं ( मच्छ० ८, १५ , शकु० ६३, १४) , जै०्महा० मे पंच्छिय ( सगर ४, २ 
और ११ , ए्े० ) तथा पिक्िखिय रूप मिलते हैं (काल्का०), शौर० में पे'क्खिआ 
( झब्छ० ४९, ६, २० और २२ , ७३, २ , ७८, २५ , शकु० १८, १० , विक्र० 
१५, १६ ) भौर माग० में पेस्किअ रूप पाये जाते दें ( मुच्छ० ९६, २३ ), अ०- 
माग० में पेहिया, सेंपहिया तथा समुपेहिया आये है (३ ३२३ ) , अण्माग० 
में उवलब्भ है ( आयार० *, ६, ४, १ ) और छप्िय भी आया है ( आवार० १, 


७ 9 ९३३ ४ 5 ९) ऊिन्‍्तु झोर० में छम्मिश पाया जाता ६ ($ ४८४ , 
कक व3 85 जज, कर. 20: टदेए,, ७ , 22७: ९). ल०मागर मे 
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जै०्मह्मा० में पाये जाते हैं (एव्सें० ७८, २१ , ८१, १९ और २४ , ८४, ५ ) इस 
बोली से नाममात्र का सम्बन्ध नहीं रखते | ये अप० से सम्बन्धित है | अप० में कृद॒न्त 
का यह रूप सामान्यक्रिया के अर्थ में भी काम में छाया जाता है : संचरेथि मिलता हैं 
( हेच० ४, ४२२, ६ ) , जें प्पि आया है, चर्ट्प्पिणु -त्यजित्वीनम्‌ है, झेविणु 
ओर पालेबि पाये जाते है (हेच० ४, ४४१, २) , लद्देवि, लें प्पि ओर लहे प्पिणु 
चलते हैं ( क्र० ५, ५५ ) | अब और देखिए कि सामान्यक्रिया भज्जिड कृदन्त के 
स्थान में बैठी है (६ ५७९) | अन्त में -तुम्‌ और -तु लगकर बननेवाली सामान्यक्रिया 
के विषय में जो कृदन्त के अर्थ में काम में लायी जाती है $ ६७६ और ५७७ देखिए | 

$ ५८९--- अन्त में -इअ 5 -य ल्गकर बननेवाले कृदन्त महा० में बहुत 
विरल है क्योंकि महा० में समाप्तिसूचक चिह्न >ऊण काम में लाया जाता है। गउड- 
वहों ओर रावणवहो में इसका एक उदाहरण भी नहीं आया है। हाल मे इसका एक 
मात्र उदाहरण संमीलिआ है ( १३७ ) , इसलिए यहां पर संमीलिअदाहिणअं <- 
संमीलितदक्षिणक॑ लिखा जाना चाहिए तथा सम्मीलिभ क्रियाविशेषण माना जाना 
चाहिए जो इसके पास ह्वी मे आनेवाले सुइरं ओर अविभअण्हँ का समानान्तर रूप है 
[ यहां भी वेबर द्वारा सपादित तथा भठ मथुरानाथ शास्त्री द्वारा सपादित और निर्णय- 
सागर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित गायासप्तशती में पाठमेद है। वेबर के अविअण्हं के 
स्थान में बम्बई के सस्करण में अबि एहँँ मिलता है | --अनु० ] | पाडिश (८८०) 
बेवर के अनुसार 'क्रियात्मक सजा? नहीं , किन्तु टीकाकार्रों के अनुसार कर्मवाच्य की 
भूतकालिक अश्नक्रिया मानी जानी चाहिए | इसी भांति अणुणीआभ ( १२९ ) भी वेबर 


के मत के विरुद्ध ओर टीकाकारी के अनुसार अणुणीअपिओ पढा जाना चाहिए | 
काव्यप्रकाश ७२, १० ८हाल ९७७ में वल्लामोडिअ के स्थान मे श्रेष्ठ हस्तलिपियों के 


अनुसार चछमोडीइ (॥$ २३८ ) पढना चाहिए, जैसा कि राजानकानन्द ने अपने 
काव्यप्रकाशनिदर्शन में दिया है , दूसरी श्रेष्ठ इस्तलिपि में, जो काव्यप्रकाशनिदर्शन को 
प्रात है, वल्ामोढेसण रूप दिया है। हाल ८७९ में जिसमें वेबर ने पहले (हाल १ परि- 
शिष्ट सख्या ४४ ) काव्यप्रकाश ६८, ५ और साहित्यदर्पण १०२, २० के अनुसार 
पेंकिखआ उण छापा था, अब इसके स्थान में शुद्ध रूप पेकिखिऊण दिया है, यही 
रूप काव्यप्रकाश के सर्वोत्तम हस्तलिपियों में पाया जाता है तथा सरस्वतीऊण्ठाभरण ४८, 
२१ में भी मिलता है | दशरूप ९१, ९ में घनिक के इलोक में णिज्ञाअणेहमुद्ध पढा 
जाना चाहिए अर्थात्‌ णिज्ञाअ ८ निध्यति हैं। इन कारणो से वेबर ने हाल १ पेज 
६७ में जो उदाहरण सणहीत किये है, उनमें से केवल काव्यप्रकाश ८२, ९ का गहिआ 
खडा रह जाता है, किन्तु इसके स्थान मे भी सर्वोत्तम हस्तलिपियों के अनुतार छद्दिआ 
पढ्य जाना चाहिए | इनके साथ विणिज्ञिअ ८ विनि्जित्य है जो कर्पूरमजरी ८, ६ 
में आया है ओर वज्ञिअ > वज्य है जो वाल्रामायण १५७, ४ में है, जय कि १०, 
१० में आनेवाला ओत्थरिअ जिसका अनुवाद सम्पादक ने अवतीये किया दे 
अचस्तृत है क्योकि यहां ओत्थरिअराहु- राहुओत्थरित्र के स्थान में ल्खा गया 
है, जैसा कि अन्यत्र भी पाया जाता है ( $ ६०३ )। हेमचन्द्र २, १४६ के उदाइरण 
8०५ 


८१६ साधारण बातें और भाषा प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


५२, २१ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ], मालती० ९८, ६ , रत्ना० ३१६, 
१६ ; नागा० २४, ४ ), ढक्की में यह रूप पाया जाता है ( मृच्छ० ३०, ५ ) , शौर० 
में चारिश्न ओर वावादि्ओ काम में आते हैँ (मच्छ० ३७, १४ , ४०, २२) , माग० 
में पवेशिञ् आया हे ( मृच्छ० १४०, १४ [ गोंडबोले के सस्करण के अनुसार यही 
पद्म जाना चाहिए ] , १५८, २२ ) और ओभोह्यलिअ 5 अपहाये है ( झच्छ० ९६, 
२४ ) | अ०्माग० में अणुपालिया - अन्नुपाल्य है ( उत्तर० ५८३ ) जो सामान्य- 
क्रिया के अर्थ में काम आया है | 
१ इनसे त्यज्‌ के कृदन्त के उदाहरणो की पूरी पुष्टि हो जाती है , औै०- 
शीर० में चत्ता ( $ ५८२ ), अ०्माग० में चहइत्ता ( $ ५८२ ), ज०्माग० मे 
चइत्ताणं भी ( $ ५८३ ), अ०्साग० और जन०्महा० में चइुऊण (३ ५८१), 
अ०्माग० मे चिच्ा, चें ब्वा, चित्राण, चें च्वाण ( $ ५८७ ), अप*» में चऐं- 
ग्पिणु ( $ ५८८ ), अ०्माग० ओर जे०मद्दा० में -चज्, जे०महा० मे चहशूय 
और शौर० में >चइअ रूप आये हद ( $ ७९० )। इस सूची मे एफ ओर रूप 
अ०्माग० में सामान्यक्रिया चद्चत्त हे जिसका व्यवहार कृदन्त रूप में किया 
जाता है । 

६ ५९१--दूसरे गण के उदाहरण नीचे दिये गये हूँ ; अ०माग० में समेच्च + 
समेत्य ( आयार० १, ८, १, १५ ) , जै०मद्गा० में स्तु का रूप थुणिय मिलता हे 
( काल्का० दो, ५०८, २६ ) , शौर० में इबसू का नीससिअ रूप हे जिसमे निस 
उपसर्ग लगा है ( मृच्छ० ४१, २२ ) , अ०्माग० में आहच्च ८ आहत्य है (आयार० 
१, १, ४, ६५ , ९; २) ७) ४ , १, ७, २, ४ , २, ६, २; रे ); किन्तु झौर्‌० मे आद्द- 
णिश्ज मिलता है ( सना? का १८०१ का कल्कतिया सस्करण पेज ४६, १० ) , जै०- 
शौर० में आदाय ( पव० ३८६, ६ ) तथा अ०्माग० में समादाय है ( आयार० १, 
२, ६, ३ ) आर पडिसंघाय रूप मिलते हं ( ख्थ० ७२० ), पणिहाय > प्रणिधाय 
है ( उबास० $ १९२ ) , अ०्माग० में जद्बाय है ( उत्तर० ६३५ और ९१४ ) , वि 

र प्र उपसर्ग के साथ द्वा का रूप चिप्पजद्याय मिलता हे (सूय० २१७ और ६२८ 
विवाह० १४६ ) , और० में णिस्माय ( लल्ति० ५५४, १३ ) अश्द्ग है, इसके स्थान 
में भपिमस्माइअञ श्द्ध रेगा , अ०्माग० में घुणिय (सूथ० १११ , दस० ६३७, २ १); 
वचिहणिया ( आयार० १, ७, ८, २४ सूय० ५४ ), विहणिय ( सूथ० ११३ ) 
आर सविधुुणिय रूप बाये हैं ( आयार० १, ७, ६, ५ ), शौर० में ओघुणिअ 
(अदूधुत० ९२, १२ , यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए) और अवधुणिय (माल्ती० 
३५१, ६ , वेणी० ६१, ५ [ यहों यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] , ६३, ९ ) , जै०- 
मद्गा० में सुणिय ( एर्ल्स० , कालका० ) शीर० में सुणिञ ( मच्छ० ४४८, १० , 
शबकु० ६२, ९१ , ००, ११ , विक्र० २६,१ , रत्ना० ३०२, ७ , प्रिय० २९, १७ ), 
भाग» में झुणिअ ( मच्छ० २७, १० , ३८, २० ) रूप चलते हें और ढकी पडिस्खु- 
द्भि>प्रतिश्र॒त्य है ( मच्छ० ३५, ५ ) जो अन्तत, पडिखुशुद्ओि व्वनित होना 
चादिए ( इसी नाटक में इसका दूसरा रूप भी देखिए ) , यद् रूप अधिकरादश हस्तलिपियों 
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निक्खम्म र निक्रम्य है ( आयार० १, ६, ४, १ ) किन्तु शौर० में निक्षमिआ रूप 
चलता है ( प्रिय० ३४, ३ ) , अ०माग० में विडक्कम्म रव्युत्कम्य है ( आयार० 
१, ७, १, २) किन्तु शोर० में अद्क्कमिञ 5 अतिक्रम्य है ( र्मा० २९५, ९) , 
अ्माग० में पक्खिप्प ८ प्रक्षिप्य है ( सूय० २८० और २८२ ) , अ०्माग० में 
पासिय है ( आयार० १, ३, २, ३ ) , छन्द की मात्राएं ठीक करने के लिए अ०- 
माग० और जै०मद्या० में ($ ७३ ) पासिया रूप मिलता है ( उत्तर० ३६१ , एर्ल्सें० 
३८, ३६ ) और अभ्माग० में पर्स ( उत्तर० २२२ , २३९ , २४० ), अणु- 
पस्सिया ( सूय० १२२ ) और संपस्सिय पाये जाते हैं ( दत० ६४२, ११) , 
अ०्माग० और जै०्महा० में परिच्चत्ञ ( आयार० १, ३, ३, ३ , उत्तर० ५६१ ; 
एत्सें० ) आया है, जै०महा० मे परिच्चइय भी मिलता है (एर्से० ) और शौर० 
रूप परिच्चइअ ( मच्छ० २८, १० , र्ना० २९८, १२ )> परित्यज्य हैं! , अ०- 
माग० में समारब्भ ( सम० ८१) है, जै०्मह्म० मे आरबव्भ आया है ( एह्सें० ) 
तथा शौर० में आरमश्मिअ मिलता है ( शकु० ५०, २) , अ०्माग० मे अभिकंख 
ल्‍अभिकांक्ष्य है ( आयार० २, ४, १, ६ और उसके वाद ) , अ०्माग० में अभि- 
हज्झ +- अभिरुद्य है ( आयार० १, ८, १, २ ), किन्तु आव०, दाक्षि०ण और शौर० 
में अहिरसुहिअ है ( मच्छ० ९९, १९ , १०३, १५, विक्र० १५, ५), माग० मे 
अहिलुहिभ मिलता है ( मृच्छ० ९९, ४ , १२१, ११ , १६४, ३ ) , अ०्माग० में 
पविस्ख > प्रचिद्य दे ( आयार० १, ८, ४, ९ ) किन्तु शोर० में पर्रचिखिभ 
है (मच्छ० १८, १० , २७, ३, ९३, २, शकु० ७०, ७, ११५, ६, १२५, 
१३ , विक्र० ७५, ४ ), यह माग० में पविशिभ हो जाता है (मच्छ० १९, 
१० , २९, २४ , रे७, १० , ११२, ११ , १२९५, २२ , १३१, १८ ) , जै०्शौर० में 
आपिच्छ है ( पव० ३८६, १), जै०्मह्म० में आपुब्छिय आया है ( द्वार० 
४९५, ३१, चिन्तिऊण और पणमिडणम्‌ के बीच में है ) और अणापुच्छिय 
भी मिलता है ( आव०“«एर्स्े० ११, २३), शौर० में सिश्चिअ है (मृच्छ० ४१, 
६), अथ्माग० में शम्‌ से निसस्म बना है (आयार० १, ६, ४, १ , 
कप्प० ) , शौर० में श्रम्‌ का रूप विस्समिअ है ( माल्ती० ३४, १ ), जै०्मह्मा० 

में पडिवज्िय - प्रतिपय है (एर्ल्से० ) , अ०्माग० में पड़िवच्धद से सम्यन्धित 
#पडिउष्च से पहुचच रूप बना हे ($ १६३ , २०२, विवाह० २९ , ३५ , 
९९ , १११ , १२७ , १२८ , १२६ , २७२ भादि आदि , ठाणग० १८५ , १८६ , 

आयार० १, ५, ५, ५ , सय० रेरे२ , ७७६ , उत्तरु० १०१९ , १०४४ , १०४७ , 

१०५१ और उसके वाद , ननन्‍्दी० ३९५ और उसके बाद , जीवा० ३३, ११८ और 

उसके बाद ; अणुओग० १४ , १५ , १५४ ओर उसके बाद , २३५ और उसके बाद, 

दस०नि० ६४४, १७ , ६४९, ९ आदि आदि ), पद्म में पड़च्चा रूप भी पाया जाता है 

( सूध> २६६ , दस०नि० ६४४, १३ ) , शौर० में पद्ठाचिआ और ठाविभ रूप आये 

हूँ ( मुच्छ० २४, २ , ५९, ७ ) , जै०मह्ा ० मे आरोविय ( एरवव्स० ) और समारो- 

विय मिलते टे ( द्वार० ५०३, ३३ ) , भौर० में चल्लिभ वजयित्वा है ( शकु० 
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»गहाइ ( $ ५५८ )>#अ्रद्यायति हे , सधियुक्त रूप में अ०साग० में अभिणिगिज्ञ 
* अभिनिग्ृद्य भी मिलता है ( आयार० १, ३, ३, ४ ), परिगिज्झ ८ परियगह्य 
है ( आयार० १, २, ३, ३२ और ५ ) तथा रूपों के द्विकार जैसे, अवगिज्म्िय, निगि- 
ज्ञिय ( ऊप्प० ) तथा प्रिज्मिय हें ( आयार० २, ३, ६, २, २, ३, १, १५ , 
२, रे; रे, १ -- ३ , ओव० )। 
$ ५९२ -अन्त में -त्तार्ण, -त्ताण और इनके साथ-साथ -त्ता और -ाणं, 
-ब्याण तथा इनके साथ साथ -च्यः लग कर बननेवाले कृदन्त के साथ-साथ अण्माग० 
में अन्त में -याणं, -याण ओर साथ साथ -य तथा पद्च में छन्‍्द की मात्राए ठीक 
करने के लिए, -या' लग कर बनाया जानेवाद्य कृदन्त भी मिलता है. आवीडलियाण, 
परिपीलियाण ओर परिस्सावियाण पीड्‌ तथा स्त्रु के रूप हैं ( आयार० २, १, 
८, १ ) , डद्‌ उपसर्ग के साथ रिच्‌ का रूप उस्सिश्वियाणं है ( आयार० २, १, 
७, ८ ) , ससिश्चियाणं सिच्‌ का रूप है जिसमे सं उपसर्ग जोडा गया है (आयार० 
१, २, ३, ५ ) , समुपेददियाणं पद्म में छन्द की मात्राए ठीक करने के लिए. समु- 
प्पेदियाएं के स्थान में आया हैं | यह ईक्ष्‌ धातु से बना है जिससे पहले समुत्म उप- 
सर्गावली आयी है जैसे, समुपेह्ििया 2 ($ ३२३ और ५९० , ए्सें० ३८, ३६ जो 
आववध्यकनिर्युक्ति १७, ४८१ के एक उद्दरण में आया है )* , छद्दियाण ८ लब्ध्वा है 
( उत्तर० ६२७ ) , आरुसियाणं ८ आरुष्य है ( आयार० १, ८, १, २), तक्कि 
याणं > नर्क॑यित्या ( आयार० १, ७, २, ४), परिवज्नियाण > परिवर््य है 
( आयार० १, ८, १, १२ और १८ ), ओश्त्षियाणं - अपवत्ये ( आयार० २, 
१, ७, ८), पहलिच्छिन्दियाणं - परिच्छिय है (आयार० १, ३, २, १), 
पलिभिन्दियाणं > परिभिद्य ( यूय० २५३ ) , अभिजुज्ञियाणं - अभियुज्य है 
( आयार० १, २, ३, ५ ) और अकियाणं 5 अछृत्वा है ( ओव० $ १४२ )। 

१ -याणं को -ज्ाण से च्युत्पन्न बताने मे ध्वनिसम्बन्धी अजेय कठि- 
नाइयाँ सामने था जाती है। ऐसे अवसरो पर भी याकोबी आयारंगसुत्त के 
अपने सस्करण में सर्वन्न णें को शब्द से सिन्न स्वतन्त्र रूप से देता है जो ढंग 
अञुद्ध है, -याण वाले रूप से इसका प्रमाण मिलता है । --- २ वी हस्त- 
छिपि के अनुसार यदी पढ़ना चाहिए जिसकी पुष्टि दीकाकारों के अर्थ संसिच्य 
से होती है । १, ३, २, १ में ससिश्य माण की तुरुना कीजिए । --- ३ याकोबी, 
महाराष्ट्री एव्सलुगन, पेज १५८ । 

५ ५९३- अथ०्माग० में कई शब्दों के अन्त में समाप्तिस॒चक्त चिह्म “आए 
लगता दे और ये रूप कृदन्त के काम म लाये जाते ह आयाए मिलता है ( आयार० 
१, ६, २, १ और २ , २, १, ३, ६ और उसके बाद , २, १, ९, २ , विवाह० 
१३६ , निरवा० $ १७ ओर १९ )5 आहदाय ई , समायाए है ( आयार० १, ५, 

» ५) 3 निसाए ( भग० , कणष० ), निस्साएं ( भग० ) पाली निस्साय ८ 
सम्दत ऋनिश्चाय है, जो थ्रि के रूप है ($ ५९१ में गहाय की ठुलना कीजिए ) , 
संय्राप्‌ + संख्याय दे तथा इसके साथ साथ उद्भधय मी आया है ( आयार० १, ८, 
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ओर गोौडबोले के सस्करण में भी नहीं पाया जाता | अ०माग० और जै०शौर० में पप्प 
ज्प्राप्य है (आयार० १, २, ३, ६ , ठाणग० १८८ , उत्तर० १०१७ और १०१९, 
पण्णव० ५२३ , ५४० , ५४१ , ६६५ , ६६७ , ७१२ , ७८१ , दस०नि० ६४९, 
५ , ८ और ११ [| पाठ में पष्पा है ] , ६५३, १ , पव० ३८४, ४९ ) किन्तु जै 
शोर० में पाविय भी टै ( कत्तिगे० ४०२, ३६९ ), जैसे कि शोर० मे समाविअ देखा 
जाता है ( र्ना० ३२३, २) , शोर» में भज्जिक्ष है ( मृच्छ० ४०, २२ , ९७, २३, 
शकु० ३१, १३ , चैतन्य० १३४, १२ ) , अ०माग० में छिन्दिय आया है (आयार० 
२, १, २,७), छिन्द्यछिन्द्या ओर भिन्दियभिन्दिया रूप भी मिलते हैं (विवाह० 
११९२ ) , शौर० में परिच्छिन्दिआ है ( विक्र० ४७, १ ), यह अण्माग० मे पालि- 
चिछन्दिय मिलता है ($ २५७ ) , शोर० में भिन्द्आ (विक्र० १६, १) ओर भेद्अ 
हैं (मच्छ० ९७,२४ , $ ५८६ की तुलना कीजिए), माग० में भी मिन्द्अ है (मूच्छ० 
११२, १७ ) , अ०माग० में भुज्िय चलता है ( आयार० १, ७, १, २ , २, ४, १, 
२ , सूथ० १०८ ), गौर० में स्ुज्जिअ है (चैतन्य > १२६,१० , १२९,१०), अ०माग० 
में अभिजुज्ञिय आया है ( सूय० २९३ , ठाणग० १११ , ११२ , १९४ , विवाह० 
१७८ ) , जै०महा० मे निउज्जिय मिलता है (एव्सें० ), अभ्माग० में परिन्नाय 
( आयार० १, १, २, ६ और उसके बाद , १, २, ६, २ और ५, सूच० २१४ [पाठ 
में परिण्णाय है ]) और परिजाणिया है ( सूय० ३८० और ३८१ ), जाणिय 
( दस० ६४१, २४ ) तथा वियाणिया भी मिलते है (द्स० ६३११, ३५ , ६३७, ५, 
६४२, १२ ) , शोर० में जाणिअ ( ख्ना० ३१४, २५ , प्रिय० १५, १५ , दृप्रभ० 
४६, ७ ) ओर अआणिअ ( शकु० ५०, १३ , मुद्रा० २२६,७, इस नाटक मे अन्यन्न 
दूसरा रूप भी देखिए ), माग० मे याणिअ हो जाता है (मच्छ० ३६, १२) , 
शीर० मे वन्धिआ ( मच्छ० १५५, ३ , प्रवोध० १४, १० [ पूना ओर मद्रास के 
सस्करणों के अनुसार यदह्दी पाठ पढा जाना चाहिए ], रूना० ३१७, ११ ), उदब्ब- 
न्थिञ भी है ( र्ना० ३१५, २८ , चड० ९२, ११ , नागा० ३४, १५ ), माग० 
मे वन्धिअ है ( मुच्छ० १६३, १६ ), जै०्महा० में गें णिहय ( द्वार० ५०७, ४ ), 
शौर० और आब*० में गे ण्हिआ ( मच्छ० ४१, १२ ,५९, ८ ,१०५, २ [आव» में], 
१०७, १० , गकु० १३६, १५ , विक्र० १०, २ , ५२, ५ , ७२, १५ , ८४, २० , 
माल्ती० ७२, ७ , रत्ना० ३०३, २० ), माग० में गें णिहआ है ( मूच्छ० १२, १४ , 
२०, ३ और १० , १६, १२ और १८ , ११६, ५ , १२६, १६, १३२, १६ , झकु० 
११६, २ , चड० ६४, ८ ), जै०्शोर० और जै०मह्दा० में गहिय चलता ६ ( कत्तिगे० 
४०३, ३७३ , एट्सें०) किन्तु अ०माग० और जै०महा० में अधिकाञ में गह्यय (आयार० 
१, ८, ३, ५ , २, ३ , १, १६ और १७ , २, ३, २२ , २, १०, २९ ; यूथ० १३६, 
४९१ , ७८३ , १०१७, विवाह० २२९ , ८२५ , ८२६ , उवास० , निरया० , 
आव०ए्ल्सें० १७, १० , ३२५, १२ , २७, ३१ , ४६, २ , एच्स॑० )> सस्कृत अहाय 
है (बोएटलिक के सक्षिप्त सस्कृत-जर्मन कोश में यह शब्द देखिए), यह ग्रह्माय वास्तव में 
प्राकृत का सस्कृत अनुवाद है, क्योकि ऋइद॒न्त रूप गहाय नामवातु #गद्दाभइ, 
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२, ७, २, ९ और ८ पर पेज १३३, ८ और १० , १३४, ५ और उसके बाद ! अले० 
४७४ , ५३१ , दत० ६२९, १५ , ६३०, १, देस०नि० ६६१, रे [ पाठ में 
अणुबीई है ]) और नहीं के अथथ में अ के लाथ अणगुबीदइ रूप आया है (आयार० 
पेज १३३,६ और १० , १३४,६ और उसके बाद ) | इसका अर्थ टीकाकारों ने अलु- 
चिन्त्य, अनुविचिन्त्य तथा विचाये किया है। इन्ही अन्‍्यो में अन्यत्र इसके जो 
नाना रुप वारबार आबवे हैं जैसे, अथुवीयि, अणुबीयी, अणुबीति और अपु- 
चितिय बताते हैं कि यहाँ कृदन्त से कोई प्रयोजन नहीं है। अणुवीइ क्रियाविशेषण 
ह जो + *अणुवीति और इसफऊा आर्य है मूल से, (बडी सावधानी के साथी तथा 
इसका राम्बन्ध वैदिफ चीति' के साथ है । 

३ याकोबी कभी सपेह्याण कभी सपेहाए और कभी स पेहाए. लिखता 
है, कभी-कभी तो एक ही 6 में थे नाना रूप देता है, १, ४, रे, २ में जहाँ 
दसवीं पक्ति में सपेहाएं है और चौंदहवीं में स पेहाए । हस्तलिपियाँ इन रूपो 
के विपय में डाँवाडोल हैं, उदाहरणार्थ 9, २, २, ४ की तुलना कीजिए | पद 
में सर्वत्र, जहा हस्व मात्रा की आवश्यकता है, संपेहाए रूप आया है, पर इसे 
सेंपेहाए पढ़ना चाहिए।-- २, वेबर, भगवती ३, ४३०, नोटसंख्या २। 
“- है होएनेके, उधासगद्साओ और उसके अनुवाद की नोटसंख्या २८६ मे 
अपना मत देता है कि यह रूप पुछिंग उद्ु का सम्प्रदून एकवचन है। -- ४. 
कलफतिया संस्करण में अपरिज्नाय आया है, किन्तु टीकाकारों द्वारा जाइत पाठ, 
याकोवी बाला अपरिज्नाए ढी है । -- ५ ०० म्युलूर, बाइब्रेगे पेज ६६ । -- 
६ पिशल, वेदिशे स्दुडिएन १, २९५ और उसके बाद की तुलना कीजिए , 
ग्रेल्डनर उक्त अन्थ के २, १५६ और उसके बाद में लिखता है कि वीति नये 
झोथ की माँग करता है । 

3 ५९४-- अप» में -य का -इ हो जाता है ( हेच० ४, ४३९ ) जो प्राकृत 
“इञ में से अ वी विच्युति होने के अनन्तर व्युत्न्न हुआ है; द्‌इ > शौर० दृइय है, 
जे दूय- से बना है ( पिगल १, ५१ [ वो ह्ले नसेन की विक्र० पेज ३३० की ठुल्ना 
कीजिए ] , ३८ , ३९ , ८६४ , १२२ ), इसका सक्षिप्त रूप भी मिलता है ($ 
१६६ | जो दे ६ ( पिगल १, ३३ ) , परिहरि, परत र रुप मिलते हे ( पिगल १, 
१२०अ , १४३ अ ) , गा का गइ रूप मिलता है (जाना , पिगल २, ६४ ) , 
भद # #सचि > शोर० और माग० भविअ जो भूं से निकला है (पिगल २, २४३), 
चलि मिलता है ( पिंगल २, ८८ ) , वल्ति दे ( इडिशे स्ठुडिएन १५, ३९४ , 
प्रबन्धन १५९, १) , को प्पिऊ -क्ुप्य दे (पिंगल १, १९३ अ ) जो वर्तमान- 
काल के वर्ग से बना है , मारि 5 -माये > मारयित्वा है ( हेच० ४, ४३९, १) , 
संचारि और विचारि रूप आये हद (पिगल १, ४३ , १०७ ), छा का छइ हो 
गया है (5 लाना; पिगल १, ३७ , ८६अआ , १०७ ओर १२१) , करि आया 
है ( हैच० ४, रे५७, ४ , पिगल १, ८१ , ८२ , ८६), ज्ञा का जाणि रूप 
बचढता है ( पिगल १, ११९ ) | ठवि के साथ साथ ( पिगल १, १०१ और १०७ ) 
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१, १ ) , ससुद्ठाए चल्ता है ( आयार० १, २, २, १ ; १, २, ६, १) , प्र॒ उप- 
सर्ग के साथ ईक्ष् का रूप पेहाए मिलता है (६ ३२३ ) , अणुपेह्ाए ($ ३२३ ), 
उबेहाए ( आयार० १, ३, ३, १) और सपेहाए ( ॥ ३२३ )' रूप देखे जाते हैं 
क्योंकि ये रूप कर्मफ्ारक से सम्बन्धित पाये जाते हैं जैसे, एर्ग अप्पाणं संपेहाए 
( आयार० १, ४, ३, २ ), आउरं छोगं आयाए ( आयार० १, ६, २, १ ), इस 
कारण इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इनका अर्थ क्रियात्मक है | किन्तु बहुत 
अधिक अवसरो पर इनके रूप सस्ात्मक है, जैसे कि वार बार आनेवाले उद्दाए उद्देइ, 
उद्दाए उद्धित्ता ( उवास० $ १९३, निरया० ६१५ , ओव० $ ५८ और ६० , 
विवाह० १६१ और १२४६ ) तथा उद्धाए उद्ठे न्ति इत्यादि में ( ओव० $ ६१) | 
टीकाकार उद्भाएं रूप में स्लीकिग #उद्भा का क्रणकारक एक० देखते है , इसके अर्थ 
और शब्द के स्थान के अनुसार यह रूप यही हो सकता है | इसी भाँति, उदाहरणार्थ, 
अणाणाए पुट्ठा - अनाज्ञया ( इसका अर्थ यहाँ पर अनाज्ञानेन है ) स्पृष्ठाः हे 
( आथार० १, २, २, १ ) और ऐसे स्थलो पर, जैसे अद्टं एयं तु पेहाए अपरिन्नाप 
कन्द्‌इ ( आयार० १, २, ५, ५ ) नाममात्र भी सन्देह का स्थान नहीं रह जाता फ्रि 
अपरिज्नाए  अपरिशया है> अपरिज्ञाय नही, जैसा कि टीकाकार इसका अर्थ 
देना चाहते हे', जब कि इसके पास ही आया हुआ पेहाए इसी भॉति निस्सन्देद कृदन्त 
के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है, किन्तु अपने रूप के अनुसार यह > प्रेक्षया है । इन कारणों 
से मेरा विश्वास है कि ये सब रूप मूल में अन्त से -आ लग कर बननेवाले स्त्रील्गि के 
करणकारक के रूप है, जो क्रिया के रूपी मे भी काम से लाये जाते ये। इसकी पुष्टि से 
ऐसे स्थल जैसे कि अन्नमन्नवितिगिछाए पडिलेहाए (आयार० १, ३,३, १) जिसमे 
अन्नमन्न सधि बताती है कि चितिगिछाए का रूप सज्ञा का है, जब्र कि इसके बगल 
में आनेवाले पडिछेह्माए का अआर्थ क्रियात्मक्त लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है निग्गन्था पडिलेहाए बुछबुत्तम्‌ भहिद्दुगा ( दस० 
६२६, २३ ), यद्रपि यह अन्यथा बहुवा निश्चय ही सज्ञा के काम में भी आता हैं 
( उदाहरणार्थ, आयार० १, २, ६, २, १, ५, १, १ , १, ७, २, ३ ), जब कि 
हम किसी किसा अवसरों पर संदिग्ध रह जाते है ( आयार० १, २, ५, ५ , १, ५, ६, 
२) | पडिलेहिचा ( आयार० २, २, १, २ ओर उसके बाद ) अथवा पडिलेहिया 
( आयार० १, ७, ८, ७ , २, १, १, २ [ पाठ में पड्िकेद्दिय ६ ] ), जब कृदन्त 
रूप में काम में आते है तब इन शब्दों की आकृति के अनुसार इनका अर्थ 'परिष्कार 
करनाः, पोछना' होता है , किन्तु इस पडिलेहित्ता का दूसरा तथा मूछ से निकाला 
हुआ अर्थ 'साहस करना, 'सशय करना भी हो सकता है ( आयार० १, १, ६, २ , 
१, ७, ८, २० )। पेहाए और सपेहाए का स्पष्टीकरण भी अन्य किसी प्रार से 
नहीं किया जा सकता | कृदन्त रूप जेसे आयाए और नीखाए इसी प्रकार के नमूनों 
के आधार पर ही बनाये जा सके होगे | -ए ८ -य की समानता किसी प्रकार नहीं 
की जा सकती | अण्माग० शब्द अणुयीर ( जायारं० १, १, रे, ७, १, '४, ३, 
१, १, 5 ५ हे , ऐै) ऐ हे) है) ऐ) ४) ९) ९ ऐ३ 4 ५ १३३७ ९७ ०; 9 ९ + 
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निम्नरिखित रुपी में -आल्ु आया है जो स्वय सल्कृत में वर्तमान है (हिटनी' $ 
११९२ , १९२७) . णिद्दाल्ु  निठालु है ( भाम० , क्र० ) ईसालु + ईष्योड 
है ( देच० , मार्क० ), णेहास्ु + स्नेहल ह ( चढ०, देच० ), दआल्धु + दयाल्ु है 
( देच० ) | क' स्वार्य लग कर मह्दा० में छल्लाछुआ (द्वेच० , हाल ), _संकाछुअ 
( गठठ० ) और सद्धाद्ुअ रूप वने है ( द्वल ) |-- प्राकत बोलियों में -इल्ल का 
ग्राधान्य है जो दर्ल ऊे स्थान में आया है ($ १९४) | इससे बने रूप निम्नलिखित हैं 
विआरिल्ठ (भाम०), साहिल्ल (चट०, हेच०), चणइल (म०), गुणिल्ल (मार्क०), 
छाइबछ, जमइटल (इेच०), फर्डिल्ठ (चड०) रूप पाये जाते हं, महा ० में कीडइल्, 
केसरिली, तृ'छेलल, थलइब्क और णेडरिद्ल मिलते हैं ( गठड० ), माणइल्, 
राइटछ, छोहिएछ, सोहिद्ल और हरि्ली भी है (हाल) , महा० और अभ्माग० 
में तणइहल पाया जाता है (८ तिनको से भरा ४$गउड० , जीवा० ३५५) , अ०्माग० 
में कण्यडटछ आया दैँ ( पण्डा० ६१ , दसण्नि० ६६०, १४ ), पद्म में छन्द की सात्रा 
घटान के लिए कंटइल भी देखा जाता हैं ( सृय० २९३ ), तृणइ्ल आया है (अणु- 
ओग० ११८ , पण्हा० ४६५ , ५१३ , ५२२ , ओव० कप्प० ), नियडिल्छ  निक्र- 
तिमत्‌ ( उत्तर० ९९० ), मइृब्ल 5 मायाविन्‌ ( यय० २३२३ , ठाणग० ५८२ ) 
और अमाइटल रूप पाये जाते हैं ( आयार० १, ८, ४, १६ ), सज्ञाओं में भी यह 
प्रयय लगता है, -ता ग्रत्यय लगाये गये नियडिब्लया तथा माइटलया इसके उदा- 
एस ई ( ठाणग० ३३८ , विवाह० ६८७ , ओव०, $ २१९ की तुलना कीजिए ) , 
अरिसिब्ल 5 अशेस, फसिल्ल ८ कासवत्‌ और ससिल्छ < इवासिन्‌ हैं (विवाग० 
१७७ ), गण्टिदक्त 5 अन्थिछ ( विवाह० १३०८ ), भाखिदल र भापिन (उत्तर० 
७९१) और भाइटलग ८ आगिन्‌ है ( ठाणग० १२० ) , जै०महा० में कूंकिल्ल 
- कर्ंंकिन है ( कालसा० ), साथ से सत्यिव्कय बना है ( एल्सें० ), गोटद्िड्लय 
> गोष्टिक दे ( आव०एर्स्स० ३६, ३० )। राजशेखर और वाद के लेखक -इब्ल 
का व्यवहार केवल मद्गा० म द्वी नहीं करते, जैसे कि मुत्ताहलछिटछ (कर्पूर० २, ५ , 
“००, ५ ), थोरत्थणिरक्क जीर कन्द्लिटल ( कर्पूर० ८१, ४ , ८८, ३ ), विन्‍्ठु 
भाषा की परम्परा के विदद्ध स्वय शौर० से भी इसे काम म लाते है, जैसे कोदूहलिस्क 
( बाल० २६८, ३ ) , छच्छिटछ और किवाइब्ल आये है ( कालेयक० २, ८ , ९, 
७ ) , तच्तिट्त मिलता दे ( मल्लिसा० ७७,१२ ), मह्य० में भी है ( देच० २,२०३, 
हाल ) और दाश्षि० में मिलता है ( मच्छ० २०१, २१ )। जैसे तत्तिदल् में ( देशी० 
५, ३ ६ यद्द तत्तिट्छ तप्तर तत्त + इब्छ ६, तत्त का अर्थ गरम!, 'काम में तेजः 
है, इस कारण इस देशी प्राकृत रूप का आर्य 'तत्पर! है। कुम्राउनी में इसका रूप 
तितिर हो गया ६, दस बोढी में जे। तेज-तर्यक होता है उसे 'तितिर' कहते है 
याने तत्तिबल है कद्ते ६ | --अनु० ] ) | -इत्छ लगा है वैसे ही अन्य प्रादेशिक 
वोलियों में भी यद देखा जाता है, जैसे कणइल्छ में (>तोता » पाइय० १२५ , 
देशी० २, २१) जो कण से बना हे , गोइल्ल + गोमत्‌ दे (देशी० २, ९८ , [कुमा- 
डनी से इसका रूप स्वर हो गया ई और जर्व गाय बैल की प्रचुसता' है | --अनु०]), 
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जो > शौर० ठविअ 5 -स्थाप्य है थप्पि रूप भी पाया जाता है ( पिगल १, १२३ 
अ , १३७ अ ) जो द्विकारवाल्य रूप माना जाना चाहिए | यह द्विकार पद्म में छन्द 
को मात्राए केवल मिलने के लिए भी आ सकता है जैसा कि जि के रूप जिण्णि- 
#जिणिअ में हुआ है ( ६४७३ ) और श्रु से बने खुण्णि>शौर० खुणिअ में भी 
यही प्रक्रिया दिखाई देती है (पिगल २, ११२ , २४२ ) | यदि -इञअ वाले रूप 
जैसे कट्टिआ, लदआ ( पिगल १, १०७ , १२१ ), निश्रुणिआ, खुणिअ ( सरस्वती- 
कण्ठाभरण १४०, १ , २१६, ९ ) शुद्ध है अथवा नही, इसका निर्णय आलछोचनायुक्त 
पाठ ही कर सकेंगे। मुक्ति ( पिंगल १, ११६ अ ) यह सूचना देता है कि इसका 
रूप कभी अमुकत्य रहा होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि यह मसुकत्वा और -मुच्य 
का दूसरा रूप है | 


(चार) शब्द्रचना 


९ ५९५--सस्कृत के उपसगों के अतिरिक्त प्राकृत में बहु सख्यक उपसर्ग ऐसे हे, 
इनमें विशेष कर तद्धित उपसर्ग, जिनका सस्कृत में अभाव है | कुछ ऐसे उपसर्ग भी है, 
जो सस्कृत में कम काम में लाये जाते हैं और प्राकृत में उनका बोल्बाला है। 
इस वर्ग में रू- उपसर्गों का विशेष प्रचार है। व्याकरणकार ( वर० ४, १५, चड० 
२, २० और पेज ४५ , हेच० २, १५९ , क्रम० २, १४० , मार्क० पन्ना ३६ ) बताते 
हैं कि -आल, -आलु, -इल्ल और -उल्ठ प्रयय मत्‌ और वत्‌ के अर्थ में काम मे 
लाये जाते है | इस नियम से महा० में सिहार > शिखावत्‌ है ( गउड० ) , अ०- 
माग० में सद्ाल 5 शब्द्वत्‌ (भाम० ४, २५ , हेच० २, १५९ , ओव०) , धणाल 
“ धनवत्‌ है ( भाम० ४, २५), जडाछू > जटावत्‌ है ( चड० , हेच० ) , 
जो 'ण्हाल - ज्योत्स्मावत्‌ है ( हेच० [ इस जोण्हाल से हिन्दी में जुन्हाई और 
कुमाउनी मे जुन्हाल्लि न चॉदनी निकले है |-अनु० |] ) , फडाल 5 *फटावत्‌ 
है ( चड० , देच० ) , रसारू 5 रसवत्‌ ( हेच० ), णिद्दाल्ल ८ «निद्रावत्‌ (क्रम०), 
सद्धाल 5 भ्रद्धावत्‌ ( चड० ) तथा हरिसाक 5 हपवत्‌ ( मार्क० ) हैं। -- नीचे 
दिये गये अ०माग० रूर्पो में विना आर्थ में किसी प्रकार के परिवर्तन के आरृू+क 
आया है . महालय > महत्‌ ( आयार० २, १, ४, ५ , उवास० , ओव० , भग०), 
इसका रूप स््रीलिग मे महालिया है (उवास० , ओव०) , एमहालिय ओर स्लौल्गि 
में एमहालिया आये है ( $ १४९ ), जील्गि में केमहालिया भी मिलता है (६ 
१४९ , जीवा० २१६ तथा २२० और उसके बाद ) , अ०्माग० और जै०्मह्य० में 
महइमहालूय है ( आयार० २, ३, २, ११ , २, ३, ३, १३ ; उवास० , नायाध० ; 
ए्सें० ) तथा इसका स््रीलिग अ०्माग० में महइ्महालिया मिलता है ( उवास० , 
ओव० , निरया० )। यह रूप घनत्ववाचक है | इसमें दूना स्लील्गि देखना ( लोय- 
मान, ओपपात्तिक सुत्त ), जैता कि स्वय लोयमान ने लिखा हे सम्भव नहीं दे क्योंकि 
यह शब्द पुलुंग और नपुसकलिग के काम में भी आता है। मीसाहिश ( हेच० २, 

१७० ) #मीसार > मिश्र के कर्मवाच्य में भूतफालिक अशक्रिया का रूप है |-- 
५०६ 
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विवाग० १८१ , विवाह० १३३१ और उसके बाद ), अ्त्यस्तम्‌ का रूप पदच्च- 
व्थिमित्छ" आया है ( ठाणग० २६४ और उसके वाद , जीवा० २२७ और उसके 
बाद , पण्णव० ४७८ , सम० १०६ और ११३ तथा उसके बाद , विवागर० १८१; 
विवाह० ११३१ और उसके बाद , १८६९ ), उत्तरपच्चत्थिमिल्क भी है ( ठाणग० 
२६८ ) , अथ्माग० और जें०्महा० में मज्िद्ल 5 मध्य है ( ठाणग० ३४१ , 
जीवा० ७१० , विवाह० १०४ , ९२२ , १२४० ओर उसके बाद , आव० एव्पे० ४६, 
२९ , एरस्स० ) , अण०्माग० और जै०महा० मे मज्झिमिद्ल 5 मध्यम है (अणुओग० 
३८३ ) , अ०्माग० में हेद्विल्ल चलता है ($ १०७ ) , अ०्माग० और जै०्महा० 
में पुव्चिट्ल मिलता है ( उत्तर० ७६४ हर ७७० , आव०एव्सें० ८,४६ ), पुरिल्ल 
भी आया है (वर० ४, २० की टीका देखिए , चड० २,२० पेज ४५ , हेच० २, १६३ 
ओर १६४ , मार्क० पन्‍ना ३७ , देशी ० ६, ५३ ), यह रूप पुरा तथा पुरस्‌ का है, 
पुरिस्लदेव (>असुर : देशी० ६, ५५ , वेग्वाइ० १३, १२ मे त्रिविक्रम ), पुरि- 
टलूपहाणा (>सॉप का दोत - देशी० ६,५६ ) इसका दूसरा शब्दाश मद्याण है और 
अग्माग० में पच्छिर (विवाह० १११८ और १५२०) तथा पब्छिदकय मिलते हैं 
(विवाह० १५१३ और उसके वाद) | अ०्माग० में रइट्छिय > रजोयुक्त दे (विवाह० 
३८७), देंगी प्रात मे थेणिदिकिआ (5हछत , भीत : देशी ० ५, ३२२ , $ ३०७ की 
तुलना कीजिए) है। ये लप क्रमः रजस्‌ ओर स्तेन से निकले नामधातुओं के कर्मवाच्य 
में भूतफ़ालिकि अशकिया के रूप है'। अ०्माग० मे आणिटिकूय > अमीत दै (विवाह्र० 
९६९ ) | इसका स्पष्टीकरण इससे होता है क्र आणिअ ८ आनीत विशेषण और सज्ञा 
के काम में भी आता दे ( देशी० १, ७४ )। जैसा कि उदाहरणों से पता लगता है, 
इनमें बर्ग का अन्तिम स्वर -इटछ से पहले आशिक रूप में ल॒प्त हो जाता है. और 
आशिक रुप में बना रहता है | -- -उबढ्छ भी उसी अर्थ में काम में जाता है जि 
आर्थ मे -इटल, किन्तु बहुत कम प्रयोग में आता है; विआरुदलछ ८ विकाश्वत्‌ दै 
( भाम० ४, २५ , चड० २, २० पेज ४५ , देच० २, १५९ ) , मंखुद्ल २ मांसवत्‌ 
और दृष्पुरल - दर्पिन्‌ है ( देच० २, १५९ ) , उपहार का रूप उबद्वारुढल 
मिलता हर (्‌ क्रम० २, 2४० , पाठ मे उचहारुण्णं हर ) , आत्मन्‌ सै अप्पुब्कत रुप 
बनाया गया ६ ( भाम० ४, २५ , चड० २, २० पेज ४५ , हेच० २, १६३ , मार्क ० 
पन्ना २६ [ इस्तलिपि में अणुरक्ों दै ] ) ,पिडब्लअ > प्रिय, मुहुल्छ - मुख और 
इत्थुरछा + दस्तो हें ( देच० २, ८६४ ) , मद्ा ० में छठह्छ ( हाल ) और इसके 
साय साथ छद॒रलछ मिलता, थणुटरकूअ ८ स्तन है ( गठड० ) , अ०माग० में पाउ- 
टलाई > पाडुके ६ (सथव० २५३) , अ०माग० और जे०्मद्वा० मे कच्छुटल + कच्छुर 
६ ( विवाग० १७७ , एस्सें० ) , अप० में घुड़दछअ + चूडक है ( हेच० ४, ३९५, 
२, ४३०, ३ ) ऊइट्ली - कुटी ( देच० ४, ४२२, १४, ४२९, ३ , ४३१, २), 
चाउब्ल >चाचाल ई ( देभी० ७,५६ ) | -- निम्नलिखित रूपे मे -अछ के खान 
में “>भल्छ वर्तमान है . मद्ग० में ऐँफ़बछ ८ एक ( देच० २, १६५ , हाल ), जै०- 
मद्दा? में एँकटछय आता है ( एर्स्स० ), पकब्छ भी मिलता है ( हेच० ) , माल्ती- 
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महा० ओर शोर० में छदरक (>चतुर , विदग्ध : पाइय०, १०१ ; देशी० ३, २४ , 
हाल , कर्पूर० १, २ , ४ , ८ [ शौर० ] , ७६, १० [ शौर० ] , कालेयक्र० ३, ७ ) 
जिसे वेबर ठीक ही छदू से सम्बन्धित बताता है तथा जो अप० छद्ृढछ से ( 5 सुन्दर 
हेच० ४, ४१२ ) सर्वथा मित्र है क्योंकि जैसा आधुनिक भारतीय आर्यमाषाए सिद्ध 
करती हैं, यह #छविबल से निकला है अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध छवी से है (- सुन्दरता: 
पाइय? ११३ )८ सस्कृत छवि है, जब कि छाइटल (+> प्रदीप , सहृश ; ऊन ; 
सुरूप ; हेच० २, १५९ , देशी० ३, ३५ ) जो छाया से सम्यन्धित है, त्रिविक्रम इसे 
२, १, ३० में छदृटल से सम्बन्धित बताता है जो अशुद्ध है। -इढ्छ का एक अर्थ 
“वहाँ उत्न्न अथवा वहों पाया जानेवाला' है ( तच्रभवे , भवे हैँ ; चड० २, २० पेज 
४५ , हेच० २, १६३ ; मार्क० पन्ना ३७ ), गामिद्क्क (5 किसान ; चड० ), गामि- 
टिलआ ( 5 किसान की स्त्री : देच०), अण्माग० में गार्मे्लग रूप पाया जाता 
है ( विवाग० ३१ ) , महा० मे घरिद्कआ (> घर का स्वामी ; दाल ) मिलता है , 
घरिवली भी है ( 5 गहिणी : देशी" २,१०६ ) और महा०, जै०महा० में तथा विशे- 
धत; अ०माग० में बिना उस शब्द का अर्थ बदले जिसमे यह -इढ्छ जुडता है इसका 
प्रयोग किया जाता है ( स्वार्थ : हेच० २,१६४ )। इस प्रकार महा० में मुइृद्छअ ८ 
सूक है ( द्वल ) , अ०माग० में बाहिरिल्ल - बाहिर है ( जीवा० ८७९ , विवाह० 
१९८ और १८७६ तथा उसके बाद , ठाणग० २६१ ओर उसके बाद ) , मह्दा० में 
अवाहिरिब्ल आया है (हाल ), अन्धिब्लग - अन्ध है ( पण्दा० ७९ ) और 
पदलविदल ० पदलव है ( हेच० २, १६४ )। इसमें सर्वप्रथम स्थान विशेपर्णों का है 
जे सख्या, काल और स्थान बताते हैं ओर आशिक रूप में क्रिया विशेषणों से बनते हैं । 
इस प्रकार अ०्माग० में आदिब्ल > भआदि है ( विवाह० ४६३ , ८५८ , ९२३ , 
१११८ , १३३० , जीवा० ७८८ और १०४२ , पण्णव० ६४२ और ६४६ ), आदि- 
दलग रूप भी पाया जाता है (विवाह० १५४७) , अ०्माग० में पढमिदल- प्रथम 
है ( विवाह० १०८ ओर १७७ ), पढमिद्लग मी मिलता है ( नायाध० ६२४ ) , 
अ्माग० में उबरिद्ल चलता है ( ठाणग० ३४१ , अणुओग० ४२७ और उसके 
बाद , जीवा० २४० और उसके बाद , ७१० , नायाघ० ८६७ , पण्णव० ४७८ , 
सम० २४ , ३६ और १४४ , विवाह० १०२ , १९८ , २१२४ , ३९२ , ४३७ , १२- 
४० , १३३१ और उसके बाद , १७७७ , ओव० ), इसका अ्थ॑ “उत्तरीयः (वस्त्र ) 
है, भहा० में अबरित्ल, चरिदल हैँ ($ १२३ ), सब्बडबरिदल (जीवा० ८७८ 
और उसके वाद ), खब्खुप्परिछ्त भी मिलते हैं ( जीवा० ८७९ ), अ०्माग० मे उत्त- 
रिब्ल है ( ठाणग० २६४ और उसके बाद , ३५८ , जीवा० २२७ और उसके बाद, 
नायाध० १४५२ , १५१८ , १५२१ , पण्णब० १०३ और उसके बाद , ४७८ , राय० 
६८ और ७१ , विवाह० १३३१ और उसके बाद ), दाद्विणिह्ल भौर दुृकिखिणिल्ल 
> दक्षिण हैं ( ६५ ), पुरख्तात्‌ का रूप पुरत्थिमिस्ल हैं (डाणग० २६४ और 
उसके बाद , ४९३ , जीवा० २२७ और उसके बाद , ३४५ , पषण्णव० ४७८ , राब० 
६७ और ७२९ और उसके बाद , सम० १०६ , १०८ , ११३ और उसके बाद , 
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(श्रील्ग ), डबछविरि, उद्लाविरी मिलते हैं (स्रील्ग , हाल) , उद्‌ उपसर्ग के 
साथ इवस का रूप ऊससिर दे (टहेच० ), गमिर आया है ( देच० , क्रम० ) , 
मद्दा० मे घोलिर मिलता है ( गठड० , हवा , रावग० ), बाद के लेखकों ने इसका 
और० में भी प्रयोग किया है ( मत्लिका० १०९, ९१, १२२, १२ ), महा ० में परिघों- 
छिर भी पाया जाता हद ( गउठड० ) » हि० ओर अप० में जम्पिर तथा अभ्माग० 
में अयस्पिर जटपू से बने है ($ २९६) , अ०्माग० में झुखिर और अख्लुसिर 
रुप है (१२११), महद्य० में णच्चिरी (स्त्रीलिग ) है जो णश्वद् -न्ृत्यति से 
बना है ( द्वल ) , नमिर भी देखा जाता है ( हेच० ) , अ०्माग० में परि उवसर्ग 
के साथ प्वप्कू का रूप परिसक्षिर दे ( नावाघ० , $ ३०२ की तुलना कीजिए ); 

मद्दा० में प्र उपसर्ग के साथ इंस्‌ का रूप पे ब्छिए हो गया दे तथा इसका स्थत्रीलिंग 
पेच्छिरी भी मिलता है ( द्वाल , सर्वत्र यही पाठ पढा जाना चाहिए ) , मह्य० और 
अप» में भ्रम का अमिर्‌ मिलता है ( भाम० , देच० , मार्क ० , गठउड० , हाल , 
रावण० , देच० ४, ४२२, १५ ) , रोविर आया है (देच० ), मद्ग ० में रोइरी ओऔर 
रुइरी रुप ६ जो रू से यने ६ (हाल ), महा० में छम्विर ( गठढड० ), छूसिर 
( रावण० ) और लज्जिर ( टेच० ) मिलते ह, इसका स्त्रीढिग छज्ञिरी भी पाया 
जाता ६ ( द्वाल ) , मद्य ० आर अप० में तथा राजणेखर की शौर० में भी थेंहिलिर 
आर उब्बे टिछर मिलते ह ($ १०७ ) , मद्गा० और जे०्मद्गा० में बेपते का वेचिर 
रुप है ( हेच० , गठड० , हाल , रावण० , एव्स० ), वाद के लेखकों ने इसका प्रयोग 
शीर० में भी किया है ( मब्लिका० ११९, २ , १२३, १५) , सद्दिर आया है 
( मार्क० ), स्त्रील्ग सहिरी भी है ( हल ) , हखिर मिलता है ( भाम० , देच० ») 
गद्ग० में स्तरीलिंग दुसिरी भी है ( गठड० , दाल ) , अपडिच्छिर (> मूठमति: 
देशी० १, ४३ ) पति उपसर्ग के साथ इचू से वना ६ । बहुत विरल यह -इर तद्धित 
प्रत्यप के काम में भी आता दे जैसा मह्ा० में गव्विर और स्त्रीटिंग गव्विरी गे से 
निकले है ( दवा ) | “इक के स्थान में >उक प्रत्यश्न के विषय में $ ११८ और १६२ 
[ ऊसुंग ] तथा ३२६ [ झरुआ ] देखिए | 


$. हेमचन्द्र २, १०५ पर पिशल की टीका । बेवर, हार! पेज १4८ की 
तुलना कीजिए | 


१५९७-- -त्व जो प्राऊत में -त्त दो जाता है (६ २९८ ) अ०्माग० और 


जेभ्मद्गा० म काम में थाता है | यद्द अ०्माग० में बहुधा सप्रदानकारक में -क्ताए रुप 
में आता ६ ($ ३६१ आर ३६४) - पीणत्त मिलता ह, पुप्फत्त 5 पुप्पत्व द ( देच० 
२, १५४ ) , अण्माग० में मूल्त, कन्दत, खन्‍्दृत्त, तयत्त, साछत्त, पचाछत्त, 
पत्तत्त, पुष्फत्त, फछत्त और चीयत्त रूप पाये जाते ६ ( यूय० ८०६ ), आपु- 
गामियत्त भी आया ६ ( ओब० 3 ३८ पेज ८९ , विवादर० १६२ ) , देवत्त चलता 
हू ( उत्तर० २३५ , मग० , उबास० , ओब० ; कप्प० ) , नेरइयत्त < नेरयिकत्व 
है ( विवाग० २४४ , उवात० , ओब० ) , माणुसत्त दखा जाता द ( उत्तर० २३४ 
और उससे याद ) , पुमत्त 5 पुंसत्व ६ ($ ४१२ ), उक्‍्पत्त न करुक्षत्व ( यंत० 
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माधव २४८, १ की तुलना वीजिए , अप० में एकल रूप भी देखा जाता है ( प्रबन्ध० 
१२१, १० ) , मद् ० और अथ्माग० मे महब्लर महत्‌ है ( गउड० , प्रबन्ध० 
११३, ३, आयार० २, ४, ३, ११ और १२ ), अ्माग० में महब्लय है (आयार० 
२, ४, २, १० ) | इसका सत्रीलिंग रूप महल्छिया है ( आयार० २, १, २, ७ ), 
खुमहदल भी पाया जाता है ( विवाह० २४६ ) ; अभ्माग० मे अन्धदछ - अन्ध 
है ( पण्हा० ९२३ ), इसके साथ साथ अन्धक रूप भी चलता है ( हेच० २, १७३ ), 
महा ० में पाइवे के रूप पासतकछ और पासह्लिय हैं ( गउड० ) , नवदछ ८ नव 
है ( हेच० २, १६५ ) , मूअबछ और इसके साथ-साथ सूअरछ मूक है ( देशी ० 
६, १३७ ), जिनसे सम्बन्धित महा ० रूप सूअलिलअञ ( रावण० ५, ४१ , यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ) नामघातु है| माग० मे भी पिसदल 5 पिशाच का स्पष्टी- 
करण सम्भवतः शुद्ध अपिसाभदल ८ पिशाच + अढल से हो सकती है जो पिशा- 
चालय से निकला हो ($ २३२ )। खुहब्ली और झुद्देल्ली के विप्रय में $ १०७ 
देखिए | माग० में गामेलुअ ( मच्छ० ८७, १ )>ग्राम्य, आमीण है जिसमें 
-पएुलुअ अर्थात्‌ एलु+ क प्रयय आया है। 

१, हार ७२० की दीका । इसके पास में ही नीचे दिया हुआ रूप छड॒ढल 
मिलता है। -- २. हेमचन्द्र ७, ४७१२ पर पिशक की टठीका। -- ३. अन्थों 
में बहुधा अशुद्ध रूट पुरच्छिमिदल मिलता हे और इसके आधारभूत शब्द 
पुरत्थिम के स्थान में पुरच्छिम पाया जाता है । --- ४ अन्थों के पाठ में 
बहुधा पव्वत्थिमिल्क और पतच्चच्छिमिल्त मिलते है। इस शब्द का परचात्‌ से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योकि पश्चात्‌ का आक्ृत रूप प्ेछटल हे। $ १४९ 
ओर होएनछे, उवासगद्साओ में पद्चत्थिम देखिए । --- ५. इसके पास में 
ही आनेवाला रूप माइलिय ८ कठिनमलयुक्त शुद्ध ही जान पढ़ता है, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध अ०माग० मइलिन्ति तथा महा० मइलेइ से है ($ ५७९ )। 
-- ६. उदाहरणार्थ, संस्कृत तुन्दिलित की तुन्दिल से तुलना कीजिए और 
इनसे अ०माग० रूप तुन्द्िल की ( उत्तर० २२९५ ) | ल का द्विकार ध्वनियल 
पर निर्भर है। उक्त उदाहरण इस वात का निइचय कर देते हैं जसे, कुडिल्ल ८ 
कुटिक ( पाइय० १५५ ), कुडिल्लभ और कोडिल्‍्छ भी मिलते हैं ( देशी० 
२, ४० ), तुल्द्ब्ल 5 तुन्द्लि तथा गण्ठिदल > भंथिक हद ( उत्तर० २२९ , 
विवाह० १३०८ ) |। 

$ ५९६--कुछ प्राह्षत बोलियों में कृत्‌ प्रत्यय रूप से बार-बार -इर पाया 
जाता है ( वर० ४, २४ , हेच० २, १४५ , क्रम० २, १३८ , मार्क० पन्ना ३६ ), 
यह धातु के भाव को मनुष्य का स्वभाव, कर्तव्य यह बताने के काम में लाया जाता 
है | उसने जिस धातु के अन्त में यह प्रत्यय लगता हो उसका भली-भोति पालन किया 
है? | इस प्रकार मह्य० में अग्घाइरी (स्त्रीलिग ) आया है जो आ उपस्तर्ग के साथ 
घा धातु से बना है ( ह्वल ), अन्दोलिर हे ( गउड० ) इसका स्त्रील्गि अन्दोलिरी 
बनता है ( हाल ), अलज्ञिर आया है ( हाल ), अवलम्विरी भी देखा जाता हें 


८४८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( क्र्ग० ३१, १ ) देखे जाते है , पहुत्तण ८ #मभुत्वन हे ( मालवि० ९४, ३, 
३०, ५) , भीरुत्तण आया है ( प्रसन्न० ४५, ५ ), मागण में अणिन्चत्तण 
#अनित्यत्वन है ( मृच्छ० १७७, १० ) , महुछत्तण और खुलहित्तण + #मचुर- 
त्यन और #खुरमित्वन हें (प्रवोधण ६०, १२ और १३ ), शब्वरण्णत्तण 
>सर्वशत्वन है ( प्रयोधण ५१, ६ , ९२, ५ ) , शुघलिणित्तण 5 ब्सुगृहिणीत्वन 
है (बेगी० ३५, * ) , अप० में पत्तत्तण- अपत्रत्वन (द्ेच० ४, ३७०, १) , 
बड़ुत्तण और चह़प्पण 5 अवड्डूत्वन है (हेच० ४, ३६६) , खुहडत्तण + #खुभट- 
त्वत ( साल्फा० २६०, ४४) और ग्रह्िकत्तण-अ्ग्रहिलत्वन है ( पिंगल 
२, २अ)। 

६ ५९८--सस्क्ृत से भी अधिक ग्राक्ृत में शब्दों के अन्त में, बिना अर्थ में 
नाममात्र परिवर्तन के, -क प्रत्यय लगाया जाता है. ( ढेच० २, १६४ , मार्क ० पन्ना 
३७ ) | पलवदानपत्रो, पै०, चू०१०, कभी कभी शोर० और माग० में यह -क ही बना 
रहता है | अ०्मांग०, जै०महा० और जै०शौर० में इसके स्थान में -ग और -य रहते 
ह। अन्य प्राहृत वोल्यो में -क का -अ हो जाता है| भिन्‍न मिन्‍न $ में इसके असख्य 
उदाहरण दिये गये है | कभी-कभी दो -क एक शब्द में जोड़े जाते हे जेसे, वहुअय 
( देच० २, १६४ ), अन्य प्रतययों के वाद भी यह छगाया जाता है ( $ ५९५ ), इनके 
अतिरिक्त क्रियाविश्येषणर के अन्त में भी यह पाया जाता है जैसे, इहय॑ ( द्ेच० २, 
१६४ ) तथा यह्द सामान्यक्र्या में भी लगता है जैसे, आले दुधुअ ($ ३०३ और 
५५७ ), अ० में अलदघुयं रूप है ( $ ५७७ ) | कभी कभी तथा किसी किसी प्राकृत 
बोली में दर्ग जथवा मृल का स्वर इससे पहले दीर्ब् कर दिया जाता है ($ ७० )। 
-क ऊे साथ साथ स्सी-उिसी बोली मे -स, -ह ( $ २०६ ) और -इक तथा अ०- 
माग० मे -इय लगाये जाते दे जैसे, पलवदानपत्र में वधनिक > वर्धनक है (६, ९) , 
अथ्माग० में मश्चिय ८ #मर्यिक > मत्यक है ( आयार० १, २, ५, ४ , १, ३, २, 
१ $ पैय० २५१ ) , अण्माग० में तुम्बवीणिय 5 तुम्बवीणक ( ओव० ) , माग० 
मे 'सत्वगिन न्अ्मारिकन सारवत्‌ है ( मुच्छ० ९७, १९ और २० ) , महा० में 

व्यंगिआ - सर्वागीण है (देच० २, १५२ , रावण० ) | -- पारक्क में -क्य 
आया ह ( इच० २, १४८ ), राइक ८ राजकीय में -इक्य मिलता है ( देच० २, 
४८) , गोणिक्क (>गोसमूह देशी० २, ९७ , त्रिवि० १, ३, १०५ )' , चर्चा 
से यना चतच्चिक है (८ दारीर को सुगधिपृर्ण पदायों से मण्डित या चर्चित करना; 
देच० २, १७४ , त्रिवि० १, ४, (२१ ), देशीनाममाला ३, ४ के अनुसार यह विद्ये- 
पण भी ई जिसका अर्थ 'मटित' है , महिसिक्त मिलता हे ( महिपीसमुद्द . देशी० 
६, १२४ )* | 
१. पिशल, बे० बाइ० ३, २१३ | -- २ पिशल, बे० बाइ० १३, १२ । 
+- है. पिशल, गो० गे० आ० १८८१, पेज १३२० और उसके बाद का पेज | 

$ ५९६९--जैसे -क, वेसे ही अप» में -ड>सत्कृत -त भी अतमे जोड़ 

दिया जाता है, किन्तु दत्द के अर्थ में कुछ भी रदोवदरू नहीं दोता | इस -ड के 
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८१२ , $ ८११ की ठुलमा कीजिए ) ; सामित्त, भट्टित्त ओर महत्तरगत्त - 
स्वामित्व, भठेत्व और महत्तरकत्व हैं ( पण्णव० ९८ , १०० ; १०२ , ११२), 
जै०महा० में उज्जुगतच और चंकत्त > ऋजुकत्व तथा वक्तत्व हैं ( आव०एव्ये० 
४६, ३१ और ३२ ) , मणुयत्त 5 मनुजत्व, मिच्छत्त 5 सिथ्यात्व तथा सीयत्त 
> शीतत्व हैं ( कालका० ), असोयत्त > अशौचत्व है ( एव्सें० )। मडभत्तया 
>अम्ुदुकत्वता में -त्व में ता प्रत्यय जोडा गया है (हेच० २, १७२ )। 
अनेक बार, विशेपतः महा ० और शौर० में वैदिक -त्वन> प्राकृत क्षण है, अप० में 
इसका -प्पण हो जाता है ($ २९८ और ३०० , वर० ४, २२ , हेच० २, १५४ , 
क्रम० २, १३९ , मार्क० पन्ना २५ )। इस प्रकार महा» में अमरत्तण आया हैं 
( रावण० ), अलछसप्तण, असहत्तण, आउछत्तण, गरुअत्तण, चिरजीवित्तण, 
णिडणकत्तण ( हाल ), णिद्दत्तण, तुच्छत्तण, दारुणत्तण, दीहृत्तण ( गठड० ) 
रूप पाये जाते हैं , पिअ्तण मिलता है ( हाल ) , पीणत्नण है ( भाम० , हेच० , 
गउड० , रावण० ), महुरक्तण भी पाया जाता है ( गठड० , द्वाल ) , आ- वर्ग 
के उदाहरण ; महिल्तत्तण है ( गठड० , हाल ) , वेसत्तण ८ अवेश्यात्वन (हाल), 
इ- और ई- वर्ग मे उदाहरण : असइत्तण मिलता है (हाल ) , ज्ुअद्ृत्तण है 
( गउड० ) , मचत्तण 5 #मतित्वन है ( गठड० ) और दूइत्तण  * दू्तीत्वन है 
( हाल ) , उ- वर्ग के उदाहरण : तरुत्तण आया है ( गठड० ) , अ०्माग० मे 
तक्करत्तण + #तरुकरत्वन है. ( पण्हा० १४७ ) , तिरिक्खत्तण - «तिर्यक्षत्वन 
है ( उत्तर० २३४ ) , आयरियत्तण 5 #आचायैत्यन है, इसके साथ-साथ आय- 
रियकत्त भी चलता है ( उत्तर० ३१६ ) , जै०मह्या० में पाडिह्देरत्तण > अप्रातिहायै- 
त्वन है ( आव०एव्सें० १३, २५ ), धम्मत्तण-थर्मत्वन ( कालका० २५०, 
१२ ), सावयच्षण ८ #श्रावकत्वन ( द्वार० ५०६, २८ ), तुरियत्तण - >त्वरि 
तत्तन ( आव०“एरल्स० ४२, २१ , ४३, ३२ ) रूप आये है, परवसन्तण भी मिलता 
है ( एट्सें० ) , शोर० में अण्णहिअक्तण 5 अअन्यहृद्यत्वच (विद्ध० ४१, ८ जोर 
९ , नागा० ३३, ६ ), पञ्ञाउन्तहिअभत्तण 5 <पर्याकुलहदयत्वन ( कर्ण० १९, 
१० ), सुन्नहिअअत्तण  #शून्यहृद्यत्वन ( मृच्छ० २७, १९ , प्रिय ० २०, ४ , 
नागा० २१, ६) रूप मिलते है, अहिरामत्तण आया है (विक्र० २१, १), 
णिसंसत्तण - #नृदांंसत्वन है (रत्ना० २२७, १८) , णिडणत्वन ८ #निषुणत्वन 
है ( लल्ति० ५६१, १) , दूदत्तण 5 *दूतत्वन है ( जीवा० ८७, १३ ) रूप पाये 
जाते हैं , वाछत्तण आया है ( लल्ति० ५६१, २ [ पाठ में वाछत्तण है ] , उत्तररा० 

१२१, ४ , मुद्रा० ४२३, ५ ) , वम्हत्तण ( र्ना० २०८, ५ ) और वम्हणत्तण भी 

आये है ( प्रसन्न० ४६, १२ ) , सहाअत्तण ८ *सहायत्वन है ( शक्र० ५९, १० , 

जीवा० ३९, १५ , ७८, २) , अणुजीवत्तन मिलता है ( महावीर० ५४, १९) , 

उचिद्कारित्तण काम में आया है ( वाल० ५४, १७ ) , घरणित्तण है ( अनर्ध॑० 

३१५, १० ) , भभवदित्षण पाया जाता है ( माल्ती० ७४, ३ ) , मेघावित्तण है 

( स्ना० ३३१०, ३२ ) , छज़ाल्ुइत्तण (महावीर० २९, ६), सरसकदइत्तण 
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पओोदरवित्थारइत्तम 5 पयोधरविस्तास्युक्त है (चन्द्रशेखर की व॒लल्‍ना कीजिए) , 
उस्मावइत्तअ न उन्मादिन अथवा उन्मादकारिन्‌ है ( इत्तकशव्दो मतुवर्थः , 
चन्द्रशेखर ) , उच्छाहइत्तक - उत्साहशालिन्‌ है ( मतुवर्थ इत्तकशब्दः , चन्द्र- 
शेखर ) , आआसइत्तिया - आयासकारिणी ( चन्दरशेखर ) है , संतावणिव्या- 
णइत्तिया 5 संतापनिर्वाणकारिणी दे, वहुमाणखुहृइत्तण 5 बहुमानखुखयुक्त 
है ( चन्द्रशेसर की तुलना कीजिए ) , पिअणिवेअणदइत्तअ > प्रियनिवेद्क ( चन्द्र- 
शेखर ) , संतावणिव्वाबइत्तअ > संतापनिर्वापक दे ( चन्रशेखर ) ( शक्ुु० ११, 
३,२१, ८ , २५, ७ , २६, १२ , ५१, १२ , ५१, १ , ७९, १४ ,८६, ५ , १४०, 
१४ ) , इच्छिद्संपादइत्तअ + इप्रसंपादयिता है ( रगनाथ , विक्र० २०, १९ ) , 
जुबदिवेसछज्ञावइत्तअ - युवतिवेरालल्नयित॒क है ( काट्यवेम , मालवि० ३३, 
१७ ) , अहिलासपुरइत्तअ + अभिलापपूरयित्॒क है ( काटयवेम , मालवि० ३४, 
१८) तथा असोअविआसइत्तअ ८ अशोकविकासयितृक है (काट्यवेम , 
मालव० ४३, ३)। बोएटलिक! के अनुसार ही इसका मूल रूप “यित्च और 
“यित्रक माना जाना चाहिए न कि भारतीयों ओर वेन्फे' के अनुसार -यित्‌ और 
-यित्‌ऊ | यह नामधातु और प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप बनाता है। वित्थारइचअ 
+७विस्तारयित्रक जो चिस्तारय से बना दे । 

१ शकु० ९, २० को पेज ५६१ पर टीका। विक्रमोरबशी पेज २४४ में 
वा ल्लेनसेन की टीका फ्री तुलना कीजिए , पिशल, डे कालिदासाए शक्कुन्तलि 
रेसेन्सिओनिवयुस, पेज ३३ और उसके वाद । --- २. गो०्गेण्आ० १८५६ पेज 
१२१६ । वेन्फे ने बताया है क्रि इसका मूल रूप हेतुक है क्योंकि इसका आधार 
किसी हस्तलिपि में भूछ से लिखा गया अशुद्ध रूप -इतुआ था, इस अ्रम की 
की भोर छास्मन ने अपने ग्रन्थ इन्स्टिव्य व्सिजोनेस आठि के पेज १३० के नोट 
में भपना अनुमान बता दिया था। शकुन्तछा ३६, १२ ( पेज १८० ) में चन्द्र- 
शेपर के मत उत्साहद्ेतव्‌ इति शंकरास्याशानम्‌ की तुझना कीजिए । 

५ ६०१--सयल वर्गों के साथ -मत्त्‌ और -बत्‌ के रूप मन्‍्त्‌ और -वन्त्‌ 
हो जाते दे तथा ये ३ ३९७ के अनुसार -मन्त और वन्त बन जाते है ( वर० ४, 
२५ , चढ० २, २० पेज ४५ , देच? २, १५९ , क्रम० २, १४० , मार्क० पन्ना 
३७ )। प्रत्मय के उपयोग के विपय में सस्कृत और प्राकृत एक दूसरे से सदा सपूर्णतया 
नहीं मिलते | इस प्रकार अश्माग़० में आयारमन्त है (दस० ६३३, ३३ ) किन्तु 
सत्कृत सप आचारवन्त- है , अ०्माग० का चित्तमन्त- (आयार० २, १, ५, २, 
पेज १३३, ३३ , १३६, हे 2 न्भ्यम्श््त रूप चित्तचन्त्‌- दै / अँं०्माग० में बृण्णमन्त-, 
गन्धमन्त-, रसमन्त- आर फासभमन्त- # वर्णवन्त्‌ू-, गन्ववन्त्‌-, रसवन्त-- 
और स्पशवन्त्‌- के है (आयार० २, ४, १, ४ , सूय० ५६५ » जीवा० २६ ,पण्णब० 
२३७९ , विवाह० १४४ ) , अ०्माग० में चिज्ञामन्त-र्ू विद्याचन्त- है. ( उत्तर० 
६२० ), सीलमन्त-, गुणमन्त- और चहमन्त-> गीलबन्त्‌- गुणवन्त- 
और वागवन्त्‌-- ३ ( आयार० २, ?, ९, १ ) , पुप्फक्‍त्त- #पुप्पवन्तू-, वीय- 
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बाद बहुत बार -अ 5 -क भी देखने मे आता है ( हेच० ४, ४२९ और ४३० ) | 
इस प्रकार ; कण्णडअ 5 कण है ( हेच० ४, ४३२ ) , दृष्वडअ > द्रव्य है (झुक ० 
३२, ३ ) , दिअहड > दिवस है ( हेच० ४, ३३३ , ३८७, २ ) , दूअडअ > दूत 
( देच० ४, ४१९, १ ) , देसड ( हेच० ४, ४१८, ६ ), देसडअ (हेच० ४, ४१९, 
३ )> देश है , दोसड > दोप है ( देच० ४, ३२०९, १), माणुखड - मालुष है 
( प्रबन्ध" ११२, ८ ) , मारिअड > मारित ( देच० ४, २७९, २), मित्तड ८ 
मित्र है ( हेच० ४, ४२२, १ ) , रण्णडअ > अरण्य है ( हेच० ४, ३६८ [मारि- 
अडझ का मारवाड़ी में मास्योड़ो रूप है, यह उयो अन्य क्रियाओं मे भी जोडा जाता है। 
रण्णडअ का मराठी में रानटी, रूप है | -- अनु० ]) , रूअडअ > रूपक है 
( हेच० ४, ४१९, १ ) , हत्थड और हृत्थडअ 5 हस्त हैं. (हेच० ४, ४३९, १ , 
४४५, ३ ) , हिअड॒ ८ *हृद ८ ह॒ृदू है (क्रम० ५, १५ और १७ ; हेच० ४, ४२२, 
१२ ), छहिअडआ भी मिलता है (द्ेच० ४, २५०, २ [ हिन्दी मे हत्थड और 
हिअडअ आये है , बाबू बाल्मुकुन्द गुप्त ने 'दु- हत्थड” का प्रयोग किया है और 
ह्विअडा या द्वियडा प्राचीन हिन्दी मे वार चार आया है | --अनु० ] )। मणिअड 
--मणि में ( हेच० ४,४१४,२ ) -क + “ट है 5 +#मणिकट माना जाना चाहिए 
क्योंकि इसमें जो पदच्छेद है वह इसका प्रमाण है, इसलिए इसमें -अड प्रत्यय नहीं है | 
स्त्रीलिग के अन्त में “डी आता है ( हेच० ४, ४३१ ) : णिददडी ८ निद्रा है ( हेच० 
४, ४१८, १) , खुवत्तडी > श्र॒तवातो है ( हेच० ४, ४३२ )] सस्क्ृत मे जिन 
शब्दों का स्नीलिंग -इ और -ई लगकर बनता है उनके अन्त में अप० में -अडी भी 
दिखाई देता है : गोरडी > गौरी है ( हेच० में यह शब्द देखिए और गोरि भी ), 
बुद्धाडि + बुद्धि ( देच० ४, ४९४ ) ; भ्रुस्हडि 5 भूमि ($ २१० ), मब्भीसडी, 
मा सेंघी. से बना है ( हेच० ४, ४२२, २२ ) , रत्तडी ८ रात्रि है (हेच० ४, ३३०, 
२) , विभनन्‍तडी > विश्रान्ति है ( हेच० ४, ४१४, २ ) , -क के साथ भी यह रूप 
जाता है : घूछडिआ 5 #घूछकटिका र घूलि है ( हेच० ४, ४३२ )] सस्कृत का 
ध्यान रखते हुए यहाँ -अड प्रत्यय नही, मध्यमस्थ प्रत्यय दिखाई देता है । -ड तो 
अप०» बोली की अपनी विशेषता है, दूसरे प्रत्ययों के साथ -क रूप में भी जोडा जाता है| 
बाहबलुब्लड 5 वाहावल तथा वाहवलुब्लडअ में -उल्ल की यही स्थिति है ($५९५, 
हेच० ४, ४३०, हे ) अर्थात्‌ अन्तिम उदाहरण मे ->उछ +-ड + -क आये हैं। 
$६००--सब व्याकरणकारों का मत है कि प्राकृत में तद्धित प्रत्यय -मत्‌ और 
-बत्‌ के अर्थ में -इच्त भी काम में आता है ( वर० ४, २५ यहाँ -इन्त के स्थान 
में यही रूप पढठा जाना चाहिए ], चड० २,२० पेज ४५ , द्वेच० २,१५९ , क्रम० २, 
१४० , मार्क० पन्ना ३६ ) : कव्बइत्त तथा माणइत्त काव्य और मान से बने हैं 
( चड० , देच० ) , रोप का रूप रोपइत्त है ( भाम० ४, २५ [ यहाँ यही पाठ पढा 
जाना चाहिए ] , क्रम० ) , पाणइत्त प्राण से बना है ( भाम० ४, २५ [ यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए ] )। कः स्वार्थ आगमन के साथ कालिदास ने शौर० में भी 
इसका प्रयोग किया है | पुलिंग में “इत्तम और स्त्रील्गि में -इक्तिआ लगता है; 
२०७ 
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गुण बताने के लिए >आणशअ प्रत्यय जोडा जाता है: मारणअ, वो द्लणआ, वज्ञ- 
णश्न और ससणअ - मारणशीलू, भाषणशील, वादुनशील [ वज्ञ र वाद्य- ] 
और भाषणशील हैं | ये सस्कृत में -अन में समास होनेवाले उन विश्वेषणों से मिलते 


ऊ 


है ( हिटनी $ ११५० ) जिनमें +क « स्वार्थ भी अन्त में जोडा कक क 

३, होएन॑ले, याकोबी, ठीयमान और स्टाइनटाल -इमन्‌ में समात्त होने- 
वाली सज्ञा भी बताते हैं, पर उनका यह मत अश्जुद्ध है। इनमें से अधिकाँश 
विशेषण नपुंसछ छिंग में सश्ञा के काम में भी आते हैं ।-- २. देमचन्त्र ४, 
४४३ पर पिशलर की टीका की तुरूना कीजिए । 

$ ६०३--श्राकृत और रुस्कृत रचनापद्धति में केवछ यही भेद है कि प्राकृत में 
विद्येप वाक्याश सदा विशद्युद्ध व्याऊरणसम्मत क्रम से एक दूसरे के वाद नहीं आते (मार्क ० 
पत्ना ६५ ) | यह्द तथ्य मद्दा० में विशेष रूप से देखा जाता है, जिसका मुख्य कारण 
छन्द की मात्राए ठीक करना है। इस प्रकार महा० में धवककओवचबीअ मिलता है 
जो कभ्रधवलछोववीअ - क्ृतधवलोपबीत है ( गठड० १) , कासारविरल- 
कुमुआ- विरलकुमुद्कासाराः है ( गठड० २७१ ) , विरहकरवत्तदूसह- 
फालिज्ञन्तम्मि 5 ठुःसहविरद्करपत्रस्फाल्यमाने है ( हल १५३ ) , दरलम्बि- 
गो च्छकइकच्छुसच्छह् 5 द्रछम्बिकपिकच्छु गुब्छसद्शम्‌ है ( हल ५१३ ) ; 
कज्चुआभरणमे त्ताओ 5 कब्चुकमाचराभरणाः है ( दह्वल ५४६ ) , मुहरूघण- 
पञ्मविज्ञन्तअं > मुखरघनपीयमानपयसम्‌ है ( रावण० २, २४ ) , संखोहुब्ध- 
सणिन्तरभणमऊद्द 5 संक्षोभोद्व्वत्तरत्ननिय न्मथूखम्‌ है ( रावण० ५, ४० ) , 
कअणिव्मरद्सदिसं 5 निमेरीक्ृतद्शद्शिम्‌ दे ( रावण० ८, २७ )' , अ०्माग० 
में पच्छन्नपलास > पलाशप्रच्छन्न दै ( आयार० १, ६, १, २) , अ०्माग० में 
लाद्दागरधस्ममाणघमधमे न्‍्तघोसं >ध्मायमानछोह्करधमधमायमानघोषम्‌ 
है ( उवास० $ १०८ >* , अ०्माग० में तडिविमछूसरिस - विमल्‍रतडित्सटश 
है ( कप्प० $ ३५ ) , अभ्माग० में उड़बइपडिपुण्णसोमवयणे * प्रतिपू णॉडपति- 
सोम्यवदनः है ( ओव० पेज २९, १३ )। 

३ कट्पसूत्र ६ ३७, पेज ३०४ में याफ़ोबी की टीका , भण्डारकर, टैन्मै- 
क्शन्स औफ द सेंकण्ड सेशन ऑफ द इंटरनैशमल कॉंग्रेंस औ“फ ओरि- 
एटेलिस्टसू ( लन्दन ६८०३ ), पेज ३१३, नोटसस्या ६३ , एस० गौदददिमित्त, 
रावगबहो, पेज २०६, नोटसस्या ७। होएनंले, उघासगवद्साओ और अनुवाद 
की नोटसस्या २०१ । दीकाकार इसे धाकछूते पूर्वनिपातानियमः से समझाते 


जी ; ++ बे 
है, द्वाछ ०४३ की दीका में पुर दीकाकार ने उक्त विधान वररुचि का बताया है 
और टीकाऊारों ने इसका उपयोग समय असमय में किया है जो हम एस० 


गोटदश्मित्त, रावणवद्दो, पेज ३२५ मे संग्रहीत उद्धरणों में ( पृ [ नि] पाता- 
नियम देखिए ) प्रमाण पा सऊते है । --- ३ इस रूप में ही यह शुद्ध है, एस० 


गौल्दृश्मित, रावणवद्दो, पेज २५१, नोटर्सस्या ३ | --- ३, पेज ४० सें अभयदेर 
की टीऊफ़ा की तुछना कीजिए । 
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मन्त 5 बीजवन्त्‌-, 5 मूलमन्त- ८ सूलवन्त्‌-- और सालमन्त- शाल्ावन्तू- 
हैं ( ओब० ) , अप» में गुणमन्त- आया है ( पिंगल १, १३२ अ , २, ११८ ), 
चणमन्त- मिलता है ( पिंगल २, ४५ और ११८ ), पुणमन्त- है (पिगल २,९४) | 
यह रूप पद्म में छन्‍्द की मात्राए ठीक करने के लिए पुण्णमन्त- के स्थान मे आया है 
( चड० , द्ेच० ) > पुण्यवन्त्‌- है । अन्य रूपों के लिए सस्कृत से मिलती जुल्ती 
रचना अभी तक सिद्ध नहीं की जा सकी है जेसे, कि अ०्माग० में पन्नाणमन्त- 
--॥प्रक्ञानमन्त्‌ है ( आयार० १, ४, ४, ३े , १, ६, ४, १ ), पत्तमन्त < #पत्न- 
मन्त्‌ है और हरियमन्त ८ #हरितमन्त्‌ है ( ओव० )। घणमण मे ( चड० २, 
२० , पेज ४५ , देच० २, १५९ )-*धण मन्त्‌--, #धणमन, में मण प्रत्यय में 
मूल रूप -मन्त्‌ ही पाया जाता है जो $ ३१९८ के अनुसार आया है | -- भत्ति- 
चनन्‍्त- >भक्तिमन्त है ( हेच० २, १५९ ) | 

$ ६०२--अ०माग ० में कृत्‌ प्रत्यय -इम द्वारा बहुत से विशेषण बनाये जाते 
हैं जो आशिक रूप से वर्तमान वर्ग से बनते हैं तथा जो यह व्यक्त करते हैं कि घातु में 
जो अर्थ निहित है उससे कुछ हो रहा है, हो सकता है अथवा होना चाहिए | ये रूप 
-बार में समाप्त होनेवाले जर्मन विशेषणों से मिलते हैं [जर्मन में उदाहरणार्थ गांग- 
शब्द में -बार जोडने से गांगवार बनता है, गांग गम्‌ धातु का रूप है, इसका अर्थ 
है गम्य, गमनशील इसमें -बार लगने से इसका अर्थ दूसरा हो जाता है , पाठक 
गांग और गंगा के अर्थों की तुलना करें | --अनु० | इस प्रकार : गन्थिम, 
चेढिम, पूरिम और खंघाइम रूप अन्थ्‌ , चेष्टपूरय और संघातय से सम्बन्धित है 
( आयार० २, १२, ३ , २, १५, २० , नायाघ० २६९ , विवाह० ८२३ , जीवा० 
३४८ , ननन्‍दी० ५०७ आदि-आदि , $ ३०४ ओर ३३३ की ठुलना कीजिए ) , 
उब्भेइम ८ उद्धिद है ( द ० ६२५, १३ ) , खाइम, साइम रूप खादू और 


स्वादय के है ( सूय> ५९६ , विवाह० १८४ , दस० ६३९, १४ , उवास० , 
नायाध० , ओव० , कप्प० ) , पाइम पाचय- से बना है ( आयार० २, ४,२,७ ), 
पूइम, अपूइम, माणिम और अमाणिम रूप पूजय- और मानय- के हैं. ( दस० 
६४१, १४ और १५ ) , खाद्‌ से खाद्य बन कर बहुखज़िम रूप है ( आयार० २, 
४, २, १५ ) , निस्‌ उपसर्ग के साथ चर्तेय- का रूप वहुनिव्धिम है ( आयार० 
२, ४, २, १४ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] , दस० ६२८, ३१ ) , लाइम, 
भज्नम रूप आये हैं ( आयार० २, ४, २, १५ , दस० ६२८, ३४ ) , वन्दिम, 
अवन्दिम भी है ( दस० ६४१, १२ ) , वाहिम मिलता है ( आयार० २, ४, २, 
९ ) , घुसिम वद्यय- का रूप है ( सूय० ५११ ), वेहिम है ( दस० ६२८, ३० ) , 
संतारिम, संपाइम हैं ( आयार० २, ३, १, १३ और १४ ) | अभ्माग० में पुर- 
स्तात्‌ और #प्रत्यस्तम्‌ क्रियाविशेषणों से पुरात्थिम ८#पुरस्तिम निकाला है 
( भग० , कप्प० , नायाध० ; उवास० ) और पद्चत्थिम - #प्रत्यस्तिम है (भग० , 
उवास० )। जै०्महा० में भी पुरत्थिम पाया जाता है जो उत्तरपुरत्थिम में है 
( आव०एर्ल्से० १४, १० )। इनसे भी नये रुप पुरुत्थिमिव्छ ओर पदच्चत्थिमिब्ल 
निकले है ( $ ५९५ ) | -- ह्ेमचन्द्र ४, ४४३ के अनुसार किसी का अपना विशेष 
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[ इस शुद्धिपत्र में हम संस्कृत ओर प्राकृत शब्दों को मोटे अक्षरों 
में देना चाहते थे, क्‍योंकि अन्थ के भीवर सर्वत्र यही किया गया है। 
किन्तु प्रेलवालों का कहना है कि इससे एक पेज मे शुद्धिपत्र का एक ही 
कालम आ सकता है। इससे शुद्धिपत्र का कलेवर वहुत बढ़ जायगा | 
अतः पाठक पारा, पृष्ठ और पंक्ति देखकर भोटे अक्षरों से मोटे में और 
पतले अक्षरों से पतले में शुद्धि करने की कृपा कर। जिन अशुद्धियों में 
मोटे और पतले अक्षर साथ ही आ गये है, उनमें गड़बड़ न हो, इसलिए 
दोनों प्रकार के अक्षर बरते गये है। --अन्नु० ] 
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# उक्त अशुद्ध रूप के स्थान पर यह शुद्ध रूप पढिये *---इसी प्रकार पाली लिखापेति 
(और इस रूप का प्रयोग प्राकृत में वार बार आता है) (६ ५५२) अशोक के शिलालेखो 
का लिखापित जैन मद्दाराष्ट्री लिहाविय (औसगेवैल्ते एस्सेडृंगन इन महाराष्ट्री ३३, ३१५ 
सपादक, हृस्मान याकोवी, लाइपत्सिख १८८६) का प्रतिशब्द है । 
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५» २५ जस्युतेंत्ु जेथ्थुतेप्थु 

9. (६८ (३१०७) $ ३२०७- 

१९४ १ जो उत्कर  उत्कर 

».. २ (खींचता है) »< 

9 हे वविअर वदिआर 

» २८ टिक दिंक 

» ॒ रे३ विली वीनी 

3 २६ चेवेब्लिर चेवेंलिर 

9». २७ अउद्वित्म अ#उद्विलन 

9». ३० वेललइ वे छइ 

9». रे उल्चेई, उच्चे छट् 

95 » पिच्चेललइई णिव्पे छद॒ 

9 » सॉेवेल॒द. सव्वेजक्िद 

9. रेरे उव्पेल्ठत उच्चे स्छत 


झुद्धि-पत्र 


पा, सं. पृ, सं, पंक्ति भशुझू शुद्ध 


९५ १७७ 


१3 


9) 


३ सत्वस्स सब्वस्स 
य्येव्व स्येव 

५ मुहे ज्जे व, मुद्दे ज्जेव, 

» सेज्जोदर्ण सुज्जोदण 
ज्जेव्व ज्जेव 

१३ तूरातों वूरातों 

य्येव्व य्येव 

३ ठिअम्हि ठिअ म्हि 


४ रोदिता स्मः रोदिताः स्मः 


९ असहायि असहायि 


११ 
पा.सं, ए.सं, पंक्ति अशुछू. झछुद्ध 
९८ १७९ ३३ ओव०) ओव०), 
9 १८१ रे सस्सिरिय सस्सिरिज 
9». 9» ११ ९६२) ९६२) ईं, 
9. 9» +२ अहिरीयाण अहिरीमाणे 
>>. 95 २५ ओहरिआमि ओहरियामि 
».. 93 २७ हिरियामि हिरिआमि 
99 9. १८ 99 9 
१5 9. २९६९ बोल्लेन- बो हे न- 
सेन सेन 
९९ 95 है 9) )- 
9 9» २१० चायिणाम्‌ बायिणाम 
९९ १८२ ७ भ्रियः श्रियाः 
9. 9 २३ इत्तिड इत्यिउ 
»>. 9 २५ इत्थिधु. इत्यिसु 
». 9 २७ अभिशार्य- अमिसार्य- 
१०० १८३ ३ भल्ली भल्लि 


६ मद्यागतानि मद्यागतानि 

99 महीहिं महिहिं 

१७ कट्ठ॒ठिशझ्म॒ कंट्ठठिआ 
दीसा वीसा 


पेज १८३ पारा १०१ के ऊपर “कुछ अन्य 


न्यास्मि न्यस्मि 
१० विरहु- विरहु- 
क्कठित कक्‍कठिद 
१२ निवृत्ता निवता 
१० पिदर त्ति पिअदर त्ति 
गेलेर्त गेलेर्ते 
१७ बोौल्लेन- बौंल्लेन 
सेन सेन 
१७४ इत्थियवेय इत्थिवेय 
१ इत्यि- . इत्यि 
ससग्गि ससग्गी 
८  इत्थीरदन इत्थीरदण 
१६ पुठवीनाढ पुढवीनाघ 
२४ १०,२), १०,२) है; 


२५ जाऊणअड जउणअड 
»> जाऊणाअड जउणअड 
२६ जाऊणा- जउणा- 
सगअ. सगअ 
३० मुत्त दाय मत्तदास 


१३ श्रीघर श्रीघर 
». सिरिधर सिरिघर 
२० सिरिज-. सिरिज- 

सवम्मय सवम्म 


२६ खण्ड दास खण्डदास 
२७ चार दत्त चारुदत्त 


स्वर” शीर्षक छूट गया है, उसे पाठक 


सुधार ले | 
१०१ १८३ १० उत्तम उत्तर्म 
9. ८४ ५ कृपण कृपर्ण 
9. 9 २३ नगिण. निगिण 
9. 9 २० पृशत. एशर्त 
9. 9 रेड मध्यम मध्यर्म 
9» २८५ १५ शिय्या श्ोेयया 
9५ 9 २९६ निसेजा निसेजा 
१०२ १८६ १५ ईस वृत्ति इसत्ति 
93. 9 ९५ इसीस . इसीस 
9». 9 २७ ईंसमपि इंसम्‌ पि 
ञ् 9. 399 इसी तः ईसीस 
3. 9 २० ईसिज्जल ईसिजल 


रड प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पासं.ए.स. पक्ति अछुद्ध शुद्ध पां, स. पू.स॑ं पंक्ति अशुद्ध._ शुद्ध 


११५ २०३ ६ प्रत्यागनुत्‌ प्रत्याथुत २१२ २७ 6 १२२ ६१२३ 

». » २३ बहेडह बहेडअ १२३ ,, ४शौर. शौोर- 

». » १५ वदेडक) वहेदक 9 रेर३े ८ गऱदा गरुअदा 

3». 9 २० ३०, ४) | ३०, ४), | » » » अँगददा अगरुअदा 

9». 9 रे५ वाकरनागल 3. २१४ रेड उभओ- उमयओ- 

9. 9. २4 जाल आहट कुल्ेप. कूलेण॑ 
२०४ १६११५ $ ११६ | ,» २१५ १ उबथस्‌ उर्वथसू 


2» रै३ $ ११६ $ २१७ 3. » २३ भ्रुवका शभ्रुवका 
कीजिए]) कीजिए ])है।। ,,  + २१० बौल्लेनसेन बो ल्लेनें सेन 
इष्वासस्थान इष्वासस्थान » २८ $ १२३ $१२४ 
२०५ २३ १११७ ६११८ १२४ ,, रे पुलिस पुलिश 


नर 
०५३ 
८ 
3] 
० 
्ा 
थक 


० 
प्श्ष 
बे 
>> 
नि 


११८ , ५ सोना सोया 3. 9) १७ -सोत्तम नसों त्तम 
9. २०६ ५ णुमन्‍न णुमन्त »४ 9» 2८ पुल्सित्तम पुल्शो त्तम 
3. 93 २४ विछिय. विछिभ २१६ २४ $ १२४ ६ १२५ 


२०७ १९ ॥ ११८ १११९ |१२५ ,, ७तेडदड  तोड 
आममिष्यत आगमिष्यन्त। ,, » ९ मोड मोड 
9». 9 ८ धम्मेछल धम्मे ल्‍्छ | $+, २१७ ३ पोक्खरिणी पो वखरिणी 
» २०८ २० तेत्तीसमम्‌ तेत्तीयम्‌ | »+ »# ४ पोक्खरणी पो क्खरणी 


लि 
नी 
ब्टए7 
> 
हक 
थ्र्ण 
जा 


है 


9 ऐ4 $ ११९ ६२२० 9». # ७ साथ साथ में 
१२० २०९ ५ टिव प्ठीव पुस्कलिनी पुस्कछिनी 
9. 9». ९ दुत्यदई. दुत्या 2. 9» ८ पोडरिय पोडरिय 

२२१० १४१२० 0१२१ 9». 9 २१ मोत्ता मोत्ता 


२२१ ,, ५ कीदिश, कीदिस, » २८ $ १९५ ६१२६ 
9. 9 रह एरि सअ्आ एरिसअ १२६ ;,, ६5 रागमए णामए 
».. 9» रह कोर्स केरिस 
»9. रै११ २ एरंस ए्रिस 
399 9. २९१ केयम्य कंयस्य 


५3... ७ समाणरस समाणस्स, 
9 २१८ २११ नू पुरवत्‌ नुपुरवत्‌ 
9» 9 9 ) से आया ) भी आया 
» 9» २० वौलेनसेन बोल्लेन- | ,, » ९१८ णूचुराइ णूबुराई 
रन » २० $ ११६ ६ १२७ 
२२१ २२ $ १२१ 8११५२ (१२७ , ६ 'एल्स०)। एज्सें०)दै। 
२२ ,, ५ एडड ऐँंद्दद 9... 9 र३ झटठोण्ण अतोण्ण 
9१ 93 ग्र्म आमेद् में आापीद 99 99 8 । #टोण्णीर #तो प्णीर 
काजमेछ | ,, ,, » तथा तथा थो ण्णा 
9 रे ९६ निपीडय निपीक्य 9. 9 *४ झतुल्‍ल,  अतुरन 
नोट 9 रेरे लास्सन, लास्सन ने| » » » अ#त॒ुतलीर अतुस्नीर 


शुद्धि पन् 


पा.सं. पू.सं. पंक्ति भछुद.. शुद्ध 
१०७ १९४ ३२५ विल्ल विलन 
». २९५ ९ हेट्ठा ह्वेद्वा 
११ 9. ९९ 3) 95 
# ७7 हैक: देह हेट्ठ 
9. 9 9 देहम हे द्वम्‌ 
93 95 २३ हेद्विम है ट्िम 
१5 9. ९ 58 हेट्टेण ट्रेण्‌ 
»$ 9 » ेडेओं हे ट्वूओ 
» 9» १५ हेडतो हे तो 
93 99 २६ हेट्टम्मि हे टम्मि 
99 393. 99 हेट्यम्मि हे टयम्मि 
9. 9 ७ हेद्डद्डिअआ है ठद्ठि 
५» 5 २८ पाठ है])। पाठ दै])है। 
१7 9. ९० हेट्ठिम हे ट्विम 
9. 9 ९ हेट्ठिमय हें ट्िमय 
99 9 ४ऐरे हेद्विब्ल हे ट्विब्ल 
१९६ ७ ९१०७ ९ १९१०्ट 
१९८ » 5 येषा येपा 
99 99 99 असो यासा 
9१ 9. 393 कैषा के षा 
9. 9 ४ दम र््म 
99 99. 99 अन्येषा अन्येंषा 
४». 9. 9 मैंन्‍्यासाम्‌ अन्यासाम्‌ 
». 9. 5 एपाम एपीम्‌ 
9. 9 9 'रिषाम प॑रेषाम्‌ 
». » ** सर्वेधाम स्विंपाम्‌ 
». » २९ जपियो जपिमों 
9. 9. १३ चमसोमः न॑मामः 
» » » मिलता और मिलता है और 
99 99 १४ एच्छाम« पृच्छामः 
0.» 9 लिखामः लिखीमः 
9. 9 ६५ अश्ुणाम: अथुणामः 
99 9. २९% -आमो -अमो 
9 9. ० सोहाय्य सीहाय्य 
१९७ १२ ६ १०८ $ १०९ 


पा.सं, ए.सं, पंक्ति जशुद्ध 
१०९ १९७ २५ सिम्बल 


». १९८ २ वूर्पास 
3. 9७0 ९१०९ 
१६१० ,॥ 
है 


9. 9339 ४ 


बट 


१३ 


शुद्ध 

शिम्बल 
कूर्पांस 
$ ११० 


२ इ हो जाता ई हो जाता 


है 


आदढायमान आदढायप्रीण 
ट होकर 
उड रह गया ड हो गया 


ढ होकर 


9 ९२६ ६ ११० 0९१११ 
१११ ,, ९ जलों बलअ जलो ह्लअम्‌ 
१९९ १८ 6 ११५१ 8 ११२ 
११२ ,, २३ वार, बार, 
» २०० ११ उत्कर्षिक उत्कर्षिक 
9 9 १९२ उत्कृष्ट उत्कृष्ट 
» *१८ $ १११ 0९११३ 
११३ २०० ८ यथा यथा 
93. 9 9» तथा तथा 
२०१ ३३ $ ११३ ६११४ 
११४ ,, २३ अनुनासिक अनुनासिक 
भी 
» २०२ १३ हिदम . हेंठम्‌ 
9. 9 ९१९४ हेठ्ा ढ्वेंद्ठा 
99 9 *६ एवम्‌, एवम्‌ 
29 93 93 ण्तत्‌ , ण्तत्‌ 
9. 9 9» उयैतदू, तयथैतद्‌ 
».. 9». 9» अवितथम्‌ , अवितयम्‌ 
9. 9 ९७ एवम, एवम्‌ 
995 93 99 एयम्‌ , एयमस्‌ 
9. 9 #» पेहम, . तहम्‌ 
» »  » लंवितदस्‌ अवितदहम्‌ 
और 
93. 9 'ऐड सोक्च सोच्च 
। 9 ५ ४६, स्डि और झट, टं ओर 
उ,ऊ उऊ 
२०३ १ ॥ ११४ ३११५ 


१६ 
पा.सं, एस पंक्ति आशुछू शुद्ध 
२३० २६ ॥ १३२६ $ १४४ 
१४४). * मत्यय अव्यय 
» रे३३ ११ एण्हिमू, एऐंण्दिम्‌, 
8. के॥ , 5 एते एत्ताद्द 
» 9» ६ ईयाणि इयाणि 
) » ९७ लिटरादर- लिटेराहर- 
5 २० ९ १३७ १४५ 
१४५ $+ रे सत्यय अव्यय 
५». 9» *२ किल्ते किलते 
४. 9» ४ देशसि दृष्ासि 
939. 389. 39 दिद्ठा सि दिद्वासि 
» रेरेरे ४ श्रान्तो सि श्रान्तीसि 
9) 9. 9) क्लान्तो सि क्लास्नोसि 
» 9 ९ एसासि. एपाएि 
99 9. हे नूर्न नून॑म्‌ 
9 + ५5 $ १२८ $ १४६ 
१४६ » ४ वाएँ वाए, 
95 993. 33 एँ चिण्दे ए्‌ चिण्द 
» 9 ४: कोढे. कोहे 
». ». 5 देई[. दइ्ण 
389. 9४9 9?) दहवे द्द्वें 
9». 93 ० पहार” पहारे 
». 9 » मेंमते भमतें 
9. 93 ८ रूएँ, य्ए 
9. 33 33 सहज सहज 
» २९ $ १३९ $ १४७ 
२३३ २३ ३ १४० 0$ १४८ 
२४८ ) २ कलन कैलत्र 
3. ». ५ पिठरिसआ विठस्खिणा 
». ४» ४ पिठरिसया विडस्थिया 
9. २३८४ & पेज में पर्जो में 
3. ५३४ २० प्रत्यय अव्यय 
१४८ २३४ २४ ्परि उर्परे 
७ २२5 हर स्तु था स्तुपा 
» 9» पट ३ भ्नुपात्थ मुनुपात 


प्रात भाषाओं का व्याकरण 


पा सं, प.स, पक्ति अशुद्ध 


१४८ २१५ २८ एतो, 
२३६ २० ३ १४१ 
१४९ » ६ निस्सेणा 
». 9» २५६ कैच्चिरेण 
». रे५ ॥$ र४र 
१५० , ४ साथ नुण 
५». 9 5 अन्तगदो 
99 9... ०: भृण 
9. » १5 जवपत 
». » ४३९ यादा 
कक 99 5२५ सक्ञाग्दों 
२३८ १२ $ १४३ 
१५१ २३९ ६ अव्मंतर 
99 9. २१९ तिालशिचि 
9. » २५ पडढिनीय 
99 9». २४ रामण्ण 
». » २६ वीइक्खत 
9. » २९ थीणा 
99 9 २३० ठीणा 
35 9 ३३१ ठिण्णि 
93 $$ ] ठिण्णभ 
२४० ५ ४ १४४ 
१५२ ,, ६ त्वरित 
33 9. १७ सुअहि 
>>, ४९ ६ चूण , 
9. ९३ 8 १४५ 
१५३ २४२ ८ #कयत्य 
3. ९० ह १४६ 
१५४ ,, ११ अवश्याय 
२४३ ३३ $ १४७ 
२१५५ २४४ १ ओज्पाओ 
35 9. ९४ उपहृस्त 
9. 9» २० पडोयारइ 
9 २९४५ ८ फौसवील 
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शुच्ध 
एत्तो, 

6 १४९ 
निस्सेणी 
क्रेश्वचिरेण रूप 
९ १५० 
साथ णूर्ण 
अत्तगदो 
 णृुण 
अवपत 
भा्‌दा 
सज्ञा शर्ब्दों 
6 १५१ 
अन्मितर 
तिलिश्चि 
पूडिणीय 
क्ररायण्ण 
वीइक्कत 
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६ १३४. २) एक व्यजन य है जो अध॑मागधी और जेनशौरसेनी को छोड़ अन्य 
प्राकृत बोलियों मे अशस्घर 'इ? के बाद छूट जाता हैः अर्धभागधी, जेनमदराष्ट्र 
चेइयरपाली चेदियर-चैत्य (गयार० २,२,१,७,२,३,२,१,२,१०,१७,२,१५४,२०, लय ० 
२०१४, ठाणड्व० 74६ समव० १०१, २३३, पण्णदा ० ५२१, विवाह० ५४,१६४; 
६३०८, राय ० १५४ जीय ० ६, उवाम०, ओज०, केप्य०, निरया०, तीर्थ० ६,२४, 
ए््ई ०, कालका० ), अर्धभागवी चियत्त-£ वियक्तन्त्यक्त, मियाइ-ध्याति ($ २८०), 
अर्धधागयी तेशिय-स्तैन्य ( $३०७ ), अर्धभागवी वालियन्बाल्य ( विवाह० १३२ ), 
अर्धभागवी, जेनमहायराष्ट्री बहियानवाद्यात्‌ (आयार० १,१,७,१, संथ० ६५४, 
उबाम०, ओव०, काय०, आब० एव्स० १०,१० ), अर्धप्रागधी वियग्य"व्याप्र 
( पण्णद्रा ० २०), शौरतनेनी दिट्टिझ्रानदिश्या (देमचद्र २,१०४, मच्छु० ६८,२,७४, ११, 
णउु० ५२,१०,१६७,७; विक्रमो० १०,२०,२६,7५,४६,४,७५,२ आदि आदि), 
हिज्लोल्यस्‌ ( देशी० ८,६७, पाइय० २११, त्रिवि० २३,१०४, वे० वाई० ३,२५१ ), 
शौरनेनी दिश्रो ( मालवि० ५१,७, ग्रियद० १६,१२१ ), यही शब्दों के पूरे वर्गों के 
साथ हुआ है जेसे उस पूर्वकालिक क्रिया के साथ जिपम-य लगता है जैसे, अर्धभागधी 
पासिय, जेननहाराष्ट्री पेच्चिय, शौरसेती पे क्पिश्न, मागवी पे शिकिश्न, ठकी 
पा .स्युदिश, ( ५६०, ५६१ ), सभावना सूचक वात के रप-या भे समाप्त दोते है। 
जमे ग्र्ममागवी ने सियानस्थात्‌, हणियानटन्पात्‌, अुम्जेंज्ञासभुब्ज्यात्‌ और 
करें ज्ञा> / ऊ्यात्‌ (६४५६), ऐसे ही कृटत विशेषणो मे -इप्ज लगता है जेसे करशिज्ज, 
रमणिज्ज ( (६२,५७१ ), रुख्या शब्दों मे भी इस्का प्रयोग होता है, जेसे महाराष्ट्री मे 
विठश्न और पविउज्ज़, अर्वभागवी और जेनमदाराष्ट्री में चिड्रय, मद्वाराष्ट्री तइण, 
अर्धभाग व और जेनमद्दाराष्ट्री उझय, शौरसेनी तथा मागधी तदिय और अपश्र श में 
तद॒ग्णी ( $८२,६१ और ४४६ ) | अशम्वर इ सयुक्ताक्वर ये में बहुधा आता है | इस 
प्रहार के शब्दों को वरूचि ३,२०, देमचद्र २,१०७ और क्रमदीब्वर २,८१ में 
आक्ृतिगण चौयंसम में शामिल करते हैं | इन सय में थ॑ से पदलले अधिकाश वेयाकरणों 
के अनुसार दी स्वर रदता है । इस प्रकार , ग्र्धभागवी आरियिज्थाये ( आयार० 
32 3038 250 और ३, १,४,२,५, सूय० ४४,२०४,३१६३ और ६१४, पण्णव० 
पल ब्रोर उसके वाद, सनये० ध्, विय्राद० १२ ४4, उत्तर० १०६ और ५०६, 
औओय० ), भ्रणारिय ( आयार० २,४,२,४, सूब० ५६,६८,२०८,२१०,४३७,४३६, 
६२३,६३१ श्र ६३५, समयर० €८, उत्तर० ५११ और ६६० ), अर्धमागधी 
ओर जेनमदाराष्ट्री आयरिवन्थाचार्य ( देमचद्र १.७३, आयार० २,१,१०, १ /र१ रे, 
के, ३ ते इसक वाद, समय ८३, ठाणग० १५७,२८६, नन्‍्दी ५१२ और उसके 
बाद, दव 4० ६३३, ४१,६३४, “६ ओऔर उसके बाद, एट्स० , कालका० ), आइरिय 
(चढ़ ९३ एठ ४०, इनचद्र २,७३,२,१०७ ), शौरसेनी आचारिश्र ( चैतन्य» 
का के पा ना जज ( प्रय7० २८,१४,२६,७,प४८, १७, 
(223. 5 035 3 + हक ४6, १७६३ और १६, <४०,२,३ ग्रीर १३ ), महाराष्ट्र 
और जरसेती चोरिबन्चाय ( सभी वेयाफरण, दाल, चैतन्य० ८ ,१ ), अर्धम्रागधी 
और सनमशगढ्ढी भारियान्‍भार्या (इेमचस्ध० २,२०७, सूय० १७६, उवास०, 


कप>, एए० ) अवनागवी ओर जेनशीरतेनी दीरियच्योर्य (सूय० ३५१,३६०, 
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मागधी आमलिश ( महिलफा० १४४, ११ ), शौरसेनी परामरिख ( देमचन्द्र २, 
१०५ , मुच्छ० १७, ६ , ७०, * ), मरिसेदु मूच्छ० ३, १९ , मालवि० ८६, ८ ) 
मरिसेद्धि ( माढवि० ३८, ४ , ५५, १२ ) , मिछाइए झकुन्तछा २७, ६ , ५८, ६ 
और १६ , ७३, ६ , ११५, २ ) , मद्वाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री ओर शौर- 
सेनी में चरिसन्वर्प ( देमचन्द्र २, १०५ , गठड० , हाल , ओव० , कक्‍्कुक शिला- 
लेख १९ , आब० एल्से० १३, २५ , १४, १२, एल्सें० / रिसम , वाल्र० २७६, 
३ , वेणी० ६५, ३ , मह्लिफा० २२५, २, २५९, ६), अर्धभागधी वरिसार 
चर्षा ( देमचन्द्र २, १०५, निरया० ८१), वरिखननवर्षण ( मार्कण्डेय ० २९), 
शैरसेनी वरिसनन्‍्वर्पिन्‌ (वेणी ६०, ६, कर्पू० ७१, ६) , अर्धभागधी और 
अपभ्रद चरिसद्‌ ( वरमचि ८, ११ , टेमचस्द्र ४, २३५ , दसवे० नि० ६४८, १० , 
पिड़ल १, ६२), अपभ्रश चरिसेद ( विक्रो० ५५, २), जैनमहाराष्ट्री 
चरिसिउन्चर्षयितुम्‌ ( आव० एर्ट्स० ४०, ४ ) , शौरसेनी वरिसखिदुं ( मालूवि० 
६६, २२ ) , बरिसन्त - (प्रबन्ध ४, ३ , चण्डकी० १६, १८ ) , मागधी वलिश 
( बेणी० ३०, ४ ) , अर्धभागधी सरिसवन्सर्पप ( पण्णव० ३४ , ३५ , नायाघ० 
8६१ , विवाह० १४२८ और उसके बाद का प्रृष्ठ , १५२६, ओव० $ ७३ ) , 
मद्वाराष्ट्री, अर्धमागधी, जेममहाराष्ट्री ओर शारसेनी दृरिख ८ द्वप ( वरदचि ३, ६२ , 
हेमचत्ध २, १०५ , कमदी० २, ५, ९ , गठड०, हाऊल०, रावण ० , निरया०, ओव० , 
कृप्प० एल ० , काल्का० , रक्बा० ३००, २१ , मुद्रा० २६३, ६ , वेणी० ६२, १२ ; 
६५, ०) , अर्धभागवी लोमद्वरिस (पपष्णव० ९०) , शोरसेनी सद्दरिस (मृच्छ० ७१, 
१९ , वेणी० ६५, ७, ) दरिसइ््द्रपति ( हेमचन्र ४, २३५) , अर्धमागवी 
दरिसेन्द्रपंत्‌ ( आयार० १, २, ३, २), शौरसेनी हरिसाविद ( बाल० २४२, 
६ ) , अवंमागवी बइस्न्चद्ध ( सूथ० ८३४ , ठाणद्व० २६५ , विवाह० ४९९ , 
१३१२६ , उत्तर० ५८९, १०४१ , कप्प० ) , वइरामयन्बज्धमय ($०७० ) | 
सिरी-श्री, दिरीत्ह्ी के विषय में ( वररचि ३ + 5२ , चण््ठ० ३, ३० प्रृ० ५० , 
दमचन्द्र रे, “०४ , त्रमदी० २, ५७, माकं० पृ०. २९ ), इन शर्ब्दों के विषय में 
$ ५८ और ९ १९५ देखिए । 

3 १३६--ऐसा एक व्यंजन छ है ( वरदचि ३, ७ और ६२ , हेमचन्द्र २, १०६ , 
बमदी० २, ५९ और १०४ , माऊं० पृष्ठ २९ ); भद्गाराप्री किलम्मइ-्क्छाम्यति 
( दमचद्ध २, २०६, गउठड० , रावण० ), अर्वमागधी किलामेजञन्फलाम्येत्‌ 
(आयार० २, ?, ७, २), झीरसेनी किल्म्मदि (शकु० १२३, ८, माछ्ती० १३५, ५, 
मलिका० ६९, ७ , ८३३, 2१८, ९५९, ८ [ पाठ में किलम्मइ दे ] ), मद्दाराष्ट्री 
और अपन्रश्न फिलामिअर०क्छामित ( गउ॒ड० , रावण० , विक्रमो० ६०, १६ ), 
मद्ाराष्ट्री, अर्धधागधी, जेनमद्वाराष्ट्री, मोरसेनी और मागवी म किलन्तन्क्लान्त 
( सत्र व्यादणकार , गड़द० , रावण० , विवाइ० १३०८ , राय० २०८ , फाप० , 
ए्स० , उत्तर० ?*८, *२[ पाठ में फ्रिलिन्त दे ], मृच्छ०, १३, ७ और ६० 
[पाठ में क्रिडिन्ते ६], इस झन्द को गोटरोडे में भी देखिए ), जैन- 
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२६५ और ४४२, विवाह० ६७, ६८ ओर १२५, उवास०, ओव०, कप्प०, पव॒० 
३७९, २, ३८१, १९ और ३८६, १), महाराष्ट्री ओर शौरसेनी बेरूलिआ, अर्धमागधी 
और जैन महाराष्ट्री वेरूलिय-बैड्य ($ ८० ), अर्धभागधी सूरिय ( हेमचन्द्र २, 
१०७, सूय० ३०६ , ३१० और ३१२, विवाह० ४५२, १०४० , १२७३ ; 
१२८२ , ओव० $ १६१ , कप्प० ), अखूरिय ( सूय० २७३ ) , सोरिआ-शोये 
( भाम० ३, २०, हेमचद्ध २, १०७, क्रम० २, ८१ )। देमचन्द्र २, १०७ मे 
निम्नलिखित उदाहरण भी दिये गये हैं, थेरिअ-स्थेयं, गम्भीरिआ, गहीरियर 
गास्सीय और हस्व खर के बाद सुन्द्रिअ-्सोन्दर्य, वरिअ-्वर्ये, वम्हचरिअ> 
च्रह्मचय । अर्धभागघी के अनुसार मोरियपुत्त-मौयेपुत्र ( सम० ११३ और १५१ ; 
भग० ) जैन महाराष्ट्री मोरियवंस-्मोर्यचंश ( आव० एव्सें० ८,१७ ) मागधी में 
मोलिअन्मौये ( मुद्रा० २६८, १ ) | हख खर के बाद य॑ ध्वनिवाले शब्दों में अ के 
स्थान मे अर्धमागधी में इ आता है | जैसे : तिरियंततियैक्‌ ( आयार० १, १, ५,२ और 
३; १, २, ५, ४ , सूय० १९१ , २७३ , ३०४ , २९७ , ४२८ , ९१४ और ९२१, 
कृप्प० ), तिरिया ( देमचन्द्र २, १४३ ), अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी 
तिरिय ( भग० , उवास० , ओव० , एल्सें० , पव० ३८०, १२ , ३२८३, ७० और 
७२ ) , अर्धभागधी परियाय-पयौय ( विवाग० २७० , विवाह० २३५ ; ७९६ 
और ८४५ , उवास० , ओव० , कप्प० ), इसके साथ-साथ बहुधा परियाय शब्द 
भी मिल्ता है। अर्धभागधी विप्परियास ८ विपर्यास (सूच० ४६८ , ४९७ 
और ९४८ ) | 
($ १३५३ ) इस पाराग्राफ में ये के अतिरिक्त रेफयुक्त सयुक्त व्यजनों के उदा- 
हरण दिये जाते हैं य॑ ($ १३४ ) : पललवदानपत्र में परिहरितवं - परिहत्तेव्यम्‌ 
( ६, ३६ ) , महाराष्ट्री किरिआ, अर्धमागधी और जैनशौरसेनी किरिआर>क्रिया 
( वरझचि ३, ६० , हेमचन्द्र ९, १०४ , गठड , झूय० ३२२२ ,४१२ , ४४५ ओर 
४६० , भग० , नायाघ० , ओव० , पव० ३८१, २१, २८६, ६ ओर १० , 
कत्तिगे० ४०३, ३२७३ और ३७४ ) , अर्धमागघी दरिसण-दर्शन ( देमचन्द्र २, 
१०५ सार्क० पृ० २९ , सूय० ४३ , भग० , ओव० ), द्रिसिन्दर्शिन, ( ननन्‍्दी० 
३८८, भग० ; उवास० , कप्प० ) द्रिसणिज्जन्द्शेनीय ( पण्णव० ९६ , ११८ 
और १२७ , उवास०, ओव०, नायाध० , भग० ) , द्रिसइ जैन मह्दाराष्ट्री द्रिसेइ, 
आवन्ती और दाक्षिणात्या द्रिसेदि-द्शयति ( $ ५५४ ) , आभअरिस ( हेमचन्द्र 
२, १०५ ; मार्क० पृष्ठ २९ ), अर्धभागधी आदरिस ( ओव० )>आदशे , महाराष्ट्र 
ओर अर्धभागधी फरिस-स्पद्ञो ( वररुचि ३, ६२ , मार्क० पृष्ठ २९ , पाइय० २४० , 
हाल० , रावण० , आयार० १, १, ७, ४ , नायाध० ओव० ) , अर्धभागधी फरिसंगर 
स्पर्शक ( कप्प० ), दुष्परिस-दु.स्पशे ( पणद्ा ० ५०८ ) , फरिसइ  स्पशेयति 
( देमचन्द्र ४, १८२ ), मरिसइन्मषेयति (वररुचि ८, ११, हेमचन्द्र ४, 
२३५ ) , महाराष्ट्री अमरिस 5 अमर्ष ( देमचन्द्र २, १०५ , गठड० , रावण० ) , 
महाराष्ट्री ओर शोरसेनी आमरिख्र - आमषे ( जच्युत० ५३ , उत्तररा० २०, ११), 
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३, भारतीय संस्करण बहुधा खुकिल्ल छिखते दे ( उदाहरणार्थ, 
टाणड्० ३३९, ३४० , ३४८ , ३४९ , ४०३६ और ७६८ ; विचवाह० 
2३६; ५३२, ५३०, ५३४ , १०३३, १३२२, १३२३ ; १४२१ ; 
१४५१ और १४५६, पण्णब० ८ , ११ भौर उसके बाद के एछ , ४६ , 
२४१ , ३७९ , ३८० , ३१८१ और ७५२७ , पण्हा० १६७ , समव० ६४ , 
राय० ७०० , ७७5 , 4०४ , ११०, १२३० ( सुकिलल ) जादि, आदि । 
कभी-कभी ये दोनों रूप एक साथ ही पाये जाते दे, जैसे ठाणज्ा० ५६८ में 
सुकिल्ल रूप दे, किन्तु ०६९ में खुक्कि्र रूप दिया गया है, अशुओग० 
२६० में खुक्किल रूप है, किन्तु २६९ में सखुकलिद्ल रूप हैं। हेमचन्द्र 
२, १०६ के अलुसार इसका शुद्ध रूप खुक्किछ दोना चाहिए जार यही रूप 

९५ के अनुसार भी होना चाहिए । 

१३७--अगस्व॒र इ, अ के स्थान पर जो थ, मलू से विकसित हुआ है 

(३ २९५) उसके बाद भी आता है . अस्विर 5 आशम्र ( देमचन्ध २, ५६, देशी० 
१,१५ ), मद्गराष्ट्री तम्विर + ताम्र ( देमचन्द्र २, ५६, हाल० ५८९ [ यहाँ यहदी 
पाठ पढा जाना चादिए ] » मह्ाराष्ट्री आअम्बिर 5 आता म्र ( गठड०, हाल० ), 
तम्बिर (> धुना गेहूँ, देशी० ५, ५ ), अर्धमागधी और जैनमह्दराष्ट्री अस्विक्त 
अम्ल (देमचन्द्र २,१०६ , आयार० १,५,६,४ + २,२,७,७ ; २,१,११,१ , ठाणज्ज० 
२० , पणाव० ८ , १० , १२ और उसके बाद के पृष्ठ , विवाह० १४७ और ५३२ , 
सीवा० २२४ ; उत्तर० १०२१ , दसवे० नि० ६५६, २९ , कप्प० , आब० ए्से० 
२४,१८ ) , अर्धभागधी अणस्विल्ल ( आयार० २,१,७,७ ), अच्चम्बिक्त ( दसवे ० 
६२१,१८ ), अभ्विल्िआा ( 5 इमली; पाइय० १४५ ), अर्धभागधी आयस्विक ८ 
आचास्कों ( विवाइ० २२३ नायाघ>० १२९२, ओव०, द्वार० ४९८,२ ), आय- 
स्विछिय 5८ आचास्छक ( ठाणह् ० ३५२, ओव० [ पाठ में अयस्विल्तिए ] )। 
मागधी तिरुखाविकछकेण ( मुच्छ० १६३,१९), के स्थान में गोडबोले के सस्करण 
फे पृष्ठ ४४२ के अनुसार तिकपरम्बिकफ्रेण पढ़ा जाना चाहिए। 

१ टीकाकार इस शब्द का इसी प्रकार का अथे करते दे । इस शब्द के 
सबंध से छाग्रमान द्वारा सपादित ओपपातिक सूक्त में आयस्विलिय शब्द 
की जो व्युग्पत्ति दी गई दै, वह असनव-कल्पनामान्र द्वे तथा बेबर ने इणिडशे 
स्टूड्िएन १६,३०५ के नोद सफ्या १२ भे जो छिसा है, वह भी काट्पनिक 
समझा जाना चाहिए । 

$ १३८--शोरसेनी और मागवी में ई अशल्वर कर्मवाच्य में ई अ--रुपमें 

पाया जाता ६, उदाहरणाथ . पढीअदि ८ पाी० पटीयते ८ पख्यते इसके विपरीत 
मदाराय्री अभमागव जैनमदाराष्ट्री और जैनशीरसेनी मे पढिझ्जइ रूप पाया जाता है 
यद पालीरुप पढीयते ऊे समान है। $ ५३५ ओर डसके बाद के पारा ऊदन्त और 
उश्लेपा- अणिय प्रत्यव छलगाऊर बनाते दं, जैसे: शौरेेनी करणीआ, मागधी 
कलणीश + ऊरणीय, शीरतेनी मे रम्णीम तथा मागधी का छमणीभ ८ 
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महाराष्ट्री और शोरसेनी किलमन्त ए्सें० ; मालठती० ८१, १), शौरसेनी 
किलस्यिद्‌ ८ भक्‍कलामित ( कर्णण ४७, १२, [ पाठ में किलिस्मिद है ) ), 
अदिकिव्ठम्मिद ( मालती० २०६, ४ ) , जेनमहाराष्ट्री किलिस्सइ-किलश्यति 
( एल्सें० ), अर्धभागधी संकिलिसझ्सइ ८ संक्लिश्यति ( ओव० ), शौरसेनी 
अद्किलिस्सदि्‌ ( मालवि० ७, १७), किलिस्सन्‍्त ( रत्ना० ३०४, ३० ), 
जैनमहाराष्ट्री किलिट्ठु ( सब॒व्याकरणकार , एत्सें० ), अर्धमागधी संकिलिद्ठ 
( ओव० ), असंकिलिट्ठ ( दसवे० ६४२, ४१ ), शौरसेनी किलेख-क्लेश ( सब 
व्याकरणकार , मृच्छ० ६८, ८ और १० , लल्ति० ५६२, २२) , महाराष्ट्री और 
शोरसेनी किलिण्ण-क्लिन्न ( देमचन्द्र १, १४५ , २, १०६ ; गउड० , मुकुन्द॒० 
१५, १ ), अपभ्रश किलिन्न ( हेमचन्द्र० ४, ३२९ ), इसके साथ-साथ किण्णड 
भी मिलता है, मिलाइए ( $ ५९ ) , अर्धभागधी किलीव>क्लीव ( आयार० २, १, 
३, २ ) , अर्धभागधी गिलछाइ, विशिलछाइ- ग्लायति, विग्छायति ( हेमचद्ध २, 
१०६ , विवाह० १७० ), गिलाण ( देमचन्द्र २,१०६ , सूय० २०० और २१५ ; 
ओव० , कप्प० ) , अर्धमागधी मिलाइ ( हेमचन्द्र २, १०६; ४, १८, आयार० 
१, १, ५, ६), महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मिलाण-स्छान ( सब 
व्याकरणकार , एड्से , गठड०, हाल० , मुच्छ० २, १६, विक्रमो० २६, १३, चैतन्य ० 
७३, ९ ), शोरसेनी मिलाअन्त ( माल्ती० २४९, ४ ), मिलाअमाण ( विक्रमो० 
५१, १०, मालवि० ३०, ७), शौरसेनी पम्मछाअदि ( माल्ती० १२०, २) के 
स्थान में मद्रास के सस्करण के १०५, ३ और बम्बई के १८९२ के सस्करण के पृष्ठ ९२, 
२ के अनुवार परिमिकाअदि्‌ ($ ४७९ ), मिलिच्छ, अर्धभागधी मिलकखु 
ओर इसके साथ साथ अर्धमागधी, जैनमद्दाराष्ट्री शौरसेनी और अपश्रश मेच्छ, भर्ध- 
मागधी मिच्छ-स्लेच्छ ( $ ८४ ओर $ १०५ ) , सिलिम्ह-इलेष्मन ( हेमचन्द्र 
२, १०६ ) , अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री सिलिट्ठ-श्किष्ट ( सब व्याकरणकार ; 
ओव० , कप्प०, आव० एत्सें० ३८, १० और १२ ), असिलिट्ठ ( आव० एस ० 
३८, ८ ) » शौरसेनी खुसिलिद्ठु ( मच्छ० ७१, १३ , मालती० २३४, ३ ), दुस्खि- 
लिट्ठु ( महावी० २३, १९ ), अर्धभागधी सिलेख-इलेप ( हेमचन्द्र २, १०६ , 
विवाह० ६५८ ) , अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री सछोग-इलोक ( सूय० ३७० , 
४९७ और ९३८, अणुयोग० ५५७, दसवे० ६३७, ३२१ और ४४ , ६३८, ८ ; 
६४१, ७, ओव० , एव्सें०) अर्धभागवी खिछोय ( सूय० ४०५ , ४१७ और 
५०६ ), शौरसेनी सिलोअ ( हेमचन्द्र २, १०६ , ललित० ५५४, १३ , मुद्रा० 
१६२, ६ , विद्ध० ११७, १३, कर्ण० ३०, रे और ५), खुइ्क ( हेमचन्द्र २, 
१०६ ), अर्धभागधी खुक्किलत्शुकल ( हेमचन्द्र २, १०६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] , ठाणड्ग ० ५६९, जीवा० २७ , ३३; २२४, ३५० , ४५७ , ४६४ ; 
४८२ , ५५४ , ९२८ ओर ९३८ , अणुओग० ; २६७ , उत्तर० १०२१ , १०२४ 
और १०४१ , ओव० , कप्प०! ) , जैनमद्दाराष्ट्री में सुक्केलिय ( आव० एसस्सें० 
७, १६ ) मिलता है। 
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का ६ ( वरदचि ८, ४, देमचन्द्र ४, १७० ), म्दराष्ट्री और शौरसेनी में तुबर ८ 
त्वरस्व है ( दल, गऊु० ७७, हे और ७९, ६ ), भौरसेनी में तुभरदि दे ( मच्छ० 
०५, ९, विक्रमों० ९, १२ ), त्वरदु भी पाया जाता है. ( झच्छ० १६०, १४, झकु० 
६४, १२, ग्ला० 9१३, ७ तुअरदु भी देखने में आता है ( मालवि० ३९, ११ ), 
तुबरम्द भी है ( र्ना० २९३, ३१ ), तुबरन्त भी देखने में आता हैं ( माल्ती० 
११९, ४ ), तुबराचेदि आया हे ( माल्ती० २४, ४ ), तुअराबेदि भी मिलता है 
( मालवि० ३३, ७ , ३९, १३ ), तुअरावेदु भी देखा जाता है ( मालवि० २७, 
<९ ), तुबराअन्ति का भी प्रचलन था ( माल्ती० ११४, ५ ), मागधी में तुअलद्धु 
चलता था, (मृच्छ० १७०, ५), तुबेशि भी है ( मृच्छ० १६५, २८ ), अर्वमागवी, 
जैनमद्ाराष्ट्री और गीरतेनी में दुवार + द्वार ( देमचन्द्र २, ११२, मार्क० प्रष्ठ ३१, 
पाइआ० २३५ » आयार० २, *, ५, ४ ओर उसकफे बाद के प्रठ्ठ, विवाह० १२६४, 
नायाव०, आब० एव्स० २५, ३४, ए्व्०, काल्का०, माल्ती० २३८, ६, मुद्रा० 
४३, ८ [ इस पुम्तकम जो दार शब्द आया है, वहाँ भी यही रुप पढा जाना चाहिए _), 
स्मा० ३२०३, २, ३०९, १०, ३२१२, २२९, मालवि० २३, ६+ ६२, ?८, ६५, ७; 
बाल० ३५, ६५ प्रियद ० ३७, ९, ३८, ७ ), दुआर भी देंसने में आता है ( मृच्छ० 
३९, ३, ५०, २३, ७०, ९, ७२, १३, ८१, २५, शऊ० ११५, ५, विद्धु ० ७८, ९, 
८३, ७ ), डुआरअ भी पाया जाता दै ( मृच्छ० ६, ६, ४४, २५, ५१, १०, ६८, 
२१, और ९९, १८, मद्गावी० १००, ६ ), मागधी में दुवारक रूप पाया जाता है 
( प्रन्‍न्च> ४६, १२ ), दुझाछ भी है ( मृच्छ० ४३, ११, चैतन्य० १५०, १), 
दुआलमन भी चलता था ( मृच्छ० ४५, २, ७९, १७ ), अर्धमागधी और जैन- 
मद्वाराष्ट्री म दुबालस 5 हादुद्य है ( $ २४८ ), मद्गाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री 
गीरमेनी और मागधी म दुबे, अपश्रग दुइ > दे ई ($ ४३७ ), मद्दराष्ट्री, अर्ध- 
मागवी, नेनमद्राराट्री और शीरसेनी पठम्त पाली पछुम, सस्कृत पद्म ( वररुचि ३, 
द५, रेगचख्ध २, “१९, क्रदी० २, ६२, मार्क॑० पृष्ठ ३१, अच्युत> ३६, ४४, ९० 
ओर ९४ [ पाठ में पदुम दे ] , ठाण/० ७५ और उसके बाद , उवास० , ओव०, 
हप्प०, एवकस०, कालका०, प्रियद० १३, २६ [ पाठ में पदुम है ] ), शौरसेनी में 
प्रउमराम  पदाराग ( मच्छ ० ७१, १ ), अधमायधी और गीरसेनी में पठमिणी 
पद्चिनी ( कप०, मूच्ठ० ७७, ८९३ ), अर्वमागधी में पठमावई - प्मावती 
( निस्वा० ), शारसेनी मे पदुमावदी रूप मिलता है ( प्रियद० २४, ८ ), शौरखेनी में 
पुरुम्ख 5 पूच ३ ( मच्छ० ३९, २३, ८९, ४, नागा० ४९, १० ), अव॑मागधी में 
रिडम्बैय ह ऋग्वेद ( ठागद्ग० १६६, वियाद० ९४९ और ७८७, निरया० ४४, 
कप )) मदायाट्री, अर्धभागवी और लेनमद्गागढ़ी मे खुमरइ शौरठेनी रूप खुमरदि 
भर मागपी झुमछदि  स्मरति द ( $ ४७८ ), अर्धमागवी रूप खुबे ( चण्ठ० ३, 
३०) 2४ ५९, दमचन्द्र २, ६१४ ), खुए ( आयार० २, ५, ?, १०, उत्तर० १०३, 
दुमउ० ६३९, १५ ), शरसनी खुवी ( मुझुन्द० १४, १८ ) >दवः। अंग्वस्वर उ 
स्वत ही जीता दे उिद्येष्म मे- उ दी रहता है (वरदचि ३, ६५, चण्ड० ३, ३० पृष्ठ 
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रमणीय ; इसके विपरीत महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमह्दाराष्ट्री और जैनशोरसेनी में 
करणिज्ञ तथा रमणिज्ञ -#करण्य और वरमण्य है ($ ९१; १३४ तथा 
५७१ ), महाराष्ट्री तथा अर्धमागधी में इनके अन्त में--मीण प्रत्यय लगता है, 
जो सत्कृत-प्रत्यय--मान के समान है। इस प्रकार अर्धमागधी में आगसमभीण 
रूप मिलता है ($ ११० और $ ५६२ )। महाराष्ट्री और शौरसेनी में यह अशस्वर 
कभी इ कभी हई हो जाता है, उदाहरणार्थ : शौरसेनी अच्छरिआ, जैनमहाराष्ट्री 
अच्छरिअ + आश्चये ( वररचि १२, ३०, शोरसेनी के लिए , देमचन्द्र १, ५८; 
२, ६७ माक० पृष्ठ २२ ; गठड० ; मुच्छ० १७२, ६; मालवि० ६९, २, ८५, ८; 
विक्रमो० ९, १२ , प्रबन्ध" ४, १; मालती० २५, १ , ललिति० ५६२, १९ आदि- 
आदि! ; पाइजअ० १६५; कालका० ); मागधी मे अश्चक्ठिअ ( ललित० ५६५, 
११ [ पाठ में अश्वल्िय है | , ५६६, ३; वेणी० ३२४, ६ » शौरसेनी मे अच्छरीय 
भी मिलता है ( हेमचन्द्र; मुच्छ० ७३, ८ ; शकु० १४, ४, १५७, ५, रत्ना० २९६, 
२५, २००, ७ और १३, २३०६, १; ३१२, २३; २३२२, २३ आदि-आदि) ; महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी में अच्छेर भी होता है ( भामह १, ५; ३, १८ और ४० , देमचन्द्र १, 
५८, २, ६७, क्रमदी० १५ ४ ओर २, ७९ ; माक ० पृष्ठ २२ $ दारू ; पण्हा० ३८० 
[ पाठ में अच्छर दिया गया हैं] ), अर्धभागधी और जैउमह्दराष्ट्री में अच्छेरय पाया 
जाता है ( नायाध> ७७८ और उसके बाद तथा १३७६; कप्प०; आव० एव्सें० २९, 
२३, एल्सें०; कालका० ), अर्धमागरधी में अच्छेरग है ( पण्डा० २८८ ), देमचद्ध के 
अनुसार अच्छरिज्न भी होता है; यह रूप बताता है कि कभी कहीं आश्चये रूप भी 
चलता होगा और अच्छभर भी मिलता है, जो कहाँ से कैसे आया, कुछ पता नहीं 
चलता | महाराष्ट्री पिछोख ( गठउड० ५७९; [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए | ) 
> प्छोष, पिलुट्ठ 5 प्लुष्ट के ( हेमचन्द्र २, १०६ ) साथ एक रूप पीलुट्ठ भी 
पाया जाता है ( देशी ० ६, ५१ )। महाराष्ट्री और शौरसेनी में जीआ पाया जाता है 
( वररुचि ३, ६६० देमचन्द्र २, ११५, क्रमदी० २, ६१; मार्क ० पृष्ठ ३० ); यह शब्द 
ज्या से नहीं निकला, बल्कि जीवा का प्राकृत रूप है | पल्वदानपत्र में आपिट्टिय॑- 
आपिख्याम्‌ ( ६, ३७ ) के स्थान पर आपिट्दीयं खुदा मिलता है, शिलालेखों मे 
बहुधा ६ के स्थानपर ई पाई जाती है; यहाँ भी ऐसा ही हुआ है । 
३ नाटकों के वहुत-से संस्करणों में अच्चरिय अथवा अच्चरिआ पाया 
जाता है, किन्तु यह रूप अशुद्ध हे । $ ३०१ से तुलना कीजिए | 

$ १३९--सयुक्ताक्षरों में यदि एक अक्षर ओष्ख्य अथवा व हो, तो स्वरभक्ति में 

ब्रहुधा उ आ जाता है : मह्ाराष्ट्री उद्ुमाइ 5 *उद्धुमाति (वररुचि ८, ३२, हेमचन्द्र 
४, ८), उद्धुमाअ-उद्ध्मात ( गउड० रावण०) उद्धुमाइअ ( रावण० ) रूप हैं। 
खुलह-कुल्फ (देशी० २, ७५; पाइअ० २५०, $ २०६ भी मिलाइए); अर्धमागधी में 
छठसन--छग्मन्‌ ( हेमचन्द्र २, ११२ ), यह नियम विशेष करके छड्मत्थ ८ छम्मस्थ 
में देखा जाता है ( आयार० १, ८, ४, १५, ठाणज्ज० ५०, ५१ और १८८, विवाह० 
७८ और ८०, उत्तर० ११६, ८०५ और ८१२, ओव०, कप्प० ), तुबरइ <व्वरते 
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पृष्ठ २६ , गठड० , ह्वाल, रावण० , एव्सें० , मच्छण २७, २७, २८, १० , 
बकु० ९, १४३ ५६, १५ , ९० १२ , १३२, १, मालवि० २९, ६, माल्ती० 
९४, ६ , उत्तर० ६८, ८ , रना० ३२७, १३ ), भौरसेनी में णिस्सिणेद्र आया है 
मृच्छ० २५, २१ ) , मद्दाराष्ट्री अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में सिणिद्धूल 
स्निग्ध ( टेमचस्र २, ?०९ , गडड० , ओव० , कण० , एरव्से० , रच्छ० २, २२ , 
५७, १० [ यहों यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] , ५९, २४ , ७२, ७ , शकु० ५३, 
८ , ८०, ११ , १३२, ११ , मालवि० ५, १० , ६०, ६), महाराष्ट्री मे सिणिद्ध 
मिलता है ( विक्रमो० ५१, ७ , ५३, ५) , अर्धमागधी मे ससिणिर्-सस्तिग्ध दै 
( आयार० २, १, $ , ७, ४९ [ यहाँ पाठ में ससणिद्ध है ] , कप्प० )। इन रूपों के 
साथ साथ मद्दाराष्ट्री अपश्रद में णह पाया जाता है तथा अर्धमागधी और जैनमक्ढराष्ट्र 
में नेह , अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री रूप निद्ध तथा मह्दराष्ट्री णिद्ध 5 स्निग्ध 
(६३१३ ) | अ और उ के बीच में पुद्दवी, पुद्दई, पुढवची और पुहुची में अशस्वर 
सर नहीं है ($ “३९ ) , अर्धभागधी खुहुम ($ १३१ ) ओर अर्धमागधी खुदहम 
( देमचन्द्र २, १०१ , यूय० १७४ ) रूप मिलते दे; शौरसेनी में सक्षणोमि और 
सफ्कुणोमि - शकनोमि है ($ ५०५ )। थे , अहै और अईईन्त में ( हेमचन्द् 
२, १०४ और १११ ) नाना ग्राकृत भाषाओं मे कमी अ कभी इ और कभी उ 
देखने में आता है . अर्धभागधी अरद्द (सूय० ३२१, समवय० १११ , उबास० , 
ओव० , ऊप्प ), अर्धभागघी और जैन शौरसेनी में अद्देन्त--पाया जाता है ( सूय० 
३२२ , ठाणज्ञ० २८८ , विवाइ० १ ओर १२३५ , ओव० , कप्प० , पव० ३६९, ३ और ४ 
[य्दों पाठ में अग्हिन्त शब्द मिलता है), २८३, ४४, ३८५, ६३ ), अर्धमागधी, जैन- 
मद्वाराष्ट्री और मद्दाराष्ट्री में अरिहदद भी आया है ( आयार० १, ३, २, २, सूथ० १७८, 
दम ०६३१, ८, एल्े०, शकु० १२०, ६ ), शीरमेनी में भरिहृदि पाया जाता है 
(धडु०२८, १२; ५७, ८, ५८, १३, ०३, ८; रत्ना० ३२३, १ ), मागधी में अलिहृदि 
( शऊु० ११६, १ ), शीरमेनी में अरिह ८ अहद है ( बग्दचि ३, ६२३ मुकुन्द० १७, 
< ), अरिद्दा 5 अहो (कमदी० २, ५९), अर्धभागधी और जेनमद्दाराष्ट्री में महरिह- 
महाहे (सिवाग० १२८, राय० १७४, ओव०, एट््स० ), जैनमद्दाराष्ट्री मे जद्यारिद्द ८ 
यथाई है ( एल, फालका० ), शौरसेनी में मद्दारिद्द रूप मिलता है ( शकु० ११७, 
७) मागयी में मद्दालिद्ध (झ्रकु० ११७, ५ ), मागधी में अलिदन्त--भी देखा 
जाता है ( प्रन्‍न्‍्च० ४६, २९, ५१, २२; ५२, ७, ५४, ६, ५८, ७, ५९, ९, ६०, १३, 
मुद्रा? १८३, २ [ यहों यद्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए ], लग्क० १२, १३, १४, १९, 
अमृत० ६६, २ ), जैनमद्दाराष्ट्री में मरह मिलता है ( हेमचन्द्र० २, १११, द्वार० ५० २, 
२७; इस अंध में इसके साथ-साथ अह्दुन्ताणं तथा अरिहन्ताण रूप भी पाये जाते है )। 
शुन्तछा # देवनागरी ओर द्वाविद्दी सत्करणों में ( वोएटलिक्क के सत्करण में १ ७, ७ 
और ८ देशिए ) और मालविऊरभिमित्र (३५, १, ६५, २२) तथा द्वाविटी इस्तल्पियों 
पर आधारित प्रियदर्शिफा के ३४, २० मे झौरसेनी में अरुददि झब्द का प्रयोग 
क्या हे जे। अवश्य दी अशुद ६ ।--अरुद्त--रूुप भी मिलता है ( हेमचन्द्र 
२, ११९ 
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५०, हेमचन्द्र २, ११३, क्रमदी० २, ६२, मार्व० पृष्ठ ३० और उसके बाद ), जैसे, 
गुरुवि (सब व्याकरणकार )₹ गुर्ची, गरुइ रूप गरुअ ८ गशुरूक से निकला 
(६ १२३ ), इस द्साब से टेमचन्द्र २, ३१३ को-ग़ुरुवी; तणुवी > तन्ची 
( सब व्याकरणकार ), महाराष्ट्री रूप तथुई ई ( हाल० ) लहुई 5 ल्ची है ( सत्र 
व्याकरणकार ), मद्दराष्ट्री और शौरतसेनी मे हुईं रूप का प्रचलन है ( गउड०; 
मृच्छ० ७३, ११ ), मडवी ₹ खुद्दी है. ( सब्र व्याकरणकार ), महाराष्ट्री में मई 
चलता है. ( गठड० ), वहुवी + वह्नी है (सब व्याकरणकार ), खाहुई 
- साध्ची ( मार्क ) | पृथु का स्रीलिग का रुप पुहुवी है, यह उसी दा में 
होता है, जब इसका प्रयोग विशेषण के स्थान पर किया जाता है ( हेमचन्द्र १, 
१३१, २, ११३ ), इसके विपरीत मद्दाराष्ट्री जैनमद्दाराष्ट्री शौरसेनी और अपभ्रश्ञ में 
पुदवी और पुहई, अर्धमागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, जैनशौरसेनी ओर शौरसेनी में पुढवी 
का प्रयोग पृथ्वी के अर्थ में होता है ($ ५१ और ११५) | इसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया 
के प्रयोग का खुलासा होता है, जैसे शोरसेनी, मागघी और ढकी कदुअ ८ रत्वा 
गठुअ  गत्वा, ये रूप #कडु॒वान#गढुवा ( $ ५८१ ), होकर बने हैं और जो 
पूर्वकाल्कि रूप- तुअण और तुआण-में समाप्त होते हे, जैसे काउआणं, 
काउआण ये वरावर हैं 5 कत्वॉनम्‌ के ($ ५८४ ), जब स्युक्ताक्षर से पहले ड 
अथवा ओ से आरम्भ होनेवाल्य शब्द आता है, तब अशस्वर उ आ जाता है | इस 
प्रकार, मुरुक्ख ८ सूखे (६ १३१, हेमचन्द्र २, ११२ ), मा्क॑ण्डेय के अनुसार यह 
प्रयोग प्राच्या भाषा का है, जो विदृषक द्वारा बोली जानी चाहिए, प्रसन्‍्नशाघव ४८, ९ 
मे भौरसेनी में यह प्रयोग मिलता है । [ पाठ में मुरुख रूप मिलता है ), जब कि और 
सब स्थानों मे इसके लिए मुक्ख रूप काम में छाया गया है, ( उदाहरणार्थ : शौरसेनी में 
मृच्छ० ५२, ११ और १५, ८१, ४ कपूं० १३, हे; त्ियद० १८, ५ और १४, ३८, १ 
और ८, चैतन्य० ८२, ७, मागघी : मच्छ० ८९, १७ और १९ , प्रबन्ध" ५०, १३ ), 
पैश्ाची में छुलुसा ८ स्लुपा ( देमचन्द्र ४, ३९४ ), इस पर शेष प्राकृत भाषाओं के 
सुण्द्दा और सोंण्हा आधारित हैँ (६ १४८ ), खुरुग्ध ८ स्मुघन ( हेमचन्द्र २, 
११३ ), अर्धमागधी दुरुद्दइ ८ #उद्गु्॒ति है (६११८; १४१ और ४८२ ) | 

१४० अ और इ के बीच में अशस्वर कोई नियम नहीं मानता, बल्कि 
डॉबाडोल रहता है | उदाहरणार्थ : कसण, कसिणन्कृप्ण (६५२ ) , महर्राष्ट्र 
और शौरसेनी में वरह्दि - पाया जाता है, अर्धभागधी और शौरसेनी में यह वरहिण 
हो जाता है ( ६४०६ ) 5 वर्हिन्‌ , इसके साथ साथ वरिह> वह भी मिलता है 
( देमचन्द्र २, १०४ ), अपभ्रण में वरिह्ठिण-वर्दिन्‌ मिलता है ( हेमचम्द्र ४, ४२२, 
८), सणेह्द > स्नेह (देमचन्द्र २, १० ), अपभ्रंश ससणेद्दी रूप देखने में 
आता है ( हेमचन्द्र ४, २६७, ५), सणिद्ध-स्निग्ध है ( हेमचन्द्र २, १०९ ), 
किन्तु स्नेह का रूप मह्दराष्ट्री, जैनमह्दाराष्ट्री और शौरसेनी में सिणेह-स्नेद्द है| वररुचि 
और टेमचन्द्र इसका उल्लेख नहीं करते, यद्यपि नावकी में केवल यही एक रूप देखने 
में आता है और अन्यत्र भी यह बहुधा पाया जाता है ( क्रमदी० २, ५८ ; मार्क० 
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अन्त 
अन्ताओं 
अन्तावेइ 
अन्तेठर 
अन्तेटरिआ 
अन्तेण 

अन्ती अन्तेउर 
अग्ठो उबर 
अन्तोवाय 
अन्तोदितों 
अस्तीटूत्त 
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अननेंसी 
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अब्यथी 
अच्मद 
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अमिलाय 
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अम्ब> आम्र 
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अवरिल्लछ 
अवरों प्पर 
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अद्दा 
अद्दित्ता 
अद्दिमज्तु 
अद्दिमप्गु 
अध्दिवण्गु 
अद्दे - अधः 
घि 
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झरअ-३ २६ 
झियइ-१ ३४, २८०, 
३२६ 
दिड॒ कुण-२६७ 
टिल्‍्ल-१५० 
णक्ख-१ ९४ 
णड़ल-२६० 
णज्जइ-५४८ 
णालिअर-१२९ 
णिमइ--११८, २६८ 
तरच्छ-१२३ 
थिय-१४७ 
थूण-१२९ 
थूमिय-२०८ 


थैेरोसण--१६६ 
दक्खिणत्ता-२८१ 
दमिल, दमिली-२६१ 
दान्तावत्‌ -१५० 
देखलिय-१६८ 
नवकार-२५१ 
निज्जूढ-२ १ १ 
पडिलेहित्ता-५९ ३ 
पडिलेहिया-५९१३ 
पदुच-१६३, २०२, 
ष्‌ ९ 0 
पदोस-१२९ 
परिपिहे त्ता--५८२ 
पतलड्ु-२ ८५ 
पाणिय-९ १ 
पावडण-१६५ 
पुठम-२२१ 
पुढ़म-२२१ 
पुदुवी-५१, १९६५, 
११९ 


प्रो का व्याकरण 
८५२ साधारण बातें ओऔर भाषा प्राकृत भाषाओं का च्याकर | 


गुण बताने के लिए “आणश् प्रत्यय जोडा जाता है; मारणअ, यो ब्लणअ, वह्त- 
णञ्न और भसणअ # मारणशीलछ, भाषणशील, वादनशील [ वज्ज 5 वाद्य | 
और भाषणबील हैं' | ये सस्कृत में -अन में समाप्त होनेवाले उन विशेषणों से मिलते 
है ( हिटनी $ ११५० ) जिनमे + क : स्वार्थ भी अन्त में जोडा जा 

१ होपुर्नले, याकोवी, लीयमान और स्टाइनटाल -इमन्‌ में समाप्त होने- 
बाली संज्ञा भी बताते हैं, पर उनका यह मत अशुद्ध है। इनमें से अधिकांश 
विदेपण नपुसल लिंग में संज्ञा के काम में भी आते हैं ।-- २, देमचन्त्र ४, 
४४३ पर पिशल की टीका की तुलना कीजिए । 

६ ६०३--श्राकृत और सस्क्ृत रचनापद्धति में केवल यही भेद है कि प्राकृत में 
विद्येप वाक्याश सदा विश्युद्ध व्याकरणसम्मत क्रम से एक दूसरे के वाद नहीं आते (मार्क ० 
पन्ना ६५ )! | यह तथ्य मद्या० में विशेष रूप से देखा जाता है, जिसका सुख्य कारण 
उन्द की मात्राए ठीक करना है। इस प्रकार महा० मे घवलूकओवबबीअ मिलता है 
जो कश्नधवलाववबीअ 5 कृतधवलोपवीत है ( गठड० १ ) , कासारविरल- 
कुमुआ 5 बिरलकुमुद्कासारा/ है ( गठड० २७१ ) , विरहकरवत्तदूसद- 
फालिजन्तम्मि 5 दुःसहविरहकरपत्रस्फाल्यमाने है ( हल १५३ ) , दरलूस्वि- 
गो च्छकदकच्छुसच्छह 5 द्रछम्बिकपिकच्छु पुन्छलदशम्‌ है ( हल ५३३ ) ; 
कब्घुआभरणमे त्ताओ > कब्चुकमात्राभरणाः है ( हल ५४६ ) , सुहरूघण- 
पञ्चविज्ञन्तर् ८ मुखरघनपीयमानपयसम्‌ है ( रावण० २, २४ ) ; संखोहुच्घ- 
त्तणिन्तरअणमऊहं ८ संक्षोभोदववुत्तरत्ननिर्य न्मयूखम्‌ है ( रावण० ५, ४० ) ; 
कअणिव्मरद्सदिसं 5 निर्मरीकृतदशद्शिम्‌ है ( रावण० ८, २७ )' , अ०साग० 
में पच्छन्नपछास > पलाशप्रच्छक्ष है ( आयार० १, ६, १, २) , अण्माग० में 
लोह्ागग्धस्ममाणधमधमे न्तघोसं >ध्मायमानलोहाकरधमधमायमानघोपम 
है ( उबास० $ १०८ 9 , अ०्माग० में तडिघधिमलसरिस -विमलछतडित्सटद 
है हि कप्प० $ २५ ) , अ्साग० में उडबइपडिपुण्णसोमवयणे 5 प्रतिप्‌ू णोंडधति- 
सोम्यवदनः है ( ओव० पेज २९, १३ )। 

३ कण्पसूत्र | ३०, पेज ३०४ में याकोबी की टीका , भण्डारकर, ट्रैन्मै- 
कशन्स जी फ द सेकण्ड सेशन औफ द इंटरनैशनल ढौंग्रे'स औ“फ ओरि- 
एटेलिस्टसू ( लन्द्रन ६८०६ ), पेज ३१३, नोटसख्या ६ , एस० गौट्दश्मित्त, 
रावणवद्दों, पेज २०६, नोटसस्या ७। होएनंले, उथासगठसाओ और अजुवाद 
की नोटसर्या २०१ | टीऊाकार इसे घाकृते पूर्वनिपातानियमः से समझाते 


आओ की पर 
€₹, हार ७४६ की टीका में एक टीकाकार ने उक्त विधान वररुचि का बताया है 
भर टीकाकारों ने इसका उपयोग समय असमय में किया है जो हम शूस ० 


गोरदरिमत्त, रावणवहो, पेज ३ २० मे संग्रद्दीत उद्धरणों में ( चू्व [ नि | पाता- 
नियम टेखिए ) प्रमाण पा सकते है । -- » इस रूप में हो यह शुद्ध है, एस० 


गौटदडिमित्त, रावणवहो, पेज २०१, नोटसंख्या ३। -- ३, पेज्न ४० से खभ्यदेद 
की टीका की तुलना कीजिए | 





शयक ग्रन्थों और शब्दों के संक्षिप्त रूपों की सूची 


ञ 

०ञअतगडदसाओ, कलकत्ता, सवत्‌ १९३१ | 

त० > अच्युतशतक, मंदरास, १८७९२ ॥। 

पोग० 5 अणुओगदारसुत्त,, राय धनपतिसिहजी वहादुर, 
| वबतू १ ९२५। 
-सर०न्‍अगुत्तरोवबाइअ सुत्त, कलकत्ता, सवत्‌ १९३१ | 
वुत॒०्पन्अदूध्ुतदर्पण, सम्पादक : परव, निर्णयसागर प्रेस, बबई १८९६ ( काव्य- 
प्ाल-सख्या ५५ )। 

०वञअनर्धराघव, सम्पादक ; दुर्गाप्रसाद और परब, 
( काव्यमाला-सख्या ५ )। 

प्राग॒०>अर्धमागधी | 


ग़ेद्य, सम्पादक : शिवदत्त और परव, निर्णयसागर प्रेस, बबई, १८९७ ई० 
: काव्यमाला-सख्या ५९ ) | 


कलकत्ता, 


बबई  श्टट७ ई० 


आर 
भन्‍्आवन्ती । 


» पर्से०-आवश्यक एट्ेेलड्टन, सम्पादक ; लौयमान लाइप्लसिखर, १८९७ ई० | 
र० - आयारज्ञ सुत्त, सम्पादक : हरमान याकोबी, लन्दन, १८८२ ई०। मैंने 
१९३६ सबत्‌ में छपे कलकत्ता के सस्करण का भी उपयोग किया है। 

० स० बेष्ट० इंडि०ल्‍आर्कियोलोजिकल सर्वे जोफ वेष्टर्न'इडिया ) 


हा 
एढट०८इडिशें आल्टर हम्स कुडे | 
“ पटी०-इडियन ऐण्टीक्वेरी । 
शै०न्‍इडोगैर्मानिगे फोर शुद्नन | 
टूडी०- इडिशे स्वक्डीएन | 
ट्रा०८-इडिशे स्ट्राइफन । 
० लि० भधा०नइन्स्टिव्यूसी ओनेस लिशुआए प्राकृतिकाए ( प्राकृत- 
पा के नियम )। 


उ 
'त्तरज्ययणसुत्त, राय. धनपतिसिह बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ १९३६ | 


र्‌ 

पा.सं, पए सं पंक्ति अशुद्ध. झछद्ध 
१४ अनु० नोट साखा-. त्साखा- 
१६ २७ १३ अववाइ- ओवबाइ- 

असुत्त अउछुत्त 
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है 


» २ ३ पडिसेवमाने पडिसेवमाणे 
9. २७ सूथगटग- सूयगडग- 
» रेरे शो जात है हो जाता है 


5». रेरईे में च्छ. मेच्छ 
» ३४ अधेमागधी अर्धमागधी 
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» २७ जेनाकृति, जैनाकृतिः 


११ ३ आंदहोजाना | 
».. * पहुपन्‍न पहुपन्न 
४ २९२ कुब्बह कुब्बइ 


» २३ और त्ताए और-त्ताए 
१ इण्टिरोस्ट्र- इण्डिणेस्टू- 
» २३ आयोगणसुत्त आयारगयुत्त 
9 ३४)९ दयूयगड़ग- सूयगडग- 


» १९ सतवों सातवाँ 

9 » विंवाग- विचाह- 
पत्नति पन्नत्ति 

३५ दे उत्तरज्ञबंण उत्तरज्ञयण 

9. २४ स्प्रास स्पासे 

» १४ खड पेज खड के पेज 

» रौै६ यश्रुति य-नश्रुति 

» २० आकोडमी आकाडेमी 

3  हेए६ उसकी उनकी 

३२६ ५ इयनले. शोएन॑ले 

».. $६ नुवासद- उद्यासग- 
साओ . दसाओ 

४. * वियल्मो- विश्नलि- 
य्का ओटेफा 


प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पा.सं, प.सं. पंक्ति अशुद्.. शुद्ध 
२० ,, १३ हैं और हैं जिनसे 
जिनसे 
» ३२७ १६ महाराष्ट्री, महाराष्ट्री- 
त्सुर त्सुर 
». 9 ९७ कहानियाँ) कहानियों 
प्राक प्राकृत 
99 9. १८ के ल्पि कै लग 
हुआ हुआ 
२१ ३८ ७ शुर्त्वावलि गुर्वावलि 


८ कतिगेया- कत्तिगेया- 


32 9 


99 छह कुधति कुव्बदि 

है । 99 २६ कुधदे कुन्चदे 

9? २९ २ आपएच्छ आपुृच्छय 

9». 9 ह आसाध्य आसाद्य 

9. 9 ४ गद्ठ”ियें गहिय 

9». 9 ० भुजाविऊण भुंजाविऊकण 

99 99 २३ जैन जैन- 
महाराष्ट्री. मद्यराष्ट्र 

२२ ४० १० बराबर है, बराबर है) 


9 अनु० नोट वक्‍नुच;. वक्‍तुच 
9. ४० ३६ अदिट्ठपु्य अदिट्नपुत्च 
» आस्सुदपुद्य अस्घुदपुव्व 
» रुव  म्‌ रूचम्‌ 
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) 33 


9. ४२ १ एण्ड एण्दि 

99 9. 9 पीठ एद्णि पाठ एह्‌्णि 
39 9. - छुट्टी छुद्दा 

] 99. 59) इक्वारिदोी हक्‍्कारिदो 
99 99 ३ एएण्हि एण्हि 

9. 99 ८ सामदेव सोमदिेव 

४». 9 २९३ दूहराई गई दोहराई गई 
$$ 9 +रे मिद्ठ म्हरि 

9. ४३ २२ एन्सेण्ट. एन्द्रोण्ट 


२५ कृन्सबाईशरैंगे कून्स बाईजैगे 
५ सुबर्ल्न सु बल्नि 
» बैक हार्ड, बुर्कश्वार्ड, 


9) 95 
39. ढ़ 


97 हट 


दोनों प्रकार के अक्षर बरते गये है । 


पा.सं, 


दे 


द्‌ 
दर 
हे 
७ 


। 


शुद्धि-पत्र 


आवश्यक निवेदन 


[ इस शुद्धिपत्र में हम संस्क्रत और प्राकृत शब्दों को मोटे अक्षरों 
में देना चाहते थे, फ्योकि अ्रन्थ के भीवर सर्वत्र यही किया गया है। 
किन्तु प्रेलवा्लों का कहना है कि इससे एक पेज में शुद्धिपत्न का एक ही 
कालूम आ सकता है । इससे शुद्धिपत्र का फलेवर बहुत बढ़ जायगा। 
अतः पाठक पारा, पृष्ठ और पंक्ति देखकर मोटे अक्षरों से मोटे मे और 
पतले अक्षरों से पतले में शुद्धि करने की कृपा करं। जिन अशुद्धियो में 
भोटे और पतले अक्षर साथ ही आ गये हैं, उनमें गड़वड़ न हो, इसलिए 


पू.सं पंक्ति भशुद्ध. छुद्ध 
८ श्पलु कह 
९ ६ दिवे. दिखें 
९१२ -भ खभ 
९ १२ सस्‍्क-भ  स्केभ 
१० २१ हसी प्रकार 
से *'लाइप्त्सिख 
१८८६), पक्ति 
२४ के अन्त 
तक 
२२ गुम्भिकै 
१५ २३ कॉचीपुरा 
१५ २४ आत्ते” 
99. 9) जत्ते” 
१६ १८ वह 
९ आह्ट- 


इण्डिसे 


गुमिके 

काची पुरा 
आत्तेय? 
जत्तेय) 
यह 
जाह्ट- 


इण्डिगे 


श्५्‌ 


“अनु० ] 


पा,सं, ए्र,सं.पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 


११ 
११ 
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5२ 
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१७ 
१७ 


39 


१८ 
१९ 


श्रे 


८ यथार्धम्‌ 
२२ रयणाई 
२५ पे कीअसि 
१३ ऊिया9 
७ गीजिआ 
११ चीणम्‌ 
». वडन्‍्मत्ता 
राघव! 
२८ पीर्टंसबरुर्गर 
9 होफडिस्टर 
२९ मलयशेसर 
१५ लेखों 
»  जोपरि- 
हरिउं 
१ साखारि- 
आए 


यथार्थम्‌ 

रयणाइ 

पे इकीअसि 
€79 
गीदिआ 
वीणाम्‌ 
उन्मत्त- 
राघव 
पीटर्सबुरगर 
होफडिश्टर 
मलयशेपर 
लेखकों 
जो परि- 
हरिउ 


त्साखा- 
रिआए 





# उक्त अशुद्ध रूप के स्थान पर यह शुद्ध रूप पढिये .--इसी प्रकार पाली लिखापेति, 
(और इस रूप का प्रयोग प्राकृत में वार बार आता है) (६ ५५२) अशज्योक के शिलाल्खो 
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१६ द्ेच १,१, देच० १,२१; 


?८ में, कृष्ण- से कृष्ण- 
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9). 99 ९ तलीद्‌ तलदि 
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9». 9 २३० युण्डआर्टन मुण्डआर्टन 
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गृहणाति 
9. 9 9 रह्वान्ति 
99 99 ६-४, २७०, 


४) 


95 99 ५० तठ 


99 9. २३ डा! ओऔर 


। उ ? 


95 4५० +0 ८ डोयन्शेश 
95 9$ 9१ आव्टाट्रम 


939 9% र्‌ ७ ज्यु स 
93 99 र्‌ ५ वे ष्ट्ल 


95 99 99) 7 प्रौब्लेनेडेर 
93 99 9 #एगशशर 


४८ ९६ २ दत 


४९ ९७ २ (हाल्+२२) (हाल,२२) 


95 |] 9 चय 


99 99 ण्‌ गागधी 
9». 39 २९ अधिकृतान अधिकृतान्‌ 


9. 3८ २ वियड 
४५ ९८ २ वियेंड 


झुद्ध 
हअन्ति 
अउ अः 
द्व्त्वि 
ग्ण्ह्‌इ८ 
ग्ह्माति 
ग्ह्नन्ति 


न४, २७०, 


४)। 
तठ 
“? और 


। ड 9 


डोयलोश 


आब्टरटूम 


ज्मुस 
बेशल 


-प्रोब्लेम डेर 


श्छाइशर 
घ्‌्त 


घ्य 
मागधी 


विगड 
वियड 


9. 9 ५ याथाऊंत यथाकईत 


3». 9 १९ पशग्चवखी- पच्चकखी- 


कृअडठ 


9»... 9» २१ हिंद्याकत हिंघाकृत 


95 99 » उुद्ह्वय 


दुह्मश्य 


9 ९९ ९३ पणहावा० पणहावा० 


9. 9 ४ हढँ ओबे० ५ 
9 9 १०-२६ अन्धक्वण्हि अन्धगवण्दि 


99 श्इंहो 


प्‌ 09 


9 १०० ८ पर गिद्धि पर भी गिद्धि 


»$.. 9 *८ विंछुअ 


ओव० : 
द्ट्द्दो 


विच्छुअ 


पंक्षि भशुद्ध शुद्ध 
६ णिहुड णिह्ुद 
१० एस), एल्सें०), 
र्र्‌ कुणई कृणह 


४ हृढ दिढ 

९ द्वारा० द्वारा ० 
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पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 
१० तृण न्चूण 
33 ऊण “ऊण 
श्८ भेन्तूण भेत्तण 
१ तृश पेश 
» -ऊंपा >ऊण 
११ हासिकण इसिऊण 
८ विद्ववानू #विद्धवान्‌ 


६ #प्रतिपाधि- #प्रतिपचि- 
१२५ सम्मणिऊण सम्माणेऊण 


२१ तन्तून. गन्वून 
» ऊैठिवून कधथिवून 
२२ नह्िन,.. दष्धन, 


२७ आगत्तून आगन्तून 


पा न्आ 
व्य -#त्वानऔर ८ 
३३ चाण नचाण 
११ गत्वी ग़त्वी 


२१ मारेंणि मरेंषि 
१६ बलमोदेसण बलामोढेण 


२१ निध्यति निर्ध्यात 
२५ बज्यं -वर्ज्य 


२७ राहुओत्य- राष्टश्रों त्य- 
रिभ र्भि 
२५ निसस्म निसम्म 


१ त्यज्‌ त्यज्‌ 
१६ एमहालिय एमहालय 
१६ समिलल साछिल्ल 
१३ मद्रागण प्रघाण 
१८ अमीत आनीत 


२३ विकाश्वत्‌. विकारवत्‌ 
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प: माइलिय मइलिय 
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६ पुसत्थ. पुष्त्व 
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५४२ ७७८ २ पुच्छिलई पुच्छिलइ 
3 ७७६ ८ मुच्तत्ति मसुच्न्ति 

9. 9. रै३ मुचिजठुसुश्चिललु 
प८४ ७८१ ११५१ बुज्फहए बुज्भई 
पू४५ , ५ दिलाई. दिलाई 
५» 5 १४ आरब्यायत्ते आख्यायन्ते 
99 १9 रर अपू आप 
५४६ ७८२ ११ उब्मिल्लहु उब्मिजदु 
3. 9. २७ -सज्सभइ -रूज्कइ 
५४७ ७८३ २६ #कार्यते #कर्यते 
पछ्८ ७८४ ४ झावते.. ज्ञायते 

». ७८५ १२ भणिजन्ती भणिषन्दी 
पू८६ ,, ५ खद खाद्‌ 

» ४ ५ डज्विहिसि डज्मिहिसि 
» 9. » डेजिहिंद डज्मिहिह 
». 95. ६ उज्सिहिई डज्मिहिह 


५». २० घोंपिहिइ घेंपिदहिह 
५५१ ७प८ १४ विण्णाविअ विण्णविंअ 
पपुर ७८६ १८ शौर० में नि शौर० में 
३५ दवाएड. दवावेड़ 
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9». 9 #» अवसर देना- दिलवाना 
पूप३े ७६४० २२ हारावइ हारवह 
» ७६१ १ सठन्ती सठ्वन्ती 
पप्ट्,, १७ दर्सिन्ति. दसिन्ति 
»> ७६२ १० इ#द्ृक्ष। #दबक्षति 
».. 9 रण ताइह. तमाडइइ 
४». 9 २० भामाइइ भम्ताडइ 
५५५ ७६९३२ ८ जगुच्छत्ति जगुच्छुन्ति 
१9 9. २६ सह्सूसई सुस्तृप्तइ 
५५६ ७६४ २ चक्रम्मर चकम्मइ 
४». 9 ४ जागरत्ति जागरन्ति 
95 9 ७ जग्गत्ति जग्गन्ति 
3. 9 ौ९१ अभेमिस- अमेमिपत- 
मीण, मीण, 
प्रप्य ७६६ २० कुस्कुरि कुरकुरि 
५». 9 २४ खलक्खलइ खलक्खलेह 


४ 5६७ २ थरददरन्ति यरदरन्ती 


5 9 ८ सद्दावइस्स रसद्दावहस्स 
७६६ १० धातु सघित- नामघाठ 
सज्ञा 
प्र६दूर ८०० ७ मीण न्‍-मीण 
9» द८ा०१ है अणासा- अणासाय- 
यम्ाण मीण 
9». » ४ निकायमीण निकाममीण 
9. 9 १९० ब्रूवन्‍्ती ब्रूबन्तो 
प६३ ,, ११ घुकारि- थुकारि- 
9» “०२ २ जमामाणीए जम्पमाणीए 
४६४ ,, १० प्रधान प्रधान 
3 पा०३े १३ ध्युत्फ अ्गुफत 
५४६५४ ८०४ १३ इब ह्प्र 
»> प०५ १४ भजिभ भन्निअ 
9. 9 २१ खा खाअ 
99 छठ 9 भी घाअज 
9. 9 २२ घंड छ्ूद 
59. 979 9 उतग्बीद उच्बीढ 
9. 93 ४२४ "डा त्ड 
प़्द्दू ८०७ ७ अभुल्ल  हमुल्न 
73 2) हि मल्ल भुल्ल 
93. 9 २१९१ *उमील्ल #-मील्न 
9. »$ 9 गिमिल्ल और 32८ 
१9 2 75 ओपिमिल्ल २< 
5 9 २३ पामुक पमुक 
» प०ण्ण २ पविरक्क पविरिक 
95. 9 ४२४ पद सूद्‌ 
परदृण ८१० ८ खुत्त खुन्न 
पू७० ८११ ३० णाउव्व॒ णायब्ब 
पूछर ८१३ एप पित्र से पिकनसे 
५७३ ८१५ १७ वेज्ञारिठ वेआरिउं 
पूछ , ४ ससे #ध्रप_ से 
पू७७ पश्प १२ प्रमाष्ढु- प्रमाष्ठु- 
98... #$ 9 उट्ेकाम दष्धकाम 
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६ १३४ २) एक व्यंजन य है जो अध॑मागधी और जैनशौरसेमी को छोड़ अन्य 
प्राह्तत बोलियों मे अशावर 'इ? के बाद छूट जाता हैः अर्धभागधी, जैनमद्दराष्ट्री 
चट्टयनपाली चेहिचन्चैस्य (अयार० २,२,२,७,२,२,२,१,२, १०, १७,२, १५,२५४, सच ० 
£०१४ ठाणड्र० २६६ समव० १०१, २३३, प्णहा ० ४२ १५ विवाह० ५,१६४, 
६३०, राय ० १५४ जीय ० ६, उवास०, ओज०, कप्प०, निरया०, ती्थ० ६,२४, 
एव्व ०, कालका० ), अर्धपागयरी चियत्त-/ तियक्तन्त्यक्त, मियाइन्ध्याति ($ २८०), 
अर्धभागवी तेशिय>स्तैन्य ( $३०७ ), अर्धधागधी वालिय-बाल्य ( विवाह० १३२ ), 
अर्धमागवी, जेनमगराष्ट्री बह्चियानवाद्याव्‌ (आयार० १,१ १४, ९, सूथ० ६४४, 
उबाम०, श्रोब०, काय०, आब० एल्सें० १४,१० ), अधेमागधी वियग्व-व्याप्र 
( पण्णद्ा० २०), शौरमसेनी विद्विब्रारदिश्या (हेमचद्र २,१०४, खच्छु० ६८,२,७४,११, 
शरु० ५२,१०,१६७,७, विक्रमो० १०,२०,२६,१५,४६,४,७५,२ आदि आदि); 
हिजो-यप ( ठेशी ० ८,5५७, पाइय० २११, त्रिवि० १,३,१०५, बे० बाई० ३,२०१ ), 
शौरनेनी हिआ। ( मालवि० ५१,७, प्रियद० १६,१२ ), यहीं शब्दों के पूरे वर्गों के 
साथ हुआ ह जेसे उस पर्वकालिक क्रिया के साथ जिसमे-थ लगता है जेसे, अर्धभागधी 
पासिय, जेननटाराष्ट्री पेल्द्रय, शौरसेनी पेक्पिश, मागधी पे श्किश्न, ठकी 
पा.स्युद्रिय, (५६०, ४६१ ), सभावना सूचक वात के स्प-या मे समाप्त होते है। 
जमे परवागवी मे सिप्रान्स्थात्‌ू, हणियान्टन्यात्‌, अुम्जज्वान्भुब्ज्यात्‌ और 
झरें जा: ५ क्या (६४५६), ऐसे ही कृटत विशेषणों मे -इज्ज लगता है जेंसे करणिज्ज, 
रमणिस्ज ( (६१,५७१ ), सख्या शब्दों मे भी इसका प्रयोग होता है, जेसे मह्दाराष्ट्री मे 
विद्य और विहृस्ज, श्र्धभागवी और जेनमहाराप्ट्री में चिह्रय, महाराष्ट्री तदअ, 
श्र्धधागपी और जेनमद्दाराष्ट्री उझय, शौरसेनी तथा मागधी तदिआ और अ्रपश्र श में 
तट॒ग्णी ( $८२,६१ ओर ४४६ ) | अशम्वर इ सपयुक्ताक्षर थ॑ में बहुधा आता है | इस 
प्रकार के शब्दों को बरूूचि ३,२०, देमचद्र २,१०७ और कऋ्रमदीश्वर २.८१ में 
आइनिगण चौयँसम मे शामिल करते हैं| इन सप्र मे थ॑ से पहले अधिकाश वेयाकरणों 
के अनुसार दी स्पर रहता है। इस प्रकार , अर्धभागधी आरियस्आर्य ( श्रायार ० 
47, ३३ 5, ३/१ रे श्र ३, १,४,२,५, सृय० ५४,२०४,३२६३ और ६१४, पण्णव० 
५६ प्रौर उसके बाद, समयर० हु८, वियाद० १२४६, उचर० १०६ और ५०६, 
ओय० ), 'श्रणारिय (आपार० १,४,२,४, सय० ५६,६८,२०८,२१०,४३७,४३६, 
६२३,६३१ शरीर ६३५, समय० ६८, उत्तर० ५११ और ६६० ), श्रर्धमागघी 
आोर जनमदाराष्ट्री आयरियन्आचार्य ( देमचद्र १,७३, आयार० २,१,१०, १ २३, 
2, ) ता शुसऊक बाद, समतबर० ८४, टाणग० १५७,२८६, नन्‍्दी ४१२ अझौीर उसके 
बाद, दसये० ६३३,७२,६३४, १६ ओऔर उसके बाद, ए्से०, कालका० ), आइरिय 
(चट ६४ एट ४०, शैेमचद्र २,७३,२,१०७ ), णौरसेनी आचारिश्र ( चेतन्य० 
४३,४८८,१९,१९७,१३ ), मागधी आद्वालिश ६ प्रयय० २८, १४,२६,७,४८, १७, 
६१ गज 502 $ जा १०६,१५६ आर 2६, १५०,२,३ और १३ ! मद्दाराष्ट्री 
हक जरस्नी घोरिग्यदचारय € मभी वेबापरण, शल, चतन्य ० ८?,१ ), अधंमाग्धी 
और जननदागढ़ी आारियानमार्या (पेमचन््घ० २,१०७, सुश्र० १७६, उबास०, 
कप्प>, पएएस ० ), अवनागवदी ओर जंनशीरसेनी जीरियब्दी्य ( सूय० ३५१,३६०, 
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पा.सं. पू.सं, पंक्ति भशुद्ध शुद्ध पा.सं, पर.सं. पंक्ति भशुद्ध. शुद्ध 
५९६७ ८४७ २२ #त्वरितत्तन खा नीट ८५० ८ शंकरास्या- शंकरस्य- 
9. 959 “+ पजाउन्त- पजाउल- | ६१०१ ,, * आयारमन्त आयारमन्त- 
». रे३ईे अणजी- अणुनी- 9. 9. ९ आचारवन्त- आचारवन्त- 
वत्तन वित्तण 9. 9 १६ गुणवन्त- गुणवन्त- 
95. 9 2२ पुप्पवन्त- पुप्फमन्त- 
” 75१ १ नमूलमन्त- मूलमन्त 
9. ८ धणसण में धणमण 








2) 


प६८ ८४८ण ६ आलें दूघुअ आलें: 
१४ अमर्यिक अमत्यिक 


5) 99 


गमै६६ ,;; श्न्त नच्टे 99 सन्त 
» पाईध श्य सुकतडी सुश्रकत्तती | » ». ५ “धण झन्‍्त- #घरुसन्द्‌ 
75 9 २९६ बुद्धडि बुद्धडी 99 99 9 अप्यय मे प्रत्यय का 


श२ भेंपी:. भेषीः ६०२ , ए वेष्य्पूरय  वेष्ट, पूरब 


२४ अधूलक- अधूलटिका | » » श्८ रूप आये. रूप भी आये 
प५२ १ लिए-.. लिए--अप० 


१) 99 


रह 93 


य्कि १9 हे 
आणओञ में -आणअ 
६०० ,, ०५ रोपइत्त रोसइक्त 5. 9 २ वज्ज वज्ज- 


5. 9 ७ कः स्वार्थ क. स्वार्थ के। ,, +,, ४ के: स्वार्थ कः स्वार्य 
9 » एे पुलिंग पुलिंग ६०३ ,,. ६ -समेत्ताओ -मेनत्ताओ 
9. ८५० १० युवतिवेरा- युवतिवेष- 9. 9 १० >पेयसम >ययसम्‌ 
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मागधी आमलिश ( मह्लिफा० १४४, ११), शौरसेनी परामरिस ( देमचन्द्र २, 
१०५ , मृच्छ० १५, ६ , ७०, १), मरिसेद्धु मच्छ० ३, १९ , मालवि० ८६, ८ ) 
मग्सिद्दि ( मालवि० ३८, ४ , ५५, १२ ) , मिलाइए शक्कुन्तछा २७, ५ , ५८, ९ 
और ११ , ७३, ६ , ११५) २ ) , महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष््री ओर शौर- 
सेनी में घरिसन्‍्वप ( देमचन्द्र २, १०५ , गठड० , हाल , ओव० , कबकुक शिला- 
>ेख १९ , आब० एत्से० १३, २५ , १४, १२, एव्सें० + रिसम , बाल्र० २७६, 
3 , बेणी० ६५, ३ , मल्लिका० २२५, २, २५९, ६०), अर्धमागधी चरिसार 
वर्षो ( हेमचन्द्र २, १०५, निरया० ८१), घरिसनन्वर्पण ( मार्कण्देय ४० २९), 
मौरसेनी बरिसिन्वर्षिन (वेणी ६०, ६, कर्पृू० ७१, ६) , अर्धमागधी और 
अपभ्रण चरिसइ़ ( वरमचि ८, ११ , टेमचस्र ४, २३५ , दसवें० नि० ६४८, १० , 
पिड़्ल १, ६२), अपभ्रण बरिसेदइ (विक्रमो० ५५, २), जैनमहाराष्ट्र 
चरिसिड॑न्धर्पयितुम्‌ ( आव० एट्ें० ४०, ४ ) , शौरसेनी धरिखिदुं ( मालवि० 
६६, २२ ) , घरिखनन्‍त - (प्रबन्ध ४, ३ , चण्डकौ० १ ६, १८ ) , मागधी चलिश 
( वेणी० ३०, ४ ) , अर्धभागधी सरिसवन्सपेप ( पण्णव० ३४ , ३५ , नायाघ० 
९६१ , विवाह० १४२४ और उसके बाद का पृष्ठ , १५२६, ओव० $ ७३ ) , 
मदराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और झोरसेनी दृरिस 5 दृप ( वर ३, ६२ , 
हैेगचन्द्र ३, 5०५ ५; क्रमदी ० ३, ५, 5 ) गउठड०, हाल०, रावण ० ) निरया० । ओव० ॥। 
कप्प० एस ० , काल्वा० , रक्षा० ३००, २१ , मुद्रा० २६३, ६ , वेणी० ६२, १२ + 
६५, ७) , अर्भागधी लोमहरिस (पषण्णब० ९०) , शौरसेनी सहरिस (मृच्छ० ७१, 
१९ , वेणी० ६५, ७, ) दरिसइरदर्पति ( हेमचन्द्र ४, २३५) , अर्धमागधी 
हरिसेल्दरपत्‌ ( आयार० १, २, ३, २) , गौरसेनी हरिसाविद्‌ ( बाल० २४२, 
६ ) , अर्धभागधी बइर्च्चज्ञ ( यूय० ८३४ , ठाणज्गण २६५ , विवाह० ४९९ , 
१३२६ , उत्तर०ण ५८९ , १०४१ , कप्प० ) » पररामय-वज़मय ( ३ ७० ) | 
सिरील्‍्श्री, हिरील्डी के विपय में ( वरदचि ३, ६२ , चण्ड० ३, ३० प्रृू० ५० , 
हेमचस्ध २, १०४ , क्रगटी० २, ५७, मार्क० पृ० २९ ), इन अब्दों के विपय में 
६९८ और ६ १९५ देगिए | 

६ १३६-ऐसा एकव्यंजन लू है ( वररचि ३, ७ जीर ६२ , टेमचन््र २, १०६ , 
प्रमदी० २, ५९ और १०४ , सार्क० प्रष्ट २९) मद्दाराष्ट्री किल्म्मइ-क्छास्यति 
( इमचन्द्र २, २०६, गठढ० » रेबिणे० ) ४ अर्थमागघधी किलामेजल-कलास्पेत्‌ 
(आयार० २, २, ७, ?), जारस्नी किल्म्मदि (शकु० १२३, ८, माल्ती० १३५, ५, 
मसलछितरा ० ६९५, ७ , £ रे३े, ११८, २१५९, ८ [ पाठ में किल्म्मद ह््‌ ] ), महाराष्ट्र 
और अपन्रय्य किल्यामिथन्म्फ्ठामित ( गठढ० , रावण० , विक्रमों० ६०, १६ ), 
मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्ाराष्ट्री, भौरतेनी और मागमी मे किलन्तरक्लान्त 
६ रब व्याव्रणफार , गछड० , रावणु० » विंवाहइ० १३०८ , राय० २५०८ , फप्प० , 
एस्स० ; उत्तर १८, ६२६ पाट में फ्रिलिन्त है], मृच्छ०, १३, ७ और १० 
[पाठ में फिलिन्ते द], इस शब्द को गोटबोडे में देसिए ) , जैन- 
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३६५ और ४४२, विवाह० ६७, ६८ और १२५, उवास०, ओव०, कप्प०, पव॒० 
३७९, २, २८१, १९ और २८६, १), महाराष्ट्री और शौरसेनी बेरूलिआ, अर्धमागधी 
और जैन महाराष्ट्री बेरूलियन्वैडड्य ( $ ८० ), अर्धभागधी खूरिय ( हेमचन्द्र २, 
१०७, सूय० ३०६ , ३१० और ३१२, विवाह० ४५२ , १०४० , १२७३ ; 
१२८२ , ओव० $ १६३ , कप्प० ), अखूरिय ( सूय० २७३ ) , सोरिअ>”्शोय 
( भाम० ३, २०, हेसचन्द्र २, १०७, क्रम० २, ८१ )। हेमचन्द्र २, १०७ में 
निम्नलिखित उदाहरण भी दिये गये हैं, थेरिअ-स्थैय, गस्भीरिआ, गहीरियर 
गास्तीय और हख खर के बाद सुन्द्रिअतसोन्दर्य, चरिअ-चर्ये, चम्हचरिआअ> 
च्रह्मचये | अर्धभागघी के अनुसार मोरियपुत्त-्मौर्यपुत्र ( सम० १२३ और १५१; 
भग० ) जैन महाराष्ट्री मोरियवंसत्मोयबंश ( आव० एव्से० ८,१७ ) मागधी में 
मोलिअच्सौय ( मुद्रा० २६८, १ ) | हख खर के बाद ये ध्वनिवाले शब्दों में अ के 
स्थान में अर्धमागधी में इ आता है | जैसे : तिरियं-तियेक्‌ ( आयार० १, १, ५,२ और 
३३ १, २, ५, ४ , सूय० १९१ , २७३ ; ३०४ , २९७ , ४२८ , ९१४ और ९२१; 
कृप्प० ), तिरिया ( हेमचन्द्र २, १४३ ), अर्धमागघी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी 
तिरिय ( भग० , उवास० , ओव० , एर्ल्सें० , पव० ३८०, १२, ३८३, ७० और 
७२ ) , अर्धभागधी परियाय-"पयौोय ( विवाग० २७० , विवाह० २३५ , ७९६ 
ओर ८४५ , उवास० , ओव० , कप्प० ), इसके साथ-साथ बहुधा परियाय शब्द 
भी मिलता है। अर्धभागधी विप्परियास ८ विपयोख (सूथ० ४६८ , ४९७ 
और ९४८ ) | 

(6११५३ ) इस पाराग्राफ में य के अतिरिक्त रेफयुक्त सयुक्त व्यजनों के उदा- 
हरण दिये जाते हैं य॑ ($ १३४ ) : पल्‍लवदानपत्र में परिहरितवं - परिहत्तैबयम्‌ 
(६, ३६ ) , महयराष्ट्री किरिआ, अर्धभागधी ओर जैनशौरसेनी किरिआ-क्रिया 
( वररुचि ३, ६० , हेमचन्द्र २, १०४ , गठड , सूय० ११२ , ४१२ , ४४५ और 
४६० , भग० , नायाध० , ओव० , पव० २८१, २१५, ३२८६, ६ ओर १० , 
कत्तिगे० ४०३, २७३ और ३७४ ) , अर्धमागधी दरिसण-दर्शन ( हेमचन्द्र २, 
१०५ सार्क० पृ० २९ ; सूय० ४३ , मग० , ओव० ), द्रिखिन्द्शिन ( नन्दी० 
३८८, भग० , उवास० , कप्प० ) द्रिसणिज्ज-द्शनीय ( पण्णब० ९६ , ११८ 
और १२७ , उवास०, ओव ०, नायाध० , भग० ) , द्रिसइ जैन मद्ाराष्ट्री दरिसेद, 
आवन्ती और दाक्षिणात्या दरिसेद्"द्शेयति ( $ ५५४ ) , आभ्वरिस ( हेमचन्द्र 
२, १०५ , मार्क० पृष्ठ २९ ), अर्धभागधी आद्रिस ( ओब० )-आदरशोे , महाराष्ट्र 
ओऔर अर्धभागधी फरिस-स्पछो ( वररुचि ३, ६२ , मार्क० प्ृष्ट २९ ; पाइय० २४० ; 
हाल० , रावण० , आयार० १, १, ७, ४ , नायाध० ओव० ) , अर्धभागधी फरिसगर 
स्पशेफ ( कप्प० ), दुष्परिस-दढु.स्पशे ( पणह्य ० ९०८ ) , फरिसइ - स्पशेयति 
( देमचन्द्र ४, १८२), मरिसइ-मर्पयति (वररुचि ८, ११, हेमचन्द्र ४, 
२३५ ) , महाराष्ट्री अमरिस > अमष्े ( हेमचन्द्र २, १०५ , गठड० , रावण० ) , 
महाराष्ट्री और शौरसेनी आमरिस - आमष ( जच्युत० ५३ , उत्तरर० २०, ११ ), 
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4 भारतीय सस्करण बहुधा खुकिल्ल लिखते हैं ( उदाहरणार्थ, 
डाणड्ू० ३३९, ३४० , ३४८ , ३४९ , ४०६ और जु६८ , विवाह ० 
४३३६; ५३२ , ७४३०, ७५४४ , १०३३, १रे२र२, १३९२३ , १४२१३ , 
३४० और १४५६, पण्णव० ८ , ११ और उसके बाद के पृष्ठ , ४६ , 
२९१ , ३७० , ३८० , ४८१ और ७५२७ , पण्हा० १६७ , ससव० ३४ , 
राग० ०० , ४५ , १०४; ११०, ३२० (्‌ सुकिल ) आदि, आदि । 
कभी-कभी थे दोनों रूप एक साथ ही पाये जाते हेँ, जेसे ठाणज्ञ० ७६५८ मे 
सुक्किल्ल रूप है, रिन्‍्तु ०६९ में सुक्किक् रूप दिया गया है, अणुओग० 
२६७ में खुकिल रूप है, किन्तु २६९ में खुकलिल्ल रूप ह। हेमचन्द्र 
२, १०६ के अनुसार इसका झुद्ध रूप सुक्किल होना चाहिए ओर यही रूप 

१९० के अनुसार भी होना चाहिए । 

६ १३७--अशस्वर इ, अ के स्थान पर जो व, मल से विकसित हुआ है 
(६२९५) उसके बाद भी आता है . अम्विर 5 आम्र ( देमचन्द्र २, ५६५ देशी० 
१,१५ ), गद्यराप्री तम्बिर ८ ताम्र ( देमचन्द्र २, ५६५ हाल० ५८९ [ यहाँ यही 
पाठ पद्य जाना चाहिए ] » मगहाराष्ट्री आभम्विर 5 आत्ता श्र ( गठड०, हाल० ), 
तम्बिर (८ भुना गेहूँ, देगी० ५, ५ ), अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री अस्चिक् ८ 
अम्ल (दमचन्ध २,१०६ , आयार० १,५,६,४ + २,२,७,७ , २,१,११,१ , ठाणड्डू० 
२० , पण्णव० ८ , १० , १९ और उसके वाद के पृष्ठ , विवाह० १४७ और ५३२ , 
जीवा० २२४ ; उत्तर० १०२१ , दसब्रे० नि० ६५६, २९ , कप्प० , आब० एव्सें० 
२४, १८ ) , अर्धभागधी अणस्विद्व ( आयार० २,१,७,७ ), अध्चस्विलल ( दसवे० 

४१४ ), अम्बविछिआा ( + इमली, पाइय० १४५ ), अर्धभागधी आयम्विकू ८ 
आचास्‍्काँ ( विवाइ० २२३ नायाघ>० १२९२, ओव०, द्वार० ४१८,२ ), आय- 
स्विलय 5 आचास्लक ( ठाणद्व ० २५२, ओव० [ पाठ में अयम्बिलिए | )| 
मागधी तिफज़्याविछकेण ( मृच्छ० १६३,१९), के स्थान में गरोडबोले के सस्करण 
के पृष्ठ ४४२ के अनुसार तिफ्प्रम्बिलकेण पढ़ा जाना चाहिए । 

३ टीकाकार इस ऋझब्द का इसी प्रकार का अर्थ करते है। इस शब्द के 
सम्रध में छोयमान द्वारा सपादित औपपातिक सूत्त में आयस्विलिय शब्द 
की जो व्युग्पत्ति दी गई है, वह जसभव-कर्पनामात्र दे तथा घेबर ने इण्डिशे 
स्टृडिएन १६,३०७ के नोट सख्या १२ मे जो लिखा है, वह भी काटपनिक 
समझा जाना चाहिए | 

$ १३८--शरसेनी और मागधी में ६ अग््वर कर्मवाच्य में ई अ--रुपमें 
पाया जाता ६, उदाहरणाथ . पदीअद्वि ८ पाली० पटठीयते ० पख्यते, इसके विपरीत 
मद्ाराप्रो अभमागधी जैनमद्ाराष्ट्री और जैनशीरसेनी मे पढिझ्जइ रूप पाया जाता टै 
यह पालीसुप पढ़ीयते के समान है | $ ५३५ और उसके बाद के पारा ऋदन्त और 
विशेषष--अणिय प्रत्मय ल्गाऊर बनाते दे, जैसे * शीरेनी करणीआ, मागधी 
फलणीभथ फरणीय, शारसेनी मे रमणीआ तथा मागधी का लमणीभ 5 
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मदाराष्ट्री ओर शोरसेनी किलूमन्त एट्सें० , माल्ती० ८१, १), शौरसेनी 
किलम्यिद्‌ ८ #कलामित ( कर्ण० ४७, १२, [ पाठ में किलिम्मिद है | ), 
अदिकिव्ठस्मिद ( माल्ती० २०६, ४ ) , जैनमहाराष्ट्री किलिस्सइ-किलश्यति 
( एल्सें० ), अर्धभागधी संकिलिस्लइ ८ संक्लिश्यति (ओव० ), शौरसेनी 
अदिकिलिस्सदि ( मालवि० ७, १७ ), किलिस्सन्त ( रत्ना० ३०४, ३० ), 
जैनमहाराष्ट्री किलिट्ठु ( सब॒व्याकरणकार , एल्से० ), अर्धमागधी संकिलिद्ठु 
( ओव० ), असंकिलिट्ठ ( दसवे० ६४२, ४१ ), शौरठेनी किलेस-क्लेश ( सब 
व्याकरणकार , मृच्छ० ६८, ८ और १० , लल्ति० ५६२, २२ ) , महाराष्ट्री और 
घौरसेनी किलिण्ण-क्लितज्न ( देमचन्द्र १, १४५ , २, १०६ ; गठड० ; मुकुन्द्‌० 
१५, १ ), अपभ्रश किलिल्नड ( हेमचन्द्र० ४, ३२२९ ), इसके साथ-साथ किणणड 
भी मिलता है, मिलाइए ( $ ५९ ) , अर्धभागधी किलीवरक्‍्लीव ( आयार० २, १, 
३, २ ) , अर्धभागधी गिलाइ, विगिछाइ- ग्लायति, विग्लायति ( हेमचन्द्र २, 
१०६ , विवाह० १७० ), गिलाण ( हेमचन्द्र २१०६ , सूय० २०० और २१५; 
ओव० , कप्प० ) , अर्धभागधी मिलाइ ( हेमचन्द्र २, १०६ , ४, १८, आयार० 
१, १, ५, ६), महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनी मिलाण-स्लान ( सब 
व्याकरणकार , एस , गठड०, हाल० , मच्छ० २, १६, विक्रमो० २६, १३, चेतन्य० 
७३, ९ ), गौरसेनी मिलाअन्त ( माल्ती० २४९, ४ ), मिलाअमाण ( विक्रमो० 
५१, १०, मालवि० ३०, ७ ), शोरसेनी पम्मछाअदि ( मालती० १२०, २) के 
स्थान मे मद्रास के सस्करण के १०५, ३ और बम्बई के १८९२ के सस्करण के पृष्ठ ९२, 
२ के अनुवार परिमिलाभदि (६४७९ ), मिलिच्छ, अर्धभागधी मिलक्खु 
ओर इसके साथ साथ अर्धमागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, शोरसेनी और अपश्नश मेच्छ, अध- 
मागधी मिच्छ-स्लेच्छ ( $ ८४ और ६ १०५ ), खिलिम्ह-इलेप्सन्‌ ( देमचन्द्र 
२, १०६ ) , अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री खिलिट्ठ-शिलप्ट ( सब व्याकरणकार , 
ओव० , कप्प०, आव*० ए््सें० २८, १० और १२ ), अखिलिट्ट ( आव० एर््से० 
३८, ८ ) » गौरसेनी खुसिलिटु ( मच्छ० ७१, १३ , मालती० २३४, ३ ), डुस्खि- 
लिट्ुु. ( महावी० २३, १९ ), अर्धभागधी सिलेख-इलेष ( हेमचन्द्र २, १०६; 
विवाह० ६५८ ) , अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री खलोग-इलोक ( सूय० ३७० , 

४९७ और ९३८५ अणुयोग० ५५७, दसवे० ६३७, ३१ और ४४ , ६३८, ८ ; 

६४१, ७, ओव० , एत्सें० ) अर्धभागधी सिलोय ( सूय० ४०५ , ४१७ और 
५०६ ), शौरसेनी खिछोअ (हेमचन्द्र २, १०६ , छलित० ५५४, १३; मुद्रा० 

१६२, ६ ; विद्ध० ११७, १३ , कर्ण० ३०, ३ ओर ५ ) , खुइल ( हेमचन्द्र २, 

१०६ ), अर्धभागधी खुक्किरूज्शुक्ल ( हेमचन्द्र २, १०६ [ यहाँ यही पाठ पढा 

जाना चाहिए |  ठाणज्ध ० ५६९, जीवा० २७ , ३३; २२४, २३५० , ४५७ , ४६४ ; 

४८२ , ५५४ , ९२८ और ९३८ , अणुओग० , २६७ , उत्तर० १०२१ , १०२४ 

और १०४१ , ओव० , कप्प० ) , जैनमद्दाराष्ट्री में सुक्केलिय ( भाव० एसव्सें० 

७, १६ ) मिलता है | 
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का £ ( वरदचि ८, ४, देमचन्द्र ४, १७० ), मद्दाराष्ट्र और शौरसेनी मे तुबर ८ 
त्वरस्व है ( दल, गक्ु० ७७, २ और ७९, ६ ), औरसेनी में तुभरदि है. ( मच्छ० 
०७, ९, विक्रमो० ९, १२ ), त्वरदु भी पाया जाता है ( झच्छ० १६०, १४, शकु० 
६४, ११, र्ना० ३१३, ७ तुअरदु भी देखने में आता है ( माठवि० ३९, ११ ), 
तुबरम्ढ भी £ ( रला० २९३, ३१ ), छुबरन्त भी देखने में आता है ( माल्ती० 
११९, ४ ), तुबगावेदि आया है ( माल्ती० २४, ४ ), तुअराबेदि भी मिलता है 
(माल्वि० ३३, ७ ; ३१९, १३ ), तुअरावेडु भी देखा जाता है ( मालवि० २७; 
१९ ), तुबराअन्ति का भी प्रचलन था ( मालठ्ती० ११४, ५ ), मायधी में तुमलूदु 
चलता था, (म्रन्ठ० १५७०, ५ ), तुबलेशि मी है ( मूच्छ० १६५, २४ ), अर्वमागधी, 
जैनमद्दाराष्ट्री और भीरसेनी में दुवार ८ द्वार ( देमचन्द्र २, ११२, मार्क० प्रष्ठ ३१, 
पाइ्अ० २३५ , आयार० २, १, ५, ४ और उसफे बाद के पृष्ठ, विवाह० १२६४, 
नायाध०, आब० ए्ट्य० २५, २४, एवस्स०, कालफा०, माल्ती० २३८, ६, मुद्रा० 
४३, ८ [ इस पुम्तकम जो दार भव्द आया है, वहाँ भी यही रुप पढा जाना चाहिए |, 
सत्ना० ३०३, २, ३०९, १०, ३१२, २२, मालवि० २३, ६ ६२, १८, ६५, ७, 
बाल० ३५, ६3 प्रियद ० २७, ९, ३८, ७ ), दुआर भी टेखने में आता है ( मृच्छ० 
३९, ३५ ५०, २३, ५०; 5, ५७२, 4 रे ८१, २५, शंक्कु ० १ १५, ५ विद्ध० ७८, ९, 
८३, ७ ), दुआरओ भी पाया जाता दै ( मृच्छ० ६, ६, ४४, २५, ५१, १०, ६८, 
२१, और ९९, १८, महावी० १००, ६ ), मांगधी में दुबाल रूप पाया जाता है 
(प्रन्‍न्ध० ४६, १२ ), दुआाल भी है ( गूच्छ० ४३, ११, चेतन्य० १५०, १), 
दुआलभ भी चलता था ( मुच्छ० ४५, २, ७९, १७ ), अर्वमागधी और जैन- 
महाराष्ट्री म दुवालख 5 हादश है ( $ २४४ ), मद्गाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, 
शीरसेनी भीर मागघी में डुबे, अपभ्रण दुइ ८ हे है ($ ४३७ ), महदराष्ट्री, अर्ध- 
मागवी, ननगद्दाराठ्टी और शीरसेनी पडम 5 पाली पदुम, सस्कृत पद्म ( वररुचि ३, 
६५, द्ेमचस् २, ११२, क्रदी० २, ६२, मार्क० पृष्ठ ३१, अच्युत० ३६, ४४, ९० 
ओर ९४ [ पाठ में पहुम है ] , ठाणद्व० ७५ और उसके बाद , उबास० , ओव०, 
कप, एल्में०, कातका०, प्रियदृ० १३, २६ [ पाठ में पठुम है ] ), शीरतेनी में 
पठमगश्न ८ पद्मराग ( मच्छ ० ७१, १ ), अर्धभागधी और गौरसेनी मे पठमिणी 5 
पद्चिनी (कप, खूल्ठझ० ०७७, १३ ), अर्धमागधी में पठमावई ८ पद्मावती 
( निस्वा० ), झीरसेनी में पठुमावदी रूप मिलता है ( प्रियद० २४, ८ ), झौरसेनी में 
पुरच्च र पूथ ४ ( मच्छ० ३९, २२, ८९, ४, नागा० ४९, १० ), अर्वमागघी में 
ग्डिस्वेय ८ ऋग्चद्‌ ( ठाणइ० १६६, विवाह० ६४९ भर ७८७, निरया० ४४, 
कृप्प० ), गद्ययाट्री, अधमाग्ी और लेनमद्दागढ्टी मे खुमर्‌इ गौरसेनी रूप खुमरदि 
और मागधी शुमलूृदि ८ स्मरति है ( $ ४७८ ), अर्धमागधी रूप खुबे ( चण्ट० ३, 
रें०, ए४ ५०, ईमचन्ड ९, १६४ ), खुए ( आयार० २, ५, १, १०, उत्तर० १०३, 
दसरे० ६३९, *५ ) शीरसेनी खुबो (मुकुन्द० १४, १८ ) व: । अंदस्वर उ 
सर्वत्र ही सल्वील्थि हे विद्येषश मे-उ ही रदता है (वरदचि ३, ६५, चण्ड० ३, ३० पृष्ठ 
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रमणीय ; इसके विपरीत महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशोरसेनी में 
करणिज् तथा रमणिज्ञ 5 #करण्य ओर श्रमण्य है ($ ९१, १३४ तथा 
५७१ ), महाराष्ट्री तथा अर्धमागधी में इनके अन्त में--मीण प्रत्यय लगता है, 
जो सस्क्ृत-प्रत्यय--मान के समान है। इस प्रकार अर्धसागघी में आगममीण 
रूप मिलता है ($ ११० और $ ५६२ )। महाराष्ट्री और शोरसेनी में यह अशस्वर 
कभी इ कभी ई हो जाता है, उदाहरणार्थ : शौरसेनी अच्छरिअ, जैनमहाराष्ट्री 
अच्छरिअ 5 आश्चर्य ( वररुचि १२, ३०, शौरसेनी के लिए , हेमचन्द्र १, ५८; 
२, ६७ माक० पृष्ठ २९ , गठड० $ मृच्छ० १७२, ६ $ मालवि० ६९, २, ८५, ८; 
विक्रमो० ९, १२ , प्रवन्ध० ४, १; मालती० २५, १ , ललिति० ५६२, १९ आदि- 
आदि ; पाइअ० १६५; कालका० ); मागधी मे अश्वथल्तिअ ( लल्ति० ५६५, 
११ [ पाठ में अश्वलिय है ], ५६६, ३ ; वेणी० ३४, ६ ), शोरसेनी में अच्छरीय 
भी मिलता है ( हेमचन्द्र; मुच्छ० ७३, ८ , शक्ु० १४, ४; १५७, ५, रत्ना० २९६, 
२५, ३००, ७ और १३, ३०६, १; ३१२, २३, ३२२२, २३ आदि-आदि) ; महदराष्ट्री, 
अर्धमागधी में अच्छेर भी होता है ( भामद १, ५; ३, १८ और ४० , हेमचन्द्र १, 
५८, २, ६७; क्रददी० १, ४ और २, ७९ ; मार्क० पृष्ठ २२ ; द्वाल , पण्दा० ३८० 
[ पाठ में अच्छर दिया गया है] ), अर्धभागधी और जैतमहाराष्ट्री में अच्छेरय पाया 
जाता है ( नायाधघ० ७७८ और उसके बाद तथा १३७६; कप्प०; आव० एव्सें० २९, 
२३, एल्से०; कालका० ), अर्धमागधी में अच्छेरग है ( पण्डा० २८८ ), देमचन्द्र के 
अनुसार अच्छरिज्त भी होता है; यह रूप बताता है कि कभी कहीं आश्चर्य रूप भी 
चलता होगा और अच्छभर भी मिलता है, जो कहाँ से कैसे आया, कुछ पता नहीं 
चलता । मद्दाराष्ट्री पोल ( गठड० ५७९; [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) 
न प्छोप, पिलुट्ड ८ प्लुए्ट के ( हेमचन्द्र २, १०६ 2 साथ एक रूप पीलुट्ठु भी 
पाया जाता है ( देशी ० ६, ५१ )। मद्दाराष्ट्री और शौरसेनी में जीआ पाया जाता है 
( वररुचि ३, ६६५ हेमचन्द्र २, ११५; क्रमदी० २, ६१, मा्क० पृष्ठ ३० ); यह शब्द 
ज्या से नहीं निकला, बल्कि जीवा का प्राकृत रूप है | पल्लवदानपत्र में आपिश्धिय॑- 
आपिस्याम्‌ ( ६, ३७ ) के स्थान पर आपिट्टीयं खुदा मिलता है, गिलालेखों में 
बहुधा ६ के स्थानपर ई पाई जाती है; यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। 
१. नाटकों के वहुत-से संस्करणों में अच्चरिय अथवा अध्चरिअ पाया 
जाता दै, किन्तु यह रूप भशुद्ध है | $ ३०१ से तुलना कीजिए | 

$ १३९--सयुक्ताक्षरों में यदि एक अक्षर ओष्ख्य अथवा व हो, तो स्वरभक्ति में 

बहुधा उ आ जाता है : महाराष्ट्री उद्यमाइ 5 *डछ्युमाति (वरदि ८, ३२, हेमचन्द्र 
४, ८), उद्धयुमाअ"उद्ध्मात ( गउड०) रावण०) उद्धुमाइअ ( रावण० ) रूप हैं । 
खुलह-कुल्फ (देशी० २, ७५; पाइअ० २५०, $ २०६ भी मिलाइए); अर्धमागधी में 
छडम-छञ्मन्‌ ( हेमचन्द्र २, ११२ ), यह नियस विशेष करके छडमत्थ ८ छठञ्मस्थ 
में देखा जाता है ( आयार० १, ८, ४, १५, ठाणज्ञ० ५०, ५१ और १८८, विवाह० 
७८ और ८०, उत्तर० ११६, ८०५ और ८१२, ओव०, कप्प० ), तुबरइ >्त्वरते 


६४ साघारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पृष्ठ २६ , गडड० , हाल , रावण० , एञ्से०, मच्छ० २७, १७, २८, १० , 
इछबु ० ९ १४; ५६, १५ , ९०, १२ , १३२, १, मालवि० ३९, ६, मालती० 
९४, ६ , उत्तर० ६८, ८ , स्‍्ला० ३२७, १३ ), गौरसेनी में णिस्सिणेह आया है 
मृच्छ० २५, २१ ) , मद्दाराष्ट्री अ्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में सिणिद्धर- 
स्निग्ध ( हेमचनद्र २, ?०९ , गठड० , ओव० , कप्प० , एर्ल्से० , मृच्छ० २, २२ , 
५७, १० [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |] , ५९, २४ , ७२, ७ , शक्कु० ५३, 
८ ,<८४, १६१ , १३२, ११ , मालवि० ५, १० , ६०, ६ ), महाराष्ट्री मे सिणिद्धं 
मिलता है. ( विक्रमो० ५१, ७ , ५३, ५ ) , अरधमागघी मे ससिणिद्ध-सस्लिग्ध है 
( आयार० २, 4, ६ , ७, ४९ [ यहाँ पाठ मे ससणिद्ध है ] , कप्प० ) | इन रुपों के 
साथ साथ मद्दाराष्ट्री अपभ्रद में णेह पाया जाता है तथा मर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री 
में ने, अर्धभागधी मोर जैनमहाराष्ट्री ल्‍प निद्ध तथा महाराष्ट्री णिद्ध ८ स्निग्ध 
(६३१३ ) | अ भर उ के बीच में पुहवी, पुद्ददे, पुढवी और पुहुची में अशस्वर 
स्वर नहीं है ($ १३९ ) , अर्धभागधी खुहुम (६ १३१ ) और अर्धभागधी खुहम 
( हेमचन्द्र २, १०१ , सूय० १७४ ) रूप मिलते है ; शौरसेनी में सक्कणोमि और 
सफ्ऊुणोमि 5 शाकनोमि है ($ ५०५ )। थह , अहे और अहन्त में ( हेमचन्दर 
२, 2०४ और १११ ) नाना प्राकृत भाषाओं मे कमी अ कभी इ और कमी उ 
देसने मे आता है * अर्धभागधी अरदह्द (सूय० ३२१ , समवय० १११ , उवास० ; 
ओव० , कप्प ), अर्धमागघी और जैन शौरसेनी में अ्धन्त--पाया जाता है ( सूथ० 
३२२ , ठाणझ्व० २८८ , विवाइ० १ और १२३५ , ओव० , कप्प० , पव० ३६९, ३ और ४ 
[यहाँ पाठ में अग्हिन्त शब्द मिलता हैं], २८३, ४४, ३८५, ६३ ), अर्धमागघी, जैन- 
महष्टराष्ट्री ओर मद्दाराष्ट्री मं अरिहड् भी आया है ( आयार० १, ३, २, २, सूय० १७८ 
दसये०६३१, ८, एस्से०, गकु० १२०, ६ ), गौरमेनी में भरिहृदि पाया जाता है 
(घडु०२८, १२; ५७, ८, ५८, १३, ७३, ८; रत्ना० ३२३, १), मागधी मे अलिहदि 
( शकु० ११६, १ ), गास्गेनी में अरिध्द > अह है ( वररचि ३, ६२; मुकुन्द+ १७ 
४ ), अरिद्ा 5 अहा (क्रदी० २, ५९), अर्धभागधी और जैनमह्दाराष्ट्री में महरिह- 
महाहे (विवाग० १२८, रय० १०४, ओव०, एल्० ), जैनमद्दाराष्ट्री में जहारिद् ८ 
ययादद ह ( एरगें०; कालका० ) शौरसेनी में मद्दारिदद रूप मिलता है ( शकु० ११७ 


७ ) मागयी में महारिद्द ( शक्ु० ११७, ५ ), सागधी में अलिहन्त--भी देखा 
जाता है ( प्रवन्ध॑० ४६, श्ः ५2 ५२, ७, (४ ६, ५८ ७ 3 8 ६० रे 


मुद्रा० १८३, २ [ यह्दों पह्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए ], लटक० १२, १३, १४, १९ 
अमृत० ६६, २ ), जैनमद्ाराष्ट्री में अरुद्द मिलता है ( हेमचन्द्र० २, १११, द्वार० ५०२ 
२७; इस ग्रंध में इसके साय-साथ अहेन्ताणं तथा अरिहन्ताणं रूप भी पाये जाते हैं )। 
शबुल्तता क दवनागरा ओर द्वाविड़ी सस्वरणों मे ( वोएयलि्ध के सस्करण में १७, ७ 
जीर ८ देरिए ) और माल्विफामिमित्र (३५, *, ६५, २२ ) तथा ट्राविटी हस्तलिपियों 
पर आधारित प्रियदर्शिका के ३४, २० में शीरसेनी में अरूहदि अब्द का प्रयोग 


किया रे नो अपम्य ही अश्ुद है ।--अरुददन्त--रूप भी मिलता है ( हेमचन्द् 
२, १११ 


व्यजन -तर और -तम के रूप ६३ 


५०, हेमचन्द्र २, ११३, क्रदी० २, ६२, मार्क० पृष्ठ २० और उसके बाद ), जैसे, 
सुरुचि (सब व्याकरणकार ) 5 सुर्वी, ग़रूद रूप गरुअ ८ गुरुक से निकला है 
(६१२३ ), इस हिसाब से हेमचन्द्र २, ११३ को-गुरुवी, तणुवी > तन्‍वी 
( सब व्याकरणकार ), महाराष्ट्री रूप तणुई (हाल० ) छहुई ८ लष्ची है ( सब्र 
व्याकरणकार ), महाराष्ट्री और भौरसेनी में लहुई रूप का प्रचलन है ( गउड०, 
मूच्छ ० ७३, ११ ), सउची  म॒द्धी है. ( सब व्याकरणकार ), महाराष्ट्री में मडई 
चलता है (गउठड० ), वहुवी 5 वह्दी है (सब व्याकरणकार ), खाहुई 
- साध्वी ( मार्क० ) | पृथु का स्लील्िग का रुप पुहुची है, यह उसी दशा में 
होता है, जब इसका प्रयोग विशेषण के स्थान पर किया जाता है ( हेमचन्द्र १, 
१३१, २, ११३ ), इसके विपरीत महाराष्ट्री, जैनमद्दराष्ट्री, भौरसेनी और अपक्रश्ञ में 
पुद्ची और पुहई, अर्धमागघी, जैनमहाराष्ट्री, जै नशौरसेनी और शौरसेनी में पुढवी 
का प्रयोग पृथ्वी के अर्थ में होता है (६ ५१ और ११५)। इसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया 
के प्रयोग का खुलासा होता है, जैसे शोरसेनी, मागधी और ढक्की कद्दुअ ८ छृत्वा 
गठुअ > गत्वा, ये रूप #कडुवा-/गढुवा ( $ ५८१ ), होकर बने हैं और जो 
पूर्वकनलिक रूप- तुअण और तुआण-में समाप्त होते हैं, जैसे काड्आणं, 
काउआण ये बराबर हैं ८ कर्त्वानम्‌ के ($ ५८४ ), जब स्युक्ताक्षर से पहले उ 
अथवा ओ से आरम्भ होनेवाला गव्द आता है, तब अशस्वर उ आ जाता है | इस 
प्रकार, सुरुक्ख 5 सूखे ($ १३१, टेमचन्द्र २, ११२ ), सार्कण्डेय के अनुसार यह 
प्रयोग प्राच्या भाषा का है, जो विदृषक द्वारा बोली जानी चाहिए, प्रसन्‍नराघव ४८, १ 

में शौरसेनी में यह प्रयोग मिलता है | [ पाठ में मुरुख रूप मिलता है ), जब कि और 
सब स्थानों में इसके लिए मुकख रूप काम में छाया गया है, ( उदाहरणा र्थ : शौरसेनी में 
मूच्छ० ५२, ११ और १५, ८१, ४ कर्षू० १३, ३, प्रियद० १८, ५ और १४, ३८, १ 

और ८, चैतन्य० ८२, ७, मागघी : मुच्छ० ८१, १७ और १९ , प्रबन्ध० ५०, १३ ), 

पैशाची में छुन्नुसा ८ स्लुषा ( हेमचन्द्र ४, २१४ ), इस पर शेष प्राकृत भाषाओं के 
सुण्हा और सोंण्हा आधारित हैं ($ १४८ ), खुरुग्ध ८ खुध्न ( हेमचन्द्र २, 

११३ ), अर्धभागधी दुरुहद 5 #डद्गुहति है (६ ११८, १४१ और ४८२ ) । 

६ १४० अ और इ के बीच में अशस्वर कोई नियम नहीं मानता, बल्कि 
डॉवाडोल रहता है | उदाहरणार्थ : कलण, कसिण-कृप्ण (6५२), महरराष्ट्री 
और शौरसेनी में चरद्धि - पाया जाता है, अर्धभागधी और शोरसेनी में यह चरहिण 
हो जाता है (१४०६ )> वर्हिन्‌ , इसके साथ-साथ बरिद्द>वहे भी मिलता है 
( हेमचन्द्र २, १०४ )) अपभ्रग में वरिह्िण-न्वर्हिन्‌ मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ४२२, 
८), सणेद्द स्नेह (हेमचन्द्र २, १०२), अपभ्रंश ससणेहदी रूप देखने में 
आता है ( हेमचन्द्र ४, २६७, ५), सणिदध-स्निग्ध है (हेमचन्द्र २, १०९ ), 
किन्तु स्नेह का रूप महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनी में सिणेहर-स्नेद्द है। वररुचि 
और टेमचन्द्र इसका उल्लेख नहीं करते, यद्यपि नाटकों में केवल यही एक रूप देखने 
में आता है और अन्यन्न भी यह बहुधा पाया जाता है ( क्रमदी० २, ५८ , सार्क० 
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३४३ 


प्रात भाषाओं का व्याकरण 


अग्मे 

अभू 
अमभो व 
अमिलाय 
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अम्ब > आम्र 
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अद्दिवण्गु 
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१३७, २९५ 
३६६ व 
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धर३४ 
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१११, २९४ 
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( शब्दों के साथ दिये गये अंक पाराग्राफों के हैं । ) 
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ञअ १८४ 
अश्मुक २४६ 
अइमुतअञ २४८ 
अइराहा ३२५४ 
अइईंइ ४९३ 
अडउण, अडणा १५८, ४४४ 
अकरिस्स ५१६ 
अकमस्मात्‌ ३१४ 
अकस्माहण्ड ३१४ 
अकसि, अकासी ५१६ 
अक्खन्तो ८८5 ४९१, ४९९ 
अगड श्३१ 
अग्गि १४६ 
अगालिअ श्ण्र्‌ 
अगुअ श्ण्र्‌ 
अच्छइ ७५७, ४८० 
अच्छरा २२८, ४१० 
अच्छरिआ, अच्छरिय, अच्छरीआ १३८७ 
अच्छरेहिं ३२८, ३७६, ४१० 
अच्छिय ५६५ 
अच्छिवड॒ण ९ 
अच्छे ५१६ 
अच्छेर १३८ 
अजम २६१ 
अज्जुआ १०५ 
अज्जू ६०५ 
सयह्‌ १९८ 
अट्ठ २९० 
श्रट्ठि ३०८ 
अड १४९ 
अठढ ६७, ४४२, ४४९ 
अण ७७ 


अणणुवीइ ५९३ 
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गरेग० > अणुओगदारसुत्त, राय धनपतिसिहजी बहादुर, कलकत्ता, 
बत्‌ १९३५ ॥ 
>त्तर०-अणुत्तरोववाइअ सुत्त, कलकत्ता, सवत्‌ १९३१ | 
वरुत०-अदूभुतदर्पण, सम्पादक : परव, निर्णयसागर प्रेस, बबई १८९६ ( काव्य- 
पात्म-सख्या ५५ ) | 
०ल्‍अनर्धराघव, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परब, बबई श्टट७ ई० 
( काव्यमाला-सख्या ५ )। 
प्राग०८-अर्धमागघी | 


गद्य, सम्पादक : शिवदत्त और परव, निर्णयसागर प्रेस, बबई, १८९७ ई० 
* काव्यमाला-सख्या ५९ )। 


ञ 
भन्ञआवन्ती | 
? एत्खें०-आवश्यक एस्सेंडड्डन, सम्पादक ; लौयमान लाइप्सिख्र, १८९७ ई० | 
२०२ आयारज्ञ सुत्त, सम्पादक : हरमान याकोबी, लन्दन, १८८२ ३० मैंने 
९२६ सवत्‌ मे छपरे कलकत्ता के सस्करण का भी उपयोग किया है | 
० स॒० बेप्ठ० इंडि०-आर्कियोलीजिकल सर्वे औफ वेष्टर्न'इडिया | 


हू हज 
[<2०-इडिशें आल्टर टूम्स कुडे | 

पएटी०-इडियन ऐण्टीक्वेरी । 

गै०-इडोगैर्मानिगे फौर शुद्धन । 

टूडी० - इडिशे स्टूक्डीएन | 

ट्र०्इटिशे स्ट्राइफन | 


० लि० प्रा०-इन्स्टिब्यूससी ओनेस लिंगुआए प्राकृतिकाए 
जा केशिका लिंगुआए प्राकृतिकाए, ( प्राक्ृत- 
उठ 


| 'त्तरज्ञयणसुत्त, राय घनपतिसिह त्रहादुर, कलकत्ता, सबत्‌ १९३६। 


